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जो उदाच-मना, उदार दानी और सद्भृदयवा की मूर्ति हैं, जो विद्याथियों, 
विद्वानों ओर कलाविदों के बय्भय-स्यल हैं, जो आदर्श शासक 
और आदशें-चारित हैं, जो वैदिक वाङ्मय के 
परम भक्त और राष्ट्रभाषा हिन्दी के 
अनन्य अनुरागी हं, 
| उन दै 
(त्रिय-कुल-भूषण, परदुःखकातर, परोपकार-बत-निरत, घर्म-प्राण, प्रदर 
~ बदन, भारत सरकार के आय-कर (इनकम-टेक्स) विभाग के 
डाइरेक्टर ओर गइमर (जि० गाजीपुर) के निवासी 


श्रीमान्‌ ठाकुर कन्हैया सिंहजी 
के 
कमनीय कर-कमलों में 
सप्रेम समर्पित 


--रामगोबिन्द त्रिवेदी 


| 


* जाता कि 


मुम्िकिए 


वेद के स्वरूप पर तोन मत-वाद 


“विद्‌' घालु से वेद शब्द बना है। लैटिन भाषा में कि !' धातु 

को “४।4९7०' घातु कहा जाता है। इसी धातु से अंग्रेजी का [१९३ 
शब्द भी निकला है। वेद शब्द के लिए ठीक अंग्रेजी शब्द "Vision! 
है, जिसका अथं दछांन' है । जिन्हें यह महान्‌ 'दशन ४आ, उन्हें 
ऋषि कहा जाता हूँ। ऋषि मन्त्र-द्रष्टा हैं। ऋग्वेद के एक मन्त्र 
(“हिन्दी hr ० १३३६५ मन्त्र ४) में 'भन्त्र-द्रष्टा' ऋषि का स्पष्ट 
उल्लेख है । एक दूसरे मन्त्र (१३२४.३) में तो और भी स्पष्ट कहा 
गया हूँ--“ऋषियों ने (समाधि-दशा में) अपने अन्तःकरण में जो 
बाक्‌ (वेद-वाणी) प्राप्त को उसे उन्होंने सारे मनुष्यों को पढ़ाया ।' 
ऋग्वेद के प्रख्यात कौषीतकि-ब्राह्मण (१०.३०) और ऐेतरेयद्राहण 
FR] के ग्रन्थों का भी मत है कि वेद-मन्त्र देखे गये हैं। 
संहिताओं में सुकतो के ऊपर जिव ऋषियों के नाम पाये जाते 

बे मन्त्र-प्रणेता नहीं, मन्‍्त्र-दर्शक हूँ। यास्काचाये ने अपने निरुक्त 
नैगम काण्ड २.११) में लिखा है--“ऋषिदंशनात्‌ ता ददर्शं ।” 
अर्थात्‌ ऋषियों ने मन्त्रों को देखा} इसलिए उनका नाम 'ऋषि' पड़ा। 
कायाय ने आपने नक्त में लिखा है-“द्रष्टार ऋषयः स्मर्तार: ।” 
आशय यह कि ऋषि मन्त्रों के ष्टा वा स्मर्ता हे, कर्ता नहीं । कहा 
'आाकाश मं व्याप्त नित्य शब्दों को कण्ठ, तालु, जिह्वा 

आदि के द्वारा जैसे अभिव्यक्त किया जाता है, वैसे ही' शब्दमय नित्य 
बेद को ऋषियों ने समाधि द्वारा अभिव्यक्त वा प्रकट किया ' वेदान्त 
दर्शन के शारीरक-माष्य' (२.३.१) में शंकराचायं ने वेद-नित्यता- 

प्रतिपादक अनेक तकों और बचनों को विन्यस्त किया हे 

ऋग्वेद में एक स्थल (१३५९.९) पर कहा गया हैं--'सर्वात्मक 
पुरुष (परमेश्वर) के संकल्परूप होम से थुक्त मानस यज्ञ से ऋग्वेदादि 
प्रकट हुए।' बुहादारण्यकोपनिषद वेद को भगवान वा ब्रह्म का श्वास 
मानती है। नित्य वस्तु का श्वास नित्य होता ही हैँ; इमलिए . वेद 
नित्य है । यहां श्वास का अथं ज्ञान भी किया जाता .है। फलतः ईश्वर 
के समान उसका शान भी नित्य है। ऋषियों को दपःत वयाविदशा 


रै 


45 


में ईश्वरीय प्रेरणा मिळी, जिससे उतके निर्मल अन्तःकरण में वेदमन्त्र ! 
का अवतरण हुआ। 
कहते हैं, महाग्रलयावस्था में वेद अव्यक्त रहता है, जिसे सृष्टि 
के आदि में ब्रह्मा प्राप्त करते हें। श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ (६.८) में 
कहा गया हु--“यो ब्रह्माणं विदधाति पूव यो वै वेदाँस्च प्रहिणोति तस्मै ।” 
अर्थात्‌ जो (परमेश्वर) सृष्टि के आदि में ब्रह्मा को उत्पन्न करता 
ओर उसके लिए वेदों को भेजता है ।' वंशन्राह्मण तथा संस्कृत के अनेक 
ग्रन्थों में यही बात कही गई है। महाभारत, श्रीमद्भागवत आदि ने. 
इस बात का पूर्ण समन. किया हैँ। 
यह भी उल्लेख मिलता है कि जनि दिन ऋषि ने तपोबल से, 
प्रसाद-रूप में, वेदों को पाया । कहीं औँ ऋषि का पाना भी 
छिखा है। मणिकार के मत से मत्स्य भगवान्‌ के वाक्य नेद हेँ। 
सांख्य और योग दर्शनों का मत हैं कि 'वेदकर्ता का पता नहीं 
चलता; इसलिए वे: अपौरुष हैँ।' न्यायशास्त्र वेद को आप्त और | 
अवाह-नित्य मानता हू--कूटस्य नित्य नहीं। वैशेषिक दर्शन अर्थ-रूप 
वा ज्ञान-स्वरूप वेद को अपौरुषेय मानता है। यही मत वैयाकरण 
कैयट का भी है। 
परन्तु कट्टर नित्यतावादी मीमांसाशास्त्र हैं । उसका अभिमत हूँ 
कि वर्णों को उत्पत्ति नहीं होती, अभिव्यक्ति होती हे । कण्ठ, तालू 
आदि अभिव्यञ्जक हूँ, उत्पादक नहीं। मीमांसाकार जैमिनि शब्द के 
साय ही शब्दाय को भी नित्य मानते हैं। 
आयंसमाज के स्वामी दयानन्द सरस्वती वेद के शब्द, अर्थ, 
बब्दार्थ-संबंध तथा कम आदि को भी नित्य मानते हें। स्वामीजी 
का मत हुँ कि वेद में अनित्य व्यक्तियों का बर्णन नहीं है।' प्रकृति- 
प्रत्यय के अनुसार चलनेवाली गिक शैली ही आर्यसमाज में वेदाथ 
करने की उपयुक्त शैली मानी जाती है। स्वामीजी वेद में आये 
धामों को ऐतिहासिक और भौगोलिक न मानकर यौगिक अर्थों में 
छेते हे। वे वेद के बसिष्ठ को ऋषि नहीं मानते, वसिष्ठ शब्द 
का अर्थ प्राण करते हे। इसी तरह भरद्वाज का अयं 'भन' और विश्वा- | 
मित्र का अर्थ 'कान' किया गया है। स्वामीजी के मत का समर्थन | 
अनुजो ने भी किया है-- | 
} 


“सर्वेषां स तु नामानि कर्माणि च पृथक्‌ 
वेदशब्देम्य एवादो पथक्‌ संस्थाक्च निमसे ॥” (मनुस्मृति १,२१] 


ER) 


तालये यह है कि 'वेदिक शब्दों के आधार पर ही संसार के 
ग्राणियों के नाम, कर्म और व्यवस्थापन अलछग-अछग किये गये।' 

फलतः यह कहा आता है कि वेद में उर्वशी, पसरवा, नहुष, 
ययाति, यम, सुदास आदि के जो नाम और कर्म आदि कहे गये 
हें, वे नित्य हँ, नित्य इतिहास हुँ, पौराणिक इतिहास नहीं हैं। पुराणादि 
ने इन नाम-कर्मादिकों को लेकर इतिहास की रचना कर डाली-- 
बेद में न तो अनित्य इतिहास है और न इन नाम-कर्मादि का ऐति- 
हासिक तात्पर्य ही हुँ । इसलिए छोकोक्त विषय वेद मे हे ही नहीं। 

बेद फा एक नाम थुति है। कहा जाता है कि परमात्मा से 
ऋषियों ने, समाघि-दशा में, बेद का 'श्रवण' किया; इसलिए वेद 
का नाम श्रुति पड़ा। इसी आन्तरिक ध्वनि को, संसार के कल्याण के 
लिए, ऋषियों ने विश्व में प्रसारित किया। 

शंकराचार्य ने वेदान्तदर्शन (२.३.१) में प्रत्यक्ष और अनुमान 
प्रमाणो का खण्डन करके शब्द प्रमाण को स्थापित किया है। पाण्डु- 
रोगवाला व्यक्ति संसार को प्रत्यक्ष पीछा देखता है और हरा चदमा- 
बाला विश्व को प्रत्यक्ष हरा देखता है; परन्तु सारा संसार न तो पीला 

ओर न निखिछ विश्व हरा। इसलिए प्रत्यक्ष-प्रमाण दोषनदुष्ट 

। इसी तरह बादल देखकर वृष्टि होने का अनुमान होता है, 

परन्तु सभी वादल वर्षा नहीं करते । पर्वत के वाष्प को धुओआँ समझ कर 
आग का अनुमान कर छिया जाता है, जो केवल ज्रान्ति है। अतएव 
प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण दूषित है। वेद और ऋषियों के शब्द 
ईश्वरीय ज्ञान और योग की से विशुद्ध हैं; इसलिए प्रामाणिक 
हैं। क्षुद्रम मानव-बुद्धि अज्ञेय और अनन्त काल के तत्वों का कैसे 
प्रत्यक्ष कर सकेगी ओर असीम समय के तथ्यों की कंसे अनुमिति 
करेगी? इसीलिए गीता में भगवान्‌ कृष्ण ने कहा है--“क्ंव्य और 
अकर्तव्य का निर्णय करने के लिए शास्त्र प्रमाण हैं।” (गीता १६. i) 

हमारे समस्त शास्त्र वेद को नित्य मानते हैं। वैदिक साहित्य 
लेकर तन्त्रशास्त्र तक वेद-नित्यता का प्रचण्ड उद्घोष करते हैं। वे स्पष्ट 
चे कि पेद ईश्वर की ही तरह नित्य है, शाश्वत है, अपौर्पेय है और 
आविषो ने तपाइत बन्ताकरण में वेव को उसी कम में श्त किया 
जिस रूप में--छन्द, वाक्य, शब्द और अक्षर के रूप में--वह इन 
दिनों उपलब्ध है।' अनेकानेक आस्तिक वेद को हिरष्यगर्भ- ((:05::50 
सभत कहते हे। वैदिक संहिताओं के प्रसिद्ध भाष्यकार 
सायणाचायं ने लिखा हँ-- 


है २ हक 


“अत्यक्षेणानुमित्या वा बायो गयो न बुध्यते। 
एनं विदन्ति बदेन तस्माद्‌ वेदस्य वेदता ।” 


अर्थात्‌ प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा जो उपाय अगम्य है, | 


उसका उद्बोधन कराने में वेद का दद्व है। 

मनुजी ने एक स्थान पर लिखा हुं 

भूत भव्य भविष्य च सर्व वेदात्मसिद्पति ॥” 

तात्यय यह हूँ कि “भूत, भविष्य ओर वर्तमान--सब कुछ वेव 
से ही प्रख्यात हुआ हँ--बेद से ही ज्ञात हुआ हैँ।' 

इससे विदित होता है कि वेद से भविष्य और वर्तमान विषयों 
का भी ज्ञान होता है। स्वयं ऋग्वेद के मन्त्र (पुर २९. मन्त्र ११) 
में कहा गया है--ज्ञानी पुरुष वर्तमान और भविष्य कौ सारी घटनाओं कौ 
देखते हें।' फलतः वेद त्रिकाल-ूवषर है और ज्ञानी ऋषि भी विकाल- 
दर्शी और मल्त्रद्नष्टा हैं। 

ऋग्वेद के भाष्यकार सायण, वेंकट माधव, _ उद्गीय, स्कन्द 
स्वामी, नारायण, आनन्दतीर्थ, रावण, मुद्गल आदि ने भी वेद-नित्यत, 
का प्रबल समर्थन किया है। अनेक शास्त्र शब्दस्फोट, वाक्यस्फोट आदि 
का सहारा लेकर वेद को नित्य मानते हुँ। मीमांसाकार जैमिनि ने 
लिखा है--'शब्द सदा रहता है, उत्पन्न नहीं किया जाता। उच्चा- 
रण के पहले झध्द अव्यक्त रहता है, उच्चारण से व्यक्त होता है। 

उच्चारण के अनन्तर भी शब्द रहता है, अवश्य ही अव्यक्त हो जाता 
परन्तु विनष्ट नहीं होता।' इसीलिए ग्रामोफोन के रेकाडं में भरे 
हुए शब्द महीनों और वर्षों बाद बुनाई देते हें। 'चन्द बनाओ! का 
तात्पर्य शब्द बनाना नहीं हे, करना हैं। नित्य शब्द ध्वनि 
के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। जैसे व्योम-स्थित सूर्य को, एक 
ही समय, अनेक मनुष्य, अनेक स्यानो में, देखते हे, बसे ही नित्य वर्णा- 
लमक सन्द को, एक ही समय, अनेक स्थानों में, अनेक मानव सुनते 
और त द हें। शब्द के अनित्य रहने पर उसे अभिव्यक्त करने के 
लिए कोई चन भी नहीं करता; क्योंकि नित्य और अव्यक्त की ही 
अभिव्यक्ति होती है--अनित्य की तहीं। कोई भी नहीं कहता कि 
आठ बार शब्द बनाओ।' सब यही कहते हें कि आठ बार शब्द का 
उच्चारण करो।' यह अनादि-काल-सिद्ध व्यवहार मी स्पष्टतया शब्द 
की नित्यता बताता हैं। शब्द का उपादान कारण भी कोई नहीं है। 
ध्वनि से अभिव्यक्त शब्द ध्वनि से भिन्न है। ध्वनि तो केवल अमिव्यंजक 
है और शब्द अभिव्यंजनीय। ध्वनि का ही उपादान कारण वायु 


(५) 


है, शब्द का नहीं। फलतः शब्द नित्य है। भ्रम, प्रमाद, इन्द्रिः 
दोष, विप्रलिप्सा आदि के कारण मनुष्यादि के शब्द अप्रमाण हें और 
ऋषियों के विमल अन्तःकरण में उतरे बैदिक शब्द दोष-शून्य और 
प्रमाण हैं। 

जैमिनि का मत है कि शब्द ही नहीं, शब्द-शब्दार्थ और वाक्य- 
वाक्यार्थ का बोध्य-बोधक संबंध भी नित्य हैं। यह भी स्वाभाविक है, 
सांकेतिक वा कृत्रिम. नहीं है। शब्द नाम है, अर्थ नामी हुँ, शब्द संज्ञा 
है, अर्थ संज्ञी है, शब्द बोधक हुँ, अयं बोष्य है। यह अनादि-परम्परागत 
है। ध्वन्याख्ड वर्ण, पद, वाक्य सुनने के अनन्तर श्रोता के अन्त: 
करण में जो अर्थ-प्रत्यायक ज्ञानमय वर्ण, पद, वाक्य उदित होते हैं, 
प्रस्फुरित होते हे, वे ही प्रस्फुरित, अमृत्त पदार्थ स्फोट होते हैं। स्फोट 
निराकार वर्ण, पद, वाक्य की प्रतिच्छाया हे अथवा स्फोट ही अनादि- 
निधन और वर्ण, पद, वाक्य नामों का नामी (नामवाला) है। शब्द 
असंख्य हैं, अर्थ मी असंख्य हें 

इस तरह अनेकानेक तकों, युक्तियों और शास्त्रीय प्रमाणों से 
नित्यतावादी पक्ष वेद की नित्यता का प्रबल समर्थन करता है। 

दूसरा मत कहता हँ कि ईश्वरीय ज्ञान अगाध और असीम है। 

किसी सत्यकाम योगी को समाधि में इस,ज्ञान-राशि के अंश 
का साक्षात्कार होता हैं। योगी या ऋषि अपनी अनुभूति को जिन 
| का में व्यक्त करता है, वे मन्त हँ । स्फूति देवी है; परन्तु शब्द ऋषि 

॥ 

कहा जाता है कि कोई भी भाषा ध्वनि को प्रकट करने की 
केवल प्रणाली है ओर ऐसी प्रणालियां वा भाषाएं, विविध देशों में, 
विभिन्न रूपों में हें। देश-काल के अनुसार विभिन्न उच्चारण-शैलियाँ 
. होती हैं। इनके अनुसार शाब्द बनते हें और मनुष्य इन विविय शब्दों 
' के विविध अर्थ, अपनी प्रकृति और रुचि के अनुसार, निश्चित करता 
| हैँ । इसलिए कोई भी भाषा नित्य नहीं हो सकती--सारी भाषाएँ 
` और उनके अर्थ मानव-कृत संकेत मात्र हैं। व्याकरण में शब्द की विकृति 
| (जैसे 'इ' से 'य' और 'उ' से 'ब' होने से शब्द विकृत होते हें) होती 
`हे, और; इस तरह जो शब्द परिवर्तनशील है, वह नित्य हो भी 
; नहीं सकता। 

यह आर्ष मत हूँ। इन दिनों इसौ मत का विशेष प्राधान्य, श्रामुश्य 
वा प्राबल्य है। नित्यतावादियों से पूछा जाता है कि 'यदि इद 
मात्र नित्य हें तो शब्दरूप बाइबल, कुरान और प्रति दिब गढ़ी जावे- 


। 
| 
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बाली कजली, दुमरी और सवैया भी क्यो नहीं नित्य हें? जब कि 
न्याय, वैशेषिक आदि शब्द के आधार आकाश (वैज्ञानिक मत से 
वायु) को ही नित्य नहीं मानते, तब शब्द कैसे नित्य हुआ? सांख्य- 
मत से जब प्रकृति की साम्यावस्था में आकाश और वायु भी नहीं 
रहते, तब आकाश या वायु का गुण शब्द और शब्द-छप बेद, छन्दो- 
रूप में, कैसे रहेगा ? इसी लिए तो वेद को न्याय केवळ प्रवाह-नित्य 
मानता हँ कूटस्य नित्य नहीं , बेशेषिक भी शब्दरूप वेद को नित्य नहीं 
आनता। योग और सांख्य को वेद-कर्त्ता का पता नहीं चछा; इसलिए 
अपौरुषेय कह दिया--नित्य नहीं, वेदान्त भी व्यवहार-दशा में ही वेद को 
नित्य मानता है; परमार्थ-दशा मे तो वेदान्त का केवल ब्रह्म नित्य है। 

यह दूसरी बात है किवी शक्तियों को उपासना, सत्याचरण, तपस्या, 
विविध विद्याओं, विषयों और त्यों का उपदेश वेद में है; दैवी 
स्फुरण हूँ, जानाकर है; इसलिए ज्ञान-रूप वेद नित्य है। विषय-दृष्टि से 
वेद अनादि और नित्य हो सकता है; परन्तु शब्द-दृष्टि से तो कथमपि 
नहीं। अभावनयूति के लिए मनुष्य माषाए बनाता है और भाषाएँ 
बदला करती है। तत्सम शब्द से तद्भव शब्द बनते रहते हैं। संस्कृत 
भाषा बदलती-बदलती अपने मूछ रूप के अतिरिक्त बँगला, प्रजभाषा 
आदि आदि के परिधान में आ चुकी है। स्वयं वैदिक भाषा 
कितने ही रूप धारण कर चुकी है। ऋग्वेद की शाकल-संहिता और 
शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन-संहिता की भाषाओं में भेद है। कृष्ण 
सु वेंद की तैत्तिरीय-संहिता वा मंत्रायणी-संहिता को देखकर कौन 
अगा कि दोतों कौ भाषा समकाछीत है? ढापर का अन्त होते पर 

ईम शलय को सक यजुर्वेद की शिक्षा दी। ऐतरेय महिदास को 
पृथिवी ने ऐसे मन्त्र बताये, जो उनके पहले सबको अज्ञात थे। एक वंश 
के प्रपितामह से लेकर प्रपौत्र तक के मन्त्र वेद की संहिताओं में हें। ये 
सब न तो समकालीन हो सकते हैँ और न इनकी भाषा ही समकालीन 
हो सकती है । फलतः ऋषियों और उनके वंझघरों को विभिन्न समयों में 
तपोबळ से दैवी या दिव्य स्फृति मिली और उन्होंने विभिन्न समयों में 
विभिन्न भाषाओं में वेद-मन्त्र बनाये। 


स्वयं ऋग्वेद-संहिता (शाकर-संहिता वा वत्तंमान दे ऋग्वेद” 
में नयेन्तये मन्त्रों की रचना का अनेक बार उल्लेख है। 
का 
में 


वस्तु के उत्पादन के अथं में जन्‌, तन्‌, दन, तक्ष, कु आदि 
प्रयोग होता है। इन: सुमो का प्रयोग ऐसे स्थानों पर ऐसी 
आया है, जिससे विदित होता हुँ कि ऋषि लोग आवश्यकतानुसार नये- 


क हा, 


नये मन्त्र बनाया करते थे। एक नहीं, अनेक मन्रो से ज्ञात होता है कि 
ऋषि लोग नये-नये मन्त्र बनाते ये। कुछ मन्त्र देखिए--“स्तोम॑ जनयामि 
न्यम्‌” (“हिन्दी ऋग्वेद”, पृष्ठ १५३. मन्त्र २)। आशय यह हे कि 
हे इन्द्र और अग्नि, झे सोम-परदान-समय में पठनीय तया स्तोत्र 
बनाता हूँ । “पुगे यं गुणद्म्यो रयि यशसं धेहि नव्यसीम्‌” 


'युगे यूगे 
(पृष्ठ ६७२. मं० ५) । अर्थात्‌ प्रत्येक युग में मन्त्रात्मक नवीन स्त्रोत्र 
कहनेवाले को, अग्निदेव, घन और यशप्रदान करो।' सायण ने “युगे युगे” 
का अये याग-योग्य अग्नि किया हुँ । शेष एसा ही अर्थ हूँ। ठीक ईसी प्रकार 
काएक इलोकाद्धं वायुपुराण (५९ अध्याय) में पाया जाता हे--“प्रति 
मन्वन्तरं चेव भुतिरन्या विधीयते ।” तात्प यह है कि 'भर्येक मन्वन्तर- 
काल म सरी श्रुति बनाई जाती है / “ये च पूर्व ऋषयो ये च नूत्ना 
इनदर ब्रह्माणि जनयन्त विप्रा:।” (पृष्ठ ८०१. मन्त्र ९) अर्थात्‌ जितने 
प्राचीन ऋषि हो गये हें ओर जितने नवीन ऋषि हें, सभी, हे इन्द्र, 
तुम्हारे लिए स्तोत्र उत्पन्न करते हैं ।' “हम इस नवीन स्तुति द्वारा तुम्हारी 
सेबा करते ह॑” (पृ० ३२५. मं० १)। नये स्तोत्र से स्तुति करता 
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४००-१३), ज्ञात होता हूँ कि तीनों समयों में नये मन्त्र बने। 

नवीनतम और शोभन स्तृति-रूप वचन पन्हे लिए है” ((४४७.७)। 
“नवीनतम शब्द ध्यान देने योग्य हूँ। मन्त्र (१०८८.८) में नया 
सुक्त” तक बनाने की बात ह--सोस, तुम नये और स्तुत्य सूक्त के 
लिए शीघ्र ही आओ।' आगे के मन्त्र (१२०९.२) में तो और भी 
स्पष्टीकरण हु--'मन््र-रचयिताओं ने जिन स्तुति-बचनों की रचना की 
है, उनका आश्रय करके अपने वाक्य की वृद्धि करो।' फलत: समय-समय , 
पर मन्त्र बनाये गये हैं; वे नित्य नहीं हं। सनातनर्धाभयो के प्रामाणिक 
आचार्य सायण के ही ये मन्त्रय हैं। 

बस्तुतः वेद में अनन्त काल के अनन्त ऋषियों की अनन्त उच्चतम 

और ज्ञानमयी चिन्ताएँ, अनन्त गिरि-निर्झरों को चीरती और प्रतिष्वनित 
करती हुई, इकदूठी की गई हेँ। वेद में ऐसे दिव्य सन्देश, ऐसी मामिक और 
मौलिक चिन्ताएँ भरी पड़ी हें, जिन (वी सूक्त आदि की) चिन्ताओं के 
समान, स्व० बाल गंगाधर तिलक के शब्दों में, 'सभ्यतम मनुष्य कोई 
स्वाधीन चिन्तन ही नहीं कर सकता।' वेद उन स्थित-प्रज्ञ और परदुःख- 
कातर मनीषियों की तेजस्विनी बाणी हं, जो हमारे प्रातःस्मरणीय 
न । इसी दृष्टि से वेद की महत्ता है और वेद हमारा पूजनीय 
अन्य दै 


(<) 


आर्धमत-वादियों का यही मत हे और इस मत के समर्थक और 
अनुमोदक अनेक शास्त्रीय ग्रन्थ और अनेकानेक तर्क-युक्तियाँ हेँ। 
यहाँ स्यानाभाव दँ; इसलिए सारी बातें अत्यन्त संक्षिप्त कही गई हैं। 
सरा मत ऐतिहासिकों का है। इस मत के वेदाभ्यासी इस देश 
में तो हें ही. विदेशों में भी बहुत हैँ। ये ऋषियों को मन्तन्रष्टा, सिद्ध 
हु और अतिमानव नहीं मानते, साधारणतः मनीषी मानते हैं। ये 
में इतिहास भगोळ, खगोल. साहित्य राजधमे कृषि आदि को खोजने 
में विशेष संलग्न रहते हैं। अधिकांश आर्षमतवादी इनकी अनेक धारणाओं 
के पोषक हैं। इनके मत से वैदिक काल में भी भळुरे लोग थे--भली- 
बुरी बातें यीं और इन दिनों भी हूँ। यं वेद को अद्भुत या दिव्य ग्रन्थ 
नहीं समझते। ये वेद को संसार का प्राचीनतम ग्रन्थ तो मानते हँ; 
परन्तु असीरिया की कोणाकार लिपि की एक खण्डित कोभी 
ऋग्वेद के समकक्ष ला बैठाते हे ! इनकी अतीव संक्षिप्त विचार-सरणि 
सुनिए। कहते हे--'बहदारण्यकोपनिषद में जहां वेद को ब्रह्म का श्वास 
बताया गया हुँ, वहीं इतिहास को भी श्वास कहा गया है।' स्मृति में 
कहा गया है-- 
“ुगा्ते्तङ्तान्‌ वेदान्‌ सेतिहासान्‌ महर्षयः। 
केमिरे तपसा पूर्वमनुज्ञाताः स्वयंभुवा ॥” 

अर्थात्‌ ब्रह्मा की अनुमति से महषियों ने, तपस्या के द्वारा, प्रलया- 

बस्या में छिपे हुए वेदों को, इतिहास के साथ, पाया। 
इससे विदित होता ह कि वेद में इतिहास तू हैं। छन्दोग्योप- 
लिषद्‌ और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इतिहास को पञ्चम वेद' माना 
+ गया दवै। वेद के कोष और वेदायं करने में व्याकरण से भी अधिक 
सहायक ग्रन्थ यास्काचाये के "निरुक्त ने भी बेद में इतिहास माना है। 
निरुक्त के कई स्थान म॑'तवेतिहासमाचक्षते” आया है। निसक्त 
(२.४) में यास्क ने इपितसेन, शन्तनु, देवापि आदि के इतिहास का 
उल्लेख फिया हुँ । पिजवन-पुत्र सुदास कुशिक-पुत्र विश्वामित्र आदि का 
भी विवरण यास्क ने दिया है। निरुक्त के ३.३ मे यासक ने प्रस्कण्व को 
“कष्वस्प पुत्र” लिखा है। ४.३ में लिखा --“व्यवन ऋषिभंवति ।” ९.३ 
में कहा गया ३--“आामयश्यो मम्यश्वस्य पुभः।” इसी तरह “सन्तपन्ति 
मन्त्र का अथ लिखने के बाद यास्क ने, सायण की ही तरह, 
“कुएं में गिरे हुए जित ऋषि को इस सूक्त का ज्ञान हुआ।/ 
के नोचे यास्क ने लिखा हैं--/तत्र ब्रह्मतिहास-मिश्रं ऋछ मि 
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गाघा-मिर्ल॑ भवति ।” अर्थात्‌ इतिहासो, ऋचाओं और गायाओं से 

बेद १ ।' फलतः यास्क के मत से बेद में इतिहास है। 

ऋग्वेद के सभी प्राचीन भाष्यकार ऋग्वेद में इतिहास मानते 
हेँ। ऋग्वेद का “दा्राजयड्” असिव इतिहास है । ऋग्वेद में ऋषियों 
और राजाओं का वंश-विवरण है , अनेकानेक नदियों, समुद्रं, नगरौं, 
देशों और प्राणियों के नाम और विवृति है। यजुर्वेद (३.६१) में 
शिवजी के धनुष, हाथी की छाल, उनके निवास-स्थान आदि का, पुराणों की 
तरह, स्पष्ट उल्लेख है । शतपथ-आ्राह्मण (१४.५.४-१०) और अथर्ब- 
बेद में इतिहास को एक कळा माता गया ह ' वस्तुतः वेद में आयों के 
रहन-सहन, खान-पान, आपा-भाव समाज-व्यवस्था. आमोद-प्रमोद, 
राज्य-स्थापन, देश-विजय आदि विषय हे और अतीव संक्षिप्त रूप से 
इतिहास हैं। 

यही ऐतिहासिकों का मत हूँ और इसी मत के समर्थक ग्रासमान, 
छांगलोआ, हिबटने, राय, मेक्‍्समुकर आदि जर्मन फ्रेंच अंगरेज आदि 
पाश्चात्त्य और भांडारकर. दत्त. राजवाडे आदि एतहेशीय बेदाम्यासी 


सज्जन हें। दाचे 
वेदाथे करने की झैलो 

बेद-स्वरूप बतानवाळ उक्त तौन भत-बाद अत्यन्त प्रसिद्ध तो 
हैं; परन्तु वेद-रहुस्य बतानंबाल और मी पक्ष हैं। यास्क ने इन नौ 
मतवादों का उल्लेख किया हुँ--आधिदेवत आध्यात्मिक, आख्यान- 
समय-परक, ऐतिहासिक, नैदान, नैख्क्त परिद्राजक पूर्वयाशिक ओर 
याज्ञिक। यास्क ने प्राय. एक दजन 'नेख्क्तकारो का भी उल्लेख किमा 
हँ, जिनमें कयं के अर्थ-सम्बन्धी विभिन मत हैं, मूल घातु में प्रत्यय, 
उपसगे लगाकर सन्धि-विग्नह और आगम परिहार करके तथा शब्द- 
व्यूत्पत्ति के दारा अनेकानेक बैदिक पदों और शाब्दों के अनकानेक अर्थ 
किय जाते हें। वर्तमान ग्रन्थ के पृष्ठ ५४१ के ३ य मन्त्र में 'महादेब' 
सब्द आया हूं, जिसका अथं किसी न - सूर्य किया 6, किसी नं यज्ञ, 
किसी ने 'झब्द'! हिन्दी ऋग्वेद," पृष्ठ २५२. मन्त्र ४५ की व्याख्या 
सायण और 'निरुक्त-परिशिष्ट' (१३.९) ने सात प्रकार से की है! 
स्वयं यास्क ने “अदिविनौ” शब्द के चार अर्थ किये रे--स्वगं-मत्यं दिनः 
रात, सूये-्चन्द्रमा और दो धर्मात्मा ! इन्द्र शब्द के चार अर्थ किये गये 
हुँन ईश्वर, देव, ज्ञान और वियत! कू के भी चार अर्थ हे--अज्ञान, 
भेष, असुर और असुरों का राजा! पल के सी चार अथं हे-सस्तों 


CRD), 


की माता, पृथ्वी, आकाश और मेघ ! गो दान्द के तो पाँच अर्थ किये 
गये हें--गौ, किरण, जख्घारा, इन्द्रिय और बाणी! 

यूरोपीय वेदाम्यासियों ने तो और भी मनमाना अर्थ किया है। 
कृष्ण यजुर्वेद की ैचिरीय-संदिता' (७.१.८.२) में श्रद्वादेव' दाब्द 
आया हूँ, जिसका सीधा अथे श्रद्धाळू हें; अख एगलिंग ने इसका अर्थ 
'देव-नीरु' (G00-627/08 ) कर ढाळा है! “पीटसंबग छेक्जिकन” 
(संस्कृत-जमेन-महाकोष) के लेखक राथ और बोट्छिग्‌क ने अएव दाब्द 
के तृतीया एक वचन 'अश्वा' का अर्थ 'कुखे के समान' लिख मारा हे! 
अइवा का अथं हुँ घोड़े के वारा । यही नहीं, “हरप्पा” द E जो दड़ो' 
की खोदाई करानेवाछे और “इंडो-सुमेरियन सील्स डि ” के छेखक 
एल० ए० वेडळ ने तो इतनी दूर तक लिखा है कि 'इराक की सुमर 
जाति (अनार्य) ने ही आयों को सम्य बचाया। उचके 'एदिन' शब्द से 
“सिस्धु' शब्द बना हँ | सुमेरियन थाषा के 'मद्गछ' शब्द से वेद का 
“मुद्गल' दाब्द बना हुँ !' इसी प्रकार सुसेरियन कन्व से कण्व, 'बरम' 
से ब्राह्मण और य (अककद के सगुन का मन्त्र) से दश” बना ! 
वेद के पूजा” और 'मीन' शब्द चाल्डियन भाषा के हें! ऋग्वेद के “सचा 
मना हिरण्यया”में 'मना' बेबीछोनियन शब्द है! अँगरेजी के ?2£॥ शब्द 
से वेद का 'पन्या' शब्द निकला हँ ! कुछ पाश्चाध्य तो यह भी कहते हे कि 
'इक्षिण अफ्रीका में हजार सिरवार्छ राक्षस की जो कहानी प्रचित 
है, उसी की नकल पर वेद में “सहससीर्षा?” लिखा गया है!” इस तरह 
अनेक पाइ्चात्यों ने वैदिक शब्दों के अर्थ का अनर्थ कर डाला है और 
बहुत-सी वृथा कल्पना-जल्पनाएँ रच डाली हैँ! सवके लिखने का यहाँ 
न तो स्थान ही हु न आवश्यकता ही । जिन्हें आर्य-धर्म और हिन्दू- 
संस्कृति म केवळ छिद्र ही दे हे, वे तो ऐसी अटपटा बातें करेंगे ही। 
वस्तुतः वैदिक साहित्य को हीन बताने के लिए ही कितने ही विदेशी 
विद्वान्‌ वैदिक साहित्य के पीछे पड़े भी। मैकडानछ ते अपने “ ८0]८ 
mythology” के प्रथम गग आयोँ को 'असभ्य' और 'बर्बर' बना 
डाला है! जैसी समझ, वैसी करनी” ठीक ही है। और, पक्षपात का 
चश्मा पह्ननेवालों से निष्पक्ष अर्थे करने तथा यथार्थ विषय उपन्यस्त 
करने की आशा ही कैसे की जा सकती हँ? 

पक्षपात का चश्मा कुछ भारतीय विद्वानों ने भी लगाया है। भेद 
इतना ही हूँ कि पाश्चात्त्या ने जहाँ Ei श्रेणी का चरमा छगाया है, 
वहाँ भारतीयों में से कुछ ने द्वितीय श्रेणी का चदमा लगाया है और कुछ 
ने प्रथम श्रेणी का। राजेन्द्रलाल मित्र, के० एम० बनर्जी और रमानाथ 
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सरस्वती की वैदिक आलोचनाएं पढ्ने पर तो कभी-कभी यह सन्देह होने 
छगता है कि क्या ये भी मैकडानछ के सहयोगी थे? ह 

हमारे यहाँ चतुद स्वामी ने भी वेर के कुछ अंशा पर भाष्य 
छिला है। इन्होंने ऋग्वेद के एक ही मन्त्र (पृ० १४०१.४) से इतने 
विलक्षण अर्थ निकाल हु--धूतना और कंस का वध, ग्रोव्धंन-घारण 
और कौस्व-पाण्डव-युद्ध! प्रसिद्ध वेद-बिद्यार्थी डा० बी० जी० रेले ने 
“९ ४९4९ 0005" नाम की एक पुस्तक लिखी है, जिसमें उन्होंने 
समस्त दैवत संज्ञाओं (देव-नामों) को दयथंक' और नानायंक' सिद्ध 
करने की चेष्टा की हे! 

परन्तु किसी भी ग्रन्थ का एक प्रतिपाच्च होता है, एक उद्देश्य होता 
है। यह बात कोई भी नहीं कह सकता कि बादरायण व्यास को बेदान्त- 
सूत्र की अद्वैतवाद, द्वेतवाद, द्वेताद्वेतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद और बिशुद्धाद्वैत- 
बाद आदि की सभी ब्याख्याएँ अभीष्ट थीं । उन्हें तो केवळ एक ही व्याख्या 
अभीष्ट रही होगी, उनका एक ही प्रतिपाथ अभीष्ट रहा होगा, फिर 
चाहे वह द्वैतवादी हो, अव्वेतवादी हो या जो हो। इसी ठरह मन्त्र-प्रणता 
ऋषि को भी एक ही अर्थ ड ण प ब्यास्याकारों ने अपने 
उपयुक्त बा है पयुक्त मत की पुष्टि ए मनमाने अर्थ कर डाले! 

हजारों वर्षो से एक दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से सुन- 
सुनकर वेद-भन्त्रो को कण्ठस्थ कर्ते आते थे। इस तरह हजारों मुखों 
और मस्तिष्को से छनकर कुछ मन्ब-पाठ और मन्त्रार्थ विक्ृत हो चले हैं। 
लिपिकारों की अज्ञता, अल्पज्ञता, प्रमाद, पक्षपात आदि के कारण भी 
कई मन्त्र और उनके अर्थ विकृत हो गये हें । ये ही कारण हैं कि पद, 
क्रम, जटा, माला, शिखा, छेखा, घ्वजा, दण्ड, रथ और घन (विक्ृत- 
बल्ली ड में आबद्ध करने पर भी अनेक वेदमन्त्र के पाठान्तर हो 
गये, एक ही मन्त्र, दो-एक दाब्द इधर-उधर करके, दुबारा लिखा गया 
और अनेक मन्त्रों के शब्द इतने विकृत हो गये कि उनका शुद्ध पाठ 
और अ्थ-ज्ञन दुर्बोष और बज्ञेय हो रहे। 

बेद-मन्‍्त्रों के कुछ ऐसे शब्द हें, जिनका अर्थ-ज्ञान नहीं होता। ऐसे 
शब्दों का परिगणन निघण्टु में किया गया है। कुछ ऐसे शब्द हैं, जिनका 
अर्थ ढूँढ़-डाँ़कर धात्वर्थ या विकृत रूप से या वाक्य में स्थान देखकर 
अथवा जिन वाक्यों में उनका सयोग हमा है, उनकी तुझना करके 
निश्चित किया जा सकता है। परन्तु वैदिक शब्दों का एक बड़ा समूह 
ऐसा है, जिसका अर्थ निश्चित रूप से ज्ञात होता है अथवा जिसका 
अर्थे निवंचच के अनुसार किया जा सकता है । बहुत से ऐसे वैदिक 
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शब्द हे, जिनका अर्थ परम्परा से प्राप्त है। परम्परा से प्राप्त अथ 
अत्यन्त प्रामाणिक माना जाता है। 
यास्क ने तीन ऐसे साधन बताये हैं, जिनसे मन्तरं का अर्थ जाना 
जा सकता है--१ आचायों से परम्परया सुने हुए ज्ञान-्रन्य, २ तकं 
भोर ३ गम्भीर मनन। तर्क का तात्पयं है वेदान्त-दर्गन आदि से। वेदान्त- 
सूत्र के अपने भाष्य में शंकराचायं ने इन साथनों से अनेक मन्त्रों का 
अर्थनिर्णय किया भी है। 
इसमें सन्देह नहीं कि क्राह्मण-परन्य, निरत, प्रातिन्गास्य, कल्पसूत 
आदि की सहायता से बहुत कुछ मन्त्रार्थ मौलिक रूप में सुरक्षित है। 
गम्भीर मनन, प्रकरण, प्रसंग और वेदार्थ करनेवाले प्राचीन-परम्परा- 
प्राप्त आधार-प्रन्यो से असन्दिग्ध अर्थ-निर्णय किया जा सकता है। 'अमर- 
कोष रठनेवाले छात्र को भी तनूनपात्‌, जातवेदस , बैद्वानर आदि वैदिक 
का “अस्नि' अथे परम्परया ज्ञात हो जाता है। उपनिषद , आरण्यक, 
पुराण, धर्म-शास्त्र आदि परम्परा-आप्त अर्थ के आधार हैं; इसलिए 
बैदार्थ करते समय इन सबसे भी सहायता लेनी चाहिए। परम्परा-गत 
अर्थ को छोड़कर केवल यौगिक अर्थ करना यथेष्ट भयावह है। गौ का 
यौगिक अर्थ हूँ चलनेवाला । परन्तु यदि किसी चलनेवाले मनुष्य को 
यौ कहा जाय तो वह युद्ध ठान बैठेगा ! इसी से कहा गया है--“रूढिर्यो- 
गाद्‌ बलीयसी” अर्थात्‌ यौगिक, वाच्याय, व्यृत्पत्ति-लम्य अर्थ से रूढू, 
प्रचलित और स्वीकृत अर्थ बलवत्तर है। इसलिए केवल यौगिक अर्थ 
का अनुधावन करना अनुपयुक्त है। 


भाष्यकार सायण 

बेद-भाष्यकारों में सायण महाप्रतिभाशाली थे। वे विजयनगर के 
राजा बुक्क (प्रथम), संगम (द्वितीय) और हरिहर (तृतीय) के मन्त्री 
थे। उन्होंने चम्प-नरेन्द्र को पराजित किया था। सायण १४ बीं शती में | 
थे और ७२ वर्ष की अवस्था में स्दर्गवासी हुए ये। उन्होंने अनेक उद्भट ' 
विद्वानों के सहयोग से चारों वेदों की संहिताओं पर महत्वपूर्ण भाष्य 
लिखा था। उनके प्रधान सहयोगी नरहरि सोमयाजी, नारायण वाजः 
पेययाजी और पंढरी दीक्षित थे। 

सबसे पहले सायण ने कुष्णयजुवेद की तैत्तिरीय-संहिता पर भाष्य 
लिखा। पश्चात्‌ ऋग्वेद (शाकल-्संहिता), शुक्ल यजुर्वेद (काण्वसंहिता), ' 
सामबेद (वनी) मोर, अथर्ववेद (शौनकसंहिता) पर भाष्य 
लिखा। सायण ने के प्रसिद्ध आठ ब्राह्वाण-प्रन्यो, ईँतरेय-त्राहाण, | 


(२) 


तैत्तिरीय-ब्राह्मण, शतपथब्राह्मण, गोपथन्राह्मण, तैत्तिरीयारण्यक, ऐतरेया- 
रम्यक, ऐेतरेयोपनिषद्‌ तया सामप्रातिशाख्य पर भी भाष्य लिखा है । मन्त्रित्व 
का दुरूढ कार्य करते हुए भी सायण ने ये भाष्य लिखे और अन्य पाँच 
मौलिक प्न्य भी लिखे, यह देखकर सायण की अद्भुत प्रतिभा पर संसार 
के बड़े-बड़े मनीपी मुग्ध हो जाते हैं। 

यों तो ऋग्वेद पर अनेक भाष्य हैं; परन्तु सव खण्डित हे । बेंकट 
माघव का “ऋणर्थदीपिका” जाम का भाष्य आघा छप चुका है; आघा 
शेष है। परन्तु यह भाष्य भी यत्र-तत्र खण्डित है और अत्यन्त संक्षिप्त 
हँ किन्तु शायण-माष्य पूर्ण है, विस्तृत है और वेद-विज्ञान की ज्योति 
पाने के लिए समस्त विश्व में एक मात्र आधार है। सायण का ऋण्ेद- 
भाष्य सर्वप्रथम विजयनगर में ही छपा। 

ऋग्वेदीय मन्त्रो के कहीं आध्यात्मिक, कहीं आधिदैविक तथा कहीं 
आधिभौतिक अर्थ हुँ। सायण ने यथास्थान तीनों ही अर्थो को लिखा 
है। ऋग्वेद में कहीं समाधि-भाषा, कहीं परकीय भाषा और कहीं लौकिक 
भाषा का प्रयोग है और सायण ने यथास्थान तीनों का ही रहस्य बताया 
है। जहाँ जिस भाषा और जिस वाद का कथन है, वहाँ उसी का 
उल्लेख करके सायण ने अर्थ-समन्वय किया है। अतएव यह धारणा 
हीं कि सायण ने केवल 'अधियज्ञ' अर्थ किया है। 

१. सायण ने सर्वत्र प्राचीन-परम्परा-प्राप्त अर्थ किया है। सारे 
संस्कृत-साहित्य को मथकर सायण ने प्राचीन परम्परा और मर्यादा का 
पालन किया हूँ । 

२. स्कन्द स्वामी, वेंकट माधव, उदगीथ, भट्ट भास्कर, भरत स्वामी, 
कपर्दी स्वामी आदि सभी प्राचीन भाष्यकारो के अनुकूल ही सायणः 


भाष्य है। 
३. समस्त वैदिक साहित्य, लौकिक साहित्य और आयं-जाति के 
आचार-विचार से सायण-भाष्य का समर्थन होता है। 
४. विश्व की विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित वेद-सम्बन्धी ग्रन्थों 
के प्रणेता प्रायः सायणानुयायी हैं। 
५. सनातन-घर्मानुयायी सदा से सायण-भाष्य को आर्य-जाति की 
संस्कृति, सम्यता और रीति-नीति का अनुयायी मानते हैं। 
६. सायण-भाष्य के अतिरिक्त ऋग्वेद पर किसी का भी भाष्य पूर्ण 
नँ हँ; इसलिए सायण-भाष्य के अभाव में ऋग्वेद का न तो सम्यक्‌ 
-प्रहण होता, न राथ की “पीटसंबर्ग लेक्जिकन” नाम की कोष-पुस्तक 
ही बन पाती ओर न ग्रासमान का “वैदिक कोष” ही लिला जाता। 
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इन्हीं सब कारणों से इस “हिन्दी ऋग्वेद” में सायण-भाष्य के 
र एर ही मन्त्रार्थ किये गये हे। मन्त्रा्थो के साय मन्यो को इसलिए 
प्रकाशित किया गया है कि हिन्दी-पाठक तो क्या, जो संस्कृत के 
विद्वान्‌ व्राह्वाण-प्रन्य, निस्कत, प्रातिल्याख्य आदि का सविधि स्वाध्याय 
नहीं कर चुके हँ, वे भी ऋग्वेद के एक मन्त्र का भी ययार्थ अर्थ नहीं 
समझ पाते। मुछ वहि अळग प्रकाशित है। ओ पाठक चाहेंगे, 
बे उसे लेकर देख सकेंगे। भाषानुवाद के साय मन्त्रो का प्रकासन इस 
लिए भी नहीं किया गया कि वत्त॑मान ग्रन्थ का मूल्य अधिक हो जाता 
और साधारण पाठक उसे खरीदने में असमर्थ हो रहते। 

ऋग्वेद में १० मण्डल, १०१७ सूक्त और १०४६७ मन्त्र हें। प्रत्येक 
मण्डल में कितने ही सूक्त और मे मूठ में कितने ही मन्त्र हेँ। किसी 
भी मन्त्र का उल्लेख या उद्धरण करते समय मण्डल, सूक्त और मन्त्र 
की संख्या लिखने की परिपाटी है। परन्तु यहाँ और विषय-सूची में पाठकों 
के लिए इस “हिन्दी ऋग्वेद” के पृष्ठों खोर मन्त्रो की ही 
संख्याएँ दी गई हें। इस कम से मन्त्र देख छेने पर पाठक सरळता खे 
मण्डल, सुक्त और मन्त्र खोजकर चिकाळ सकेंगे। 


क्रावेद का निर्माण-काल 


इंसाइयों की धर्म-पुस्तक बाइबळ के अनुसार अ जाति का 
इतिहास अधिक से अधिक ८००० वर्षों का है। इसी के पाइ्चात्त्य 
वेदाध्यायियों को सब कुछ घटाना था। इसलिए अधिकांश पाइचात्य 
ओर उनके एतददेशीय अनुयायी ऋग्वेद का विर्माण-समय ३५०० से 
४००० वर्ष तक मानते हैं। 

कल्पसृत्रों के विवाहनप्रकरण में “धुव इव स्थिरा भव” वाक्य आता 
हैं। इस पर जर्मन ज्योतिषी जैकोबी ने छिखा है कि पहले भुव (गया 
अधिक चमकीला और स्थिर था। यह स्थिति आज से ४७०० वर्ष 
थी। इसलिए कल्पसुतरों के बने ४७०० वर्ष हुए।' ग्रहों और नक्षत्रों 
की आकाणीय स्थिति के आधार पर जैकोबी ने ऋग्वेद का रचवा-काछ 
६५०० वर्षो से भी अधिक सिद्ध किया है। 

सिकन्दर के समय ग्रीक या यूनानी विद्वानों ने जो यहाँ की वंशावली 
इही [हीत की थी, उसके अनुसार चन्द्रगुप्त तक १५४ राजवंश ६४५७ 

तक भारत में राज्य कर चुके थे। इन सारे राजवंगो से बहुत पहले 
ऋग्वेद बन चुका था। इस तरह ऋग्वेद का रचना-काल ८००० वर्षों का 
कहा गया है। 


i 
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लोकमान्य बाळ गंगाधर तिलक ने विदेक्षियों का जातक रण न 
करके स्वयं वेद का काळान्येषण किया। उनके मत से ऋग्वेद के ऐतरेय 
और द के शतपथ नामक ब्राह्मण-प्रत्थों के समय कृतिका नक्षत्र से 
नक्षत्रों की गणना होती थी। उन दिनों कृत्तिका नक्षत्र में ही दिन-रात 
बराबर (७८:०५ ॥4७70ॐ) होते थे। आजकल अदिवनी से नक्षत्र- 
गणना होती हूँ और २१ मार्च तथा २३ सितम्बर को दिन-रात बराबर 
होते हैं। खगोल और ज्योतिष के सिद्धान्तानुसार यह परिवर्तन भाज 
से ४५०० वर्ष पूर्व हुआ। इसलिए ४५०० वर्ष पहले ब्राह्मण-प्रन्थ बने। 

भन्त्र-संहिताओ के समय नक्षत्रों की गणना मृगशिरा से होती थी और 
मुग्र में वसन्त-सम्पात होता था। खगोल और ज्योतिष के अनुसार 
आज से ६५०० वर्ष पहले यह स्थिति थी। छोकमान्य के मत से सारे 
मन्त्र एक साथ नहीं बने। ऋषियों और उनके बंशधरों ने समय-समय 
पर, हजारों वर्षो में, मन्त्र बनाये । इस तरह कुछ ऋचाएँ दस हजार 
वर्षों की हे; कुछ साढ़े आठ हजार वर्षों की और कुछ सात साढ़े सात 
हजार वर्षों की हैं। सभी प्राचीनतम ऋचाएँ (मन्त्र) ऋग्वेद की हीहेँ। 

नारायण भवानराव पावगी ने भूगर्भशास्त्र के प्रमाणों के आधार 
पर ऋग्वेद का निर्माण-काल ९००० वर्षों का प्रमाणित किया है। 
डा० सम्पूर्णानन्द ने “आयो का आदि देश” नाम का ग्रन्थ लिखा 
है। जहाँ पास्चान्त्यों ने आयों का आदि निवास एशिया माइनर और 
छो० तिलक ने उत्तरीय भव देशच प्रमाणित किया है, वहां सम्पूर्णानन्दजी 
ने ऋग्वेद के अनेक के अन्तःसाक्य से “सप्त सिन्धव' सिद्ध किया 
है। उन दिनों इसके उत्तर, दक्षिण और पूर्व में समुद्र थे। उन दिनों 
जहाँ यह भू-खण्ड था, वहाँ आजकल कश्मीर की उपत्यका, राजपुताना 
और उत्तर प्रदेश अवस्थित हैँ । उन दिनों स्क सें से हिमालय उपर 
उठ रहा था, पृथ्वी में बराबर प्रकम्प आते थे ओर पंत चंचल 
थे। इस स्थिति का वर्णव आयों ने इस मन्त्र (पु० ३०५. म० २) में 
किया है--मनुष्यो, जिन्होंने व्ययित (कम्पित) a) को दृढ़ किया हैं, 
जिन्होंने प्रकुपित (चंचल) पतों को नियमित (शान्त) किया है और 
जिन्होंने को निस्तब्ध किया हैं, बे ही इन्द्र हे।' 

भू hd यों के मत से यह अस्थिर अवस्था २५ हजार वर्ष से 
छेकर ५० हजार वर्ष के बीच की है । इस अवस्था को आयों ने अपनी 
आँखों देखा था। इससे विदित होता है कि कुछ मन्त्र कम से ry 
हजार वर्ष क हें। यही नहीं, ऐसे हैं, जो भूगोल 
भूयं छोर के विषयों का ऐसा विवरण देते हे, जैसा 
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प्रत्यक्षदर्शी ही दे सकता है। ऐसा ही विवरण एक मन्त्र (१३४२.१३) 
में है। इससे ज्ञात होता है कि उन दिनों सिंह राशि में सूये की उत्तरायण 
गति का आरम्भ होता था। इन दिनों मकर राशि में होता है, जो चार 
महीने पीछे आती है। आज से १८ हजार वर्ष पहले मन्त्रोल्लिखित दशा 
थी। ऋग्वेद में ऐसे अनेकानेक मन्त्र हें, जिनसे सिद्ध होता हैं कि ऋग्वेद 
का निर्माण-काल १८ हजार वर्ष से लेकर ५० हजार वर्ष के बीच का 
है। यह बात अवश्य हैँ कि सभी मन्त्र इतने प्राचीन नहीं हे। 
ऋग्वेद के एक मन्त्र (१४२९.५) में पूर्व और पश्चिम--दो समुद्रों 

का उल्लेख है। दो मन्त्रों (११०४.६ और १२८५.२) में चार समुद्रों 
का उल्लेख है। ये चारों समुद्र उपरि लिखित आर्य-निवास की चारों 
दिशाओं में थे। ४०१.२ से विदित होता हे कि विपाश (व्यास) और 

पूरी (द नदियाँ समुद्र में गिरती थीं। यह दक्षिणी समुद्र था। 
“imperial Gazetteer ०६ India” (प्रथम भाग) से मालूम होता 
है कि भूगर-शास्त्रियों ने इसका नाम 'राजपूताना समुद्र” रखा था । यह 
अरबली पर्वत के दक्षिण और पूर्व भागों तक फॅला था; आज भी राज- 
झगा के गर्भ में खारे जल की झीळें (साँभर झील आदि) और नमक 

तहें यह बात बताती हें कि किसी समय राजपूताना समुद्र की लहरों 
से प्लावित होता था। पश्चिमी समूद तो अब तक है ही। पूर्वी समु 
पंजाब से पूर्व गांगेय प्रदेश था। 

उत्तरी समुद्र कहाँ था ? “Encpcl0P०0a B7६०८॥” (अथम 
आग) से जाना जाता है कि बळूख और फारस के उत्तर एशिया में एक 
विशाळ समुद्र था, जिसका नाम भूगर्भशास्त्रियों ने 'एशियाई मेडीटरेनियन” 
(एशियाई भूमध्य सागर) रखा या। उत्तर में इसका सम्बन्ध आर्कटिक 
महासागर से था। इसके पास ही यूरोपीय भूमध्यसागर था। एशिया- 
बाले का तल ऊँचा था ओर यूरौपवाले का नीचा। जब पृथ्वी के 
परिवत्तनों ने वासफरस का मार्ग बना दिया, तब एशियाई समुद्र का जळ 
यूरोपीय समुद्र में पहुंच गया और एशियाई समुद्र विनष्ट हो गया । भूगर्भ 
देत्ताओं के मत से अब इसके कुछ अंश झीलों के रूप में सूखकर रह गये 
हैं, जिन्हें इन दिनों इष्णहूद (3।2C ९२). काइ्यपहूद्‌ (C25- 
Re 5९), अराजह॒द्‌ (९4 0£ ^72]) और बलकाशह्वद्‌ [2९ 

450) कहा जाता है। ये ही उत्तरी समुद्र थे। इन चारों स 

में घूमःपूमकर आर्य लोग ब्यापार किया करते ये (७ पा । एच० 
बेल्स और भूगर्म-विद्या के विद्वानों के मत से इन का अस्तित्व 
पचास हजार वर्ष से लेकर पचहत्तर हजार वर्ष के भीतर था। इस प्रमाण 


(२) 


हे तो ऋग्वेद के मन्त्रों का निर्माण-काळ पचहत्तर हजार वर्ष तक जा 
बहुँचता है। यह मत डा० अविनाशचन्द्र दास का हैं। 
बेद के प्रतिपादय, उपदेश, संस्कृति, अपूर्वता आदि पर विचार न 
कर पाइ्वात्यो ने काल-निर्णय पर ही अधिक मायापच्ची की है। 
ए महि, लि बा ममो को देखकर बन 
इलेगन ने लिखा हैँ कि 'वेद संसार में सबसे प्राचीन 
र्य हे। इनका समय नहीं निश्चित किया जा सकता। इनकी भाषा 
आरतीयों के लिए भी उतनी ही कठिन है, जितनी विदेशियों के छिए।' 
दूसरे जर्मन वेद-विदयार्थी वेबर ने छिखा हे--वेदों का समय निश्चित 
नहीं किया जा सकता। ये उस तिथि के बने हुए हे, जहाँ तक पहुंचने 
के लिए हमारे पास उपयुक्त साधन नहीं हे । वर्तमान प्रमाण-राशि 
हम लोगों को उस समय के उन्नत शिखर पर पहुँचाने में असमर्थ है।' 
यह उन बेवर साहब की राय है, जिन्होंने वेदाध्ययन में अपना 
खारा जीवन खपा डाला था। 
परन्तु जो वेद-नित्यतावादी हैं, उनके लिए तो कालनिर्णय का 


प्रबन ही नहीं है। 
ऋग्द-संहिता 
छन्दों से युक्त मन्त्रों को शक्‌ (ऋचा) कहा जाता है। वेद 
शब्द का अर्थ ज्ञान हे। ऋचाओं का जो ज्ञान है, उसे ऋग्वेद कहते 
है। ऋचा-विषयक ज्ञान चराचर-व्यापी हैं। 
गुप्त कथन का नाम मन्त्र है। देवादि-स्तुति में प्रयुक्त अर्थ का 
स्मरण करानेवाले वाक्य को भी मन्त्र कहा जाता है । जैसे औषध 
में रोग को दुर कर नीरोग करने की स्वाभाविक शक्ति होती है, वैसे 
ही मन्त्र में सारी विष्त-बाधाओं को दूर कर दिव्य शक्ति और 
पैदा करने की स्वाभाविक शक्ति है । जैसे चुम्बक में छौहा- 
की स्वाभाविक शक्ति है, वैसे ही मन्त्र में फल देने की, स्वर्ग 
मोक्ष आदि देने की और मनःकामना पूर्ण करने की स्वाभाविक 
दाक है। मन्त्र की यह अद्भुत शक्ति संसार में प्रति दिन देखी 
जाती है। 
मन्धो का bu क्त प्रयोग और व्यवहार होनें पर जगत में ऐसे 
परकम्प होते हे, जिनसे असुष्त-अव्यक्त शक्तियों में से कोई एक विशेष 
शक्ति जागरित और अभिव्यक्त होती है। उस शक्ति को लोग 
अन्त्र-देवता कहते हे। जहाँ यह कहा गया हो कि अमुक मत्त्रों के 


| 


या सूक्त के देवता इन्द्र हैं, वहाँ यह समझना चाहिए कि उन 
अन्तरों या सूक्त के यथार्थ प्रयोग से ऐन्द्री शक्ति जागरित होती हैँ और 
मन्त्र अपना फल देते हें। इन्हीं मन्त्रो के समुदाय या संग्रह का नाम 
संहिता है। “ऋग्वेद-संहिता” का संक्षिप्त आशय यही है। 

संस्कृत-साहित्य के अनेक ग्रन्थों से ज्ञात होता है कि ऋग्वेद की 
२१ संहिताएँ या शालाएँ हें। परन्तु इन दिनों केवल एक “शाकल- 
संहिता” ही उपलब्ध हे। देश-विदेश में यही छपी है ओर इसी का र 
वाद विविध भाषाओं में हुआ है। चारों वेदों की ११३१ शाखाओं 
से इस समय केवळ ये साढ़े ग्यारह संहिताएं ही प्राप्त और प्रकाशित 
हैं--ऋग्वेद की शाकल, कष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय, मैत्रायणी और 
कठ, शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन और कण्व, सामवेद की कोयुम, 
राणायणी और जैमिनीय तथा अथर्ववेद की शौनक और पैप्पलाद । 
कृष्ण यजुवद की कठ-कपिष्ठल-संहिता भी आधी मिली है और प्रका- 
छित भी हो हूँ । यह तो सर्वे-विदित है RD) वेद के कृष्ण और 
शुक्ल नाम कै दो भेद हे। इन समस्त सा में शाकलू-संहिता 
सबसे बड़ी और महत्त्वपूर्ण हे। इसी संहिता का हिन्दी-अनुवाद “हिन्दी 
ऋग्वेद” है। यह ग्रन्थ वैदिक वाङ्मय का मुकुट-मणि है। 

इसी श्ञाकल-संहिता के मन्त्रों से सामवेद की संहिता भरी 
पड़ी है--केवल ७५ मन्त्र कौयुम के अपने हैं। की शौनक- 
संहिता में शाकल के १२०० मन्त्र पाये जाते हे । शौनक के २० वें 
काण्ड के सारे मन्त्र (कुन्तापसूक्त और दो अन्य मन्त्रों को छोड़कर) 
शाकल के हैं। कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय-संहिता में भी शाकल के 
बहुत मन्त्र हें। इसीलिए कहा जाता हे कि 'शाकल-संहिता के अन्त- 
गत प्राय; अन्य तीनों वेद हें और इसके सविध स्वाध्याय से प्रायः 
चारों वेदों का अध्ययन हो जाता है।' बहुत दिनों से यह परिपाटी चली 
शा रही है कि केवल ऋग्वेद कह देने से “ऋग्वेदीय शाकल-संहिता' 
का बोध कर लिया जाता है। ऋग्वेद की कोई अन्य संहिता मिलती 
भी नहीं। ऋग्वेदीय संहिताओं के नाम तो २१ ही नहीं, बिविध 
अन्‍्धों में ३४ तक मिलते हे; परन्तु आज तक यह निश्चय नहीं किया 
जा सका कि ये नाम संहिताओं के हँ या संहिताभाष्यकारों, मिसक्तकारों, | 
प्रातिशाख्यकर्तामो , पद-पाठ-कारों अथवा बनक्रमणीकारों के हे। 

इस शाकल-संहिता के दो तरह के विभाग किये गये हें--(१) 


मण्डल, अनुवाक और वर्ग तथा (२) अष्टक, अध्याय a 


सारी संहिता में १० “ण्डल, ८५ अनुवाक, २००८ वर्ग (ब 


( १९ ) 


क १६ सुग्तो को छोड़कर), ८ अष्टक, ६४ अध्याय और १०१७ सूक्त 
हें। ऋग्वेद के एक मन्त्र (पृष्ठ १४०३. मन्त्र ८) से ज्ञात होता हे कि 
इसमें सब १५००० मन्त्र हें; परन्तु गणना करने पर १०४६७ ही 
अन्त्र पाये जाते है। संभव हैँ, वैदिक साहित्य की कं की एक 


विशाल राशि जैसे नष्ट हो गई और वेद-धरम- के द्वारा 
विनष्ट कर दी गई, उसी तरह अन्त्र भी, कई कारणों से, नष्ट 
हो गये। 


शौनक ऋषि की 'अनुक्रमणी' के अनुसार तो ऋग्वेद में १०५८०॥ 
मन्त्र, १५३८२६ शब्द और ४३२००० अक्षर हें । औसतन प्रत्येक 
में १० मन्त्र और प्रत्येक मन्त्र में ५ अक्षर हैं। भन्त्रो, शब्दों 
और रो को गणना करने पर 'अनुक्रमणी' की संस्याएँ नहीं भिल्ती। 
ऋग्वेद में केवछ दो चरणवाले १७ और केवल एक चरणवाले 
६ मन्त्र हें। स्वर वर्णों पर ३५८९, कवर्ग पर ४०७, चवर्ग पर १४२, 
तबर्ग पर १८३३, पवर्गे पर १३७७, अन्तःस्थ अक्षरों पर १७३३ छोर 
ऊष्म अक्षरों पर १३५६ मन्त्र हं । 
ऋग्वेद के १० मण्डलों में से द्वितीय मण्डल के ऋषि पुर [त्समद, तृतीय के 
विश्वामित्र , चतुर्थ के वामदेव, पंचम के अत्रि, षष्ठ कै भरद्वाज झौर 
सप्तम के वसिष्ठ तया इन ऋषियों के वंशधर और इनके शिष्य-प्रशिष्य 
हेँ। आश्‍वछायन ने प्रगाय-परिवार को अष्टम का ऋषि माना है। परन्तु 
घड्गुरु-शिष्य ने प्रगाथ को कण्व ही माना है। नवम मण्डल के अनेक 
ऋषि हूँ'। आएवलायन के मत से दशम मण्डल के ऋषि “शुदसूक्त 
और 'महासूक्त' हें। परन्तु यह बात ठीक नहीं। दशम मण्डल के 
ऋषि और उनके वंशज अनेकानेक हैं। प्रथम मंडल के २३ ऋषि 
हे जयः सभी षि बाहा थ 
ऐतिहासिक कहते हैं कि इन सूत्तों के ऋषि क्षत्रिय थे--पुष्ठ १२५४ 
से १२६१. सूक्त ३० से ३४ ईलुप-पु्रक कवष, पृ० १३६०. Fr 
वैतहव्य अरुण, पु० १३३८. सू० ९५ पुरुरवा, १४२५. सू ० = 
पुष चुरस, १४३६ भूः १३४ मुवलाइर त मल्याला आहि । 
१२८३. सू० ४६ के ऋषि भालनन्दन वैश्य कहे जाते हैं बीर 
पू० १४५६. सू० १७५ के ऋषि मन उदगरावा शुद्र। तरकु 
इन 
ब्रहम 


यह विषय अभी संदिग्ध है। कितु इसमें संदेह "हीं कि इन सूनतों 

| ऋषिकाएँ स्त्रियाँ हं--प० १२७०-७४. सूक्त ३९ और ४० 
वादिनी घोषा, २७२. १७९ लोपामुद्रा, १०४६.८० अत्रिपु्री अपाला, 
। ५७२.२८ अत्रिगोत्रोत्पन्ना विश्वावारा, १३४१, ८५ सूर्या, १३९५ १०९; 


(२० ) 


ब्रह्मवादिनी जुहु, १४४३. १५४ विवस्वान्‌ की पुत्री यमी आदि। 
जिस सूक्त का जो ऋषि हैं, उसका नाम सूक्त के ऊपर रहता है। 


देवता, ऋषि, बन्द और विनियोग 

प्रत्येक सूक्त के ऊपर थे चारों सज्ञाएं छिखी रहती हैं। लाषव 
के लिये हिन्दी ऋग्वेद” में तीन दी गई हे। वेदार्थ-ज्ञान के लिए इन 
चारों का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक हुँ । 'बृहहदेवता” में लिखा है-- 

“अविदित्वा ऋषि छन्दो देवत्वं योगमेव च । 
योऽष्यापयेत जपेद्‌ वापि पापीयान जायते तु सः॥” 

अर्थात्‌ ऋषि, छन्द, देवता और विनियोग को जाने विना जो 
मन्त्र पढ़ता वा जपता है, वह पापी हूँ। 

शौनक की “अनुक्रमणी” (११) में कहा गया है--जो इन चारों 
का ज्ञान ग्राप्त किये विना वेद का अध्ययन, अध्यापन, हवन, यजन, 
याजन आदि करते हँ, उनका सब कुछ निष्फळ हो जाता है और जो 
ऋष्यादि को जानकर अध्ययनादि करते हु, उनका सब कुछ फलप्रद 
होता है। ऋष्यादि के ज्ञान के साथ जो वेदायं भी जानते हें, उनको 
मतिश फल आप्त होता हैं।' याज्ञवल्क्य और व्यास ने मी ऐसा ही 

ग ह। 

ऋषि के संबंध में पहले छिखा जा चुका है। देवों के बारे में 
आग लिखा जायगा। 

बैदिक मन्त्र छन्दों में हे। छन्दों का ज्ञान प्राप्त किये विना शुद्ध 
उच्चारण नहीं हो सकता। “जो मनुष्यों को प्रसन्न करे और यज्ञादि की 
शक्षा करे, उसे छन्द कहा जाता है ।' (निरुक्त, दैवतकाण्ड १.१२) 
मख्य छन्द २१ हँ। २४ अक्षर से लेकर १०४ अक्षर तक में ये 
छन्द आते हैं। 'छन्दोऽनुक्रमणी' में ऋग्वेद के समस्त छन्दों का क्रमशः 
चरण हुँ। 

जिस कार्य के लिए मन्त्र का प्रयोग होता हूं, उसे विनियोग कहा 
जाता है। मन्त्र में अर्थान्तर और विषयान्तर होने पर भी विनियोग के 
आरा अन्य कार्य में उस मन्त्र को विनियुक्त किया जा सकता है। 
चायाँ न ऐसा माना है। इससे ज्ञात होता है कि मन्त्रों पर शब्दायों 
मे भी अधिक आधिपत्य विनियोग का है। यही कारण है कि अथर्व- 
वेदकी 'ैप्पलाद-संहिता' के प्रथम मन्त्र “शस्तो देवीरभिष्टये” का 
अर्थ दिव्य-जल-परक होने पर भी इसका विनियोग शनि की पूजा में 
होता आ रहा है । 


£ह३ । 


यहाँ यह बात भी ध्यान देने की है कि जैसे मन्त्राय के लिए 
और मन्त्रों के शुद्ध उच्चारण के लिए वप चारों विषयों और 
ब्राह्म ण-प्रन्य, निरुकत, प्रातिशाख्य, कल्पसूत्र, , पुराण आदिका 
ज्ञान अत्यावश्यक है, वैसे ही मन्त्र-स्वर का ज्ञान भी नितान्त आव- 
सयक है। स्वर में जरा सा व्यतिक्रम होने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। 
स्वर-दोष से मन्त्र वञ्च बनकर यजमान को मार डालता है। स्वर- 
दोष से ही वृत्रासुर मारा गया। इन्द्र को मारने के लिए विश्वरूप ने 
यज्ञ किया । मन्त्र में था “इन्ररव्षस्व ।” आशय था कि (स्र के 
झन्‌, वृत्रासुर की वृद्धि हो; परन्तु स्वर का अशुद्ध उच्चारण होने 
के कारण अर्थ निकला--इन्द्र की, जो झन्‌ है, वृद्धि हो। इससे 
इन्र की विजय हुई और वृत्रासुर की पराजयं! फलतः स्वर-ज्ञान भी 
अत्यावश्यक है। इसका प्रखर पक्षपाती एक 'स्वर-मुनितवादी' संप्र- 
दाय ही है। परातिशाख्यों और जयन्त के 'स्वरांकुश' मे स्वरों का विवेचन 
है। स्वर-चिल्ल भी एक तरह के नहीं होते--उच्चारण-शैली भी विभिन्न 
प्रकार की होती हूँ। पदपाठ के ग्रन्थों में अवग्रह तया उदात्त, अनुदात्त, 
स्वरित आदि स्तरों का, संहिताक्रम से, विस्तृत विचार किया गया है। 
कई “पदपाठ' छप चुके हें। 
दैवतवाद 


शक्ति और शक्तिमान्‌ के द्वारा निखिल ब्रह्माण्ड संचरणशील 
है। इन्हीं को माया और ससी! क और प्रकृति, शिव और शक्ति 
आदि भी कहा जाता हैँ। शिव के विना शक्ति निराधार हो जाती हैं-- 
टिक ही नहीं सकती और शक्ति-शुन्‍्य शिव शव के समान है। यही 
शक्ति परा देवता कहाती है। ज्यों-ज्यों जगत्‌ का विकास होता है, त्यो- 
जो यह पर देवता (मू शत) नाना स्यो को धारण करती जाती 
है। विश्व में आध्यात्मिक, और आधिभौतिक आदि जितनी 
शक्तियाँ हें, सब इसी देवता के भेद मात्र हे । साधारणतः देवता 
असंख्य हें। किन्तु इनमें से कुछ प्रधान शक्तियों या देवताओं को, 
यज्ञ-संपादन के लिए, चुन लिया गया है। 
देवतावाद के प्रधान बैदिक ग्रत्य “बृहदेवता ” के प्रारंभ में हौ 

कहा गया है- 

“ब्ेदितर्व्य॑ दैवतं हि न्तरे मन्त्रे प्रयत्न: । 

दैवतज्ञो हि मन्त्राणां तदर्थमवगच्छति ॥” 


(२) 


अर्थात्‌ प्रयास करके प्रत्येक मन्त्र के देवता का ज्ञान प्राप्त करना 
चाहिए; क्योंकि देवत ज्ञान प्राप्त करनेवाला मनुष्य वेदार्थं और वेद- 
रहस्य समझता हुँ 

“बृहहेवता” का कहना हँ कि मुर्दे (शव) के भी आँखें रहती हैं। 
परन्तु वह इसलिए नहीं देख सकता कि उसका चेतनाभिष्ठान 
नहीं हैं। जब तक जड़ (नेत्र) का अधिष्ठाता चेतन रहता है, तब 
तक वह भली भाँति देखता है। बड़ पदार्थ में स्वयं कर्तव्य-शक्ति 
नहीं है; इसलिए उसका अधिष्ठाता चेतन माना गया हैं। इस तरह 
अनेक जड़ पदार्थों के अनेक अधिष्ठाता चेतन (देवता) माने गये हेँ। 

समुदाय-खुप से सब एक ही हे। एक ही अग्नि के अनेक 

सगो को तरह एक ही परमात्मा की सब विमतियाँ हे--“एको 
देवः महाशक्ति की जो अनेक शवितयां विविध 
रूपों pe उनके अनेक शाम न हे धल अनेक नामों से 
वस्तुतस्तु सभी नामों से परमात्मा की ही पुकार 
“तस्मात सर्वरपि परमेश्वर एव हयते।” (सायणाचार्य) 

निरक्तकार यास्क का मत हेँ--“देवो दानाद्‌ दयोतनादु दीपनाद्वा ।” 
(निरुक्त, दैवतकाण्ड १.५) अर्थात्‌ 'लोकों में ख्रमण करनेवाले, 
प्रकाशित होनेवाले वा मोज्य आदि सारे पदार्थ देनेवाले को देवता वा 
देव कहते हैं।' ये तीन प्रकार के हे--पृथिवीस्थानीय अग्नि, अन्तरिक्ष- 
स्थानीय वायु वा इन्द्र और दुस्यानीय सूर्य । अनेक नामों से इन्हीं की 
स्तुतियाँ की गई हे। जिस सूक्त के ऊपर जिस देवता का नाम रहता 
हुँ, उसका बही प्रतिपादनीय और स्तवनीय है। जहाँ औषधि, जल, 
शाखा आदि जड़ पदार्थों को देवतावत्‌ माना गया है, वहाँ औषधि 
आदि वर्णतीय हें और उनके अधिष्ठाता देवता स्तवनीय हें। आर्ये 
लोग प्रत्येक जड़ पदार्थ का एक अधिष्ठाता देवता मानते थे; इसीलिए 
उन्होंने जड की स्तुति भी चेतन की तरह की है। 

मीमांसाकार का मत ह कि जिस मन्त्र में जिस देवता का वर्णन 
है, उस मन्त्र में उसी देवताकी-सी दिव्य शक्ति सदा से निहित है। 
अतएव देवत्व-शक्ति मन्त्र में ही है। * 

ऋग्वेद ( २१४.११ ) से ज्ञात होता है कि पिकात 
११, अन्तरिक्ष-स्यानीय ११ और दुस्थानीय ११--सब तेतीस देवता हुँ। 
९६५.२ और ११७३.४ आदि में भी ३३ देवों का उल्लेख है) 
तैत्तिरीय-संहिता (१.४,१०.१) में भी यही बात है। शतपथ-ब्राहण 
(४.५.७.२) में ८ वसु, ११ सुद्र, १२ आदित्य, आकाश और पृथिवी 


(२) 


ये ३३ देवता हे। पेचरबन कण (१ २.२८) में ११ प्रबाजदेव, ११ 
अनुयाजदेव और ११ उपयाजदेव--ये ३३ देवता हैं। परन्तु ऋग्वेद 
के दो मन्त्रों (२७१.९ और १२९२.६) में ३३३९ देवताओं का उल्लेख 
है। सायणाचायँ ने लिखा है कि देवता तो ३३ ही हे; परन्तु देवों की 
विशाळ महिमा दिखाने के लिए ३३३९ देवों का उल्लेख है।' 
निदक्तकार का कहना है कि 'तत्तत्कर्मानुसार विभिन्न नामों से 
क जाने पर भी देव एक हैं। मतलब यह कि नियन्ता एक 
है ओर इसी मूल सत्ता के विकास सारे देव हे। इसी बात को 
निसक्तकार ने यो लिला हे--“तासां महाभाग्यात्‌ एकैकस्यापि बहूनि 
नामधेयानि भवन्ति।” (निरुक्त, दैवतकाण्ड १.५) यास्क ने उदाहरण 
दिया हैं--“नरराष्ट्रमिव” अर्थात्‌ व्यक्ति-रूप से भिन्न होते हुए भी 
जैसे असंख्य मनुष्य राष्ट्र-हूप से एक ही हें, वैसे ही विविध रूपों में 
प्रकट होने पर भी देवों में एक ही परमात्मा ओत-श्रोत हें। इस तरह 
भासमान भेद में अभेद और भासमान अनेकत्व में वास्तविक एकता 
है। इसीलिए निरक्तकार ने लिखा है--“एकस्यातमनोज्े देवा: प्रत्य- 
झुणानि भवन्ति।” (निरुक्त, दैवतकाण्ड ७ म अध्याय) अर्थात्‌ 'एक ही 
आत्मा (परमात्मा) के सब देवता विभिन्न भाग हैं।' इन्हीं परमात्मा 
को याशिको और ब्राह्मण-य्रत्थों ने प्रजापति कहा है। सभी देवता 
इन्हीं प्रजापति के विशिष्ट अंग माने गये हे। 
ऋग्वेद, पृष्ठ ४३४ के ५५ वें सूक्त में २२ मन्त्र हें और सबके 
अन्त में “महद्देवानामसुरत्वमेकम” वाक्य आया है, जिसका अर्थ ह 
'देवों का उन्‌ बल एक ही है।' तात्पर्य यह हैं कि देवों की शक्ति 
एक Ee नहीं । महाशक्ति का विकास होने के कारण देवों 
की पक्‌ नहीं है--स्वतन्त्र नहीं है। 
ऋषियों ने जिन प्राकृत शक्तियों की स्तुति वा प्रशंसा की है, 
इलत [ल रूप की नहीं की हैं, प्रत्युत उनकी शासिका वा अधिष्ठात्री 
चात को ली हैं। इस नितान्त को वे परमात्मा से पथस 
नहीं मानते थे--परमात्मरूप ही मानते थे। उन्होंने ऋग्वेद के प्रथम 
मन्त्र में ही अग्नि की स्तुति की है; परन्तु अग्नि को परमात्मा से 
स्वतन्त्र मानकर नहीं। वे स्थूल अग्नि के रूप के ज्ञाता होते हुए भी 
अग्नि--परमात्म-शक्ति-रूप के स्तोता और प्रशंसक ई । वे 
अरणशील अग्नि में ब्याप्त अमरता के उपासक थे---“अपश्यमहं महतो 
महित्वममत्यस्य मर्त्यासु विक्षु ।” (ग) अष 
'मरणशील प्रजा में मैने अमर अग्निको महिमा को देखा है।' इसी तरह 
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वे इन्द्र में भी परमात्म-शक्ति को ही देखते थे। कहा गया है-“जो 
इन्द्र सृष्टि-कर्ताओं के भी सृष्टिकर्ता हें, में उनकी स्तुति करता हूँ 
(१४२१.७)।' जितने देवता हें, सबको वे उसी तरह परमात्मरूप 
समझते थे, जिस तरह एक हौ सूत्र में माला की सारी मनियाँ 
ओत-प्रोत रहती हे और केवल माला समझी जाती हें। 

बस्तुतः देवता या दिव्य शक्तियाँ चारों तरफ ह--बाहर, भीतर, 
स्वेत्र। ऋषि लोग सब में--वृक्ष, शाखा, पर्ण आदि में देव ही देव 
देखते थे। अनुमान किया जा सकता है कि ऋषि लोग जब अपने को 
चारों ओर से देवों से ही घिरा हुआ अनुभव करते होंगे, तव उनका 
समाज कैसा आनन्दमय, स्वणंमय और साय न्धमय रहा होगा! क्षण 
भर के लिए भी यदि आप अपने को देवों से घिरा हुआ अनुभव करें 
तो आपके सारे दुर्गुण भाग जायेंगे और आप गुणों णों की खान हो 
रहेंगे। यदि आप इन देवों में ही बिचरें, सोवें, जागे, तो आपका जीवन 
दिव्य हो जायगा, आपके सारे कार्य सिद्ध हो जायेंगे और आपका संसार 
देवों का नगर बन जायगा। 

जो इस रहस्य को नहीं समझते, वे वेद के ऊपर तरह तरह के 
सन्देह-जाल बिछाते हैं। कहते हें--वेद में औषधियाँ वैद्यं से बातें 
करती हं, द्यावापृषिवी बोलती हैं, जल और वायु, चमस और खुवा-- 
सबके स चकते, वर देते या धन द हें। जड़ पदा ये सव काये कैसे 
करेंगे ?” 

बेद प्रधानतः आध्यात्मिक ग्रन्थ हे; उसमें चेतनवाद की प्रधानता है। 
बैदिक मन्त्रों के साथ विहार करनेवाले ऋषि चेतन में रमण करते 
रहते है, चेतनगत-प्राण हें। ऐसे पुरुष सभी पदार्थों को चेतनमय देखते 
हँ-खै चेतन के साथ ही खाते-पीते, सोते-जागते और. बोलते-बतराते 
हे पकष छ बनावट नहीं करते, दू ऐसा ही अनुभव करते हें। अभी 
मी यहाँ के या किसी भी देस $ महात्मा एस ही अनुभव करे 
र जड़ पदार्थों से बातें करते हें। जो यष तेषु” को जीवन 
में ढाल लेते हें, वे पशु, पक्षी, कंकण और ठीकरे ड बातें करते 
हे। भला जो वैद्य अपनी औषधियों से बातें करना नहीं जानता, वह 
मया भेषज का मर्म जानेगा? जो वीर अपनी तलवार से बातें नहीं 
करता, वह मी कोई वीर है? सचाई तो यह है कि अपने में चेतन 
का जितना ही अधिक बिकास होगा, मनुष्य उतना ही जड़ ध रं से 
चेतनवत्‌ ब्यवहार करेगा। इसके विपरीत जिसमें चेतन-तत्त्व का 
नहीं हुआ है, जिसके मन, मस्तिष्क और प्राण जड़ानुगत हें, वह तो मनुष्य 
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को भी जड़ समझेगा और जड़ की ही तरह उस पर मनमान अत्याचार 
करेगा। महात्माओं ओर जड़वादी मनुष्यों क थ काय प्रतिदिन 
प्रत्यक्ष देखे-सुने जाते हूँ। फछत: बेद-मन्‍्त्रों का चेतनानुगत होना उनकी 
अत्युच्च अध्यात्म-भूमिका है। 

बैदिक ऋषियों की दृष्टि विशाल और व्यापक थी। उनकी माता 
पृथिवी थी, उनका पिता द्यौथा (१२२ + वे प्रत्येक अवसर पर 
सारे पता का स्मरण करते थे । वे अपने को समष्टि से संवलित 
रखते थे--साढे पाँच 'फीट' में ही अपने को कैद नहीं रखते थे। उनके 
मन विशाल थे, उनके वचन उदार थे, उनके कर्म पिण्ड-बरह्माण्ड- 
ब्यापी थे। वे अपने में विश्व को देखते थे और विइव में अपने को देखते 
थे। ऐसे दिव्य पुरुषों का सर्वत्र चेतन और देवता देखना स्वाभाविक 


है। 

स्वार्थी, अहंकारी और विलासी व्यक्तियों से देवता दर रहते 
हैं। 'तपस्वी को छोडकर देवता दूसरे के मित्र नहीं होते' (५१०. ११) । 
“कुकर्म करनेवाले के भी देवता नहीं हे" (८१० .९)। देवों के गुप्तचर 
दिन-रात विचरण करते हे--उनकी आंखें कभी बन्द नहीं होतीं” 
(१२२२.८) । 'देवों के गण सब देखते हें (१२२१.२) । तात्पर्य 
यह है कि जो संयमी, तपः-पूत और सदाचारी हँ, उनको ही दैवत 
ज्ञान होता है, विलासी और चरित्र-म्रष्ट को नहीं। कौन कैसा है, यह 
देवता जानते हें; क्योंकि उनके गुप्तचर या जासूस सारा संसार घूम- 
चूमकर सब कुछ देखते रहते हे। 

दृव-अ्रष्ठ इन्द्र 

बैदिक संहिताओं में सर्वाधिक मन्त्र इन्द्र के संबंध में हें। सब मिला 
कर प्रायः साढ़े तीन हजार मन्त्र इन्द्र के संबंध में हें। इन मन्त्रों से , 
इन्द्र का यथार्थ स्वरूप समझ में आ जाता हे। 

इन्द्रदेव आर्य-साहित्य और आर्य-देश में ही प्रख्यात नहीं हे, 
अन्य साहित्य और अन्य देशों में भी यथेष्ट विख्यात हें। रमानाथ 
सरस्वती का मत है कि 'वृत्रासुर असीरिया, सीरिया या शाम का 
प्रसिद्ध दलपति था।' पारसियों की “अवस्ता' से ज्ञात होता है कि 
बेबीलोन नगर को आर्य-शून्य करने के लिए बृत्र ने अ्विशूर नाम की 
देवी की उपासना की; परन्तु प्रयत्न में असफल रहा। अन्त को आर्य 
इन्द्र ने वृत्र को मार डाला। वृत्र आयोँ का घोर शत्रु था; इसलिए 
उसके वध पर आयो ने परमानन्द का अनुभव किया। फारस के राजा 
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साइरस ने जिस तरह 'टाइग्रीस' नदी का प्रवाह रोककर बेबीलोन 
को जीता था, उसी तरह वृत्र ने भी आर्यभूमि को जीतने की ठानी थी। 
यह अत्यंत प्राचीन कथा है; इसलिए तथ्य-निर्णय कठिन हें। तो भी 
“ऋग्वेद” और 'अवस्ता' से इतना तो विदित ही हो जाता हे कि 'इन्द्र-वृत्र- 
युद्ध हुआ था। “कक्ष 

ग्रीस या यूनान के 'जियस' और * देवों की कथाएँ भी 
इन्द्र की कया के समान हे। मैक्समूछर का मत हें कि “वनु 
की नकल पर ही होमर के 'इखियड ग्रन्थ में ट्राय-युद्ध की कल्पना 
है। वेद का पणिगण' ट्राय-युद्ध का पैरिस' हूँ! इसी तरह इन्द्र- 
वृत्र-युद्ध के ऊपर अनेक प्राचीन जातियों में अनेक कल्पना-कथाएँ गढ़ 
डाली गई हैं। 

इन्द्रवृत्-युद्ध की बात ऋग्वेद के अनेकानक मतों में हे। संस्कृत 
के अनेक ग्रंथों में भी ये बातें हैं। प्राचीन परम्परा भी ऐसी ही है। परन्तु 
निरक्तकार यास्क कहते हे कि कहीँ 'इन्द्र का नषु से संग्राम हुआ 
होगा, इसे हम अस्वीकार नहीं करते; परन्तु वेद बु के 
बहाने वैज्ञानिक वर्षा का वर्णन हूँ।' तात्पर्य यह है कि बहा अप्रस्तुत 
प्रशंसा (अन्योक्ति) अलंकार है। परन्तु सोलह आने में से पन्द्रह 
आने वेदाध्यायी सदा से, ashes को वास्तविक युद्ध मानते 
हैं। यास्क के पहले वेदार्थ-शञाता संप्रदायो की परम्परा अशु 
थी; इसलिए बेदार्य का ताच्विक ज्ञान प्राप्त करने में सुगमता थी। 
यास्क के समय यह परपम्परा टूट गई थी; इसलिए बेदा्थ-रहस्य समझने 
में कठिनता और जटिलता उत्पन्न हो गयी। फलतः इस प्रसंग में 
अधिकाँश वेद-टीकाकार यास्क से सहमत नहीं है। 

ऋग्वेद के एक स्थछ (५००.३) पर कहा गया हैं कि इन 
ने अनेक सहक्ष सेवाओं का बध किया।' अन्यत्र लिखा हू 
'इन्दर ने तीस हजार राक्षसों को मार डाला' (५०४ .२१)। 'इन्द्र ने 
बज द्वारा शम्बरासुर के ९९ वगरों को, एक काळ में ही, विनष्ट 
किया था (५७५ .६)। 'इन्द्र ने शरत्‌ वामक असुर की सात पुरियों 
को विश्वस्त किया' (६९६ .१०) | इसीलिए इन्द्र को पुरन्दर कहा 
जाता हे। ईन्द्र तीन प्रकार (आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधि- 
भौतिक?) से मूतियाँ घारण करके प्रकट होते हे। वे माया द्वारा 
अनेक रूप धारण कर यजमानों के पास आते हैं। इन्द्र के रथ में 
हजार घोड़े जोते जाते हैं” (७३३ .१८)। कका राजा के लिए 
६६०६६ जन मारे गये थे। ये सब कार्य इन्द्र को थूरता के सूचक 
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हूं” (७९४ .१४)। इन्द्र ने शम्वरासुर की ९९ नगरियों को छिक्न- 
भिन्न कर डाला और अपने निवास के लिए १०० वीं नगरी को अधि- 
कृत कर लिया' (७९७ .५) । इन्द्र ने कापते हुए वृत्रासुर के सिर को 
सौ धारोंवाले वज्य से छेद डाला' (९०८ .६)। कदाचित्‌ तभी से इन्द्र 
का एक नाम आखण्डल (वु -खष्डयिता) पड़ा।_ 
आणे के कुछ और मन्त्र । कहा गया हे--यदि सौ द्युलोक 
हो जायें, तो भी इन्द्र, तुम्हारा परिमाण नहीं कर सकते; यदि सौ 
पृथिवियाँ हो जायँ, तो भी तुम्हें माप नहीं सकतीं; यदि सौ सूर्य हो 
जायें, तो भी तुम्हें प्रकाशित नहीं कर सकते ' इस छोक में जो कुछ 
उत्पन्न हुआ हे, वह सब ओर द्यावापृथिवी तुम्हारी सीमा नहीं कर 
सकते' (१०२२ .५) । इस मन्त्र में ऋषि ने इन्द्र में भगवान्‌ की 
किया बिपि का दर्शन किया है। “इन्द्र, तुम्हारा एकमात्र बाण सौ 
अग्र भागों से युक्त ओर सहन पात्रों से संयुक्त है! (१०३४.७)। 
“इन्द्र ने २१ नस को तोड़ा था । इन्द्र ने जो कार्य किया, उसे 
मनुष्य वा देवता नहीं कर सकते' (१०५५ .२) । इन्र ने सोमरस का 
यज्ञ करके अपनी देह को पुष्ट किया हुँ। इन्द्र, तुम मनुष्यों के समाव 
स्पष्ट वाक्य का उच्चारण करते हो' (१२५२.१२) । इन्द्र ने कहा-- 
320 मेरे एक पार्श्वं के समान भी वहीं हे।' भेरी महिमा 
स्वर्ग चली को थिवी को लाँघती है।' भेरी इतनी शक्ति ह कि कहो तो 
में इस पृथिवी को दूसरे स्थान पर ले जाकर रख दूँ। मैंने अनेक बार 
सोमन्पान किया हँ ।' 'इस पृथिवी को में जळा सकता हैं। जिस स्थान 
को कहो, उसे में विध्वस्त कर दूँ।' भेरा एक पाएवं पृथिवी पर है 
र एक पाएवं आका में है।' भै महान से भी महान हूँ / (१४१०.७- 
इ) ब अनेक बार यज्षपूत सोमपान करके और ईश्वरीय शक्ति से अमोघ- 
होकर इन्द्र न ऐसे उद्गार प्रकट किये हें! ईन्द्र ने दधीचि 
ऋषि को हड्डियों से वृत्त आदि असुरों को ८१० बार माराथा' (११६. 
१३)। इन्द्र ने आकाश में थुलोक को स्थिर किया है, थो, पृथिवी और 
अन्तरिक्ष को तेज से पूर्ण किया है ओर उर [त पृथिवी को धारण कर 
उसे प्रसिद्ध किया है” (३१२.२) । इनद, तुम्हारे गर्जच करने पर स्थावर 
और जंगम काँप जाते हें, तवष्टा भी काँपते हें ९० कल ॥ इन्द्र, 
मनुष्यों के लिए युद्ध करते हे" (७७ .५)। ५.९ में इन्द्र सौ यज्ञों के 
कर्ता कहे गये हैं। ७४ .९ में कहा गया हुँ कि सुल राजा के साथ 
बीस राजा और ६००९९ सैनिक इन्द्र से लड़ने के लिए आये थे। 
इन्द्र ने सबको पराजित कर दिया। एक अन्य बच (३१७.९) 
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में कहा गया दे--इस्त्र, अस्सी, नब्बे अभवा सो अए्ओों के द्वारा 
डोये जाकर हमारे सामने आओ। ३४३ .६ में इन्द्र के 'उच्चे:अबा' 
घोड़े का उल्लेख हे। १०९ .८ में उल्लेख है कि 'इल्द्र के वञ्च नब्बे 
नदियों के ऊपर विस्तृत हुए बे।' १०९.९ में कहा गया हे कि 
एक बार १००० मनुष्यों ने एक साथ इन्द्र की पूजा की थी। 
इन उद्धरण से ज्ञात होता है कि आये ऋषि इन्द्र में परमात्मा की भव्य 
विभूति देखते ये। साथ ही आर्य छोग इन्द्र को देव-श्रष्ठ और महान्‌ 
बीर भी समझते ये? अध्यात्म-दृष्टि से इन्द्र परमात्मा थं. अधिदेव- 
से श्रेष्ठ देव ये और अधिभूत-दृष्टि से महान्‌ थोद्धा थे। इन्द्र-विषयक 
सारे विवरण पढ़ने से रे बाते मालूम पड़ती हे। ब्राह्मणों और उपनिषदों में 
इन्द्र को अद्वितीय आत्मा, जीवात्मा. प्राण आदि कहा गया है। अनेक 
देवों के साथ भी इन्द्र का वर्णन है। वैदिक साहित्य में इन्द्र-तत्त्व एक 
विशिष्ट प्रतिपाच है। 
अग्निदेव 


ऐतिहासिकों के मत से हिन्दू, ्रीक (यूनानी), रोमन, पारसी आदि 
जातियाँ आर्यं-जाति की शाखाएँ हें और इन सब में अग्नि की पूजा प्रचलित 
म तों में अब तक है। प्रीकों की राय से जो देवता, मनुष्य 
की भलाई के लिए, स्वर्ग से पहले-पहल अग्नि को चोरी करके छं आया, 
उसका नाम 'प्रोमेथियस' या प्रमत्य (संस्कृत) था। उस देवता के यूनानी 
अनन्य उपासक थे। रोमनों में वलकन वा उल्का नाम से अग्नि-यूजा 
प्रचलित थी। लैटिन भाषी अग्नि को इग्निस और स्लाव लोग ओस्निस 
कहते थे। ईरानी वा पारसी 'अतर' नाम से अग्नि के उपासक हैं। 
हिन्दुओं के तो रिध देवता अगिन हूं ही। निरक्त (७.५) का मत है 
कि पृथ्वी पर अग्नि, अन्तरिक्ष में इन्द्र (वा म) 8 और दयौ (स्वगं वा 
आकाश) में सूय देवता हे! ऋग्वेद के अंगरेजी भाषान्तरकार प्रो» 
बिलसन का मत हूँ कि अंगिरा ऋषि और उनके वंशाघरों ने भारतवर्ष 
में सर्वप्रथम अग्नि-ूजा का प्रचार किया।' परन्तु यह मत अनिर्णीत है। 

ऋग्वेद के प्रथम मन्त्र में ही अग्ति की स्तुति है। अग्नि को पुरोहित 
वा अग्रगन्ता इसलिए कहा गया है कि उनके विना यज्ञ ही नहीं हो सकता। 
अग्नि को देवाह्वानकारी ऋत्विक इसलिए कहा गया है कि अग्नि का 
जलना ही देवों के आगमन का कारण है। अग्नि को रत्नघारी इसलिए 
कहा गया है कि अग्नि यज्ञ-फल-रूप रत्नों वा घनों के पोषक हे। अग्वि 
दीप्तमान्‌ तो हें ही। 


( २९) 


पृष्ठ १३ के १३ वें सुक्त के १२ मन्त्र में इन नामों से अग्नि की 
स्तुति की गई है--१- सुसमिद्ध, २. ततूनपात्‌, ३. नराशंस, ४. इला, 
५, बहिः, ६. देवीद्वार ७. नक्त और उषा, ८. देवीद्वय, ९. इला, 
सरस्वती, मही, १०. त्वष्टा, ११. वनस्पति और १२ बे मन्त्र में स्वाहा। 
२१६.२ में तीन अग्नियों का उल्लेख है--जठराग्नि, 077 दग्नि और 
सूर्य-किरणों में विद्यमान अग्नि। ३८२.२ 0२२ वें सूक्त) में अनेक 
अग्नयों का उल्लेख है। दु-छोक में सूर्य, भू-छोक में आहवनीय, औषधि 
में निगृढ तेज, समुद्र में बड़वानल और अन्तरिक्ष में वायु-हप अन्ति हैं। 

अग्निदेव के सम्बन्ध में वैदिक संहिताओं में प्रायः ढाई हजार मन्त्र 
हैं। नमूने के लिए कुछ मन्त्रों का उल्लेख किया जाता है, जिससे अस्त 
के स्वरूप का परिचय मिलेगा। 'अग्नि सृष्टि के पहले अव्यक्त और 
सृष्टि होने पर व्यक्त होते हैं। वे परम धाम माला) में है। वे 
आकाश पर सूर्य-रूप से उत्पन्न हैं। वे यज्ञ के पहले अवस्थित थे। 
बे वृषभ और गाय--स्त्री-युर्प--दोनों हे” (६७) । यहाँ 


अग्नि के सर्वव्यापी रूप का दिग्दर्शन कराया गया हैँ । 'काष्ठ-मन्थन से 
उत्पन्न अग्नि, यज्ञ में देवों को बुलाओ (१३.३) । एक मन्त्र (१३३.२) 
में दसों अँगुलियाँ इकट्ठी करके अनवरत काष्ठ-घर्षण से अग्नि की उत्पत्ति 
बताई गई है। १४४४.५ में अश्विनी-कुमारों के द्वारा अरणि-मन्धन से 
अग्नि का उत्पन्न होना कहा गया है। ६८६.३९ में कहा गया है कि “अग्नि 
ने बिपुरासुर के तीनों पुरों को भन्न किया है।' ३६.१ में अंगिरा लोगों 
का प्रथम ऋषि अग्नि को कहा गया है। ३७.११ में अग्नि को अंगिरा 
ऋषि का पुत्र बताया गया है। यहीँ यह भी कहा गया है कि देवों ने 
पुरवा राजा के पोत्र मानवरूपधारी नहुष का अग्नि को मनुष्य-शरीर- 
बान्‌ सेनापति बनाया था।' 

इन दोनों मन्त्रों के बल पर अनेक लोग अग्नि को प्रथम ऋषि मानते 
हैं और अग्नि को ही ऋग्वेद का प्रथम स्मरण-कर्त्ता भी बताते हैं। बहुत 

अंगिरा का अर्थ आग का अंगारा करते हें और यह बात नहीं 
मानते। कितने ही लोग यह कहते हें कि 'यज्ञ-मण्डप में अग्नि को प्रथम 
रखा जाता हँ; इसलिए उन्हें प्रथम ऋषि कह दिया।' जो हो; परन्तु 
इसमें तो सन्देह नहीं कि ऋषि लोग जड़ाग्ति के अधिष्ठाता चेतनाग्नि 
को मानते थे; इसलिए देव-रूप से अग्नि की स्तुति की गई है । इन्द्र 
की ही तरह अग्नि के भी तीन रूप कहे गये हे--आध्यात्मिक, आधि- 
दैविक और आधिभौतिक। F 

इन्द्र और अग्नि के मन्त्रों में उपमाएँ बहुत आई हुँ। इन दोनों 


फा० हे 


(~) 


देवों के मन्‍्त्रों में विशेषणों की भरमार है। इन गुण-बोधक विशेषणो 
से इनके रूप समझने में यथेष्ट सहायता मिलती ड ह इनके मन्त्रों में 
पुनरुक्तियाँ भी बहुत हें। कदाचित्‌ जटिल सन्दभोँ को बोधगम्य और 
सुगम बनाने के लिए वा विषयों को दृढ़ करने के लिए पुनरुक्तियाँ की 


गई हैं। 
सोम 

इद्र और अग्नि के अनन्तर सोम के बारे में वैदिक संहिताओं में 
जितने मन्त्र हे, उतने किसी भी देवता के सम्बन्ध में नहीं हे। बैदिक 
संहिताओं का दक्षमांश सोम की स्तुति और प्रशंसा से परिपूर्ण है। 
आर्य लोग सोम के अतीव अनुरागी थे। आयों का सबसे प्रिय पदार्थ 
सोमरस था। कहते हें, अत्युपकारी होने से जैसे अग्नि के लिए सब कुछ 
कह दिया गया है, बैसे ही उपकारक होने से सोम, सोमलता और सौम- 
रस की भी बड़ी महिमा कही गई है। 

कहा गया हे--ब्राह्मण लोग जिसे प्रकृत सोम कहते हें, उसका 
पान ,कोई यज्ञ-रहित मनुष्य नहीं कर सकता।' “ पाथिव मनुष्य सोम- 
पान नहीं कर सकता।' (१३४१.४-५) 'सोम, तुम्हें पीकर अमर होंगे। 
पात्‌ प्रकाशमान स्वर्ग में जायेंगे और देवों को जानेंगे! (१००२.१) । 
“शोषित, मधुर, यज्ञोपयोगी, क्षरणशील, स्वादिष्ट, रसधारा-संघ, अन्नदाता, 
ध॒न-आपक और आयु के दाता सोम प्रवहमान हुँ“ (१२०६.११) । 
“दिन में सोम हरित-वर्ण और रात में सरळगामी भौर प्रकाशमान दिखाई 
देते हैं” (११८०.९) । सोम अनेक धाराओं से युक्त और सुन्दर गन्ध से 
सम्पन्न हैं” (११८२-१९) ।' 'हरित-वर्ण सोम मेषलोम के छने में संचा- 
छित होते हे" (११७३-१) । श्रतादि से जिनका शरीर तपाया हुआ 
नहीं है या जो यज्ञ-शून्य हैं, वे सोम को धारण नहीं कर सकते' (११५७.१) । 
“सोम मदकर, स्वादुतम, रसात्मक, अर्णवर्ण और सुखकारी हे (११५३.४)॥ 
“सोम यज्ञ कौ नानि हैं” (११४९.४) । 'सोम जळ, दघि और दुग्ध से 
मिश्रित हैं” (११४३.८) । (हाथों से कठिनता से रगड़े जाकर सोम 
पात्र में स्थित होते हं” (१०९६.६) । 'सोम को दस अंगुलियाँ मळती 
है” (११२०.७) । दिस अंगुलियाँ सोम को मेषछोममय दशापवित्र 
पर प्रेरित करती ह” (११७१.१) । सोम लोहे से पिसे जाकर और 
३२ सेरवाळे कलश से युक्त होकर अभिख्नवण-स्थान में बैठते हें” 
(१०८०.२) । 'श्रोताओ, तुम लोग पिंगलवर्ण, स्ववछ-स्वख्प, अरुण- 
बर्ण और स्वर्ग को छूनेवाळे सोम के लिए शीघ्र गाया का उच्चारण 


(३१) 


करो' (१०८९.४) । “सोम पर्वत से उत्पन्न और मद के लिए अभिषुत 
दू ११२२.४) । कुरुक्षेत्रस्थ शर्यणावत्‌ तड़ाग में स्थित सोम को इध 
(१२०८.१) । पवमान सोम, पत्थरों से कूटे जाकर कलश की ओर 
जाओ' (११३६-३) । सोम ऊपर चढ़नेवाळी छताओं (ओषधियों) 
को फळ-युक्ता करके स्वादिष्ट करते हैं” (११३९.२) । “सोम, डुर गरा 
परम अंश घुलोक में हे। वहाँ से तुम्हारे अंश पृथिवी के उन्नत 
(ब) पर गिरे और वृक्ष हो गये। पत्थरों से कूटे जाकर हुम्हं'मेघाबी 
कप हाय यों से गोचर्म पर जल में दूहते हें” (११५४.४)। सोम के शोधक 
और गोचम हे” (११४३.७) । सोम में जौ का सत्तू भी मिलाया 
जाता था (११९८.२, ११३९.४, १०४६.२ और १०४७.४)। 
वस्तुतः सोम सबसे मूल्यवान्‌ और शक्तिशाली जड़ी अथवा ओषधि 
था। वह आरोग्य, आनन्द, आयु, वीर्य, प्रतिभा, मेधा आदि प्रदान 
करनेवाला था। इसीलिए लाक्षणिक रूप से उसका देववत्‌ महत्त्व कहा 


गया हूँ। 
सोमयाग करने के पहले सोमवल्ली खरीदने की विधि है। अध्वर्यु, यज- 
मान आदि खरीदते थे । सोम बेचना एक व्यापार था । ३६ अंगुल लम्के और 
१८ अं अंगु चे ७ अभिषवण-फलक पर बिछाये कृष्णाजिन पर इसे रखकर 
और त्रित जळ (वसतीवरी) से बीच-बीच में सींचकर चार 
पत्थरों के यन्त्र से इसे कूटा जाता था। अनन्तर इसे आहवनीय पात्र 
में डालकर उसमें जल छोड़ते थे और वल्ली को मल-मलकर पानी में 
मिला देते थे। तलछट बाहर निकाल देते थे। इसे आवारय कम 
मय) वस्त्र के द्वारा छातते थे। वस्त्र में नीचे छेद कर उसमें 
अन का धागा डालकर इस 40 बाँधते थे कि सोमरस की धार छनती 
हुई नीचे गिर जाया करे। देवता के प्रीत्यर्थं पहले इससे हवन करते थे। 
बचे हुए भाग को 'सदोमण्डप' में होम करनेवाले, वषट्कार कहनेवाले 
उद्गाता, यजमान, बरह्मा, सहल्क आदि १८ ऋत्विक्‌ और कुछ सदस्य 
तथा य बह थे। लि पा 
इमे पूव, वढी, मत, मधु, मर लोका प, सुरण बाद 
देवभेद से, माक देवार्पण करने की विधि है। इक्कीस गायों का 
दूष मिलाने की भी विधि हूँ। _ 
रमानाथ सरस्वती का मत हे कि “मोटी जड़ कै काठ के मूसळ से 
सोमलता कूटी जाती थी। अनन्तर दो भाण्डों की तरह अभिषव-पात्रों में 
रखी जाती'थी। यजमान-पत्नी रस्सी से मथानी पकड़कर सोम-मन्यन 
करती थी। सोमरस तैयार होते ही इन्द्र को दिया जातां था) बचा 


(४3२) 


हुआ चलनी से छानकर दो चमस-पात्रों में रखा जाता था। अनन्तर 
बह गोचर्म वा मेषचर्म के पात्र पर रखा जाता था।' इस वर्णन का आभास 
पृष्ठ ३२ के २८ वें सूक्त के ९ मन्त्रों में है । 

सोमरस में ओज, तेज, वर्चस्व, सुगन्ध, स्वाद, मूता [रता आदि तो थे 
ही; मादकता भी थी। विभिन्न वस्तुओं कौ मिळावट कै अनुसार इसके 
आशिर, गवाझिर, यवाशिर आदि नाम भी रखे गये हें। 

सोमलता हरी होती थी। इसके पत्ते लाल, पीले, साँबळे आदि भी 
होते थे। तरह-तरह के वर्णन पाये जाते हें। सुशुत-संहिता (२९ अध्याय, 
२१-२२ श्लोकों) में लिखा है, 'शुक्लपक्ष में जैसे चन्द्रमा एक-एक कला 
बढ़ते-बढ़ते को प्राप्त होते है, वैसे ही सोम भी शुक्लपक्ष में एक- 
एक पत्ता अप पूर्णिमा को १५ पत्तों से युक्त हो जाता हे । कृष्णपक्ष 
में प्रतिदिन क्रमशः एक-एक पत्ता गिरता जाता हैं और जैसे अमावास्या 
को चन्द्रमा लुप्त हो जाते हे, वैसे ही सोम के सारे पत्ते भी अमावास्या 
को छुप्त हो जाते हे। इन ग्रणों की समानता के कारण ही सोम को 
चन्द्रमा कहा गया है। 

त में यह भी लिखा है कि सोमरस के लिए सुवर्ण-पात्र चाहिए। 
इसमे सोम के २४ प्रकार कहे गये हे। इसे कन्द कहकर केले के कन्द की 
तरह इसका वर्णन भी किया गया है। सोमलता को पानी पर तैरनेवाली, 
वृक्षों पर लटकनेवाली और भूमि पर उगनेवाली' कहा गया है। घर्म 
द्रोही, ब्राह्मण-द्रेषी और कृतघ्न के लिए इसे 'अलभ्प' बताया गया है। 

मूजमान्‌ (हिमालयस्य पर्वत), उगवत (तड़ाग वा झील), 
000 सुषोमा (सोहान नदी) आदि इसके उद्गम-स्थान 
बताये गये हैं। 
पाश्चात्त्य वेदाध्यायियों और उनके अनुयाथियों के सोमलता के 
सम्बन्ध में विविध मत हैं। राजेन्द्रलाल मित्र इसे वनस्पति” मानते है। 
ई एगछिंग और ए० बी० कीय इसे एक प्रकार की 'सुरा' बताते 
। रागोजिन दैवी 'सुरासव' कहते हें। इसी तरह वाट साहब अफगानी 
भंगूरों का रस' राइस 'ईख का रस', मैक्समूलर आंवले का रस' ओर 
हिलेत्रान्त मबु' कहते हे! परन्तु थे सारे मत निराधार हैं; क्योंकि 
इनमें से किसी में भी सोमलता की वषित गुण-बोधकता वा गुणानुख्यता 
नहीं है। 
ऐतरेथन्राह्माण की अनुक्रमणिका में मार्टिन हाग ने लिखा है कि 
मतें सोमरस तैयार कराकर पान किया था॥' पता नहीं, हाग साहब को. 
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कहाँ सोमलता मिल गई! कहीं-कहीं हिमालय की तराई में “गुड़च 
के रस को ही सोमरस कहकर बेचा जाता है! 
इस समय सोमलता कहीं भी नहीं पायी जाती; इसलिए आजकल 
यज्ञाँ में इसके अनुकल्प 'पूतिक-तृण' वा “फाल्गुन' नाम की वनस्पति का 
प्रयोग किया जाता है। आशवलायवश्रौत-सूत्र के अनुसार यही अनुकल्प है। 
कलकत्ते के बेलगछिया नामक स्थान में एक बार “बनियालाल 
बाबाजी” नामक एक संन्यासी ने एक ऐसी छता दिखाई थी, जो परीक्षार्य 
लन्दन भेजी गई थी। परीक्षा करके हुटिनविड कम्पनी ने इसे सोमलता 
बताया था। ऐसी किवदन्ती है। 
पास होनेवाली 'राशनेर' वनस्पति को मी बहुत लोग सोमलता 
बताते हैँ; परन्तु उसमें सोमलता का कोई मी लक्षण नहीं है। 
अंगावर में चारों वेदों की चार संहिताएँ छापनेवाले ५० दुर्गादास 
लाहिडी ने सोमलता को विशुद्ध बुद्ध और सोमरस को निष्कलंक ज्ञान 
बताया द्‌ आध्यात्मिक अर्थ तो ऐसा हो सकता है; परन्तु क्मकाण्डादि 
यह अर्थ कत नहीं हें। 
ईरानी रोग सोम को 'हउमा' कहते थे। वे इसका कच्चा झै पान 
करते थे। थियासोफिकळ सोसाइटी की संस्थापिका मैडम ब्लावस्की 
की राय है कि विद का सोम ही बाइविल का आ क्ष' (Tree of 
Kn०७/।९५९) है। यह भी कल्पना की एक उड़ान 
वस्तुतः श्रौत-सूत्रों के समय (प्रायः ४ हजार वर्ष पहले) ही यह 
पदार्थ अप्राप्त हो गया था; इसीलिए सूत्रों में इसके अनुकल्प 
की विधि लिली गई 
बेद-मन्‍्त्रों से ज्ञात होता हैं कि रणांगण में जाते समय भी आर्य 
सोमरस पीते थे। पीते ही पीते उनमें उमंग, तरंग और प्रतिभा प्रस्फुटित 
हो जाती थी। ति और बतसि बढ़ जाती थी। पान करनेवाला 
उच्च भावों और अपूर्व आनन्द में डूब जाता था। बृद्धि-वृद्धि करना तो 
इसका विशेष गुण था ही। यह वृद्ध को तारुण्य प्रदान करता था 
असीम बल बढ़ा देता था। शरीर को रोग-रहित कर देता था। 
जानवरों को भी सोम पिलाया जाता था। सोमरस पीनेवाली गायों के 
में सोम का आंशिक गुण जा जाता था। ये ही सब कारण हैं कि देव 
मनुष्य--सबकी इसमें चूड़ान्त आसक्ति थी 
सोम के सम्बन्ध में अनेकानेक आलंकारिक कथाएँ भी वैदिक साहित्य 
में हें। उनको यहाँ लिखता अनावश्यक है। परन्तु महान्‌ आइचर्य वो 


{ ३४) 


यह है कि इतनी महत्पूर्ण ओषधि कैसे अठम्य हो गई? बैदिक संहि- 
ताओं का दशमांश जिसकी गुण-गरिमा और महिमा से परिपूर्ण है, वहू 
अनमोळ वस्तु जगतीतल से कैसे उठ गई ? सुश्रुत में कहे २४ प्रकार 
के सोम की प्राप्ति की सम्भावना हिमालय आदि में बतायी जाती है। 
या कुछ साहसी पुरुष इसकी खोज के लिए चेष्टा नहीं कर सकते? 
यदि यह वस्तु उपलब्ध हो गई, तो संसार में गुगान्तर उपस्थित हो 
जायगा । 

इन्द्र और अग्नि की तरह ही सोम के मन्त्रों में भी बड़ी उपमाएँ 
और पुनरक्तियाँ हे। ht विषय को सुबोध्य और सर्वे-ग्राह्म बनाने 
के लिए ये. पुनरक्तियाँ की गई हैं। 


अश्विनीकुमारदय 


इन्र, अग्नि और सोम के अनन्तर अश्विनीकुमारौं के सम्बन्ध में 
ऋग्वेद में ८ त मन्त्र हँ। ये कौन थे? इसके उत्तर में भी बहुत माथा- 
पच्ची की गई है। मूर लर के मत से ये आलोक और अन्धकार है। 
गोल्डस्टकर के मत से ये रि मनुष्य थे। इन्हीं की तरह ग्रीस में कैस्टर 
भर पोलक देवता हें। जिस तरह त्वष्टा की कन्या सरण्यू ने अश्व-रूप 
धारण कर अझ्विद्धय को जन्म दिया, उसी तरह ग्रीक देवी एरितिज 
डिमेटर (rigs „5 D€0€t९£) ने घोड़ी का रूप धारण कर अरियेन 
शौर डिस्पोना को जन्म दिया था। रे 

पुराणों में वे यमज और मन तथा शरीर के रक्षक देवता भी बताये 
गये हें। निरुक्त का मत पहले ही लिखा गया है। ऋग्वेद में दक्त और 
नासत्य नामों से भी इनका विवरण है। १२३३.२ से ज्ञात होता है कि 
“ष्टा की कन्या सरष्यू से इनका जन्म हुआ / ये महान्‌ प्रतिभाशाली 
थे और दोनों भाई व्याधि और विपत्ति के भी देवता थे। ये नामी 
शिल्पी और चिकित्सक भी थे। अश्विद्वय की नौका ऐसी थी, जिसमें 
जल नहीं जा सकता था।' ये सौ डॉड्ॉंवाली नौका में भुज्यु को बैठाकर 
समुद्र से राजा तुग्र के पास ले आये ये! (१६६-६७ .३ और ५) एक 
भन्त्र (२७६.५) में कहा गया है कि अदिवद्यय, तुमने पंखोंवाली (पक्ष- 
विशिष्ट) नौका बनाई थी। तुमने नौका द्वारा महासमुद्र से तुग्र-पुत्र 
भुज्यु का उद्धार किया था।' 

ये महान्‌ वैद्यराज तो थे ही। ला हैनावृद्ध कलि नामक 
स्तोता को अश्विद्य, तुमने यौवन से युक्त किया था। तुम लोगों ने लँगडी 
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विश्पला को लोहे का चरण देकर उसे गति-समर्थे बना दिया था (१२७१, 
<)। विइपला खेल ऋषि की पत्नी थी। यही वात १५८.१० और 
१६८.१५ में भी है। इस १५ वें मन्त्र में कहा गया है कि 'युद्ध में विइपला 
का एक पैर कट गया था।' उसे छौह-जंघा देकर फिर अस्विद्वय ने 

-क्षेत्र में जाने में समर्थ किया था। यह असाधारण स्त्री युद्ध-क्षेत् 
में जाने में समर्थ थी। परन्तु साधारणतः स्त्रियों के लिए युद्ध-क्षेत्र निषिद्ध 
था। १६८.१४ में कहा गया है कि अद्विद्यय ने नपुंसक-पति का वश्रि- 
मती को हिरण्पहस्त नाम का पुत्र दिया या।' यहाँ १६ वें मन्त्र में वृषा- 
गिर के पुत्र अन्धे ऋजाइव को नेत्र देने की बात भी लिखी है। १२४६.११ 
में अन्धे दी्घतमा को नेत्र और छोंगड़े परावृज को.पैर देने की बात 
कही गई है। १६८.१० में च्यवन ऋषि का बुढ़ापा दूर कर उन्हें तरुण 
बनाने का उल्लेख है। यही बात ६४३.५ में भी है। 


वायुदेव 
यास्क 0520 मत (निरुक्त ७.५) है कि वायु आयो के अत्यन्त प्राचीन 
देवता हैं। में भी वायु-पूजा है। ग्रीक और रोमन 


पान (79) (संस्कृत पवन) नाम से वायु की पूजा करते थे। 
ऋग्वेद के एक स्थान (५७८.८) पर कहा गया है--मश्तों के 
प्रभाव से द्यावा-पृथिवी चक्र की तरह घूमने लगी थीं। २०.३ और ४ 
में वू को जल-वृष्टि का कारण बताया गया है। यहीं ७वें मन्त्र में 
वायु को मेघ-माछा का संचालक और जल-राशि को समुद्र में गिरानेवाला 
कहा गया है। ९०.३ में कहा गया है---'रुद्र के पुत्र मरुत्‌ जरा-रहित 
और तरुण हे और जो देवों को हव्य नहीं देते, उनके नाशक हे।' ६१५.१७ 
में लिखा हैं--सप्त-सप्त-संख्यक (४९) मरुद्गण एक-एक होकर हमें 
शतसंस्यक गौ, अश्व आदि दें। इनके द्वारा प्रदत्त समूहात्मक धन को 
का -तीर में प्राप्त करें।' यहाँ तो विश्व-विख्यात ४९ पवनों का 
है; परन्तु १०५६.८ में ६३ मस्तो के द्वारा इन्द्र का संवद्धन 
लिखा हुआ है। (१.२३) में तो स्पष्ट लिखा है कि ब्रह्मा 
ने वायु ह द्वारा थे किया।' अनेकों के मत से वायु वेद-स्मारक 
ऋषि थे। उनके मत से अग्नि और सूर्य भी प्राथमिक थे, जिनके 
दवारा क्रमदाः ऋग्वेद और सामवेद प्रकट हुए। मनु जी के उक्त दलोक 
से यह बात समथित की जाती है। इसी तरह चौथे 'आयमिक ऋषि' ' 
अंगिरा माने जाते हे, जिनके द्वारा अयर्ववेद प्रकट हुआ। परन्तु यह 
सब केवल मतान्तर है, जो विवादास्पद है। 


(७) 


ऋश्गण 


विलसन ने ऋभुगण का अथे सूर्य-किरण किया है और मैक्समूलर 
ने सूर्य। मैक्समूलर की राय से वृवु नामक ऋत्विक्‌ ने सर्व-प्रथम ऋभुओं 
को पूजा था। ग्रीस में ग्रीकों के आरफेअस (०7९६5) की कथा 
भी ऋभुओं के समान ही प्रचलित है। ऋभ का एक नाम अर्भुर भी है। 
सायणाचार्य के मत से ऋभु छोग पहले मनुष्य ये--तपोवल से देवता हो 
गये थे। 


अंगिरा ऋषि के वंश में सुधन्वा थे, जिनके ऋभु, विभु और वाज 
नाम के तीन पुत्र थे। यह कया अवश्य है कि उन्होंने कर्मंबल से देवत 
प्राप्त कर सूर्यलोक में वास किया था। सायण ने मयो का अर्थ 
'मूरय-किरण' भी किया है। ऋभुओं की देवत्व-प्राप्ति का संकेत १५४. १-४ 
मन्त्रों में है। 

ऋभुगण प्रसिद्ध कलाकार थे। “उन्होंने अहिवहय के लिए सर्वत्र- 
गन्ता रथ का निर्माण किया था।' 'ऋगुओं ने अपने माँ-बाप को तरुण 
बना दिया था।' ऋमुगण मानव-जन्म छे चुलो पर भी अविनाशी आयु 
(वा) आफ किये हुए हा २१,३-४ और ८) ये अद्भुत चिकित्सक 

थे। इन्होंने मृत गौ के bh उत्पन्न को। एक अश्व से अन्य 
अस्व उत्पन्न किया (२३९.७) । इन्होंने चमड़े से गौ को ढक दिया या 
कौर उस गौ के साथ बछड़े का फिर योग कर दिया था तथा माँ-बाप को 
युवा बना दिया था” (१५५.८) | ऋग्वेद में ऋभुओं के सम्बन्ध में 
अनेक सूक्त हैं। 


मित्रावरुण 


मन्तो मैं मित्र और वरुण देवों का साथ-साथ उल्लेख किया गया है। 
मित्र प्राचीनतम देव हे। ईरानी लोग मियय नाम से मित्र की पुजा करते 
ह। वरुण तो अनन्त प्रसिद्ध देवता हे। ईरानी वरण नाम से वरुण की 
पूजा करत हैं! बक को बण वा नोस (0२0०४) को सब 
का पिता मानते हें। अलेक्जेंडर बोन की राय से वरुण पहले 
आकादा-देव थे; रीछ समुदर-देव हुए। राय के मत से वरुण समुद-दैव 
ही हैं, बेस्टगार्ड की भी यही सम्मति हैं। मे मं बसण समुद्रदेव हैँ। 
मित्रावदण की अपूर्व शक्तियों का विवरण अनेक मनं में है। 


(३७?) 


उषा 


स्वरगपुत्री उपा के ग्रीको में इओोस, दहना, एयेना आदि कई नाम 
हैं। ढैटिन भाषाभाषी उन्हं मिनर्वा कहते हे। राजन्द्रठाल मित्र की 
राय है कि “ऋग्वेद में उपा के जो अर्जुनि, ब्रिसया, दहना. उपा, सरमा, 
सरण्यू आदि नाम है, वे सब नाम /3877077, Biiscis, Daphnes 
Eos, 0600 और £7795 नामों से ग्रीको में भी हैँ। ग्रीकों में यह 
बात प्रसिद्ध हैँ कि ^0]]0 या सूय ने D९ या दहना का 
अनुधावन किया था। उपा का एक वैदिक नाम अहना भी है, जिसे 
कों में सुबृद्धि-देवीःूूप से /%:८०9 नाम दिया गया है।' 

इन उद्धरणों से ज्ञात होता है कि प्रीकों, रोमनों और ईरानियों के 
देवी या देवता बैदिक देवताओं की नकल पर बने हैं। उषा के सम्बन्ध 
में ऋग्वेद में अनेकानेक चमत्कार-पूर्ण और कवित्वमय मन्त्र हें, जो 
कण्ठस्य करने योग्य हे। 


सायणाचार्य ने पूषा का अर्थ 'जगत्पोषक पृथिव्यभिमानी देव' किया 
है। उन्होंने पूषा को भेघ-पुत्र' भी माना हूँ । इसका कारण उन्होने 
बताया है कि जल से पृथिवी उत्पन्न हुई है और मेघ जल धारण करता 
हे; इसलिए जल-पुत्र ही चुन या पृथिव्यभिमानी देव है।' प 
यास्क ने निरुक्त में पूषा का अथे सूरय किया हैं। पुराण भी यही 
बताते हे। प्रसिद्ध वेद-विज्ञाता १० सत्यव्रत सामश्रमी ने “अल्पतेजा' 
सूर्य को पूषा वा पूषन्‌ लिखा हुँ। पाव्चास्‍््य वेदालोचकों ने भी सूर्य को 
ही पूपा माना है। वेदार्थयत्न ने लिखा है--मिथ से ही सूर्य-अकाद आता 
है; इसलिए धूषा को मेघपुत्र कहा गया है ।' 

ऋग्वेद में कहा गया ह--फ्रकाशमान पूषन्‌, कृपण को दान देने के 
लिए प्रेरित करो और उसके हृदय को कोमल करो।' 'सूक्म छोहाग्र-दण्ड 
(आरा) से पणियों के हृदय को विद करो।' 'पणि वा चोर के हृदय में 
सद्भावना भरो।' (७४७.३ और ५-६) ७४८.२ में पूषा को रथि- 
रेष्ठ, कपर्दी (पकवान) और अतुल ऐसवय का अधिपति बताया गया है। 
ऋग्वेद में पूषा के सम्बन्ध में अनेक दिव्य और भव्य मन्त्र हँ । 

डा० वसन्त जी० रेले ने 'दि बेदिक गाड्स' नामक एक पुस्तक लिखी 
है, जिसमें उन्होंने अपना मत व्यक्त किया है-- ऋषियों ने बाह्य विश्व 
का पूर्ण और शुद्ध शान प्राप्त किया था। उन्होंने जब शरीर-विज्ञान पर 


(२८) 


विचार करना प्रारम्म किया, तब उन्होंने अपनी पूर्व-परिचित दैवत संज्ञाओों 
का व्यवहार, आलंकारिक दृष्टि से, शरीर-विज्ञान पर भी किया । इसलिए 
देवत संज्ञाएँ (देवता-नाम) द्रधर्थक और नानार्थक हे।' रेले का सिद्धान्त 
है-- वैदिक देवता प्रायः ज्ञान-तन्तु-संस्थान के विविध माग हैं।' इन्होंने 
इस पुस्तक में तवष्टा, ऋभु, सविता, अश्विद्यय, सः पर्जन्य, उषा, विष्णु, 
रुद्र, पूषा, सूये, अग्नि. इन्द्र, अदिति, नका मित्रावरुण और 
आपू आदि प्रसिद्ध देवताओं के सम्बन्ध में विचार किया है। डा० रेले 
का दावा है कि 'सम्पूर्ण वैदिक देवता और उतके कार्य हमारे मस्तिष्क- 
संस्थान के विभिन्न कार्यों के द्योतक हेँ।' रेले की यह भी प्रतिज्ञा हैं कि 
“बैदिक ऋषियों १20 सी ऐसी बातों का पता लगा छिया था, जो 
बत्तैमान समय में विज्ञान की सहायता से पुतः जानी जा सकती 
है--बहुत सी ऐसी बातों का मी उन्हें ज्ञान था, जिनका ज्ञान वर्समान 
युग में अभी हमें प्राप्त करना है।' 

वेद के बहुत से शब्द द्वधर्थक और नानार्थक तो हे; परन्तु यह 
नहीं कहा जा सकता सारे देवता-नामों को दलेषालंकार का जामा पहनाया 
गया है। वेद-कर्त्ता वा वेदससम्त का एक सिद्धान्त था, एक प्रतिपाद्य 
था। सीधे-सादे ऋषि नानाथंक या द्वधयंक का जाल फँलाकर अपना 
अतिपाद्य उलझन में डालनेवाले नहीं थे। दूसरी बात यह है कि रेळे ने 
ब्राह्मण. निरुक्त, श्रातिशाख्य तथा वैदिक सम्प्रदायों की परम्परा की 
चिन्ता नहीं की है। उनका अये केवल काल्पनिक हे ओर उन चतुरवेद 
स्वामी की दृष्टि का अनुधावन करनेवाला है, जिन्होंने वेद के एक ही 
अन्त्र से हा, गोवर्द्धन-्धारण और कंस-वध आदि मनमाने अर्थ 
निकाले हैं ! देवों का रहस्य बतानेवाले 'बृहद्देवता', 'निसक्त', 'निएक्त 
वात्तिक' आदि अनेक वैदिक ग्रन्य हैं। 


यमराज और पित-लोक 


he के द्वारा सरण्य के गर्भ से यम और बर्ण की उत्पत्ति 
हुई हे। धर्म-पुस्तक 'अवस्ता' में यम को मित्र कहा गया है। 
वहाँ मित्र को प्रथम राजा और सम्यता का उत्पादक माना गया है। 
सुकृती पुरुष ही मित्र का और मित्र के साथ म रमज्द का साक्षात्कार 
आप्त करते हे। जैसे वेद में यम के पिता हे, बैसे ही 
'अवस्ता' में विवन्वत्‌ है। जिस तरह ऋग्वेद की में पुण्यात्मा 
निवास करते हैं, उसी प्रकार 'अवस्ता' की यमपुरी में भी। फारसी के 


पछ २ 


प्रसिद्ध कवि फिरदौसी ने अपने 'श्ाहनामा' में मित्र को 'यमशिद' लिखा 
है। यमशिद नामी सम्राट्‌ धे। 

ऋग्वेद (१२२१.४) में यम के पिता आदित्य और माता सरण्यू 
कथित हैं। यम को सत्यवादी भी कहा गया है। आगे कहा गया है-- 
'यम के पास ही सारा मानव खनुवाय नाता हे! 'जिस पथ से हमारे 
पूर्वज गये हैं, उसी से अपने कर्मानुसार सारे जीव जायँगे।' (१२२७.१- 
२) “जहाँ हमारे पितामहादि गये हे, उसी प्राचीन मागे से हे मृत 
पितः, जाओ। स्वधा से प्रसन्न यमराज और बरुणदेव को देखो ।' 'उत्कृष्ट 
स्वर्ग में अपने पितरों से मिलो। साथ ही अपने धर्मानुष्ठान के फल से 
भी मिलो।' “इमशान-घाट के पिशाचादिको, यहाँ से इ जाझ ।' 
'हम्बी नाकोंवाछे दूसरों का प्राण-भक्षण करके तृप्त होनेवालि, मनुष्य 
को लक्ष्य करके विचरण करनेवाले महाबली जो दो यमदूत (कुक्कुर) 
है, वे आज यहाँ हमें यूर्य-दर्शन के छिए समीचीन प्राण दें।' (१२२८,७- 
९ और १२) 'ऋत्विको, राजा यम के लिए अत्यन्त मिष्ट हवि का हवन 
करो।' “यमराज त्रिककुद्‌ (ज्योति. गौ और आयु नामक) यज्ञ के 
अधिकारी हैं। यम धुखोक, भूलोक, जल, उद्भिज्ज, उक तथा सूनृत 
नाम के ६ स्थानों में रहते है और संसार में विचरण करते हें।' 
(१२२९.१५-१६) “उत्तम, मध्यम, अधम आदि तीन श्रेणियों के पितरों 
का और पितरों के द्वारा यज्ञ-मण्डप bs, घों पर बैठकर हव्य के साथ 
सोमरस के ग्रहण करने’ का भी है (१२२९.१ और ३) । 
“पितरो, तुम लोग दक्षिण तरफ घुटने टेककर पृथिवी पर बैठते हुए यज्ञ 
की प्रशंसा करो। हम मनुष्य हें; इसलिए हमसे अपराध द्वोना संभव है। 
इसके लिए मारी हिंसा नहीं करना।' “पितर हुवन करना जानते 
थे और अनेक ऋचाओं की रचना करके स्तोत्र प्रस्तुत करते थे तया 
अपने कर्म-प्रभाव से देवत्व प्राप्त करते थे।' 'साधु-स्वमाव पितर देवों के 
साथ हृवि मक्षण करते थे और इन्द्र के साथ रथ पर चढ़ते थे।' 
(१२३०.५ और ९-१०) 'जो पितर जलाये गये हें और जो नहीं जलाये 
गये हे, वे सब स्वर्ग में स्वधा कै साथ आनन्द करते हें' (१२३१. 
१४)। दो मन्त्रों में पितुयान का भी उल्लेख है (१२३५.१-२) । 
१३५४.१५ में देवयान और पितु-यान, दोनों का उल्लेख है। 

पाठक देखें कि पुराणों में जौ यमराज, मदत, पि पितर, पितृ-यान 
आदि का उल्लेख है, उससे ऋग्वेद के एतद्विषयक से आइचर्य- 
जनक साम्य है। पुराणों में ही नहीं, संस्कृत-साहित्य के किसी भी ग्रन्थ 
छे एतद्विघयक विवरण से इस विवरण का अपुर्वे समन्वय है। कपर 


(०) 


के एक मन्त्र से यह भी पता चलता हुँ कि कुछ लोग जलाये जाते थे 
और र जोग नहीं। ये दोनों बातें भी पुराणों में हे । अवश्य ही 
पुराणों की भाषा और विषय प्रफुल्लित रूप में हैं। 


यदेव 

५ अदिति देवी के पुत्र आदित्य (सूर्य) माने गये हें। आदित्य छ? 
हें--मित्र, अर्यमा, भग, वरुण, दक्ष और अंश (३२९.१) । १२१०.३ 
में सात तरह के सूर्य बताये गये हें। १३३६.८-९ में कहा गया है कि 
“अदिति के आठ पुत्र थे--मित्र, वरुण, घाता, अर्यमा, अंश, भग, विव- 
स्वान्‌ और आदित्य। इनमें से सात को लेकर अदिति देवी चली 
गईं और आठवें सूर्य को आकाश में छोड़ दिया।' 'तैत्तिरीय-ब्राह्मण' में 
आदित्य के स्थान पर इन्द्र का नाम है। 'शतपय-्राह्मण' में १२ आदित्यों 
का उल्लेख है। महाभारत (आदिपवं, १२१ अध्याय) में इन १२ आदित्यों 
के नाम हें--धाता, अर्यमा, मित्र, वरुण, अंश, भग, इन्द्र, विवस्वान्‌, 

म त्वष्टा, सविता और विष्णु। अदिति का यौगिक अर्थ अखण्ड 

॥ यास्क ने अदिति को देवमाता माना है। 

कहा जाता है कि वस्तुतः सूर्य एक ही ह, कर्म, काल और परिस्थिति 
के अनुसार सूर्य के विविध नाम रखे गये हें। 

प ४५ के ३५ वें सूक्त में ११ मन्त्र हें और सवके सब सू्ये- 
वर्णन से पूर्ण हैं। पूर्वका अन्तरिक्ष में भ्रमण, प्रातः से सायं तक 
डदय-नियम, राशि-विवरण, सूर्य के कारण चन्द्रमा की स्थिति, 
किरणों से रोगादि की निवृत्ति भव के nk [लोक और की का 
प्रकाशन आदि बातें एक ही सूक्त से विदित होतो हें। ८ के मन्त्र में 
कहा गया है--सूर्य ने आठौं दिशाएँ (चार दिशाएँ और चार उनके 
कोने) प्रकाशित किये हैं। उन्होंने प्राणियों के तीनों संसार और सप्त, 
सिन्धु भी प्रकाशित किये हे। सोने की आँखोंवाले सविता यजमान को 
द्रव्य देकर यहाँ आवे।' 

६७.८ में लिखा दु हरित नाम के सात घोड़े (किरणे) 
रे तुम्हें ले जाते है। किरणे वा ज्योति ही तुम्हारा केश है ।' ३४५.२ 
में कहा गया है-- सूर्य के एक चक्र रथ में सात घोड़े जोते गये हैं। एक ही 
अश्व (किरण) सात नामों से रय ढोता है।' इससे विदित होता है कि 
ऋषि को सूर्य-रहिम के सात भेदों और उनके एकत्व का भी ज्ञान 
था। 

१८६.८ में कहा गया है--उषा सूर्य से ३० योजन आगे रहती 


(२१) 


हैँ? इस पर आचार्य सायण ने लिखा है--सूर्य प्रति दिन ५०५९ 
योजन भ्रमण करते हैं। इस तरह सूर्य प्रत्येक दण्ड में ७९ योजन 
घूमते हे। उषा सूर्य से ३० योजन पू्बंगामिनी हैँ; इसलिए सूर्योदय से 
प्रायः आघा घंटा हे उपा का उदय मानना चाहिए ।' पासतात्त्यो 
के मत बोस हजार मील प्रति दिन चलते हे। परन्तु सूर्य 
की गति अपने कम में ही हो hs 
इन दो मन्तरं मे सूर्य-संबंधी अनेक ज्ञातव्य विषय हे---सत्यात्मक 
सु का, बारह बरों, खूंटों वा राशियों से युक्त, चक्र स्वर के चारों 
बार-बार आमण करता और कभी भी पुराना नहीं होता। अग्नि, 
इस चक्र में पुत्र-स्वरूप होकर सात सौ बीस (३६० दिन और ३६० 
रात्रियाँ) निवास करते है।' बगले मन्त्र में दक्षिणायन (पुद) और 
उत्तरायण (न्यां का भी कथन है (२४७.११-१२)! ७१४.५ में 
भी दक्षिणायन का है। २५२.४८ में भी ३६० दिनों की बात है। 
२३३.६ में काळ के ये ९४ अंश बताये गये हे-संवत्सर, दो 
अयन, पाँच ऋतु (हेमन्त और शिशिर को एक मानने पर), बारह 
मास, चौबीस पक्ष, तीस अहोरात्र, आठ पहर और बारह राशियाँ। 
५९२.५-९ में सूर्य-प्रहण का पूर्ण विवरण 
८४७.११ में सूर्य (मित्र, वरुण और अर्यमा) के द्वारा वर्ष, मास, 
दिन और रात्रि का बनाया जाना लिला है। २८.८ में १२ मासों की 
बात तो है ही, तेरहवें महीने का भी उल्लेख है। यह तेरहवाँ महीना 
अलमास वा मलिम्लच है। ३५०.३ में भी मलमास का उल्लेख है। 
पृथिवी की चारों ओर सूर्य की गति से जो वर्ष-गणना की जाती 
है, उसमें बारह 'अमावास्याओं''की गणना करने से कई दिन कम हो 
जाते हैं। इसलिए सौर और चान्द्र व्षाँ में सामंजस्य करने के लिए 
'थाद््र वर्ष के प्रति तीसरे वर्ष में एक अधिक मास, मलमास वा मलि- 
म्लुच रखा जाता है। इस मन्त्र से ज्ञात होता है कि वैदिक साहित्य में 
दोनों (सौर और चान्द्र) वर्ष माने गये हँ और दोनों का समन्वय 
भी किया गया है। 
१४४४.४ में कहा गया है, 'अजर और ज्योतिर्दाता hn चलते 
रहते हं। १४६४-६५.१-३ मन्त्रो में सूर्य की और 
तीस मुहूत का उल्लेख है। ९२६.३० में इन्द्र द्वारा सूर्य के आकांश 
में स्थापन के साथ ही सारे संसार के नियमन की बात लिखी है। १४३९.१ 
में कहा गया है कि (सूर्ये ने अपने यनत्रों से पृथिवी को सुस्थिर रखा 
है। उन्होंने विना अवलम्बन के ब्ुलोक को दृढ़ रूप से बाँध रखा हूँ ।' 


(म) 


इन उद्धरणों से विदित होता है कि स्रमणशील सूरय ने अपनी आकर्षण- 
शत से पृथ्वी, प्रहोपप्रहों के साय आकाश वा स्वर्ग (दयौ) और सारे 
सौर मण्डल को बांधकर वियमित कर रखा है। इससे स्पष्ट ही विदित 
होता है कि आयौं को सूर्य की आकर्षण-शक्ति और खगोल का 
ज्ञान था। अगले मन्त्र से भी इस भत का समर्थन होता हैं--इस 
गतिशील चन्द्रमण्डल में जो अन्वाहित तेज है, वह आदित्य-किरण 
ही है” (११६.१५) । इस मन्त्र पर सायण ने निसक्‍त (२.६) उद्‌- 
घृत किया हुं--“अयाप्यस्यैको रश्मिद्चन्द्रमसं प्रति दीप्यते। आदित्यतोऽ- 
स्य दीप्तिर्भवति ।” अर्थात्‌ 'सूर्य की एक किरण चन्द्रमा को प्रदीप्त 
करती है। सूर्य से ही उसमें प्रकाश जाता है।' 

वैज्ञानिकों के मत से सूर्य की किरणें अनेक रोगों को विनष्ट 
करती हैं। ऋग्वेद के तीन मन्त्रों (६७-८.११-१३) से वैज्ञानिकों के 
इस मत का समर्थन मिलता है--'सूयं, उदित होकर और उन्नत आकाश 
में चढ़कर हमारा मानस (हृदयस्थ) रोग और पीतवर्ण रोग वा शरीर- 
रोग विनष्ट करो। में अपने हरिमाण वा शरीर-रोग को थुक 
सारिका पक्षियों पर न्यस्त करता हूँ। आदित्य मेरे अनिष्टकारी 
के विनाश के लिए समस्त तेज के साथ उदित हुए हैं।' इससे पता 
ha र fs गासन से आ शा मानसिक रोग 

नष्ट हो जाए पवा ये तीन मन्त्र हे 

प्रत्येक सूर्योपासक, अपनी आधि ज्याम की लात ड लिए, हमा 
को अपता है। सू्ये-नमस्कार के साथ भी इन मन्त्रों का जप किया 
जाता है। सायण के मत से इन्हीं मन्त्रों का जप करने से प्रस्कण्व 
ऋषि का चर्म-रोय विचष्ट हुआ था। 

ऋग्वेद में खगोखवत्ती सप्ति, ग्रह, तारा, उल्का आदि का भी 
उल्लेख है। कहा गया है--थे जो सप्ति नक्षत्र हे, जो आकाश में 
संस्यापित हें और रात होने पर दिखाई देते हें, वे दिन में कहाँ चले 
जाते हैं?” (२७.१) मन्त्र के मूछ में 'ऋक्षाः शब्द है, जिसका अर्थ 
सायण ने “सप्त तारा' किया है। ऋच्‌ धातु से ऋक्ष शब्द बना हे, 
जिसका अर्थ उज्ज्वल है। इसी लिए का नाम उज्ज्वल पड़ा और 
सप्तषियों का नाम उज्ज्वल भालू का । पाइ्चात्त्य भी इन्हें १८०६ 
3०27 कहते हैं। अन्यात्य मन्त्री में भी सप्तषियों का उल्लेख है। 


७७.६ में इन्द्र के द्वारा ताराओं को निरावरण करना लिखा है। 
१३१३.४ में ग्रहों, नक्षत्रों और पृथिवी को देवों के द्वारा यथास्थान 


(=) 


नियमित करने की बात है। १३१९.४ में कहा गया है--मानों आकाश 
से सूयं उल्का को फेंक रहे हे। १४०३,७ म १४ भवनों का उल्लख हे। 

इन मन्तो से ज्ञात होता है कि आर्य खगोल-बिद्या के ज्ञाता थे। 
वैदिक साहित्य के अन्यान्य नयं में इसका विस्तार है। केद में 
प्रत्येक विषय सूक्ष्मतम सूव में वणित है। अतः बड़ी सावधानी से प्रत्येक 
विपय का अध्ययन और अन्वेषण करना चाहिए। 


परमात्मा 

परमात्मा के सम्बन्ध में, कई स्थानों में, सूत्र-रूप से विवृति दी गई 
है। कहा गया हैं--महाप्रत्य-दक्षा में मृत्यु, अमरता, रात या दिन कुछ 
नहीं था, केवल परमात्मा थे ।' “अविद्यमान वस्तु के द्वारा वह सवंव्यापी 
आच्छन्न था।' 'सर्वत्रथम परमात्मा के मन में सृष्टि की इच्छा 
उत्पन्न हुई।' फिर 'भोगता और भोग्य उत्पन्न हुए। (१४२१-२२. 
२-५) ये उक्तियां उस विश्व-विल्यात 'नासदीय सुक्त की हैं, जिसे 
छो० बाळ गंगापर तिलक ने 'मानवन्जाति का सवश्रेष्ठ चिन्तन कहा 
है। इसमें सात मंत्र हें, जो कण्ठाग्र करने योग्य हें। 

“दो पक्षी (जीवातमा और परमात्मा) मित्रता के साथ एक शरीर 
में रहते हें। जीवात्मा भोक्ता है और परमात्मा द्रष्टा हैं" (२४८.२०) । 
“ईइवर प्रजा के स्रष्टा और पृथिदी के धारणकर्ता हँ (१२५७.८)॥ 
शरमात्मा एक हुँ; परन्तु क्रान्तदर्शी विद्वान्‌ उनकी अनेक प्रकार से 
कल्पना करते हुँ“ (१४०३.५) । सर्वप्रथम केवळ परमात्मा थे। वे 
सबके अद्वितीय अधीश्वर थे । उन्होंने पृथिवी और आकाद को यथास्थान 
स्थापित किया' (१४१२.१) । परमात्मा से सब देव उत्पन्न हुए।' 
(४९९.१) । ईश्वर अनन्त सिरों, नेत्रों और चरणोंबाले हूँ। बे 
ब्रह्माण्ड और ब्रह्माण्ड के बाहर भी व्याप्त होकर अवस्थित हें / जो 
कुछ है और जो कुछ होनेवाळा है, सो सब ईश्वर हूँ।' यह सारा 
ह्माण्ड उनकी हेने तो स्वयं अपनी महिमा से भी बड़े 
हँ हूं! उनका एक पैर (अंश) ही ब्रह्माण्ड है। उनके अविनाशी तीन पैर 
दिव्य लोक में हैं।' (१३५८१-३) समाधि में राक 
ज्ञान की कि भूति में कहते हे--संसार में जो तृण खानेवाले हैं, 
यह हम ही हूँ! जो अन्न और यव खानेवाले हें, बह्‌ हम ही हें। विस्तृत 
हृदयाकाश में जो अन्तर्यामी बरहम हँ, वह हम ही हे' (१२४८.९) । 

परमात्म-तत्त्व के सम्बन्ध में इस तरह की अनेक उक्तियाँ ऋग्वेद में 
पाई जाती हें। इन्हीं के आधार पर ईश्वर-विषयक विस्तृत विवेचन 


[i] 


संस्कृत-साहित्य में किया गया है। ऋग्वेद के 'नासदीय सूक्त”, 'पुरुष- 
सूक्त’, 'हिरण्यगर्भ-सूक्त' और 'अस्य वामीय' सूक्त के सम्बन्ध में तो 
बड़े-बड़े पोथे रच डाले गये हे और अद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैतादतवाद, 
विशिष्टाद्वैतवाद तथा विशुद्धादँतवाद को लेकर अनल्प कल्पनाएँ की 
गई हैं। ये सब सूक्त बार-बार मनन और निदिध्यासन के योग्य हैं। 
इनके बार-बार स्वाध्याय से अध्यात्म-शास्त्र के सारे सन्देह निवृत्त हो 
सकते हैं । 

जो लोग केवल यौगिक अर्थ के पक्षपाती हे, उनके लिए तो समस्त 
बैदिक संहिताओं में परमात्मा ओत-प्रोत और अनुस्यूत हैं। 


अवतार ओर मूर्तिपूजा 

विष्णु के वामनावतार की कथा का अंकुर ऋग्वेद के अनेक मंत्रों 
में पाया जाता है। २३.१७ में कहा गया हु--'विषणू ने इस जगत्‌ की 
परिक्रमा की। उन्होंने तीन प्रकार से अपने पैर रखे और उनके 
पैर से जगत्‌ छिप-्सा गया ।' आगे चलकर कहा गया है--विष्णु क 
बामनावतार में तीनों लोकों को नापा था । उन्होंने तीन बार पाद-क्षेप 
किया था।' विष्णु के तीन पाद-क्षप में सारा संसार रहता है।' विष्णु 
ने अकेले ही एकत्र अवस्थित और अति विस्तीर्ण छोक-त्रय को तीन 
बार के पद-क्रमण द्वारा मापा था।' (२३१.१-३) त्रिविक्रमावतार 
में विष्णु ने एक ही पैर से सम्पूर्ण जगत्‌ को आक्रान्त किया था। 
(४३३.१४) । विष्णु ने अपने तीन पैरों से तीनों छोगों को वामना- 
बतार में नापा था। (९२६.२७)। 

के ऐतरेय-ब्राह्मण (६.१५) में इस सन्दर्भ का कुछ विस्तार 

है--देवों और असुरो के बीच जब संसार का बॅटवारा होने लगा, तब 
इन्द्र ने कहा--अपने तीन पैरों (तीन बार पाद-कषेप) से विष्णु जितना 
आप सकें, उतना संसार देवों का होगा और शेष अछुरों का होगा।' 
इस निर्णय से असुर भी सहमत हो गये। पश्चात्‌ विष्णु ने पाद-परिक्रम 
से जगत्‌ को व्याप्त कर लिया ।' यजुर्वेद के शतपथब्राह्मण (१२.५) 
में उल्लेख हे--असुरों ने कहा कि वामन-रूप विष्णु के शयन करने पर 
जितना स्यान आपूत होगा, उतना देवों का, शेष असुरों का। इसका 
अनुमोदन देवों ने किया। विष्णु ने सारे संसार को आवृत्त कर उसे देवों 
को दिला दिया।' 

पुराणों में यही कथा ल रूप में आईं है। इसी लिए पुराणों 
को भी लोग वेद-भाष्य कहते हें। इसी प्रकार दधीचि, पृथवान्‌, बेन, 
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राम, नहुष, उशी, पुरुरवा, यदु, मन्‌, मान्धाता, पृथुअवा, सुदास, च्यवन 
आदि कौ कथाओं का अंकुर वैद में पाया जाता है और इन सबका 
विशद व्याख्यान महाभारत, वाल्मीकीय रामायण और पुराणों में उपलब्ध 
है। इसी से कहा गया है-- 
“इतिहाससुराणास्यां वेदं व ] 
विभेत्यल्पश्न्‌ ताढ्देदी मामयं का 

अर्थात्‌ इतिहास और पुराण के द्वारा बैदार्थ का विस्तार करना 
चाहिए। वेद अल्पश्रुत व्यक्ति से डरता है कि 'यह मुझे मारेगा ।' 

सचमुच ऐसे ही अल्पश्चुत और अर्ड-पक्व व्यक्ति इन दिनों हिन्दू- 
संस्कृति और आर्य-सम्यता की आधार-शिका (वैदिक वाङ्मय) पर 
प्रहार पर प्रहार कर रहे हँ। इतिहास और पुराण के ज्ञान से शून्य 
व्यक्तियों का परम्परागत वेदाथं समझना कठिन हूँ । 

ऋग्वेद में मूततिमूजा का भी अंकुर पाया ना । ऋग्वेद से 
विदित होता है कि पहले दारुमयी या काठ की बनती थीं। 
काठ शीघ्र ही विनष्ट हो जाता हुँ। यही कारण है कि इन दिनों 
आचीनतम मूत्तियौ नहीं पायी जातीं और अल्पश्रुत व्यक्ति मृत्तिपूजा 
के मूल पर ही ना करते हें। ऋग्वेद (५०८.२३) से स्पष्ट ही 
ज्ञात होता है कि काष्ठ की मूत्तियाँ बनती थीं। इससे यह भी पता 
चलता है कि ये मूत्तियाँ सेव्य थीं। इसी मंत्र में मूत्तिधुजा का 
अंकुर है, जिसका विस्तार पुराणादि में किया गया है। 


आत्मा और पुनजन्म 

परलोक वा देवयान और पितृयान का विवरण जिन सुक्तों में है, 
इन्हीं में आत्मा और पुनर्जन्म का भी कथन हुँ। अन्यत्र भी है। 
१२३२.३ में कहा गया है--व्यक्ति का एक अंश (आत्मा) जन्म- 
रहित और शाश्वत हूँ । २४८.२० में जीवात्मा को कर्मफल-भोक्ता 
बताया गया है। 

१२३५-२ में 'इस जन्म और पूर्व जन्म के पापों से शून्य होकर , 
पवित्र बनने की बात है ।' १४५८ पृष्ठ के तीनों मन्त्रो में जीवात्मा और 
जन्मान्तर का विवरण च ज से 9:44 ने देखा कि जीवात्मा 
को माया आक्रान्त कर 000 । पंडितों ने कहा कि यह ख 
में घटित हो रहा है। (ज्ञानी) परमात्मा की स 
में जाने की इच्छा करते हँ।' 'पतंग (जीवात्मा) को गर्भ में ही गन्धवा 
वा देवों ने वाक्य सिखाया। वह दिव्य, स्वगं-सुलदाता और बुद्धि का 
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अधीश्वर हुँ। सत्य मागं में विद्वान्‌ उस वाणी की रक्षा करते हें! 
तात्पयै नह कि गर्भावस्था मेँ ही जीवात्मां को देवों वा ईश्वरीय शक्ति 
के द्वारा बीज-रूप से शब्द प्राप्त हो जाते हें । 'शब्दकी शक्ति असीम होती 
है। उसे वृद्धिमान्‌ छोग मिथ्या की ओर नहीं ले जाते।' तीसरे मन्त्र 
का अथं है--जीवात्मा का कभी पतन वा विनाश नहीं होता। वह 
कभी समीप और कभी दूर, नाना मार्गों (योनियों) में, अमण करता 
हूँ। वह कभी अनेक वस्त्र पहनता (अनेक गुण धारण करता) है ओर 
कभी (नीच थोनियों) में पृथक्‌-पृथक्‌ (दो-एक अल्प गुण) पहनता 
(घारंण करता) है। इस प्रकार संसार में वह बार-बार आता-जाता है।' 

आतमा और ण के रहस्य को विस्तृत विवेचन दर्शनशास्त्र 
और पुराणादि में गया है। आत्मा के सम्बन्ध में तो संस्कृत- 
साहित्यं के अनेकानेक पाण्डित्य-पूर्ण ग्रन्थों में विशद विवेचन किया 
गया है। पुनर्जन्म का विज्ञान आर्य-शास्त्रो की विशिष्ट संस्कृति है। 
क्रिश्वियानिटी, इस्छाम आदि धमं पुनर्जन्म के विवेचन और विज्ञान से 
दूर भाग कर पुनर्जन्म को ही अस्वीकृत कर डालते हुँ। किन्तु बौद्ध, जैन 
आदि इस विज्ञान को शिरसा अंगीकृत करते हैं। 


यङ्ग-रदस्य 

जैन-बौद्ों मै अहिसा, ईसाइयों में दया, सिखो में भक्ति और 
इस्लाम में नमाज का जो महत्व है, वही वा उससे भी बढ़कर वैदिक 
धर्म में यज्ञ का है। वेद-धर्म का प्रधान अंग यज्ञ हुँ। वस्तुतः किसी 
भी ध्म का, किसी भी राष्ट्र का, किसी भी समाज का और किसी भी 
ब्यक्ति का क्रियात्मक रूप ही उसका प्राण है। क्रियात्मक रूप के अभाव 
में कोई भी धमे, राष्ट्र, समाज वा व्यक्ति निःस्व, निष्प्राण और 
जडीभूत शव है। द 

इसी लिए ऋगेद (१३५९.८-१०) में कहा गया है, यश से ही 
वेद, छद, गौ और चतुष्पद उत्पन्न हुए।' 'घ्यान-यश से देवों ने यश- 
पुरुष की पूजा की। यज्ञ ही प्रथम वा मुख्य ps है! (१३५९.१६) 
'तपस्वियों ने थज्ञ-युरुष को हूदय में प्रबुद्ध (१३५८.६-७)। 
यश सत्यस्य और सत्यात्मा है' (११४८.८-९: पा देवों ने ज्योति, आयु, 
और गौ के छिए ज्ञान-साधक यज्ञ का विस्तार A ०४९.२१) 

अथर्ववैद की घोषणा हँ--“अथं यज्ञो भुवनस्य नामिः।” अर्थात्‌ 
“बिश्व की उत्पत्ति का स्थान यह यज्ञ है।' सभी कर्मों में श्रेष्ठ कर्म 
यज्ञ है” (शतपथब्राह्मण १.७.४.५)। शतपथ यज्ञ को ईदवरीय बताता 
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है--/अजापतियें यषः”, 'बिष्णुरवे यशः ।” यज्ञ को सूर्य के समान तेजस्वी 
कहा गया है--“स योऽत स आदित्य?” (शतपथब्राह्मण १४.१.१.६६ । 
“यज्ञ करनेवाला सारे पापों से छूट जाता हैं” (शतपथब्राह्मण २.३.१.६)। 
ऐतरेयन्राह्मण (१.४.३) का मत है, यज्ञ और मंत्रों के उच्चारण से 
बामुमण्डछ में परिवर्तन हो जाता है और निखिल विएव में धम-वक्र 
चल्ने लगता हुँ।' ब्राह्मण-प्रंथों में यज्ञ को विश्व का नियामक भी 
कहा गया है। 

वस्तुतः यज्ञ में मं्र-पाठ से चित्त शान्त और मन सबळ होता 
है। यशाग्ति में दी गयी हि वायु के सहारे सूर्य की ओर जाकर समस्ते 
अन्तरिक्ष में व्याप्त होती है। सूर्य के प्रभाव से मेघ-मण्डल के साथ 
घूम-मिशित हबि के मिल जाने पर वर्षा होती है। वर्षा से अन्न उत्पन्न 
होता ओर अन्न से प्रजा की रक्षा होती है। हवि से पार्थिव पदार्थ, वायु 
और सूर्य-रश्मि आदि भी शुद्ध होते हैं। हबि से देवता तृप्त होकर 
मानव-समाज का कल्याण हें। यज्ञ में देव-पूजन के कारण याज्ञिक 
को देगत्व की प्राप्ति होती है। ज्ञ के कर्म-फल से स्वगं की प्राप्ति होती 
है (२२.६) । जमिनीय मीमांसा के मत से यज्ञ से ही मुक्ति मिखती है। 

जसे सूर्य के द्वारा संसार की दुर्गन्ध दुर होती है और जल पवित्र 
होता हूँ, बसे ही यज्ञ के द्वारा भी दुर्गन्ध दूर होती शौर जल पवित्र 
होता है। यश के द्वारा विशुद्ध वर्षा-जल अन्य जल को और अन्न को 
शुद्ध करता है। शुद्ध बभ्न-जरू थे ही शरीर स्वस्थ और मन पवित्र रहता 
ह। इछि कहा गया हूँ--'बूष्टिकामो यजेत” (वर्षा चाहनेवाला 
यज्ञ करे) । 

अन्यान्य लामो के अतिरिक्त यज्ञों के कारण बिविध कलाओं 
कौ उत्पत्ति भी Fu यश-सम्पादन के लिए सूर्य, चन्त्र ओर नक्षत्रों 
की गति का करते-करते ज्योतिष-विद्या की उत्पत्ति हुई। 
यज्ञों में विशुद्ध मन्त्रोच्चारण के विचार से आयं लोग जिन नियमों की 
समीक्षा करते थे, उनसे दैव-विद्या, अरह्म-विद्या और व्याकरण-शास्तर का 
जन्म हुआ। यश-सम्पादन के रिए जो चिति, यश्ञ-वेदी, रेखा आदि 
का निर्माण किमा जाता था, उसके नियमों से संसार में ज्यामिति-शास्त्र 
का जाविष्कार हुआ। दो अश्न (: Ss) चार अश्र रन (an le), 
ड्रोणकार (7-००९) वाली और चितियों के निर्माण है 
रेशागणित-झास्त्र का आविष्कार कर दिया। कल्पसूत्रों के शुल्व-सूत्रो 
में इसका बिस्तृत बिवरण पाया जाता है। 
श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान्‌ कृष्ण ने यश की परम्परा-प्राप्त्‌ 
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बयस्या की है और यज्ञ-रहस्य का सुन्दर विवेचन किया है। यज्ञ का अर्थ 
यजन, झू समादर, परोपकार-त्रत, लोकल्याण, अदृष्ट-फलोत्पादकता 
आदि को तो माना ही गया है, यज्ञ के भेदोभेद तथा प्रविख्ढ़ रहस्य 
का भी गीता ने विवरण दिया है। पहले ही गीता का उद्घोष हैः-- 
“यज्चा्कि्मणोऽत्यन लोकोऽयं कर्मबन्धनः।” अर्थात्‌ ज्ञ के लिए जो 
कमं किये जाते हे, उनके अतिरिक्त, अन्य कर्मों से यह लोक बंधा हुआ 
हँ।' तात्पर्य यह है कि यज्ञ-कर्म मुक्ति देनेवाले हैं और अन्य कर्म 
बन्धन डाळेवाले हुँ। आगे कहा bE “नायं लोकोऽस्ययज्ञस्य 
कृतोऽ्यः कुरुसत्तम ।” अर्थात्‌ 'यज्ञ न को जब कि इस लोक में 
ही कोई सफलता नहीं मिळती, तब उसे परलोक कहाँ से मिलेगा ?” 

भगवद्गीता के ६ इलोकों (३.१०-१५) में भगवान्‌ कृष्ण ने यज्ञ 
की व्याख्या इस प्रकार की है--यज्ञ के साय प्रजा को उत्पन्न करके 
प्रजापति ब्रह्मा ने प्रजा से कहा--'यज्ञ के द्वारा तुम्हारी वृद्धि हो। यह 
तुम्हें इच्छित फल दे ।' तुम यज्ञ के द्वारा देवताओं को सन्तुष्ट करते रहो 
ओर बे देवता तुम्हें सन्तुष्ट करते रहें। इस तरह परस्पर सन्तुष्ट करते 
हुए दोनों परम कल्याण प्राप्त करो। यज्ञ से सन्तुष्ट होकर देवता तुम्हें 
इच्छित भोग देंगे। उन्हीं का दिया हुआ उन्हें वापस न देकर जो 
केवल स्वयं उपभोग करता है, वह सचमुच चोर है। यज्ञ करके बचे 
हुए भाग को ग्रहण करनेवाले सज्जन सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। 
परन्तु यज्ञ न करके केवल अपने ही लिए जौ अन्न पकाते हें, वे पाप भक्षण 
करते हें। त्राणियों की उत्पत्ति अन्न से होती है, अन्न वर्षा से होता है, 
वर्षा यज्ञ से उत्पन्न होती है और कर्म से यज्ञ की उत्पत्ति होती है। कर्म की 
उत्पत्ति प्रकृति से हुई है और प्रकृति परमेश्वर से उत्पन्न हुई है। इसलिए 
सर्व-ब्यापक ब्रह्म सदा यज्ञ में विद्यमान रहते हेँ। इस प्रकार जगत्‌ की 
रक्षा के लिए चलाये हुए यज्ञ्चक्र को जो आगे नहीं चलाता, उसकी 
आय पाप-रूप है। देवों को न देकर स्वयं उपभोग करनेवाले मनुष्य का 
जीवन व्यय है।' 

इन स्लोकायोँ से ज्ञात होता है कि यज्ञ करना और देवों को सन्तुष्ट 
करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवायं है, यज्ञ न करनेवाला चोर और 
पापी हूँ, यज्ञ से ही परम्परया जीवों की उत्पत्ति और उनकी प्राण-रक्षा 
होती हुँ, यज्ञ में साक्षात्‌ परमात्मा विराजते हें और यज्ञ न करनेवाले 
का जीवन ही वृथा ६। 

यज्ञ करना भगवान्‌ की सेवा करना है। भगवान्‌ ने स्पष्ट कहा 
है--श्रद्धा के साथ अन्य देवों के भक्त वनकर जो लोग यजन (यज्ञ) 
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दे भी मेरा ही यजन करते हैं; क्योंकि में ही सारे यजीय पदार्थों 
का भोक्ता और स्वामी हूँ।' (गीता ९.२३-२४) । 

१७वें अध्याय (११-१३ इलोकों) में श्रोकृष्ण ने सात्तिवक, राजस 
और तामस यो के लक्षण भी बताये हें। कहा गया है--फलाशा छोड़कर 
और कर्त्तव्य समझकर, शास्त्रीय विधि के अनुसार, शान्त चित्त से, जो 
यज्ञ किया जाता है, वह सात्त्विक है। फल की इच्छा से और ऐद्वर्य का 
प्रदर्शन करने के लिए जो यज्ञ किया जाता है, वह राजस है। शास्त्र-विधि- 
रहित, अन्नदान-विहीन, विना मन्त्रों का, विना दक्षिणा का, श्रदा-शून्य 
यज्ञ तामस यज्ञ हुँ ।' चतुर्थ अध्याय के २४वें लोक में भगवान्‌ ने कहा 
हुँ--यज्ञ-्साघक ब्रह्म को पाता हैँ।' इसी अध्याय के २३वें इलोक 
में कहा गया है--यज्ञ के लिए कर्म करनेवाले के सारे (भव-) बन्धन 
छूट जाते हैं।' द्‌ 

इसी स्थल पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने ब्रह्मयज्ञ, संयम-यज्ञ, योग-यज्ञ, 
द्रव्य-्यज्ञ, स्वाघ्याय-यज्ञ, ज्ञान-यज्ञ आदि कितने ही यज्ञों को बताया 
हूँ और यह भी कहा हँ कि इन सारे यज्ञं का उल्लेख वेद में है। श्रीकृष्ण 
ने अन्त में यह भी कहा दै कि “यश से मुक्ति प्राप्त होती है।' यहीं 
(४-३२) गांधी जी ने भी अपने “अनासक्ति-योग” में लिखा है-- 
“यज्ञ के विना मोक्ष नहीं होता ।' यज्ञ से ही मीमांसा भी मोक्ष मानती 
है। यह बात पहले भी कही गई है। 
ऋग्वेद (१०५८.३) में श्रत-रहित (अयाज्ञिक) की कुत्सा की 
गयी है। १२४१.८ में यजञ-शृन्य को दस्यु (चोर) और आसुरी प्रकृति 
का बताया गया है। ९४७.१४ में तो इतनी दूर तक कहा गया है कि 
श्याजिक इतना बुद्धि-भ्रष्ट होता है कि वह बुरा बा गय वीकर पागल 
हो जाता है याजिक ब्राह्मणों की प्रशंसा की गयी है (८८४-८५.१ 
ओर ७-८)। १९०.१ में कहा गया है कि भावयब्य के पुत्र राजा 
स्वनय ने १ हजार सोमयज्ञ किये थे। २६५.१ में सोम-यज्ञ में उद्गाता 
के वारा सामवेद के आकाशव्यापी गान' की बात कही गयी है। १२०७.२ 
में कह गया है कि 'दूर देश से सगव लाई नाई देती है।' वस्तुतः 
यज्ञ t मन्त्र-्गान की मेघ-मन्द्र-ध्वनि मतः: को आनन्द-रस में 
आप्लूत कर देती हूँ । 

यज्ञ के भेद, विधि, सामग्री, ऋत्विक्‌-भेद आदि आदि जानने के 
लिए विविध ब्राह्मण-ग्रन्थ, विभिन्न श्रौतसूत्र, गृह्यसूत्र और आपस्तम्ब 
ऋषि का “यज्ञपरिभाषासूत्र” आदि देखने चाहिए। स्थानाभाव से यहाँ 
अधिक नहीं लिखा जा सका। 


€ ०) 
समुद्र और नदियाँ 


पहले ही कहा गया हे कि आयं लोग अपनी चारों दिशाओं के चार 
समुद्रो में व्यापार-वाणिज्य करते थे (७८.२, ११०४.६ और १२८५.२) । 
“समुद्र में विशालकाय नौकाएँ चलती थीं' (६२.८, ६४.३, २८.७, 
५२४.५ आदि) । समुद्र के मध्य से राजा तुग्र के पुत्र भुज्यु के उद्धार 
की बात भी पहले ही लिखी गयी है ( २ । एक मन्त्र (८६९.३) 
में कहा गया हे--जिस समय में (वसिष्ठ) और वरुण, दोनों नौका पर 
चढ़े थे, जिस समय समुद्र के बीच में नौका को हमने भली भाँति संचालित 
किया था और जिस समय जल के ऊपर नाव पर हुम थे, उस समय 
शोभा के लिए नौका-हूपी झूले पर हमने सुख से-क्रीडाकी थी।' इस 
प्रकार समुद्र आयो के क्रीड़ा-स्थल थे। समुद्र के मध्य द्वीप में, निर्जन 
अदेश में, भी आयोँ की अवाध गति थी (१२२१.१) । 
१४२९.४-५ में लिखा है--म्‌नि लोग आकाश में उड़ सकते और 
सारे पदार्थों को देख सकते हें! तथा 'मुनि लोग पूर्व ओर पश्चिम के दोनों 
, समुदं में निवास करते हुँ।' यहाँ दो समुद्रं का उल्लेख है। इसके 
पहले के १ और २ मन्त्रं में कहा गया है कि शु लोग पीछे वल्कल 
पहनते और देवत्व प्राप्त करके वायु की गति के अनुगामी हैं” तया 
“सारे लौकिक व्यवहारों के विसर्जन से हम ईयु नि लोग) परमहंस हो 
गये हे। हम बायु के ऊपर चढ़ गये हैं।' इन मंत्रों से पता चलता हूँ कि 
मुनि लोग महान्‌ त्यागी और तपस्वी होते थे, वे वल्कल पहनते थे, बे 
बायु-पथ-गामी और आकाइचारी होते थे तथा समुद्रों में भी निवास करते 
थे। ताले यह हे कि वे देवत्व प्राप्त करके जल, स्थछ, वायु और 
आकाश में स्वतन्त्र विहरण करते थे--उनकी सबसें अप्रतिहत गति थी। 
अश्विनीकुमारों की समुद्रगामिनी नौकाएँ पंखोंवाली और सौ 
डाँडोवाली थीं (२७६.५ और १६७.५), यह पहले भी रिखा जा चुका 
है। अन्य अनेक स्थानों में भी समुद्रों और नौकाओं का उल्लेख है। 
१३३०.५-६ मन्त्रों में इन नदियों के नाम आये ह---गंगा, यमुना; 
सरस्वती, शुतुद्री (सतलज), परुष्णी (रावी), असिक्नी (चिनाब); 
गल 0202 वितस्ता (झेलम), सुषोमा (सोहान), 
कीया (व्यास), सिन्धु, सुसतँ (स्वात्‌), रसा (रहा), श्वेत्या 
(अर्जुनी), तृष्टामा; मेहलू, कमु (कुरंम), गोमती (गोमल] और 


कुमा (काबुल) । तुष्टामा, सुसत्तु, रसा, श्वेत्या और गु ग नदी 
को पश्चिमी सहायक नदियाँ हँ। अश्मन्वती, अंशुमती, अंजसो, अनितमा, 
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आपया, कुलिशी, जह्लावी, दृषद्वती, यव्यावती, विपाश, विवाली, शिफा, 
सरयू, हरियूपीया आदि अन्यान्य के नाम भी ऋग्वेद में पाये 
जाते हैं। इस ग्रन्थ की विषय- में और इस ग्रन्थ में इन नदियों 
के अतिरिक्त ऋग्वेद की अन्य का भी विवरण मिलेगा । 

सिन्धु नदी का सर्वाधिक वर्णन मिलता है। समुद्र और नदी के 
अर्थ में मी सिन्धु शब्द आया हैँ। ईरानी या पारसी सिन्धु को हिन्दू 
कहते थे। ईरानी सको ह और ध को द कहते थे। कहा जाता है कि 
इसी लिए सिन्धू के पार रहनेवाले हिन्दू कहलाये और इस देश का 
नाम हिन्दुस्थान पट्टा । अमेरिकी तो इस देश की रहनेवाली हर एक जाति 
को हिन्दू कहते हूँ। ग्रीक या यूनानी सिन्धु को 'इन्दस्‌' कहते थे। इसी 
इन्दस्‌ वा इंडस से इंडिया और इंडियन शब्द बने हें । 

सिन्धु-तट पर्‌ अच्छे घोड़े होते थे; इस लिए घोड़े का नाम सैन्धव 
भी है । सिन्धु को समुद्र भी कहा जाता है और समुद्र में नमक 
होता है; इसलिए तमक का भी एक नाम सैन्धव (सेधा नमक) पड़ 
गया। 

ऋग्वेद में सरस्वती का भी ललित विवरण पाया जाता है । he बता? 
(२५ अध्याय, १३५-३६ श्लोकों) में नदी और देवी--दोनों भयो में 
सरस्वती का उल्लेख है शौनक के मत से ६ मन्त्रं में ही सरस्वती नदी 
मानी गयी हे। परन्तु ऋग्वेद के ३५ मन्त्रों में सरस्वती का उल्लेख 
मिलता है। इसके तट पर अनेक यज्ञ और युद्ध हुए थे। मैक्समूलर 
की राय से इसके तट पर अनेक मन्त्र रचे गये थे । इसमें सन्देह नहीं कि 
आयं लोग गंगा से भी बढ़कर सरस्वती को मानते थे। ऋग्वेद में गंगा 
का उल्लेख दो ही बार है। 

सरस्वती का उत्पत्ति-स्यान मीरपुर पर्वत माना गया है । अनेकों 
के मत से कुरुक्षेत्र के पास सरस्वती बहती थी और वह. पटियाला राज्य में 
विलुप्त हो चुकी है। बहुतों की राय में सरस्वती बीकानेर की मत्भूमि 
में लुप्त हुई है। परन्तु पुराणों के अनुसार सरस्वती पृथिवी के भीतर 
ही भीतर आकर प्रयाग में गंगा और यमुना के साथ मिल गयी 
है। इन्हीं तीनों का नाम त्रिवेणी है। 

१८१.१३ में या कि (इन्द्र नौका द्वारा नब्बे सदियों के पार गये 
ये। २८९.१३ में (९९) नदियों के नामों का फीत्तंत किया 
गया है। परन्तु ऋग्वेद में तो ९० वा ९९ नदियों के नाम अळम्य हें। 
कया मन्त्रों के समान इन नदियों के नाम भी लुप्त हो गये ? 


(७) 


देश वा विदेश 
देश वा विदेश १ 

ऋग्वेद में अनेक स्थानों पर कीकट, कुरु, गन्षार, चेदि, पारावत 
जादि अन्तर्देशों के नाम आये हैं। परन्तु कुछ ऐसे देशों के भी नाम आये 
हुँ जिनके सम्बन्ध में निचय वहीं कहा जा सकता कि ये नाम 
अन्तर्देशो के हँ या विदेशों के! 

१०९२.२ में पाँच देशों के परस्पर मित्र मनुष्यों की बात कही 
गयी है। पता नहीं, ये पाँचों देश कहाँ और कोन थे ! ७३४.२१ मैं 
“दासों के निवास उदद्रज' देश का नाम आया है। भगवान्‌ जाने, यह देश 
कहाँ था! ५७८.१२ से १५ तक के मन्त्रों में रुशम देश का उल्लेख 
है, जहाँ के राजा क्रणञ्जय थे और जहाँ के निवासियों ने वशर ऋषि को 
चार हजार गायें दान दी थीं। ११३२.२३ में आर्जीक देश का उल्लेख 
है। १२८६.८ में गुंगुओ के देश का नाम आया है। १२८८.४ में वेतसु 
देश का उल्लेख है। जैसे ऋग्वेद के जर्भरी, तुर्फरी, फरफरीका, आलिगी, 
विलिगी, तैमात, ताबुवम्‌ आदि शब्दों के अर्थ सन्दिग्ध हें, से ही इन 
देशों का स्थान-निर्णय भी संदिग्ध है। 


आर्य-जाति 


ऋग्वेद में आयं-जाति की देखकर आश्चयं होता है कि 
गणित वषं पहले आयों की ल कितनी उच्च थी, उनका मस्तिष्क 
कितना उदात्त था और आर्य आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि- 
भौतिक विषयों में कितनी उन्नति कर चुके थे! 
आय॑-जाति के प्रबल प्रताप का लोहा पृथिवी-मण्डळ की समग्र मानव 
जाति मानती थी--अब तक मानती है । आजकल जड़वादी अभ्युदय, 
बैज्ञानिक उन्नति और सम्यता के शिखर पर पहुँचने का दम भरनेवाली 
पाश्चात्त्य जातियां. भी अपने को आर्य-बंशज कहलाने में गर्व और 
गौरव का अनुभव करती हे! ये मानती हं कि समूची घरित्री पर आर्य- 
जाति की संस्कृति की अमिट छाप पड़ी हुई है और प्रायः निखिल 
महीमण्डल में आयों की अवाघ गति और आधिपत्य के प्रमाण उपलब्ध 
हे। एशिया, यूरोप और अमेरिका तक में वैदिक संस्कृति के चिह्न अब 
तक पाये जाते हैं। मैक्समलर के मत से आयों की अप्रतिहत गति और 
अमिट आधिपत्य के प्रमाण ईरान, अर्मनी, अलवानिया, आयरत, आरियाई, 
आयलेंड, एरिन आदि आदि स्थान-ताम भी हैं। 
ऋग्वेद में आर्य-जाति की प्रतिभा के अपरिमित प्रमाण पाये जाते 
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कैं। १२०५.२ में कहा गया है, 'महान तु (आयो) के राज्य में 
हम तुम्हास स्तोत्र करते हैं।' इन्द्र ने आये-जाति के लिए ज्योति दी 
है।' इन्द्र ने आयं-भाव द्वारा दस्यु का अतिकम किया है” (३०५. 
६) । आयो का एक मात्र घन ब्रहमच्येतेज था। इस बात को 
ऋग्वेद (३२४.१५) में थों कहा गया है-- बृहस्पति, जिस धन की 
बाय पूजा करते हुँ दो दीप्ति और यज्ञवाला घन लोगो माण) में 
शोभा पाता है, जो धन अपनी दीप्ति से प्रदीप्त है, वही घन 
अर्थात्‌ बहाचर्य-तेज हमें दो।' इसी ब्रह्मचयं-तेज में आयो के अभ्युदय का 
रहस्य छिपा हुआ हैं। ४९८२ में तो स्पष्ट ही कहा गया है कि 'हमने 
(इन्द्रने) आर्य-जाति को दान में पृथिवी दे दी हे/ फिर समस्त 
भूमण्डल पर आर्य-राज्य के आधिपत्य मै सन्देह ही क्या रहा ? अग्निदेव 
को आयोँ का संवद्धंन-कारी कहा गया है (१०६८.२) । एक मन्त्र 
(८४६.२) में तो आर्य को स्वाभाविक स्वामी वा ईश्वर बताया गया है। 
आयौँ की संस्कृति और धर्म जैन-बौद्धों की तरह जीवन-संग्राम 
से पछायनवादी नहीं थे । आर्य शूर-बीर थे और उनके सारे कर्म वीरता- 
पूर्ण थे। वे समादरणीय मल्लके समान प्रसन्न-वदन और यशः-शाली' 
थे (९४४.२०) । आर्य महान हृदय और अत्यन्त उदार मस्तिष्क के 
थे। उनकी “माता मेदिनी और पिता स्वर्ग' था (१२२.४)। वे 'मातृ- 
स्वरूपिणी और सुखकारिणी पृथिवी की शरण में जाने' को लालायित 
रहते थे (१२३६.१०) । वे ईश्वरीय ज्योति से जगमगाते रहते थे 
और 'वत्तंमान तथा भविष्य की सारी बटनाओं को देखते' रहते थे 
२९.११) । वे किसी के सामने 'दीनता प्रकट करनेवाले नहीं ये” 
३३३.११ द सुदृढ़ सिद्धान्त था-~च दैन्यं न पछायनम्‌।' वे 
संसार के थे (९६.२) । 
आयां का या--'जिसका मन उदार नहीं है, उसका भोजन 
करना वा अन्न उत्पादन करना वृथा है। उसका भोजन करना वा अन्न 
उत्पादन करना उसकी मृत्यु के समान है। जो न तो देवता को देता है, न 
मित्र को देता है, प्रत्युत स्वयं ही भोजन करता है, वह केवल पाप ही 
खाता है--केवछाघो भवति केवलादी' (१४०८.६) । निष्कर्ष यह है कि 
स्वार्थी का जीवन पापमय और घृणित है। 
वे सत्य के लिए सर्वस्व स्वाहा करने को तैयार रहते थे। वे अपना 
बाह्य और आन्तर--सब सत्यमय देखता चाहते थे। वे अपने सामने 
असत्यवादी को देखना तक नहीं चाहते थे। वे अपने इष्टदेव से याचना 
करते थे---हमें ऐसा पुत्र दो, जो सत्य का पालन करनेवाला हो और 
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परिजनों के साथ रणांगण में शन का संहार करनेवाला हो' (५७०.६) । 
चे ऐसे पुत्र की याचना करते थे, जो ‘अपने कर्म से अपने पूर्वजों के यश 
को प्रख्यात करनेवाला हो' (५७०.५) । उनका सुदृढ़ सिद्धान्त था-- 
“पापी मनुष्य सत्य मार्ग से नहीं जा सकते' (११४८.६) । उनका अचळ 
मल था--यज्ञ-हीन, सत्य-रहित और सत्यवचन-शून्य पापी नरक 
स्यान को उत्पन्न करता है! (४६२.५) । 

सत्य के समान ही आयौं के सदाचारी जीवन, उदारता, शुभ संकल्प, 
निर्भयता, स्वावलम्बन, विश्व-प्रेम, निर्लोभ और सामाजिक संघटन का 
उल्लेख भी अनेक मन्त्रं में हँ । विस्तार-भय से यहाँ सबको लिखना 
सम्भव तहीं। परन्तु इस समय के लिए अत्यन्त उपयुक्त आयौँ के 
संघटन और एकत्वनबुद्धि को तो प्रत्येक देश-प्रेमी को सिरसा ग्रहण कर 
छेना चाहिए। उनका पवित्र आदेश है--'एक मन होकर जागो' (१३- 
<१.१)। (तुम्हारा अध्यवसाय एक हो, तुम्हारे हृदय एक हों और 
म्हारा अन्तःकरण एक हो। तुम छोगों का सवाँगपूर्ण (सम्पूर्ण रूप से) 
संघटन हो' (ऋग्वेद का अन्तिम मन्त्र) । 

अपनी सन्तान के लिए आयों का यही अजर और अमर उपदेश है। 
यदि इस उपदेश पर हम अचल ओर अडिग रहें, तो अणुबम, उदूजन 
बम, कोबाल्ट बम बा इनसे भी भीषणतम बम हमारा बाल भौ बाँका नहीं 
कर सकेंगे--ये हमें खिलवाड अंचेंये । 


आये की युद्ध-कला 

ऋग्वेद में यथेष्ट युद-वर्णन है। वस्तुतः जीवन विलासिता में नहीं 
है। जीवन है तप में, जीवन है युद्ध EE ॥ बात यह है कि आन ह 
संग्राममय है । तब जीवन का रहस्य ऋग्वेद में नन 
नहो? और, जो समाज के घनु हे, मनुष्यं में जो राक्षस हे, वे तो सचमुच 
'ताइन के अधिकारी” हे। दुष्ट-दमन न हो तो मनुष्य की स 
सामाजिक व्यवस्था और समस्त “बुति-मार्ग ही अष्ट होने का भय हुँ। 
इसलिए ऋग्वेद में दुष्ट-्दछन की आज्ञा का उल्लेख उपयुक्त है। 

म के समय बसे की कुर से आकाश धहरा उठता था। कहा 
गया हँ--है युददुन्दुभि, अपने शब्द से स्वर्ग और धरणी को परिपूर्ण 
कर दो-स्थावर और जंगम--सब इसे जान जायें।' इदु , हमारे 
शमुओं को स्लाओ। हमें बर दो। इतने जोर से बजो कि दुष शुभो 
को दुःख मिले। इुन्दुभि. जो हमारा अनिष्ट करके आनन्दित होते हे, 
इन्हें हूर हटामो। (७३५.२९-३०)। आगे कहा गया हैँ--जुझाऊ 
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बाजा भयंकर रीति से घहरा रहा है। गोपा (हस्तघ्न नाम का बाजा] 
चारों दिशाओं में निनाद कर रहा है। पिंगल वर्ण की ज्या (प्रतयक्चा! 
शब्द कर रही है' (१०२१.९) । सशस्त्र सेना के सम्बन्ध में कहा गया 
है--इन्द्र की सहायता से हम हृथियारवन्द छड़ाकों की सुसज्जित सेना 
के शत्रु को भी जीत सकेंगे! (८.४) । स्वामी के द्वारा संचालित सेना 
झपा मु दीश बाण के समान असि मनो में भय 
उत्पन्न करते हें” (९४.४) । दुन्दुभि नियत उच्च निनाद कर रही है। 
हमारे सेनानी घोड़ों पर चढ़कर इकदठे हुए हे। हमारे रयाखूड़ सैनिक 
और सेनाएँ युद्ध में विजयी बनें' (७३५.३१) । 

युद्ध में आर्ये अनेकानेक शस्त्रास्त्रं का प्रयोग करते थे। वे लोहे 
का कवच पहनते ये' (७८.३) । जिस समय राजा लौह-कवच पहनकर 
जाता है, उस समय वह साक्षात्‌ मेष मालूम पड़ता है” (७७१.१) । योद्धा 
कवच के आश्रय में रहते हें” (१०००.८) । 

युद्ध में धनुष्‌ और वाण का प्रयोग बहुल होता था। धनुष्‌ आयों का 
प्रिय शस्त्र था। “हम घनुष्‌ से समस्त दिशाओं में स्थित शत्रुओं को 
जीतेंगे/' 'ज्या वाण फा आगन करके शब्द करती हँ! दोनों धनुष्‌ 
कोटियाँ शत्रुओं को छेद डालें ।' 'तुणीर वा तरकस वाणों का पिता है। 
बाण निकलते समय सुणीर 'निइवा' शब्द करता है। तुणीर सारे झत्रुओं 
को जीत डालता है” (७७२.२-५)। आयोँ के 'बोड़े टापों से धूलि 
जड़े हुए और रथ के साथ सवेग जाते हुए हिनहिनाते है और शत्रुओं 
को टापों से पीटते हैं” (७७२.७) । छ 

पुराने काठों, पक्षियों के पक्षों और उज्ज्वल शिलाओं से वाण बनाये 
जाते ये” (१२०७.२) । वाण विषाक्त और लौह-मुख भी होते थे' (७७३. 
१५) । ज्या वा प्रत्यञ्चा गो-चर्म की बनती थी (१२५०.२२) । 

हस्तत्नाण (दस्ताना ? ) और कत्तंन (कटार) भी थे' (२६०.३)। 
आयोँ के नाना प्रकार के और बड़े शक्तिशाली अस्त्र-शस्त्र होते थे। 
“शतद्ार' नाम का प्रसिद्ध अस्त्र था (६८.३) । रुद्र के अस्त्र का नाम 
हैति' था (३४०.१४) । इन्दर के आयुध का नाम 'हरिद्रणं' या (४१७.४) । 
शक्ति नाम का अस्त्र भी इन्द्र के पास था (१४२७.६) । तलवार वा 
'लौहमय खड्ग” का बहुत बार उल्लेख है (७३२.१० और १३५६.८) । 
दो घारोंवाली तलवार भी थी (१३५०.७)। लोहे के 022 बनते थे 
(६६४.४ और १२९३.९) । फरसे और मुद्गर भी थे (८८९.२१)। - 
हाथी को बदा में करने के लिए अंकुश थे (१३९०.६) । आगं देवास्त्रों 
का भी व्यवहार करते थे। . ४ 
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आयो के रथ सौ-सौ चक्को और ६-६ घोड़ोंवाले भी होते थे 
(१६७.४) , 'हजार पताकाओंवाले रथ” भी थे (१७५.१) । पाँच- 
पाँच सौ रथ एक साथ चलते थे (१३६६.१४) । रथ पर आठ सारथियों 
के योगप ध्यान होते थे (१२९३७) । नगद के बारों और 
परिख्षा वा खाइ होती थी (२०१४) । ४० कोस प्रतिदिन चलनेवाले 
घोड़े थे (८९१.९) । काष्ठ-खण्ड से सीमा बाँध कर घुड्दौड की 
जाती थी (१६९.१७ और १४४४.१) । असाधारण-बलशाली मुष्टिका- 
प्रहार से भी झत्रुओं को मार डालते थे (७०६.२) । हटे 
अंशुमती नदी के तट पर रह्नेवाछे र र की दस हजार सेनाओं 
का विनाश कर डाला गया था (१०५७.१३) । क र की ९९ 
पुरियो का बिनाश करके १००वीं पर अधिकार किया गया या (७९७.५) । 
दम बल हाथी से शत्रुओं के सिर कुचले जाते थे (२०४.२) । इन्द्र 
१५० सेनाओं का विनाश किया था (२०४.४) । पचास हजार काले 
राक्षसों का वध किया गया था (४७७.१३) । एक बार ३० हजार राक्षसों 
का विनाश किया गया था (५०४.२१)॥ 
परन्तु आयों का सबसे बड़ा युद्ध “दक्षराज्ञयुद्ध” था । कदाचित्‌ दस यज्ञ- 
विहीन राजाओं के साथ सूर्यवंशी सुदास राजा का भीषण युद्ध हुआ था 
'८६४.६-७) । सुदास के सहायक वसिष्ठगण और गण गण आदि थे 
८१३.३ और ५) । इसमें मेद (नास्तिक) का भी वध गया था 
(0४४ । इस प्रसिद्ध युद्ध में ६६०६६ व्यक्ति मारे गये थे (७९४. 
१४)। 


वायुयान 

ऋग्वेद में विमान, वायुयान वा आकाशयान का स्पष्ट उल्लेख तो 
नहीं है; परन्तु अनेक मन्तो में कुछ इस तरह का विवरण पाया जाता 
है, जिससे अनेक वेदज्ञ थह अनमान छगाते हे कि ऋग्वेद में विमान की 
बातें हें। अमेरिकन महिला ह्वर विल्छाक्स ने अपने 90/९ 0£ 
the Vedas (ड ८३) में इस बात को स्वीकार किया है कि 
वैदिक ऋषियों को विद्युत्‌ रेडियो, एलेक्ट्रन, विमान आदि सभी बातों 
का ज्ञान था। बड़ौदा में 'यन्त्र-सवंस्व नाम का एक ग्रन्थ मिला हैँ, 
जिसके लेखक भरद्वाज ऋषि हैं। इसके 'वैमानिक' प्रकरण में लिखा है 
कि वेदों के आधार पर ही इस ग्रन्थ को बनाया गया है।' इस ग्रन्य में 
विमान-विषयक , अनेक संस्कृत- pl का भी उल्लेख है। इसके उक्त 
प्रकरण में ३२ प्रकार के वै रहस्य बताये गये हूँ । कहा गया 
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है-- प्रत्येक विमान में दूरदर्शक यंत्र रहता था । प्रत्येक में गति को 
बकर करने, दूसरे विमानवालों से आते करने दूसरे विमान को वस्तुएँ 
देखने, दूसरे विमान की दिशा जानने, दुखे विमानवाळों को बेहोश करने 
और शत्रु के विमान को नष्ट करने के भी यंत्र लगे रहते थे।' इस 
अनन्य में बताये यदि सभी ग्रन्थ मिल जाते, तो इस विषय पर सम्भवतः 
विशेष प्रकाश पड़ता। 

ऋग्वेद (४३.२) में कहा गया है कि 'अदिवद्वय के रथ में तीन छ 
चक्र और रथ के ऊपर, अवलम्ब के लिए, तीन खंभ कगे हुँ। वेना 
विवाह के समय देवों ने इसे पहले पहल आना । ४५.१२ में त्रिलोक में 
चलनेवाले रथ का उल्लेख है। क्या त्रिलोक में साधारण रथ चल 
सकता है? ६३.२ में भी ऐसे ही रथ का कथन हैं। २७४.१० में तो 
आकाशचारी रथ का उल्लेख है। ४१६.६ में भी ऐसा ही उल्लेख है। 
परन्तु ५१३.१ में तो स्पष्ट ही कहा गया है कि 'अस्विनीकुमारों का 
त्रिचक्र रथ अश्व के विना और प्रग्रह के बिना अन्तरिक्ष में भ्रमण करता 
हैं।' ऋभुओं ने इस रय को बनाया था। ७६३.७ में तो एक एसे रथ 
का विवरण है, जो पृथिवी, अन्तरिक्ष और ल्वर्गं--तीनों में चलने में 
समर्थ था। तो क्या यह विमान ही था? 


ऐहिक अभ्युदय 

आर्य-जाति ने भौतिक उन्नति भौ थथष्ट की थी। लोहे की छु 
लता के कारण नगर के नगर लोहे के बनते थ जिन्हें आर्य 'लौह- 
बा 'लौह-नगरी' कहते थे । ३२०.८ में ऐसी ही एक लौइपुरी का इन्द्र द्वारा 
विध्वस्त किया जाना लिखा है; क्योंकि यह दस्यु-ुरी थी । ७७९.७ में 
तो लौह-पुरी के साय ही अपरिमित सुवर्णमयी पुरी का भी उल्लेख हुँ। 
७९०.१४ में महान्‌ लौह से निमित शतगणपुरी' की भी बात हुँ । 
१०६४.८ में गरुड़ के द्वारा 'लौहमय नगर के पार जाना' लिखा है। 

सौ दरवाजों वाली पुरी का भी निर्माण होता था (१३७७.३) 
हजार दरवाजों वाले गृह भी बनते थे (ee) । हजार खंभों- 
वाले मकान होते थे (३५२.५ और ६३२.६) । और अट्टालि- 
काएं होती थीं (२५६.४) । मकानों मे तीन-तीन तल्ले होते थे (९८४.१२, 
१३१५.५ और १३१६.७) । इन मन्त्रों से यह भी पता चलता हूँ कि 
तीन कोठोंबाले गूह ही आयोँ को अधिक रुचिकर थे। ७३०.९ में एक 
ऐसे गृह की बात है, जो लकड़ी, ईट और पत्थर का बना था और जिसमें 
शीत, ताप और ग्रीष्म का प्रभाव नहीं पड़ता था । तो क्या आर्य शीत-ताप 


(५८) 


नियन्त्रक (2४-८०20।0764) गृह बनाते थे? दरबाजों पर 
वेत्रघारी दरवान रहते थे (३१३.९) । 

आयों को मिट्टी का धर बिलकुल नापसन्द था (८७०.१)। 
खोदाई करनेवाले नाना प्रकार के हथियार थे (२८३.४) । वे खोदकर 
तड़ाग बनाते थे (१२०५.५) । 

बे चादर (उष्णीष्‌) धारण करते थे और उबटन लगाते थे (८०३.३ 
और ३२५) । । वे भौत वस्त्र (धोती) पहनते थे (११७३.३) । 
उनकी पगड़ी सीने की होती थी (३४१.३)। वे तकिया भी लगाते थे 
(१४३७.६) । वे तैळ का भी उपयोग करते थे (१०३४.२) । आये 
जड़ी-बूटियों से मी चिकित्सा करते थे (९४५.२६) । १०७ स्थानों में 
औषधियाँ होती थीं (१३७३.१) । 

स्याली में भोजन बनता hi ४३०.२२) । कलश और जल-पान- 
पात्र होते थे (१२४५.४) । पे (बाक्स) बनती थीं (१०२८.९) । 

नतंकियाँ नृत्य करती थीं (१२७.४) । नर्त्तन-क्रीड़न तो पितुमेष- 
यज्ञ तक में होता था (१२३५.३) । वेणु बाजा बजाया जाता था (१४- 
२८.७)। वीणा भी बजती यी (३४२.१३) । कर्करि नाम के बाय 
का बड़ा प्रचार था (३५४.३)। 

कभी-कभी रथ में बकरे जोते जाते थे (१२४७.८) । गदहे (गर्दभ) 
भी रथ-वहन करते थे (१६६.२) । 

समाज के आवश्यक कार्य-बाहक वर्ग भी कई थे। सोता गछाकर 
गहने बनानेवाछा सोनार था (६६४.४) । सोनार और मालाकार (माली) 
का एक साथ ही एक मन्त्र (१००१.१५) में उल्छेख हूं । रथ आदि बनाने- 
वाले बढ़ई भी थे (१३६५.१२) । तम्तुवाय (जुलाहा) वस्त्र धुनता 
था( 9020 । काठ का काम करनेवाले और वाण आदि बनाकर 
बेचनेवाले थे। वैद्य थे और भेण पुति थीं (१२०७. 
१-३) । भायी (मस्त) और भायी बाले थे (५५७.५) । बाँह में छुरा 
लटकानेवाळे और दाही मुछ मँनेवाळे माई थे (९०३.६६ और १४३४. 
४) । अप्सराएँ भी थीं (११५३.३)। गन्धर्व का उल्लेख है ही 
(१४५०४०) । वणिक्‌ तो थे ही, सूदखोर भी थे (१०१५.१७) । 


स्वर्ण-राश्ति की प्रचुरता 


यद्यपि ऋग्वेद में मणियों (४२.८) और रत्नों (१८९.१, ६४५.३ 
तथा १०५२.२६) की भी चर्चा हुँ; परन्तु सवर्ण की अधिकता का बार 
बार उल्लेख है। सोना इतना होता था कि सोचे का नगर तक बनता था 


(१६३ 


(७७९.७) । सोने की नौकाएँ बनती थीं, जो समुद्र के मध्य तक जीती 
थीं (७५०.२) । सोने के रथ बनते थे (१२९.१८, २१२.३-४, ६४५.३ 
और ९९८.२४) । सोने का झूला या हिडोला होता था (८६८.५) । 
सोने के घड़े बनते थे (५०८.१९)। सोने का चर्मास्तरण होता था 
(८९४.३२) । सोने से घोड़े विभूषित किये जाते थे और उन्हें सदा 
मला जाता था (१९१.४) । स्वर्णाभरण-विभूषित घोड़ों भौर श्यामवर्ण 
घोड़ों का उल्लेख बहुत बार आया है (२४०.२ और १३२०.११) 
सोने की पगड़ियां बनती थीं (३४१.३, ६२०.११ तया ९१४.२५) । 
वैरो के कटक (काड). हाथों के वल्य, हृदय के हार, गले की माला और 
तरह तरह के आयुध--सब सोते के बनते थे (६१६. ४ और ६२०.११) । 
सोने की ही मुद्रा चलती थी. जिसे निष्क कहा जाता था (१९१.२) ॥ 


आयां की आदर्श दान-परायणता 

आर्य छोग दान और दक्षिणा देनं मे अनुपम थ। «वैद में दान 
और दक्षिणा की महिमा के र्ये दो सूक्त ही हें (१३९२.१०७वा सूक्त 
“दक्षिणा-सुक्‍्त' भौर १४०७.११७वां सक्त 'दानसुक्त' है) । इन दोनों 
सूक्तो का पाठ करने पर आयोँ की उदारता और पर-दुःख-कातरता पर 
विमुग्ध हो जाना पड़ता है । कहा गया है कि दाता को क्लेश और दुःख 
नहीं होता। पृथिवी और स्वर्ग में जो कुछ अलम्य है, सो सब दाता 
कौ मिल जाता हँ--दाता देवता बन जाता है' (१३९३.८) । 'जो 
याचक को नहीं देता और मित्र की सहायता नहीं करता, दुबी होता 
है और षह्‌ मित्र कहाने योग्य नहीं रहता।' धन किसी के पास स्थिर 
तो रहता नहीं--रथ के पहिये की तरह घूमता रहता है। कभी किसी 
के पास रहता है और कभी किसी के पास जाता हे। जो स्वार्थी हे, 
जौ पिर कमाया स्वयं ही खाता है, वह पापी है। (१४०७.२ और 
ba 

कक्षीवान्‌ नाम के ऋषि को सो स्वणे-मद्राएँ, सौ धोड़े सौ बैल, 
१०६० गाये और १० रयों में ओते गये ४० छोहित-वर्ण अदब दान 
में मिळे थे (१९१.२०४) । अवत्सार ऋषि को तीस हजार वस्त्र दान 
में मिले थे (१११८.४) । देवातिचि नाम के ऋषि को ६० हजार गायों 
का दान दिया गया था (९०४.२०) । सोने के रथ का दान राजा 
पृषुननवा करते थे (९९८.२४)। वक्ष ऋषि ने भी दान में ६० हजार 

पायी थीं (९९८.२९)। एक मन्त्र (९९७.२२) में वश ऋषि 


ने स्वयं ही कहा है--मेने ७० हजार अश्व, २ हजार छट, १ हजार. 


(R25) 


काली घोडियाँ और १० हजार श्वेत गार्ये पायी हें! अपने को 
सभ्यतम कहनेवाला कोई इन दिनों इतना महान्‌ दानी मिलेगा ? 


¢ 
कृषक आयं 
आरे खेती करते थे और कृषि-कमं के लिये उन्हें दैवी आज्ञा मिली 
थी। कहा गया है--'असिवद्य ने मनुष्यों को कृषि-काये की सिक्षा 
दी थी' (९४८.६) । एक दूसरे मन्त्र (१७३.२१) में कहा गया है 
कि अश्विद्य ने आर्य मानव के लिये हल द्वारा खेत जुतवाकर, 
यव (जौ) वपन कराकर तथा अन्न के लिये वृष्टि-वर्षण करके उसे 
विस्तीर्णं ज्योति भ्रदान की।' जौ के खेत बार-बार जोते जाते थे-- 
“किसान बैलों से जौ का खेत बार-बार जोतता है' (२५.१५) । आयौँ 
की वचार, पली क (बैल) के 024 करे। 
मनुष्यगण कक छुषि-कार्य करें । छांगल ८ सुखपूर्वक कर्षण 
करे। भह (रस्सियाँ) सुखपूर्वक बद्ध हो' (५४०.४, ८ । आ कहा 
गया Ps सीताधार काष्ठ को ग्रहण करें। पूषा सीता (लांगल- 
पद्धति) को नियमित करें। फल या फाल (भूमिःबिदारक काष्ठ) 
दस भूमि कर्षण करे। रक्षकगण दैलों के साथ गमन करें । पर्जन्य 
मेघ) मधुर जल द्वारा {थिवी को सिक्त करें।' (५४०.७-८) १३८१. 
के १०१ सुक्त के अधिकांश मन्त्रो मं कृप-्सामम्ी का विवरण है। लिखा 
है--'ऋत्विको, कर्षण (जोताई) आदि कर्मों का विस्तार करो। हल- 
दण्डरूपिणी नौका प्रस्तुत करो। हल योजित करो। युगों (जुआठों' 
को विस्तृत करो। सस्तुत क्षेत्र में बीज बोओ। हँसिये पके धान्य 
गिरें। लांगल ओते जाते हँ । कर्मकर्त्ता जुआटों को अलग करते हे। 
न के जलपान-स्यान को बनाओ। वस्त्र या तंग (चर्म-रज्जु) को 
करो। गड्ढे से जल लेकर हम सींचते हे। पशुओं का जलूपान- 
स्थान प्रस्तुत हुआ है। जलपूर्ण गढ में सुन्दर चर्म-रज्जु है। इससे जल 
लेकर सेचन करो। पशुओं का यह जल-पुर्ण जलाधार एक दोण (३२ 
सेर) होगा। (२-७ मन्त्र) खेत काटने के हथियार को दाव कहा 
जाता था (१०३५.१०)। किसी भी खेत में इतना जौ होता था कि 
उसे एक बार में नहीं काटा जा सकता था। एक मन्त्र (१४२३.२) 
में उल्लेख हँ--'जिनके केत में जौ होता है, वे अलग-अलग करके, क्रमशः 
उसे अनेक बार काटते हैं। 
जौ धान्य की कोठी (कुशूल) में रखा जाता था और आवश्यकता- 
नुसार उसे बाहर निकाला जाता था (१३१९.३)। मात-दण्ड लेकर 
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खेत मापे जाते थे (१५४.५) । उर्वरा वा उपजाऊ भूमि के लिए कभी- 
कभी विवाद भी उठ खड़ा होता था (७०५.४) । 

जौ के अतिरिक्त किसी दूसरे अन्न का कहीं भी ऋग्वेद में स्पष्ट 
उल्लेख नहीं है। जौ भूना जाता था (१२०७.३) । इसका सत्तू बनता 
था और सतू को सूप से साफ किया जाता था (१३२४.२) । सत्तू में 
थी मिलाकर उसे व्यवहार में छाया जाता था (७४९.१) । 

यव (जौ) देवान्न हूँ । इसलिए हवन में इसी का उपयोग किया 
जाता था--अब तक किया जाता है। तैल का उल्लेख है। कदाचित्‌ 
यह तिळ का तैल है । सम्भवतः तिल भी होता था; क्योंकि जौ के साथ 
तिळ मिलाकर हवन किया जाता हूँ । जौ का उबटन बनता था। 
जौ और तिल के सिवा अन्य अन्न मनुष्यात्न है, देवान्न नहीं । धी-दूध की 
नदी बहती थी ' अतएव आयों को आजकल के 'अटपट' की 
आवश्यकता भी नहीं थी । 

आय॑ गौ के अनन्य भक्त होते थे--घामिक और आधिक दोनों ष्यं 
से। उन्होंने अपनी सन्तानों और मनुष्यों को उपदेश दिया है--जो गाय 
दों की माता, वसुओं की पुत्री, आदित्यों की मगिनी और दुग्ध का निवास- 
स्यान है, मनुष्यो, उस निरपराध गो-देवी का वध नहीं करना। गो-देवी 
को छोटी बृद्धिका 22 च्य ही परिर्वाजत करता है ।' (१०६६-१५-१६) 
कीकट (दक्षिण मगध) में गायों को दि होती थी; इसलिए उसे 
अनार्य देश कहा गया हैं (४२८.१४) । गोष्ठ, गोचरण और गो-सम्मेलन 
भी होते थे (१२३८.४) । 'चिरण्जीविनी गायों का दुग्ध-सेवन' उनकी 
उत्तम अभिलाषा थी (१२३८.६) । यही बात १२४२.१३ में भी है। 
ऋग्वेद के तीन गो-सूक्त अत्यन्त प्रसिद्ध हे--७०९ का २८ याँ सूक्त, 
१२३७ का १९वाँ सूक्त और १४५३ का १६९वाँ सुक्त। गो-जाति के 
सम्बन्ध में विशेष जानने के लिये इन सूक्तों का स्वाध्याय करना चाहिए। 


राज्य-श्ासन 


ऋग्वेद से पता चलता है कि राजा का निर्वाचन होता था--“राजन्‌, 
तुम्हें मेने राष्ट्रपति चुना। तुम इस देश के प्रभु बनो । अटल-अविचर 
और स्थिर होकर रहो।. प्रजा तुम्हारी अभिलाषा करे । तुम्हारा राजत्व 
नष्ट न होने पावे (१४५५.१) । इसी आशय के अगले चार मन्त्र और 
हुँ। इस सूक्त के अन्तिम मन्त्र से ज्ञात होता है कि प्रजा कर देती थी 
(१४५६.६)। राष्ट्रपति के मन्त्री भी होते थे (१४५६.५)। राजा की समिति 
होती थी (१३७४.६), जिसके परामर्श से वह शासन में छाध उठाता था। 
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“निर्भय राज-पथ' होते थे (१९३.६),। 'हास-परिहास करनेबाछे 
दरबारी (मर्म-सचिव)' भी होते थे (१२०८.४) । 'बकवादी विदूषक 
(मसखरे) भी होते थे, जो 'बड़ी सरछता से हँसा देते थे” (२१७.७) । 
कमंचारी वेतन (भृति) पाते बे (१० १५.११, ११८५.३८ और ११९४.१)। 
कारागृह (जेल) ओर हयकड़ी भी थी (७८.३) । शतद्वारवाछे और 
अन्धकारमय पीडायन्त्रगृह (काली कोठरी?) थे (१६७.८) । 

किसी भी राष्ट्र में यदि समाज का सत्यानाश' करनेवाले कुकर्मी 
न रहेँ तो शासन, जेल, हथकड़ी ओर पीड़ागृह की आवश्यकता ही न पड़े। 
कुकर्मी और समाज-विष्वंसक थे; इसलिए इन वस्तुओं की भी आवश्यकता 
थी। क्षास्य थे; इसलिए शासक और शासन-यन्त्र भी थे। 

उपद्रवी, द्वेषी और निन्दक ये (१९.३) । देव-निन्दक ओर दुर्बुद्धि 
थे (३२२.८) । बाधक, चोर और कपटी थे (५६.३) । गुफा में 000 
घन छिपानेवाले तस्कर थे (५६३.५) । मित्र-दार-गामी छम्पट थे (११- 
७९.२२) । नास्तिक (भेद) ये (७९५.१८) । शराबी भी थे (८९५.१२ 
और ९४७.१४) । शौण्डिक के धर में चमंमय दुरा तो थे ही (२८८~ 
0) जाई भी थे (१२६० १७) बहरे के काठ से बने पासे दे 
थे go “जुआड़ी (क्रितव) की उसकी सास करती है। 
उसकी स्त्री उसे छोड़ देती हूं । जुआड़ी को कुछ माँगने पर उसे कोई 
नहीं देता। जैसे बूढ़े घोड़े को कोई नहीं खरीदता, वैसे ही जुआड़ी का 
कोई आदर नहीं करता। पासा वाले की स्त्री व्यभिचारिणी हो जाती 
है। जुआड़ी के माँ-बाप-भाई कहते हे--'हम इसे नहीं जानते । जुबा- 
डिओ, इसे पकड़कर छे जाओ ।' (१२६१.३-४) तिरेपन तरह के पासे 
होते पे। की स्त्री दीन-ही वेश में रहती हँ । जुभाडी की माता 
(४) जग [| दुजी दूसरे के घर में रात काटता है । (१२६२.९- 
१०) 'अपनी स्त्री की दशा देखकर जुआड़ी का हृदय फटा करता है। 
जो जुआड़ी प्रातः धोड़े की सवारी करता हुँ, वही हारकर सायं वस्त्र« 
बिहीन हो जाता है और दरिद के समान जाड से बचने के लिये आग तापता 
है! (१२६३.११) । अन्त में जुआड़ी को उपदेश दिया गया है-- 
जमी , कभी जुआ नहीं खेलना (बर्मा दम्यः) । खेती करना। 

-छाभ से ही सन्तुष्ट रहुना--अपने को कृतार्थ समझना' (१२६३. 
१३) । "श्रम, क्रोध, अज्ञान और दूत-क्रीड़ा से पाप होता है' (८६७.६) 

ये सब समाज-विनाशक तत्त्व तो थे ही, कच्चा मांस खा जाने- 
वाले राक्षस भी बहुत थे। वे यश-विष्नकारी थे। तीन मस्तक और तीन 
वैरो के भी राक्षस थे । वे सत्य-द्रोही थे। वे साधुओं के भंजक थे। कड़वी 
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बातें करते थे। वे नर-भक्षक थे। मिथ्यावादी थे। वे मनुष्यों और 
पु के मांस का संग्रह करते थे । उनके सारे कमं विध्वंसक थे । 
लिए उन राक्षसों के वध की बार-बार प्रार्थना की गयी है। 
(१३५०-५२. २-२५) । 
गायें चा पणि थे, जिनका नेता ७०५ 32848 (९३०.८]। 
पणि ही नहीं, दास, दस्यु ओर असुर भी सत्कर्म-विध्वंसक थे । FH 
ऋग्वेद में असुर शब्द के नाना प्रकार के अर्थ भी हैं; परन्तु असुर शब्द 
का 'मायावी' और 'आयं-द्रोही' अर्थ ही अधिक प्रसिद्ध था। असुर पक्के 
समाज-विध्वंसक थे। अनेक बर्बर-जातियाँ भी थीं। य॑ गोघातक थीं। 
विस्तृत पृथ्वी पर दस्यु ही फैले हुए थे (७३४.२०) । 
ऐसे लोगों का शासन अत्यावश्यक था । इन्हें इनके स्थानों से भगा 
दिया जाता था ea । इन्हें जीतकर इनका धन छे लिया जाता 
था (१३२१.६) । के यहाँ से गो-धन लाकर उसकी रक्षा की 
ची। सूदखोरों का धन भी ले लिया जाता था (४२८.१४) । 
तरह-तरह के दण्ड देकर इन्हें सत्पथ पर लाया जाता था वा इन्हें भगा 
दिया जाता था वा मार डाला जाता था। ये सब बातें अनेक मन्त्रं में 
बार-बार कही गयी हें। 


ऋग्ेद और नारो-जाति 


प्रकृति में सत्त्व, रज और तम नाम के तीन गुण हें वा तीनीं गुणों का 
समुदाय ही प्रकृति है। प्रकृति का विकास विश्व हे। इसलिए व 
में तीनों गुणों के प्राणी सदा से रहते आये हें। अवश्य ही कर्मानुसार कोई 
सत्त्व-प्रधान (सात्विक) होता है, कोई रजः-्रधान (राजस) और कोई 
तम-प्रधान (तामस) । देश, काल और पात्र के हु र तारतम्य तो 
हो सकता है और होता है; परन्तु यह असम्भव है कि किसी भी समय किसी 
जण ण वा गुणी का नितान्त अभाव हो जाय। पहले सात्विक व्यक्ति 
थे; त्यागी, तपस्वी, परोपकारी, आस्तिक, निएछरू, निष्कपट 
मनुष्यों का बाहुल्य था; परन्तु सजसिक और तामसिक व्यक्ति भी थें। 
फलतः जिन दिनों आर्य-जाति उन्नति के 90 4) [च्च शिखर पर विराजमान 
थी, उन दिनों भी कुछ दुष्ट पुरुष और दुष्टा थीं। परन्तु ऐसों को 
न्यायानुकूछ कड़े से कड़ा दंड दिया जाता था । कोई पक्षपात नहीं था, 
कोई अन्याय नहीं था। तपोधत ऋषियों के समक्ष पक्षपात वा अन्याय का 
होना सम्भव नहीं था । 
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आर्य-जाति में आदर्श महिलाओं की प्रचुरता होते हुए भी प्रकृति के 
नियमानुसार कुछ राजस और तामस स्त्रियाँ भी थीं। यह स्वाभाविक 
बात थी। नुर में इन्र प्राकृतिक, नियम हैँ । देवासुर-संग्राम विश्व 
में सदा चलता रहता हूँ । वैदिक साहित्य में इसे इदरतासुर-युड़ भी 
कहा जाता है। यह शाश्वत मूढ़ ब्रह्माण्ड में ही नहीं, पिण्ड में भी 
चलता रहता हँ । 'जो ब्रह्माण्ड में है, वह पिण्ड में भी है' की कहावत 
शास्त्रीय है। प्रत्येक व्यक्ति में कुमति और सुमति का समर उना रहता 
है। समाज के प्रत्येक अंग में यह काण्ड होता रहता है । व्यक्तियों में 
से किसी में दैवी भाव का विकास अधिक रहता है और किसी में आसुरी 
भाव का। समाज में कोई देव होता है, कोई दानव। यह नियति है। 
इसे बदल देना या विनष्ट कर देना असंभव हैं । 

इसलिए यह धारणा ठीक नहीं है कि पहले के सब लोग देवता घे 
कोर अब के सब लोग देत्य हूँ / पहले भी कुछ देत्यभावापन्न ब्यक्ति 
थे। अवश्य ही पहले त्याग और तपस्या की मूर्ति ऋषियों के आश्रमों 
का जाल सारे देश में विछा था; इसलिए देश का वातावरण विशुद्ध 
था और इसी विशुद्धता के कारण बहुत ही कम स्त्री-पुरुष दैत्यभावापन्न 
हो पाते थे। इसका साक्षी सारा वैदिक वाङमय हुँ। इस वाङमय में गिने- 
मिना स्थानों में ही ऐसे छोगों का उल्लेख पाया जाता है। यह भी 
कहा जा सकता हुँ कि कुकर्मी तो अत्यल्प रहे होंगे; परन्तु संसर्ग के 
कारण अधिक लोग व्यर्थ ही कुयश के भागी बने होंगे । अगले मन्तो से 
यही बात मालूम पड़ती भी है। 

कहा गया है-- मिथ्यातियि के धनदाता प्रायोगि जिस समय पुरुष 
से स्त्री बने थे, उस समय इन्द्र ने कहा था कि स्त्री के मन का शासन 
करना असम्भव हूँ। स्त्री की बृद्धि छोटी होती है” (९७२.१७) । 
ऐसे ही विलक्षण प्रायोगि से इन्द्र ने कहा-- तुम नीचे देखा करो, ऊपर नहीं। 
पैरों को मिलाये रखो। इस प्रकार कपड़े पहनो कि तुम्हारे ओष्ठ-प्रान्त 
और कटि के निम्न भाग को कोई देखने न पावे । यह सब इसलिए 
करो कि तुम पुरुष स्तोता होकर भी स्त्री हुए हो' (९७२.१९)। तो 
क्या पर्दा करने का यह उपदेश केवल प्रायोगि के लिए है 

राजा पुरुरवा से चिढ़कर एक मन्त्र (१३७०.१५) 
कह रही हैं--'स्त्रियों का प्रेम वा मैत्री स्थायिनी नहीं होती । स्त्रियों 
और बूको (तेंदुओं) का हृदय एक समान होता है / एक तो उर्वशी 
अप्सरा थी, दूसरे पुरवा से कुद होकर वह उनसे दूर भागना चाहती 
थी। इस दशा में उसका ऐसा कहना सामयिक ही था। 
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किसी विषयान्ध पुरुष को लक्ष्य करके कहा गया है--स्ैण मनुष्य 
स्त्री की प्रशंसा करता है' (४८८.५) । कोई दो स्त्रियों का स्वामी भी 
होता था (१३८२.११)। ऐसी ही एक सौत 'सौतियाडाह से कहती 
है--'मेरी सपत्नी नीच से भी नीच हो जाय। में सपत्नी का वाम तक 
नही छेती। सपत्नी शबके लिये अप्रिय होती हुँ (१४३७.३-४) । 
एक मन्त्र (८५८.३) में कुलटा की निन्दा और पतिव्रता की प्रशंसा हूँ। 
एक स्थान (३३२३.१) पर गृप्तप्रसविनी स्त्री के गर्भ की तरह मेरा अपः 
राघ' कहा गया है। 'विपयगामिनी, पतिविद्वेपिणी ओर दुष्टाचारिणी 
स्त्री नरक-स्थान को उत्पन्न करती हूँ' (४६२.५) । जार वा व्यभिचारी 
ओर उपपत्नी वा रखेल (रक्षिता) का भी उल्लेख है (११०७.४) । 
एक मन्त्र (१२७३.६) मे व्यभिचार में रत स्त्री और एक (११७९.२३) 
में जार और व्यभिचारिणी स्त्री' का उल्लेख पाया जाता है। कदाचित्‌ 
समाज को अघम मागे दिखानेवाली ऐसी स्त्रियों का इन्ट ने विनाश 
कर डाला था (१४०.१) । 

परन्तु समाज में ऐसे भ्रष्ट स्त्री-पुरुष अपवाद-स्वरूप थे। क्योंकि 
ब्यभिचारी की निन्दा करते हुए एक मन्त्र (१२२२.१०) में भविष्य 
के समाज में ऐसी भ्रष्टता आने का संकेत है। कहा गया है--'भविष्य 
में ऐसा युग आवेगा, जिसमें मगिनियां (स्त्रियाँ) बन्धृत्व-विहीन आता 
(पर पुरुष) को पति बनावेंगी।' परन्तु जो लोग उक्त शब्दों वा सन्दभोँ 
का अन्य अयं करते है, उनके लिए तो इन अपवादो का भी अस्तित्व नही ह। 

ऋग्वेद-संहिता का विहगावलोकन करने पर तो विदित होता है कि 
कन्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक स्त्रीजाति का बडा सम्मान और 
सत्कार था। जो कन्या पितुकुल में जीबन भर अविवाहित रहती थी, 
उसे पितृकुछ में ही अंश मिलता था (३१६.७) । आजकल के “सम्य 
कहानेवाळे समाज में ऐसी उदारता अब तक नहीं है ! आये 'कमनीय 
कन्या' की प्राप्ति के लिए बराबर याचना करते ये (११३७.१०-११)। 
बे बच्चों को आभूषणों से विभूषित रखते थे (११९५.१) । वे स्वर्णा- 
भरणों से अलंकृत करके कन्या का दान जामाता को देते थे। इम्नका 
उल्लेख अनेक मन्तरं में हे (९९९.३३, १११२.२, १२७२.१४ आदि )। 

ऋग्वेद में पहले ही चन्द्रमा और रमणीय पत्नी' वेना की विवाहु- 
यात्रा का उल्लेख है, जिसमें अश्विद्वय आदि “सभी देव' बड़ी तैयारी से 
आये थे (४३.२) । ऐेतिहासिकों के मत से ऋग्वेद का यह प्राचीनतम 
अन्त्र हू । 'यथाविधि विवाहित और सती' महिला की बड़ी प्रशंसा की 
गयी है। 'बली राजा के राज्य के समान सती का सतीत्व सुरक्षित माना 


(६६) 


गया है” (१३९५.३) । इन पवित्र-चरित्रा सती के सम्बन्ध में कहा गया 
है--तपस्था में प्रवृत्त सप्तर्षियों और प्राचीन देवों ने इन सती कौ 
बात कही है। ये अत्यन्त शुद्ध-वरित्रा हें। तपस्या और सच्चरित्रता से 
तो निकृष्ट पदार्थ भी उत्तम स्थान में पहुँच सकता है” (तब इनकी तो बात 
हो क्या?) (१३९५.४)। 

बिवाह के समय वधू वस्त्र से (०40 44 थी (९५९.१३) । १३४२- 
५४६, ६-४७ ब र्य के विवाह का बर्णन पढ़ते ही बनता है। 
इन मन्त्रों में आये-जाति के आदर्श विवाह का वर्णन पाया जाता है। कहा 
गया हबहु मागं सरळ और कण्टक-विहीन है, जिससे हमारे मित्र 
छोग कन्या के पिता के पास (व त मे) जाते हैं। पति-पत्नी मिलकर 
रहें' (२३याँ मन्त्र) । 'बधू (ती और सुपुत्रवाली हो' (२५) । 
“पतिगृह में जाकर गृहिणी बनो। पति के वश में रहकर भृत्य आदि का 
व्यवस्थापन करो' (२६) । 'पति-गृह में सन्तान उत्पन्न करके प्रसभ्न होना। 
वहाँ सावधान होकर कार्य करना । स्वामी के साथ अपने शरीर को सम्मि- 
छित कतो। वृद्धावस्था तक अपने गृह में प्रभुता करो” (२७) । यह 
बघू शोभन कल्याणवाली है। सभी आशीवदिदाता आवें। इसे स्वामी 
की प्रियपात्री बनते का आशीर्वाद दे' (३३) । पति कहता है--(ुम्हारे 
सौभाग्य के लिये में तुम्हारा हाथ पकता हूँ। मुझे पति पाकर तुम 
स म पहुंचना देखो न मे ह्म ले के लिने कु 

है' (३९) « थए का पति वीर्याय होकर सौ वर्ष जीवित रहेगा' (३९)। 
(३९) । 'बर और वभू, परस्पर पृथक नहीं होना। नाना खाद्य भक्षण 
करना। अपने गृह में रहकर पुत्र-पौत्रों के साथ आमोद, आह.छाद और 
क्रीडा करना' (४२) । 'ब्रह्मा वा प्रजापति हमें सन्तति दें और अर्यमा 
बुढ़ापे तक हमें साय रखें । बभू, हमारे मनुष्यों और पशुओं के लिये 
कल्याणकारिणी रहना' (४३)। 'बू, तुम्हारा नेत्र निर्दोष हो। तुम 
पति के लिए मंगलमयी होना । पशुओं के लिए मंग लकारिणी ul pd t 
अन प्रफुल्ल हो और तुम्हारा सौन्दर्य शुभ्न हो। तुम वीर और 
देवों की भक्ता बनो। हमारे मनुष्यों और पशुओं के लिए कल्याणमयी 
होना'। (४४) । इन्द्र, इस नारी को उत्तम ठ और सौमाग्यवाली करो। 
इसके गे में दस पद स्थापित करो' (४५) । “वधू, अपने नेद सत 
सास, ससुर, ननद और देवरों की सञ्राज्ी (महारानी) बनो- 
ऊपर प्रभुत्व करो' (४६) । “सारे देवता हम दोनों (वरना) ) के हृदयों 
को मिला दें। जल, वायु, धाता और सरस्वती हम दोनों को संयुक्त 
रखे (४७) । 


(७) 


एक पुरुष का एक ही विवाह करना आदश था (३६७.४) । जिस स्त्री 
का सम्मान-सत्कार उसका पति करता था, वह समाज में अभिनन्दनीया 
गिनी जाती थी (१०२.३) । पतिव्रता हास्य-वदना होती यी (५४२.८) । 
स्वयंवर की प्रथा थी (१९६.१) । 'जो स्त्री भद्र और सम्य है, जिसका 
शरीर सुसंघटित है, वह अनेक पुरुषों में से अपने मन के अनुकूल प्रिय 
पात्र को पति स्वीकृति करती हँ (१२४९.१२) । ज्ञात होता है, स्त्रियों 
को अधिकांश कार्यो में स्वतन्त्रता प्राप्त थी। दास नमुचि ने तो स्त्रियों की 
एक सेना भी बनायी थी (५७८.९) । परन्तु आर्य इसके विरुद्ध थे 
(१२४९.१०) । 

देव-रमणियों को यज्ञ में बुलाया जाता था (२३.९-१०) । इला 
को धर्मोपदेशिका बनाया गया था (३७.११) । इला पौरोहित्य कराती 
थीं। कहा जाता है कि आयो के अनुकरण पर लग डीमेटर और 
पर्सीफोन की पुजारिने मी उपदेशिका थीं और त्य कराती थीं। 
जोगियो की कयान स्त्रियाँ भी धान बोते के समय पूजा कराती हें। 
अमेरिका के रेड इंडियनों में भी यही बात है। ब्रिटेन के मन्दिरं में पूजा 
करानेवाछी स्त्रियां तो प्रसिद्ध ही हैं। 

आयं स्त्री के साय यज करते भे (२०१.३)। ६०१.१५ और 
१२७४.१० में भी यही बात है। पितृगृह में वृद्धावस्था तक रहनेवाली 
घोषा (१२७०.३) ब्रह्मवादिनी महिला थी (१८४.५) । धोषा आदि 
अनेक महिलाओं ने अनेक सूक्तो का स्मरण या निर्माण किया था। 
यह बात पहुले छिली जा दू है। स्त्रियाँ हवन करती थीं. उपदेश 
देती थीं और वेद पढ़ती थीं। 

परन्तु यह बात आर्यजाति में ही थी । संसार की अन्य “प्राचीन 
जातियों में तो स्त्रियाँ उपेक्षणीय थीं। जो जितनी स्त्रियाँ चाहता 
था, उतनी रख रेता था। पैगम्बर महम्मद के पहले अरब में जन्म 
केत ही लड़कियाँ जला दी जाती थीं। एयेन्स और स्पार्टा में स्त्रियों 
की जो नारकीय दशा थी, बह इतिहास के विद्याथियों से छिपी 
हुई नहीं है छ ७ ह्यो 

प्रशन हो सकता हे कि तब इन दिनों स्त्रियों के लिए वेदाध्यय- 
नादि का निषेध क्यों किया जाता है? इसका विस्तृत उत्तर 'आप- 
स्तम्बधमंसूत्र' (१.५.१-८) और 'हारीतस्मृति” ४+) आदि 
में दिया गया हैँ। 'बीर-मित्रोदय' (सस्कार-्रकाश) में भी यही उत्तर 
हे--स्त्रियाँ दो प्रकार की हें-एक ब्रह्मवादिनी, ई साधा- 

बेदाघ्ययव' 


रुण। जो ब्रह्मवादिनी थीं, वे हवन करती थीं, घर में 
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करती थीं और मिकषा माँग कर खाती वीं।' यमस्मृति में कहा गया ह-- 
'ुराने समय में कन्याओं का उपनयन होता था (गोभिल-गृहघसूज, 
२ य प्रपाठक), वे वेद पढ़ती थीं, गायत्री भी पढ़ती थीं; परन्तु 
उन्हें पिता, चितृव्य वा श्राता ही पढाते थे. दूसरा नहीं । फलतो 
साधारण स्त्रियों के लिए ये बातें निषिद्ध थीं। इ॒ दिनों तो किसी 
घोषा, विद्वाबारा, अपाला, सुलमा, मैत्रेयी वा गार्गी वाचकनवीका 
अस्तित्व नहीं है। असाधारण स्त्रियों का कार्य साधारण स्त्रिया 
कैसे कर सकती हे? 

आर्य औरस ४ चाहते थे (७७६.२१) । अनौरस से दूर 
रहते थे (७८१.७) । पुत्र के अभाव में दौहित उत्तराधिकारी होता 


था (३९५.१)। 
विशेष 

यह भूमिका ऋग्वेद का अत्यन्त समत विहृगावलोकन है । 
परन्तु ऋग्वेद के समान विशाल ज्ञानः की भूमिका हजार दो 
हजार पृष्ठों में लिखी जाय, तो वह भी सूकम विहगावलोकन ही कही 
जायगी | भूमिका में लिखित विषयों के विस्तृत ज्ञान और अन्यान्य विषयों 
की ब्यापक अभिज्ञता के लिए तो पाठकों को 'विषय-सूची' और (हिन्दी 
ऋग्वेद' देखना चाहिए। 

“ऋग्वेद के प्राय: प्रत्येक मन्त्र में आधिभौतिक, याज्ञिक, आधिदैविक 
और आध्यात्मिक अर्यो की विमल मन्दाकिनी की पवित्र धारा बहती 
है। इन सभी अर्थो का विहगावलोकन करना किसी तापस ऋषि 
का ही कायं है। ऋसेद का बहिरंग परिचय तो किसी उद्भट मनीषी 
के लिए शक्‍य भी हो सकता है; परन्तु अन्तरंग परिचय और समीक्षण 
तो वे ही कर सकते हैं, जो उसके स्मारक वा कर्ता हैं। बेदज्ञान असीम 
है ओर असीम को कोई कंसे शब्द-सीमा में बाँघेगा?” 

भारतवर्ष में कुछ विद्वान ऐसे हैं, जिनका उपर्युक्त मत है। वे 
यह भी कहते हें कि वेद अध्यात्म-विद्या का अनन्त आगार हूँ। 
उसमें विश्व के सनातन नियम प्रतिपादित हैं। वह देशकालातीत नियमों 
का वर्णन करता है। वह विश्व का नियामक है। वह सर्ग-स्थिति- 
अय के शाइवत नियम बतात! १! उसके एक-एक मन्त्र में तु ढ़ 
रहस्य हूँ । क्या कोई ऐसा भाष्यकार हो सकता है, जो “इदं विष्णुवि- 
चक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌” (२३.१७) मन्त्र के आधिभोतिक, आधि- 
दैविक और आध्यात्मिक अथाँ को समझाते हुए अर्वाचीन विज्ञान के 


ईद 


सृष्टि-विद्या-संवन्धी सिद्धांत और पुराणों की तिविक्रम (वामन) 
विष्णुवाली कथा की संगति लगा सके? यदि नहीं, तो वेद को भाष्य 
(टीका) हो ही नहीं सकता। 

तो क्या वेद-संहिताओं को मंजूषा मे बन्द करके रख दिया जाय 
ओर उन्हें दीमक चाट जायं? इन पंक्तियों के लेखक का मत ऐसा 
नहीं हूँ। लेखक यह अवश्य मानता हैँ कि वेद-वारिधि अगाध है 
आर इसकी 'अगाधता' इसलिए और भी अगम्य हो पड़ी है कि मन्त्र- 
गत विषयों का सिलसिलेवार विवरण नहीं हैं। यही त्रिविक्रम के 
परिक्रमण की बात, एक स्थान पर नहीं है--कितने ही अध्यायों और 

का में, सैकड़ों में अन्यान्य विषयों का कथन करते-करते, 
बीच में, आ जाती है। ऋग्वेद का 'दशराजयुद्ध' अत्यन्त प्रख्यात है; 
परन्तु इसका विषय भी एक स्थान पर नहीं हैं, यत्र-तत्र बिखरा हुआ 

i अगणित मन्तों का अन्तर दे-देकर यह विषय कहा गया है। 

“जिन मन्त्रों में यह विषय आया भी है, वे मन्त्र इतने अस्पष्ट हँ 
कि उनसे 'दाराज्ञयुद्ध' की संगति बैठाना बहुत ही श्रम-साध्य हो पड़ता 
है। प्रायः सभी विषयों की यही दशा हुँं। किसी भी विषय का 
क्रमबद्ध विवरण कदाचित्‌ ही मिलता है। बात यहु हँ कि विभिन्न 
समयों में विविध ऋषियों ने नाना विषयों के मन्त्रों का स्मरण वा 
सूष्टि की और अपने-अपने मनं का उन्होंने सूक्त-रुप में अलग-अलग 
संकलन किया। प्रत्येक सूक्त में एक-एक विषय के प्रतिपादक मन्त्रों का 
संकलन या संग्रह भी नहीं है। एक ही सूक्त में अनेक विषय है। 
कितने ही सूक्तं के तो अनेक ऋषि भी है और अनेक देवता (वर्ष्य 
विषय) भी हुँ। प्रसंग और प्रकरण का ठिकाना नहीं है। इन सूक्तों 
को पढ़कर विषयों की संगति लगाना इसीलिए दुरूह हो जाता है। 

दूसरी बात यह है कि वेद-भाषा विश्व की प्राचीनतम भाषा हे; 
इसलिए वैदिक व्याकरण (प्रातिशाख्य), बैदिक कोष (दन) 
ओर आह्ण-न्य आदि का पूर्ण ज्ञान प्राप्त किये य 
उद्भट विद्वान्‌ भी वेद-मन्त्रो का अर्थ नहीं समझ पाता। पर 
इन ग्रन्यो में मी मन्‍्त्रों और अथो का क्रमिक विवरण नहीं है, 
अनेक शब्दों का अर्थ भी नहीं मिळता, अनेक शब्द नानार्थक बताये गये 
हे नुर अनेक शब्दं के अर्थ संदिग्ध हैं। इसलिए मन्च दुर्बोष्य हो 
ड़े हें। 

तीसरी बात यह है कि छापाखाना तो अभी कल का है-- 
हजारों वर्षों से वेदाध्यायी ब्राह्मण सुन-सुनकर मन्त्रों को कण्ठस्थ करते 


( ००.) 


जाये हे--एक ने दूसरे से सुना, दूसरे ने तीसरे से और तीसरे ने 
चे से। इस तरह अनन्त काल से मुनाल से रुने से कितने ही 
शब्द अशुद्ध हो पढ़े--बहुत मन्तो के पाठान्तर हो गये। इसलिए शुद्ध 
वाद खोज निकालना और उनका ययार्थ अर्थ कर देना दुरधिगम्य 

गया। 

चौथी बात यह है कि 4 -सुनाकर मन्त्र लिखनेवालों के दृष्टिदोष, 
प्रमाद, अल्पज्ञता, अज्ञता आदि के कारण भी मन्त्रों में पाठान्तर और 
अशुदियाँ हो गयी हें। यह बात भी अर्थदुर्बोषता का कारण हैं) 

पाँचवीं बात यह हे कि उपर्यक्त विचार के लोगों ने मनमाने अर्थ 
कर डाखे--सभी मन्त्रों में आध्यात्मिक आदि एक ही तरह 
का अर्थ ढूँढ़ डाला वा एक ही मन्त्रके दि प वध वा सप्तविष 
अर्थ कर डाछे; जैसे आजकल रामायण की के विविध अर्थ 
किये जाते हैं! परन्तु किसी भी प्रन्यकर्ता का एक सिद्धान्त रहता है, 
एक उद्देश्य होता हूँ और वह उसी को किसी मन्त्र, इलोक, कारिका 
बा कातिक में व्यक्त करता हैं। कोई भी निर्माता वा लेखक 
अपनी समूची कृति को क्लेषालंकार का जामा' नहीं पहनाता। 
फिर भी ऋषि सीधे-सादे-सच्चे, स्थिरवृद्धि और स्थितप्रज्ञ थे। उनके 
लिए यह संभव ही नहीं हूँ कि वे एक ही मन्त्र में द्विविध, त्रिविध, 
पंचविध बा सप्तविष उलझनों का जाल फैलाकर संसार को संश- 
यात्मा बनावें। फलतः मन्त्राथों की मनमानी विविधता ओर एकदेशीयता 
माननेवालों के कारण भी मन्त्राथ अजञय से हो रहे! ये बातें पहले भी 


कही गयी हैं। १५ 

लेखक के मत से किसी-किसी मन्त्र में एकाधिक विषय आ गये 
हें, तो भी प्रत्येक मन्त्र का एक ही अर्थ हँ, एक ही उद्देश्य है। 
किसी मन्त्र का उद्देश्य आध्यात्मिक अथं बताना है, किसी का याज्ञिक, 
किसी का आधिदेविक और किसी का आधिभोतिक। किसी भी मन्त्र 
का: लक्ष्य इन सब अर्थों का बताना नहीं हूँ ओर न ऋग्वेद के सभी 
मन्त्रों का ध्येय एक ही प्रकार का--आध्यात्मिक, आधिदेविक, आधि- 
भौतिक आदि केवल एक--अर्थ बताना है। यही मत सायण आदि 
आध्यकारों का भी हँ--यद्यपि कहीं-कहीं, उपर्युक्त कारणों से, बे भी 
सन्देह में पड़ कर कई अर्थ कर बैठे है 

पाठान्तरों का आन दुर करने के लिए पद-पाठ से लेकर घनपाठ 
तक का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। स्वरों का नियम-बद ज्ञान पाने के 
लिए प्रातिशाक्य का स्वाध्याय करना चाहिए। अर्थावगति के लिए 


दक । 


ब्राह्मण-प्रन्य, निरुक्त और विविध वैदिक कोष आदि का अध्ययन 
करना चाहिए! किस मन्त्र का किस प्रकार का अर्थ हुँ, इसे जानने 
के लिए सायण आदि भ्राचीन भाष्य देखने चाहिए! इतना सब 
करने पर भी मन्त्राय में यदि सन्देह ज्ञात हो तो इतिहास, पुराण, 
धर्मशास्त्र आदि देखकर परम्परा-प्राप्त अर्थ ग्रहण करना. चाहिए। 
परम्पराप्राप्त अर्थ सर्वाधिक श्रामाणिक हुँ । प्रसंगतः यह बात भूमिका 
में लिखी भी जो है है । 

इन सो इट 0840: जासि ल समझ में आ जाता 
हं । अवश्य ऐसे शब्द हुं, जिनका अथं समझ में नहीं आता। 
दे सों का निष्द-लिस्कत (ने भग पातित किया गया है। 
परन्तु ऐसे शब्द असंख्य नहीं हँ, गिने-गिनाय॑ हे । समग्र वैदिक वाङमय 
और संस्कृत-साहित्य का मत्थन करके विद्वानों को इन परिगणित 
डाब्दों का भी अर्थ खोज निकालना चाहिए। किसी भी मन्त्र को लेकर 
कई छायावादी कवियों की तरह उड़ान भरने से या वेद को विचित्र 
ओर अनिवंचनीय वस्तु समझ लेने से कोई छाम नहीं हे। वेद को 'हौवा' 
बनाता व्यर्थ हुँ । 

इसमें संदेह नहीं कि वेद का एक-एक मन्त्र अत्यन्त सूक्ष्मतम 
सूत में कहा गया हैं और एक-एक मन्त्र की अभिव्यञ्जना-संपत्‌ ओर 
ध्यनिशाक्ति महती हूँ । एक-एक शब्द की विराट्‌ अभिधा हूँ। एक-एक 
अन्त्र का जितना ही मनन किया जाता हूँ, उत्तरोत्तर उतनी ही विशाल 
भावना मनम्प्राणो को गानन्द-सागर में डुबोती जाती है । यही 
कारण हूँ कि वेद के एक-एक मन्त्र को लेकर एक-एक ग्रंथ की रचना 
को गई है, एक-एक शब्द पर एक-एक इतिहास छिखा गया है और 
एक-एक अक्षर पर एक-एक हजार इलोक रने गये हैं। 

इन दिनों देश भर में श्रीमद्भगवद्गीता की महिमा की धूम मची 
हु है; गीता है भी ऐसी ही महत्त्व-पूर्ण पुस्तक । परन्तु शुक्ल यजुर्वेद 

माध्यन्दिन-संहिता उ जा के प्रथम न सली (श 
आसत और “कुर्वक्नेवेह” आधार पर ही गीता के १८ 
अध्याय ७०० इछोक गै हैं। ऋग्वेद के मान्धाता, दधीचि, 

आम एक एक शाब्द को लेकर महाभारत, पुराण आदि में य त 

ल रुचा गया हे। प्रसिद्ध गायत्री मन्त्र में २४ अक्षर हूँ 
एक-एक अक्षर को लेकर बाल्मीकि मे रामायण के एक-एक हजार पलोक 
बताये। इस तरह उन्होंने वाल्मीकीय रामायण के २४ हजार शछौक 
कहे--“चतुर्बिशति-साहूयं झलोकानामुक्तवातृषिः |” इसी से कहा 


0000: 


जाता है--'समस्त संस्कृत-साहित्य वेद की व्याख्या है । वेद-विसुद्ध 
एक शब्द न तो कोई शास्त्रकर्ता ना चाहता है और न एक भी आस्तिक 
हिन्दू धुनना चाहता है, हून में जो नास्तिक हे उनमे भी वेदत्व 
का इतन) गहरा संस्कार है कि वे भी बात-बात पर अपने प्राणो की 
“आहुति देते रहते है, और छोटे-मोट कायो की समाप्ति पर 'यज्ञ 
सम्पन्न' करते रहते हे । उन्हें भी किसी उच्चतम भाव को व्यक्त 
करने के लिए आहुति और 'यज्ञ' शब्द से बढ़कर कोई शब्द नहीं मिलता । 
विश्व का उच्चतम कटि का ऐतिहासिक यदि अपनी इतिहास-विद्या 
के संवधन मे वेद का एक शब्द भी पा जाता है, तो आनन्द के 
मारे नाचन लगता हुँ । वेद के शब्दों में ऐसी ही ताजगी, तारुण्य, 
जीवट और प्रामाणिकता है / इसी लिए अनन्त काल से वेद पर हिन्दू 
जाति की अविचल श्रद्धा है । छोकमान्य तिलक के शब्दों मं बेद को 
स्वतः प्रमाण मानना हिन्दू होने का अनिवायं लक्षण है--“प्रामाष्य- 
बुदियेदेषु ।” 

बेद हिन्दू-धर्म की मूल पुस्तक हं--"वेदोऽखिलो वमंमूलम्‌” (मन्‌,- 
स्मृति २.६) । वेद हिन्दू-जाति के प्राचीन इतिहास, कळा, विज्ञान, 
समाज-व्यवस्था, राष्ट्र-धर्म, यज्ञ-रहस्य, सत्य, त्याग आदि को दर्पण 
की तरह दिखाता है। 

आर्ये-जाति की संस्कृति, सदाचार, देशसेवा, वर्चस्व, वीरता, तेज, 
स्फूति आदि समग्र सद्गुणावली जानन के लिए वेद प्रामाणिक और 

आधार है । इसी लिए मनुजी ने लिखा है--'जो द्विज (ब्राह्मण, 
अय और वश्य) वेद न पढ़कर किसी भी शास्त्र वा कार्य में 
परिश्रम करता है, वह जीते जी, अपने कुल के साथ, बहुत शीघ्र भू 
हो जाता है-- 

“योजनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुस्ते श्रमम्‌ । 
स जीवप्नेव शृद्॒त्वमाण गच्छति सान्वयः ॥” (२.१६८) 

जैमिनि ऋषि के मत से वेद की किसी एक संहिता का स्वाध्याय 
भी वेदाध्ययन माना जाता हैँ। वेद का मर्म और रहस्य समझनेवाले 
मनुजी ने तो यह भी लिखा हूँ कि वेद न पढ़कर ओर यज्ञ न करके 
जो मुक्ति पानं की बेष्टा करता है, बहू नरक जाता है” (मनु० ६.३७) 
“इस संसार मे वेदाध्ययन ही तपस्या है' (मनु ० २.१६६) । वेदाध्ययन 
जी गृहस्थाश्रम में जाना चाहिए' (३.२) । मनु ने ईश्वर न 
नेवाले को नास्तिक नहीं कहा है, प्रत्युत वेद-निन्‍्दक को नास्तिक 
कहा है (२.११) । वस्तुतः वेद ऐसा ही अद्भुत ज्ञान दै ॥ 


Cray 


अद संस्कृत-साहित्य का आकर है, हिन्दू, हिन्दू-संस्कृति 
झर हिन्दुत्व की थाती हूँ आयं-सम्यता का उद्भव-स्थान है; इसी लिए 
हिल वेद की महिमा-गरिम) बखानते है, ऐसा नहीं शमझन। चाहिए। 
बेद के वेदत्व और बेद की पर्वाँगपूर्णता पर अंसार के वे सभी विद्वान्‌ 
मुग्ध है, जिन्होंने विमल बैदिक ज्ञान की ल्लोज मे अपना समय और 
श्रम दिया है । कूजित का मत है--संसार की प्राचीन जातियों में - 
इवर के लिए आये हुए सभी शब्द बैदिक 'देव' शब्द से निकले हूँ। 
"दि बाइबल इन इंडिया मे जकोलियट न लिखा है--धर्म-ग्रन्थों में 
एकमात्र वेद ही ऐसा है, जिसके विचार वर्तमान विज्ञान से मिलते 
हैं; क्योंकि वेद में भी विज्ञादानुसार जगत्‌ की रचना का प्रतिपादन किया 
गया है ।' सेक्स और सेक्स-वारशिप (पृष्ठ ८) में बाळ बाहव ने स्वीकार 
किया है कि 'हिन्दुओं का धमे-प्रन्य ऋग्वेद संसार का सबसे प्राचीनतम 
अन्य है।' रेगोजिन का कहना हँ-- ऋग्वेद का समाज बड़ी सादगी, 
निष्कपटता और पता का था ।' फ्रांस के प्रसिद्ध विद्वान्‌ वाल्टेयर का मत 
हं-_केवल इसी देन (ऋग्वेद) के लिए धूव का पश्चिम ऋणी 
'हैगा।' वैदिक साहित्य और विशेषतः ऋग्वेद पर अपने जीवन का 
अत्यधिक अमूल्य समय व्यय करनेवाले परकममूलर ने लिखा है-- 
“यावत्स्थास्यन्ति गिरयः शरितश्च महीतले। 
ताबवदुग्बेद-महिमा लोकेप्‌ प्रचरिष्यति ॥” 

अर्थात जब तक पृथिवी पर नदियां और पर्वत रहेंगे, तब तक 
संसार "फे मनुष्यों में ऋग्वेद की महिमा का प्रचार रहेगा । 

बहुत ठीक। परन्तु इस महानिधि की प्राण-पण से रक्षा किसने 
की? ब्राह्मणों ने। हजारों हजार वर्षों से श्राह्मण-जाति विराद 
बैदिक बाङमय और विश्ञाळ संस्कृत-साहित्य को कण्ठस्थ कर 
सुरक्षित रखती आ रही है। क्या इन ब्राह्मणों से सम्य संसार और विशे- 
बतः हिन्दू-जाति कमी 'उऋण' हो सकती है? इन बआाह्मणों ने ऐसा नहीं 
किया होता, तो क्या अपार आर्य-साहित्य हिन्दू-धर्म, हिन्दू-संस्कृति 
और आर्य-सभ्यता का नाम भी दुनिया धुनती? इस महत्काय के 
लिए ब्राह्मणों ने त्याग और तपस्या का जीवन बिताया, भारतवर्ष 
का राज्य छोड़ दिया, लक्ष्मी को छात मार दी, स्वेच्छया दरिद्र 
जीवन का वरण किया और सरस्वती की अनन्य उपासना की। 
यदि ब्यास, वसिष्ठ, परशुराम, द्रोण चाणक्य और समर्थ रामदास की 
सोलह आने में एक आना भी कामना रहती, तो आज तक भारत- 
बर्ष पर केवळ ब्राह्मणों का राज्य रहता। परन्तु 


ED) 


“ब्राह्मणस्य तु देहोऽयं क्षुद्रकामाय नेष्यते। 
स तु कुच्छाय तपसे प्रेत्यानन्तयुलाय च॥” 
अर्थात्‌ ण का यह शरीर विलासिता करने, धन बटोरने 
या राज्य करने जैसे छोटे कामों के लिए नहीं है । यह तो जीवन में 
घनघोर तप के लिए और शरीरपात होने पर सच्चिदानन्द की प्राप्ति 


॥ 

प्रसिद्ध वेद-भक्त, ध्मे-आण और बनैली-राज्याधिपति कुमार कृष्णानन्द 
सिंह की सहायता से उनके विद्वान्‌ प्राइवेट सेक्रेटरी पंडित गौरीनाथ झा 
के द्वारा इन पंक्तियों के लेखक का है या ऋग्वेद का हिन्दी-अनु- 
बाद कृष्णगढ़, सुखतानगंज, भागलपुर से, कई वष पहले, प्रकाशित हुमा 
था। उस संस्करण क मन्त्र ऊपर छपे थे, अनन्तर संख्या-क्रम से 
प्रत्येक का हिन्दी-अनुवाद दिया गया था और शर्वान्ति में 
महृत्त्वपूणे स्थलों पर टिप्पनियां दी गई थीं । परन्तु भूमिका और 
विषय-सूची अतीव संक्षिप्त थीं; अब की बार भूमिका और विषय- 
सूची वित हे । अत्यधिक परिश्रम करके विषय-सूची को सर्वागपू्ण 
बनाने की चेष्टा की गयी है । ऋखेद-संहिता पर ऐसी ही सूचियाँ तैयार 
करके विद्वानों के द्वारा शोध और अनुसन्धान का श्रम-साध्य कार्य भी 
किया जा सकता है। 

जीवन भर लेखक का यह सुदृढ़ विचार रहा हें कि पक्षपात-शून्य 
होकर अपने विचार प्रकट किये जायं। तो मी हो सकता है कि इस 

मू और अनुवाद से किन्ही बेद-विद्वान्‌ का मत-मेंद हो। आहू भी 

ki सकता है कि लेखक के दृष्टिदोष, अज्ञता और अल्पा के कारण भी 
इस ग्रन्य में कोई त्रुटि रह गई हो। ऐसी त्रुटि और कमी के लिए 
लेखक क्षमा-्याचक हैँ । 

ऋग्वेद अपार, अगाध और त भुत ज्ञात-राडि है । यह ज्ञानः 
राशि विशव-मानवों और भारतीयों पू हृदय और मस्तिष्क को 
प्रोज्ज्वल और प्रदीप्त करे, वर्तमान जन-राज्य में इसकी महिमा और 
प्रसार बढ़े, इसकी आज्ञा और आदेश के अनुसार हम अपने जीवन- 
लक्ष्य को अधिगत करें, हमारा पय निष्कंटक, मंगलमय और आनन्दन 
ब्राहक हो--यही पावन प्रार्थना हम असन्नात्मा प्रभु से प्रतिदिन करें। 


ग्राम कूसी, 
डाक्घर दिश्यालगर | रामगोबिन्द॒ विवेदी 
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“शतद्वार' नाम का अस्त्र 


„ शुष्ण शम्बर और अर्बुद नामक 


राक्षस तथा राजा दिवोदास 


(- राजषि शार्यात 


राजा कक्षीवान और उनकी पत्नी 
बूचया राजा वषणदव और उनकी 
कन्या मेना 

नदियो का समुद-गमन 

बल नाम का असुर और तितका 
कृप-प्रपात 


इन्द्र के द्वारा भूछोक की सृष्टि 


बै 
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ऋषि नमी और मायावी नमूचि 
राजा अतिथिग्व और ऋणिश्वान्‌ 
तथा करळ्ज, पर्णय और वंगृद नाम 
के असुर एवमु सौ नगर 


|. बीस नृपतियों के साय राजा 


सुभवा और साठ हजार निनानवे 


/. 2000. । 
नर्य ति और यह राजा, 


रथ और एतश ऋषि तथा 
Mn र के निनावबे नगरों का 
घ्वस्त किया जाना 


(. साँड़ की सींग की तरह इन्द्र का 


बज रगड़ना 


. ताराओं का उल्लेख 
:. व्यापारियों का समुद्र के चारों ओर 


घूमना और छलनाओं का पर्वत 
पर चढ़कर फूल चुनना 

लोहे का कवच पहनना 

दो और बसुओों का उल्देस 


 भुगवंशी लोगों के पास असि का 


आनयन 


है धोड़े का रथ में जोता जाना 
|, देवपत्नियों का उल्लेख 


वुर्वीति ऋषि की रक्षा 


(- नोधा ऋषि की शक्ति-आप्ति 
** गोतम-गोत्रीय ऋषिगण 


पंचम अध्याय 


अंगिरा लोगों ने पणि द्वारा अपहृत 


गौ का उद्धार किया 
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२. सरमा कुककुरी से अपने बच्चे कै 
लिए इन्द्र से दूध पाया 4७ १ 
३. शस्योत्पादक मेष ८७ पु 
४. काली और लोहित गायें ८८ है" 
५. कुत्स ऋषि और दस्यु ८९ 07 
६. पुरुकुत्स ऋषि, सात नगरों का 
विध्वंस और सुदास ८९ ७ 
७. रुद्रपुर मरुत्‌ तरुण और अजर हें ९० ३ 
८. मरुद्गण बरसने के लिए मेष को 
प्रेरणा देते हें ९१ ६ 
९, हृस्ती या हाथी का उल्लेख ९१ नि 
१०. सिंह Nt [रिण ९१ ४ 
११. रथ के सोने के ९२ ११ 
१२. सौ वर्ष का जीवन ९२ १४ 
१३. हंस की जल में स्थिति ९३ ५ 
१४, परिपक्व जौ (यव) ९४ र 
१५. सेना का उल्लेख ९४ ¥ 
१६. पिता का आज्ञाकारी पुत्र ९६ ष्‌ 
१७. संसार-हितेषी पुरुष ९६ २ 
१८. अनाजलात चा ९७ २ 
१९. चुद पिता से पुन की घना ९८ ५ 
२० बिशाल सात नियो का उल्लेख ९९ ७ 
२१. दुग्घ अमृत-तुल्य है १०० त 
सरो लित्य चा (बरह्मा) के मंत्र १०० १ 
२३. देवता अमर हैं १०० २ 
२४. सात पाकयज्ञ, सात हृविर्यश और 
सात सोमयश १०१ 3 
२५. पति-सेविता और अभिनन्दनीया 
कप री १०२ ३ 
२६. घन का स्वामी पुत्र १०३ i 
२७. सुण गत १०७ ब्‌ 
२८. गायत्री द्वारा तुष्टि १०७ ५ 


३९. नब्बे नदियाँ के ऊपर विस्तृत इनर 
ब हजार मन्यो द्वारा एक साथ 
इस्दरनयूजा 

३०. इन्द्र का लौहमय बजा 

३१: प्रजापति मन्‌ अथर्वा और उनके 
पुत्र दष्यक ऋषि 


बष्ठ अध्याय 


१. मण्डलाकार सर्प 

२. स्वराज्य' का उल्लेख 

३. गौरवर्ण और नाना वर्णों (रंगों) 
की गायें 


४. दधीचि की हडिडयों से इन्द्र ने 
<१० बार असुरों को मारा था 

५. शर्यणावत्‌ सरोवर 

इ. सूर्य की ही किरण से चन्द्र प्रकाशित 
होते हे 


७. गौओं का गोष्ठ 
८. भग, मित्र, अदिति, दक्ष, सव॑ना, 
वरुण, सोम, सरस्वती 

९, माता पृषिवी पिता षे 

१०. स्थावर और जंगम के अधिपति 
इनर और पूषा 

११. पु के पुत्र गरड़ ? 

१२. सौ वर्ष की आयु 

१३. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्ध ओर 
निषाद 

१४. पूषा और 

१५. नर्तकी का 

१६. व्याघ की स्त्री 

१७. स्वर्णमय रथ 

१८, पर्वत और बाज पक्षी 


१०९ 
११० 


११५ 
११५ 
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११६ 
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१२३ 
१२३ 
१२७ 
१२८ 
१२९ 
१२९ 
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द और पताका 
का उल्लेख 


सप्तम अध्याय 


१. काष्ठ-धर्षण से अग्नि की उत्पत्ति 

२. दिक्‌, काल (ऋतु) का निर्माण 

३. विद्युद्रप अग्नि 

४. सिन्ध और नौका 

५, सपु मस्त 

00 चार वर्ण और निषाद 

७. श्यामवर्णं और लोहितवर्ण अश्व 
तथा राजि ऋजाइव 

८. बृषागिर के पुत्र ऋजादव, अम्बरीष, 
सहदेव, मयमान, सुराधा 

९, इन्द्दवारा, जिरवा राजा के साथ, 
कृष्णासुर की गर्भवती स्त्री का 
विनाश किया जाना 

१०. इन्द्र के द्वारा ब्यंस, पिश्नु और शुष्ण 
असुरों का विनाश 

११. सात नदियाँ (सप्त सिन्धु' नहीं) 

१२. तिगुनी हुई i 

१३. कुयव, शुष्ण, वृत्र आदि का वष 
हि नदी 


१५. अंजसी, कुलिशी और वीर-पली 
नदियाँ 


१६. सुन्दर चका के साय चन्द्रमा का 
आकाश में दौड़ना 
१७. सपत्तियों (सोतों) और चूहे का 
उल्लेख 
१८. सूर्य कौ सात किरणें, आपूत्य रित 
झर कूप क 
१९. बुक या अरण्यन्कुनकुर (तेंदुआ वा जेड्या' 
/ हिप क कुएं दे पिया डि ) 
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- शयु, मनु ओर स्यूमरश्सि 


(११) 


कुत्स ऋषि का कृप-पतन 


वश, दृह्य॒ अनु और पुरु 
जामाता और सालक (हाळा) 


: ऋभगण के पिता सुधन्वा 


तीक्ष्ण अस्त्र । मानदण्ड से खेत मापना 


,, ऋभुओं ने मा-वाप को पुवा बनाया 

. ऋगुओं द्वारा नई गाय का निर्माण 

. ऋमुओं ने असिवदवय के लिए रय बनाया 

.. विभु और बाज का सोम-पान 

. अस्विनीकुमारों का शंख बजाना 

|: अरिवनों ने कृप-पतित रेभ, बन्दन बौर 


कण्व की रक्षा की 


|, कूप-पतित राजधि अन्तक की रक्षा, ठुग्र- 


पुत्र मो नौका-दार। समुद्र से बचाना 
तथा कर्केन्धु और वस्य मनुष्यों की रक्षा 


: शुचन्ति, दह्यमान अत्रि, पूरिनिग्‌ और 


पुरुकुत्स की रक्षा 


.. अदिवद्वय ने [ज ऋषि को पैर दिये, 


अन्ये ऋणाइव को दृष्टि दी और श्रोण 
को जानु दिया 


|. वसिष्ठ, कुत्स. श्रुतर्य और नर्य की रक्षा 
. खेल ऋषि की पत्नी युद्धाधिनी विश्पला 


को जंघा दी गयी और अस्व ऋषि के पुत्र 
वश की रक्षा की गयी 


. दीर्घतमा, दीर्षेश्ववा, ड और ककषीवान 
. अश्वरहित रय (विमान? ) का संचालन 


और कष्वपुत्र त्रिशोक 


,. राजि मान्धाता और भरद्वाज की रक्षा 
,: जल-मध्यस्थ दिवोदास और पुरुकुत्स-पुत् 


सदस्यु की रक्षा 


|. विखनः-पुत्र वस्र, कछि ऋषि और पृथि 


राजपि कौ रक्षा 
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१५८ 


१५८ 
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४३. राजप पढर्वा भौर राजा ध्यात 
2 मुर तु बचाना 

४५. विमद ऋषि और पिजवनः रजा सुदास 
४६ भुज्यु, अधिगु और ऋतस्तुम ऋषि 

६ उ और मधुमक्षिकाएँ 


४८. कुल दघीति तथा श्वसन्ति और 
पुरुषन्ति ऋषि 
अष्टम अध्याय 
१. कपर्दी और संहारकारी रु 
२. बुढांग वराह 
३. स्थावर और जंगम की आत्मा सूर्य 
४. श्वयंवर का उल्लेख 
५. रथ-वाहक गर्दभ 
६. राजपि तुम्र ने अपने पुत्र भुज्यु को, सेना के 


साथ, शत्रुन्जय के लिए रा समुद- 
स्थित द्वीप में भेजा 
७. सौ चक्को और छः धोड़ोंवाला रथ 
८. हौ डाँडोंवाली नौका पर भुज्यु को बैठाना 
९. राजधि पेदुको क्वेतवर्ण अव की प्राप्ति 
१० सुरा और शत कुम्म 
११. शतद्वास-पीडा-यंत्रगृह (फाली कोठरी' ? ) 
१२. अदिविनों ने बूढ़े च्यवन ऋषि को युवा बनाकर 
विवाह कराया 
१३. दधीचि, अष्य-शिर और मधु-बिद्या 
१४. वधिमती को पुत्र-्रदान 
१५. खेल ऋषि की पत्नी को जंघा दी गयी 
सल (200 अश्विष्ठय ने ऋणाएव की 
ञं 


१७. घुड़दौड़ में अश्विनीकुमारों का बाजी 
जीतता । काष्ठलंड के पास पहुँचन पर 


१८. वृषभ थर ग्राह को रथ में जोतना 
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१६३ 
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१६६ 
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|, महषि जह न 

१. राजा जाहुष को घेरे से बचाना 

. वश ऋषि और पृथुश्रवा राजा 

. ऋचत्क-पुत्र शर तथा श्रान्त शय ऋषि 
|. विश्वकाय ऋषि और विष्णाप्व 

; रेम ऋषि का दस रात नौ दिन जल में पड़े 


रहना 


, मधु और शत कुम्भ 
„ अविवाहिता घोषा का कोढ़ दूर करना 
). च्यात ऋषि का कोड दूर करना, नुषद- 


पुत्र को कान देना और कष्व ऋषि को 
आँखें देना 

कुम्भ-पुत्र अगस्त्य, भरद्वाज और विश्पला 
बुक, वत्तिका पक्षी, जाहुब और विष्वारू 


असुर 
१. अपनी बुकी के लिए ऋजाएव का सौ मेंड़ 
देना 


शयु ऋषि और राजा पुरुमित्र 


हल द्वारा खेत जोतना और जौ बोना 
 दवीचि ऋषि और अस्व का शिर 


तीन भागों में विभक्त श्याव वषि को 
जिलाना 


|. मन के समान वेगवान्‌ और वायु की तरह 


गतिशील रथ (वायुयान ? ) । श्येन तया 
गुर का उल्लेख 


. “सहसकेतु” या हजार पताकाएँ 
)' अदिवदयय का अश्व-रहित रथ (वायुयान ? ) 


द्विपद, चतुष्पद और मनुष्य 
नब्बे नदियों का पार करना 
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१. दु का उल्लेख 
२. ध्वचा-रोग से ग्रस्ता और ब्रह्मवादिनी 
घोषा 
यक्ष्मा रोग का उल्लेख 
दस इन्द्रिया, इष्टाइव और इष्ट-रछ्मि नाम 
के राजा (जेन्द-धर्मी ?) 
मशर्शार राजा के चार पुत्र और अयवस 
राजा के तीन पुत्र 
६. k से उषा तीस योजन आगे चरती हे 
अर्थात्‌ सूर्योदय से आधा बंटा पहले उषा 
उदय होता है , सायणाचाये के मत से 
सूर्य प्रतिदिन ५०५९ योजन चलते हूँ। 
कुछ पूरोपीयों के मत से सूर्य प्रतिदिन 
२०००० मील चलते हे 
७. गृह में हमी पह, जागकर सबको जगाती 
है। का उल्लेख 
८. स्वनय राजा का रत्न छाना । दीर्घतमा 
और रत्न-राजि 
९. दक्षिणा देनेवाले दीर्घायु पाते और अजर- 
अमर होते 
१०. ब्रतश्ञाली जरा-प्रस्त नहीं होते 
११, सिन्ध-वासी भाव्य के पुत्र स्वनय ने हजार 
सोम-यज्ञ किये 
१२. ऋषि कक्षीवान्‌ ने १०० निष्क (स्वर्ण- 
मुद्रा, आभरण या स्वर्ण का माप), 
१०० घोड़े और १०० बैल पाये 
१३. भूरे रंग के अश्ववाले दस रथ और उन पर 
अवस्थित वघुएँ । १०६० गाय 
१४, हजार गायें, दस रथ, चालीस लोहित-वर्ण 
अइव । स्वर्णामरण-युक्त घोड़े 


x 


रह 


१९१ 


१३ 
श्प 


CE 


गान्धारी भेड़ 
आह्यण का उल्लेख 


काटनवाला परश (फरसा) । घनदूर्धर पुरुष 


निर्भय राज-पथ 


गोत्रीय 
चोर की निन्दा 


(. ग्यारह रथों की प्राप्ति 
८. नकुली का उल्लेख 


,, अरणि दारा असति-मत्यन करलवाल मूग 


परमेश्वर ने इन्द्र को उत्पन्न किया 


९० नगरौं का नष्ट 


कवि उशना की रक्षा 


. सस्त्रीक यज्ञ करना 
, परिखा (साई) से वेष्टित नगरी 


. दिवोदास राजा के लिए इन्द्र द्वारा 


किया जाता 


„ यजमान आये ` कृष्णासुर का वष 


न्द्र के वज्ध की महत्ता 


शवुसेना और ऐरावत (इन्द्र का हाथी) 


इन्टर द्वारा १५० सेनाओं का विनाश 


पिशाच का उल्लेख 


|. इन्द्र के २१ अनुचर 
इन्द्र के लिए गायों का दूध और घी देना 
जिस घर में धी रहता है, वह! देवागमव 


दोता हूँ 


. जौ (यव) का हव्य 
, मित्र ओर बरुण के लिए घी 
नीचे मुँह करके मित्र और वरुण का सोमपान 


अर्यमा और भग देवता 


दुः्घ-मिश्चित सोम 
दधि-मिधित सोम 


द्वितीय अध्याय 


२०९ 
२०९ 


२१० 
२१० 


PE OIRO INS YEE व । 


०००० 


(१६) 


प्रस्तर-खंड द्वारा सोम का बनाया जाना 
डट का उल्लेख । धुषा का वाहून बकरा 
सोने का रथ 

जन्मान्तर की बातें जाननेवाले दधीचि, 
जि मक थोर क 
तेतीस देवता--चुछोक में ११, अन्त 

में ११ और परथिवी पर ११ 
दस दिशाएँ 
आचाल और हँसानेवाला विदूषक 


'. उत्साही, जनप्रिय और विद्याध्ययव 


में प्रवीण पुत्र के लिए भर्ना 


१. सारथि के लगाम की तरह अग्नि घृत-ारा 


रहण करते है 


. भनर्धारी का तीर चलाना 
. स्वामी और सेवक 


इच्दियों में मन अग्रगामी हे 


- देव-निन्दक का विनाश 
. रातहव्य राजा की दुग्घवती गाये 


विष्णु के वामनावतार की बात 

विष्णु की अपार महिमा । ९४ काछावयव-- 
संवत्सर, दो अयन, पाँच ऋतु (हेमन्त 
और शिशिर एक में), बारह मास, 
चौबीस पक्ष, तीस अहौरात्र, आठ पह्र 
और बारह राशियाँ 

अश्विनीकुमारों का तीन पहियों खौर 

तीन बन्धनों का रथ 


तृतीय अध्याय 
उचय-पुत्र दीघंतमा 


रतन द्वारा ममता के पुत्र दीर्षतमा का शिर 


काटना, 'दास' द्वारा हृदय पर आधात 
तन्तु (ऊन) का उल्लेख 


पृष्ठ 
२१० 
२११ 
२१२ 


२१३ 


२% 
२१६ 
२१७ 


२१८ 


२२२ 
२२६ 
२२७ 
२२९ 
२२९ 
२३१ 
२३१ 


२३४ 


२३५ 


२३६ 
२३६ 


२३३-२३४ ६ तथा ३-५ 


३ 


१०) 


४. स्वर्णाभरण-विभूषित अस्व (अस्वमेष- 


यज्ञ) । असव नहीं मरता-इक्कीस्वा मंच २४०-४३ 


पृष्ठ 


५. वाहन-रूष रासभ (गर्देभ?) २४३ 
६. श्येन और हरिण बन २४३ 
७. गन्धव का उल्लेख २४३ 
८, सोने का सिर और लोहे का पैर तिन 
९ हंसों की पंक्ति Re 
१०. छाग (बकरे) का अश्व के आगे गमन २४५ 
१६: प्रसिद्ध “अस्य॑ वामीय” सूक्त (कप्ठाग्र करन 
योग्य सब मंत्र) .. २४५-२५३ 
१२. एक ही अण्व सात नामों से सुये का रथ 
ढोता हे १४५ 
१३. आत्मा और परमात्मा २४६ 
१४. १२ राशियाँ, ३६० दिन और ३६० रातियों. २४७ 
१५. बारह मास और छः ऋतुएँ (हेमन्त कोर 
शिशिर को एक करके “पंच ऋतु” भी 
कहते थे) ति २४७ 
१६. मन के उत्पत्ति की जिज्ञासा २४८ 
१७. अभोक्ता परमात्मा और भोक्ता जीवात्मा 
(मन्त्र में रूपकातिशयोक्ति अलंकार हँ) २४८ 
१८, गायत्री छंद, साम, त्रिष्टुपू, अनुवाक, सप्त 
छंद आदि २४९ 
९, जगती छंद, रथन्तर साम और सर्वश्रेष्ठ 
गायत्री छंद २४९ 
२०. अमर जीवात्मा ०० २५० 
२१. चार प्रकार की वाणी २५२ 
३२. प्रभु एक हे, तो भी उन्हें अनेक कहा गयां 
है। गरुड और यस का उल्लेख .. २५२ 
चतुयं अध्याय 
१. औरस पुत्र ०० २५६ 
३. हर्म्य (मद्दालिका) ५ २५६ 
३. बज्य-सदृध्य क्ायुध के साथ क्षुर (चाकू) २५७ 


5 


NEN 


६१) 


कवि मान्दर्य 
परिचारिका हस्त्राण (दस्ताना ?) और 


सात पुरियों का विनास और पुरुकुत्स के 
लिय बृत्र-वध 
ह की उपमा 


. दास की शय्या । दुर्योणि राजा के लिये 


दरका व 
नाम की नदी , तुसु और यदु 
इनर ईश्वर हूँ 

छोपामद्वा ओर अगस्त्य का बिचित्र संवाद 
मनष्य बहुत कामनावाला होता है 
नराकार अविवनीकुमार 


आकाश-विहारी रथ (विमान? || 
अबिवद्वय ने सूर्य और चन्द्र के रूप सै जन्म 
ग्रहण किया था हक 
. पीतवणे रथ 5 
कत का जघन्य शब्द बर 
. पर्खोवाली नौका 


. गौतम, पुरी और अजि 


पंचम अध्याय 


. कवि मान्य 
|, भारती सरस्वती और इला (इड़ा) 


कल्याण-बाही बृहस्पति 

शर, कुमर, दर्भ, सयं, मुञ्ज, वीरण ताम 
की धासों में विषधर प्राणी ० 
शौण्डिक के घर चर्ममय सुरा-पात्र 
शकुन्तिका पक्षी हर 
विषन्ताशक २१ प्रकार के पक्षी .. 
विषनाशक निनानबे नदियाँ 


२७४ 


२७५ 


२७८ 


२७९ 
२८६ 


२८७ 
२८८ 


२८९ 
२८९ 


. बलिष्ठ जातुष्ठिर ् 


(७) 


हियं का घड़ों में जछ भरना । २१ मयूरी 
और ७ नदियाँ विष दूर करनेवाली 
और छोड़ा (डो ७१ 
(बिच्छू) का उल्लेख 


द्वितीय मण्डल 


;, हजार, सौ और दस 
; वया कहा बुना 
: गृत्समद-बंशीय 


उक्थ (ऋछ -्मंत्र) 
बष्ठ अध्याय 


दास प्रजा 
दनुसुत्र वृत और ऊर्णनाभि कीट 
आर्य को इन्द्र ने ज्योति दी, आर्य के द्वारा 
शत्रु-नाश ०९ 
इन्द्र ने पृधिवी को दृढ़ किया, पर्वतों को 
नियमित किया. अन्तरिक्ष को बनाया 
ठया बुलोक को तिस्तब्ध किया 

इन्द्र ने ४० वर्षो में शम्बरासुर को खोजकर 
मारा। अहि का विनाश है 
सात नदियाँ । रौहिण दैत्य 

गृहस्योँ द्वारा अतिथि को दान 
को फ़ल बौर फूलवाली ओषधि 


तुर्बीति, बस्य और परावृज ie 
गी और बल बदुर को नष्ट करना 
बाहुवाल॑ उरण और अर्बुद का 
विनाश Ls 
सू, पिछ नमृचि और शिका का 


वरची के सौ हजार पुत्रों का विनाश. 
छा०७ | 


POTN 


१६ 
१७. 
१८. 
१९. 


२०. 


2 
2 


'. अलो (द्रविड़ ?) दास-सेचा का 
0 शहरी वे 
देव- 
|. ऋण का परिशोध 


: देवस्य मन की निन्दा 
; आर्य छोयों का घन ब्रह्मयज :. 


(२°) 


कुत्स, आयू और अतिथिग्व ०० 
हर्षकारक बा मदकारक सोम .« 
दभीति ऋषि को दान ति 
युति, इरावती और परुष्णी नदियाँ। 
सिन्धु वदी 


ल को पैर और आँखें देवा .. 
क और घुलि का विनाश। वेत्रघारी 
द्वारपाछ 


„ आमरण पितृ में रहनेवाली पुत्री पितृ- 
ट 


कुछ से बंश पाती 


|. चार तरह के प्रस्तर, तीन प्रकार के स्वर, 


सात प्रकार के छंद और दस प्रकार के पात्र 


. दो, चार, छः, आठ और दस हरि चामक 


बीस, तीस, चालीस, पचास, साठ और 
सत्तर हरि (घोड़े) 


.. मस्ती, नब्बे और सौ घोड़े (हरि) 
- कस के शिव बु बोर छययको 


वश में करना तथा राजा के 
डिये शम्बरासुर के निनानवे नगरों का 
भग्न किया जाना 


. देव-ून्य पीय । सप्तपदी सस्यता ` 
|, भन के प्राचीन नगरों का चष्ट 


किया जाना 


के विनाश के जिये प्रार्थना 


३१२ 


३१२ 
३१२ 


नवीन स्तुति 
ः धनुष्‌, वाण और ज्या 
|. राजमाता अदिति, अर्यया, मित्र और 


(२१) 


सप्तम अध्याय 


वरण 
छ पुष्य सी बय की बायु का उपभोग 


बछड़े का बन्धन रस्सी ५ 
ऋण-कर्त्ता की दयनीय दशा 22 
किसी से दीनता प्रकट करना दुर्भाग्य 
गुप्त-प्रसविनी स्त्री का उल्लेख 
पक्षि-बधिक व्याध 


. शण्डिको के प्रधान शाण्डामर्क का वघ 
मर्या के स्वामी अष्विनीकुमार 
१. नवीन स्तोत्र 


राका (पूर्णिमा की राजि) । सूची (सुई) 


और बुचना 


८ सिनीवाली (अमावास्या वा देवपत्नी) 


हे कुहू, इन्द्राणी और वरुणानी 
आयुष हे 


. सोने का शिरस्त्राण (पगड़ी) .. 
.. वीणा और अरुण-वर्ण अळंकार .. 


,- वीणा-विशेष वाद्य। प्राण, अपान, 


समाच, व्यान और उदान नाम के 
पंच वायु 


ह अग्नि (बड़वानल) 
ला, सरस्वती और भारती देवियाँ 


से उत्पन्न उच्चैःश्रवा नाम का अश्व 
(इन्द्र का घोड़ा) Re 


. गव्य और मेषलोमभय दशापर्व .. 
ब्राह्मण ऋत्विक्‌ टु 


(२) 


अष्टम अध्याय 
पष्ठ 
१. वस्त्र बुननेवाली रमणी बन ३४८ 
३. युद्धयात्रा करनेवाला राजा त ३४८ 
३. चक्रवाक-दम्पती का उल्लेख .. ३४९ 
४; कुक्कुर। यर्म (कवच) ER कहर 
५. उपमालंकार की भरमार « ३४९-३५० 
६. छः ऋतुएं और मलमास हक ३५० 
७. हजार रथ ७३ ३५१ 
८. हजार स्तम्भ )े ३५२ 
९. कपिञ्जल ३५३ 
१०. शकुनि पक्षी। कर्करि (एक तरह का 
बाजा) ३५४ 
तृतीय मणडल 
|, विद्वामित्र-बंशघर ३५७ 
( कुठार (कुलि) से रय का संस्कार ३५८ 
भूगुवंशीय ऋषि ० ३५८ 
/. तलवार को तीखी करना > ३५९ 
|, सिंहनारजन करै ३५९ 
८ भारती छोय (सूर्य-सम्बन्धी) ति ३६२ 
दृतीय अष्टक 
अथम अध्याय 
१. पुरुष की एक स्त्री 
२. यूप-काष्ठ का वर्णने 
३. गुहा-स्थित सिंह 
४. तीन हजार तीन सौ उनतालीस देवता ३७१ 
५. दासों के नब्बे नगर ३७४ 
६, खोदाई करनेवाले हथियार . ३८३ 
७. भरत के पुत्र देवश्रवा और देववात . . ३८२ 
८ दृषद्वती (राजपूताने की सिकता में 


विलीन भष्यर नदी), आपया (कुरू 


नि 


SNIPES 


swe 


( २३) 


क्षेत्रस्य नदी) और सरस्वती (कु 
क्षेत्रीय नदी) 


- परमात्मा के अर्थ में अग्नि ० 
): दक्ष की पुत्री इला (वा यज्ञभूमि?) . 
द्वितीय अध्याय 
सुन्दर शिरस्त्राण 
बड़वानल (स अग्नि) ७. 
कुशिकनन्दन (विश्वामित-वंशीय) 
पुत्र के अभाव में दौहिन का ग्रहण उचित 
सरमा नाम की ०० 
भय के कारण का प्रवतत 
दिन मास और वर्ष 
पन मध्यतन और अधुनातन स्तोत्र 
साच (व्यास नदी) जोर गुदी 
(सतलज नदी) 
१. भरतवंशीयों का व्यास और सतलज 
पार करना 
. ब्राह्मणों के द्वारा नदियों की 
 आर्ये-वणं (ब्राह्मणादि य 
|. केश-यक्त गन्धर्वे ७० 
यमज अश्विनीकुमार न 
तुतीय अध्याय 
गव्य-मिश्चित और जौ मिला सोमरस. . 
इन्द्र के धोड़े आकाश-मार्ग से चलते थे 
हरिद्वर्ण आयुष हि 
मयूरों के पिच्छ क 
अंकुश (लग्गी) र 
त्वष्टा नामक असुर क 
याज्ञिक भोज (अंगिरा, मेघातिथि 


आदि) सुदास राजा के याजक .. 
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४१५ 
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८. वतन सुदास का यज्ञ विश्वा- 


अनादेश ककड (बहा इरा 

९. अनायं-देश कीकट (जहां कि 
अस्त गायें रहती थीं) 

१०. जम॒दास्ि-वंशीय दीर्घायु होते थे 

११, बदर और सोम (णा) 


१२. श्ाल्मली-पृष्प। 


में पाक करना। 


विश्वामित्र का अपमान 
१३. भरतवंशीयों की झिष्टों के साथ संगति 


नहीं है 


१४. वामनावतार की बात 
१५, बल के अर्थ में असुर शब्द का प्रयोग। 
देवों की शक्ति एक ईश्वर हे + 
१६. दो-दो मास की एक-एक ऋतु--सब छ; 
परन्तु हेमन्त बौर 'शिक्षिर को जिला देने 
पर पाँच ही ऋतुएँ होती हें 


चतुय अध्याय 


१. जह्लावी नदी 


सुधन्वा के पुत्रों के साथ इन्द्र का सोमपान 
३. बृहस्पति-बाहन विस्वरूप 


५. प्रसिद्ध गायत्री मन्त्र 
६- जमदग्नि ऋषि के द्वारा मित्रावरुण की 
स्तुति 


चतुथं मण्डल 


७. वरुणकृत जलोदर रोग “= 
ई क स्पृहणीय होता `. 


९ 
अख्व 


१०. सात पुरुष (वामदेव और छः अंगिराः 
११, घौंकनी (भावी) है 


भल सज्जा (काठी) के साथ 


न् 
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१२. अयेमा और भग ख 
१३. अमात्य-वेष्टित गज-स्कन्ध पर आरूढ 
राजा $« 
१४. चक्षुविहीन दीर्घतमा कक 
पंचम अध्याय 
१. छादन (छप्पर) वाला स्तम्भ .. 
२. विपयगामिनी और पतिःविदवेषणी स्वी । 
यज्ञहीन, सत्य-रहित तया असत्यवादी 
नरक पाते हैं i) 
३. अप्नवान्‌ (भृगुवंशीय) ने अग्नि को 
प्रदीप्त किया कं 
४. बुलोक में स्तम्भ-स्वरूप सूर्य स्वर्ग का 
पालन करते हें 


५. सहदेव है सोमक राजा ने अश्व 
दिया री की का ग 

६. bn मृगय असुर। विदीथ का पुत्र 
। इन्द्र द्वारा पचास हजार 

काले अ का मारा जाना ०० 

७. एतश को युद्ध से निवारित करना 
८, कुषवा नाम की राक्षसी 9: 
९. जीवनोपाय के अभाव में वामदेवं द्वारा 
कुत्ते का मांस पकाकर खाना .. 


बष्ठ अध्याय 
१. पूर्णमासी के दिन वृत्रासुर (ब्राहमण) 
का वध क 


ˆ २. अग्रू-पुत्र को दीमक से बाहर निकालना 
३. स्त्री-अभिमानी स्त्री की प्रशंसा करता है 
४. गौर मुग और गवय मृग £ 
५. परुष्णी (रावी) और इन्द्र ह 
६. वल्गा (लगाम) 

७. भुना ¢आ जौ (यव) 
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- अनेक सहल सेनाओं का विनाश 
- कर्म-हीन मानव गहित है 
. सहस्नसंख्यक अव 


(२६) 


दीर्षतमा के पुत्र कक्षीवान्‌ और अर्जुनी- 
पुत्र कुत्स तथा प्रसिद्ध उशना कवि 

आयं को पृथ्वी का दात और शस्य के 
डिये वृष्टिन्दान के 


' शम्बरासुर के ९९ नगरौँ का ध्वंस और 


राजि दिवोदास के निवास के लिये सौ 
नगर देना 


|. श्येन (बाज) पक्षी के द्वारा चुलोक से 


सोम लाना ° 
अयुत (दस सहल ?) यज्ञ 
परमात्मा सै सारे देवों की उत्ति «« 


धनुष्‌ पर प्रत्यञ्चा चढाना और झर- 


क्षेपण 


शकट और चक्र 
विपाशा (व्यास) के तट पर शकट का 
गिरना 


)- कुलितर का पुत्र शम्बर पर्वत पर मारा 


गया 


., वचि नामक दास के हजार सैनिकों का 


वध 
अग्रू का पुत्र परावृत्त स्तोता हक 
राजा तुर्वश और यदु को ययाति का 
शाप। शचीपति इन्द्र 


/. सरयु नदी के पार रहनेवाले अणं और 


चित्ररथ राजा का वघ 


- दिवोदास राजा को शम्बर के पाषण- 


निमित सौ नगर मिले 
सहन्न-संख्यक राक्षसों का विनाश 


ङ. द दस कलश “+ 


(२७ ) 


३८. कमनीय श्ालभड्जिका-इय (अर्थात्‌ 
हयी मिया) ओर दी 


५०८ २३ 
सप्तम अध्याय 
१, ऋभुओं ने मृत गाय को वर्ष भर ज्यों 
की त्यों रखा ५०९ ¥ 
२. आद्री से बारह नक्षत्र वृष्टिकारक है ५०९ i 
३. तपस्वी के सिवा देवता दूसरे के मित्र 
नहीं होते ५१० ११ 
४ अश्व के विना अन्तरिक्ष में चलनेवाला 
रथ (विमान?) .. ५२१३ १ 
५, निष्क (स्वणं-मुदा ५१५ ¥ 
६. राजषि त्रसदस्य्‌ (ऋचाओों के स्मर्ता) ५१६ R 
७. दुर्गह राजा के पृथ और त्रसदस्यु के पिता 
पुरुकुत्स तथा सप्तपि नन. कुक 
८. समुद्र का उल्लेख प्र ष्‌ 
९, पुम्मीह्ण और अजमीह् ऋषियों के 
ऋत्विकों की स्तुति ५२६ ६ 
१०. मघ्‌ और मधु-मक्षिका ५२६ ¥ 
११. दूरवर्ती उत्कृष्ट स्थान स्वगं और खोदा 
हुआ कूप ६ ५३० 3 
१२. घन-हीन ब्राह्मण को धन-दान ss ५३१ ९ 
अष्टम अध्याय 
१. समुद्र के मध्य में गमन । अहि्‌ ध्न्य नाम 
के देवता ५३८ ६ 
२. बैल, कृषिकार्य, लांगल, प्रग्रह, प्रतोद आदि ५४० ¥ 
३. सीता (हल द्वारा चिह्नित भूमि-रेखा वा 


छौह-फल ५४० क 
फल वा फाल (भूमि-विदारक काष्ठ) 
पजन्य (मेघ) द्वारा वर्षण ७० १४० ट 


ब्‌ 


(२८) 


५. इन्द्र ने गाय में दूध, सूये ने दधि और 
अन्य देवों न. धृत निष्पन्न किया 

६. कल्याणी और हास्य-वदना स्त्री पति- 
भक्ता होती हुँ ° 

७. समुद्र-मध्य में बड़वाग्नि, हृदय में 
बैदवानर-अग्नि और जल में विद्युदम्ति 


पंचम मण्डल 
<. गविष्ठिर ऋषि का नमस्कार-यूक्त 


९. अग्ति-गोत्रोत्पक्ष वृ ऋषि। निन्दक 
निन्दनीय है 

१०. आसुरी माया 

११. त्वष्टा देव पोषण-कर्त्ता 

१२, अशर (जाग का अगार) के पु 


चतुथे अष्टक 
अयम अध्याय 


१. भाषी और भाथीवाला 
२. नेमि और चक के कील 
३. तस्कर का मुहा में छिपाकर घन रखना। 
अनि ऋषि १० 
४, वाग्रि ऋषि अ्योमन दशा में 
५, अत्रि के वंशधर थुम्त ऋषि के लिये 
पुत्र आप्ति की प्रार्थना हा 
६. विश्वर्चाधणि ऋषि और शत्रुओं 
हिंसक बल 
७. पुत्र ऐसा हो, जो पिता, पितामहादि 
के यश को प्रख्यात करे त 
८. पुत्र ऐसा हो, जो सत्य का पालन करे 
bo के वंशीय वसुयु ऋषिगण की 


५५७ 
५६२ 


५६३ 
५६६ 


५६८ 
५६९ 


५७० 
५७० 


५७१ 
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१०. विवुष्ण के पुत्र व्यरुण राजधि द्वारा शकठ- 


युक्त दो वृषभ और दस सहल सवर्ण 
मुद्रा का दान 

११. राजि अश्वमेध के द्वारा सौ बैलों का 
दान। श्याशिर (दूध, दही और सत्त 
मिलाया सोम) 

१२. विश्वावारा ऋषिका--मन्त्र का स्मरण 
या निर्माण करनेवाली 

१३. वज्र द्वारा शम्बरासुर के ९९ नगरों का 
बिनाश । त्रिष्ट्प छन्द में स्तुति 

१४. शक्ति-गोत्रज गौरिवीति ऋषि । विदथि- 
पुत्र ऋजिव्वा । पित्र नामक असुर .. 

१५, मख्तो के प्रभाव से द्यावा-पृथ्वी का चक्र 
की तरह घूमना ' असुर नमुचि ने स्त्री- 
सेना बनायी थी । इन्द्र ने दो स्त्रियों को 
पकड़ा 

१६. बच्चु ऋषि के अभिषुत सोम-पान से 
इन्द्र की प्रसन्नता 

१७. रुशम देश के राजा प्रणञ्चय की प्रजा ने 

ऋषि को अलंकार, आच्छादन, 
[कलश और ४००० गायें दीं 

१८. अत्रि के वंशज अवस्यु ऋषिको अब्वों 

की प्राप्ति 


दवितोय अध्याय 


गिरिक्षित-गोत्रोत्पन्न पुर्कुत्स के पुत्र 

सदस्य द्वारा दस श्वेत अश्वो का दान 

२. मरुतास्व के पुत्र विदय के द्वारा शरीरा- 
छकार का दान 

३. लक्षमण्य के पुत्र ध्वन्य । अति ऋषि के 
बंशीय संवरण ऋषि ह 

४. मुग नामक असुर। यष्टा द्वारा माँ, बाप 

क्टौर भाई का वध as 
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५८६ 


, ५८५ 


१२-१५ 


३बोर४ 


क्र कद 
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अग्निवेश के पुत्र शति नामक राजपि 
प्रशिद्ध दाता थे 

बाह्याणादि चार बर्ण 

श्रुतरथ राजा द्वारा ३०० गायों का दान 


५८६ 
५८७ 
५८८ 


अत्रि-वंशधर , सय॑ण का विवरण . , ५९१-९२ 


इड़ा और उवंशी नाम की दो नदियाँ .. 


„ ऊजेव्य राजा का देवसंघ 


ग, सविता, मु, बाज बौर इ 
सरस्वती आदि 


. स्त्री का पुरुष के साथ यज्ञ करना 


क्षत्र, मनस अवद, यजत. स्चि और 
अवत्सार ऋषिगण 


. विश्ववार, यजत और मायी ऋषि का 


सोमजन्य हष 


.. सदापृण, यजत, बाहुवृक्त, श्रृतवित्‌ और 
ऋषिगण 


तयं 


), नवग्व और दशग्व। सूर्य के सात अध्व . . , 


नवगो ने दश मास यज्ञ किया 


, गाड़ी में घोड़ों का जोतना 


इन्द्राणी. अग्नायी, अश्विनी, रोदसी, वरु- 
णानी आदि देवियाँ त 


तृतीय अध्याय 


.. परुष्णी (स्क) नदी में मष्द्गण 


उनचास (४९) पवन । यमुना-तट पर 
गोधन की भ्राप्ति + 


|. स्वणेमय आभरण ह, माला 


(सक), उरोमूषण (सकम), हस्त-्पाद- 
स्थित कटक (काडा और वल्य), 
रथ. घनुष्‌ 

रसा. अनितमा, कुभा, सिन्धु और 
सरयू नदिया ड्र 


५९५ 
५९५ 
५९६ 
५९७ 
६०१ 


की 


१२. 
१३. 
१४. 


१५ 
१६ 
१७. 


१८. 
१९. 


(३१) 


- पैरों में कटक (काडा), हृदय में हार 


(खम) और मस्तक पर हिरध्यमयी 


ख्दन्पली या मरतों की माता मीह छुपी | 
आयुध, क्षुरिका, तुणीर और उत्कृष्ट 
बनुर्वाण ४ 
हाथों में बळय 

. पाणयो से पूणे नौका जल के बीच में 
काँपती हूँ 

- लगाम, जीन ओर अए्यों की नाकों में 
अन्धन-रज्ज्‌ टर 
ऊसा (कोड़ा वा चाबक) दई 
अम्लिन्तप्त तांबा 


अत्रि-वंशधर श्यावाब्व ऋषि। राजा 
तरन्त तथा उनकी पत्नी शशीयसी 
(ऋषिका) ओर सौ भेंड्रों का दान 

पुरुमीक्न ऋषि के गह पर सज्जा- 
विशिष्ट रथ 

रथवीति का निवास गोमती नदी के 
तट पर प 
हजार सम्मों का महल 

युवर्णे का रय और कीलक भी सोने के 
सोने का रय और लोहे के कील। 
दितिका अथं खण्डित प्रजा और अदिति 
का अर्य अखण्ड भूमि ह 


चतु अध्याय 


|. अत्रि-वंशीय रातहव्य ऋषि । स्वराज्य 


में जाने की इच्छा 
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१६- वाहन, आँगन और बिस्तरे पर सोनेवाली 
स्त्रियौ ‘= 

१७. वल्य और हार पस 


(७) 


१४. नीछबणं हँस 
१९. बदरीफल (“श्यम्बकम्‌! आदि मन्त्र 
जपने से दीर्घायु की प्राप्ति) ति 
पंचम अध्याय 
१. विप्र (प्रसिद्ध ब्राह्मण) वसिष्ठ । पृथ्वी- 
परिक्रामक मित्र और वर्ण ,. 
२, क्षत्रिय (वीर) मित्र और वरुण. 
३. आर्य शब्द का अर्थ ईश्वर (स्वामी) और 
असुर शब्द का बली हि 
¥, ०७०५ पा और ल (मकर 
५, गी सूर्या का उल्लेख (र 
| की स्तुतियो में पहले भी 
उल्लेख बार-बार पाया जाता है) 
६. वृक ऋषि और शय्‌ ऋषि तथा वृद्धा गाय 
७. रथ की 30७ (डंडा) । रथ-चक्र में जल? 
८. त्रिबन्धुर 023 के बैठने के तीन 
उच्च और निम्न काठ के स्थान) .. 
९. घूप (ब से वर्षा की उत्तत्ति .. 
१०. 'पेदु राजा, अत्रि ्ौर जाहृष 
११ अनीहो और वसिष्ठ के पिता 


३२. कुलटा स्त्री का उल्लेख 
१३. छज्जाहीना युवती 
बष्ठ अध्याय 
१. प्रजोत्पादक सोम 
६. मोटा परशु (घास काटने का हथियार 7] 
कुछ आय लोग युदास राजा के भतू 
थे? ये चन्द्रवंशी थे ? 
३. सैनिकों के कोलाहल का थुक में फैलता 
४. यजञ-हीन दस राजा सुदास के शत्र 
५. कम्य और भटाणरी तत्सु छोग वसिष्ठ 
~ 


पृष्ठ 
८४० 


० 


१२ 


(mn) 


६. असत्य के विनाशक वण 

७. रस्सी से बेधा बछड़ा 

८ क्या पाप देवगति से ही होता हैं? 
९. सोनं का हिडोळा 


१०. जल के रचयिता और समुद्र के स्थापक वरुण 


११. वसिष्ठ और वरुण का समुद्र के बीच 


नौका पर झूलना 
१२. वरुणने सुन्दर दिन में वसिष्ठ को नौका 
पर चढ़ाया था हः 
१३. हजार दरवाजों का मकान + 
१४. मिटटी का घर न पाने की इच्छा =. 
१५. राजा नहुष म 
१६. इस्ब्र-माता ्दिति 
१७. आसुरी माया 


१८. विषशिप्र दास की माया का विनादा . . 
१९. वचि असुर के हजार वीरों का विनाश 


सप्तम अध्याय 


१. एक वर्षे ब्रत करनेवाले ब्राह्मण (स्तोता) 
हाणा ब्रतचारिणः” 

२. शिशु की अन्यत ध्वनि “अक्खछ” „ ˆ 

३. ब्राह्मण (स्तोता) का उल्लेल। दों 
मन्त्रों में “ब्राह्मणासः” बन्द + 


४. भूरे और हरे रंग के मेहक ति 
५. ब्राह्मण-द्रेषी राक्षस ss 
६ सर्प (अहि) का उल्लेख ० 

७. फरसा और मुद्गर 
८. उलूक (उल्लू), कुक्कुर, चक्रवाक, 
बाज ओर गृ ध ०० 
अष्टम मण्डल 


९. दस योजन चलनेवाले हजार घोड़े . . 
१०. राजषि एतय और गर्जुन-पुत्र कुत्स ऋषि 


८९१ 


| 
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११. स्वेत-पुष्ठ और मयूर रंगवाले बोड़े। 
शिरस्त्राण (पगडी) 
१२: मेष्यातियि (कप्वशज) और राजधि 
आसंग 
१३. हिरण्मय चर्मास्तरण । ब्छयोग के पुत्र आसंग 
राजपुत्र द्वारा १०००० गायों का दान 
१४. आसंग की स्त्री और अंगिरा की कन्या 


शश्वती (ऋषिका) ° 
१५. हूण से दुष्ट प्रमत्तता 
१६ राजा के द्वारा चालीस क्षौर आठ 


हजार स्वणंमुद्रा का दान 
१७. इशम, श्यावक और कृप नाम के राजधि 


१९. मायावी, मृगय का वध .. 
२०. कुरुयान के पुत्र पाकस्थामा दानी .« 
२१. रुम. हशम. श्यावक और कुप राजा 
२२, तुर्वश और यदु ५ 
३३. नाई और बाँह में उस्तरा र 
३४. कुसँग राजा से सौ घोड़ों की प्राप्ति , 
२५. साठ हजार गोओं का दान 


अष्टम अध्याय 

१. मधुसूर्ण चम्म-यात् 

२, प्रासाद (हस्यं) के नीचे कण्व का बाँधा 
जाना 


३. अंश अगस्त्य और सोभरि ऋषिगण .. 

४. सुवर्ण-निर्भित सारथि-स्थान और रुगाम 
(आग्रह) 

५. ईषा या लांगलदण्ड अक्ष या चक्रमण्डल 
और रथ-चक्रद्वय भी सुवर्ण- “निर्मित 

६, चेदिवंशीय कश्‌ राजा ने सो अट और 
दस हजार गायें दीं 4 


पृष्ठ मन्त्र 
८९३ २५झौर२७ 
«९३ ३० 
८९४ ३२,३३ 
८९४ ३४ 
4९५ १२ 
८९८ ॥ 4 
९०० २ 
९०० ६ 
९०१ १९ 
९०१ २१ 
९०२ २ 
९०२ ७ 
९०३ १६ 
९०४ १९ 
९०४ २० 
९०६ १९ 
९०६ २३ 
९०७ २६ 
९०७ २८ 
९०७ २९ 
९०७ ३७ 


१८. 


Dao 


( ३ ) 


चेदि-वंशियों के गन्तव्य स्थानों पर कोई 

नहीं जा सकता 

इन्द्र का सौ घारोंवाला वज्य न 

नहुष राजा की प्रजा को ब-अदान ... 

शत के निकट शर्यणावत्‌ (स्थान) 
पास सरोवर वा सरोबर का नाम 

शर्यणावत्‌ ? 


- यदुवंश में परशु के पुत्र तिरिन्दर ने चार 


स्वर्ण-भारवाले ऊंट दिये 


सोने का शिरस्त्राण 
. श्वेतबिन्दु-युक्ता मुगी और रोहित मुग 


कण्व-पुव वत्स ऋषि का स्तोत्र ५५ 


,, कवि (मेघावी) ओर काव्य (कवि- 


पुत्र) वत्स का मधुमय वाक्य .. 


„ कण्व, मेघातिथि, वश, दशव्रज झौर 


गोशय ऋषि 


), कक्षीवान्‌, व्यक्व दीर्घतमा आदि ऋषि 


और राजा वेन के पुत्र पृथी 


दृ, अनु, द्वश और यदू ति 
पृष्ठ अष्टक 
प्रयम अध्याय 

राजपि आपत्य नित 

वामनावतार 

पणियों का नेता बलासुर क 

का ऋषि के पुत्र इन्द्र ०० 

और कपटी मनुष्य ० 

कृषक के द्वारा बैलों की स्तुति .. 

मल्ल (पहलवान) 

असिक्नो (चिनाब या चद्धभागा) »« 

जड़ी-बूटी से चिकित्सा क 


(=) 
हितोय अध्याय 


१. घनौ (अयाशिक) मनुष्य सुरा पीकर 
भ्रमत दोते 

चित्र तामक राजा ने दस सहस्र धन 
दान किया 

अदिवट्ठय ने मनुष्यों को कृषि की शिक्षा 
दी। हल से जो की खेती 

४. शसदस्य के पुत्र तृक्षि ऋषि को घन-प्राप्ति 
५, पय, अधिग और बञ्ज राजा की रक्षा 
६. सोभरि ऋषि 
छ. 
<. 


डा व 


यस्य के पुत्र “विश्वमा” ऋषि. 
काव्य का अथे कवि-पुत्र (उशना) 
मनु 


९, स्थूलयूप ऋषि की यजमात के घर में पूजा 
१०. व्यश्व ऋषि के वंश्घर वयश्व 
११. राजि कुत्स के लिए शतु-वध 
१२. वरु और सुषामा राजा 
३३. वरु राजा का गोमती नदी के तट पर 

निवास ०० 
१४, क्षत्रिय शब्द का अर्थ बली ०४ 
१५. उक्ष-गोत्रीय सुषामा के पुत्र वरु राजा 
१६. वधू का वस्त्र से आवृत होना ति] 


१७. इवेतभावरी नदी सब 
१८. तेतीस देवता नग 
१९. वामनावतार 744 
२०. तेतीस देवता नक 

तृतीय अध्याय 


१. सुविन्द, अनशैनि, पमु और अहीशुव का वध 

२, ओर्णनाभ और अहीशव का विनाश 

३ सोने की कशा (चाबुक) 

१४ पुरुष से सत्री होना । स्त्री के मन का शासन 
सम्भव नहीं । स्त्री-बुद्धि की क्षुद्रता 


(=) 


६ पर्दाअथा का उल्लेख (स्त्री को परे में 
रहने का उपदेश) र 


६ शुक वा हारीत ? डे 
७. हंस; मेंस और बाज मै 
८. विशु (प्रजा वा वैश्य?) १० 
९, अत्रि, श्यावाशव ओर त्रसदस्यू बन 
१० शची (इस्द्रपत्ती) i 


११. यौवनार्व-पुत्र मान्धाता राजा गन 
१२. कण्वगोत्रीय नाभाक ऋषि «= 
१६. तीन कोठोंवाला मकान बन 
[3 (वुषम-स्कन्ध की खूटी) .. 
१५. पर दर्शनीय गज के सदृश यूद्ध 
१६. सहल्ल-बाहु का विनाश 
१७. तुर्वेश, यढु ओर अह्नवाय्ण डे 
चतुर्थ अध्याय 
१. वश ऋषि और कन्या-पुत्र (कानीत) 
पृथुश्रवा राजा 
२. सत्तर हजार अब्वों, दो हजार ऊेटों, 
एका हजार काली घोड़ियों और श्वेत” 
वर्ण दस हजार गायों की दक्षिणा .. 
३. सोने के रथ का दान 
र, दुवा के कर्माध्यक्ष अख्ट्य, अक्ष, नहुष 
रा 
५ उचथ्य और वपु राजा । घोड़ों, डों और 
कुत्तों पर अन्न छे जाना 
६. साठ os गायों की आप्ति 
७, एक सौ ऊट और दो हजार गाये . 
८. बलबूथ नाम का दास . 
९. आभरण-विभूषिता कन्या 4 
१० कवच के आश्रय में योद्धा F 
१६. a, मित्र और अयमा की माता 
फ्ह 


१००० 


१००० 


[४६ ) 


१२. सोनार (स्व्णकार) और माली 
(मालाकार) 

१३. अन्न का तात्यये सषु, पायस आदि 
मोज्य 

१४. सोम पीकर स्वर्ग जाना म होना 

१५. शर्यणावत्‌ पुष्कर (कुस्केत्रस्थ), सुषोमा 
(सोहान) और आर्जीकीया (उदज्जिरा== 
5 नदी) ० 

१६. इन्द्र और पणियों को दबाते हैं 

वेतन 


१८. क्षत्रिय का उल्लेख 
१९. जाल में बंधी मछली 


|, अतिविग्व के औरस इन्द्रोत राजपुत्र 
से दो खरलगामी, ऋक्ष के पुत्र से दो 
हरितन्वणे और अस्वमेष के पुत्र से दो 
रोहित-वणं अश्वों की प्राप्ति .. 
गाय का नाम अध्न्या (अवध्यान्त्न 
मारने योग्य) 

रणांगण में जुझाङ बाजे का घहराना। 
गोधा नाम का बाजा और पिंगल-वर्ण 


क दु 


४. सौ बुलोकों, सो पिवियो कोर सौ सूयोँ 
ह भी इन्द्र अगम्य हे हु 
सप्तवधि और ष (व बाकूस) ., 


ऋश्ष-पुत्र तयौ का १७ 
गोपवन वा शच १ 
मु म चारनावें ,« 
£ समी (रावी) नदी कन 
१०. सौ अग्रभागोवाला इन्द्र का वाण ,, 
११. अम्यंजन या तैछ का उल्लेख हज 


SNE 
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१०१२ 
१०१५ 
१०१५ 
१०१६ 
१०१६ 


१०१९ 
१०२० 
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१०२२ 
१०२८ 
१०२९ 
१०३० 
१०३० 
१०३० 
१०३४ 
१०३४ 


१२. 
१३. 


(et) 


इन्द्र किसी का तिरस्कार नहीं करते 
एकयु ऋषि का देवों और देवपत्नियों 
को तृप्त करना = 


बष्ठ अध्याय 
इन्द्र ईश्वर हें 
शबु मारना पादि से युक्त होकर आगे 
बढ़ना हूँ 


मेघावी ऋषि कृष्ण (आंगिरस) । रय 
में रासभ (गदहा या घोड़ा ? ) 


ऋषि कृष्ण के पुग्न विश्वक का आह्वान 
विमना नामक ऋषि की स्तु! हि 
विष्णाप्व 
क ऋषि । गौर मृग का तड़ाग 
Fue ०४ 
स्तोता ब्राह्मण (विप्र) ° 
इन्द्र का सौ सन्भियोंवाला बद्ध .. 


अत्रि ऋषि की कन्या अपाल। (ऋषिका) 


को चमेरोग 
(५४4 हुए जौ 
सि ऋषि । 


जमिन :! 


|. ज्योति, गौ और आय्‌ के लिए ज्ञान- 


साधक यज्ञ का विस्तार 


दिवोदास राजा के लिए ९९ पुरियों का 

विनाश ° 

काली और लाल गायं ७० 
रत्नों का उल्लेख 


). इन्द्र के द्वारा २१ पवंत-तटों का तोड़ा 


जाना 


किला में इन्द्र के सिर पर शिरस्त्राण 


पवन 


. अंशुमती नदी के तट पर दस हजार सेनाओं 


से युक्त इष्णासुर a+ 


१३-१५ 


(०८) 


२१. कृष्ण, वृत्र, धुनि, नमुचि, शम्बर, शुष्ण 
र पो सत इकाई i 

२२. ब्रत-रहित गा 
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और गोपाल की प्रार्थना 

. गायों का दुग्ध पीने की उत्कट उत्कंठा 

. प्रजापति-पुत्र विमद ऋषि 

|, यज्ञ-शून्य दस्युदल भुत्यादि कर्मों से हीन 
और अमानुष है 

८ देवता नक्षत्र-निवासी हे 

. 'गाय के दूध का भोग 
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चरवाहे का गाय को पास बुला लेना . . 
अरणि-मन्यन से अस्विद्वय ने अग्नि 
को उत्पन्न किया कित 


जल-पान-पात्र 

अन्धे दीर्घतमा को नेत्र और लंगड़े परा- 
बूज को पैर मिले 

१४. यजमान की स्त्री की रक्षा के लिए प्रार्थना 
१५- बकरा और बकरी। मेयलोम अर्थात्‌ 

ऊन का कम्बल वस्त्र धोना 
, बकरों का रथ-वहन करना 

१७. चरवाहों के साथ गायों का जो चरना 
और उनका दूध दूहा जाना है 
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': बध्याश्व के पुत्र झुमित्र द्वारा अग्नि 
स्थापन 

१. दासों को जीत कर उनका धन 
आयो को देना 

. इड़ा, सरस्वती और भारती नाम 
तीन देवियाँ 
असिद्ध भाषा-सूक्त 

सूप से सतत फटका 

१ ऋषियों न अन्तःकरण में वेद-वाणी 


को प्राप्त कर मनुष्यों को पढ़ाया 


. कोई-कोई पढ़कर भी भाषा अथवा 


वेद-वाणी >वाक्‌ को नहीं समझते , , 


. उत्तम भाव-प्राही को वदार्थ-्ञान होता हु 
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ओर जो अयाज्ञिक हे, वे लौकिक 

भाषा जानकर हल जोता करते हे .. 
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अनन्तर दिशाएँ, पृथिवी और वृक्ष 


उत्पन्न हुए 

अदिते मि, बसण, ल अर्यमा, 
अंश, भग, विवस्वान्‌ और । सूर्य 
आकाश में रखे गये 
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(गाड़ी 
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. उत्स के पुत्र सुमित और दुभित्र ऋषि के. 
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टै क और गुप्त स्थान में चुराई गाये 


सरमा कुक्कुरी की याचना ८ 
पवित्रन्वरित्रा पत्नी । यथाविधि विवा- 
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कुछ नहीं था। केवळ परमात्मा थे। 
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१४, गरुङ्ग का उल्लेख न 


£ 
सेना । दाढी-मूँछ काटनेवाला 
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१५. श्रद्धा के कारण मानव लक्ष्मी पाता है। 
अद्धालु होने की प्रार्थना 
१६. 2 का Fe से स्वगे श 
१७. दरिद्रता (अलक्ष्मी दू और कुकू 
वाली तथा क्रोधिनी हो ड 
१८. दरिद्रता हिसामयी होती हँ 
घुड़दौड़ की बात नन 
२०. वणिक्‌ का वाशिज्य-कर्म ° 
२१. सूर्य का सदा चलना सट 
२२. पुछोम-पुत्री शची (ऋषिका) और 
सपत्नियाँ ँ 
२३. चंचल बढिवालो की सम्पत्ति 
दूसरे छे हेते 
२४. अकपट भाव, तल्लीन मन और प्रेमी 
F अन्तःकरण वाले का मंगल होता हूँ 
२२५, राजयक्ष्मा आदि रोगों के विनाश के 


स्तोत्र 2 

२६, ले हुए करे मि आईन 
गल (परल चूत ड 

२७. चर के द सा द्र 


करने की प्रार्थना 

२८. किसी भी अवस्था में हुए पाप-नाश के 
लिये प्रार्थना 

२९. क्लेश और अमंगळ देनेवाला कपोत 
और उल्लू चिड़ियाँ 

३०. घनुष्‌ के दोनों परान्तो को ज्या (पत्या, 
से बाँधना थ 

३१. असिद्ध गोसूक्त 

३२. प्रजा द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन 
(राष्ट्र-यूकत) ०० 

३३. कर-प्रदानोन्मुख प्रजा ह 


३४. मन्त्री और राजा 


१४४७-४८ 


(७१) 


अष्टम अध्याय समाप्त 
दशम मण्डल समाप्त 
अष्टम अष्टक समाप्त 
“हेल्दी वेद” की विषय-सूची समाप्त 


पृष्ठ मस्त 
३५, इस मंडल के १७६ दुता के ऋषि 
ऊद्‌ वगरावा शूद्र थे गा १४५६ १७५ सूक्त 
३६. माया-बढ जीव माया से मुक्त होनं के लिये 
१ परमात्मा के प्रकाश को चाहता है .. १४५८ १ 
३७. वचन से सदा सत्य बोलता चाहिये . . १४५८ २ 
३८. जीवात्मा बार-बार जन्म धारण करता है १४५८ ३ 
३९. गरुड़ पक्षी की शक्ति का विवरण १४५९ १-३ 
४० बासिष्ठ प्रथ और भारद्वाज सप्रथ विष्णु 
के पास से शाम-मन्त्र (रथन्तर) छाये १४६१ १ 
४१. अग्नि से बृहत्‌ (साम-मन्त्र) और सूर्य 
से धर्म पिन मन्त्र) छाना .. १४६१ २-३ 
४२; प्रसिद्ध गर्भ-रक्षक फु -° १४६२-६३ जन्त 
४३. सूर्य का आकाश में परिभ्रमण .. १४६४ १ 
ve और साठ दण्ड बन १४६५ दै 
४५. ईश्वर के द्वारा सृष्टि-रचना ०» १४६५ रनर 
४६. संज्ञान-सूक्त वा एकता-सूक्त। एक 
मन, एक मत, एक प्रयत्न होने और 
पूर्ण संघटन का आदेश १४६५-६६ २-४ 


हिन्दी ऋग्वेद 


श्ञष्टक 


[ १ अ्रष्टक । १ मण्डल । १ अध्याय । १ अनुवाक ] 


१ सूक्त 
(यहाँ से लेकर १० सुक्तो तक के विश्वामित्र के पुत्र म च्छन्दा 
ऋषि है। यहाँ से गायत्री छन्द के मन्त्र प्रारम्भ हैं। 
इस सूक्त के देवता अग्नि हैं ।) 

१. पज्ञ के पुरोहित, दीप्तिमान्‌, देवों को बुलानेवाले ऋत्विक्‌ 
और रत्नधारी अग्नि की में स्तुति करता हूँ। 

२. प्राचीन ऋषियों ने जिसकी स्तुति की थी, आधुनिक ऋषि 
जिसकी स्तुति करते हँ, यह आग्नि देवों को इस यज्ञ में बुलावे। 

३. अग्ति के अनुग्रह से यजमान को धन मिलता है और वह 
धन अनुविन बढ़ता और फीत्तिकर होता है तथा उससे अनेक वीर 
पुष्यो की नियुक्ति की जाती हूँ। 

४. हे अग्निदेव | जिस यज्ञ को तुम चारों ओर से घेरे रहते 
हो, उसे राक्षसादि-द्वारा हिसा-कर्म सम्भव नहीं है और वही यत 
देवों को तृप्ति दने त्वग जाता है या देवताओं का सामीप्य प्राप्त 
करता है। 

५. है अग्नि! तुम होता, अश्षेषबुद्धिसम्पन्न या सिद्धकर्मा, सत्य- 
पराषण, अतिक्षय कीर्ति से युक्त और दीप्तिमान्‌ हो। देवों के साथ. 
इस यश में आओ। 
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६ हे अग्नि! तुम जो हविष्य देनेवाले यजमान का कल्याण- 
साधन करते हो, वह कल्याण, हे अङ्किरः! वास्तव में तुम्हारा ही 
प्रीति-साधक है। 

७. हे अग्नि! हम अनुदिन, दिन-रात, अन्तस्तल के साथ तुम्हें 
नमस्कार करते-करते तुम्हारे पास आते हैं। 

८ हे अग्नि! तुम प्रकाशमान) प्ञरक्षक, कर्मफल के द्योतक 
ओर यज्ञज्ञाला में वनशाली हो। 

९. जिस तरह पुत्र पिता को आसानी से पा जाता है, उसी तरह 
हम भी तुम्हें पा सके या तुम हमारें अनायास-लभ्य बनो और हमारा 
मंगळ करने के लिए हमारे पात निवास करो। 


शसक्त 
(देवता वायु आदि) 

१. है प्रियदर्शन वायु! आओ। सोमरस तैयार है। इसे पान 
करो और पान के लिए हमारा आह्वान सुनो। 

३. हे वायुदेब ! यज्ञज्षाता स्तोता लोग अभिषुत या अभिषवादि 
संस्कार-रूप प्रक्रिया-विद्येष-द्वारा परिशोधित सोमरस के साथ तुम्हारे 
उद्देश्य से स्तुति-वचन कहकर तुम्हारा स्तव करते हुँ। 

३. हे वायु! तुम्हारा सोमगुण-प्रकाशकै वाक्य सोमरस पौने के 
लिए हव्यवाता यजमान और अनेक छोगों के निकट जाता हूँ। 

४, हे इन्र और वायु ! दोनों अँन्न लेकर आओ; सोमरस तैयार 
हुँ; यह तुम दोनों कौ अभिलाषा करता हु।. 

५, हे वायु और इन्र ! तुम सोमरस तैयार जानौ । तुम अन्नसहित 
हव्य में रहनेवाले हो। शीश मई-सेत्र में आओ। 

६- है वायु और इन्र! सोमरस के दाता यजमान के सुसंस्कृत 
सोमरस के पास आओ। हैँ देव्य ! तुम्हारे आगमन से यह 
कमे शीघ्र सम्पन्न होगा। 
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७. मे पविश्न-बकत मित्र और हिसक-रिपु-वितादाक वरण को यज्ञ 
में बुलाता हूँ। वे दोनों घृताहुति-दान-स्वरुप कर्मे करते हैं। 

८. हे यज्ञद और यज्ञ-स्पश्ों सित्र ओर वसग! तुम लोग, 
यज्ञ-फल देने के लिए, इस विशाल यज्ञ को व्याप्त किये हुए हो। 

६. इन्द और वरण वृद्धिसम्पन्न, जनहितकारी ओर विविध-छोका- 
खय हैं बे हमारे बल और कमे की रक्षा करें। 


रे सूक्त 
(दैवता अश्विद्दय) 

१. हे क्िप्रबाहु, सुकर्मपालक और विस्तोणे-भुज-संयुक्षत अदिव्य ! 
हुम लोग यज्ञीय अन्न के ग्रहण करो । 

२. हे विविधकर्मा, नेता और पराक्रमशाली अधिय ! आवर- 
युक्त बुद्धि के साथ हमारी स्तुति सुनो । 

३. हे शत्रुनाशन, सत्यभाषी और शत्रुदमनकारी अश्विय ! 
सोमरस तैयार कर छिन्न कुझों पर रखा हुआ है; तुम आओ। 

४. हे विचित्र-दीप्ति-शाली इन्द्र ! अंगुरियों से बनाया हुआ 
नित्य-शुद्ध यह सोमरस तुम्हें चाहता हँ; तुम आओ। 

५- हे इन्द्र! हमारी भक्ति से आहृष्ट होकर और ब्राह्मणों- 
द्वारा आहूत होकर सोम-संुक्त दाघत्‌ नाम फे पुरोहित की प्रायंना 
ब्रहण करने आओ । 

६. हे अइवश्ञाली इन्द्र ! हमारी प्राथना सुनने झीघ्य आओ। 
सोमरस-संयुक्त यज्ञ में हमारा अन्न धारण करो। 

७. हे विश्वेदेबगण ! तुम रक्षक हो तया मनुष्यों के पालक 
हो। ठुम हृव्यदाता यजमान के प्रस्तुत सोमरस के लिए आओ छुम 
यज्ञ-फलन्दाता हो 

८. जिस तरह सूर्ये की किरणें दिन में आती हुँ, उसी तरह 
बृष्डिदाता विष्वेदेव क्षीज्न प्रस्तुत सोमरस के लिए आयमन करे । 


x हिन्दी-क्रग्वेद 


९, विश्वेदेवगण अक्षय, प्रत्युप्प्षमति, निर्वेर और धन-वाहक 
हें। वे इस यज्ञ में पधारें । 

१०. पतितपावनी, अन्न-युक्त और धनदात्री सरस्वती घन के साथ 
हमारे यज्ञ की कामना करें । 

११. सत्य की प्रेरणा करनेवाली, सुबुद्धि पुरुषों को शिक्षा देनेवाली 
सरस्वती हमारा यज्ञ प्रहण कर चुकी हें। 

१२. प्रवाहित होकर सरस्वती ने जलराशि उत्पन्न की है और 
इसके सिवा समस्त ज्ञातों का भी जागरण किया है। 


४ सूक्त 
(२ अजुवाक । देवताइन्द्र) 

१. जिस तरह दूध इुहनेवाला दोहन के लिए गाय को बुलाता 
है, उसी प्रकार अपनी रक्षा के लिए हम भी सत्कर्मशील इन्द्र को 
प्रतिदिन बुलाते हैं। 

२. हे सोमपानकर्ता इन्र! सोमरस पीने के लिए हमारे वरिषवण- 
प्रज्ञ के निकट आओ। तुम धनशाली हो; प्रसन्न होने पर गाय देते हो। 

३. हम तुम्हारे पास रहनेवाले बुद्धिशाली लोगों के बीच पड़कर 
हुम्हें जानें। हमारी उपेक्षा कर इसरों में प्रकाशित न होना। हमारे 
पास आओ। 

४. हिसा-द्रेष-रहित और प्रतिभाशाली इन्द्र के पास जाओ और 
मुझ मेघावी की कया जानने की चेष्टा करो। वही तुम्हारे बन्धुओं 
को उत्तम घन वेते हैं । 

५, सदा इख-सेवक हमारे सम्बन्धी पुरोहित लोग इन्त्र की स्तुति 
करें ओर इन्र के निन्दक इस देश ओर अन्य देशों से भी बूर हो 
प्राये 

६. हे रिपुमर्दन इन्द्र ! तुम्हारी कृपा से शत्रु और मित्र--वोनों 
हमें सौभाग्यज्ञाली कहते हुँ । हम इनर के प्रसाव-प्राप्त सुख में निवएप/उरें । 
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७. यह सोमरस शौप्र मादक और यज्ञ का सम्पत्स्वरूप है। यहू 
मनुष्य को प्रफुल्लकर्ता, कार्य-साधनकर्त्ता और हर्षे-प्रदाता इन्द्र का 
मित्र है। यज्ञ-्व्यापी इन्द्र को इसे दो । 

८. हे शतयशकर्ता इन्द्र! इसी सोमरस का पान कर तुमने 
वत्र आदि झनुओं का विनाश किया था ओर रणाङ्गण में अपने 
योद्धाओं की रक्षा की थी। 

९. हे शतक्रतु इन्द्र! तुम संग्राम में यही योद्धा हो। इख ! 
घन-आय्ति के लिए हम तुम्हें हविष्य देते हैं। 

१०. जो घन के त्राता और महापुरुष हैं, जो सत्कम-पालक और 
भक्तों के मित्र हैं, उन इन्द्र को लक्ष्य कर गाओ। 


५ सूक्त 
दिवता इन्द्र) 
१. हे स्तुतिकारक सणा लोग! ष्र आओ ओर बैठो तथा 
इन्द्र को लक्य कर गाओ। 
२. सोमरस के तैयार हो जाने पर सब लोग एकत्र होकर बहुनातु- 
विध्वंसक और श्रेष्ठ घन के धनपति इन्र को लक्ष्य कर गाओ। 
३. अनन्तगुण-सम्पक्ष वे ही इतर हमारे उद्देश्यों का साधन करे, 
धन दें, बहुविध बुद्धि प्रवान करें और अन्न को साथ लेकर हमारे 
पास आगमन करें। 
४. युद्ध के समय में जिन देवता के रथ-युक्त अस्वो के सामने 
सतु नहीं आते, उन्हीं इस को सकय कर याओ। 
५. यह पवित्र, स्नेहगुण-संयुक्त और विशुद्ध सोमरस सोमपान 
करनेवाले के पानार्थ उसके पास आप ही जाता है। 
६, हे झोभनकर्मा इन्द्र ! सोमपान के लिए, सदा से ज्येष्ठ 
होने के कारण, तुम सबके आगे रहते हो। 
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७. है स्तुतिपर इनर | सवनत्रय-व्याप्त सोमर हुम्हें प्राप्त 
हो और उच्च सान की प्राप्ति में तुम्हारा मंगलकारी हो। 

८. हे सौ यो के करनेवाले इन्र! तुमको सोममंत्र और ऋक- 
मंऋ--वौनों प्रतिष्ठित कर चुके हैं। हमारी स्तुति भी तुमको प्रतिष्ठित 
या संवद्धित करे। 

९, इन्द्र रक्षा में सदा तत्पर रहकर यह सहल्-संस्यक अन्न प्रहण 
कें। इसी अन्न या सोमरस में पौरुष रहता है। 

१०. हे स्तबनीय इख ! तुम सामर्थ्यवान्‌ हो। ऐसा करमा कि 
विरोधी हूमारे क्षरीर पर आघात न कर सके। हमारा वध न होने 
देना 


६ सूक्त 
(दैवता इन्द्र और मरुद्गण) 

१. जो प्रताषान्वित मुर्ये-लय से, हिसा-शूल्य अग्निन से ओर 
विहरण-कर्त्ता वायु-रूप से अवस्थित हैं, उण्हीं इन्र से सब छोकों में 
दहुतेवाले मनुष्य सम्बन्ध स्यापित करते हँ । 

२ बे मनुष्य इस के रय में सुन्दर, तेजस्वी, लाऴ और पुरुषन्वाहुक 
हरि नाम के घोड़ों को संयोजित करते हूँ । 

३, हे मनुष्यो ! सूर्यात्मा इन्द्र बेहोश को होश में करके और 
रूप-विरहित को रूप-दान करके प्रचंड किरणों के साथ उग रहे हूँ । 

४. इसके अनन्तर मरुदूगण ने यज्ञोपयोगी नाम धारण करके अपने 
स्वभाव के अनुकूल, बादल के मध्य जल की गर्माकार रचना को। 

५, इन्द्र ! विकट स्यान को भी भेदन करनेवाले और प्रवहमान 
मद्दूणण के साथ तुमने गुफा में छिपी हुई गायों को खोज़कर उनका 
उदार किया था। 

६. स्तुति करनेवाले देव-भाव की प्राप्ति के लिए घन-सम्पन्न, 
भहान्‌ और विल्यात मरुद्गण को लक्ष्य कर इन्द्र की रह स्तुति करते हैं। 


हिदी द ७ 


७. है मरुद्गण ! तुम लोगों की इन्द्र से संकोच-रहित अभिप्तता 
देली जाती है। तुम लोग सदा प्रसक्ष और समान-प्रकाशा हो । 

८. निर्दोष, सुरलोकामिगत और कामना के विषयोभूत मस्दूगण 
के साथ इन्द्र को बलिष्ठ समकर यह यज्ञ पूजा करता हे। 

९, सर्वादिशा-व्यापक सरद्गण! अन्तरिक्ष, आकाश या ज्वलन्त 
रयमंडळ से आओ । इस यज्ञ में पुरोहित लोग तुम लोगों की भली 
आति स्तुति करते हैं। 

१०. हम इन इ के निकट इसलिए याचना करते हैं कि ये 
पृथिवी, आकाश और महान्‌ वायु-सण्डल (अन्तरिक्ष) से हमें धन- 
डान दें। 


७ सुक्त 
(देवता इन्द्र) 

१. सामवेदियों ने साम-गान-द्वारा, ऋग्वेदियों ने बाणी-द्वारा 
और यजुर्वेदियों ने वाणी-द्वारा इन्द्र की स्तुति की हुँ। 

२. इन्द्र अपने दोनों घोड़ों को बात की बात में जोतकर सबके 
साथ मिलते हैं। इन्र वञ्चयुक्त और हिरण्यमय हैं। 

३. रत्य मनुष्यों को देखने के लिए ही इन ने सूर्ये को आकाश 
में रक्खा है। सूर्य अपनी किरणों-द्वारा पर्वतों को आलोकित किये 

हुँ 
द ४. उग्र इन्द्र! अपनी अप्रतिहत रक्षण-शक्ति-दारा युद्ध और 
लाभकारी महासमर में हमारी रक्षा करो) 

५, इन्द्र हमारे सहायक और शत्रुओं के लिए वञ्चघर हुँ; इसलिए 
हम घन और महाधन के लिए इन्द्र का आह्वान करते हैं। 

६. अभीष्ठ-फलदाता और वृष्टिप्र इस्र! तुम हमारे लिए 
इस मेघ को भेदन करो। तुमने कभी भी हुमारी प्रायंना अस्वीकार 
नहीं की। 


¢ हिन्दी-ऋग्वेद 


७. जो विविध स्तुति-वाक विभि देवताओं के लिए प्रयुक्त होते 
हँ, सो सब वसारी इन्र के हं। इख्र की योग्य स्तुति में नहीं जानता। 

८. जिस तरह विशिष्टनातिवाला बेल अपने गो-दल को बलवान्‌ 
करता है, उसी प्रकार इच्छित-वितरण-कर्ता इन्द्र मनुष्य को बलशाली 
करते हुँ। इन्द्र झक्तिनसम्पन्न हैं और किसी की याचना को अग्राह्य 
नहीं करते। 

९. जो इन्द्र मतुव्यों, घन और पञ्चक्षिति के ऊपर शासन करने- 
बाले हूँ। पु 

१०. सबके अग्रणो इन्द्र को तुम लोगों के लिए हम आह्वान करते 
हैं। इत्र हमारे ही हैं। 

< दूत 
(३ घबुवाक इन्द्र देवता) 

१. इन्द्र! हमारी रक्षा के लिए भोग के योग्य, विजयो और 
अबु-लयी यथेष्ट धन दो। 

३. उस धन के बल से सवा-सर्ववा मुष्टिकाघात करके हम झु 
को हुर करेंगे या तुम्हारे हारा संरक्षित होकर हम घोड़ों से झु को बुर 
करेंगे। 


३. इन्र ! तुम्हारे द्वारा रक्षित होकर हम कठिन अस्त्र धारण करके 
डाह करनेवाले शत्रु को पराजित करेंगे। 

४. इन्द्र! तुम्हारी सहायता से. हम हथियारबन्द सड़कों की 
सुसज्जित सेनावाले झु को भी जीत सकेंगे। 

५, इन्दव महान्‌ सर्वोच्च हैं। वञ्चवाही इन्दर को महत्व आय करे। 
इख की सेना आकाश के समान विशाल हे। 

६. जो पुरष रण-स्थली में जानेवाले हे, पुत्रनप्राप्ति के इच्छुक हैं 
अथवा जो विशेषज्ञ शानाकाङक्षा में तत्पर हैं, वे सब इन्र की स्तुति- 
द्वारा सिद्धि प्राप्त करते हैं। 


हिन्दी-्दस्वेद ९ 


७. इन्द्र का जो उदरदेश सोमरस-पान के लिए तत्पर रहता है, 
बह्‌ सागर की तरह विज्ञाल है। बह उदर जीम के जल की तरह 
कभी नहीं सूखता । 

८. इख के मुख से निकला हुआ वाक्य सत्य, बैचित्य-विशिष्ट, 
महान्‌ और गो-परदाता है और हव्यवाता यजमान के पक्ष में तो वह 
बाय पके हुए फलों से संयुक्त दूका-्याला के समान है। 

९, इन्र! वु्हाराऐ्वयं हो ऐसा है। बह हमारे जैसे हब्यदाता 
का रक्षक और शीक्र फलदायी है। 

१०. इख को सामवेदीय और ऋग्वेदीय मंत्र इन्द्र को अभिलषित 
हे ओर इख के सोमपान के लिए वक्तव्य हैं। 


५ घूक्त 
(देवता इन्द्र) 

१. इख ! आमो । सोमरस-कप शादो से हृष्ट बनो। महाबल 
बाली होकर शत्रुओं में विजयी बनो। 

२. यबि प्रसन्नतादायक और कार्य-सम्पादन में उत्तेजक सोमरस 
तैयार हो तो, हर्ष-युक्त और सकल-कर्म-साधक इन्र को उत्सर्ग करो। 

३. हे सुन्वर नासिकावाले और सवके अयीइवर इन्र! प्रसन्नता- 
कारक स्तुतिर्यो से प्रस्न हो और देवों के साथ इस सयन-यज्ञ में 
पघारो। 

४. इन | मेने तुम्हारी स्तुति की है। तुम इच्छित-वर्षक और 
पालन-कर्ता हो। मेरी स्तुति तुम्हें प्राप्त हुई हे; तुमने उसे प्रहण 
कर लिया है। 

५, इखदेव ! उत्तम और नानाविध सम्पत्ति हमारे सामने भेजो। 
पर्याप्त और प्रचुर घन तुम्हारे पास ही है। 

६. अनन्त-सम्पत्तिशाली इन्द्र! धन-सिद्धि के लिए हमें इस कर्म 
में संयुक्त करो। हम उद्योगी और यशसी हैं। दै 


१० हिन्दी-ऋग्वेद 


७. इन्दव ! गौ और अन्न से युक्त, प्रचुर और विस्तृत, सारी 
आयु चलने योग्य और अक्षय घन हमें दो । 

८. इन्द्र ! हमें महती कीति, बहुदान-सामर्थ्ययुत धन और अनेक- 
श्यपूर्ण अन्न दान करो। 

९. धन की रक्षा के लिए हम स्तुति करके इन्द्र को बुलाते हैं। 
इन्र धन रक्षक, ऋचा-प्रिय और यश-गमन-कर्ता हैं। 

१०. प्रत्येक यज्ञ में यजमान लोग सदाधिवासी और प्रौढ़ इन्द्र 
के महान्‌ पराक्रम की प्रशंसा करते हूँ 

१० सूक्त 
(देवता इन्द्र । छन्द अनुष्टुपू) 

१. तन्तु इन्द्र ! गायक ठुम्हारे उद्देश्य से गान करते हैं। पूजक 
पूजनीय इन्द्र की अर्चना करते हे। जिस प्रकार नर्तक वंदा-खण्ड 
को उन्नत करते हैं, उसी प्रकार स्तुति करनेवाले ब्राह्मण तुम्हें ऊँचा 
उठाते हैं। 

२. जब सोमलता के लिए एक पर्वत-मार्ग से दूसरे पर्वेत-प्रवेश 
को यजमान जाता और अनेक कर्म सिर पर उठाता हुँ, तव इन्द्र यजमान 
का मतोरथ जानते और इच्छित-वर्षण के लिए उत्सुक होकर मरुद्‌- 
इल के साथ यज्ञ-स्थल में आने को प्रस्तुत होते हैं। 

३. अपने केशर-संयुक्त, पराक्रमी और पुष्ठांग दोनों घोड़ों कौ रथ 
में जोड़ो इसके बाद हमारी स्तुति सुनने के लिए आओ। 

४. हे जनाश्रय इन्र! आओ । हमारी स्तुति की प्रशंसा करो; 
समर्थन रो और बाब्दों से आनन्द प्रकाश करो। इसके सिवा हमारा 
अन्न और यज्ञ एक साथ ही बढ़ाओ । 

५. अनन्त-शत्रु-निवारक इन्द्र के उद्देय से ऋग्वेद कै गीत 
परिवर््धमान हैं, जिनसे शक्तिज्ञाली इच हम लोगों के पुत्रों और बन्युओं 
के बीच "महानाद करें। 


हिन्दी-कहगवेद ११ 


६. हम लोग मैत्री, भन और शक्ति के लिए इस्र के पास लाते 
हैं ओर शक्तिशाली इन्द्र हमें घत देकर हमारी रक्षा करते हैं। 

७. इन! तुम्हारा दिया हुआ घन सर्वत्र फैला हुआ और सुख- 
ब्राप्य है। हे वष्रघारक इन्द्र! गौ का वसति-द्वार उद्घाटन करो और 
घन सम्पादन करो। 

<. इन्द्रदेव ! क्षत्रु-अघ के समय में स्वगं और सत्यँ दोनों हो 
तुम्हारी महिमा को धारण नहीं कर सकते। स्वर्गीय जलम्वृष्टि करो 
और हर्ने गौ दो। 

९. इन्द्र! तुम्हारे कान चारों तरफ़ सुन सकते हैं; इसलिए हमारा 
आह्वान शीश्र सुनो । हमारी स्तुति घारण करो। हमारा यह स्तोत्र 
ओर हुमारे मित्र का स्तोत्र अपने पास रक्सो? 

१०. इख ! हम तुम्हें जानते हूँ। तुम यथेप्सित वर्षा करते हो। 
कडाई के मैदान में तुम हमारी पुक्रार सुमते हो। दृष्टन्साथक तुमको 
अझ्ेषन्युख-साधक रक्षण के सिए हम बुलाते हें। 

११, इन्द्र | शीक्ष हमारे पास आको । हे कुरि ऋषि के पुग्न 
प्रसन्न होकर सोमरस पाल करो। कार्ग्रशारी दाक्ति ब्रढाक्रो। इस 
ऋषि क्रो झहल-अन-सम्पत्त क्षरो । 

१२. हे स्तवनीय इन्र ! चारों ओर से यह स्तुति तुम्हारे पास 
पहुँचे। तुम चिरायु हो; तुम्हारा अनुगमन करके यह स्तुति बढ़ती 
पावे। तुम्हारा संतोष-साधन करके यह स्तुति हमारे लिए प्रीतिकर हो। 


११ घूक्त 
(देवा इन्द्र । सघुच्छन्दा ऋषि के पुत्र जेता ऋषि) 
१. सागर की तरह व्यापक, शथि-श्रेष्ठ, अपति और साथु-रक्षक 


इ 'को हमारी सारी स्तुतियाँ परिवर्शित कर चुकी हैं । 
२. दलपति इस ! तुम्हारी मित्रता से हम ऐसे शक्तिशाली हों 


श्र हिन्दी-ऋग्वेद 


कि, हमें भय न मालूम पड़े। इसर! तुम जयशील और अपराजेय 
हो। हम तुम्हारी स्तुति करते हैं। 

३. इख का घन-दान चिर प्रसिद्ध है। यदि इख प्रार्थी छोगों को 
गो-संयुक्त और सामय-सम्प्त धनन्दान करें तो प्राणियों की चिर 
रक्षा होगी। 

४. युवा, मेधावी, प्रभूतन्वल्षाली, सब कर्मों के परिपोषक, 

१ वञ्चघारी और सर्व-स्तुत इन्द्र ने मसुरो के नगर-विदारक रूप से जन्म 
ग्रहण किया था । 

५. बखन्युक्त इन तुमने गो-हरण-कर्त्ता बल नाम के असुर की 
गुहा उद्घाटित की थी। उस समय बलासुर के निपीडित होने पर 
देव लोगों ने निर्भय होकर तुम्हें प्राप्त किया या। 

६. वीर इन्द्र! में चूते हुए सोमरस का गुण सर्वत्र व्यक्त करके 
और तुम्हारे धन-प्रदान से आकृष्ट होकर लौटा हूँ। स्तवनीय इन्र! 
यश-कर्ता तुम्हारे पास आते थे और तुम्हारी सत्युखवता जामते ये। 

। ७. इन्द्र ! तुमने मायावी शुष्ण का माया-हारा वघ किया थां। 
हुम्हारी महिमा मेघावी लोग जानते हे। उन्हें सक्ति रदान करो। 

८. अपने बल के प्रभाव से जगत्‌ के नियन्ता इन्द्र को प्रार्थियों 
ने स्तुत किया था। इख का धन-दान हजारौं या हजारों से भी आविक 
हरीकौं से होता हैं। 


१२ सूक्त 
(४ अनुवाक । देवता अग्नि। यहाँ से २३ सुक्तों तक के कण्व के 
पुत्र मेधातिथि ऋषि । छन्द गायत्री) 
१. देवदूत, देवाह्वानकारी, निखिल-सम्पत्संयुक्त और इस यश के 
सुसम्पादक अग्नि को हम भजते हैं । 
२. प्रजा-रक्षक, हुव्यवाहृक ओर बहुलोक-प्रिय अग्नि को यश- 
कर्ता आवाहक मंत्रों-द्वारा निरन्तर आह्वान करते हैं। 


हिल्दी-कग्वेद क्त 


३. हे काष्जेत्पन्न अग्नि ! छिल्न-कुशोवाले यज्ञ में देवों को बुलामो । 
हुम हमारे स्तोत्रपात्र और देवों को बुलानेवाले हो। 

४. अग्निदेव ! चूंकि देयताओं का दूत-कर्म हम्ह प्राप्त हो चुका 
है; इसलिए हव्याकांकषी देवों को जगाओ। देवों के साथ इस कुझ- 
युक्त यज्ञ में बेठो। 

५. हे अग्नि! तुम घी से बुलाये गये और प्रकाशमान हो। हमारे 

डोही छोग राक्षसों से मिल गये हैं। उन्हें तुम जला दो। i 

६. अग्नि अग्नि से ही प्रज्वलित होती हे। अग्नि मेधावी, गृह- 
रक्षक, हव्यवाहक और जूह-(घृतपात्र)-मुख हें 

७. मेघावी, सत्यधर्मा और शत्रुनाशक देव अरित के पास आकर 
यज्ञकार्य में उसकी स्तुति करो। 

८. अग्निवेव ! तुम देवदूत हो। जो हब्यवाता तुम्हारी परिचर्या 
करता है, उसकी तुम भली भाति रक्षा करो। 

९. जो हव्पदाता देवों के हव्य-भक्षण के लिए अग्नि के पास 
आकर भली भाँति परिचर्या करता हे, उसको तुम हे पावक! सुखी 
करो। 

१० हे ज्वलन्त पावक ! हमारे लिए तुम देवों को यहाँ छे आओ 
और हमारा यज्ञ ओर हव्य देवों के पास ले जाओ। 

११. अग्निदेव | नये गायत्री-छन्डौं से स्तुत होकर हमारे लिए 
घन और वीर्यशाली अन्न प्रदान करो । 

१२. आग्नि! तुम शुभ्र-प्रकाश-स्वरूप और देवों को बुलाने में 
समयं स्तोत्रों से युक्त हो। तुम हमारा यह्‌ स्तोत्र प्रहण करो। 


१३ सूक्त 


(देवता अग्नि) 


१. हे सुझमिद्ध नामक अग्नि! हमारे यजमान के पास देवताओं 
को ले आओ। पावक ! देवाह्वानकारी ! यज्ञ सम्पादन करो। 


क्र हिल्दी-ऋग्वेव 


३. हे मेषाबी तनूनपात्‌ नामक अग्नि ! हमारे सरस यज्ञ को 
आज उपभोग के लिए देषां के पास ले जाओ। 

३ इस्त यजन-देश में, इस यश में प्रिय, सधुंजिल्ल और हव्य- 
सम्पादक नरास नामक अग्नि को हम आह्वान करते हैं। 

४. हे इलित (इला) अस्ति! सुखकारी रथ पर देवों 
को ले औओ। मैंवुष्योँद्वारा तुम देषों को बुलानेवाले समझे 
खाते हो। 

५. बुंद्धिशांलों ऋत्विक्‌ ! परस्परें-संबद्ध और धी से आच्छादित 
दइ विस्तार करों। कुशं के ऊपर धो दिलाई 

है। 


६. यज्ञज्ञाला का द्वार खोला जाय । वह द्वार यज्ञ का परिवदँक 
है। द्वार प्रकाशंभान और जन-रहित था। आज अवश्य यज्ञ सम्पादन 
करना होगा। 

७. सौंदर्यक्षाक्की राजि और उषा (अग्नि) को अपने इन कुझों 
पर बैठने के लिए इस यज्ञ में हम बुलाते हें। 

८, सुँजिल्व, मेषादौ ओर आह्वानकारी देवन (अग्नि) को बुलाता 
हूँ । वे हमारा यह यज्ञ सम्पादन कॅरें। 

९, घुँझदात्री ओर अधिनांशिंती इलां, सरस्वती भौर महौ आदि 
तीनों देवियाँ (अग्नि) इन शु परं विराजें। 

१० उत्तम और नॉना-ह्पवारौ त्वष्टी (अग्नि) कौ इस यंश में 
बुलाते हैं। तवेष्टा कैवलं हमारे पक्ष भै ही रहें। 

११. हे देव वनस्पति ! देवौ की हुब्यं समर्पण करो, जिससे हव्यदाता 
को परम ज्ञान उत्पन्न हो। 

१२. इन्त्र के लिए यजमान के घर में स्वाहा-दारा यज्ञ सम्पन्न करो। 
उसो यज्ञ में हम देवों को बुलाते हैं। 


हिन्दो-ऋग्बेद १५ 


१४ सूक्त 
(देवता अग्नि) 

१. अग्निदेव ! इन विश्वदेषों के साय सोमरस पीने के लिए 
हमारी परिचर्या और हमारी स्तुति ग्रहण करने पवारो। हमारे यज्ञ 

| का सम्पादन करो। 

३. हे मेघावी अग्नि! कथ्व-पुत्र तुम्हें बुला रहे हैं, सांच ही 
खुम्हाररे कमों की प्रशंसा भी कर रहे हैं। देवों के साथ आओ । 

३. इन्र, वायु, बृहस्पति, मित्र, अग्नि, पूषा, भंगे, आदित्य 
और मस्दूगण को यज्ञ-भाग दान करो। 

४. तुम छोगों के लिए तृप्तिकर, प्रसप्तता-्याहक, विन्डु-प, 
मधुर और पात्र-स्थित सोमरस तैयार हों रहा है। 

५, अग्निदेव ! हव्य-संयुक्त ओर विभूषित कण्व-पुत्र कुवा तोड़कर 
हुक रक्षा पाने की अभिलाषा से सुम्हारी स्तुति केर रहें हैं। 

६. अग्नि! संकल्पमात्र से ही तुम्हारे रथ में जी जुटनैवाछै 
दौत पृष्ठवाहुक तुम्हें ढौतै हैं, उनके द्वारा हौं देवीं की सौमरेंस-पान 
करने के लिएँ बुछाओं। 

७. अग्नि ! पणनीयं और यज्ञ-बर्डक देवों कौं पत्नी-युक्त करो। 
सुजिह्व ! देवों कौ मधुर सीमरस पाने कॅराओं। 

८. जो देव थजनौयॅ और स्तुँति-पौत्र हे, अग्नि! वै वषट्कार- 
कॉल भै तुम्हारी शसना-द्वारा सोमरस पान करें। 

९, मेघावी और देवों को बुलानेवाले अग्नि प्रातःकाल जागे हुए 
हारै देवा को सूर्य-प्रकाशित स्वर्गलोक से इस स्थान में निश्चय लें आवें। 

१०. अग्निदेव | तुम सब देवों, इन्र, वायु और मित्र के तेजः- 
दुङुज के साय सोस-सधु पान करो। 

११. अग्नि! मनुष्यन्सम्चालित और देवों को बुलानेवाले यज्ञे 
हैं बैठो। तुम हमारा यज्ञ सम्पादन करो। 


१६ हिन्दी-ऋग्वेव 


१३. अग्निदेव ! रोहित नाम के गति-शील और वहन-समर्थ घोड़ो 
को रथ में जोतो और उनसे देवों को इस यज्ञ में ले आओ। 


१५ सूक्त 
(देवता ऋतु प्रद्धति) 

१. इनर ! ऋतु के साय सोमरस पान करो। तृष्तिकर और आश्रय- 
योग्य सोमरस तुमको प्राप्त हो। 

२. मरुद्गण ! ऋतु के साय पोत्र नाम के ऋत्विक्‌ के पात्र से 
सोम पीओ। हमारा यज्ञ पवित्र करो। सचमुच तुम दान-परायण हो। 

३. पल्नीयुक्त नेष्टा या तवष्टा! देवों के पास हमारे यज्ञ की 
रसा करो। ऋतु के साथ सोमरस पान करो; क्योंकि तुम रत्न- 
दाता हो। 

४, अग्नि ! देवों को यहाँ बुलाओ। तीन यज्ञ-स्थानों में उन्हें 
बैठाओ। उन्हें अलंकृत करो और तुम ऋतु के साय सोमपान करो 

५, ब्राह्मणाच्छंसी पुरोहित के घनोपेत पात्र से, ऋतुओं के पश्चात्‌, 
हुम सोम पान करो; क्योंकि तुम्हारी मित्रता अदूट है। 

६, धृत-प्रत मित्र और वरण ! तुम छोग ऋतु के साथ हमारे इस 
प्रबुद्ध और श्त्रुओं-द्वारा अवहनीय यज्ञ में व्याप्त हो। 

७. नानाविध यशों में धनाभिछाषी पुरोहित सोमरस तैयार करने 
के लिए हाथ में पत्थर लेकर ब्रबिणोदा या धनप्रद अग्नि की स्तुति 
करते हैं। 

८. जित सब सम्पत्तियों की कया सुनी जाती है, विणोदा 
(अग्नि) हमें वह सब सम्पत्ति दें और बह्‌ सम्पत्ति देवयश्ष के लिए 
हम प्रहण करेंगे। 

९, ड्रबिणोदा, ऋतुओं के साथ; त्वष्टा के पात्र से सोम पान 
करना चाहते हें। ऋत्विक्‌ू लोग! यज्ञ में आओ, होम करो; अनन्तर 
प्रस्थान करो 


हिन्दी-ऋग्वेद १७ 


१०. हे विणोदा ! चूँकि ऋतुओं के साथ हमें चोयी बार पुनता 
हु; इसलिए अवश्य ही तुम हमें घनदान करो। 

११. प्रकाशमान अग्नि से संयुक्त और विशुद-कर्मा अश्विनीकुमार- 
द्म! मधु, सोम पान करो। तुम्हीं ऋतुओं के साथ यज्ञ के 
निर्वाहक हो। 

१२- गृहपति, सुन्दर और फलप्रद अग्निदेव ! ठुम ऋतु के साथ 
यज्ञ के निर्वाहक हो। देवाभिलाषी यजमान के लिए देवों की अर्चना 
करो । 


१६ सूक्त 
(देवता इन्द्र) 

१. ययेप्सित-वर्षक इन्द्र ! तुम्हारे घोड़े, तुम्हें सोम-पान कराने 
के लिए, यहाँ छे आवें। सूर्य की तरह प्रकाश-युक्त पुरोहित मंत्रों 
हारा तुम्हें प्रकाशित करें। 

३. हरि नाम के दोनों घोड़े घृतस्यन्दी धान्य के पास, सुखकारी 
रय से, इन्र को रे आयें। 

३. में प्रातःकाल इन्त्र को बुलाता हूँ, यज्ञ-सम्पावन-काल में इना 
को बुलाता हूँ और यज्ञ-समाव्ति-समय में, सोमपान के लिए, इख 
को बुलाता हूँ। 

४. इखदेव ! केशर-युक्त अध्या के साथ तुम हमारे संस्कृत सोस- 
रस के निकट झाओ। सोमरस तैयार होने पर हम तुह बुलाते हैं। 

५, इच ! तुम हमारी यह स्तुति प्रहण करने आओ; क्योकि यश" 
सवन (सोमरस) तैयार है। तृषित गोरे हरिणों की तरह आयो। 

६- यह तरल सोमरस बिछाये हुए कुझों पर पर्याप्त अभिषुतः 
(संस्कृत) है। इस! बरू के लिए इस सोम का पान करो। 

७, इख ! यह स्तुति श्रेष्ठ हे यह तुम्हारे लिए हृदयस्पर्शी और 
खुलकर हो। अनन्तर संस्कृत सोम पीओ। पु 

फा० २ 


१८ हिन्दी-ऋग्वेव 


८. बुत्रासुर का वघ करनेवाखे इन्द्र सोमपान ओर प्रसन्नता के 
लिए सारे सोमरस-संयुक्त यशो में जाते हें 

९, सौ यज्ञ करनेबाले इख ! गायों और घोड़ों से तुम हमारी 
सारी अभिलाषायें अली भांति पूर्ण करो। हम ध्यानस्थ होकर तुम्हारी 
स्तुति करते हैं। 


१७ सूक्त 
(देवता इन्द्र और वरुण) 

१. में सम्राट्‌ इन्द्र और वरुण से, अपनी रक्षा के लिए, याचना 
करता हूँ। ऐसी याचना करने पर ये दोनों हमें सुखी करेंगे। 

२. हुम मेरे जैसे पुरोहितों की रक्षा के लिए मेरा आह्वान ग्रहण 
करो। तुम मनुष्यों के स्वामी हो। 

३. इख और वरुण! हमारे मनोरथ के अनुसार, धन देकर हमें 
तृप्त करो। हमारी यही इच्छा है कि तुम हमारे पास रहो। 

४. हमारे प में हव्य मिला हुआ है ओर इसमें पुरोहितो का 
स्तोत्र भी सम्मिलित हो गया है; इसलिए हम अन्नदाताओं में भग्नणी हों । 

५. असंख्य मतदाताओं में इन्र घन के दाता और स्तवनीय 
देबों में अरुण स्तुतिन्पात्र हैं। 

६- उनके रक्षण से हम धन का उपयोग और संचम करते हैं। 
इसके अतिरिक्त हमारे पास ययेष्द धन हो। 

७. इन और बरुण | तरह-तरह के भनों के लिए में तुम रोगो 
को बुलाता हूँ। हमें भळी भांति विजयी बनामों। 

८ इत्र और बरुण! तुम्हारी अच्छो तरह से सेबा करने के 
छिए हमारी बुद्धि अभिलाषिणी है। हमें लीक सुल हो । 

९, इख्न ओर वरण | जिस स्तुति से हस दुहे बाते हे, अपनी 
जिस स्तुति को तुस परिब्रद्धित करते हो, बही सुशोभन स्तुति तुम्हें 
प्राप्त हो। 
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१८ सूक्त 
(९ अनुवाक । देवता ब्रह्मणस्पति आवि) 

१. हे ब्रह्मणस्पति ! मुझ सोमरस-दाता को उ्चिजू-मुत्र कक्षीवान्‌ 
की तरह देवताओं में प्रसिद्ध करो। 

२. जो सम्पत्तिशाली, रोगापसारक, घन-दाता, पुष्टि-वद्धंक 
और शीश्र फलदाता हैं, वे ही ब्रह्मणस्पति या बृहस्पति देवता हमारे 
ऊपर अनुग्रह करे। 

३- ऊधम सचानेवाले मनुष्यों की डाह-भरी निन्दा हमें न छू सके। 
हे ब्रह्मणस्पति ! हमारी रक्षा करो । 

४. जिसे इन्द्र, वरुण और सोम उन्नयन करते हें, बह वीर मनुष्य 
बिनाश को प्राप्त महीं होता । 

५, हे ब्रह्मणस्पति! तुम, सोम, इन्त्र और दक्षिणादेवौ--सब 
उस मनुष्य को पाप से बचाओ । 

६. आश्‍चर्यकारक, इन्तर-्रिय, कमनौय और घतदाता सदसस्पतिं 
अग्नि) के पास हम स्मृति-शक्ति की याचना कर चुके हैं। 

७. जिनफी प्रस्ता के बिना ज्ञानवान्‌ का भी यज्ञ सिद्ध नहीं 
होता, वही अग्नि हमारी मानसिक वृत्तियों को सम्बननयुकत किये हुए हैं। 

८. अनन्तर वही अग्नि हृव्य-सम्पादक यजमान की उन्नति करते 
और अच्छी तरह यज्ञ की समाप्ति करते हें। उनकी कृपा से हमारी 
स्तुति देवों फो प्राप्त हो। 

९, प्रतापश्षाळी, प्रसिद्ध और आकाश की तरह तेजस्वी, नराशंस 
देवता को में देख चुका हूँ। 


१९ दूत 
(देवता अग्नि और मरुद्गण) |; 
३. अस्तिदेव ! इस सुन्दर यज्ञ में सोमरस का पान करने के लिए 
तुस बुलाये जाते हो; इसलिए कैर्बृणण के साथ आओ। 
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३. अग्निदेव | तुम भहान्‌ हो। ऐसा कोई उच्च देव या मनुष्य 
नहीं है, जो तुम्हारे यज्ञ का उल्लड्भून कर सके। मरुद्गण के साथ आओो। 

३. अग्निदेव! जो प्रकाशशाली और हिंसा-शून्य मरुद्गण महा- 
बृष्टि करना जातते हैँ, उन मस्तों के साय आओ। 

४. जिन उग्र और अजेय<लक्षाली मस्तों ने ललन्वृष्ठि की थी; 
अस्निवेव, उन्हों के साथ पघारो। 

५. जो सुशोभन और उग्र रूप धारण करनेवाले हैं, जो पर्याप्त 
बलशाली और दात्रु-संहारी हैं, अग्निदेव, उन्हीं मरदूगण के साथ आओ। 

६. आकाश के अपर प्रकाश-स्वरूप स्वगे में जो दोष्तिमान्‌ सस्त 
रहते हे, अग्नि! उन्ही के साथ आओ। 

७. जो मेघ-माछा का संचालन करते और जल-राशि को समुद्र 
में गिराते हैं, अग्ति ! उन्हीं मर्दगण के साथ आओ। 

८. जो सू्य-किरमों के साथ समस्त आकाश में व्याप्त हैँ और 
खो बल से समुत्र को उत्सिप्त करते हैं, अग्निदेव, उन्हीं भरदूगण के 
साय आओ। 

९, हुम्हारे प्रथम पान के लिए सोम-मधु दे रहा हूँ। अग्निदेव | 
मस्वूपण के साय आओ। 

अथम अध्याय समाप्त । 


२० सूक्त 
(दूसरा अध्याय ५ अनुवाक (आवृच) देवता ऋभुगण) 

१. जिन ऋभुओं ने जन्म प्रहण किया था, उन्हीं के उद्देश्य से 
कषेपाबी ऋतिविकों ने, अपने रुख से, यह प्रभूत घत-प्रद स्तोत्र स्मरण 
किया था। 

३. सिन्होंने इत्र के उन हरि नाम के घोड़ों की, मानसिक बळ 
है, सृष्टि की है, घो घोड़े आज्ञा पिते ही रय में संयुक्त हो जाते 
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हैं, वे ही ऋणुलोग, चमस आदि उपकरणःव्यों के साथ, हमारे यश 
में व्याप्त हैं। 

३. ऋणभुओं ने अश्विनीकुमारहय के लिए सर्वत्रन्ता और सुखवाही 
एक रथ का निर्माण किया था और दूध देनेवाली एक गाय भौ 
पैदा की यी। 

४ सरल-हृदय और सब कामों में व्याप्त ऋभुओं का मंत्र विफल 
नहीं होता। उन्होंने अपने मा-्वाप को फिर जवान बना दिया था। 

५. ऋभुगण ! मरुदृगण से संयुक्त इन्द्र और दीप्यमान सूर्य के 
साथ तुम लोगों को सोमरस प्रदान किया जाता है। 

६. त्वष्टा का वह नया चमस बिलकुल तैयार हो गया था; परन्तु 
उसे ऋभुओं ले चार टुकड़ों में विभक्त कर दिया। 

७, ऋमुगण ! तुम हमारी शोभत प्रार्थना प्राप्त कर हमारा 
सोमरस तैयार करनेवाले को तीम तरह के रत्न, एक एक कर, प्रदान 
करो और उसके सातों गुण तोन बार सम्पादन करो। 

८. यज्ञ के वाहक ऋभुगण मनुष्य-अन्म ले चुकने पर भी अविनाशी 
आयु प्राप्त किये हुए हैं और अपने सत्कमं-द्वारा देवों के बीच यश-भाग 
का सेवन करते हैं। 


२१ सरक्त 
(दैवता इन्द्र और अग्नि) 
१. इस यज्ञ में इर और अग्नि का में आह्वान करता हूँ। उन्हीं 


की स्तुति करना चाहता हूँ। देही इख और अग्निविशेष 
सोमपायी हैं। आवें, सोमपान करें । 

२. मनुष्यगण ! इस यज्ञ में उन्हीं इन्द्र और अग्नि की प्रशंसा 
करो और उन्हें सुशोभित करो; उन्हीं दोनों के उद्देश्य से गायत्री 
छन्द द्वारा गाओ। 

३. मित्रदेव की प्रशंसा के लिए हम इन्र और अग्नि का आह्वान 
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करते हैं। उन्हीं दोनों सोम-रस-पान-कर्ताओ को सोमपान के लिए 
आह्वान करते हैं। 

४. उत्हीं दोतों उप्र देवों को इस सोमरस-संयुक्त मतत के पास 
क्षाह्वान करते हैं। इख और अग्नि इस यश में पधारें। 

५. वे महान्‌ और सभा-रक्षक इन्र और अग्नि राक्षस-्जाति को 
ढुष्ठता-यूस्य करें। भक्षक राक्षस लोग निःसन्तान होँ। 

६. इख और अग्नि ! जिस स्वर्ग-लोक में कर्म-फल जाना जाता 
है, रहीं इस सश के लिए तुम जागो और हमें सुख प्रदान करो। 


२२ सूक्त 
(देव्ता अश्विनीकुमार ध्यादि) 

१. पुरोहित ! प्रातश्वम-सम्वन्ध से युक्त अश्विनीकुमारों को 
जपाओों। सोमपात के लिए वे इस यज्ञ में पघारें। 

२- जो आश्विमौकुमार सुन्दर रय से युक्त हैं; रवियों में श्रेष्ठ और 
ल्वगासी हे, उन्हें हम आह्वान करते हैं। 

३. अदिवनीकुमार ! तुम लोगों की जो घोड़ों के पसीने और 
ताड़मा से युक्त चाबुक हँ, उसके साय आकर इस यज्ञ को सोमरस 
से सिक्त करो। 

४. अश्विनीकुमार ! सोमरस देनेवाले यमात के जिस गृह की 
ओर रप से जा रहे हो, वह गृह बूर नहीं हे। 

६, सुषर्ण-हुस्तक सूर्य को, रक्षा के लिए, में बुलाता हूँ। येही 
शेव यजमान को मिलनेवाला पद बता देंगे। 

६ अपने रक्षण के लिए जस को सुखा देनेवासे सूर्य की स्तुति 
करो। हम सूर्प के हिए मक्ष करना आहते हैं। 

७. निवास के कारणमूत, अनेक प्रकार के घनों के विभाजन- 
कता और मनुष्यों के प्रकाश-कर्शा सूर्य का हम आह्वान करते हैं। 
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८. सखालोग ! चारों ओर बैठ जाओ। हमें शीघ्र सूर्य की स्तुति 
करनी होगी। घन-अ्रदाता सूर्य सुझोभित हो रहे हैं। 

९. अग्निदेव ! देवों की अभिलाषा करनेवाली पत्नियों को इस 
यज्ञ में ले आओ। सोमपान करने के लिए त्वष्टा को पास ले आऔ। 

१०. अग्नि! हमारी रक्षा के लिए देव-रमणियों को इस यश में 
हे आओ। युवक अग्नि! देवों को बुलानेवाली, सत्य कथनशीला 
ओर सत्यनिष्ठा सुबुद्धि को ले आओ। 

११. अब्छिक्षपक्षा वा द्रुतगामिनी और ममुध्यरक्षिका देवी रकण 
और महान्‌ सुख-प्रदान हारा हमारे ऊपर प्रसक्न हों। 

१२. अपने मञ्जल के लिए और सोम-पान के लिए इन्त्राणी, 
वरुणानी और अग्नायी या अग्निपत्नी को हम बुखाते हँ। 

१३. महान्‌ दयु और पृथिवी हमारा यह यश रस से सिक्त करें 
ओर पोषण-द्वारा हमें पूर्ण करें। 

१४. अपने क्म के बल दयु और पुथिवी के बीच में, मेधावी लोग 
गनो के निवास-स्थान अन्तरिक्ष में, घी की तरह, जल पीते हैं। 

१५, पृथिवी ! तुम विस्तृत, कण्टक-रहित और निवासभूता बनो । 
हमें ययेष्ट सुख दो। 

१६. जिस भू-प्रदेश से, अपने सातौं छल्दों हारा विष्णु ने विविष 
प्राइ-क्रम किया था, उसी भू-प्रदेश से देवता लोग हमारी रक्षा करेँ। 

१७. विष्णु ने इस जगत्‌ की परिक्रमा की, उन्होंने तीन प्रकार प्ले 
अपने पैर रक्खे और उनके धूलियुक्त पैर से जगत्‌ छिप-्सा गया। 

१८. विष्णु जगत्‌ के रक्षक हें, उत्को आधात करनेवाला कोई महीं 
है। हाने समस्त धर्सा का घारण कर तीन पैरों का परिक्रता किया । 

१९. विष्णु के कर्मों के बल ही यजमान अपने व्रतो का अमुके 
करते हैं। उनके कर्मों को देखो। वै इख के उपयुक्त ससा हैं। 

३०. आकाए में चारों ओर विचरण करनेवाली आँसें जिस प्रकार 
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दृष्टि रखती हैं, उसी प्रकार विद्वान्‌ भी सदा विष्णु के उस परम 
पद पर दृष्टि रखते हैं। 

२१. स्तुतिवादी ओर मेधावी मनुष्य विष्णु के उस परम पद से 
अपने हृदय को प्रकाशित करते है। 


२३ सूक्त 
(देवता वायु आदि । छन्द गायत्री आदि) 

१. बायुदेव ! यह तीला ओर सुपक्य सोमरस तैयार है। तुम 
आओ; वही सोमरस यहाँ छाया गया है। पान करो। 

२. आकाझ-ल्यित इन्द्र और वायु को, सोम-पान के लिए, हम 
बुलाते हैं। 

३. यज्ञ-रक्षक इन्द्र और वायु मन के समान वेगवान्‌ और सहस्राक्ष 
हँ। प्रतिभाशाली मनुष्य अपने रक्षण के लिए दोनों का आह्वान करते हैं। 

४. भित्र और वदण--दोनों शुद्ध-बल-शाल्ली और यश में प्राबुर्भूत 
होनेवाले हैं। हम उन्हें सोमरस-पान के लिए, बुलाते हैं । 

५. जो मित्र और वरुण सत्य के द्वारा यज्ञ की वृद्धि और यश 
के प्रकाश का पालन करते हँ, उन लोगों का में आह्वान करता हूँ। 
,. _ ६. बर्ण ओर मित्र सब तरह से हमारी रक्षा करते हैं। चे हमें 
यथेष्ट सम्पत्ति दे। 

७. मरतों के साथ, सोम-पान के लिए, हम इन्द्र का आह्वान करते 
हैं। बै मरुद्गण के साथ तृप्त हों। 

८. मरुद्गण ! तुम्हारे अन्दर इन्द्र अग्रणी हैं, पृषा या सूर्य 
बुम्हारे दाता हँ। तुम सब छोग हमारा आह्वान सुनो। 

९. दात-परायण मरुतो ! बली और अपने सहायक इन्द्र के साथ 
बानु का विनाश करो, जिससे दुष्ट शमु हमारा स्वामी न बन बैठे । 

१०. सारे मस्त्देवाँ को सोमरस-पान के लिए हम आह्वान करते 
हैं। थे उप्र और पृष्ित (पूषिबौ, आकाश या मेघ) की संतान हूँ। 
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११. जिस समय मस्त्लोग शोभन यज्ञ को प्राप्त होते हैं उस 
समय विजयी लोगों के नाद की तरह उनका, दर्प के साथ, निनाद 
होता है। 

१२. प्रकाशमयी बिजली से उत्पन्न मरुत्‌ लोग हमारा रक्षण और 
सुक्ूविधान करें । 

१३. हे दीप्तिमान्‌ और शी्रगन्ता पषा या सूर्य! जिस तरह 
डुनिया में किसी पशु के खो जाने पर उसे छोग खोज छाते हैं, उसी 
प्रकार तुम आकाश से विचित्र कुशोंवाले और यज्ञधारक सोम को 
छे आओ। 

१४. प्रकाशमान पुषा ने गुहा में अवस्थित, छिपा हुआ विचित्र- 
कुदा-सम्पन्न और दीप्तिमान्‌ सोम पाया। 

१५. जिस प्रकार किसान बलों से यव का खेत बार-बार जोतता 
है, उसी प्रकार पूषा भी मेरे लिए, सोम के साथ, क्रमशः छः ऋतुएँ 
बार-ार, लाये थे। 

१६. हम यज्ञेच्छुओं का मातृ-स्थानीय जल यश्ञ-मार्ग से जा रहा 
है। बह जल हमारा हितैषी बन्धु है। वह इष को मधुर बनाता है। 

१७. यह जो सारा जल सूर्य के पास है अथवा सूर्यं जिस सब जल 
के साथ हें वह सब जल हमारे यज्ञ को प्रेम-पात्र करे। 

१८. हमारी गायें जिस जल को पान करती हैं, उसी जल का 
हम आह्वान करते हैं। जो जल नदी-रूप होकर बह रहा है, उस सबको 
ह्य देना कर्तव्य है। 

१९. जल के भीतर अमृत और ओषधि है। हे ऋषि लोग! उस 
जल की प्रशंसा के लिए उत्साही बनिए। 

२०. सोम या चन्द्रमा ने मुझसे कहा है कि जल में औषध है, 
संसार को सुख देनेवाली अग्नि है और सब तरह की दवाय हैं। 

२१. हे जल! मेरे शरीर के लिए रोग-ताशक औषध पुष्ट करो, 
जिससे में बहुत दिन सूर्य को देख सकूँ। 


श हिनद-ेद 


२२: सुमे जो कुछ दुष्कर्म है, मैले जो कुछ अन्यायाचरण किया 
है, कैन जो ज्ञाप दिया है और में जो भूठ बोला हुँ, हे जळ! बहु 
सब घो डालो। 

२३. आज स्नान के लिए जल में ठता छू, अल फे सार से 
सम्मिलित हुआ हूँ । हे जल-स्थित अग्नि! आसो। मुझे तेज से 
परिपूर्ण करो । 

२४. हे अग्नि! मुर तेज, सन्तान और दीर्घायु दो, जिससे देवता 
लोग, इन और ऋषिगण मेरे अनुष्ठान को जान सकें) 


२४ सूक्त 
(६ अनुवाक । देवता अग्नि प्रश्वति) 

(यहाँ से ३० सूक्त तक के ऋषि अजीगते-पुत्र झुनःशोप) 

१. देवों में किस श्रेणी के किस देवता का युत्वर नाम उच्चारण 
कले ? कौन मुझे फिर इस पूथिवी पर रहने देगा, जिससे मैं पिता 
और माता के दर्शन कर सकूँ ? 

९. देवों में पहले अग्मि का सुम्दर नाम छेता हूँ, वह मुझे इसे 
हाल पूथिवी पर रहने दें, ताकि मैं म्याप के दर्शन कर सकूँ। 

३. है सर्वदा राता सूर्य ! तुम श्रेष्ठ घन के स्वामी हो; इसलिए 
तुम्हारे पास उपभोग करमे योग्य घन की याचना करता हैं । 

४. प्रेसित, मिन्‍्दा-शूस्य, देष-रहित और सम्भोग-योग्य धन को 
हुम दोनों हाथों में घारण किये हुए हो। 

५. सुयंदेव ! तुम घन शाली हो, तुम्हारी रक्षा-.ह्वारा घन की 
उन्नति करने में लगे रहते हैँ। 

६. वरणदेव ! ये उड्नेवाली चिड़ियाँ तुम्हारे समान बल और 
पराकम नहीं प्राप्त कर सकीं। तुम्हारे सद इस्होंने कोय भी नहीं 
ग्राप्त किया। निरन्तर विहरण-शील जल और वायु की गति भी 
खुग्हारे वेग को नहीं लांघ सकौ। 


हिन्दी-ऋग्वेद २७ 


७. पवित्र-बलशाली वरुण आदि-रहित अन्तरिक्ष में रहकर श्रेष्ठ 
हैजभ्युञ्ज को ऊपर ही धारण करते हे। तेजःुञ्ज फा मुख नीचे 
और मूल ऊपर है। उसी के हारा हमारे प्राण स्थिर रहते हें। 

८. देवराज वरुण ने सुर्यं के उदय और अस्त के गमन के लिए. 
दुवै के पथ का विस्तार किया है। पाद-रहित अन्तरिक्ष-प्रदेह में सूये 
के पाद-विक्षेप के लिए वरुण ने मार्ग दिया है। ये वरुणदेव मेरे 
हृदय का वेध करनेवाले शत्रु का निराकरण करें। 

९. वरणराज ! तुम्हारी सैकड़ों-हजारों ओषधियाँ हैं, तुम्हारी 
सुमति विस्तीर्णं और गम्भीर हो। नित्हैतिया पाप देवता को विमुख 
करके दूर रक्लो। हमारे किये हुए पाप से हमें मुक्त करो। 

१०. ये जो सप्त नक्षत्र हैं; जो ऊपर आकाश में संस्यापित हैं और 
रात्रि आने पर दिखाई देते हैं, दिन में कहाँ चले जाते हैं? यरणदेव 
की शक्ति अप्रतिहृत है। उनकी आज्ञा से रात्रि में चन्द्रमा प्रकाशमान 


हूँ 

११. मैं स्तोत्र से तुम्हारी स्तुति कर तुम्हारे पास वढी परमायू. 
भाँगता हूँ। हृव्य-द्वारा यजमान भरी उसे ही पाते की प्रार्यना करता 
है। वरण ! तुम इस विषय में उद्दासीन न होकर ध्यान दो । तुस 
अनन्त जीवों के प्रार्यना-पात्र हो। सेरी आयु मत रो। 

१२. दिन और रात, सदा लोभ में सुके ऐसा ही कहा गया हुँ। 
भेरा हृदयस्य ज्ञान भौ यही गवाही देता है कि, आबद्ध होकर शुनः 
शेप ने जिस वरुण का आह्वान किया था, वही वदणराज हुम छोगों 
को मुक्तिदान करें। 

१३. शुनःशेप ने घृत और तीन काठौं में आब्रद होकर अदिति के 
पुन्न वरुण का आहन किया था; इसी लिए विद्वान और दयालु 
बरुण ने शुनःशेप को मुक्त किया था, उनका बन्धन छुडा दिया ग्रा। 

१४. वरुण ! नमस्कार करके हुम तुम्हारे क्रोध को दूर करते / 
हैं ओर यश भें हव्य दैक भी तुम्हारा क्रोष इर करते हैं। हे अहुर 
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अचेतः ! राजन्‌! हमारे लिए इस यश में निवास करके हमारे किये 
हुए पाप को शिविल् करो। 

१५. वदण | मेरा ऊपरी पाश ऊपर से और नीचे का नीचे से 
खोल दो और बीच का पाश भी खोलकर शिथिल करो । अनन्तर 
हे अदितिपुत्र ! हम तुम्हारे प्रत का खण्डन न करके पापरहित 
हो जायँगे। 


२५ सूक्त 

(दवता वरुण) 
, १. जिस तरह संसार के मनुष्य वरणदेव के वरतानुष्ठान में अत 
करते हैं, उसी तरह हम लोग भी दिन-दिन प्रमाद करते हूँ! 

२. ववण अनादरकर और घातक बनकर तुम हमारा दघ 
नहीं करना। कुद्ध होकर हमारे ऊपर क्रोष नहीं करना। 

३. वदणवेव, जिस प्रकार रथ का स्वामी अपने थके हुए घोड़ों 
को शाम्त करता हुँ, उसो प्रकार सुख के लिए स्तुति-द्वारा हम तुम्हारे 
मन को प्रसन्न करते हुँ। 

* ४. जिस तरह चिड़िया अपने घोसलों की ओर बौड़ती हैं, उसी 
तरह हमारी क्रोष-रहित चिन्तायें भौ धन-प्राप्ति की ओर दौड रही हैं। 

५. वदणदेव बलवान्‌ नेता और असंख्य होगों के व्रष्ठा हैं। सुख 
के लिए हम कब उह यश में ले आवेगे? 

६. यज्ञ करनेवाले ह॒ब्यदाता के प्रति प्रस्त होकर मित्र और वरुण 
यह साधारण हव्य प्रहण करते हैं, त्याग महीं करते। 

७. जो वरण अम्तरिक्ष-ारी घिड़ियों का मार्ग और समुत्र की 
नौकाओं का मार्ग जानते हुँ। 

८. जो तताबलम्बन करके अपने अपने फलछोत्यादक शरह महीनों 
को जानते हैं ओर उत्पन्न होनेवाले तेरहवें मास को भी जानते हैं। 

९, शो दरणदेव विस्तृत, श्ोभन और महान्‌ वायु का भी पथ 


हिन्दी-ऋग्वेद २९ 
जानते हैं और जो ऊपर, आकाश में, निवास करते हैं, उन देवों को भी 
जानते हैँ। 

१०. धृतन्त्रत और शोभनकर्मा वरुण दैवी सन्तानों के बीच सास्राज्य- 
संसिद्धि के लिए आकर बेठे थे। 

११. ज्ञानी मनुष्य वरुण की कृपा से वत्तेमान और भविष्यत्‌---सारी 
अवृभुत घटनाओं को देखते हैं। 

१२. वही सत्कर्मपरायण ओर अदितिर वरुण हमें सदा सुपथ- 
गामी बनावे, हमारी आयु बढ़ावें। 

१३. वरण सोने का वस्त्र धारण कर अपना पुष्ट शरीर ढकते है; 
जिससे चारों ओर हिरण्यस्पर्शी किरणें फैलती हैं। 

१४, जिस वदणवेव से शत्रु लोग शत्रुता नहीं कर सकते, मनुष्य- 
वीडक जिसे पीड़ा नहीं वे सकते और पापी लोग जिस देव के प्रति पापा- 
चरण नहीं कर सकते। 

१५- जिन्होंने मनुष्यों, विशेषतः हमारी उदरपूति के लिए यथेष्ट 
अन्न तैयार कर दिया है। 

१६, बहुतों ने उस वरण को देखा है। जिस प्रकार गौएँ गोझाला 
की ओर जाती हैं, उसो प्रकार निवृत्तिरहित होकर हमारी चिन्ता वरुण 
की ओर जा रही है। 

१७. वरुण | चूंकि मेरा मधुर हब्य तैयार है; इसलिए होता की 
हरह तुम वही प्रिय हव्य भक्षण करो। अनन्तर हम दोनों बातें करेंगे। 

१८. सर्व-दर्शनीय यरण को मेने देखा है। भूमि पर, कई बार, 
उनका रय मेने देखा है। उन्होंने मेरी स्तुति प्रहण की है। 

१९. वर्ण! मेरा यह आह्वान सुनो। आज मुझे सुखी करो। 
हुम्हारी रक्षा का अभिलायी होकर मै तुम्हें बुलाता हूँ। 

२०. मेघावी वरुण! तुम थुलोक, भूलोक, और समस्त संसार में 
दीप्तिमान्‌ हो। हमारी रक्षा-प्राप्ति के लिए प्रार्थना सुनने के अनन्तर 
हुम उत्तर दो। 
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२१. हमारे ऊपर का पा ऊपर से खोल दो। मध्य और नीचे का 
वादा भौ खोल दो, जिससे हम जीवित रह सकें। 


२६ सूक्त 
(दिवता अग्नि) 
१. यज्ञपात्र और अस्नभाजन अग्निदेव ! अपना तेज ग्रहण करो 
ओर हमारे इस यज्ञ का सम्पादन करो। 
२. अग्नि! तुम सर्वदा युवक, श्रेष्ठ ओर तेजस्वी हो। हमारे 
होमकर्ला और प्रकाशमय वाक्यों-दवारा स्तुत होकर वैठो । 
० ३. श्रेष्ठ अग्तिदेव ! जिस प्रकार पिता पुत्र को, बन्धु बन्धु को 
और मित्र मित्र को दान देता है, उसी प्रकार तुम भी मेरे लिए दान- 
परायण घनो। 
४. कषतरुञ्जय भित्र, वरण और अर्थमा जिस तरह मनु के यश में 
बैठे थे, उसी तरह तुम भी हमारे यज्ञ के कुश पर बंठो। 
५, है पुराणहोमसम्पादक, हमारे इस यज्ञ और मित्रता में तुस 
प्रसन्न बनो। यह स्तुति-बचन श्रवण करो। 
६. नित्य और विस्तीर्ण हव्य-द्वारा हुम और-ओर दैयाँ का जो 
यज्ञ करते हैं, वह हृव्य तुम्हें ही दिया जाता है । 
७. सर्व-प्रजा-रक्षक, होम-सम्पादक, प्रसन्न और वरेष्य अग्नि हमारे 
प्रिय हों, ताकि हम भी शलोभत अगि से संयुक्त होकर तुम्हारे प्रिय बनें। 
<. लोभनीय ग्न से युक्त और दीप्तिमान्‌ ऋत्विक्‌ छोगों 
थे हमारा श्रेष्ठ हुव्य धारण किया हुँ; इसलिए हम शोभन अग्नि से 
संयुक्त होकर याचना करते हुँ। 
९, अन्निदेव्र ! तुम अमर हो और हुम मरणशील मनुष्य हूँ। 
आओ, हुम परस्पर प्रशंसा करें। 
१०. बक के पुत्र अग्नि! तुम सब अस्नियों के साथ यह पह और 
स्तोत्र प्रहण करके अप्नप्रवान करो। 
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२७सूक्त 
(देवता अग्नि) 

१. अग्निदेव! तुम पुच्छयुक्त घोड़े के समान हो, साथ ही यज्ञ 
के सम्राट्‌ भी हो। हम स्तुति-द्वारा तुम्हारी वन्दना करने में प्रवृत्त 
हुए हैं। 

२. अग्नि बल के पुत्र और स्पूल-गमन हैं। वे हमारे ऊपर प्रसन्न 
हों। हमारी अभिलपित वस्तु का वर्षण करें। 

३. सर्वत्र-गामी अग्नि! तुम बूर और सन्निकट देश में पापाचारी 
मनुष्य से हमारी सबंदा रक्षा करो। 

४. अग्नि ! तुम हमारे इस हव्य की बात और इस अभिनव 
गायत्री छन्द में विरचित स्तोत्र की बात देवों से कहना। 

५. परम (दिव्य लोक का), मध्यम (अन्तरिक्ष का) और अग्तिकस्य 
(पृषिवी का) घन प्रदात करो। 

६. विलक्षण-किरण अग्नि! सिन्धु के पास तरङ्ग की तरह तुम 
घन के विभागकर्ता हो। हव्यदाता को तुम झी कर्मफलप्रदान करो। 

७. अग्नि! युद्धः मे तुम जिस मनुष्य की रक्षा करते हो, 
जिसे तुम रणाङ्गण में भेजते हो, वह नित्य अन्न प्राप्त करेगा। 

८. रिपुःदमन अग्नि! तुम्हारे भक्त पर कोई आक्रमण नहीं कर 
सकता; क्योंकि उसके पास प्रसिद्ध शक्ति है। 

९, समस्त-मानव-पूजित अग्नि ने घोड़े के द्वारा हमें युद्ध ले पार 
करा दिया। सेघावी ऋत्विकों के कमं के फलवाता हो। 

१०. अग्नि ! प्रार्थना-द्वारा तुम जागो। विविध सज्मानों पर कृपा 
करके यज्ञनुष्ठान के लिए यश में प्रवेश करो। तुम द्र या उग्र हो। 
रुचिकर स्तोज्नों से तुम्हारी स्तुति करते हुँ, 

११. अग्नि विशाल, असीम-धूमनकेतु सौर प्रभूत-बीप्ति-सम्पन्न हैँ। 
मिति हमारे यज्ञ और अन्न में प्रसन्न हों। 


श्र हिन्दी 


१२. अग्नि प्रजा-रक्षक, वेवों के होता, वेवद्वत, स्तोत्र-पात्र और 
ऑढ़-किरणझाली हैं। वे घनी लोगों की तरह हमारी स्तुति सुने 

१३. बड़े, बालक, युवक ओर वृद्ध दैवो को नमस्कार करते हैं। हो 
सकेगा, तो हम वेवों की पूजा करेंगे। देवगण ! हम वृद्ध देवों की स्तुति 
न छोड़ दें। 


२८ सूक्त 
(दवता इन्द्र आदि) 

१, जिस यज्ञ में सोमरस चुआने के लिए स्पूलमूल पत्थर उठाये 
जाते हैं, है इत्र | उसी यज्ञ में ओखळ से तैयार किया हुआ सोमरस, 
अपना जानकर, पान करो। 

३: जिस यज्ञ में सोस कूटने के लिए दो फलक, जाँघों की तरह, 
विस्तृत हुए हैं, उसी यज्ञ में ओखल-द्वारा प्रस्तुत सोमरस, अपना जानकर, 
पान करो। 

३. जिस यज्ञ में यजमान-पल्नी पैठती ओर वहाँ से बाहर निकलती 
रहती है, इन्द्र! उसी यज्ञ में ओखल-द्वारा तैयार सोमरस, अपना 
जानकर, पान करो। 

४. जिस यज्ञ में लगाम की तरह रस्सी से मन्यन-दण्ड बांधा जाता 
है, उसी यज्ञ में इन्द्र । ओखळ-दररा प्रस्तुत सोमरस, अपना जानकर, 
पान करो। 

६. ओखल ! यद्यपि घर-घर तुमे काम लिया जाता है, तो भी 
इस यज्ञ में बिजयी लोगों की ढुन्दुभि की तरह तुम ध्वनि परते हो। 

६ हे ओखल-हूप काष्ठ ! तुम्हारे सामने वायु बहती हँ; इसलिए 
ओखल ! इख्न के पान के लिए सोमरस तैयार करो। 

७. हे अन्न-दाता यज्ञ के दोनों साधन ओखछ और मूसल ! जिस 
प्रकार अपना खाद्य चबाते समय इन्द्र के दोतों घोड़े ध्वनि करते हे, उसी 
प्रकार तुमुर ध्वनि से युक्त होकर तुम लोग बार-बार बिहार करते हो, 
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८. हे खुवृश्य दोनों काष्ठ (ओखल और मूसल) ! दर्शनीय अभिषवः 
मंत्रद्धारा आज तुम लोग इन्द्र के लिए मधुर सोमरस प्रस्तुत करो। 

९. हे ऋत्विक्‌ ! दोनों अभिषव-फलकों (पातर-वि्ेय) से अवशिष्ट 
सोम उठाओ, उसे पवित्र कुस के ऊपर रक्खो। अनन्तर उसे गो-चर्म- 
(निमित पात्र) पर रक्खो। 


२९ सूक्त 
(देवता इन्द्र) 

१. हे सोमपायी और सत्यवादी इन्द्र ! यद्यपि हम कोई घनी नहीं 
हैं, तो भी हे बहुधनशालो इन्द्र ! सुन्दर और असंख्य गोओं और घोड़ों- 
द्वारा हमें प्रशस्त घनवान्‌ करो। 

२- शक्तिशाली, सुन्दर नाकवाले और धनरक्षक इन्द्र! तुम्हारी 
दया चिरस्यायिनी है। बहुधनशाली इन्द्र! सुन्दर और असंख्य गोओं 
और घोड़ों-द्वारा हमें प्रशंसनीय करो। 

३- जो दोनों यम-दृत्ियाँ आपस में देखती हैं, उन्हें सुलाओ; वे 
बेहोश रहें। बहुघनशाली इन्द्र ! सुन्दर ओर असंशय गौओं ओर घोड़ों 
द्वारा हमें प्रशंसनीय करो। 

४. शूर! हमारे शत्रु सोये रहें और मित्र जागे रहें। बहुघनज्ञाली 
इन्द्र ! सुन्दर और असंख्य गौओं ओर घोड़ों से हमें प्रत्य बनाओ। 

५, इन्द्र ! यह्‌ गर्दभ-रूप त्रु पाप या वचन द्वारा तुम्हारी निन्दा 
करता है, इसे वध करो। बहुघनशाली इन्द्र! सुन्दर और असंख्य गौओं 
और घोड़ों से हमें धनी बनाओ। 

६. विरुद्ध वायु, कुटिल गति के साथ, बन से दूर जाय। बहुघनशाली 
इनर! सुन्दर और असंख्य गौओं और घोड़ों-द्वारा हमें धनी बनाओ। 

७. सब डाह करनेवालों का वध करो। हिसकों का विनाशा करो। 
बहुधनशाली इस्त्र! सुन्दर और असंख्य गोओं और घोड़ों द्वारा हमें 
सनीय (धनवान्‌) करो। १ 

फा. 3 
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३० सूक्त 
दिवता इन्द्र 

१. संसार में जिस प्रकार कुएँ को जलम्पूर्ण कर दिया जाता है, उसी 
प्रकार हम, अनाकाङक्षी होकर यजमानो, तुम्हारे इस यज्ञ करनेवाले 
और अतिवृद्ध इन्र को सोमरस से सेचन करते हैं। 

२. जिस प्रकार जल स्वयं नीचे जाता है, उसी प्रकार इन्द्र सैकड़ों 
विशुद्ध सोमरस और “आशीर” नामक सह्ल्न रपण द्रव्य से युक्त सोमरस 
के पास आते हें। 

३. यह अनन्त प्रकार का सोम इन्द्र की प्रसस्तता के लिए इकट्ठा 
होता है। इसके द्वारा इत्र का उबर समुद्र की तरह व्याप्त होता है। 

४. जिस प्रकार कपोत गभिणी कपोती को प्रहण करता 
है, उसी प्रकार, हे इन्द्र ! यह सोम तुम्हारा है, तुम भी इसे प्रहण करो; 
और, इसी कारण हमारा वचन प्रहण करो। 

५. घन-रक्षक और स्तोत्र-पात् इन्द्र ! तुम्हारा ऐसा स्तोत्र तुम्हारा 
्रतिभा-प्रिय और सत्य हो। 

६- शतक्रतु! इस समर में हमारी रक्षा के लिए उत्सुक बनो। 
सरे कार्य के सम्बन्ध में हम दोनों मिलकर विचार करेंगे। 

७. विभिन्न कर्मों के प्रारम्भ में, विविध युद्धों में हम, अत्यन्त बली 
इख को, रक्षा के लिए, सक्ला की तरह बुलाते हैं। 

८. यदि इन्द्र हमारा आह्वान सुनेंगे, तो निश्चय ही सहनं ऐसी 
(क्ति और धन-शक्ति के साथ हमारे निकट आवेगे। 

९. इन्र बहुतों के पास जाते हैं। पुरातन निवास या स्वर्ग से में उस 
पुष्य का आह्वान करता हूँ, जिसे पहले पिता बुला चुके हैं। 

१०. इद तुम्हे सब चाहते हैं, तुम्हें असंख्य लोग बुला चुके हैं। 

_हुम सा और निवास के कारण हो में प्राथना करता हूँ कि तुम अपने 
:स्तोताओं पर अनुग्रह करो। 
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११. हे सोमपायी, सखा और वञ्जघारी इन्द्र! हम भी तुम्हारे 
सला और सोमपायी हैं। हमारी दीर्घ नासिकावाली गाओं को बढ़ाओ। 

१२. सोसपायी, सखा और वज्यघर इन्द्र ! तुम ऐसे बनो, तुम इस 
तरह आचरण करो, जिससे हुम मंगलाय तुम्हारी अभिलावा करें। 

१३. इन्र के हमारे ऊपर प्रसन्न होने पर हमारी गायें बृघवाली और 
पर्याप्त-्शक्ति-सम्पन्न होंगी। गायों से खाच प्राप्त कर हम भी प्रसन्न होंगे। 

१४. हे साहसी इनर! तुम्हारे समान कोई भी देवता प्रस होकर, 
हमारे द्वारा याचित होकर, स्तोताओं के लिए अवश्य ही अभीष्ट धन ले 
आ देंगे। बह उसी प्रकार धन देंगे, जिस प्रकार घोड़े रय के दोनों 
चक्को के अक्ष को घुमा देते हैं। 

१५. हे झतक्तु इख ! जिस तरह शकट की गति अकष को घुमाती है, 
उसी प्रकार तुम कामना के अनुसार स्तोताओं को घन अर्पण करो । 

१६, इन्द्र के जो घोड़े खा लेने के बाद फर-फर सब्द के साथ हिन- 
हिनाते और घहराता साँस फेंकते हैं, उन्हीं के द्वारा इन्द्र ने सवा धन 
जीता है। कर्मठ और वान-परायण इन्द्र ने हमें सोने का रथ दिया था। 

१७. अश्विनीकुमारद्य ! अनेक घोडं से प्रेरित अन्न के साथ आओ। 
बात्रुसंहारी ! हमारे घर में गाये और सोना आवे। 

१८, क्त्रु-चाक्षक अश्विनीकुमारदय ! तुम दोनों के लिए तैयार 
रथ बिनाश-रहित है; यह समुद्र या अन्तरिक्ष में जाता है। 

१९. अश्विनीकुमारो ! तुमने अपने रय का एक चक्का अविनाक्षी 
पर्यंत के ऊपर स्थिर किया है और दूसरा आकाश के चारों ओर घूम 
रहा है। 

२०. हे स्तुति-प्रिय अमर उषा ! तुम्हारे संभोग के लिए कौन मंनुष्य 
है? हे अभाव-सम्पन्न] तुम किसे प्राप्त होगी? 

२१. हे व्यापक और विचित्र-प्रकाशवती उषा ! हम दूर या पास से 
हुम्हें नहीं समझ सकते । 

२२. हे स्वग-पुत्री ! उस अन्न के साथ तुम आओ, हमें धन प्रदान करो। 
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३१ सूक्त 
(७ झनुवाक | देवता अग्नि। यहाँ सं ३५ सुक्त तक के ऋषि 
अङ्गिरा के पुत्र हिरण्यसतूप हैं ) 

१. अग्नि! तुम अङ्गिरा ऋषि लोगों के आदि ऋषि थे । देवता 
होकर देवों के कल्याण-बाही सखा थे। तुम्हारे ही कर्म से मेघावी, 
ज्ञात-कार्य और शुजस्त्र मरुद्गण ने जन्म ग्रहण किया था। 

२. अग्नि! तुम अड्धिरा लोगों में प्रथम और सर्वोत्तम हो। तुम 
भेघाबी हो और देवों का यज्ञ विभूषित करते हो। हुम सारे संसार के 
विभु हो; तुम मेधावी और द्विमातृक (वो काठों से उत्पन्न) हो। मतुष्यों 
के उपकार के लिए विभिन्न रूपों में सर्वत्र वत्तमान हो। 

३. अग्नि ! तुम मातरिक्षवा या वायु के अग्रगामी हो। तुम शोभन 
यज्ञ की अभिलाषा से सेवक यजमान के निकट प्रकट हो जाओ । तुम्हारी 
शक्ति देखकर आकाश और पृथ्वी कांप जाती है। तुम्हें होता माना 
गया है; इसलिए तुमने यज्ञ में उस भार को बहन किया है। हे आवास- 
हेतु अग्नि! तुमने पूजनीय देवों का यज्ञ निष्पक्ष किया है। 

४ अस्ति ! तुमने मनु को स्वर्ग-लोक की कथा सुनाई थी। तुम 
परिचर्या करनेवाले पुरवा राजा को अनुगृहीत करने के लिए अत्यन्त 
शुभफल-दायक हुए थे। जिस समय अपने पितृ-खूप दो काष्ठों के घर्षण 
से तुम उत्पन्न होते हो, उस समय तुम्हें ऋत्विक्‌ लोग बेदी की पूर्व 
ओर छे जाते हँ। अनन्तर तुम्हें पश्चिम झोर ले जाया जाता है। 

५. अग्नि | तुम ईप्सित-फलन्वाता और पुष्टिकारक 
प्रज्ञ-पात्र उठाते कै समय यजमान तुम्हारा यश गाता ह। जो यजमान 
“तुम्हें बषट्कार से युक्त आहुति प्रदान करता है, हे एकमात्र अभ्नवाता 
अग्नि ! उसे तुम पहले और पीछे समस्त लोक को प्रकाश वेते हो। 

६. विश्विष्ठ-ज्ञान-शाली अग्नि | तुम कुमार्ग-्गामी पुरुष कौ 
उसके उद्धार-योग्य कार्य में नियुक्त कसे। युद्ध के चारों ओर विस्तृत 
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और अच्छी तरह प्रारम्भ होने पर तुम अल्प-संख्यक्ष और बीरता- 
बिहीन पुरुषों के द्वारा बड़े-बड़े वीरों का भी वध करते हो। 

७. अग्नि ! तुम अपने उस सेवक मनुष्य को, अनुदिन अन्न के 
हिए, उत्कृष्ट और अमरपद पर प्रतिष्ठित करते हो। जो स्वर्ग-लोक 
और जन्मान्तर की प्राप्ति या उभय-हप जन्म के लिए अतीव पिपासु 
है, उस ज्ञानी यजमान को सुल और अन्न दो। 

८. अग्ति ! हम घन-लाभ के लिए तुम्हारी स्तुति करते हैं। तुम 
यशस्वी और यज्ञकर्ता पुत्रवान करो। नये पुत्र के द्वारा यज्ञकर्म की 
हम वृद्धि करेंगे। हे यू और पृथिवी ! देवों के साथ हमें सुचार-रूप से 
बचाओ। 

९, निर्दोष अग्निदेव ! तुम सब देवों में जागरूक हो। अपने 
बितृनमातृन्छय द्यावा-पृथिबी के पास रहकर और हमें पुत्र-दान करके 
अनुग्रह करो। यज्ञ-कर्ता के प्रति प्रसञ्-बुद्धि बनो। फल्याण-वाही 
अग्नि ! तुम यजमान के लिए संसार का सब तरह का अप्नप्रदान करो । 

१०. अग्नि ! तुम हमारे लिए प्रसन्न-्मति हो; तुम हमारे पितृ- 
रूप हो। तुम परमायु के दाता हो; हम तुम्हारे बन्धु हैं। हिसारहित 
अग्नि ! तुम शोभन पुरुषों से युक्त और व्रत-पालक हो। तुम्हें सेकड़ों- 
हजारौं घन प्राप्त हों। 

११. अग्नि ! देवों ने पहले पुरुरवा के मानवरूपधारी पौत्र नहुष 
का तुमह मनुष्य शरीरवान्‌ सेनापति बनाया। साथ ही उन्होंने इला को 
मनु को घर्मोपदेशिका भी बनाया था। जिस समय मेरे पिता अङ्गिरा 
ऋषि के पुत्र-रूप से तुमने जन्म प्रहण किया था। 

१२. वन्दनीय अग्नि ! हम धनवान्‌ हूँ। तुम रक्षण-शक्ति-द्वारा 
हस छोगों की और हमारे पुत्रों को देह की रक्षा करो। हमारा पौत्र 
तुम्हारे ब्रत में निरन्तर नियुक्त हँ । तुम उसकी गोओं की रक्षा करो। 

१३. अग्नि ! तुम यजमान-रक्षक हो। यज्ञ को बाधा-शूल्य करने 
के लिए पास में रहकर यज्ञ के चारों ओर दीप्तिमान्‌ हो। तुम अहिसक 
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और पोषक हो। तुम्हें जो हव्य दान करता है, उस स्तोत्र-कर्ता के मंत्र 
को तुम ध्यान से ग्रहण करते हो। 

१४. अग्नि ! तुम्हारा स्तोता ऋत्विक्‌ जैसे अभिलषित और परम 
घन प्राप्त करे, बसी तुम इच्छा करो । संसार कहता है कि, तुम पालनीय 
या दुर्वेल यजमान के लिए प्रसन्न-मति पितृ-स्वरूप हो। तुम अत्यन्त 
परिज्ञाता हो। अज्ञ यजमान को शिक्षा दो। साथ ही सब दिशाओं का 
निर्णय भी कर दो। 

१५. अग्नि ! जिस यजमान ने ऋत्विकों को दक्षिणा दी है, 
उसकी तुम सिलाई किये हुए कवच की तरह, अच्छी तरह, रक्षा 
करो। जो यजमान सुस्वाढु अन्न-द्वारा अतिथियों को सुखी करके अपने 
घर में जीव-तुप्तिकारी या जीवों-द्वारा विधीयमान यज्ञानुष्ठान करता 
है, यह स्वर्गीय उपमा का पात्र होता.है। 

१६. अग्नि ! हमारे इस यज्ञ-कार्य की रन्ति को क्षमा करो और 
बहुत दूर से आकर कुमार्ग में जो पड़ गया है, उसे क्षमा करो। 
सोम का यश करनेवाले मनुष्यों के लिए तुम सरलता से प्रप्य हो, पितृ- 
हल्य हो, प्रसन्नन्मति और कर्म-निर्वाहक हो। उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दो॥ 

१७, पवित्र अग्निदेव! हे अङ्गिरा! मनु, अङ्गिरा, ययाति और 
अन्यान्य पूर्-पुरषों की तरह तुम सम्मुखवर्ती होकर यज्ञदेश में गमन करो, 
देवों को ले आओ, उन्हें कुझों पर बेठाओ और अभीष्ट हव्यदान करो । 

१८. अग्नि ! इस मंत्र से वृद्धि को प्राप्त हो। अपनी शक्ति और 
शान के अनुसार हमने तुम्हारी स्तुति की। हसके द्वारा हमें विशेष 
घन दो और हमें अक्ष-सम्पक्त शोभन बुद्धि प्रदान करो। 


३२ सूक्त 
(देवता इन्द्र) 


१. बश्चघारक इख ने पहले जो पराक्रम का कार्य किया था, उसी 
कार्य का हम वर्णन करते हैं। इनर ने मेघ का वध किया था। अनन्तर 
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उन्होंने वृष्टि कौ थी। प्रवहमाना पार्वत्य सदियों का मार्ग भिन्न 
किया था। 

२. इनर ने पर्वत पर आश्रित मेघ का वघ किया था। विश्‍वकर्मा 
यात्वष्ा ने इन्द्र के लिए दूरवेधी वञ्च का निर्माण किया था। अनन्तर 
जिस तरह गाय वेगवती होकर अपने बछड़े की ओर जाती है, उसी 
तरह धारावाही जल सवेग समुद्र की ओर गया था । 

३. बैल की तरह वेग फे साथ इन्द्र ने सोम ग्रहण किया या। त्रिकदुक 
यज्ञ अर्थात्‌ ज्योतिष्टोम, गोमेष और आयु नामक त्रिविध यज्ञो में चुवाए 
हुए सोम का इन्द्र ने पान किया था। धनवान्‌ इनदर ने वच्च का सायक 
ग्रहण किया था और उसके द्वारा अहियों या मेघों के अग्रज को मारा था। 

४. जिस समय तुमने मेघों के अग्रज को मारा था, उस समय 
ठुमने मायावियों की माया का बिनाका किया था। अनन्तर सूर्य, उषा 
और आकाश का प्रकाश किया। अन्त को तुम्हारा कोई शानु नहीं रहा। 

५. संसार में आवरण या अन्धकार करनेवाले वृत्र को महाष्वंसकारी 
बच्चा-हारा, छिल्न-बाहु करके विनष्ट किया था। कुठार से काटे हुए वृक्ष- 
स्कन्ध की तरह महि या वृत्र पृथिवी पर पड़ा हुआ है। 

६. बर्पान्ध वृत्र ने पृथिवी पर अपने समान योद्धा न समभकर 
महावीर, बहुष्वंसक और कत्रुञ्जय इन्द्र का युद्ध में आह्वान किया 
था। इन्द्र के विनाद्ा-कार्य से वृत्र श्राण नहीं पा सका। इन्द्रात्र वृत्र 
ने नदी में गिरकर नदियों को भी पीस दिया। 

७. हाय ओर पैर से रहित वृत्र ने युद्ध में इन्द्र को बुलाया था। 
इन्द्र ने गिरि-सानु-तुल्य प्रौढ स्कन्ध में वचा मारा था। जिस प्रकार 
बीर्य-होन मनुष्य पोरयश्ञाली मनुष्य की समानता करने का व्यर्थ यत्न 
करता है, उसी प्रकार वृत्र ने भी वृथा यत्न किया। अनेक स्थानों में 
क्षत-विक्षत होकर वृत्र पृथिवी पर गिर पड़ा। 

८. जिस तरह भग्न तटों को लाँधकर नद बहता है, उसी तरह 
मनोहर जल पतित वृत्र की देह को अतिक्रम करके जा रहा. है। 
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जोवितावस्था में अपनी महिमा-द्वारा वृत्र ने जिस जल को बद्ध कर रक्ला 
था, इस समय वृत्र उसी जल के पद-देश, के नौचे सो गया। 

<. वृत्र की माता वृत्र की रक्षा के लिए उसकी देह पर टेढ़ी गिरी 
ची; परन्तु उस समय इन्द्र ने उसके नीचे के भाग पर अस्त्र-प्रहार किया। 
तब माता ऊपर और पुत्र नौचे हो रहा। अनन्तर बछड़े के साथ गाय 
की तरह वृत्र को माता 'दनु' अनन्त निद्रा में सो गई। 

१०. स्विति-शून्य, विश्वाम-रहित, जलमध्य-निहित और नाम-विरहित 
रीर के ऊपर से जल बहुता चला जा रहा है और इन्तर-दरोही वृत्र अनन्त 
निद्रा में पड़ा हुआ है। 

११. पणि नामक असुर-द्वारा जंसे गायें गुप्त थीं, उसी तरह वृत्र 
की स्त्रियँ भी मेघ-द्वारा रहित होकर निरद्ध थीं। जल का वाहक द्वार 
भी बन्द था। वृत्र का वध कर इस ने उस द्वार को खोला था। 

१२. इख ! जब उस एक देव वृत्र ने तुम्हारे वञ्च के ऊपर आघात 
किया था, तब तुमने घोड़े की पूंछ की तरह होकर उसका निवारण 
कर दिया था। तुमने पणि की छिपाई गाय को भी जीत लिया था, 
त्वष्टा के सोमरस को जीता था और सप्त सिन्धुओ या नवियों 
के प्रवाह को अप्रतिहत किया था। 

१३. जिस समय इख और वृत्र में युद्ध हुआ था उस समय वृत्र ने 
जिस बिजली, मेघ-ध्वनि, जल-वृष्टि और वस्न का इन्द्र के प्रति प्रयोग 
किया था, वह सब इन्र को नहीं छू सके। साय ही इन्द्र ने वत्र की 
अन्य मायायें भी जीत ली थीं। 

१४. इन्द्र | वूत्रहनन के समय जब तुम्हारे हृवय में भय नहीं 
हुआ था, तब तुमने किसी अन्य वृत्रहन्ता की क्या प्रतीक्षा की थी या 
सहायक खोजा था? निर्भीक इपेन पक्षी की तरह तुम निन्यानवे 
नदियाँ और जल पार गये थे। 

१५, डात्रु-विनाश के अनन्तर वच्चबाहु इन्द्र स्थावरों, जंगमों, शान्त 
पशुओं और शङ्को पशुओं के राजा हुए थे। इन्द्र मनुष्यों में राजा होकर | 
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निवास कर रहे हैं। जिस प्रकार चक्रनेमि अराश्ों को धारण करती 
है, उसी प्रकार इ ने भी अपने बीच सबको धारण किया था। 
दवितीय अध्याय समाप्त । 


३३ सूक्त 
(तीसरा अध्याय ७ अनुवाक । (आवृत्त) देवता इन्द्र । छन्द 
त्रिष्डुप्‌) 

१. आओ, हम गाय पाने की इच्छा से इन्त के पास चलें। इस 
हिसा-रहित हैं और हमारी प्रकृष्ट बुद्धि का परिवद्धंन करते हैँ। अन्त 
को वह इस गोस्वरूप धन के विषय में हमें उच्च ज्ञान प्रदान करते हैं। 

२. जिस प्रकार इयेन पक्षी अपने पू्वसेवित नीड़ की तरफ़ दौड्ता 
है, उसी प्रकार में भी उपमानस्थानीय स्तोत्रं से, पूजन करके धनदाता 
और अप्रतिहत इन्द्र की ओर वौड्ता हूँ। युद्ध-वेला में इन्र स्तोताओं 
के आराध्य हैं। 

३. समस्त सेनापति पीठ पर धनुष लगाये हुए हैं। स्वामिः 
स्वरूप इन्त्र जिसे चाहते हैं, उसके पास, गाय भेज देते हैं। उच्चवुद्धि- 
शाली इन्द्र! हमें भरपूर धन देकर हमारे पास व्यापारी नहीं बनना 
अर्थात्‌ हमसे गाय का मूल्य नहीं माँगना । 

४. इन्द्र | दाक्तिशाली मर्तो से संयुक्त रहकर भी तुमने अकेले ही 
धनवान्‌ और चोर वृत्र का कठिन वख-द्वारा दघ किया था। यजनत 
वृत्रानुचरों ने तुम्हारे धनुष से विनाश का उद्देश्य करके पहुंचकर मृत्यु 
प्राप्त की। 

५. इन्त! वे यजञ-रहित और यज्ञ का अनुष्ठान करनेवालों के विरोधी 
सिर घुमाकर भाग गये हैं। हे हरि नाम के घोड़ोंवाले, पछायन-विरहित 
और उग्र इन्र | तुमने दिव्य लोक, आकाश और पृथिवी से ब्रत-विरहित 
लोगों को उठा दिया है। 
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६. उस्होंने निर्दोष इन्द्र की सेना के साथ युद्ध करने की इच्छा 
की थी। चरित्रवान्‌ मनुष्यों ने इख को प्रोत्साहित किया या। शूरो 
| के साथ जिस प्रकार युद्ध नकर नपुंसक भाग जाते हैं, उसी प्रकार 
| थे भी इच्ऱदारा निराकृत होकर और अपनी शक्तिहीनता समझकर 
| इष के पास से सहज-मार्य से दूर भाग गये। 
| ७. इन्र! तुमने हास्यासक्तो को अन्तरिक्ष में युद्ध-दान किया है। 
|| ल्यु द्र को दिव्य लोक से ठाकर अच्छी तरह दण्प किया है। इसी 
प्रकार सोम तैयार करनेवालों और स्तोताओ की स्तुति-रक्षा की है। 
<. उन वृत्रानुचरौं ने पृथिवी को आच्छादन कर डाला या; 
ओर, सुवर्ण और मणियों से भी वे सम्पन्न हुए ये। परन्तु वे 
इसर को नहीं जीत सके। इन्र ने उन विध्नकर्ताओं को सूर्य-हारा 
तिरोहित कर डाला था। 

९. इ ! चूँकि तुमने महिमा-द्वारा छुोक और भूलोक को 
सम्पूर्ण रूप से वेष्टन करके सारा भोग किया है; इसलिए तुमने 
मन्तरार्थ-प्रहण करने में असमर्थ यजमानों फी भी रक्षा करले में 
सम्य गन्त्रा वृत्र-हूप चोर को निःसारित किया था। 

१०. जब कि, दिष्य खोक से जल पृथिवी पर नहीं प्राप्त हुआ और 
अन-प्रद भूमि को उपकारी त्रव्य-ारा पूर्ण नहीं किया, तब वर्षाकारी 
इर ने अपने हाथों में वज्ज उठाया और द्युतिमान्‌ वचारा अन्धकार- 
कय मेघ से पतन-शीर जल का पूर्णरूप से दोहन कर लिया। 

११. प्रहि के अनुसार जल बहने लगा; किलत वृत्र नौकागम्य 
भदियों के बीच में बढ़ा। तय इस ने महाबलशाली और प्राण-संहारी 
आयुषन्दरारा कुछ ही दिनों में स्थिरमना वृत्र का वघ किया था। 

१२-भूमि पर सोये हुए वृत्र की सेना को इन्द्र से विद्ध किया था 
और श्यृंगी तथा जगच्छोषक वृत्र को विविध प्रकार से ताइना दी थी। 
इन्र ! तुम्हारे पास जितना बेग और बल है, उससे युद्धाकाङक्षी 
झत्रु को वञ्-हारा हनन किया था। 


'हिन्दी-कग्वेद ३ 


१३. इन्र का कार्य-्साधक वस्न शत्रु को लक्ष्य कर गिरा था। 
इन्द्र ने तीकण और श्रेष्ठ आयुध-द्वारा वृत्र के नगरों को विविध प्रकार 
से भिन्न किया था । अन्त को इस ने वृत्र पर वञ्च-द्वारा आघात 
किया था और उसे मारकर अली भाँति अपना उत्साह 
बढ़ाया था । 

१४. इच ! तुम जिस कुत्स की स्तुति को चाहते हो, उसी कृत्स 
की तुमने रक्षा की थौ। तुमने युद्ध-रत, भेष्ठ और दसों दिशाओं में 
दीप्तिमान्‌ दशयु की रक्षा की थी । तुम्हारे घोड़ों के सुमों से पतित 
धूलि थुलोक तक फेल गई थो। शत्रु भय से जळ में मग्न होकर भो 
इलश्रेय ऋषि, मनुष्यों में अप्रणी होने की अभिलाषा से, आपके अनुप्रह 
हे बाहर निकल आये थे। 

१५. इन्द्र ! सौम्य, श्रेष्ठ और जल-मग्न झ्वैत्रेय को क्षेत्र-प्राप्ति 
के लिए तुमने बचाया था। जो हमारे साथ बहुत समय से युद्ध कर 
रहे हैं, उन शब्रुताकाङक्षो लोगों को तुम वेदना और दुःख दो ॥ 


३४ सूक्त 
(देवता अश्विद्दय ) 

१. हे मेथाबी अद्विनीकुमारद्वय ! हमारे लिए तुम आज तीन 
बार आजो। तुम्हारा रथ और दान बहुव्यापी हे। जिस प्रकार 
रक्मियुक्त दिन और हिमयुक्त रात्रि का परस्पर नियम-हूप सम्बन्ध 
है, उसी प्रकार तुम दोनों के बीच भी सम्बन्ध है। अनुप्रह करके 
तुम मेघावी ऋत्विकों के वशवर्ती हो जाओ। 

२, तुम्हारे मधुर-खाद्य-्वाहक रथ में तीन दृढ़ चक हुँ; 
देवों ने चन्द्रमा की रमणीय पत्नी वेना के साथ वि 
करने के समय जाना। उस रथ के ऊपर, अवलम्बन के लिए, तीन 
म्भे हुँ । अश्विय ! उसी रथ से दिन में तीन बार और रात्रि 
में भी तीन बार गमन करो। 


च हि्वी-ऋग्वेद 


३. अध्विहय ! तुम एक दिन में तीन बार यजञानुष्ठान का दोष 
शुद्ध करो। आज तीन बार मधुर रस से यश का हुव्य सिक्त करो। 
रात और दिन में तीन बार पुष्टिकर अल्न-दवारा हमारा भरण करो। 

४. अहिविद्यय ! हमारे घर में तीन बार आओ । हमारे अनुकूल 
ब्यापार में छरे मनुष्य के पास तीन बार आओ। रक्षा करने योग्य 
अनुष्य के पास तीन बार आओ । हमें तीन प्रकार शिक्षा वो। हमें तीन 
बार. आनत्द-जनक फल प्रदान करो। जेसे हस्त जल देते हैं, उसी 
प्रकार हमें तीन बार अन्न दो । 

५, अदिव्य ! हमें तीन बार धन दो। देवन्युक्त कर्मा- 
नुष्ठान में तीन बार आओ। हमारी बुदि-रक्षा तीन बार करो। 
हमारा तीन बार सौभाग्य-सम्पादन करो। हमें तीन बार अन्न दो। 
तुम्हारे .जिचक रथ पर सूर्य की पुत्री चढी हुई है। 

६. अशिवद्वय ! दिव्य खोक की औषध हमें तीन बार दो। 
पाविव औषध तीन बार दो। अन्तरिक्ष से तीन बार ओऔषधप्रवान 
करो। बृहस्पति के पुत्र शंयू की तरह हमारी सन्तान को सुख-्दान 
करो । जोभनीय-औषध-रक्षक ! तुम वात, पित्त, इलेब्सा आदि 
आदि तीन धातु-सम्बन्धी सुख दो। 

७. अश्विय ! तुम हमारे पूजनीय हो। प्रतिदिन तीन बार 
पृथिवी पर आगमन करके तीन कक्षा-युत कुझों पर शयन करो। 
हे नासत्यरपि्यय ! जिस प्रकार आत्म-रुप वायु शरीरों में आती है, 
उसी प्रकार तुम: घी, पशु और वेदी नाम के तीन यज्ञस्थानों में 
आगमन करो। 

८. अवदय ! सिन्धु आदि नदियों के सप्त मातृ-जलू-हारा 
तीन सोमाभिषव प्रस्तुत हुए हैं। तीन कलस और हृव्य भी तैयार हैं। 
तुमने तीनों संसारों से ऊपर जाकर दिवा-रात्रि-संयुक्त आकाश के 
सूयं की रक्षा की थी। 


हिन्दी-ऋग्वेद चप 


९, हे नासत्य-अदिवहय ! तुम्हारे त्रिकोण रय के तीन चक्र कहाँ 
हैं? बन्धनाधार-भूत तोड़ या रथ के उपवेशन-स्यान के तीनों काठ 
कहाँ हें? कब बलवान्‌ गर्दभ तुम्हारे रय में जोते जाते हैं, जिनके 
दवारा हमारे यज्ञ में आते हो । 

१०. है नासत्य-अश्विह्य ! आओ । ह्य देता हूँ । अपने मधुपायी 
मुख-्वारा मधुर हृव्य पान करो । उपा-समय से पहले ही सूर्य ने 
तुम्हारे विचित्र ओर घृतवत्‌ रय को यज्ञ में आने के लिए प्रेरित 
किया है। 

११. हे तासत्य-अश्विद्य ! तेतीस देवताओं के साथ मधुपान के 
लिए यहाँ आओ । हमारी आयु को बढ़ाओ। पापं का खण्डन करो। 
वि्वेषियों को रोको। हमारे साथ रहो। 

१२. अझ्विकुमारद्वय ! त्रिकोण या त्रिलोक में चलनेवाले रथ 
द्वारा हमारे पास पूत्र-भृत्यादि-संयुक्त धन लाओ। अपनी रक्षा के 
लिए हम तुम्हारा आह्वान करते हें। हुम सुनो; हमारी वृद्धि करो 
ओर संग्राम में बरूदान करो। 


३५ सूक्त 
(देवता सविता, छन्द जगती) 

१. अपनी रक्षा के लिए पहले अग्नि का आह्वान करता हूँ। 
रक्षा के लिए भित्र और वरण को इस स्यान पर बुलाता हूँ । संसार 
का विभाम-कारण रात्रि को में बुलाता हूँ । रक्षा के लिए सविता 
वता को बुलाता हूँ। 

२. अन्धकार-पूर्ण अन्तरिक्ष से बार-बार भ्रमण कर. देव ओर 
'नुष्य को सचेतन करके सबिता देवता सोते के रथ से. समस्त भुवनों 
को देखते-देखते असण करते हैं। 

३. देव सविता उदय से मध्याह् तक उद्धंगामी पथ से ओर मध्याक्ष 
छे सापं सक अधोगामी पथ देकर गमन करते हैं। बह पूजनीय सूर्यदेव 


वे हिनवी-ऋ्येद 


दो श्वेत धोड़ों द्वारा गमन करते हूँ । समस्त पापों का विनाश 
करते-करते बूर वेश से आते हैं। 

४. पूजनीय ओर विचित्र किरणोंवाले सविता देवता भुवनों के 
अन्धकार के विनाश के लिए तेज धारण करके पास के सुवर्ण-विचिन्नित 
ओर सोने की रस्सियो से युक्त विशाल रय पर सवार हुए। 

५. झ्वेत पैरोंवाले शयाव चाम फे घोड़े सुवर्ण युग या सोने की 
इस्सियोंवाले रथ को लेकर मनुष्यों के पास प्रकाश करते हैं। 
यदेव के पास मनुष्य और संसार उपस्थित हैं। 

६. चुलोक आदि तीन लोक हैं। इनमें थुलोक और भूलोक-- 
दो सूर्य के पास हें। एक अन्तरिक्ष यमराज के गृह में जाने का रास्ता 
है। जिस प्रकार रय कील का ऊपरी भाग अवलम्बन करता है, 
उसी प्रकार अमर या चन्द्रमा आदि नक्षत्र सूर्य को अवलम्ब किये 
हए हैं। जो सूर्य को जानते हैं; ये इस विषय में बोलें। 

७. गंभीर कम्पन से संयुक्त, प्राणवायी सुनयन से संयुक्त किरणे 
अन्तरिक्ष आदि तीनों लोकों में व्याप्त है। इस समय सूर्य कहाँ हे; 
कौन कह सकता हूं ? किस दिव्य लोक में सुय की रहिम विस्तृत है? 

८ सूर्य ने पृथिवी की आठौं विज्ञायें प्रकाक्षित की हैं। प्राणियों 
के तीनों संसार और सप्त सिन्धु भी प्रकाशित किये हैं। सोने की 
आँखोंवलि सबिता हव्यदाता यजमान के वरणीय व्रव्यदात देकर यहाँ 
आबें। 

<. खुवर्णे-्पाणि और विविध दर्शन से युक्त सविता दोनों लोकों 
में गमन करते हैं, रोगादि का निराकरण करते हैं, उदय होते हूँ 
और तमोनाशक तेज-द्वारा आकादा को व्याप्त करते हैं। 

१०. सुबर्ण-हस्त, प्राणवाता, सुनेता, हर्षदाता और धनदाता 
सविता अभिमुख होकर आवें। वे देव, राक्षसों और यातुषानों का 
निराकरण करके प्रतिरात्रि स्तुति प्राप्त कर अवस्थित हैं। 


हिन्द vs 


११. सबिता देव! तुम्हारा मारग पूर्व-निश्चित, घूलि-रहित और 
अन्तरिक्ष में सुनि्नित है। वेसे ही मागाँ से आकर आज हमारी 
रक्षा करो। देव ! हमारी बातें देवों के पास प्रकाश कीजिए ॥ 


३६ सूक्त 
(= अलुवाक । देवता अग्नि । यहाँ से ४३ दे सुक्त तक के ऋषि 
घोर के पुत्र कर्व) 

१. तुम लोग बहु-संख्यक प्रजा हो; तुम लोग देवता फो कामना 
करते हो; तुम छोगों के लिए, सुक्त-्वाक्य-द्वारा, महान्‌ अस्ति को हम 
प्रार्थना करते हैं। अन्य ऋषि लोग भी उन्हीं अग्नि की स्तुति करते हैं। 

२. अनुष्ठाता लोगों ने बल-वर््धन-कारी अग्नि को धारण किया 
था। अग्निदेव ! हम हव्य लेकर तुम्हारी परिचर्या करते हें। तुम अन्न- 
दान में तत्पर होकर आज इस अनुष्ठान में हमारे प्रति सुप्रसप्त होकर 
हमारे रक्षक बनो। 

३. अग्नि ! तुम देवताओं के होता और सर्वज्ञ हो। हम पुम्हें 
वरण करते हे। तुम महान्‌ और नित्य हो। तुम्हारी दौष्ति विस्तृत 
होती है । तुम्हारी किरण आकाश छूती है। - 

४. अग्नि! तुम प्राचीन दूत हो। वषण, मित्र ओर अर्यमा तुम्हें 
अली भाँति दीप्तिमान्‌ करते हें। जो मनुष्य तुम्ह हविर्दान करता 
है, वह तुम्हारी सहायता से समस्त घन विजय करता है। 

५. अग्नि! तुम हर्षदाता हो। तुम देवों को बुलाओ। तुस 
अजाओं फे गृहपति हो। तुस देवों के द्रूत हो । सूर्य, पर्जन्य, पृथिवी 
आदि देवता जो सब अमोघ व्रत करते हें, ये सब तुममें सम्मिलित 
हो जाते हैं। 

६. युवक अग्नि | सौभाग्यशाली हो। तुम्हें लक्ष्य करके सब 
हव्य दिये जाते हैं। तुम हमारे लिए प्रसक्न-मना होकर आज ओर 
कुछ--सर्वदा झोभनीय वीर्य-शाली देवों का अर्चन करो। 
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७. यजमान लोग नमस्कार-पूर्वक उन स्वयं दीप्तिमान्‌ अग्नि की 
इसी प्रकार उपासना करते है। शमु को वृढ़तर पराजय करने की 
इच्छावाले मनुष्य होत्र लोगों के द्वारा अग्नि को भरदीप्त करते हैं। 

८. देवों ने प्रहार करके वृत्र का हनन किया था। दोनों जगत्‌ 
और अन्तरिक्ष को, रहने के लिए, विस्तृत किया था। अग्नि बलशाली 
हैं। बे गो-्प्राप्त के लिए संग्राम में हिनहिनाते हुए घोड़े की तरह 
सर्वतोभाव से आहूत होकर कण्व ऋषि के लिए यथेच्छ द्रव्य 
वर्षग करें। 

९ प्रशस्त अग्निदेव ! बैठो। तुम बड़े हो; देवों की अतिशय 
कामना करो। तुम दीष्ति-पूर्ण बनो। हे मेधावी और उत्कृष्ट अग्नि ! 
गमनशील और सुदृश्य धूम उत्पन्न करो। 

१०. हब्यवाही अग्नि ! तुम अत्यन्त पूजा-यात्र हो। सारे देवों ने, 
मनु के लिए, तुम्हें इस यश-स्थान में घारण किया था। तुम घननद्वारा 
प्रीति सम्पादन करो। कण्व ने पूजा-पात्र अतिथि के साथ तुम्हें धारण 
किया है। वर्षाकारी इने तुम्हें धारण किया है | अन्यान्य स्तुति- 
कारकों ने भी तुम्हें घारण किया है । 

११. पूजाहे और अतिथि-प्रिय कण्व ने अग्नि को आदित्य से भी 
अधिक दीप्तिमान्‌ किया हूँ। उन्हीं अग्नि की गति-विशिष्ट किरण 
दीप्तिमान्‌ हँ। ये ऋचायें उन अग्नि को वढित करती हैं; हम भी 
परिवद्धित करते हैं। 

१२. हे अन्त-युक्त अम्ति ! हमारे धन की पूर्ति करो। तुम्हारे 
द्वारा देवों की मित्रता मिलती है। तुम प्रसिद्ध अन्त के स्वामी हो। 
दुम महान्‌ हो। हमें सुखी करो। 

१३. हमारी रक्षा के लिए सूर्य की तरह उन्नत बनो । उन्नत होकर 
अन्नदाता बनो; क्योंकि विलक्षण यज्ञ-सम्पादक लोगों के द्वारा हम 
हें आह्वान करते हैं। 
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१४. उन्नत होकर हमें, ज्ञान द्वारा, पाप से बचाओ। सब राक्षतों 
को जलाओ । हमें उप्नत करो, जिससे हम संसार में विचरण कर सकें 
इसी प्रकार हमारा ह॒व्य-हूप बन देवों के गृहो में ले जाओ, जिससे हम 
जीवित रह सकें। 


१५- हे विज्ञाल किरणवाले युवक अग्नि ! हमें राक्षसों से बचाओ। 
घनन्दान न करनेवाले धूतं से हमारी रक्षा करो । हिसक पशु से 
हमारी रक्षा करो। हननेच्छ शत्रु से हमारी रक्षा करो । 


१६. हे उत्तप्त किरणवाले अग्निदेव ! जिस तरह हम लोग 
कड़े दण्ड-द्वारा भांड आदि नष्ट करते हैं, उसी तरह धन-दान न 
करनेवालों का सदा संहार करो। 


१७. सुशोभन बीर्य के लिए अग्नि की याचना की जाती है। अग्नि 
ने कण्य को सौभाग्य-्वान किया । अग्नि ने हमारे मित्रों की रक्षा 
की। अस्ति ने पूजा-्पात्र और अतिथि-संयुक्त ऋषि की रक्षा की। 
इसी प्रकार घनादि दान के लिए जिस-किसी ने अग्नि की स्तुति की, उसकी 
अग्नि ने रक्षा को। 


१८. चोरों का दमन करनेवाले अग्नि के साथ तुव, यदु और 
उप्रादेव को दूर देश से हम मुलाते हैँ । वह अग्नि नवास्त्व, मुह्य 
और तुर्वीति को इस स्थान पर बुलावे। 

१९. अग्नि ! तुम ज्योतिःस्वरूप हो। मनु ने विविध जातियों के 
अतुषयों के लिए तुम्हें स्थापित किया था। अग्निदेव ! तुम यज्ञ के 
लिए उत्पन्न होकर और ह॒व्य-द्वारा तृप्त होकर कण्व के प्रति प्रकाश- 
मान हुए हो। मनुष्य तुम्हें नमस्कार करते हैं। , 

२०. अग्नि को शिला परदीप्त, बलवती और भयंकर है। उसका 
बिनाश नहीं किया जा सकता। अग्निदेव ! राकस, “यातुघानों और 
बिश्वभक्षक शत्रुओं का दहन करो। 
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३७ सूक्त 
(देवता मरुद्गण) 

१. हे कण्व-मोत्रोत्पन्न ऋषिगण ! क्रीडासक्त और शत्रुशूत्य मस्तों 
को उद्देश्य करके गाओ। वे रथ पर सुझोमित होते हैं। 

३. उन्होंने अपनी दीव्ति से समपन्न होकर बिन्‍्दु-चिह्ल-संयुक्त 
भृगरुप वाहन के साथ तया युद्ध-र्जन, आयुष और नाना रूप अलङ्कारो 
के साथ जन्म ग्रहण किया है। 

३. उनके हाथों में रहनेवाली चाबुक जो शन्द कर रही है, 
बह्‌ हम सुन रहे हँ। वह चाबुक युद्ध में बल-वृद्धि करती है। 

४. जो तुम्हारे बल का समर्थन करते, षु-दमन करते और जो दीप्य- 
मान कीतिसे पूर्ण और बलवान्‌ हैं, हवि के उद्देश्य से उन्हीं मद्तों की 
स्तुति करो। 

५. जो मरुदूगण पूदिन-रूप या दुः्घदात्री-रूप घेनुओं के बीच स्थित 
हैं, उनके अविनाशी, क्रौड़ा-परायण और सहन-शील तेज की प्रशंसा 
करो। इध के आस्वादन में वही तेज परिवद्धित हुआ है। 

६. झूछोक और भूलोक में कम्पन करनेवाले नेतृ-स्थानीय मरतो, 
तुममें कोत बड़ा है? तुम वृक्षाप्र की तरह चारों दिशाओं को 
परिचालित करो । 

७, मरुद्गण ! तुम्हारी कठोर और भयंकर गति के डर से मनुष्यों 
ने घरों में घुवुह सम्भे खड़े किये हे; क्योकि तुम्हारी गतिसे अनेक 
शुङ्-युक्त पर्वत भी चालित हो जाते हैं । 

८ मदतों की गति से सारे पदार्थ फेके जाने लगे। पृथिवी भी 
बूढ़े और जीर्ण राजा की तरह कम्पित हो जाती है। 

९, भक्तों का उद्भव-स्थान आकाश अविकम्प रहता है । उनके 
मातृ-रूप आकाश से पक्षी भी निकल सकते हैं; क्योंकि उनका बर 
दोनों लोकों में फॅलकर सर्वत्र वर्तमान है। 


हिन्दव ५१ 


१०. मख्दुगण वाब्दों के जनयिता हैं। ये गमन-समय में जल का 
विस्तार करते हैं ओर गायों को “हम्बा” शब्द के साथ घुटने भर 
जल में प्रेरण करते हैं। 

११. जो बादल प्रसिद्ध, दीघं और छोटे हैं, जो जल-वर्षण नहीं करते 
और किसी के द्वारा वध्य नहीं हँ, उन्हें भी मरुत्‌ लोग, अपनी गति से, 
कम्पित करते हैं। 

१२. मर्तो ! तुम वलयान्‌ हो; इसलिए आदमियों को अपने- 
अपने कायो में लगाते हो। मेधों को भी प्रेरित करते हो। 

१३, जभी मरुवृगण गमन करते हैं, तभी रास्ते में चारों ओर ध्वनि 
करते हैं। उनकी ध्वनि सभी सुन सकते हैं। 

१४. वेगवान्‌ वाहन के द्वारा तुरत आओ । मेधावी अनुष्ठाता 
ने तुम्हारी परिचर्या का समारोह किया है। उनके प्रति तृप्त हो। 

१५, तुम्हारी तृप्ति के लिए हव्य है। हम समस्त परमायु जीने 
के लिए तुम्हारे सेवक बने हुए हैं। 


३८ सूक्त 
(देवता मरुद्गण) 

१. मर्दृगण ! तुम लोग प्रार्यनाप्रिय हो। तुम्हारे लिए कुश 
छिन्न हैं। जिस प्रकार पिता पुत्र को हाथों से धारण करता है, उसी 
प्रकार क्या हमें भी तुम धारण करोगे? 

२. इस समय तुम कहाँ हो? कब आओगे ? आकाश से आओ। 
पृथिवी से मत जाता। यजमान लोग, गायों की तरह, तुम्हें कहाँ 
बुलाते हें? 

३. तुम्हारा नया धन कहाँ हे? तुम्हारा सुझोभन द्रव्य कहाँ 
है? उम्हारा समस्त सौभाग्य कहाँ है? 

४. हे पृश्नि नासक धेनु-पुन्न ! यद्यपि तुम मनुष्य हो; परन्तु तुम्हारा 
स्तोता अमर हो। 
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५. जिस प्रकार धासों के बीच मृग सेवा-रहित नहीं होता, तृण- 
भक्षण करता है; उसी प्रकार तुम्हारे स्तोता भी सेवा-शून्य न हों, 
जिससे वे यम के पय नहीं जायें। 

६. निति या पाप-देवी अत्यन्त बलझ्ालिनी है; और, उसका 

| बिनाश नहीं किया जा सकता। बह सरति हमारा बघ न करे 
और हमारी तृष्णा के साथ विलुप्त हो जाय। 

७, दीप्तिमान्‌ और बलवान्‌ रद्रियपण या मरुद्गण सचमुच 
भदभूसि में भी बायू-रहित वृष्टि करते हैं। 

८, प्रसृत स्तनोवाली घेनु की तरह बिजली गरजती है। जिस 
प्रकार गाय बछड़े की सेवा करती है, उसी प्रकार बिजली भी मददूगण 
की सेवा करती है। फलतः मददूगण ने बृष्टि को। 

९, मस्द्गण जलघारी मेघों-द्वारा दिन में भी अन्धकार करते हे। 
“ पृथिवी को भी सींचते हैं। 

१०. मरदूगंण के गर्जन से सारी पृथिवी के प्रह आदि चारों ओर 
कॉपने लगते हैं। मनुष्य भी काँपने लगते हें। 

११. भक्तो ! वृढ हस्त-द्वारा विलक्षण कूल से संयुक्त नदी की 
भाँति अबाधनाति से गमन करो । 

१२. मरुद्गण ! तुम्हारा रथ-चक्रवलय या नेमि बृढ हो। रथ 
ओर घोड़े भी दृढ हों। घोड़ों की रङ्जु पकड़ने में तुम्हारी अंगुलियाँ 
सावधान हों। 

१३. हे ऋत्विक्गण ! ब्रह्मणस्पति या मरदूगण, अग्नि और सुदृश्य 
मित्र की प्रार्यना के लिए देवों के स्वरूप-प्रकाशक वाक्यों-द्रारा हमारे 
सामने होकर उनकी स्तुति करो। 

१४, ऋत्विकृणण ! अपने सुंह से स्तोत्र बनाओ। सेघ की 
तरह उस स्तोत्र-इलोक को विस्तृत करो। शास्त्रयोग्य और गायत्री- 
छन्द से युक्त सुक्त का पाठ करो। 
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१५. ऋत्विको ! दीप्त, स्तुति-योग्य और अर्चना से संयुक्त मरतों 
की वन्दना करो, जिससे वे हमारे इस कार्य में घढ़ंनशील हों। 


३९ सुक्त 
(देवता मरुद्गण । छन्द बृहती) 

१. कम्पनकारी मरुद्गण ! जब कि, दूर से आलोक की तरह तुम” 
अपने तेज को इस स्यान पर विकीर्ण करते हो, तव तुम किसके यज्ञ- 
हारा, किसके स्तोत्न-हारा, आक्कष्ट होते हो? कहाँ किस यजेमान 
के पास जाते हो? 

२- मदवूगण ! दात्नु-विनाश के लिए तुम्हारे हथियार स्थिर हों। 
साथ ही शत्रुओं को रोकने के लिए कठिन हों। तुम्हारा बल प्रार्थना: 
पात्र हो। दुराचारी मनुष्यों का बल हमारे पास स्तुति-भाजन न हो। 

३. नेतृःस्यानीय मर्तो ! जब स्थिर वस्तु को तुम तोइते हो, 
भारी वस्तु को चलाते हो, तब पूथिवी के नव वृक्ष फे बीच से और 
पहाड़ की बगल से तुम जाते हो । 

% आत्रु-विनाक्षी मदद्गण ! चूलोक और पृथिबीलोक में तुम्हारे 
शत्रु नहीं हैं। सपुत्र मदवृगण ! तुम इकट्ठे हो। शशरुओं के दमन के 
लिए तुम्हारा बल शील बिस्तृत हो। 

५, सरुद्गण पहाड़ों को विशेष रूप से कंपाते हैँ । वतस्पतियों को 
अलग-अलग कर देते हैं। देव मस्दूगण ! प्रजागण के साथ. _ तुम 
ययेच्छ उन्मत्तों की तरह सब स्थानों को जाते हो। 

६. तुम बिन्दु-चिल्चित या विविष-वर्ण विशिष्ड मूगों को रथ 
में जोतते हो। लोहित मृग वाहनत्रीय-मध्यवर्ती होकर रथ वहन करता 
है। पृथिवी ने तुम्हारा आगमन सुना है। मनुष्य डरे हें। 

७. ख्पुत्न मर्तो ! पुत्र के लिए तुम्हारी रक्षण-शक्ति की हमं चीर 
प्रार्थना करते हँ। एक समय हमारी रक्षा के लिए तुम्हारा जो रूप 
आया थए यही रूप भीर मेघावी यजमान के पासे शीक्ष आवै । 


पु हिल्दी-ऋग्वेद 


८. बुम्हारे या किसी अन्य मनुष्य के द्वारा उत्तेजित होकर जो 
कोई झत्रु हमारे सामने आवे, उसका खाद्य और बल अपहृत करो। 
अपनी सहायता भी उससे वापस ले छो। 

९. मददूगण ! तुम सब प्रकार से यज्ञ के भोजन और उत्कृष्ट 
ज्ञान से युक्त हो। तुम कण्व अथवा यजमान को धारण करो। जिस 
प्रकार बिजली वर्षा लाती है, उसी प्रकार तुम भी अपनी समस्त रक्षण- 
झाक्ति के साथ हमारे पास आओ। 

१०. सुझोभन दान से युक्त मरावृगण ! तुम समस्त तेज को घारण 
करो। हे कम्पन-कर्ता मरतो ! तुम सम्पूर्ण बल धारण करो । ऋषि- 
हेषी और कोष-परायण शत्रु के प्रति, वाण की तरह, अपना कोय 
प्रेरण करो। 

४० सूक्त 
(देवता ब्रह्मणस्पति) 

१. ब्रह्मणस्पति ! उठो। देव-कामनाकारी हम तुम्हारी याचना 
करते हैं। शोभन और दाता मर्बूगण के पास होकर जाओ। इन्द्र ! 
तुम साथ में रहकर सोमरस सेवन करो। 

२. हे बेहबल-पालक ब्रह्मणस्पति देवता ! मों के बीच प्रक्षिप्त 
घन के लिए मनुष्य तुम्हारी ही स्तुति करता है। मरुद्गण ! जो 
मनुष्य तुम्हारी स्तुति करता है, वह सुशोभन अश्व और वीर्य से 
युक्त घन पाता है। 

३. ब्रह्मणस्पति या वृहस्पति हमारे पास आवें। सत्यदेवी आवें। 
देवता लोग वीर शत्रु को दूर करें। हमें हितकारी और हव्य-युक्त 
यज्ञ में छे जायें । 

४. जो मनुष्य ऋत्विक्‌ के र हणन्योग्य धन-दान करता है, वहू 
सक्षय अन्त प्राप्त करता है। उसके लिए हुम लोग इला के पास याचना 


हिस्दी-ऋग्वेद पष 


करते हैं। इला सुवीरा हैं। बह जु का हनन करती हैं। उन्हें कोई 
नहीं मार सकता। 

५. बहाणस्पति अवश्य ही पवित्र मंत्र का उच्चारण करते हैं। 
उस मंत में इन, वरण, मित्र और अयमा देवता अवस्थान करते हैं । 

६ देवगण ! सुख के लिए उस (हसाय मंत्र का यश में 
हम उच्चारण करते हैं। हे नेतृ-गण ! यदि तुम इस वाक्य कौ इच्छा 
करते हो, तो सारे श्ञोभनीय वचन तुम्हारे पास जायेंगे। 

७. जो वेवों की अभिलाषा करते हैं, उनके पास ब्रह्मणस्पति को 
छोड़कर कौन आवेया ? जो यज्ञ के लिए कुश तोडते हैं, उनके पास 
अहाणस्पति को छोड़कर कौन आवेगा ? ऋत्विकों के साथ द्रव्य-्दाता 
यजमान यश-भूमि के लिए प्रस्यान कर चुके हैं और अन्त:श्यित बहुधन- 
युक्त घर में गमन भी कर चुके हैं । 

८. अपने शरीर में ब्रहाणस्पति बल संचय करें। राजाओं के 
साथ वे शत्रु का बिनाश करते हे और भय के समय वे अपने स्थान 
दर रहते हैं। बे वस्चधारी हैं। महाधन के लिए बड़े या छोडे युद्ध में उन्हें 
कोई उत्साहित और निरत्साहित करनेवाला नहीं है। 


४१ सूक्त 
(देवता वरुण आदि । छन्द गायत्री) 

१. उत्कृष्ट ज्ञान से सम्पन्न वरुण, मित्र और अयंमा जिसकी रक्षा 
करते हैं, उसे कोई नहीं मार सकता । 

२. वे जिसको अपने हाय से धनम्युक्त करते और हिंसक से बचाते 
हैं, बह मनुष्य किसी के द्वारा हिसित न होकर वृद्धि पाता है । 

३. वदण आदि राजन्य वैसे मनुष्यों के लिए शत्रुओं का क्रिला 
विनष्ट करते हैं; साथ ही शत्रुओं का भी विनाश करते हैं। अनन्तर 
वैसे मनुष्यों का पाप-मोचन भी कर डालते हैं। 


५६ हिन्दी-ऋग्वेद 


४. आदित्यगण ! तुम्हारे यज्ञ में पहुँचने का मागे सुख-गम्य ओर 
कण्टक-रहित है। इस यन्ञ में तुम्हारे लिए बुरा खाद्य नहीं तैयार होता। 

५. नेतृ-स्थानीय आदित्यगण ! जिस यज्ञ में तुम सरल मार्ग 
से आते हो, उस यश में तुम्हें उपभोग प्राप्त हो । 

६. आदित्यगण ! वह तुम्हारा अनुगृहीत मनुष्य किसी के द्वारा 
(हसित न होकर सारा रमणीय धन सामने ही प्राप्त करता है। साथ 
ही अपने सवृ अपत्य भौ प्राप्त करता है। 

७. सखा लोग! मित्र, अर्यमा और वरुण के महत्व के अनुकूल 
स्तोत्र किस तरह हम सावित करेंगे? 

८. देवगण ! देवाभिलाषी यजमान का जो हनन करता है और 
जो कटू बंचन बोलता है, उसके विरुद्ध तुम्हारे पास अभियोग नहीं 
उपस्थित करता। में घन से तुम्हें तृप्त करता हूँ । 

९, मक्ष, यूत या जूए के खेल में जो मनुष्य चार कौड़ियाँ अपने 
हाथों में रखता है, उस मनुष्य से तब तक लोग डरते हे, जब तक 
वह कौडियो को नहीं फेक लेता है; उसी प्रकार यजमान दुसरे की नित्दा 
नहीं करना चाहता है--डरा करता है। 

४२ सूक्त 
(देवता पूषा) 

१. हे पूषन्‌ ! माग के पार लगा दो । विध्य के कारण पाप का 
बिनाश करो। हे मेषयुतर देव! हमारे आगे जाओ । 

२. पूषन्‌ ! यदि कोई आक्रामक, अपहर्ता और दुष्ट हमें उलटा 
मार्ग दिखा दे, तो उसे उचित मार्ग से दूर हटा दो । 

३. उस मार्ग-प्रतिबन्धक, चोर और कपटी को मार्ग से दूर भया दो। 

४. जो कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष--दोनों प्रकार से हुरण करता 
ओर अनिष्ट-साथन करता है; हे देव! उसकी पर-यीड़क देह को 
अपने पैरों से रौंद डालो । 


हिन्दी-त््वेद ५७ 


५. अरि-सर्देन और ज्ञानी-पूषन्‌ ! तुमने जिस रक्षा-शक्ति से 
पितरों को उत्साहित किया या, तुम्हारी उसी रक्षा-्शक्ति के लिए हम 
प्रार्थना करते हैँ। 

६ सर्व-सम्पतुशञाली और विविध-स्वर्णास्तर-संयुक्त पूषन्‌ ! हमारी 
प्रार्थना के अनन्तर हमारे निमित्त घन-समूह दान में परिणत करो। 

७. बाधक दात्रुओं का अतिक्रम करके हमें ले जाओ । सुरम्य 
ओर सुन्दर मार्ग से हमें ले जाओ । पन्‌ ! तुम इस मागं में हमारी 
रक्षा का उपाय करो। 

<. सुन्दर और तुण-युक्त देश में हमें छे जाओ। रास्ते में नया 
सन्ताप न होने पावे। पूषन्‌! तुम इस मार्ग में हमारी रक्षा का 
उपाय करो। 

९, हमारे ऊपर अनुप्रह करो । हमारा घर धनम्थान्य से पूर्ण 
करो। अन्य अभीष्ट वस्तु भी हमें दान करो। हमें उद्र-तेजा करो॥ 
हमारी उदर-पूत्ति करो । पूषन्‌! तुम इस मागे से हमारी रक्षा का 
उपाय करो। 

१०. हम पूषा की निन्दा नहीं कर सकते; उनकी स्तुति करते हूँ। 
हम वर्शनीय पूषा के पास धन की याचना करते हैं। 


४३ सूक्त 
(देवता रुद्र आदि) 

१. उत्कृष्ट ज्ञान से युक्त, अभौष्ट-वर्षी और अत्यन्त महान्‌ रत 
हमारे हृदय में अवस्थान करते हैं। कब हम उनको लक्ष्य करके सुखकर 
पाठ करेंगे ? 

२. जैसे व जिस प्रकार भूमि-देवता हमारें लिए, पशु के लिए, 
मनुष्य के लिए, गायों के लिए और हमारे अपत्य के लिए ख-सम्बन्धी 
औषध प्रदान करें। 


ष्ट हिन्दी-कहस्वेद 


३. मित्र, वरण, ख और समान-प्रीतियुक्त सब देवता हमारे 
ऊपर अनुग्रह करें। 

४. खत स्तुति-रक्षक, यज्ञ-यालक और उदक-रूप औषध से युक्त 
हैं। उनके पास हम बृहस्पतिर शंयु की तरह सुल की याचना 
करते हैं। 

५. जो दद सूर्य की तरह दीप्तिमान्‌ और सोने की तरह उज्ज्वल 
है; वे देवं के बीच श्रेष्ठ ओर अधिवास-कारण हैं! 

६. हमारे घोड़े, मेष, मवी, पुरुष, स्त्री और गो्जाति के लिए 
देवता सुगम्य सुख प्रवान करें १ 

७. सोम, हमें प्रचुर परिमाण में, सो मनुष्यों का घन दान 
करो। साथ ही महान्‌ और यथेष्ट बल से युक्त अन्न भी दान करो ६ 

८ सोमदेव के प्रतिबाधक और अतरग हमारो हिसा न करें। 
सोमदेव हमें अन्न दान करो। 

९, सोम | तुम अमर ओर उत्तम स्यान प्राप्त किये हुए हो। 
हुम शिरःस्यानीय होकर यशन्गृह में अपनी प्रजा की कामना करो। 
बह्‌ प्रजा तुम्हें विभूषित करती है, तुम उसे जानो । 


४४ सूक्त 
(९ अनुवाक । अग्नि प्रश्नृति देवता हैं। यहाँ से ५० सूक्त तक के 
करू के पुत्र करव ऋषि हैं। छन्द शती ) 

१. अग्निदेव ] तुम अमर ओर सर्व-भूतज्ञ झे। तुम उपा के 
पाह. से हविर्न झळ यजमान के लिए नानाविध और निवास-युक्त 
घन ला दो। आज उषाकाल में जाग्रत देवों को ले आना। 

२. अग्नि ! तुम देवों के सेवित दूत हो । हव्य वहन करो । 
हुम यज्ञ को रथ की तरह वहन करनेवाले हो । तुम अश्विनीकुमारो 
और उषा के साथ शोभनीय, वीर्य-युक्त और प्रभूत घन हमें 
दान करो। 


हिन्दी-ऋग्वेद पुरु 


३. अग्नि दूत निवासहेतु, विविध-प्रिय, धूम-हप ध्वजा से युक्त, 
अल्यात ज्योति के द्वारा अलंकृत और उषाकाल में यजमानों का यज्ञ 
सेवन करनेवाले हैं। उन्हीं अग्नि को आज हम वरण करते हैं। 

४. अग्नि श्रेष्ठ, अतिशय युवक, सदा गति-विशिष्ट, सबके द्वारा 
आहूत, हृव्यन्दाता के प्रति प्रस्न और सर्व-भूतज्ञ हैं। उषाकाल में 
देवगणाभिमुख जाने के लिए में उनकी स्तुति करता हूँ। 

५, हे अमर, विद्व-रक्षक, हव्यवाही और यज्ञाह अग्निदेव, तुम 
विश्व के त्राण-कर्ता, सरण-रहित और यज्ञ-निर्वाहक हो, में तुम्हारी 
स्तुति करूंगा । 

६. युवक अग्नि! तुम स्तोता के स्तुतिपात्र हो और तुम्हारी 
शिखा अन्तवायिनी हुँ। तुम आहूत होकर हमारे अभिप्राय को उपलब्ध 
करो। प्रस्कण्व जीवित रहे; इसलिए उसकी आयु बढ़ा दो। उस देव- 
भक्त जन का सम्मान करो। 

७. तुम होमनिष्पादक और सर्वज्ञ हो। तुम्हें संसार दीप्तिमान्‌ 
कहता हँ । अग्निदेव! तुम बहुतों के द्वारा आहूत हो। उत्कृष्ट ज्ञान से 
युक्त वेव को शीषर इस यज्ञ में ले आओो। 

८. शोभन यज्ञ से युक्त अग्नि ! रात्रि के प्रभात में सविता, उषा, 
अध्विदय, भग और अग्नि को ले आओ । हृव्यवाही कण्व लोग 
सोम तैयार करके तुम्हें दीप्तिमान्‌ करते हैं। 

९. अग्नि! तुम लोगों के यज्-पालक और देवों के हूत हो। 
उषाकाल में प्रबुद्ध सूरय-वर्शी देवों को आज सोमपान के लिए ले आओ॥ 

१०. प्रभामान्‌ और घनशाली आग्नि! तुम सबके दर्शनीय हो। 
हुम पूरवेगामिनी उषा के बाद दीप्त हो। तुम प्रामों के पालक, यो 
के पुरोहित और वेदी के पूर्वदिश्ास्थित मनुष्य हो। 

११. अग्निदेव ! तुम यज्ञ के साधन, देवों के आह्वानकारी 
ऋत्विक्‌, प्रक्ृष्ट ज्ञान से युक्त, शत्रुओं के आयुनाशक, देवों के दुत और 
अमर हो। हम भनु की तरह तुम्हें यजञस्यान में स्थापन करते हैं। 
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१२, मित्रों के पूजक अग्नि! जब कि, यज्ञ के पुरोहितन-्छप से 
हुम देवों का यज्ञकर्म सम्पादित करते हो, तब समुद्र को प्रहृष्ट ध्वनि 
हे युक्त तरंग की तरह तुम्हारी शिखाय दीप्तिमती रहती हैं। 

१३. अग्नि! तुम्हारे अवण-समर्थ कर्ण हमारे वचन सुने। मित्र, 
अर्यमा तथा अन्य जो देवगण प्रातःकाल में या देवयज्ञ में गमन करते 
हैं, उन्हीं हव्यवाही सहगाभियों के साय इस यज्ञ को लक्ष्य करके कुश 
पर बैठो। 

१४. मददृगण दानक्षील, अस्तिजिह्क और यज्ञवदेनकारी हुँ। दे 
हमारा स्तोत्र सुर्ने। गृहीतकर्मा वरण अश्विनीकुमारौं और उषा के 
साथ सोमपान करेँ। 


४५ सूक्त 
(दैवता अग्नि। छन्द अनुष्टुप) 

१. अग्निदेव ! तुम इस यश में वस्तुओं, रदरों और आदिस्यों को 
अचित करो। शोभनीय-यशन-युक्त और अन्नदाता अन्य मनुपुत्र देवों 
को भी पूजित करो। 

२. अग्नि! विशिष्ट प्रज्ञावासे देवता हव्यदाता को फल प्रदान 
करते हैं। अग्नि ! तुम्हारे पास रोहित नाम का अइव है। तुम स्तुति- 
पात्र हो। तुम उन तेतीस देवों को यहाँ ले आओ। | 
_ ३. अस्ति! हुम प्रभूतकर्मा और सर्वभूतत्त हो। जेसे तुमने 
प्रियमेषा, अग्नि, विरूप और अङ्गिरा नाम के ऋषियों का आह्वान सुना, 
बे ही प्रस्कण्व का आह्वान सुनो। 

४. यज्ञों के बीच, विशुद्ध प्रकाश-द्वारा, अग्नि प्रकाशमान होते हुँ। 
प्रौढ़कर्मा प्रियमेधा छोगों ने, अपनी रक्षा के लिए, अग्नि का आह्वान 
किया था। 

५ कण्व के पुत्र, अपनी रक्षा के लिए, जिस स्तुति से तुम्हें बुलाते 
हुँ, धृताहुत फलदाता अग्नि! बह्‌ सब स्तुति हुम सुनो। 
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६. अग्निदेव | तुम यथेष्ठ ओर विविध प्रकार के अनलोवाले हो 
तथा बहुत छोगों के प्रिय हो। तुम्हारे दीप्ति-हप केश हैं। मनुष्य 
छोग हुम्हें हव्य वहन के लिए बूलाते हैं। 

७. अग्नि! तुम आह्वानकारी, ऋत्विक्‌ और बहुघनदाता हो। 
हारे कर्ण शवण-समर्थ हैं। तुम्हारी प्रसिद्धि बहुव्यापक है । मेघावियों 
ने यज्ञ में तुम्हें स्थापित किया है। 

८. अग्नि! हृब्यदाता के लिए हव्य धारण कर और सोमरस 
तैयार कर मेधावी ऋत्विक्‌ अन्त के पास तुम्हें बुलाते हँ। तुम महान्‌ 
और प्रभाशाली हो। 

९, अग्नि! तुम काष्ठ-बल-द्वारा धवित होकर उत्पन्न हो । तुम 
कलवाला और निवास हेतु हो। आज इस स्थान पर प्रातरागमन करने- 
बा देवों और अन्य देवता जनों को, सोमपान के लिए, कुद के ऊपर बुलाओो। 

१०. अग्नि ! सम्मुखस्य वेवरूप प्राणियों को, अन्य देवों के 
साथ, समान आह्वान के द्वारा यजन करो। दानशील देवो, तुम्हारे लिए. 
यह सोम अभी गत दिवस प्रस्तुत किया गया है। इसे पान करो। 


४६ सूक्त 
(देवता अश्विनीकुमारद्वय । छन्द गायत्री) 

१. प्रिय उपा इसके पहले नहीँ दिखाई दो। यह उषा आकाश 
हे अन्धकार इर करती है। अधिवनीकुमारो] मे तुम्हारो प्रभूत 
स्तुति करता हूँ। 

२. जो वर्शनीय समुदरुत्र देवदय या अदिवद्ठय मनोहर और 
घनवाता .हे और जो हमारे यज्ञ करने पर निवासस्थान प्रदान 
करते हैं, उनकी मै स्तुति करता हैं। 

„ ३. अच्विनीकुमारद्वय ! जिस समय तुम्हारा प्रशंसित रथ घोड़ों- 
द्वारा स्वर्ग में चलता है, उस समय हम तुम्हारी स्तुति करते हें। 
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४. है नेतृत्यानीय अध्व ! पूरक, पालक, यज्ञर्षक और जल- 
शषोषक सविता हमारे हृव्य-्वारा देवों को प्रसन्न करें। 

५. हे नासत्यद्वय ! हमारी प्रिय स्तुति प्रहण कर बुद्धि-परि-चालक 
तीव्र सोमरस का पान करो। 

६. अडिवद्वय ! जो ज्योतिष्क अन्त अन्धकार का विनाश करके 
हमें तृप्ति-प्रदान करता है, वही अन्त हमे प्रदान करो। 

७. अइिवद्वय ! स्तुतिनसमुद के पार जाने के लिए नौकारूप होकर 
आओ। हमारे सामने अपने रथ में अइव संयोजित करो। 

८ तुम्हारा समुव के तीर पर आकाश से भी बड़ा नौकारुप 
यान है। पृथिवी पर तुम्हारा रथ है। तुम्हारे यज्ञम में सोमरस 
भी मिला हुआ है। 

९. कण्ववंशियो ! अदिव्य की जिज्ञासा करो । थुलोक सै 
करणे आती हैं। बृष्टि के उत्पत्तिः्थान अन्तरिक्ष में हमारी 
लिवास-हेतु ज्योति प्रादुर्भूत होती है। अदिवनीकुमारद्वय ! इन स्थानों 
में से किस स्थान पर तुम अपना स्वरूप रखना चाहते हो? 

१०, सूर्य-रह्षिम-द्वारा उषाकाल का आलोक उत्पन्न हुआ है । 
सूयं उदित होकर हिरण्य के समान हुए हैं। सूर्य के बीच में जाने 
से अगन कृष्णवर्ण होकर अपनी शिखा-द्वारा प्रकाश पाये हुए हैं। 

१३. रात्रि के पार जाने. के निमित सूय के लिए सुन्दर मा 
बना हुआ है। सूर्य को विस्तृत दीप्ति दिलाई दी है। 

१२. अध्विद्वथ प्रसन्नता के लिए सोम पान करते हैं। स्तोता लोग 
बारम्बार उनके रक्षण-कार्य की प्रशंसा करते हैं। 

१३. सुखद अदिवद्वय ! मतु की तरह सेवक यजमान के घर में, 
निवास-शील होकर तुम सोमपान ओर स्तुति-्वण के लिए आमओ। 

१४. अड्विद्वय ! तुम चतुदिक्चारी हो। तुम्हारी शोभा का 
अनुधावन करके उषा आगमन करे। रात्रि में सम्पादित यज्ञ का हव्य 


बुम प्रहण करो। | 
| 
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१५, अदियदय ! तुम दोनों पान फरो । तुम दोनों प्रशस्त रक्षण- 
हारा हमे सुखदान करो । 
तृतीय अध्याय समाप्त । 


४७ सूक्त 
(चतुर्थ अध्याय देवता अश्विद्वय । छन्द रवती) 

१. हे यज्ञवद्धंनकारी अदिव्य ! यह अतीब मधुर सोम तुम्हारे 
लिए अभिषुत हुआ हँ। पह कल ही तैयार हुआ है। इसे पान करो 
और हृव्यवाता यजमान को रमणीय घन दान करो । 

२. अश्विय ! अपने जिविध बन्धन-काष्ठों से युक्त, त्रिकोण 
या लोकत्रय में वत्तंमान और सुरूप रथ से आओ । कष्वपुत्र या मेधावी 
ऋत्विक्‌ लोग तुम्हारे लिए स्तोत्र-पाठ कर रहे हैं। उनका सादर 
आह्वान सुनो। 

३- यज्ञवर्दनकर्ता अश्विद्ठय ! अत्यन्त मधुर सोमरस का पान 
करो। इसके अनन्तर हे अडिवद्वय ! आज रथ पर धन लेकर हव्यदाता 
यजमान के पास गमन करो । 

४. सर्वज्ञाता अदिव्य ! तीन स्थानों में अवस्थित कुवा पर स्थित 
होकर मधुर रस-द्ारा यज्ञ सिक्त करो। अश्विद्य ! दीप्तिमान्‌ 
कष्वपत्र सोमरस तैयार करके तुम्हारा आह्वान करते हैं । 

५. अदिवद्वय ! जिस अभीष्ट रक्षण-कार्य-द्वारा तुम दोनों ने 
कण्वकी रक्षा की थी, हे शोभन-कर्म-पालक, उसी कार्य-द्वारा हमारी 
रक्षा करो। हे यज्ञ-वद्धक ! सोमपान करो। 

६. अझ्विनीकुमारद्वय ! तुमने दानशील राजा पुजबन-पुत्र 
सुदास के लिए छड़ाई में घन को धारण और अन्न को वहन किया 
था। उसी प्रकार आकाश से अनेक के वाँछनीय घन हमें दान करो। 

७. नासत्यद्य ! चाहे तुम पास रहो या दूर रहो; सूर्योदय के 
समय सुय-किरणो के साथ अपने सुनिमित रथ पर हमारे पास आओ। 
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<. तुम सदा यज्ञसेवी हो । तुम्हरे सात घोड़े तुम्हें निकट लाकर 
सवन-प्ञ की ओर ले जायें। हे नेतृ-स्थानीय अश्विय ! शुभकर्म 
कर्ता और वानशील यजमान को अन्न दान करके तुम कुस पर बैठो। 

९, अबिवद्वय ! तुमने जिस रथ पर धन लाकर हव्यदाता को 
सदा वान किया हैं, उसी सुर्य-किरण-्सम्बलित रय पर मधुर सोम-पान 
के लिए माओो। दे 

१०. हम रक्षा के लिए उक्य और स्तोत्र-ह्वारा अश्विद्य को 
अपनी ओर आह्वान करते हैं। अश्विय ! कप्पपुत्रों या मेघावी 
ऋत्विकों के प्रिय सदन में तुमने सदा सोम पान किया है । 


४८ सूक्त 
(देवता उषा) 

१. हे देवपुरी उवा! हमें धन देकर प्रभात करो । विभावरी 
उषा देवता! प्रभूत अन्त देकर प्रभात करो। देवी! दानशीला 
होकर पशु-रूप-घत प्रदानमर्वक प्रभात करो । 

२. उपा अइव-्संवलिता, गोसम्पन्ना और सकलधनदात्री है। 
अजा के सुख के लिए उसके पास विविध सम्पत्तियां हैं। उषा! 
मुझे सत्यवचन, बल और धनिको का धन दो। 

३.. उषा पहले प्रभात करती थीं और अब भी प्रभात करती हैं। 
जिस प्रकार धनाभिलाषी समुद में नाव प्रेरित करते हैं, जिस प्रकार 
उषा के आगमन में रथ तैयार किये जाते हैं, उसो प्रकार उषा रथम्प्रेर- 
षित्री हैं। 

४. उषा, तुम्हारा आगमन होने पर विद्वान्‌ लोग दान की ओर 
ध्यान देते हैं; अतिशय मेधावी कण्व ऋषि दानशील मनुष्यों के 
प्रश्यात नाम उदाकाल में ही हेते हैं। 

५. उवा घर का काम संभालनेवाली गृहिणी की तरह सबका 
पालन करके आती है। बह्‌ जंगम प्राणियों की परमायु का ह्लास करती 
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है या जंगम प्राणियों की आयु को क्रमशः एक-एक दिन कम 
करती है। पेरवाले प्राणियों को चलाती है ओर पक्षियों को 
छड़ाती हुँ 

६ हुम सम्यक्‌ चेष्टावान्‌ पुरुय को कार्य में लगाती हो । तुम 
भिका को भी प्रेरित करती हो । तुम नीहार-वर्षी हो और अधिक 
क्षण नहाँ ठहरतों। अन्षयुक्त यज्ञसम्पन्ना उषा ! तुम्हारे आगमन करने 
पर उड्नेवाले पक्षी अपने घोंसले में नहीं रहते । 

, ७. उषा ने रय योजित किया है यह सोभाग्यक्षालिनी उषा 
दूर से, सूर्य के उदयस्थान के ऊपर से या दिव्य-छोक से, सो रथों- 
द्वारा मनुष्यों के पास आती हैं। 

८. उषा के प्रकाश के लिए समस्त प्राणी नमस्कार करते है; 
क्योंकि ये ही सुनेत्री ज्योति प्रकाश करती हैं और ये ही घनवती स्वर्ग- 
पुत्री या बुलोक से उत्पन्ना उषावेबी द्वेषियों और क्षोषणकर्त्ताओं को वूर 
करती हैँ । 

<. स्वर्गतनया उषा! आह्लावकर ज्योति के साथ प्रकाशित हो, 
झनुदिन हमें सौभाग्य दो और अन्धकार दूर करो। 

१०. नेत्री उषा ! सारे प्राणियों की इच्छा और जीवन तुम्हारे 
में ही हँ; क्योंकि तुम्हीं अन्धकार को दूर करती हो । विभावरी 
उपा ! विज्ञाक रथ पर आना। विलक्षण रथ-सम्पन्ता उषा ! हमारा 
आह्वान सुनो । 

११. उषा ! मनुष्य के पास जो विचित्र अन्त हे, बह तुम प्रहण 
करो ओर जो यश-निर्वाहक लोग तुम्हारी स्तुति करते हैं, उन सुहृतियों 
को हिसा-रहित यज्ञ में ले आओ । 

१२. उषा! अन्तरिक्ष से सोमपान के लिए सब वेवों को छे 
आओ। उवा! तुम हमें अश्व-गो-युक्त, प्रशंसनीय और वीर्य-सम्पन्त 
अन्न प्रदान करो। 

फा० ५ 
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१३, जिन उवा की ज्योति दात्रुओं को बिनाश करके कल्याण-छूप 
में दिखाई देती है, वह हम सों को वरणीय, सुक्प और सुद धन 
प्रदान करें। 

१४. पूज्य उषा! पहले के ऋषियों ने रक्षण और अन्त के 
किए दुहे बुलाया या। तुम घन और दीप्तिशाली तेज से विशिष्ट 
होकर हमारी स्तुति पर सन्तुष्ट हो। 

१५. उषा ! तुमने आज ज्योति से आकाश के दोनों दरों 
को शोल दिया हुँ; इसलिए हमें हिसकों से रहित और विस्तीर्णे गृह 
आन करो। साथ ही गो-युक्त भन्न भी दान करो। 

१६. उषा! हमें प्रभूत और बहु-विष-रूपयुक्त धन और गौ 
दाने करो। जनीय उषा! हमें सर्ब-वत्रुनाशक यश दान करो। 
अन्ल-युक्त कियासम्पन्न उषा! हमें अन्त दान करो। 


४९ सूक्त 
(देवता उपा । छन्द अनुष्टुप्‌) 

१. उपा ! दौप्यमान आकाश के ऊपर से झोभन पयद्धारा 
आगमन करो । अरुण-वर्ण गायं सोमतयक्त यजमान के घर में तुम्हें 
हे आवें। 

२. उषा ! तुम जिस सुरूप और सुखकर रथ पर अधिष्ठान करती 
हो, हे स्वतनया उषा! उसी से आज हव्यदाता यजमान के 
पात सआओ। 

३. है अर्जुनि या शुक्षवर्णा उपा! तुम्हारे आगमन के समय 
द्विपद, चतुष्पद ओर पक्ष-युक्त पक्षिगण आकाशप्ात्त के उपरि भाग 
में गमन करते अर्थात्‌ आकाशमण्डछ में अपने-अपने कार्य में लगते हुँ। 

४. उषा | तुम अन्धकार का विना करके किरणों के द्वारा जगत्‌ 
को प्रकाशित करो । कप्वपुत्रो या मेभादी ऋत्विकों ने घन-्याचक 
होकर स्तोवर-ारा तुम्हारा स्तव किया हूँ । 
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५० सूक्त 
(दैवता सूये । छन्द गायत्री और अइुष्डय) 
सूर्य प्रकाशमान हैं और सारे प्राणियों को जानते हैं । दुर्य के 
घोड़े उन्हें सारे संसार के दर्शन के लिए ऊपर छे जाते हैं ॥ 

२. सारे संसार के प्रकाशक सूर्ये का आगमन होते पर नेक्षत्रगण 
चोरों फी तरह रात्रि के साथ चले जाते हे | 

३. दीप्यमान अग्नि की तरह घूर्य की सूचक किरणें समूचे जगत्‌ 
को एक-एक कर देखती हूँ । 

४, सूर्य! तुम महन्‌ मागे का भ्रमण करो, तुम सारे प्राणियों 
के दर्शनीय हो। ज्योति के कारण हो। तुम समूचे दीप्यमान अन्तरिक्ष 
में प्रभा का विफाश करते हो । 

५. तुम मर्दूवेवों के सामने उदित हो। मनुष्यों के सामने उदित 
हो। समस्त स्वर्गलोक के दर्शन के रिए उदित हो। 

६. हे संस्कारक और अगिष्टहन्ता सूर्य ! तुम जिस दीप्ति-द्वारा प्राणियों 
के पालक जमकर जगत्‌ को देखते हो, हम उसी की प्रार्थना करते हैं। 

७. उसी दीप्ति के हारा रात्रि के ज्ञाय दिवस को उत्पादन और 
प्राणियों को अवलोकन करके विस्तृत अन्तरिक्ष-लोक में भ्रमण करते हो। 

८. दीप्तिमान्‌ और सर्व-प्रकाक्कक सूर्य! हरित्‌ नाम के सात 
चोड़े रय में तुम्हें छे जाते हैं। किरणें ही तुम्हारे केश हैं। 

६. सूर्य ते रथवाहिका सात घोड़ियों को रय में संयोजित किया । 
झन संपोजित घोडियो के द्वारा धुर्य गमन करते हैं। 

१०, अन्षकार के ऊपर उठी हुई ज्योति को वेशकर हम सव 
दैयो में प्रकाशशाक्षी सूर्य के पास जाते हैं। सूर्य ही उत्कृष्ट ज्योति हैं। 

११. अनुरूप-वीप्ति-युक्त सूर्य ! आज उदित होकर और उत्तत 
आकाश में चढ़कर मेरा हद्रोग या मानसरोग और हरिमाण (हली- 
मक)“रोग या शरीर-रोग विनष्ट करो । 
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१२. में अपने हरिमाण (हुलीमक) रोग को शुक और सारिका 
पक्षियों पर न्यस्त करता हूँ। अपना हरिमाण रोग हरिद्रा पर 
स्थापित करता हूँ। 

१३. यह आदित्य मेरे अनिष्टकारी रोग के विनाश के छिए 
समस्त तेज के साथ उदित हुए हुँ। में उस रोग का विनाझकर्ता 


नहीं, बे ही हैं । 


५१ दूक्त 
(१० अनुवाक । देवता इन्द्र । वहाँ से ५७ सूक्त तक के ऋषि 
अङ्गिरा के पुत्र सब्य हैं! छन्द जगती ओर त्रिष्डुप) 

१. जिन्हें लोग बुलाते हैं, जो स्तुतिन्पात्र और धन के सागर 
हैं, उन्हीं मेष या बलगाउ्‌ इन्र को स्तुति-द्वारा प्रसन्न करो । सूर्य- 
किरणों की तरह जिनका काम मनुष्यों का हित करना है, उन्हीं क्षमता" 
काली और मेधावी इत्र को, धन-सम्भोग के लिए, अचित करो । 

२. इन्र का आगमन सुझोभन है । अपने तेज से इन्द्र अन्तरिक्ष 
को पुरण करते हैं। वे बली, दर्पहर और शतकतु हँ। रक्षण ओर 
बदं. में तत्पर होकर ऋभुगण या सददूणण इख के सामने आये और 
उनकी सहायता की। उन्होंने उत्साह-वाकयों-दरारा इन्द्र को उत्साहित 
किया था। 

३. तुमने अङ्भिरा ऋषियों के लिए मेघ से वर्षा कराई थी। 
लब करों ने अत्रि के ऊपर शतहार नाम का अस्त्र फॅका था, तब भागने 
के छिए तुमने अत्रि को मागं बता दिया था । तुमने विमद ऋषि को 
अ्न-युक्त घन दिया था। इसी प्रकार संग्राम में विद्यमान स्तोता को, 
अपना घञ चलाकर, बचाया था। 

४. इस्त! तुमने जल-बाहक मेघ फो खोल दिया है और 
पर्वत पर बृत्र आदि असुरों का घन छिपा रका है। इन्र! तुमने हत्यारे 


हिल्दो-ऋग्वैद ६९ 


बुत्र का वध किया था और संसार को देखने के लिए सूये को आकाश 
में चढ़ा दिया पा। 

५. जिन असुरों ले यज्ञीय अन्न को अपने झोभन मुख में डाल 
छिया था, इन्द्र! उन मायावियो को माया-दवारा तुमने परास्त किया 
था। मनुष्यों के लिए तुम प्रसञ्न-चित्त हो। तुमने पिम असुर का 
निवासस्थान ध्वस्त किया था। ऋजिद्वान नामक स्तोता को, 
चोरों के हाथ मरने से आसानी से बचा लिया या । 

६. शुष्ण असुर के साथ युद्ध में तुमने कुत्स ऋषि की रक्षा की थी 
बौर तुमने अतिथि-बत्सल दियोदास की रक्षा के लिए बाम्बर राक्षस का 
बघ किया था। तुमने महान्‌ अर्बृद नाम के असुर को पादाक्रान्त किया 
था। इन सब कारणों से बिदित होता है कि तुमने दस्युओं के वघ 
के लिए ही जम्म ग्रहण किया है । 

७. निसन्देह तुम्हारे अन्दर समस्त बल निहित हें। सोमपान 
करने पर तुम्हारा मन प्रसन्न होता है । तुम्हारे दोनों हाथों में वञ्ज 
हे--यह हम जानते हैं। शत्रुओं का सारा वीर्य छिप्त करो। 

८, इख ! कौन आर्य और कौन वस्यु है, यह बात जानो। 
कुशवाले यश के विरोधियों का शासन करके उन्हें यजमानों के 
वश कराओ । तुम शक्तिमान्‌ हो; इसलिए यशानुष्ठाताओं की सहायता 
करो। में तुम्हारे ह्षोतपादक यश में तुम्हारे उन समस्त कर्मों की 
प्रशंसा करने की इच्छा करता हूँ। 

९. इस यज्ञ-विमुझों को भिय यजमानों के वशीभूत करके 
ओर अभिमुख स्तोताओं-डारा स्वुति-पराडमुलों का ध्वंस करके अधि- 
घ्ठान करते हैं। वच्र ऋषि वर्द्नशील और स्वर्ग-व्यापी इन्र की 
स्तुति करते-करते सञ्चित ब्रब्यन्समूह ले गये थे। 

१०, इन्र ! जब कि उशना के बल-द्वारा तुम्हारा बल तीक्ष्ण 
हुआ था, तब विशुद्ध तीक्षणता-द्वारा तुम्हारे बल ने थुलोक और 
पृथिवीलोक को भीत कर दिया था। इन्द्र! तुम्हारा भन मनुष्य के 


be हिस्बी-हस्वेद 


परति प्रसन्न है। तुम्हारे बलशाली होने पर दुम्हारी इच्छा से संयोजित और 
वायु की तरह वेग-विशिष्ट घोड़े तुम्हें हमारे यज्ञान्न की और ले भाकें। 

११. शव कि शोभन उशना ने इन्द्र की स्तुति की, तब इन्त्र 
प्रक्रातिवाले दोतों घोडौं पर सवार थे। उप्र इन्द्र ने गमनशील मेधों 
क्षे जल, प्रवाह-रूप में, बरसाया था। लाय ही शुष्ण असुर के विस्तीर्ण 
जगर को भी ध्वस्त किया था । 

१२. इत्र ! सोमपान के लिए र्य पर घटकर गमन फरो॥ 
छिस सोर से तुम प्रसन्न होते हो, बरही लोम श्ार्यात राजि ने 
तैयार किया है; इसलिए अन्य यज्ञों में हुम जैसे प्रस्तुत सोमान 
रते हो, उसी प्रकार ज्ञार्यात का सोम भौ पान करो। ऐसा करने पर 
हिष्यन्चोश में अविचल बस प्राप्त होगा। 

१३. इन्द्र ! तुभने अभिषव-कारी और स्तुत्याकाडक्षी वृद्ध कक्षीवान्‌ 
राजा को युचया माम की युग्नती स्त्री प्रदान को थी। शोभन- 
कर्मा इस! तुम वृषणश्व राजा की मेता नामक कस्या हुए थे। 
अभिषवणन्समय में इन सब दिधयों का वर्णन करना चाहिए। 

१४. झषोभतकर्मा निर्घमों की रक्षा के लिए हा की सेवा की गई 
है । पर्खों या अंगिरोषंशीयों के स्तोत्र, दारस्मित स्तम्भ क्री तरह 
श्च हैं। घनबाता इख यजसातों के लिए अशक, गौ और रय की 
इच्छा करते हूँ और, विविध घन कौ इच्छा करके अभिष्दान करते हैँ। 

१५. इख ! वृष्टि दान करो। तुभ अपने तैज से स्वराज करते 
हो। तुम प्रकृत-चलन्सम्पक्त और भतौष महात्‌ हो। हनने तुम्हारे 
लिए इस स्तुति-वाक्य का प्रयोग किया है। हम हस युध में समस्त 
करों द्वारा युक्त होकर तुम्हारे दिये हुए शोभनौव घर सें 
विद्वानों या ऋत्विकों के साथ वास करें । 

५२ सूक्त 
(देवता इन्द्र । छन्द त्रिष्डुपू और जगती) 
१. जिनके स्तुति-कार्य मे सौ स्तोता एक साय ही मबु 
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होते हैं और जो स्वरं दिला देते हें, उन बली इनर की पूजा करो। 
गतिशील घोड़े की तरह बेग से इत्र का रथ यज्ञ की ओर गमन 
कहता है । मै अपनी रक्षा के लिए उसी रथ पर चढ्ने के निमित्त 
स्तुति द्वारा इन्द्र से अनुरोध करता हूँ। 

२. जिस समय यज्ञाक्ष-प्रिय इसख्द्र मे जलन्वर्षण करके लदी का 
प्रतिरोध करनेवाले वृत्र का अय क्रिया, उस समय इन्द्र ने घाराबाही 
जल के बीच पर्वत की तरह अचल होकर ओर प्रजा की हजारौं 
तरह से रक्षा करके ययेष्ट बल प्राप्त किया था। 

३. इख ने आवरणकारी शज्ुप्रों को लीता। इन्र जल की सरह 
अन्तरिक्ष में व्याप्त हैं। इख सबके हुर्षन्मूल हैँ। यह सोमपान से 
बद्धित हुए हैं। मैं, विद्वान्‌ ऋत्विकों के साथ, उन प्रवृ और घन- 
सम्पन्न इख को कोमस-कर्मपोग्य अन्तकरण के साथ बुलाता हु) 
क्योंकि इन्द्र अन्न के पूरयिता हैं। 

४. जिस प्रकार समुद्र की आत्मभूता और अभिमु्गामिनौ 
बिमा समु को पूर्ण करती हैं, उसी प्रकार कुबास्यित सोमरस. 
दिव्पलोक में इन्द्र फो पूर्ण करता है। शत्रुओं के शोषक, अप्रतिहत 
वेग और सुलोभन मतद्गण, पृत्रहतन के समय उन्हीं इन्र के 
सहायक होकर पास में उपस्थित थे। 

५. जिस प्रकार गमनशौल जल मौचे जाता है, उसी प्रकार इत 
के सहायक मच्दुगण सौमपान द्वारा हुष्ट होकर युद्धलिप्त इन्द्र के 
सामने वृष्टि-सम्दन्न चृत्र के निकट गये । जिस प्रकार मित ने पिभिः 
समुदाय का भेद क्रिया था, उसी प्रकार इन्द्र ने यश फे अन्न से प्रौत्माहित 
होकर बरू नाम के असुर का भेद किया था। 

६. जल रोककर जो बृत्रासुर अन्तरिक्ष के ऊपर सोया था और 
जिसकी वहाँ असीम व्याप्ति है, इन्द्र, जिस समय तुमने उसी दून क्री 

को, शब्दायमान वस द्वारा, भाहत किया था, उस समय तुम्हारी 
क्त्रु-विजयिनी दीप्ति विस्तृत हुई यी और तुम्हारा बल प्रदीप्त हुमा था) 
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७. जिस प्रकार जलाशय को जल-अवाह प्राप्त करता है, उसी 
प्रकार तुम्हारे लिए कहे हए स्तोत्र हुं प्राप्त होते हैं। स्वष्ठा ने तुम्हारे 
योग्य बलम्वृद्धि की है और क्षश्रुविजयी बल से संयुक्त तुम्हारे वस्र 
को भी अधिकतर बल-सम्पन्न किया है। 

८. हे सिद्धकर्मा इस! मनुष्यों के पास आने के लिए तुमने 
आइवयुक्त होकर वृत्र-विनाश किया, वृष्टि की, दोनों हाथों में 
छौहन्वञ् ग्रहण किया और हमारे देखने के लिए आकाश में सूर्य को 
स्थापित किया । 

९ वृत्र के डर के मारे स्तोताओं ने स्तोत्रों का अनुष्यान किया 
था। वे स्तोत्र बृहत्‌, आह्कादयुक्त, बल-सम्पन्न और स्वर्ग की 
सौढ़ियाँ हैं। स्वसँ-रक्षक मदवृगण ने उस समय मनुष्यों के लिए युद्ध 
करके और उनका पालन करके, इख को प्रोत्साहित किया था । 

१०. इख्र ! अभिषुत सोमपान करके तुम्हारे हृष्ट होने पर जिस 
समय तुम्हारे बच्च ने छुलोक और पृथिवोछोक के बाधक वृत्र का 
मस्तक वेग से छिन्न किया था, उस समय बलवान्‌ आकाश भी उस 
के शब्द-भय से कम्पित हुआ था। 

११. इन्र ! यदि पृथिवी दसगुनी बड़ी होती और यदि मनुष्य सदा 
जीवित रहते, तब तुम्हारी शक्ति, परकृत रूप में, सर्वत्र प्रसिद्ध होती । 
तुम्हारी बल-साधित क्रिया आकाश के सबृश् विशाल है । 

१२. अरिमर्दन इख ! इस व्यापक अन्तरिक्ष के ऊपर रहकर निज 
भुज-बल से तुमने, हमारी रक्षा के लिए, भूलोक की सृष्टि की है। 
तुम बल के परिमाण हो । तुम सुगन्तव्य अन्तरिक्ष और स्वर्ग व्याप्त 
किये हुए हो। 

१३. हुम विपुलायतना पृथिवी के परिमाण हो, तुम वर्शनीय देवो 
के बृहत्‌ स्वरं के पालनकारी हो । सचमुच तुम अपनी महिमात्हारा 
समस्त अन्तरिक्ष को व्याप्त किये हुए हो। फलतः तुम्हारे समान 
कोई नहीं । 
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१४. जिन इन्र की व्याप्ति को चुलोक और पृथिवीलोक नहीं पा सके 
ह, अन्तरिक्ष के ऊपर का प्रवाह जिनके तेज का अन्त नहीं पा सका है, 
इख ! वही तुम अकेले अन्य सारे भूतों को अपने बश में किये हुए हो। 
१५, इस लड़ाई में मरतों ने तुम्हारी अर्चना की थी। जिस समय 
तुमने तीदणघातक वच्-दवारा वृत्र के मुह के ऊपर आघात किया था, उस 
समय सारे देवगण संग्राम मं तुम्हें आनन्दित देखकर आह्लादित हुए घे 


५३ सूक्त 
(देवता इद्र) 

१. हम महापुरुष इन्द्र के उद्देश से शोमनीय-वाद्य प्रयोग करते 
हुँ और सेवाव्रती यजमान के घर श्योभनौय-स्तुति-बाक्य प्रयोग करते 
हैं। इख ने असुरों के धन पर उसी तरह ठुरत अधिकार कर लिया, 
जिस तरह सोये हुए मनुष्यों के घन पर अधिकार जमाया जाता है। 
घनदाताओं को समीचोन स्तुति करनी चाहिए । 

२. इन्र ! तुम अव, गो और यव आदि घान्य दान करो। 
हुम निवासहेतु, प्रभूत घन के स्वामी और रक्षक हो । तुम दान के 
नेता और प्राचीनतम देव हो। तुम कामना व्यय नहीं करते, तुम याजकों 
के सखा हो। उन्हीं के उद्देश से हम यह स्तुति पढ़ते हैं। 

३. हे परवान्‌, प्रभूतकर्मा और अतिदाय दीप्तिमान्‌ इन्द्र! 
चारों ओर जो धन है, वह तुम्हारा ही है--यह हम जानते हें । तरु 
बिष्वंसी इन्र | वही धन ग्रहण करके हमें दान करो । जो स्तोता तुम्हें 
चाहते हैं, उनकी अभिलाषा व्यर्थ न करना । 

४. इन्र! इस प्रकार हस्य और सोमरस से तुष्ट होकर यौ और 
घोड़े के साथ धन दान कर और हमारा दारिव्रध दुर कर प्रसञ्तमना 
हो जाओ। इस सोमरस से तुष्ट इन्द्र की सहायता से हम दस्यु को 
ध्वंस कर और इामुओं से मुक्ति प्राप्त कर अच्छी तरह अन्न भोगेंगे। 

५. इख ! हम धन, अन्न और आह्वावकर और वीप्ति- 
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सान्‌ बल पाढे तुम्हारी प्रकाशमान सुमति हमारी सहायिका हो। 
वहु सुमति वीर शमुलों का शोषण करे। वह स्तोताओं को गो आदि 
पशु और क्षाघ दान करे। 

६. सायु-रक्षक इस्र! पृत्रासर के बभ फे समग्र हुम्हारे 
आातन्दराता मदद॒ग़ण ने तुम्हें प्रसन्न किया था। वर्षक इन्द्र! जिस 
समं तुमने झनुओं-द्वाशा अप्रतिहत होकर स्तोता और हब्यदाता 
यजमान के लिए दस हजार उपद्रयो का विनाश किया था, उस समय 
बिविध हृव्य और सोमरस ने तुम्हें हृष्ट किया था। 

७. इन्र ! तुम छात्रुओं के धर्षणकारी हो। तुम युद्धान्तर में जाते 
हो। तुम बल से एक नगर के बाद वूसरे तगर का ध्य्रंस करते हो। 
इस | तुमने, ईर देश में, बच सहायता से ममुखि वाभक मायाबी 
का इध किया था । 

८ दमने अतिबिख माम के राज्ा के लिए करंज और पर्णय 
नामक असुरों को, तेजस्वी बातुनावाक अस्त्र से, वध किया था 
अनन्तर धुमने अकेले ऋतिशध्वान्‌ शासक राजा के द्वारा चारों ओर 
वेष्टित बंगृद सामक अछुर के गतसंक्यक नगरों को उज्ुन किया था । 

९. असहाय सुक्या नामक राजा के साय युद्ध करते के लिए जो 
बीस नरपति झौर उतके साठ हजार निन्याते अनुचर आये थे, प्रसिद्ध 
इन | हुमने झत्रुओं के अलधप्र चक्षों-दारा उत्तको पराकिस किमा झा। 

१०, छुसने अपनी रक्षादाक्ति के द्वारा सुभवा राजा की रक्षा कौ 
थी। तृबंग्रात राजा क्रो अपनी परिन्नाग्र-दाक्ति द्वारा बचाया था। तुमले 
कुत्स, अतियिग्य ओर आयु राजाओं को महान्‌ युवक सुक्रवा राजा 
के अघीत किया भा। 

११. इख ! तुम्हारे सित्रकप हम यज्ञन्समाप्ति में विद्यमान हेँ। 
हम देबों-ड्रारा पालिस हुए हैं। हम मङ्गलमय हैं। हम हुम्हारी 
स्तुति करते हूँ। तुम्हारी कृपा से हम शोभनीय पुत्र पाषे और उत्तम 
रूप से दीघं जीवन धारण करें । 
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५४ चूक्त 
(देवता इन्द्र) 

१. मघबन्‌ ! इस पाप में, इस युरध-समुदाय में, हमें नहीं 
रक्प करना; फयोकि तुम्हारे बल फो अनन्तता है। तुम अन्तरीक्ष 
में रहकर और अत्यन्त शब्द कर नदी के जल को सब्दायमात करते 
हो। तब फिर पूयिवौ क्यों न भय पाये ९ 

२. शक्तिशाली और बुद्धिमान इख की पुजा करो । बह्‌ स्तुति 
घुनते हैं। उनकी पुजा फरके स्तुति करो। जो इन्द्र शत्रुजयी धल 
के द्वारा घुलोक और पृथिवीलोक को अलक्त करते हुँ, धे वर्षा- 
थिषाता हैं, वर्षण-शक्ति-द्वारा वृष्टि दान करते हँ। 

३. जो इन्द्र शत्रुजपी और अपने खल में दृढ्मना हैं, उन्हीं महान्‌ 
भरर दीप्तिमान्‌ इन्द्र के उद्देश से सुखकर स्तुति-वाकय उच्चारण 
करो; क्योंकि इन्र अभूतन्यशःशाली और असुर अर्थात्‌ बरुशाली हैं । 
इन्त शत्रुओं को दूर करते हुँ। इस्र अध्वनद्यारा सेवित, अभौष्टवर्षो 
ओर वेगवान्‌ हैं। 

४. इन्द्र ! तुमने महान्‌ आकाश के ऊपर का प्रदेश कम्पित किया 
हुँ; ठ्रुमने अपनी शाजु-विष्वंसिनी क्षमता के द्वारा शम्बर असुर 
का वध किया है। तुमने हृष्ट और उल्लसित मन से तोइण और रश्मि- 
युक्त वस्न को दलबढ़ मायावियों के विरुद्ध प्रेरित किया है। 

५. इनदर! तुमने मेधनारनन्दवारा शाब्द करके वायु के ऊपर 
और जल-शोषक तथा जस-परिपाककारी सूर्म फे मस्तक पर जल 
ख्रर्षण किया हे। तुम्हारा मन अपरिवर्तनशाली और शत्रु विनाश्ञ 
परायण है। सुमने आज जो काम किया है, उससे तुम्हारे ऊपर फोन 
है? अर्थात्‌ तुम्हारे ऊपर कोई नहीं--स॒म्हीं सर्व-्ेष्ठ हो। 

६. तुमने नर्य, त्ये और यदु नाम के राजाओं की रक्षा की हूँ। 
शतन्यशकर्ता इख ! तुसने वस्य-कुलोद्भव तुर्वीति नाम के राजा को 
रक्षा की है। तुमने रथ और एतश ऋषि की, आवश्यक घत के लिए 
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संग्राम में रक्षा की है। तुमने अम्बर के निन्यानबे नगरों का विनाश 
क्या हे 

७. जो इख को हव्य वान करके इन्द्र की स्तुति का प्रचार करते हैं 
अचवा हव्य के साथ मंत्र का पाठ करते हं, वे ही स्वराज करते हे, 
साधु-रक्षा करते हैं और अपने को वदन करते हैं। फलदाता इख उन्ही 
के लिए आकाहा से मेघ-जल का वर्षण करते हैं। 

८. इत्र का बल अतुल है, उनकी बुद्धि भी अतुल है। जो तुम्हें 
हृष्य दान करके तुम्हारा महान्‌ बल ओर स्यूल पौरुष बढ़ाते हें, वही 
सोमपायी लोग यज्ञ-कर्मद्वारा प्रवृद्ध हों। 

९. यह सोमरस पत्थर के द्वारा तैयार किया गया है, बर्तन में 
रक्ला हुआ है और इस के पीने योग्य है। इख ! यह सब तुम्हारे 
ही लिए हुआ है। तुम इसे ग्रहण करो। अपनी इच्छा तृप्त करो॥ 
अन्तर हमें घन दान करने में ध्यान दो। 

१०. अम्यकार ने बृष्टि की धारा रोकी थी। वृषासुर के पेट के 
भीतर मेघ था। बृत्र के द्वारा रक्खे जाकर जो जल अनुक्रम से 
अबस्थित था, इख ने उसे निम्न भू-प्रदेश में प्रवाहित किया। 

११. इस | हमें वर््धमान यशा दो। महान्‌ शत्रुओं का पराजय- 
कर्ता और प्रभूत बल दान करो। हमें धनवान्‌ करके रक्षा करो । विद्वानों 
का पालन करो ओर हमें धन, शोभनीय अपत्य और अन्न दान करो। 


५५ सूक्त 
(दैवता इन्द्र । छन्द जगती) 

१. आकाश की अपेक्षा भी इख का प्रभाव विस्तीर्ण है। 
महत्व में पूथिवी भो इख की बराबरी नहीं कर सकती। भयावह 
और बली इत मनुष्यों के लिए झाषु को दग्ध करते हैं। जेसे साँड़ अपने 
सींग रगड़ता है, उसी प्रकार तीला करने के लिए इन्र अपना वस 
रगड़ते हैं। 
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३. अन्तरिक्षव्यापी इन्द्र, सागर की तरह, अपनी व्यापकता 
के द्वारा बहुव्यापी जल प्रहण करते हैं। इख सोमपान के लिए साँड़ 
की तरह वेग से दौड़ते हैं ओर वही योद्धा इद्ध प्राचीन कारू से अपने 
बीरत्व की प्रशंसा चाहते हें । 

३. इत्र ! तुम अपने भोग के लिए सेघ को भिन्न नहीं करते। 
तुम महान्‌ घनाढघों के ऊपर आधिपत्य करते हो। इन्द्रदेव अपने 
बीर्य के कारण अच्छी तरह परिचित हैं। सारे देवों ने उम्र इन्र को 
उसके कर्म के कारण सामने स्थान दिया है। 

४. इन्द्र जंगल में स्तोता ऋषियों द्वारा सतुत होते हैं। मनुष्यों 
के बीच में अपना वोर्य प्रकट करके बड़ी सुन्दरता से अवस्थित 
होते हैं । जिस समय हृब्यदाता धनी यजमान इख-द्वारा रक्षित 
होकर स्तुतिन्वाक्य उच्चारण करता है, उस समय अभीष्टवर्षी इत्र 
यशेच्छु को यश में तत्पर करते हें। 

५, योद्धा इस्त मनुष्यों के लिए सर्व-विशुद्धपारी बलन्ारा 
महान्‌ संग्रामो में सखन होते हें। जिस समय इस्त्र वध-कारण बझा 
फते हं, उस समय दीप्तिमान्‌ इन्र को सब लोग बलशाली कहकर 
उनका आदर करते हें। 

६. शोभनकर्मा इन्त्र यदाःकामना करके, बल-ह्वारा सुनिमित 
अघुर-गुहों का विनाश करके, पृथिवी में समान वृद्धि प्राप्त करके 
और ज्योतिष्कों या तारकाओं को निरावरण करके यजमान के उपकार 
के लिए प्रवहमान वृष्टि-जल दान करते हैं । 

७. सोमपायी इन्द्र! दान में तुम्हारा मन रत हो। स्तुतिप्रिय! 
अपने हरि नाम के घोड़ों को हमारे यश के अभिमुलो करो। 
इ ! तुम्हारे सारथि घोड़ों को वश में करने में बड़े वक्ष हैं; इसलिए 
हुम्हारे विरोधी वात्रु हथियार लेकर तुम्हें पराजित नह कर सकते। 

८. इन्र ! तुम बोनों हाथों में अनन्त घन धारण करते हो। 
हुन यशस्वी हो। अपनी देह में अपराजेय बल धारण करते हो। 


चढ़ हिल्वी-ऋष्वेद 


जैसे जलार्थी मनुष्य कुं को घेरे रहते हें, उसी प्रकार तुम्हारे सारे 
अंग बीरतापूर्ण फमो-ारा घेरे रहते हँ । तुम्हारी देह में अनेक कर्म 
विद्यमान हैं। 


५६ सूक्त 
(देवता इन्द्र । छन्द जगती) 

१. जिस प्रकार घोडा धोंडी की ओर दोड़ता हैं, उसी प्रकार 
अभुताहारी इन्त्र उस यजमान फे यथेष्ठ पात्र-स्थित सोमरूप खाथ शी 
ओर दौड़ते हैँ । इन्द्र स्वर्णमय, अध्यपुष्त और रविभयुक्त रथ को 
रोककर पान करते हैं। थे कार्य में बड़े निपुण हैं। 

२, जिस प्रकार धनाभिलाषी बणिक्‌ घूम“धूमकर समुद्र को चारों 
ओर भ्याप्त किये रहते हे, उसी प्रकार हव्य-बाहक स्तोता लोग चारों 
ओर से इन्द्र को घेरे हुए हें। जिस प्रकार लाये फूल चुनने के किए 
पर्वत पर चढ़ती हैं उसी प्रकार हे स्तोता, एक तैज:पूर्ण स्तोत्र के दारा 
प्रवृद्ध, यश के रक्षक, वलबान्‌ इर के पास शीघ्र पहुँचो। 

३. इन्त्र दाच्रुहन्ता और महान्‌ हें । इन्र का दोष-श्ूल्य ओर क्षत्रु 
विनाशक बल पुरुषोचित संग्राम में पहाड़ के श्युंग की तरह विराजमान 
है। क्ाजु-सर्दक और लोह-कवच-देही इसर ने सोमपात-द्वारा हृष्ट 
होकर बल-द्वारा, मायाबी शुष्ण को हथकड़ी डालकर काराूह में 
बन्द कर रक्खा था। 

४, जेसे सूर्य उवा का सेवन करते हें, उसी प्रशार हुम्हारा 
दोप्तिमात्‌ बल, तुम्हारी रक्षा के लिए, तुम्हारे स्तोज-हररा बढ़त 
इस की सेबा करता हुँ। वही इन्र विजयी अस्त श्वारा अन्यकार रूप 
यूत्र का दमन करते और शाधुआँ को रुताकर अच्छी तरह उनका 
ध्वंस करते हैं। 

५ शत्रःहुता इन्र ! पिस समय हुमने बृश्दारा अवद, 
जीदन-रक्षक ओर विनाज्-रहित जल आकाश से चारों ओर वितरण 
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किया, उस समय सोमपान से हर्ष-युक्त होकर तुमने लडाई में वृत्र का 
वध किया था और जल के समुद्र की तरह मेघ को निम्नमुख कर दिया घा। 

६. इख! तुम महान्‌ हो। अपने बल के हारा सारे जगत्‌ के 
धारक-बुष्टि-अल को आकाश से पृथिवी के प्रदेशों पर स्थापित करते 
हो। ठुमने सोमपान से हुष्ट होकर मेघ से जल को बाहर कर दिया है 
और विज्ञाल पाषाण से वृत्र को ध्वस्त किया है। 


५७ युक्त 
(देवता इन्द्र) 

१. अतीव दानी, महान्‌, प्रभूतघनक्ञाली, अमोधबरु-सम्प्न ओर 
प्रकाण्ड-बेह-विशिष्ठ हस्र के उद्देश से में मननीय स्तुति सम्पादित 
करता हूँ । निम्नगामिती जरूघारा की तरह इख का बल कोई नहीं 
धारण कर सकता। स्तोताओों के बर-साधन के लिए इन्र सर्वव्यापी 
सम्पद्‌ का प्रकाश करते हैं। 

२, इस ! ! यह सारा जगत्‌ हुम्हारे यज्ञ में (तया) हष्प दाताओं 
का अभिषुत सोमरस तुम्हारी ओर प्रवाहित हुआ था। इच का 
क्षोभनीय, सुबर्णमय ओर हनमझील ब्र पर्वत पर निद्रित था। 

३. शुभ उषा ! भयावह ओर अतीव स्तुति-पा इन्द्र को इस 
यज्ञ में इस समय यज्ञाक्ष दो। उनकी विइदधारक, प्रसिठ और इचत्व- 
चिल्ल युक्त ज्योति, घोड़े की तरह उतको यशाभ्न-प्राप्ति करने के अर्थ, 
इघर-उधर ले जाती है । 

प्रभूतथनदाली और अहु-छोक-स्ठुति इस ! हम तुम्हारा अवलम्बन 
करके यश सम्पादन करते हैं। हम तुम्हारे ही हैं। स्तुति-पात्र | तुम्हारे 
लिवा और कोई यह स्तुति नहों पाता । जसे पृथिवी अपने प्राणियों को 
धारण करती है, उसी तरह तुम भी वह स्तुति-बचत प्रहण करो। 

५, इन्द्र ! तुम्हारा वीयं महान्‌ है। हम तुम्हारे ही हैं। 
प्रघवत्‌ ! इस स्तोता की कामना पुरी करो। विक्षाल आकाश मे 
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कुहरे दीर्य का लोहा माना था। यह पृथिदी भी हुम्हारे बल से 
भवनत हे । 

६. बजारी इन्र ! तुमने उस विस्तीर्ण मेघ को, बच्ध-द्वारा, 
दुकड़ेदुकड़े किया। उस मेघ के द्वारा आवृत जल, बहने के लिए, 
मन नीचे छोड़ दिया। केवल तुमहीं विएवव्यापी बळ घारण करते हो। 

६८ सूक्त 

(९१ अनुवाक । देवता अग्नि । यहाँ से ६४ सूक्त तक के 

ऋषि गौतम के पुत्र नोधा) 

१. बड़े बल से उत्पन्न और अमर अग्नि व्यथा-दान या ज्वलन में 
समर्थ हैं। जिस समय देवाह्वानकारी अग्नि यजमान के हब्यवाही दूत 
हुए थे, उस समय समीचीन पथ-द्वारा जाकर उन्होंने अन्तरिक्ष निर्माण 
किया था या वहाँ प्रकाश किया था। अग्नि यज्ञ में ह॒व्य-द्वारा देवों की 
बरिचर्या करते हैं। 

२. अजर अग्नि तुणन्गुल्म आदि अपने खाद्य को ज्यलन-शक्ति- 
जारा मिलाकर और भक्षण कर तुरत काठ के ऊपर चढ़ गये। वहन 
करने के लिए इधर-उधर जानेबाली अग्ति की पृष्ठ-वेदा-स्थित ज्वाला 
चमनशील घोड़े की तरह शोभा पाती हे। साथ ही आकाश के उन्नत 
झोर शम्दायमान मेध की तरह शब्व भी करती है । 

३, आग्नि हव्य का बहन करते हे ओर दों तथा वसुओं के सम्मुख 
स्यान पाये हुए हैं। अग्नि देवाह्वानफारी और यज्ञ-स्यानों में उपस्थित 
स्ते हें। वह घन-जयी ओर अमर हैं। वीप्तिमात्‌ अग्नि यजमामो की 
स्तुति लाभ करके ओर रय की तरह चल करके प्रजाओं के घर में 
बार-बार वरणीय या श्रेष्ठ घन प्रदान करते हें। 

४. अग्नि, वायुद्वारा प्रेरित होकर, महाद्वव्द, ज्वलन्त जिह्वा 
ओर तेज के साथ, अनायास पेड़ों को दगध कर देते हैं। 
अम्नि ! जिस समय तुम वन्य वृक्षों को शीतर जलाने के सिए साँड़ की 
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रह व्यग्र होते हो, हे दीप्त-ज्वाल अजर अग्नि ! उस समय तुम्हारा 
गमननमार्ग काला हो जाता है । 

५. अग्नि बायु-द्धारा प्रेरित होकर, शिखारूप आयुध घारण करके, 
महातेज के साथ, अशुष्क वृक्षन्रस आक्रमण करके और गोवृल्द के 
बीच में साँड़ की तरह सबको पराभूत करके चारों ओर व्याप्त होते 
हँ सारे स्थावर और जंगम अग्नि से डरते हैं। 

६. अग्नि ! मनुष्यों के बीच में महपि भृगु लोगों ने, दिव्य 
जन्म पाने के लिए, तुम्हें शोभन धन की तरह धारण किया था। हुम 
आसानी से लोगों का आह्वान सुननेवाले ओर देवों का आह्वान करने- 
बाले हो। तुम यज्ञ-स्थान में अतिथि-हप और उत्तम मित्र की तरह 
सुखदाता हो । 

७. सात आह्वानकारी ऋत्विक्‌ जो यज्ञो में परम य्ञाई और 
देवाह्वानकारी अग्नि को वरण करते हैं, उसी सर्वन्धनदाता अग्नि 
को में यज्ञान्न से सेवित करता हूँ और उनसे रमणीय धन की याचना 
करता हूँ । 

८. बलपुत्र और अनुरूप दीप्तियुक्त अग्नि ! आज हमें अच्छे 
सुख दान करो । अमुत्र! अपने स्तोता को, लोहे की तरह, बू 
रूप से रक्षा करते हुए पाप से बचाओ। 

९. प्रभावान्‌ अग्नि | तुम स्तोता के गृह-खूप बनो। घनवान्‌ 
अग्नि ! घनवानों के प्रति कत्याण-स्वरूप बनो । अग्नि! स्तोताओं को 
पाप से बचाओ। प्रज्ञारूप घन से सम्पन्न अग्नि! आज _ प्रातःकाल 
ज्ञीज् आओ । ४ 


५९ सूक्त 
(देवता अग्नि । छन्द त्रिष्डप्‌) 
१. अग्निदेव ! अन्यान्य जो अग्नि हैं, वे तुम्हारी झाखाें 
हे अर्थात्‌ सब अंग हे और तुम अङ्गी हो। तुममें सब अमर देवगण 
फा० ६ 
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दृष्टि आते हैं। बैदवानर ! तुम मनुष्यों की नानि हो। तुम निखात 
स्तम्भ के समान मनुष्यों को धारण करते हो। 

२: आग्नि स्वर्ग के मस्तक, पृथिवी की नाभि और घुलोक तथा 
पृथिवी के अधिपति हुए थे। वश्वानर! तुम देवता हो। देवों 
ने आयं या बिह्वान्‌ मनुष्य के लिए ज्योतिःस्वलप तुमको उत्पन्न 
किया था। 

३. जिस तरह निश्बर किरणें सूर्य में स्थापित हुई हैं, उसी तरह 
बेवानर आग्नि में सम्पत्तियां स्थापित हुई थीं । पवंतों, औषधियों, 
जलों और मनुष्यों में जो घन है, उसके राजा तुम्हों हो। 

४. द्यावापृथिवी बेश्वानर के लिए विस्तृत हुए ये । असे बन्दी 
अभु की स्तुति करता है, वेसे ही इस निपुण होता ने सुगति-सम्पन्न, 
प्रकृत-बलशाली और नेतृश्रेष्ठ वैश्वानर के उद्देश से बहुविध महान्‌ 
स्तुति-वाक्य का प्रयोग किया है। 

५. बैद्वानर ! तुम सब प्राणियों को जानते हो। आकाश 
से भी तुम्हारा माहाल्य अधिक है। तुम मालवन्जाओं के राजा हो। 
हुने देवों के लिए युद्ध करके धन का उद्धार किया है। 

६ मनुष्य जिन वृत्रहन्ता या मेघभेदनकारी बैद्वानर या विझू 
बग्नि की, वर्षा के लिए, अर्चना करते हैं, उन्हीं जलवर्षी वेश्वानर का 
माहाल्य मै श्न बोलता हूँ। वैद्वानर अन्न ने वस्यु या राक्षस को 
हनत किया है, वर्षा का जल नीचे गिराया है और झम्बर को निल्न 
किया है। 

७. अपने माहात्य-द्ारा वैद्वानर सब मनुष्यों के अधिपति 
और पुष्टिकर तथा अप्नज्ञाली यश में यजनीय हें । वेश्वानर प्रभा- 
सम्पक्ष और सुकृत-बाक्यशाली हैं। वातयशकर्ता या दातवनि के 
पुत्र पुरुनीय राजा, भनेक स्तुतियों के साथ, उन अग्नि की स्तुति 
करते है । 
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६० सूक्त 
(दैवता अग्नि) 


१. अग्नि हव्यवाह, यशस्वी, यज्ञप्रकाशक और सम्यक्‌ रक्षण- 
कोळ तथा देवों के दूत हैं। सदा ह्य लेकर देवों के पास जाते हैं। 
बह दो काण्डं से, अरणि-मन्यन से, उत्पन्न और धन की तरह 
प्रशंसित हैं| मातरिइवा उन्हीं अग्नि को, मित्र की तरह, भूगु-बंशियों 
के पास रे आयें। 


२: हव्यप्राही देव और सानव--दोनों इन श्ासनकर्ता की सेवा 
करते हैं; क्योंकि ये पूज्य, प्रजापारक ओर फलदाता असि सुर्योदय 
से भी पहले यजमानों के बीच स्थापित हुए हूँ। 


३. हृदय या प्राण से उत्पन्न और मिष्ठजिल्ल अग्नि के सामने 
हमारी नई स्तुति व्याप्त हो। मनु-पुत्र मानव लोग यथासभय 
यज्ञ-सम्पावन और यज्ञाक्ष-प्रदात करके इन अग्नि को संग्राम समय 
में उत्पन्न करते हें। 


४. अग्ति कामना-पात्र, विशुद्धिकारी, निवास-हेतु, वरणीय और 
देवाह्वानकारी हें। यज्ञ में प्रविष्ट मनुष्यों के बीच अग्नि को स्थापित 
किया गया हे। अग्नि श्त्रुवमन में कृतसंकल्प और हमारे घरों में 
पालनकर्तता हों। यज्ञ-भवन में घनाविपति हों । 


५. अम्ति ! हस योतमयोत्रज हैं और तुम धनपति, रक्षणशीरू 
और यान के कर्ता हो। जैसे सवार हाथ से घोड़े को साफ़ करता 
है; बसे ही हम भी हुसहें माजित करके मननीय स्तोत्र द्वारा प्रशंसा 
करेंगे। प्रज्ञा दारा अग्नि ने धन प्राप्त किया हँ। इस प्रातकाल में 
बुर आओ। 


८४ हिन्वी-ऋग्वेद 


६१ सूक्त 


(देवता इन्द्र) 

१. इन्र बली, क्षिप्तकारी, गुण-द्वारा महान्‌, स्तुति-पात्र और 
अबाघनाति हैं। जैसे बुभुक्षित को अन्न दिया जाता है, वसे ही में 
इस्त्र की ग्रहण-योग्य स्तुति ओर पूर्वेवत्ती यजमान-द्वारा दिया हुआ 
यन्ञान्न प्रदान करता हूँ। 

२- इतर को, अब की तरह, हव्य दान करता हूं । झत्रुपराजय के 
साथन-स्वरूप स्तुति-वार्कयो का मेने सम्पादन किया हूं। अन्य स्तोता 
भी उस पुरातन स्वामी इन्द्र के लिए हृदय, मन और ज्ञान से स्तुति- 
सम्पादन करते हैं। 

३. उन्हं उपमानभूत, वरणीय-्धनदाता और विज्ञ इन्द्रको बन 
करने के लिए में मुख द्वारा उत्कृष्ट और निर्मल स्तुति बचनों से युक्त 
तथा अति महान्‌ शब्द करता हूँ। 

४. जिस प्रकार रथ-निर्माता रय-स्वामी के पास रथ चलाता है, 
उही प्रकार में भी इन्द्र के उद्वे से स्तोत्र प्रेरण करता हूँ। स्तुतिपात्र 
इस के लिए क्षोभन स्तुतिवचन प्रेरण करता हूँ । मेधावी इन्र के 
हिए विश्वन्यापी हवि प्रेरण करता हूँ। 

५. जैसे घोड़े को रथ में लगाया जाता है, वैसे ही में भी 
अन्षआप्ति की इच्छा से स्तुति-कप मंत्र उच्चारण करता हूँ। 
इन्हीं बीर, दानछील, अन्नश्शिष्ट और असुरो के नगरविदारी 
झ्ख की बच्चना में प्रबृत्त होता हूत 

६. इख के लिए, स्वा ने, युद्ध के निमित्त झोभत-कर्मा और 
सुप्रेरणीय पत्र का निर्माण किया था। पषा के लिए तैयार होकर 
ऐक्बर्ययान्‌ और अपरिमित बफश्ाछी इन्त्र ते हतनकर्त्ता वञ्च से वृत्र 
का समं काटा था। 
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७. जगत्‌ के निर्माणकर्ता इन्द्र को इस महायज्ञ में जो तीन 
अभिषव दिये गये हूँ, इन्द्र ने तुस्त सोमरूप अन्न पान किया 
है। साथ ही शोभनीय हव्यरूप अन्न भी भक्षण किया है। सारे संसार 
में इन व्यापक हैं। उन्होंने असुरों का घन हरण छिया है। दे 
झत्रुविजयो और वज्र चलानेवाले हे। उन्होंने मेघ को पाकर उसे 
फोड़ा या। 

८. इन्द्रद्वारा अहि या वृत्र का बिना होने पर नमनज्ञौल देव- 
पत्नियों ने इन्द्र की स्तुति की थी। इन्द्र ने विस्तृत आकाश और 
पृथिवी को अतिक्रम किया था; किन्तु चुलोक ओर पृथिवीलोक इन्र 
की मर्यादा का अतिक्रम नहीं कर सकते। 

९, चुलोक, भूलोक और अन्तरिक्ष की अपेक्षा भी इन्र की महिमा 
अधिक हूँ। अपने अधिवास में अपने तेज से इन्द्र स्वराज करते हैं। 
इस््र सर्व-कारय-क्षम हैं। इख का वानर सुयोग्य है और इन्द्र युद्ध में 
निपुण हैं। इन्द्र मेघरूप शत्रुओं को युद्ध में बुलाते हैं। 

१०. अपने वज्र से इन्द्र ने जल-शोषक वृत्र को छिन्न-भिन्न किया 
था। साथ ही चोरों के द्वारा अपहृत गायों की तरह वृत्रायुर-द्वारा 
अवरुद्ध तथा संसार के रक्षक जल को छुड्वा दिया था। हृव्यदाता 
को इन्र उसकी इच्छा के अनुसार अन्न दान करते हैं । 

११. इन्द्र की दीप्ति के द्वारा नदियाँ अपने-अपने स्थान पर 
झोभा पाती हैं; क्योंकि वस्ञ-द्वारा इन्द्र ने उनको सीमा निर्दिष्ट 
कर दी है। अपने को ऐश्वर्यवान्‌ करके और हव्यदाता को फ 
प्रदान करके इन्द्र ने तुरत तुर्वीति ऋषि के निवास-योग्य एक स्थान 
बनाया ३ 

१२, इन्त्र क्षिप्तकारी, सर्वेश्वर ओर कपरिमितशक्तिशाली हैं। 
इन्द्र ! तुम इस वृत्र के ऊपर बच्-प्रहार करो। पशु को तरह वृत् 
के शरीर की संधियाँ तियेंग्‌ भाव से अवस्थित वज से काठो; ताकि. 
बृष्टि बाहर हो सके और पुथिवी पर जक विचरण कर सके। 


८६ हिनदी-ेद 


१३. जो मंत्रो-हारा स्तुत्य हैं, उन्हीँ युढार्थक्षिप्रगामी इन्द्रके पूर्व 
कम्मों का वर्णन करो । इन्द्र युद्ध के लिए बार-बार सारे शस्त्र फेंक- 
कर ओर दात्रुओं का वघ कर उनके सम्मुख जाते हैं। 


१४ इहं इख के डर के मारे पर्वत निश्चल हो रहते हें ओर इख 
के प्रकट होने पर आकाश और पुथिवी काँपने लगते हैं। योधा ऋषि 
ने इन्हीं कमनीय इन्द्र की रक्षण-शक्ति की, सुक्तो-द्वारा, बार-बार 
प्रायना करके तुरन्त हौ बीर्य या शक्ति प्राप्त की थो। 

१५. इख अकेले ही हात्रु-विजय कर सकते हैं। वह बहुविध 
नों के स्वामी हैं। स्तोताओं के पास इस मे जिस स्तोत्र की 
याचना की थी, उसे ही इन्र को दिया गया। स्वदबपुत्र सूर्य 
के साथ युद्ध के समय सोमाभिषवकारी एतश ऋषि को हस्त्र से 
बचाया था। 

१६. भव्वयुक्त-रथेश्वर इन्द्र ! तुम्हें यज्ञ में उपस्थित करने के 
लिए गोतमनगोत्रीय ऋषियों ने स्तुति-रुप मंत्रों फो कीत्तित किया या 
या स्मृत किया था। इन्हें बहुविष बुद्धि प्रदान करो। जिन इन्द्र ने 
बुद्धिद्वारा घन पाया है, वे ही इसर प्रातःकाल शीघ्र आयें। 

चतुर्थ अध्याय समाप्त । 


६२ सूक्त 
(पञ्चम अध्याय । देवता इन्द्र) 

१. बीर्यशाली और स्तव-पाश्र इन को लकय कर हम, अङ्किरा 
की तरह, मन में कल्याणवाहिनी स्तुति धारण फरते हैं। इन्द्र शरोभन 
स्तोत्र द्वारा स्तुति-कर्ता ऋषि के पुजा-पात्र हुँ। उन प्रसिद्ध नेता को, 
हम स्तोत्रारा पूजा करते हैं 
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२. हुम लोग उस विशाळ और बलवान्‌ इन को उददेश कर 
महान्‌ और ऊंचे स्वर से गाये जानेवाले स्तोत्र मपित करो ।. इख 
की सहायता से हमारे पूर्व-पृदघ अज्धिरा लोगों ने, पद-चिल्न देखते हुए, 
अर्चना-पुर्वक, पणि नास के असुर-द्वारा अपहुत गौ का उद्धार किया था। 

३. इख और अङ्गिरा के गौ खोजते समय सरमा नाम क 
कुतिया ने, अपने बच्चे के लिए, इन्द्र से अन्न या दुग्ध प्राप्त किया था। 
उस समय इन ने असुर का दघ कर गौ का उद्धार किया या। देवों ने 
भी गायों के साथ आह्वाइकर शब्द किया था । 

४. सर्वशक्तिमान इन्द्र! जिन्होंने नौ महीनों में यज्ञ समाप्त 
किया है और जिन्होंने दस महीनों में यज्ञ समाप्त किया है--ऐसे 
सप्तसंश्यक और सद्गति-्कासी (अङ््रोबंशीय) मेघावियों के सुख 
कर-स्वरन्युषत स्तोत्रो से तुम स्तुत किये गये हो । तुम्हारे शब्द से 
पर्वत और मेघ भी डर जाते हैं। 

५, सुदृश्य इन्द्र ! अङ्गिरा लोगों के द्वारा स्तत होकर 
हुमने उषा और सूर्य की किरणों से अन्धकार का दिनाश किया है। 
इन! तुमने पुथिबी का अबड्खादङ्‌ प्रदेश समतस और अन्तरिक्ष का 
मूल प्रदेश बुढ़ किया है। 

६. पृषियो की सघुर-जलपुर्ण सदियों को जो इस्द ने जलपूर्ण 
किया है, वह उन द्सनीय इन्त्र का अत्यन्त पूक्य और सुन्दर कमे है। 

७. जिस इन्द्र को युद्धकप प्रयत्न से नहीं पाया जा सकता, 
स्तोताओं की स्तुति-द्वारा पाया जा सकता है, उन्हीं इन्र ने एकत्र 
संलग्न थौ और पृथिवी को अलग-अलग करके स्थित किया है; उन्हीं 
शोभन-कर्मा इन्द्र ने सुन्दर और उत्तम आकाश में, सूर्य की तरह, 
दयौ और पूषिबी को घारण किया है। 

८. विषम-रूपिणी, प्रतिदिन सञ्जायमाना और तरुणी रात्रि तथा 
उषा, द्यावा-पृचिबी पर, सदा से आ-आकर विचरण करती हैं। रात्रि 
काली और उषा तेजोमयी है। 
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९. झोसन-कर्म-कर्ता, अतीव बली ओर उत्तम कर्म से सम्पन्न 
इन्र यशमानो से, पहले से, मित्रता करते आते हूँ। इच, तुमने 
अपरिपक्व गायों को भी इूघ वान किया हँ ओर कृष्ण तथा छोहित 
वर्णोंवाली गायों में भी शुक्लवर्ण का दूध दान दिया है। 

१०. जिन गति-बिहीन उँगलिर्यो ने, सदा सन्लद्ध होकर स्थिति करने 
पर भी, निरालसी बनकर, अपने बल पर, हजारों रों का पालन 


किया है या इस का व्रत अनुष्ठित किया है, वे ही सेवा-सत्परा अँगुली- | 


रूपिणी भगिनी लोग पत्नी या पालयित्री की तरह प्रगल्भ इन्द्र की सेवा 
करती हें। 

११. दशनीय इखबेव ! तुम मन्त्र और प्रणाम से स्तुत होते हो। 
जो बुद्धिमान्‌ अग्निहोत्रादि सनातन कर्म और थन की इच्छा करते हैं, 
थे बड़े यत्न के बाद तुम्हें प्राप्त होते हैं। बली इसर! जेसे कामिनी 
स्त्रियाँ आकांक्षी पति को प्राप्त करती हैं, वैसे ही बृद्धिमानों की 
स्तुतियाँ तुम्हें प्राप्त करती हैं। 

१२. सुबृध्य इन्द्र जो सम्पत्ति, सदा से, तुम्हारे पास है, वह्‌ 
कभी विनष्ट नहीं होती। इन्र! तुम मेधावी, तेजशाली और यश- 
सम्पञ्ष हो। कर्मी इन्ध! अपने कर्मो-दवारा हमें घन प्रदान करो। 

१३. इन्र! तुम सबके आदि हो। हे सुलोचन और बलवान्‌ 
इर! तुम रथ में धोड़े योजित करते हो। गोतम ऋषि फे पुत्र 
नोधा ऋषि ने हमारे लिए तुम्हारा यह अभिनव सुक्त-रूप स्तोत्र 
'बनाय है। फलतः कर्म-द्वारा जिन इख ने धन पाया है, बे प्रातःकाल 
में शीघ्र आवे। 

६३ सूक्त 
दिवता इन्द्र) 


१. इन्द्र ! तुम सर्वोत्तम गुणी हो। भय उपस्थित हौनै पर अपने 
रिपुन्शोषक बल हारा तुमने झो और पूथियो को धारण किया 
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था। संसार के सारे प्राणी और पर्वेत तया दूसरे जो विशाल और 
बदू पदा हैं, वे सब भी, आकाश में सूर्यनकिरणों की तरह, तुम्हारे 
डर से कांप गये थे । 

२. इन! जिस समय तुम विभिन्न-गतिशाली अश्यों को रथ में 
संयुक्त करते हो, उस समय तुम्हारे हाथ में स्तोता बच्छ देता ह; 
और, तुम उसी वज्र से शत्रुओं का अनभीष्ट कर्म करके उनका विनाश 
करते हो। बहुलोकाहृत इन्द्र ] तुम उसके द्वारा अपुरों के अनेक 
नगर भी ध्वस्त करते हो। क 

३. इन्द्र! तुम सर्वोत्कृष्ट हो । तुम इन शत्रुओं के विनाशक 
हो । तुम ऋभुगण के स्वामी, भनुष्य-गण के उपकर्ता और झुओं के 
हन्ता `हो । संहारक और तुमुल युद्ध में तुमने प्रकाशक और तरुण 
कुत्स के सहायक बनकर शुष्ण नामक असुर का वघ किया था। 

४. हे वृष्टि-वर्षक ओर वस्यघर इन्द्र ! जिस समय तुमने शत 
का वघ किया था, हे वीर, अभीष्ट-वर्णन-कामी और शत्रुजयी इन्द्र! 
उस समय तुमने लड़ाई के भैदान में दस्युओं को पराड्मुख करके उन्हें 
ध्वस्त किया था ओर कुत्स के सहायक होकर उनको अ्रथितयक्षा 
बनाया था। 

५. इन्द्र ! तुम किसी दृढ व्यक्ति को हानि करने को इच्छा 
नहीं करते; तो भी ग्रुमो के द्वारा मनुष्यों का उपद्रव होने पर तुम 
उनके अझ्व के विचरण के लिए चारों ओर खोल देते हो अर्थात्‌ केवल 
अपने भक्तों के लिए चारों विज्ञायें निरत कर देते हो । हे 
वष्यघर ! कठिन वज्ध से शत्रुओं का विनाश करते हो। 

६. इन्द्र ! जिस युद्ध में योद्धा लोग लाभ और घन पाते हैं, उसमें 
सहायता के लिए मनुष्य तुम्हें बुलाते हैं। बली इस ! समर-सेत्र में 
तुम्हारा यह रक्षण-कार्य हमारी ओर प्रसारित हो। योद्धा लोग तुम्हारे 
रक्षा-पात्र हैं। 
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७. वञ्चित! तुमने, पुरकुस्स नाम के ऋषि के सहायक होकर, 
इस सातों नगरों का ध्वंस किया था और सुवास नाम के राजा के 
लिए अंहा नाम के असुर का घन, यज्ञ-कुश की तरह, आसानी से 
विल्छिल्त किया था। झनन्तर, इख ! उस हव्यदाता सुवास को वह 
घन दिया था। 

८, घुम हमारा विलक्षण या संप्रहणीय धन, व्याप्त पृथिवी पर जर 
की तरह, वढित करो। वीर, जैसे चारों ओर जल को तुमने क्षरित 
किया है, उसी तरह उस अन्न-द्वारा हमें जीवन दिया है। 

९. इख ! तुम अश्व-सम्पन्न हो। तुम्हारे लिए गोतमवंशीयों ने 
भक्ति मन्त्र कहे थे। तुम हमें नाना प्रकार के अन्त प्रदान करो 


६४ सूक्त 
(देवता मरुद्गण) 

१. हे नोषा! वर्दक, शोभन-यज्ञ और पुष्प, फल आदि के कर्ता 
मरद्गण को लक्ष्य कर सुन्दर स्तोत्र प्रेरण करो। जिन वाक्यो से, 
बुष्टिन्घारा की तरह अर्थात्‌ सेघों की बिविध बूँदों की तरह, यज्ञस्य 
में बेवो को अभिमुख किया जाता है, उन्हों वाक्यों को धीर ओर 
कृताञ्जलि होकर, मनोयोग-ूर्वक, भुक्त करता हूँ। 

२. अन्तरिक्ष से मस्तु लोग उत्पन्न हुए हैं। वे वर्शनीय वी 
शाली ओर ख के पुत्र हैं। वे झत्रुजयी, निष्पाप, सबके शोषक सूर्ये 
की तरह दीप्त, स्र के गण की तरह अयवा बहावुर की तरह बल 
पराक्रमशाली) वृष्टि-बिन्दु-युकत और घोर रूप हुँ। 

३. सद्र के पुत्र मस्वूगण तरुण और जरा-रहित हैं तथा जो देवों 
को ह्य तही देते, उनके नाशक हैं। वे झप्रतिहतनाति और पर्वत की 
हरह बुढाङ्च हैं। बे स्तोताओं को अभीष्ट देता चाहते हैं। पूयी और 
चुछोक की सारी वस्तुएँ बृढ हुँ, तो भी उसको मस्त लोग अपने ब 
से संचालित कर देते हूं? 
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४. शोभा के लिए अमेक अलंकारों से मरुद्गण अपने शरीर को 
अलंकृत करते हैं। सोमा के लिए हृदय पर सुम्दर हार घारण करते 
है और अंग में आयुष पहनते हैं; नेतृस्थानीय मदबूयण अन्तरिक्ष से 
अपने बल के साथ प्रादुर्भूत हुए थे। 

५- यजमानों को सम्पसिशाली, मेघादि को कम्पित और हिंसक को 
विनष्ट करके अपने बल-हारा मस्तो ने वायु और विद्युत्‌ को बनाया । 
इसके अनन्तर, चारों दिशाओं में जाकर एवं सबको कम्पित कर 
चुलोक के मेघ का दोहन किया तया जल से भूमि को सींचा। 

६. जे यतभूमि में ऋत्विक्‌ लोग घी का सिचन करते हैं; वैसे ही 
डान-परायण मरत्‌ लोग साररूप जल का सिचन करते हुँ। वे लोग 
घोड़े की तरह वेगवान्‌ मेघ को बरसने के लिए विनस्र करते और 
पर्रेनकारी तथा अक्षम्य मेघ का दोहन करते हैं। 

७. मददृगण ! तुम लोग महान्‌, बुद्धिशाली, सुन्दर, तेजोविशिष्ट, 
पर्वत की तरह बळी और व्रुतगतिशीछ हो। तुम लोग करयुक्त गज 
को तरह वन का भक्षण करते हो; क्योंकि तुम लोगों ने अदण-वर्ष 
डूबा को बल प्रदान किया है। 

८. उच्च-क्ञानशाली सस्दृगण सिंह की तरह निनाव करते हैं। 
सर्वेशाता मदष्गण हिरण को तरह सुन्दर हैं। मरुत्‌ लोग हात्रु- 
बिनाशक, स्तोता के प्रीतिकारी और कृद्ध होने पर नाशकारी बल से 
सम्पन्न हेँ। ऐसे मदद्गण अपतत वाहून मृग और हथियार के साथ हातुन 
द्वारा पीड़ित यजमान की रक्षा करमे के लिए साथ ही आते हें । 

९. हे बल-बढ़, मनुष्य-हितैषी और वीर्यशालो मरुदूगण ! तुम 
छोग बल-द्वारा विष्यंसक कोष से युक्त होकर आकाश और पृथिवी 
को शब्दायमान करो। मदद्गण! तुम लोगों का तेज विमल-स्वरूप 
अथबा दशैंीय विद्युत्‌ की तरह रय के सारथिवाले स्थान पर अव- 
स्यान करता है । 
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* १८. सर्वेत, चतपति, बलशाली, शत्र-ताक, अमित-पराक्रमी, सोम- 
भक्षक और नेता मद्दृगण भुजाओं में हथियार घारण करते हैं। 

११. बृष्टि-यद्धंन-कर्ता मदबृगण सोते के रथ-चक्रद्वारा मार्गस्य 
तिनके और पेड़ की तरह मेघों को उनके स्थान से ऊपर उठा लेते 
हैं। बे यज्ञ-प्रिय देवों के यज्ञ-स्थल में गमन करते हैं। स्वयं शत्रुओं 
पर आक्रमण करते हैं। अचल पदार्थ का संचालन करते हैं। दूसरे 
के लिए अशकय सम्पत्‌ और प्रकाशशाली आयुष घारण करते हैं। 

१२. रिपु-विष्यंसक, सर्व-वस्तुओबक, वृष्टिदाता, सर्वे्रष्ण ओर 
सुत्र भरद्गण की, हुम स्तोत्र-द्वारा, स्तुति करते हँ । घूलिप्रेरक, 
शक्तिशाली, ऋणीष-युक्त और अभोष्टवर्षो मद्तों के पास, धन के 
लिए, जाओ। 

१३. मर्दूगण ! तुम लोग जिसे आश्रय देते हुए रक्षित करते हो, वह्‌ 
पुर्व सबसे बसी हो नाता और वह अदव-द्वारा अन्न और मनुष्य-दवारा 
बन प्राप्त करता है। वही बढ़िया यज्ञ करता और ऐश्वर्यशाली होता है । 

१४. मद्बृगण ! तुम लोग यजमानों को सब कार्यों में निपुण, 
युद्ध में अजेय, दौप्तिमान्‌, ात्रु-विनाशक, धनवान्‌, प्रशंसा-भाजन और 
सर्वेक्ष पुत्र प्रदान करो। ऐसे पुत्र-पौच्रों को हम सौ वर्ष पोषित करना 
अर्थात्‌ सौ वर्ष जीवित रखना चाहते हैं। 

१५, मददूणण ! हमें स्थायी, वीयेशाली और झत्रुजयी घन दो॥ 
इस प्रकार शत-सहल्न घन से युक्त होने पर हमारी रक्षा के लिए, जिन्होंने 
कर्म-दारा धन पाया है, वे मरुद्गण आगमन करें ॥ 


६५ सूक्त 
(१२ अनुवाक । देवता म्नि । यहाँ से ७३ सूक्तों तक के ऋषि 
शक्ति के पुत्र पराशर । द्विपदा विराद छन्द) 
१. अग्नि! पशु चुरानेवाले चोर की तरह तुम भी गुहा में 
अवस्थान करो। मेधावी और सदृक्ष-श्रीति-सम्पन्न देवों ने. तुम्हारे 
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पद-चिल्लों को लक्ष्य कर अनुगमन किया था। तुम स्वयं हर्य सेवन करो 
शोर देवों के लिए हस्प वहन करो । यजनीय सारे देवग तुम्हारे 
पास आये थे। 

३- देवों ने भागे हुए अस्ति के पलायन-कार्य आदि का अन्वेषण 
किया या। अनन्तर चारों ओर अन्वेषण किया गया। तुम इन्र आदि 
सब देवों के आने पर स्वर्ग की तरह हुए थे अर्थात्‌ अस्ति का 
अनुसन्धान करने सब देवता भूलोक आये थे। अग्नि यज्ञ के कारण 
स्वरूप, जलगर्भे में प्रादुर्भूत और स्तोत्र-द्वारा प्रबद्ध हें। अग्नि को 
छिपाने के लिए जल बढ़ गया था। 

३. अभीष्ट फल की पुष्टि की तरह अग्नि रमणीय, पृथियी की 
तरह विस्तीर्ण, पर्वत की तरह सबके भोजयिता और जल की तरह 
सुखकर हैं। अग्नि, युद्ध में परिचालित अव और सिन्धु की तरह, 
ज्ञीप्रगामी हैं। ऐसे अग्नि का कौन निवारण कर सकता हुँ? 

४. जिस प्रकार भगिनी का हितैषी राता हे, उसी प्रकार सिन्धु 
के हितेयी अग्नि हैं। जैसे राजा क्षत्रु का विनाश करता है, वैसे ही अग्नि 
बन का भक्षण करते हैं। जिस समय वायुप्रेरित अग्नि वन जलाने में लगते 
है उस समय पूथिवी के सब ओषधि-रूप रोम छिन्न कर डालते हे । 

५. जल के भीतर बैठे हस की तरह अग्नि जल के भीतर प्राण घारण 
करते हैं। उषा-काल में जागकर प्रकाश-द्वारा अग्नि सबको चेतता 
प्रदान करते हैं। सोम की तरह सारी ओषधियों को वादित करते हे 
आग्नि गर्भस्य पशु की तरह जल के बीच संकुचित हुए थे। अनन्तर 
प्रवद्धित होने पर, अग्नि का प्रकाश दूर तक विस्तृत हुआ। 


६६ सूक्त 
(देवता अग्नि) 


१. अग्नि, घन की तरह विलक्षण, सुर्य की तरह सब पदार्थों के 
दर्शक, प्राणवायु की तरह जीवन-रक्षक और पुत्र की तरह हितकारी हैं। 
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अग्नि अइव की तरह लोक को वहन करते और ढुपधदात्री गौ की तरह 
डपकारी हैं। दीप्त और आलोक-युक्त अग्नि वन दग्ध करते हुँ। 

२- अग्नि, रमणीय घर की तरह, घन-रक्षा में समर्थ और पके 
जौ की तरह लोक-विजयी हैं। अग्नि, ऋषि की तरह, देवों के 
स्तोता और संसार में प्रश्न॑सतीय तथा असव की तरह हर्व-युक्त हैं । 
ऐसे अण्नि हमें अन्न प्रदान करें। 

३. दुष्पाप्य-्तेजा अर्ति यज्ञकारी की तरह भुव ओर गृह 
स्थित गृहिणी (जाया) की तरह घर के भूषण हैं। जिस समय अग्नि 
बिचित्र-दीप्तियुक्त होकर प्रज्वलित होते हे, उस समय वह भुभ्नबर्ण 
दूये की तरह हो जाते हैं। अग्न, प्रजा के बीच में रय की तरह 
बीप्ति युक्त और संग्राम में प्रभा युक्त हें। 

४. स्वामी के द्वारा संचालित सेना अथवा घनुर्द्धारी के दीप्ति- 
सुख वाण की तरह अग्न बात्रुओं में भय संचार करते हेँ। जो उत्पन्न 
हुआ है और जो उत्पन्न होगा, वह सब अग्नि हे। अग्निदेव कुमारियों 
के जार हैं; (क्योंकि 'छाजा-होम' के अनन्तर ही कन्या विवाहिता 
समभी जाती है १) विवाहिता स्त्रियों के पति हें; (क्योंकि विवा- 
हिता नारी अग्नि की सेवा करने में पुरुष को साहाम्य देती हैं।) 

५, जिस प्रकार गायें धर में जाती हैं, उसी प्रकार हम जंगम और 
स्थावर अर्थात्‌ पशु और घान्य आवि उपहार के साथ प्रदीप्त अग्नि 
के पास जाते हैं। जलम्प्रवाह की तरह अग्नि इधर-उधर ज्वाखा 
प्रेरित करते हैं। आकाश में दर्शनीय अग्नि की किरणें मिलित 


होती हैं। 
६७ सूक्त 
(देवता अग्नि) 
१. जेसे राजा सर्वे-कर्म-क्षम व्यक्ति का आवर करते हैं, वैसे 
ही अरण्य-जात और मनुष्यों के मित्र अग्ति यजमान पर अनुप्रह करते 
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हें । अग्नि पाळक की तरह कर्मे-साधक, कर्म-शील की तरह भद्र) 
देवों को बुलानेवाले और हव्य-वाहक हें। अस्ति शोभन-कर्मा बनो॥ 

२. अग्नि सारा हब्यरूप धन अपने हाथ में धारण करके गुहा 
के बीच छिप गये। ऐसा होने पर देवता छोग डर गये। नेता ओर 
कर्स-घारयिता देवों ने जिस समय द्ृदय-घृत मंत्र-द्वारा अग्नि की 
स्तुति की, उस समय उन्होंने अग्नि को प्राप्त किया। 

३. सूये की तरह अग्नि पृथिवी और अन्तरिक्ष को धारण किये 
हुए हैं। साय ही सत्य मंत्र-दारा आकाश को धारण करते हूँ। 
दिदवायु या सर्वान्न अग्नि ! पशुओं की प्रिय भूमि की रक्षा करो और 
पशुओं के चरने की अयोग्य गुहा में जाओ। 

४. जो पुरुष गुहास्थित अग्नि को जानता हे और जो यज्ञ का 
आरपिता अग्नि के पास जाता है तथा जो लोग यज्ञ का अनुष्ठान करते 
हुए अस्नि की स्तुति करते हैं, ऐसे छोगों को अग्निदेव तुरत धन की 
ब्रात बता देते हैं। 

५. जिन अग्नि ने ओषधियों में उनके गुण स्थापित किये हैं ओर 
मातू-ङ्प ओषधियों में उत्पद्यमान पुष्प, फल आदि निहित किये हैं, 
मेघावी पुरुष जलमध्यस्य ओर शानदाता उन्हीं विश्वायु अग्नि की, 
गृह की तरह, पूजा करके कर्म करते हैं। 


६८ सूक्त 
(देवता अग्नि) 

१. ह॒व्य-घारक अगति हव्य द्रव्य को मिलाकर आकाश में उपस्यित 
करते हें तया स्थावर-जंगम वस्तुओं और रात्रि को अपने तेज-द्वारा 
प्रकाशित करते हैँ। सारे देवों में अग्नि प्रकाशमान ओर स्थावर, जंगम 
आदि में व्याप्त हैं। 

२. अग्निदेव ! तुम्हारे सूखे काष्ठ से जलकर प्रकट होनें 
पर सारे यजमान तुम्हारे कर्म का अनुष्ठान करते हैं। तुम अमर 
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हो। स्तोत्र-द्वारा तुम्हारी सेवा करके वे सब प्रकृत देवत्व प्राप्त 
करते हैं। 

३. अग्नि के यज्ञस्थल में आने पर उनकी स्तुति और यज्ञ किये 
जाते हुँ। अस्ति विद्वायु हैं। सब यजमान अग्नि का यज्ञ करते हें। 
अग्निदेव! जो तुम्हें ह्य देता है अथवा जो तुम्हारा कर्म करने 
को सौखता है, तुम उसके किये अनुष्ठान को जानकर उसे घन दो। 

४. हे अग्नि | तुम सन्‌ के पुत्रों में देवों के आह्वानकारी रूप से 
अवस्थान करते हो। तुम्हीं उनके बन के अधिपति हो। उन्होंने पुत्र 
उत्पन्न करने के लिए अपने शरीर में शक्ति की इच्छा की थी अर्थात्‌ 
तुम्हारे अनुग्रह से उन्होंने पुक्प्राप्ति की थी। वे मोह का त्याग 
करके पुत्रों के साथ त्रिकाल तक जीवित रहें। 

५. जिस प्रकार पुत्र पिता की आज्ञा का पालन करता है, उसी 
प्रकार यजमान लोग तुरत अग्नि की आज्ञा सुनते और अग्निरा 
आदिष्ट कार्य करते हें। अनन्त-धनद्ाली अग्नि यजमानों के यज्ञ के 
द्वार-रूप धन को प्रदान करते हैं। यश-रत गृह में अग्नि आसक्त हैं; 
और, उन्होंने ही आकाश को नक्षत्र-युक्त किया था। 


६९ सूक्त 
(देवता अग्नि) 

१. शुक्लवर्ण अग्नि उषानपरेमी सूर्य की तरह सर्व-पवार्थ-प्रकाशक 
हैं। अ्नि, प्रकाशक सूर्य की ज्योति की तरह, अपने तेज से यो और 
पृथिवी को एक साथ परिपूर्ण करते हैं। हे अग्निदेव! तुम प्रकट होकर 
अपने कर्मारा सारे जगत्‌ को परिव्याप्त करो। तुम देवों के पुत्र 
होकर भी उनके पिता हो; क्योंकि पुत्र की तरह देवों के बूत हो और 
पिता की तरह देवों को हुप देते हो। 

२. मेधावी, निरहंकार भौर कर्माकर्म-ज्ञाता अग्ति, गौ के स्तन 
की तरह, सारा अन्त स्वादिष्ट करते हैं। संसार में हितैषी पुरुष 
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की तरह अग्नि यज्ञ में आहूत होकर और पज्ञस्थल में आकर प्रीति- 
प्रदान करते हैं। 

३. घर में पुत्र की तरह उत्पन्न होकर आग्नि आनन्द प्रदान 
करते हँ तथा अश्व को तरह हर्षान्वित होकर युद्ध में शत्रुओं 
को अतिक्रम करते हैं। जब में मनुष्यों के साथ में समान-निवासी 
देवो को बुलाता हूँ, तब तुम अग्नि ! सब देवों का देवत्व प्राप्त 
करदे हो। 

% राक्षसादि तुम्हारे ग्रत आदि को ध्वंस नहीं करते; क्योंकि 
खुम उन मतादि में वर्तमान यजमानों को यज्ञ-फलरूप सुख प्रदान करते 
हो। यदि राक्षसादि तुम्हारे व्रत का नाग करें, तो अपने साथी नेता 
मस्तों के साथ तुम उन बाधकगणों को भगा देते हो। 

५. उषानप्रेमी सुर्ये की तरह अग्नि ज्योतिः-सम्पक्न और निवासः 
हेतु हैं। अग्नि का रूप संसार जानता है। अग्नि उपासक को जानें। 
अग्नि की किरण स्वयं हव्य वहन करके यज्ञ-गृह के द्वार पर फंलती 
हे; तदनन्तर दशैनीय आकाश में जाती है। 

७० सूक्त 
(देवता अग्नि) 

१. जो शोभन दीप्ति से युक्त अग्नि ज्ञान के द्वारा प्रापणीय हैं, 
जो सारे देवों के कर्म और मनुष्यों के जन्मरूप कर्म के विषय समझ 
कर सारे कार्यो में व्याप्त हँ, वैसे झर्न से हम प्रभूत अनन मागते हैं। 

२. जो अग्नि जल, वन, स्यावर और जंगम के बीच अवस्यान करते 
ह, उन्हें यशन्गृह और पर्वत के ऊपर लोग हवि प्रदान करते हैं.। जैसे 
प्रजावत्सल राजा प्रजा के हित का कार्य करते हैं; वैसे ही अमर अस्ति 
हमारे हितकर कार्य का सम्पादन करें। 

३. मंत्र द्वारा जो यजमान अग्नि की यथेष्ट स्तुति करता है; उसे 
रात्रि में प्रदीप्त अह्नि धन देते हैं। हे सर्वज्ञाता अग्नि ! तुम देवों और 

फा० ७ 
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मनुष्यों के जन्म जानते हो; इसलिए समस्त जीवों का 
पालन करो । 

४. विभिन्न-स्वरूप होकर भी उषा और राजि अग्नि को यर्दन 
करती हैं । स्थावर और जंगम पदार्थ यज्ञ-वेष्ठित अग्नि को वर्द्धन 
करते हैं। देवों के आह्वानकारी यही अग्नि देवसूजन-स्यान में बैठकर 
और सारे यज्ञ कर्मो को सत्य-फल-सम्पन्न करके पूजित होते हैँ। 

५, अग्नि! हमारे काम में आने योग्य गोओं को उत्कृष्ट करो। 
सारा संसार हमारे लिए ग्रहण योग्य उपासना-रूप धन ले आवे। 
अनेक देव-स्यानों में मनुष्यलोग तुम्हारी विविध प्रकार की पुजा करते 
तथा बूढ़े पिता के समीप से पुत्र की तरह छुम्हारे पास से घन 
आप्त करते हैं। 

६. साधक की तरह अग्नि घन अधिकृत करते हैं। अग्नि घनु- 
इर की तरह शूर, झत्रु की तरह भयंकर ओर युद्धक्षेत्र में प्रज्वलित हैं। 


७१ सूक्त 
(देवता अग्नि) 

१. जैसे स्त्री स्वामी को प्रसक्ष करती है, वैसे ही एक-स्थान- 
तिनी और आकांक्षिणी भगिनी-छूपिणी अंगुलियाँ अभिलाषी अग्नि 
को हव्य प्रदान-द्वारा प्रसन्न करती हूँ। पहले उषा कृष्णवर्णा और 
पीछे शुभ्रवर्णा होती हें, उन उषा की जसे किरणें सेवा करती हूँ, 
से ही सारी अँगुलियाँ अग्नि की सेवा करती हूँ। 

२. हमारे अङ्गिरा ताम के पितरों से मंत्र-द्वारा अग्नि की स्तुति 
करके बली ओर वृढ़ाज़ पणि असुर को स्तुति-शब्द-द्वारा ही नष्ट 
किया या तथा हमारे लिए महान्‌ छुलोक का मार्ग दिया था। अनन्तर 
उन्होंने सुजकर दिवस, आदिश्य ओर पथि-द्वारा अपहत गौओं को 
पाया या। 
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३. अङ्गिरोबंीयों ने यज्ञमप अग्नि को, घन को तरह, धारण 
किया था। अनन्तर जिन यजमानों के पास घन है और जो अस्य- 
विषयाभिलाद त्याग करके अग्नि को घारण करते एवं अग्नि की सेवा 
में रत रहते हे वे हव्य के द्वारा देयां ओर मनुष्यो की ओवृद्धि करके 
अग्नि के सामने जाते हैं । 

४. मातरिश्वा या व्यान-वाय्‌ के बिलोड़ित करने पर भुञ्वण 
होकर अग्नि समस्त यह में प्रकट होते हें। उस समय जिस तरह 
मित्र राजा प्रबल राजा के पास अपने आदमी को दूत-कर्म मे नियुक्त 
करता हे, उसी तरह भृगु ऋषि की तरह यश-सम्पादक यजमान 
अग्नि को दूस-क्े में नियोजित करता है। 

५. जिस समय यजमान महान्‌ और पालक देवता को हव्य-रुप 
रस देता है, उस समय, अग्निदेव ! स्पर्शन-कुशल राक्षस आदि तुम्हे 
हबिर्वाहक जानकर भाग जाते हैँ। वाणप्रक्षेपक अग्नि भागते हुए 
राक्षसों के प्रति अपने रिपु-संहारी धनुष से वीप्तिशाली वाण फेंके है 
तया ्रकाशज्ञाली अग्नि अपनी पुत्री उषा में अपना तेज स्थापित 
करते हेँ। 

६- अग्नि! अपने यज्ञ-पृह में, मर्यादा के साथ, जो यजमान 
महे चारों तरफ़ प्रज्वलित करता है; और, अनुदिन अनिलाप करके 
तुम्हें अन्न प्रदान करता है, हे द्विवर्हा या वो मध्यम-उत्तम स्थानों भें 
बाधित अग्नि | तुम उनका असन बद्धित करते हो। जो युदा पुरुष को, 
रथ के साय, युद्ध में प्रेरण करता हँ, उसे घन प्राप्त हो। 

७. जिस प्रकार विशाल सात नदियां समुदरानिमुख धावित होती 
हैं, उसी प्रकार हव्य का अन्न अग्नि को प्राप्त होता हँ। हमारी शातिवाले 
हमारे अझ का भाग नहीं पाते अर्थात्‌ हमारे पास प्रचुर घन नहीं 
हे; इसलिए हे अग्नि ! तुम प्रकृष्ट अन्न जानकर देवों को सूचित करो। 

८. अग्नि का विशुद्ध और दीप्तिमान्‌ तेज अनपप के लिए 
सनुष्य-्यालक या यजमान को व्याप्त हो। उसी तेज-द्वारा अस्ति: पर्भे- 
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लिषिक्त वीर्य बलवान्‌ पस्य, युवक और श्ोभनकर्मा पुत्र उत्पन्न 
करें तथा यज्ञ आदि कर्म में प्रेरण करें । 

९. मन की तरह शीघ्रगामी जो सूर्य स्वर्गीय पय में अकेले जाते 
हैं, बे तुरत ही विविध घन प्राप्त करते हैं! झोभन और सुबाहु 
मित्र ओर वरुण हमारी गौओ के प्रीतिकर और अमृततुल्य दध की 
रक्षा करते हुए अवस्थान करें। 

१०. हे अग्नि ! हमारी पैतृक मित्रता नष्ट नहीं करना; क्योंकि 
तुम भूतदशी ओर बत्तमान विषय-ज्ञाता हो। जैसे सूर्य की किरणें 
अन्तरिक्ष को ढक तेती हैं, वसे ही जरा या बुढ़ापा हमारा विनाश 
करता है। विनाश-कारण जरा जिस प्रकार न आने पाये, वेसा करो। 


७२ सूक्त 
(देवता अग्नि) 

१. ज्ञाता और नित्य अग्नि की स्तुति आरम्भ करो अथवा 
नित्य ब्रह्मा के मंत्र अग्नि ग्रहण करते हैं। अग्नि मनुष्यों के हितसाधक 
घन हाय में धारण करते हैं। अग्नि स्तुति-कर्ताओं को अमृत या हिरण्य 
प्रदान करते हैं। अग्नि ही सर्वोच्च धन के अधिपति हैं। 

२. सारे अमरण-धर्मा देवगण और मोह-रहित मरुद्गण, अनेक 
कामना करने पर भी हमारे प्रिय और सर्वव्यापी अग्नि को नहीं पा सके। 
पैदल चलते-चलते थककर ओर अग्नि कै प्रकाश को लक्ष्य कर 
अन्त को वे लोग अग्नि के घर में उपस्थित हुए। 

३. हे दीप्तिमान्‌ अग्नि! दोप्तिमात्‌ मस्तों ने तीन वर्ष तक 
तुम्हारी घृत से पूजा की थी। अनन्तर उन्हें यज्ञ में प्रयोग योग्य 
नाम और उत्कृष्ट अमर-शरीर प्राप्त हुआ । 

४, यज्ञाहें देवों ने विशाल शुलोक और पृथिवी में विद्यमान रह- 
कर रुद्र या अग्नि के उपयुक्त स्तोत्र किया था। मर्तों ने इख के 
साथ उत्तम स्थान में निहित अग्नि को समझकर उसे प्राप्त किया या। 
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५, हे अग्निदेव ! देवता तुम्हें अच्छी तरह जानकर बैठ गये 
ओर अपनी स्त्रियों के साथ सम्मुखस्य जानुयुक्त अस्ति की पूजा 
को । अनन्तर मित्र अग्नि को देखकर, अस्नि-द्वारा रक्षित, मित्र देवों ने 
अग्नि के शरीर का शोषण कर यज्ञ किया। 

६. अग्नि! तुम्हारे अन्दर निहित एकविज्ञति निगूढ़ पर्दो वा 
यज्ञों को यजमानों ने जाना है और उन्हीं से तुम्हारी पूजा करते हैं। 
हुम भी यजमानो के प्रति उसी प्रकार स्नेह-युक्त होकर उनके पशु 
और स्थावर-जंगम की रक्षा करो। 

७. अग्नि ! सारे जानने योग्य विषयों को जानकर प्रजाओं 
के जीवन-घारण के लिए क्षुधा-निवृत्ति करो। आकाहा और पृथिवी 
पर जिस मार्ग से देवलोक जाते हें, वह जानकर ओर आलस्य-रहित 
होकर, दूत-ूप से, हव्य वहन करो। 

८. झोभन-कर्म-सम्पन्ना विज्ञाल सप्त नदियाँ थुलोक से निकली 
हें। ये सारी नदियाँ अम्तिल्वारा स्थापित हैं। यश्ञाता अज्जिरा 
लोर्गो ने असुरों-हारा चुराये हुए गोघन का गसन-मार्ग तुमसे जाना 
था। तुम्हारी कृपा से सरमा ने उनके पास से प्रचुर गोवुम्ध प्राप्त 
किया था। उसके द्वारा मनुष्य की रक्षा होती है। 

९. आदित्यगण ने अमरत्व-सिद्धि के छिए उपाय करके पतनः 
निरोध के लिए जो सारे कर्म किये थे, अदिति-रूपिणी जननी पृथ्वी 
ने सारे जगत्‌ के घारण के लिए उन महानुभाव पुत्रों के साय जो 
बिशेष महत्त्व प्राप्त किया था, अस्निदेव ! तुमने हव्य, भक्षण किया 
था, यही सबका कारण है। 

१०. इस अग्नि में यजमानो ने सुन्दर यज्ञ-सम्पत्‌ स्थापित कौ थी 
एवं यज्ञ के चलुःस्वरूप घृत दिया था। अनन्तर देवता लोग आये। 
यह देखकर अग्निदेव ! तुम्हारी समुज्ज्वल शिखा, वेगवती नदी को 
तरह, सारी विज्ञाओं में फैली ओर देवों ने भी उसे लाना। .-- ८! 
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७३ सूक्त 
(देवता अग्नि । छन्द त्रिष्ठप्‌) 

१. पैतृक घन की तरह अग्नि अन्नदाता हँ; आस्तर व्यक्ति के 
कासन की तरह अग्नि नेता हैं; उपविष्ट अतिथि की तरह अन्न प्रीति- 
पात्र हैं; और, होता की तरह अग्नि यजमान का घर वढित 
करते हैं। 

३. प्रकाशमान सूर्य को तरह यथार्यद्शी अग्नि अपने कार्वेद्धारा 
समस्त दुःखों से रक्षा करते हँ। यजमानों के प्रशंसित अग्नि प्रकृति 
केस्वरुप की तरह परिवतंन-रहित हैं। अग्नि आत्मा की तरह सुख- 
कर हैँ। ऐसे अग्नि यजमानों-द्वारा धारणौय हैं। 

३. द्युतिमान्‌ सूर्य की तरह अग्नि समस्त संसार को धारण करते 
हैं। अनुकूल सुहृद्‌-से सम्पन्न राजा की तरह अग्नि पृथिवी पर निवास 
करते हैं। संसार अग्नि के सामने पितृ-गृह में पुत्र की तरह बैठता 
है। अग्नि पति-सेविता और अभिनन्दनीया स्त्री की तरह विशुद्ध हुँ। 

४. हे अग्नि ! संसार उपब्रव-शून्य स्थान पर अपने घर में, अनवरत 
काष्ठ से जलाकर, तुम्हारी सेवा करता है। साथ ही अनेक यनं 
में अन्त भी प्रदान करता है। हुम विश्वायु या सर्वान्न होकर हमें 
घन वो । 

५. अग्निदेव ! घनशाली यजमान अन्न प्राप्त करे। जो विद्वान्‌ 
हुम्हारी स्तुति करते और तुम्हें हव्य-्दान करते ह, वे दीर्ध आयु 
प्राप्त करें । हम लडाई के मैदान में शत्रु का अन्त लाभ करें ॥ 
अनन्तर यश के लिए देवों का अंश देवों को अर्पण छरें। 

६. नित्य दुग्धशालिनी ओर सेजस्विनी गायें अग्नि की अभिलाषा 
करके यशस्थान में अग्नि को दुग्ध पान कराती हुँ। प्रवहमाना नदियाँ 
अग्नि के पास अनुग्रह की याचना करके, पर्वत के पास हुर देश से 
प्रवाहित होती हैं। 
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७. हे थुतिमान्‌ अग्नि! यज्ञाधिकारी देवों ने तुम्हारे अनुप्रह 
को याचना करके हुम्हारे ऊपर हव्य स्थापन किया है। अनन्तर 
भिन्न-भिन्न अनुष्ठान के लिए उषा और रात्रि को भिन्नरूपिणी किया 
है। रात्रि को हृष्णवर्ण और उषा को अदणवर्ण किया है। 

८. हुम जो मनुष्यों को, अवे-छाभ के लिए, यकम मे प्रेरित करते 
हो-े और हम घनी होंगे। तुमने आकाश, पृषिवी और अन्त- 
हि को परिपूर्ण किया है। साय ही सारे संसार को, छापा की तरह, 
रक्षित करते हो। 

९, अग्निदेव ! तुम्हारे हारा सुरक्षित होकर हम अपने अस्व 
से शत्रु के सदय का बघ करेगे। अपने योज्ञाओं के द्वारा झत्रु के 
योद्धाओं को और अपने दीरोंडारा झार के वीरों का दघ करेंगे। 
हमारे बिहान्‌ पुत्र पैतृक घन के स्वामी होकर सौ वर्ष जवन का 
भोग करें। 

१०. हे मेधावी अग्नि ! हमारे सब स्तोत्र तुम्हारे मन और अन्त 
करण को प्रिय हों। देवों के संभोग योग्य अन्त तुम्हारे अन्दर स्थापित 
करके हम तुम्हारे दारिष्र्य-विमाशी घन की रक्षा कर सकें। 


७४ सूक्त 
(१३ अनुवाक । देवता अग्नि । यहाँ से ६३ सूक्त तक के जऋछषि 
रहूगण के पुत्र गोतम । छन्द त्रिष्टुपू) 

१. जो अग्नि दूर रहकर भी हमारी स्तुति सुनेते हैं, यज्ञ 
में आगमनशील उन अग्नि की हम स्तुति करते हैं। 

२. जो अग्नि, बधकारिणी झन्नुभूता प्रजाओं के बीच संगत होकर 
हविर्वानकारी यजमान के लिए धन को रक्षा करते हैँ, उन अस्ति की 
हम स्तुति करते हँ। 

३. सारा लोक उत्पन्न होते ही अगिन की स्तुति करे, अस्ति 
शतुःहन्ता ओर युद्ध में झत्रुधवन की जय करते हैं। 
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४. अग्नि ! जिस यजमान के यक्ञ-गृह में तुम वेवन्यूत होकर 
उसके भोजन के लिए हव्य वहन करते और यज्ञ शोभित करते हो-- 

६ है बल के पुत्र अङ्गिरा (अस्ति) ! उसी यजमान को सारे 
भनुष्य क्योभन-देव-संयुक्त, शोभन-हव्य-सम्पक्ष और शोभन-यज्ञयुक्त करते हैं। 

६. हे ज्योतिर्मय अग्नि ! इस यज्ञ में, स्तुति ग्रहण करने के लिए 
देवों को हमारे समीप ले आओ और भोजन करने के लिए हब्य 
प्रदान करो। 

७. हे अग्नि ! जिस समय तुम दयो के हूत बनकर जाते हो, उस 
समय तुम्हारे गतिश्ञाली रथ के अव का शब्द नहीं सुनाई देता । 

८. जो पुरुष पहले निष्ट है, वह तुम्हें हव्य वान करके तुम्हारे 
हारा रक्षित ओर अन्‍्न-पुक्त होकर लज्जा-रहित (ऐश्वर्यज्ञालो) बनता है । 

९. हे प्रकाशमान अग्नि ! जो यजमान वेबों को हव्य प्रदान करता 
है, उसे परभूत, दोष्त ओर वीर्यशाली धन दान करो। 


७५ सूक्त 
(देवता अग्नि। छन्द गायत्री) 

१. अग्निदेव ! मुख में हम्य ग्रहण करके देवों को अतीव प्रसन्न 
करो ओर हमारा अतिविश्ञाल स्तोत्र प्रहण करो । 

२ हे अङ्गिरा ऋषि के पुत्रों और मेषाबियों में श्रेष्ठ! हम 
तुम्हारे प्रहणयोग्य और प्रसक्षता-दायक स्तोत्र सम्पादन करते हैं। 

३: अग्न ! मनुष्यं में तुम्हारा योग्य बन्षु कौन है? तुम्हारा 
यज्ञ कौन कर सकता है? तुम कौन हो? कहाँ रहते हो? 

४. आग्नि ! तुम सबके बन्धु हो, तुम प्रिय मित्र हो। तुम मित्रों 
के स्तुति-यात्र मित्र हो। 

५- अग्नि ! हमारे लिए मित्र और वरुण की अर्चना करो और 
देवों की पूजा करो। विशाल यज्ञ का सम्पादन करो और अपने यश- 
गृह में गमन करो। 
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७६ सूक्त 
(दैवता अभि । छन्द त्रिष्डुप) 

१. अग्नि! तुम्हारी भनस्तुष्टि करने का क्या उपाय है? 
तुम्हारी आनन्ददायिनी स्तुति कैसी है? तुम्हारी क्षमता का पर्या 
यज्ञ कौन कर सकता है? कंसी बुद्धि के हारा तुमह हव्य प्रदान किया 
जाय? 

२. अग्नि! इस यज्ञ में आओ । देवों को बुलाकर बंठो। तुम 
हमारे नेता बनो; क्योकि कोई तुम्हारी हिंसा नहीं कर सकता। 
सारा आकाश और पृथिवी तुम्हारी रक्षा करें एवं तुम देवों की अत्यन्त 
अस करने के लिए पूजा करो। 

३. अग्नि ! सारे राक्षसों को वहन करो तथा हिसाओं से यज्ञ 
की रक्षा करो! सोम-रक्षक इन्द्र को, उनके हरि नाम के दोनों अइवो के 

. साथ, इस यज्ञ में ले आओ। हम सुफलदाता इख का आतिष्य 
अवर्शन करेंगे। 

४. जो अग्नि मुख-द्वारा हव्य वहन करते हैं, उन्हें अपत्य आदि 
फलों से युक्त स्तोत्र-द्ारा आह्वान करते हँ। अग्नि! तुम अन्य देवों 
के साय बैठो और हे यजनीय अग्नि ! तुम होता और पोता के कार्य 
करो। तुम घन के नियामक और जन्मदाता होकर हमें जगाओ। 

५, तुमने मेधावियो में मेधावी जैसे मेघावी मनु के यज्ञ 
में हब्य-द्वारा देवों की पूजा की थी, बेसे ही हे होम-निष्पादक सम्य 
अग्नि! तुम इस यश में देवों को आनन्ददायक जूहू आल्नुक्‌ से 
पूजा करो। 


७७ सूक्त 
(देवता अग्नि) 
१. जो अग्नि अमर, सत्यवान्‌ बेवाह्वानकारी और. यश-सम्पादक 
हैं तथा जो मनुष्यों के बीच रहकर देवों को हवियुक्त करते हैं, उन 
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अग्नि के हम अनुरूप हव्य कैसे प्रदान करेंगे? तेजस्वी अग्नि की, 
सब वेयं के उपयुक्त, कैसी स्तुति करेंगे? 

२. जो अग्नि यश में अत्यन्त सुखकारी, ययार्यदर्शी और देवा- 
ह्वानकारी हैं, उन्हें स्तोत्र-हारा हमारे अभिमुख करो। जिस समय 
अग्नि मनुष्यों के लिए देवों के पास जाते है, उस समय वे देवों को जानते 
और मन या नमस्कार-द्वारा पूजा करते हैं। 

३. अग्नि यज्ञकर्ता हैं, अग्नि संसार के उपसंहारक और जनयिता 
हैं। सखा को तरह अग्नि अलब्ब घन देते हैं। देवाभिलायी प्रजागण 
उन दक्षंनीय अग्नि के समीप जाकर अग्नि को ही यज्ञ का प्रथम देवता 
मानकर स्तुति करते हैं। 

४. अग्नि नेताओं के बीच उत्कृष्ट नेता और शत्रो के विनाश- 
कारी हैं। अग्नि हमारी स्तुति ओर अन्नयुक्त यज्ञ को अभिलाषा 
करें तथा जो घनज्ञाली और बलशाली यजमान लोग अन्न प्रदान करके 
अग्नि के मननीय स्तोत्र की इच्छा करते हैं, अग्नि उन लोगों कौ स्तुति 
की भी इच्छा करें। 

५. यशयुक्त और सर्वेज्ञ अग्नि इसी प्रकार मेधावी गोतम आदि 
ऋषियों-द्वारा स्तुत हुए थे। अग्नि ने भी उन्हें प्रकाशमाम सोमरस 
का पान और भोजन कराया था। हमारी सेवा जानकर अग्नि पुष्टि 
प्राप्त करें। 


७८ सूक्त 
(देवता अग्नि । छन्द गायत्री) 
१. है उत्पन्नज्ञाता ओर सर्वद्रष्टा अग्नि ! गोतम-बंशीयो ने तुम्हारी 
स्तुति की है। चुतिमान्‌ स्तोत्र-द्वारा हम तुम्हारी स्तुति करते हैं। 
२. घनाकाङक्षी होकर गोतम जिन अग्नि की स्तुति-द्वारा सेवा 
करते हैं, उन्हीं की, गुण-परकाशक स्तोत्र-द्वारा, हम बार-बार स्तुति 
करते हूँ। 
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३. अङ्गिरा की तरह सर्वापेक्षा अधिकतर अन्मदाता अग्नि को 
हम बुलाते हैं और थुतिमान्‌ स्तोत्र-द्वारा स्तुति करते हैं। 

४. हे अग्निदेव ! तुम दस्युओं, अनायाँ या शत्रुओं को स्थान-भरष्ट 
करो। तुम सर्वापेक्षा तह्ता हो। शुतिमान्‌ स्तोक्र-द्वारा हम तुम्हारी 
स्तुति करते हँ। 

५. हम रहूगण-वंशीय हें। हम अग्नि के लिए माधुयंयुक्त वाक्य 
का प्रयोग करते और शुतिमात्‌ स्तोत्र-दवारा स्तुति करते हैं । 


७९ सूक्त 
(देवता अग्नि। छन्द गायत्री, त्रिष्दुप कौर उष्णिक्‌। प्रथम 
तीन मंत्र बिद्यु द्रप अग्नि के विषय में ) 

१. सुवर्ण केशावाले अग्नि (विद्युत-हप में) हननशीछ मेघ को 
कम्पित करते ओर वायु की तरह झोश्रगामी हैं। बे सुन्दर दीप्ति 
से युक्त होकर मेघ से वारि-वर्षण करना जानते हैं। उषा बह बात 
नहीं जानती। उषा अन्नश्षाळी, सरळ और निजकाये-पराम्रण प्रज्ञा की 
हरह हे। 

२. अग्नि! तुम्हारी सुम्दर और पतमशील किरण, मतों के 
साथ, मेघ को ताडित करती है। कृष्णवर्ण और वर्षणशषील मेघ गरका 
है। मेघ सुखकर ओर हास्यन्युक्त बृष्टि-बिखु के साय ब्राता है। 
पानी गिर रहा है, मेघ गरज रहा हे। 

३. जिस समय अग्न, वृष्टि-जल-द्वारा, संसार को पुष्ट करते हैं 
तया जल के व्यवहार का सरल उपाय (स्नान, पान आदि) दिखा 
दैले हुँ, उस समय अर्यमा, मित्र, वरुण और समस्त दिष्णामौ म्द्गण 
मेघ के जलोत्पसि-स्यान का आच्छादन उद्घाटित कर देते हैं 

४. है बल-पुत्र अग्ति! तुम परभूत गो-युक्त अन्त के मालिक 
हो। हे सर्वभूतशञाता ! हमें तुम बहुत घन दो। 
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५. दौप्तियुक्त, निवास-स्थानदाता और मेधावी आग्नि स्तोत्र- 
द्वारा प्रशंसनीय हैं। हे बहुमुख अग्नि ! जिस प्रकार हमारे पास धन- 
युक्त अझ हो, उसी प्रकार दीप्ति प्रकाशित करो। 

६. उज्ज्वल अग्नि ! दिन अथवा रात्रि में स्वयं या श्रजा-द्वारा 
राक्षसादि को विताड़ित करो। हे तीदण-मुल्ल अग्नि! राक्षस को 
दहन करो। 

७. अग्निदेव ! तुम सारे यहो में स्तुति-भाजन हो। हमारी 
गायत्री-द्वारा तुष्ट होकर, रक्षण-कार्य-द्वारा, हमें पालित करो। 

८. अग्नि ! हमें वारिद्र्य-विनाशी, सबके स्वीकार योग्य और 
सारे संग्रामों में घन बो। 

९, अग्नि! हमारे जीवन के लिए सुन्दर शञानयुक्त, सुख-हेतु- 
भूत और सारी आयु का पृष्टि-कारक धन प्रदान करो। 

१०. हे घनाभिलावी गोतम ! तीक्ण-श्वालायुक्त अग्नि की विशुद्ध 
स्तुति करो । 

११. अस्ति! हमारे पास या दूर रहकर जो शत्रु हमारी हानि 
करता है, वह विनष्ट हो। तुम हमारा वर्दन करो) 

१२. सहस्राक्ष या असंख्य-न्वाला-्सम्पञ्न ओर सर्वदर्शी अग्नि 
राक्षसों को ताड़ित करते हैं। हमारी ओर से स्तुत होकर देवों के 
आह्वानकारी अग्नि उनकी स्तुति करते हैं। 


<० सुक्त 
दिवता इन्द्र) 
१. हे बलशाली और व्रघर इन्र! तुम्हारे इस हर्षकारी 
सोमरस का पान करने पर स्तोता ने तुम्हारी वृद्धिकारिणी स्तुति 


की थी। तुमने बल-ारा पृथिवी पर से अहि को ताड़ित किया था 
तथा अपना प्रभुत्व या स्वराज्य प्रकट किया था। 
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२. इन्द्रदेव ! सेचन-स्वभाव, हर्षकर और श्येन पक्षी-द्वारा 
आनीत तथा अभिषुत सोमरस ने तुम्हें प्रसन्न किया या । वखिन्‌ ! अपने 
बल-द्वारा अन्तरीक्ष के पास से तुमने वृत्र का विनाश किया या 
तया अपना प्रभुत्व प्रकट किया था। 

३. हे इन्् ! जाओ, शत्रुओं का सामना करो और उन्हें पराजित 
करो। तुम्हारे वस्न का वेग कोई रोकनेवाला नहीं है। तुम्हारा बल 
पुरुष-विजयी है। इसलिए तुम बुर का वध करो । वृत्रद्वारा रोका 
हुआ जल प्राप्त करो और अपना प्रभुत्व प्रकट करो। 

४, इन्द्र तुमने भूलोक और थुलोक--दोनों लोकों में वत्र का 
बघ किया है। मस्तो से संयुक्त और जीवों के तृप्तिकर वृष्टिन्जक 
गिराकर अपना प्रभुत्व प्रकट करो । 

५. शुध इन्र ने सामना करके कम्पमान वृत्र के उन्नत हनु- 
प्रवेश पर प्रहार किया, दृष्टि का जल बहने दिया ओर आपना प्रभुत्व 
प्रकट किया। 

६, शतघाराओंवाले वञ्च से इख ने वृत्रासुर के कपोल-देश पर आधात 
किया। इन ने प्रसन्न होकर स्तोताओं के लिए अन्न को जुटाने को 
इच्छा की और अपना प्रभुत्व प्रकट किया। 

७. हे मेघ-्वाहन और वञ्चधर इन्द्र! शत्रु लोग तुम्हारी क्षमता 
की अवहेलना नहीं कर सकते; क्योंकि तुम मायावी हो, माया-द्वारा 
तुमने सृग-रूप-घारी वृत्र का वध किया था और अपना प्रभुत्व प्रकट 
किया था। 

८. इख ! तुम्हारे बस नब्बे नदियों के ऊपर विस्तृत हुए ये। 
इन्र! तुम्हारा बोर्य यथेष्ट है। तुम्हारी भुजायें बहुबलधारिणी हैं। 
अपना प्रभुत्व प्रकट करो। 

९. एक साथ हजार मनुष्यों ने इन्द्र की पूजा की यौ । बीस मनुष्यों 
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(१६ ऋतिविर्‌, सस्त्रीक यजमान, सदस्य ओर झमिता--२०) ने इन्द्र 
की स्तुति की थी। सौ ऋषियों ने इन्द्र की बार-बार स्तुति की थो। 
इच के लिए हुब्य अन्न ऊपर रखा गया था। इन्द्र ने अपना प्रभुत्व 
प्रकट किया था। 

१०. इद्ध से अपने बल से वृत्र के बल का विनाश किया था। 
पराभूत करनेवाले अस्र से उन्होंने वृत्न का शस्त्र विनष्ट किया था। 
इन्र के पास असीम शक्ति है; क्योकि उन्होंने वृत्र का वध करके, 
वकारा रोका गया, जल निगत किया था। इन्र ने अपना प्रभुत्व 
प्रकट किया या। 

११. वञ्चघारी इन्र | तुम्हारे डर के मारे यह आकाश और 
पृथिवी कम्पित हुए थे; क्योकि तुमने मरुतं से मिलकर वृत्र का 
बघ किया तया अपना प्रभूत्व प्रकट किया था। 

१२. अपने कम्पन या गर्छन से वृत्र इन्द्र को नहीं डरा सका। इन्द्र 
के लोहमय और सहस्रधारायुक्त बच्छ ने वृत्र को आक्रान्त किया 
और इन्र ने अपना प्रभुत्व प्रकट किया। 

१३. इत्र ! जिस सभय तुमने वृत्र पर प्रहार किया था, 
उस समय, तुम्हारे अहि के वघ के लिए, कृतसंकल्प होने पर तुम्हारा 
बल आकाश में व्याप्त हुआ था) तुमने अपना प्रभुत्व प्रकट 
किया या। 

१४, वञ्मघारी इख ! तुम्हारे गर्जन करने पर स्थावर और जंगम 
काप जाते हें। वच्चननि्माता त्वष्टा भी तुम्हारे कोप-भय से कम्पित 
हो जाते हैं। तुमने अपना प्रभुत्व प्रकट किया है। 

१५. सर्व-ध्यापक इख्त्र को हम नहीं जान सकते। अध्यम्त दूर में 
अवस्थित इख को अपने सामर्थ्य से कौन जात सकता हँ ? इख में देखो 
ने घन, वीर्य और बल स्थापित किया था। इन्दर ने अपसा प्रभुत्व प्रकट 
किया था। 
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१६. अयर्वा नामक ऋषि, समस्त प्रजा के पितृ-भूत मनु और 
आथर्वा के पुत्र दध्यङ ऋषि ने जितने यज्ञ किये, सबमें प्रयुक्त हव्य, 
अन्न और स्तोत्र, प्राचीन यज्ञों की तरह, इन्द्र को ही प्राप्त हुए थे। 


पञ्चम अध्याय समाप्त 


८१ सूक्त 
(वष्ठ अध्याय । देवता इन्द्र । छन्द पङ.क्ति) 

१. बृ्रहन्ता इन्र मनुष्यों की स्तुति-द्वारा बल ओर हर्ष से 
प्रवद्वत हुए थे। उन्हीं इन्द्र को हम महान्‌ और क्षुद्र संग्रामो में बुलाते 
हैं। इख हमारी संग्राम में रक्षा करें। 

२. बोर इन्द्र ! एकाकी होने पर भी तुम सेता-सबृद्रा हो। तुम 
प्रभूत शत्रुओं का धन बान कर देते हो। तुम कुतर स्तोता को भी वदित 
करते हो। सोमरसवाता यजमान को तुम घन प्रदान करते हो; 
क्योंकि तुम्हारे पास अक्षय धन है। 

३. जिस समय युद्ध होता है, उस समय क्षत्रुओं का बिजेता ही 
घन प्राप्त करता है। इख्न | रय में छत्रुओं के गर्वनाशकारी आश्व 
संयोजित करो। किसी का नाश करो, किसी को घन दो। इसर ! हमें 
हुम घनकाछी करो। 

४. यज्ञद्वारा इसे बिक्ञाल और भयंकर हैं और सोम-पान-द्वारा 
इख ने अपना बळ बढ़ाया है। इन्तर वर्श्नीय मासिका से युक्त तथा हरि 
ताम के आइयो से सम्पन्न हें। इन ने हमारी सम्पद्‌ के लिए बलिष्ठ 
हाथों में लोहमय्र वस्र धारण किमा हे। 

५, अपने तेज से इनर ने पृषिवी ओर अन्तरिक्ष को परिपूर्ण किया 
हे। चुलोक में चमकते नक्षत्र स्थापित किये हें। इन्द्रदेव तुम्हारे समान 
श्र कोई हुआ, न होगा। तुम विशेष रूप से सारे जगत्‌ को घार करो। 
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६. जो पालक इन्द्र यजमान को मनुष्योपभोग्य अन्त प्रदान करते 
है, वे हमें बेसा ही अन्न दें। इन्द्र! तुम्हारे पास असंख्य घन है; 
इसलिए हमारे लिए घन का विभाग कर दो, ताकि हम उसका 
एक अंश प्राप्त करें। 

७. सोम पान कर हृष्ट होने पर सरलकर्मा इन्द्र हमें गो-समूह 
देते हैं। इस्र ! हमें देने के लिए बहु-शत-संख्यक या अपरिमेय अन्त 
अपने दोनों हाथों में प्रहण करो। हमें तीक्ष्ण बुद्धि से युक्त और 
घन प्रदान करो। 

८. शूर! हमारे बल और घन के लिए हमारे साथ सोम-रस 
पान करके तृप्त बनो। तुम्हें हम बहु-घन-्शाली जानते ओर अपनी 
अभिलाषा ज्ञात कराते हैं। तुम हमारी रक्षा करो। 

९. इन्र | ये तुम्हारे ही सब मनुष्य सबके प्रहण योग्य में हव्य 
अढ़ित करते हैं। जो लोग हव्य नहीं प्रदान करते, हे अछिलपति ! हे 
इर | उनका धन तुम जानते हो। उनका धन हमें बो। 

<२ सूक्त 
(देवता इन्द्र । छन्द जगती और पछि) 

१. घनशाली इन्र! पास आकर हमारी स्तुति सुनो। इस 
समय तुम पहले से भिन्न-प्रकृति मत होना। तुमने ही हमें प्रिय और 
सत्य वाक्य से युक्त किया है। उसी वाक्य से हम तुमसे याचना करते 
हें। इसलिए अपने दोनों अव शीध्र योजित करो। 

२. तुम्हारो दिया हुआ भोजन करके यजमान लोग परितृष्स हुए 
हैं एवं अतिशय रसास्वादन से अपना प्रिय शरीर कम्पित किया हँ । बीप्ति- 
मान्‌ सेधावियों ने अभिनव स्तुति-दवारा तुम्हारी स्तुति की है। इखदेव | 
अपने दोनों अश्‍व शीश्च योजित करो। 

३. मघवन्‌! तुम सबको कृपा-पूर्ण दृष्टि से देखते हो। हुम 
ुम्हारो स्तुति करते हैं । सतुत होकर तया स्तोताओंद्ारा देय घन 
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से पूरित रथ-युक्‍्त होकर उन यजमानों के पास जाओ, जो तुम्हारी 
कामना करते हूँ इन्द्र ! अपने दोनों घोड़े रथ में संयुक्त करो। 

४. जो रथ अभीष्ट वस्तु का वर्षण करता है, गाय देता तथा धान्य 
से मिश्रित (सोमरस से) पूर्ण पात्र देता है, इन्द्र! उसी रथ पर 
चढ़ो। अपने घोड़े ज्ञीक्र योजित करो। 

५. शतयज्ञकर्ता इन्द्र | तुम्हारे रथ के दाहिने और बायें अइव 
संयुक्त हों । सोमपान से हृष्ट होकर तुम उस रथ-द्वारा अपनी प्रिय 
पत्नी के पास जाओ । अपने घोड़े संयोजित करो । 

६. तुम्हारे केश-सम्पन्न दोनों घोड़ों को में स्तोत्रद्वारा रथ में 
संयोजित करता हूँ। अपनी दोनों भुजाओं में घोड़े को बाँघनेवाली 
रह्मि धारण करके घर जाओ । इस अभिषुत तीक्ष्ण सोमरस ने तुम्हे 
हृष्ट किया है। बसिन, ! तुम सोमपान से उत्पन्न तुष्टि से यक्त होकर 
अपनी पत्नी के साथ भलीभांति हर्ष प्राप्त करो। 


<३ सूक्त 
(देवता इन्द्र । छन्द जगती) 

१. इन्द्र! तुम्हारी रक्षा-द्वारा जो मनुष्य रक्षित है, वह अइववाले 
घर में रहकर सर्वे-प्रथम गौ प्राप्त करता है। जैसे विशिष्ट ज्ञान- 
दाता नदियाँ चारों ओर से समुद्र को परिपूर्ण करती हैं, वसे ही तुम भी 
अपने रक्षित मनुष्य को यथेष्ट धन से परिपूर्ण करते हो । 

२. जसे धृतिमान्‌ जल यश-पात्र में जाता हुँ, वसे ही ऊपर रहने- 
वाले देवता लोग यश-पात्र को देखते हँ । उनकी दृष्टि, सूय-किरण की 
तरह, व्यापक है। जैसे अनेक वर एक ही कन्या को व्याहने की इच्छा 
करते हैं, वसे ही देवता लोग सोम-पूर्ण और देवाभिलाषी पात्र को, उत्तर 
बेदी के सम्मुख लाकर, चाहते हैं। 

३. इस््र ! लो हव्य और धान्य यज्ञ-पात्र में तुम्हें समपित किया 
गया है, उसमें तुमने मंत्र-बचन संयुक्त किया है। यजमान, युद्ध में 

फा० ८ 
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न जाकर, तुम्हारे काम में लगा रहता एवं पृष्ट पराप्त करता है; क्योंकि 
सोमाभिषवन्वाता बल-लाभ करता ही हे । 

४. पहले अङ्गिरा छोगों ने इख के लिए अम्त सम्पादित किया 
था । अनन्तर उन्होंने अग्नि जलाकर सुन्दर योग-द्वारा इस की पूजा 
की थी। यज्ञ-नेता अङ्गिरोवंशीयों ने अइब, गौ और अन्य पशुओं से 
युक्त सारा घन प्राप्त किया था। 

५. अपर्वा नाम के ऋषि ने, पहले यज्ञ-ह्वारा चुराई हुई गायों का 
मार्ग प्रदर्शित किया था। अनन्तर व्रत-पालक और कान्ति-विशिष्ट 
यूप इस आविर्भूत हुए थे । गओं को अथर्वा ने प्राप्त किया। 
कवि के पुत्र उद़ना या मूग ने इस की सहायता की थी। असुरो के 
इमन के लिए उत्पन्न और अमर इन्द्र कौ हम पूजा करते हैं । 

६ छुख्र-फल-पुक्त यज्ञ के लिए जिस समय कुश का छेदन किया 
जाता है, उस समय स्तोत्र-सम्पादक होता युतिमान्‌ यज्ञ में स्तोत्र उद्‌- 
घोषित करता है। जिस समय सोम-निस्यन्दी प्रस्तर, शास्त्रीय स्तवन- 
कारी स्तोता की तरह, झन्द करता है, उस समय इन्द्र प्रसन्न होते हँ। 


८४ सूक्त 
(देवता इन्द्र । अनुष्डुप में ६ मंत्र, उष्णिक्‌ में ३, पङ्क्ति में 
३, गायत्री में ३, त्रिष्डुप्‌ में ३, बृहती में १ और सतोबृहती छन्द 
में १ मंत्र) 

१. इत्र ! तुम्हारे लिए सोमरस तैयार है । हे बलिष्ठ और 
हात्रुन्वमन इस््र ] आओ। असे सूर्य किरण-द्रारा, अन्तरिक्ष को पूर्ण 
करते हैं, वेसे ही प्रभूत शक्ति तुम्हें पूरित करे। 

२. इन्द्र के दोनों हरिनाम के घोड़े हिसा-विरह्ति बलवाले 
इन्द्र को बसिष्ठ आदि ऋषियों ओर मनुष्यों की स्तुति और यज्ञ 
के समीप वहन करें। 
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३. है वृत्रहन्ता इन्ध! रथ पर चढ़ो; क्योंकि तुम्हारे दोनों 
हे मंत्र-द्वारा रथ में हमारे द्वारा संयोजित किये गये हैं। सोस- 
चुआनेवाले प्रस्तर-द्वारा अपना मन हमारी ओर करो । 

४. इन्द्र ! ! तुम इस अतीव प्रशस्त, हर्ष-दायक या मादक और 
अमर सोमरस का पान करो। य्ञ-यूह में यह दीप्तिमान्‌ सोमधारा 
तुम्हारी ओर बहती है। 

५. इख की तुरत पूजा करो; उनकी स्तुति करो; अभिषुत सोम 
रस इन्द्र को प्रसन्न करे; प्रशंसनीय और बलवान्‌ इन्र को प्रणाम करो। 

६. इन्द्र ! जिस समय तुम रथ में अपने घोड़े जोत देते हो, उस 
समय तुमसे बढ़कर रथी कोई नहीं रहता। तुम्हारे बराबर न तो कोई 
बली है और न सुझोभत अववोंवाला । 

७. जो इन्द्र केवल हृव्य-दाता यजमान को हस्य प्रदान करते हैं, 
बह समस्त संसार के क्षीक्र स्वामी हो जाते हैं। 

८. जो हृव्य नहीं देता, उसे मण्डलाकार सर्प की तरह इन्द्र कब 
वेरो से रागे? इन्र कब हमारी स्तुति सुनेगे ? 

९. इख ! जो अभिषुत सोम-दवारा तुम्हारी सेवा करता है, उसे 
हुम ज्ञीक्ष घन देते हो। 

१०. गौर वर्ण गाये सुसवाडु एवं सब यज्ञों में व्याप्त मधुर सोमरस 
का पान करती हैं। शोभा के लिए वे गायें अभीष्टदाता इन्द्र के साय 
गमन करके प्रसन्न होती हैं। ये सब गायें इन्द्र का राजत्व या “स्वराज्य 
लक्ष्य कर अबस्थित हैँ। 

११. इसखदेव की स्पर्शाभिलाषिणी उक्त नाना वर्ण की गायें सोम 
के साय अपना दुग्ध पिलाती हैं। इन्द्र की प्यारी गायें शत्रुओं पर सर्वं- 
आत्रु-संहारी वज प्रेरित करती हुँ। ये गाये इन्द्र का राजत्व लक्ष्य 
कर अवस्थान करती हैं। 

१२. ये प्रकृष्ट-ञ्ञान-युक्त गायें अपने वुग्घ-रूप अन्न-द्वारा इत्र करे 
बल की पूजा करती हैं। ये गायें युद्धकामी शत्रुओं को पहले से ही, 
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परिज्ञान के लिए, इन्द्र कें झरु-विनाश आदि अनेक कार्यों को घोषित 
करती हैं। ये गायें इन्र का राजत्व लक्ष्य कर अवस्थित हैं। 

१३. अप्रतिदन्ड्ी इन्द्र ने दधीचि ऋषि की हड्डियों से वृ 
आदि असुरों को नवगुण-नवति या ८१० बार मारा था। 

१४. पर्वत में छिपे हुए दधीचि के अइवन्मस्तक को पाने की 
इच्छा से इन्द्र ने उस मस्तक को झपणावति नाम के सरोवर में 
प्राप्त किया। 

१५. इस गमनज्ञील चन्दरमण्डल में अन्तहित जो त्वष्टू-तेज या सूर्य- 
तेज है, बह आदित्य-रश्मि ही है--ऐसा 

१६. आज इन्द्र की गतिशील रथ-घुरी में दोय॑-पुक्त, तेजोमय, इःसह 
ओष-सम्पन्न घोड़े को कौन संयोजित कर सकता है? उन घोड़ों के मुख 
में वाण आबद्ध है। कौन शत्रुओं के हृदयों में पाद-क्षेप ओर मित्रों 
को सुख प्रदान करते हे--अर्थात्‌ वे ही अशय, जो इन अझयो के 
कार्यों की प्रशंसा करते हैं। वे दीर्घ जीवन प्राप्त करते हें। 

१७. शत्रुओं के डर से कौन निकलेगा ? शत्रुओं के द्वारा कौन नष्ट 
होता है? समीपस्य इन्द्र को कौन रक्षक-रुप से जानता हुँ? कोन 
पुत्र के लिए, अपने लिए, घन के लिए, शरीर की रक्षा के लिए अयवा 
परिजन की रक्षा के लिए इनदर के पास प्रार्थना करता है? 

१८. इख के लिए अग्नि की स्तुति कौन करता हे? वसन्त आदि 
नित्य ऋतुओं को उपलक्ष्य कर पात्र-स्थित हव्यघृत-द्वारा कौन पूजा 
करता है? इन को छोड़कर अन्य कौन देवता किस यजमान को 
तुरत प्रशंसनीय घन प्रदान करते हुँ? यज्ञ-निरत और देव-प्रसाद-सम्पन्न 
कोन यजमान इन्द्र को अच्छी तरह जानता हे? 

१९. हे बलिष्ठ देव इन्द्र ! स्तुति-परायण मनुष्य की तुम प्रशंसा 
करो। हे मघवन्‌ ! तुम्हें छोड़कर और कोई सुखदाता नहीं है। 
इसलिए में तुम्हारी स्तुति करता हूँ। 
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२०. हे निवास-स्यान-दाता इन्द्र ! तुम्हारे भूतगण और सहायक 
रूप शत्रुगण या मरद्गण हमारा कभी विनाश नहीं करें। हे मनुष्य-हितैयी 
इन्द्र ! हम मंत्र्रष्टा हैं; तुम हमारे लिए घन ला दो। 


८५ सूक्त 
(१४ अडुवाक ! देवता मर दूगण । छन्द ब्िष्टुप्‌ और जगती) 

१. गमनम्बेला में मरत्‌ लोग, स्थ्रियों की तरह, अपने शरीर को 
सजाते हँ; वे गतिशील रुद के पुत्र हैं । उन्होंने हितकर कर्य-हारा 
आकाश और पृथिवी को वित किया है। बीर और घर्षणशील मस्‌ 
गण यज्ञ में सोमपान-दारा आनन्द प्राप्त करते हैं। 

२. ये मडबूगण देवो-हारा अभिषिक्त होकर महत्तव प्राप्त कर 
चुके हँ रू पुत्रों ने आफाश में स्थान प्राप्त किया है । पूजनीय इन्द्र 
की पूजा करके तया इन्र को वोयेशाली करके पूष्णि या पुथिवी के पुत्र 
मतों ने ऐइवर्य प्राप्त किया था। 

३. गौ या पूथिवी के पुत्र मरुद्गण जब अलंकारों-द्वारा अपने को 
ज्ञोभा-सम्पक्न करते हैं, तब दोप्त मरुद्गण अपने शरीर में उज्ज्वल 
अलंकार घारण करते हैं। वे सारे शत्रुओं का विनाश करते हैं और 
महतो के मागे का अनुगमन करके वृष्टि होती है। 

४. सुन्दर यज्ञ से युक्त मरुद्गण आयुध के द्वारा विशेष रूप से 
दीप्तिमान्‌ होते हैं। वे स्वयं स्थिर होकर पर्वत आदि को भी अपने 
बल-द्वारा उत्पादित करते हैं । जिस समय तुम लोग रथ में बिलु- 
चिह्लित मूग संयोजित करते हो, उस समय हे मरुद्गण ! तुम लोग 
मन की तरह वेगवान्‌ और बृष्टि-सेवन-कार्य में नियुक्त होते हो । 

५, अन्न के लिए मेघ को बर्षणायं प्रेरण करके बिन्दुरचिल्लित मृग 
को रथ में लगाओ। उस समय उज्ज्वल सूर्य के पास से बारि-घारा 
छूटती हुं तया जल से सारी भूमि भाँग जाती है । 

६. मर्तो ! तुम्हारे वेगवान्‌ और शीभ्रगामी घोड़े तुम्हें इस 
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यश में छे आयें। तुम लोग श्षौप्र-गत्ता हो--हाथ में घन लेकर आओ । 
मदतो ! बिछाये हुए कुओं पर बैठो और मधुर सोमरस का पान कर 
तृप्त बनो। 

७. मस्दुगण अपने बल पर बढ़े हैं। अपनी महिमा के कारण स्वर्ग 
में स्थान प्राप्त कर चुके हैं। इसी प्रकार वास-स्थान बिस्तीर्ण कर 
चुके हैं। जिनके लिए विष्णु भनोरथदाता और आह्लादकर यज्ञ की 
रक्षा करते हँ, वे ही मदत्‌ लोग, पक्षियों की तरह, क्च आकर इस 
असप्नता-दायक कुश पर बेठें। 

८. धूरो, युदाचियो तथा कीति या अन्त के प्रेमी पुरुषों की 
तरह शीघ्रगामी मरुद्गण संग्राम में लिप्त हुए हैं। सारा विशव उन 
मरतों से डरता है । वे नेता हँ एवं राजा की तरह उप्र-रूप हैं। 

९. क्षोभन-कर्मा त्वष्टा ने जो सुनिर्भित, सुवर्णणय और अनेक 
धारा-सम्पन्त वस इख को दिया था, उसे ही इख ने लड़ाई में कार्य- 
साधन करने के लिए लेकर जल-युक्त मेघ या वृत्र को वध किया था 
तया वारि-घारा गिराई थी। 

१०. भक्तों ने अपने बल पर कूप को ऊपर उठाकर पथनिरोषक 
पर्वत को भिन्न किया था । क्षोभन-दानशील मरतों ने बीणा बाजा 
बजाकर तया सोमपान से प्रसन्न होकर रमणीय घन दिया भा। 

११. महतों ने उन गोतम की ओर कूप को ठेढ़ा किया तथा पिपासित 
गोतम ऋषि के लिए जल का सिंचन किया । बिलक्षण दीप्ति से 
युक्त मरत्‌ लोग रक्षा के लिए आये एवं धीवनोपाय जल-द्वारा मेघारी 
गोतम की तृप्ति की। 

१२. महतो ! पृथिवी आदि तीतों छोकों में अपने स्तोताओं को 
देने लायक जो तुम्हारे पास सुख है, उसे तुम लोग हष्यवाता को प्रदान 
करो। वह सब हमें दो। हे अभीष्टफलप्रद ! हमें बीर-पुत्र आदि से 
युक्त घन दो। 
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<६ सूक्त 
(देवता सरुद्‌ गण । छन्द गायत्री) 

१. हे उज्ज्वल सददूगण ! अन्तरिक्ष से आकर तुम जिसके यज्ञ- 
गृह में सोमपान करते हो, वह मनुष्य शोभन रक्षकों से युक्त होता है। 

२ हे यज्ञवाहक मरुद्गण ! यज्ञ-्यरायण यजमान की स्तुति अथवा 
मेधावी का आह्वान सुनो । 

३. यजमान के ऋत्विक्‌ लोगों ने मरतो को, हव्य-प्रदान- 
दारा उत्साहित किया है। वह यजमान नाना गौओबाले गोष्ठ में 
जाता है। 

४. यज्ञ के दिनों में वीर मर्तों के लिए यज्ञ में सोम तैयार 
किया जाता है एवं मद्तों की प्रसन्तता के लिए स्तोत्र पठित होता है। 

५, सर्व-शाजु-जेता मददृगण स्तोता की स्तुति सुनें एवं स्तोता 
अन्न प्राप्त करें। 

६. मरुद्गण | हम सर्वन्ञाता मरतों या तुम्हारे द्वारा रक्षित 
होकर तुम्हें अनेक वथो से हव्य देते हैं। 

७. यजनीय मरुद्गण ! जिसका हृव्य तुम ग्रहण करते हो, वहू 
सौभाग्यज्ाली है। 

८. हे प्रकृत-बल-सम्पक्ष नेता मरादृगण! तुम्हारे स्वुति-तत्पर 
और मंत्र उच्चारण करने के कारण परिश्रम से उत्पन्न स्वेद सम्पन्न 
एवं अपने अभिलाषी स्तोताओं की अभिलाषा समझो। 

९. सत्य-बल-सम्पन्न मरुदृगण ! तुम उज्ज्वल माहात्म्य प्रकट करो 
तथा उसके द्वारा राक्षस आदि को विनष्ट करो । 

१०. सावभौम अन्धकार को हटाओ; राक्षस आदि सब 
भक्षकों को दूर करो; जो अभीष्ट ज्योति हमें चाहिए, उसे 
प्रकाशित करो । 
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<७ सूक्त 
(देवता मरुदूगण । छन्द जगती) 

१. भर्दुगण शत्रु-घातक, प्रकृष्ट-बल-सम्पन्न, जय-घोष-युक्त, सर्वो- 
कष्ट, संघीभूत, अवशिष्ट (ऋजीष)-सोस-पायी, यजमानों-द्वारा सेवित 
और मेघ आदि के नेता हँ । मरुद्गण आभरण-द्वारा सूर्य-किरणों 
को तरह प्रकाशित हुए। 

२. मश्द्गण ! जिस समय पक्षी की तरह किसी मार्ग से शीघ्र 
दोड़कर पास के आकाशमण्डल में तुम लोग गतिशील मेघों को एकत्र 
करते हो, उस समय सब मेघ तुम्हारे रथों में आसक्त होकर वारिवर्षण 
करते हैं; इसलिए तुम अपने पूजक के ऊपर मधु के समान स्वच्छ 
जल का सिंचन करो। 

३. मंगल-विधायिनी-बृष्टि की तरह जिस समय मस्त लोग मेधों 
को तैयार करते हैं, उस समय मरुद्गण-द्वारा उत्किप्त सेघों को निय- 
मित हुए देखकर, पति-रहिता स्त्री की तरह पृथिवी कॉपले लगती 
है। ऐसे विहरणशील, गति-विश्षिष्ट और परदीप्तायुष मरुद्गण पर्वत 
आदि को कम्पित करके अपनी महिमा प्रकट करते हैं। 

४. मरुद्गण स्वयमेव संचालित हें। श्वेत-बिन्दु-युक्त मृग मख्तोँ 
का अदव है। मदत्‌ लोग तरण, वीर्यज्ञाली और क्षमता-सम्पन्न हँ। 
मरुतो, तुम सत्यरूप हो, ऋण से मुक्त करते हो। तुम निन्दा-रहित 
,और जलवर्षण करनेवाले हो। तुम हमारे यज्ञ के रक्षक हो। 

५, अपने पूर्वजों द्वारा उपदिष्ट होकर हम कहते हँ कि सोम की 
आहुति के साथ मस्तो को स्तुति-वाक्य प्राप्त होता है। मस्तृछोग, 
बृत्र-्वध-कार्य में इन्द्र को स्तुति करते हुए उपस्थित थे और इस 
तरह यश-्योग्य नाम धारण किया था। 

६. जीबों के उपभोग के लिए वे मस्दुगण दीप्तिमान्‌ सूर्य की 
किरणों के साथ बारि-वर्षण करना चाहते हैं। वे स्तुतिवाले ऋत्विकों 


| 
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के साथ आनन्द-दायक हव्य का भक्षण करते. हैं। स्तुतिभ्युक्त, वेगवान्‌ 
ओर निर्भीक सददगण ने सर्वप्रिय सर्वृगण-सम्बन्ध-विशिष्ठ स्यान को 
आप्त किया है। 


८८ सरक्त 
(देवता मरुद्गण । छन्द प्रस्तार, पंक्ति, विराट आदि) 

१. सदद्गण, तुम बिजली या दीप्ति से युक्त, शोभन गमतवाले, 
शस्त्रशाली ओर अश्व-संयु्त मेघ या रथ पर आरोहण करके आओ। 
शोभनकर्मा इन्दर! प्रभूत अन्न के साथ, पक्षी को तरह हमारे पास आमओ। 

२. मस्वूगण अरुण और पिङ्गरूवाले रथ-प्रेरक घोड़ों-द्वारा किस 
स्तोता का कल्याण करने के लिए आते हें? सोने की तरह वीप्ति- 
मान्‌ और शत्रु्नाशकारी तया शस्त्रशाली मरुद्गण रथ-चक्र-द्वारा भूमि 
को पीड़ित करते हैं। 

३. सरबृगण, ऐश्वर्य-प्राप्ति के लिए तुम्हारे शरीर में शत्रुओं का 
संहारक शस्त्र है। मरुद्गण वन, वृक्ष आदि को तरह यज्ञ को ऊपर 
करते हैं। सुजन्मा मरुद्गण, तुम्हारे लिए प्रभूत-घन-शाली यजमान 
रोग सोम पीसनेवाले पत्थर को घत-सम्पक्न करते हैं। 

४. जलाभिलाषी गोतमगण, तुम्हारे सुख के दिन आये हैं और 
आकर जलनिष्पाद्य यज्ञ को धुतिमात्‌ किया है। गोतसों ने स्तुति 
के साथ हव्यदान करके जलपानार्थ कूप को उठाया था। 

५. मदद॒गण हिरष्मयचऋर-रथ पर आकू, छौहमय चक-धारा से 
युक्त, इधर-उधर दौड़नेवाले और प्रबल श्र-हन्ता हैं । उन्हें देखकर 
गोतम ऋषि ने जिस स्तोत्र का उच्चारण किया था, वह यही स्तुति है। 

६. मरुद्गण, तुम लोगों में से प्रत्येक को योग्य स्तुति स्तव करती 
है। ऋषियों की वाणी ने इस समय, अनायास, इन ऋचाओं से 
खुम्हारी स्तुति की है; क्योंकि तुम लोगों ने हमारे हाय पर बहु-विध 
अन्न स्थापित किया है । 
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<९ सूक्त 
(वता विश्वदेवगण । छन्द जगती, विराट त्रिष्डरप्‌ आदि) 

१. कल्याणवाही, अहिसित, अप्रतिदद्ध और दात्रु-नाशक समस्त 
यज्ञ चारों ओर से हमें प्राप्त हाँ या हमारे पास आवे । जो हमें न 
छोड़कर प्रतिदिन हमारी रक्षा करते हैं वे ही देवता सदा हमें 
परिवद्धित करें। 

२. यजमान-प्रिय देवता लोग कल्याण-बाहक अनुग्रह हमारे सामने 
छे आवें और उनका दान भी हमारे सामने आवे। हम उन देवों 
का अगुप्रह प्राप्त करें और वे हमारी आयु बढ़ावें। 

३. उन देवों को पूर्व के बेदात्मक वाक्य-द्वारा हम बुलाते हैं । 
भग, मित्र, अविति, वक्ष, अल्लिष या मददृगण, अर्यमा, वरण, सोम 
ओर अधिवद्वय को बुलाते हैं। सौभाग्यशालिनी सरस्वती हमारे सुल 
का सम्पादन करे। 

४. हमारे पास वायुदेव कल्याण-वाहक भेषज ले आरे; माता 
मेदिनी और पिता धुलोक भी छे आवें। सोम चुआनेवाले और सुछ- 
कर प्रस्तर भी उस औषध को छे आवें। ध्यान करने योग्य अदिवती- 
कुमारद्य, तुम लोग हमारी याचना सुतो। 

५. उस ऐदवयंशाली, स्थावर ओर जंगम के अधिपति और 
यजञतोष इसर को, अपनी रक्षा के लिए, हम बुलाते हैं। जेसे पूषा 
हमारे घन को वृद्धि के लिए रक्षण-शील हैं, वसे ही अहिसित पूषा हमारे 
मंगल के लिए रक्षक हों। 

६. अपरिमेय-स्तुति-पात्र इन्द्र और सर्वेज्ञ पूषा हमें मंगल देँ 
तक्ष के पुत्र अरिष्टनेमि (कश्यप) या अहिसित रथनेमियुक्त गयड़ तथा 
बृहस्पति हमें मंगल प्रदान करें। 

७. झवेतबिन्दु“चिल्वित अइववाले, पृदिन (पृथिवी या गौ) के 
पुत्र, शोभननाति-शाली, यज्ञगामी, अग्नि-जिल्ला पर अवस्थित, बुद्धि- 
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शाली ओर सूर्य के समान प्रकाशाली मरत्‌ देव हमारी रक्षा के लिए 
यहाँ आवें। 

८. देवगण, हम कानों से मंगल-अद वाक्य सुने, यजनीय देवगण, 
हम आँखों से मंगलवाहक वस्तु देखें, हम दृढाङ्ग शरीर से सम्पन्न 
होकर तुम्हारो स्तुति करके प्रजापति-द्वारा निर्दिष्ट आयु प्राप्त करें । 

९. देवगण, मनुष्यों के लिए (आप लोगों के हारा) १०० वर्ष 
की आयु ही कल्पित है। इसी बीच तुम लोग शरीर में बुढापा उत्पन्न 
करते हो और इसी बीच पुत्र लोग पिता हो जाते हैं। उस निष्ट 
आयु के बीच हमें विनष्ट नहीं करना। 

१०. अदिति (अदीना वा अखण्डनीया पृथिवी या देवमाता) आकाश, 
अन्तरिक्ष, माता, पिता और समस्त देव हैँ । अदिति पंचजन है और 
अदिति जन्म ओर जन्म का कारण है। 


९० सूक्त 
(देवता बहुवेवता । छन्द॒ गायत्री) . 

१. वरण (निक्चामिमानी देव) और मित्र (दिवाभिमानी देव) 
उत्तम मार्ग पर अकुटिछ गति से हमें छे जायें तथा देवों के साथ समान 
प्रेम से युक्त अर्यमा भी हमें ले जायें। 

२. बे घन देते हैँ। वे मूढ़ता-घूल्य होकर अपने तेज-द्वारा सवा 
अपने कार्य को रक्षा करते हैं। 

३. वे अमरगण हमारे झमुओं का विनाश करके हम मर्त्यो को 
घुल्लप्रवात करें। 

४. वन्दनीय इन्द्र, मश्दृगण, पूधा और भग देवगण उत्तम बल- 
छाभ के लिए हमें पथ दिखायें । 

५. पूषन, विष्णु और मदद्गण, हमारा यश ग्रो-प्रघान करो और 
हमें विनाझ-शून्य बनाओ। 


१२४ हिन्दी ग्वेद 
६. यजमान के लिए समस्त वायु और नदियाँ मधु (या कर्मफल) 
वर्षण करें। सारी ओषधियाँ भी माधुर्य-युक्त हों। 
७. हमारी रात्रि और उषा मधुर या मधुर-फल-दाता हों । पृथ्वी 
की रज उत्तम फलदायक हो । सबका रक्षक आकाश भी सुखदायक हो। 
८. हमारे लिए समस्त वनस्पतियाँ सुखदायक हों । सूर्य सुजदायक 
हों। सारी गायें सुखदायक हों। 
९. मित्र, वदण, अर्यमा, इन्द्र, बृहस्पति और विस्तीर्ण-पाद-क्षेपी 
विष्णु हमारे लिए सुखकर हों। 


९१ घूक्त 
(देवता साम । छन्द गायत्री, उष्णिक और त्रिष्डुपृ) 

१. सोमदेव ! अपनी वृद्धि से हम तुमह अच्छी तरह जानते हैँ। 
हुम हमें सरल मागे से ले जाता। इन्र अर्थात्‌ हे सोम, तुम्हारे द्वारा 
लाये जाकर हमारे पितरों ने वेवों के बीच रतन प्राप्त किया था। 

२. सोम, अपने यश के द्वारा सोभन यज्ञ से संयुक्त और अपने 
बल-द्वारा शोभन बल से युक्त हो। तुस सर्वज्ञ हो । तुम अभीष्ट फल 
के वर्षण से वर्षणकारी हो; और तुम महिमा में महान्‌ यजमान 
के अभिमत फल का प्रदशेत करके, यजमान के द्वारा दिये गये अन्न 
से तुम बहुल अन्न से सम्पन्न हो। 

३. सोम (चख), वरुण राजा के सारे कार्य तुम्हारे ही हैं। तुम्हारा 
तेज विस्तीर्ण और गम्भीर है। प्रिय बन्धु के समात तुम सबके संस्कारक 
हो। अर्यमा की तरह तुम सबके वंक हो। 

४. सोम, धुलोक, पृथिवी, पर्वत, ओषधि और जल में तुम्हारा 


जो तेज है, उसी तेज से युक्त होकर सुमना और कोष-रहित रानू, 
हमारा हव्य ग्रहण करो। 
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५, सोम, तुम सत्कर्म में वर्तमान ब्राह्मण के अधिपति हो। तुम 
राजा हो। तुम सोभन यज्ञ हो। 

६. स्तुति-प्रिय और सारी ओषधियों के पालक सोम, यदि तुम 
हमारे जोवनीषध की अभिलाषा करो, तो हम मृत्युरहित हो जाये। 

७. सोम, तुम वृद्ध और तरण याजक को, उसके जीवन के उप- 
योग योग्य धन देते हो। 

८. हे राजा सोम, हमें दुःख देने के अभिलाषी लोगों से 
बचाओ । तुम्हारे जैसे का भित्र कभी विनष्ठ नहीं होता । 

२, सोम, तुम्हारे पास यजमानों के लिए सुखकर रक्षण हैं, उनके 
द्वारा हमारी रक्षा करो। 

१०. सोम, तुम हमारा यह यज्ञ और स्तुति ग्रहण करके आओ 
और हमें वञ्चित करो। 

११. सोम, हम लोग स्तुति-जञाता हैं; स्तुति-द्वारा तुम्हें बद्धित करते 
हें। सुव होकर तुम आओ । 

१२. सोम, तुम हमारे घन-वर्द्धक, रोग-हन्ता, धन-दाता, सम्पद क 
मौर घुमित्र-युक्त होओो। 

१३. सोम, जैसे गाय सुन्दर तृणसे तृप्त होती हे, जसे मनुष्य अपने 
घर में तृप्त होता है उसी प्रकार तुम भी हमारे हृदय घें तृप्त होकर 
अवस्यान करो। 

१४. सोमदेव, जो मनुष्य बन्धुता के कारण तुम्हारी स्तुति करता 
हे, है अतीत-ज्ञाता और निपुण सोम, तुम उस पर अनुप्रह करते हो। 

१५. सोम, हमें अभिज्ञाप या निन्दन से बचाओ। पाप से बचाओं 
हमें सुख देकर हमारे हितेवी बनो । 

१६. सोम, तुम यात हो, तुम्हारी वाक्षित चारों ओर हे तुम्हें 
प्राप्त हो। तुम हमारे अन्नदाता बनो। 

१७. अतीव मद से युक्त सोम, सारे लतावयवों द्वारा बढ्धित हो। 
क्षोभन भन्न से युक्त होकर हुम हमारे सखा बनो। 
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१८. सोम, तुम शत्रु-माशक हो । ठुमर्मे रस, . यज्ञान्न ओर वीर्य 
संयुक्त हों। तुम बद्धित होकर हमारे अमरत्व के लिए स्वर्ग में उत्कष्ट 
अत्त धारण करो। 

१९, यजमान लोग ह्य-द्वारा जो घुम्हारे तेज की पूजा करते हैं, 
बह समस्त तेज हमारे यज्ञ को व्याप्त करे। धनवर्दक, पापनब्राता, 
वीर पुरुषों से युक्त और पुत्र-रक्षक सोम, तुम हमारे घर में आओ। 

२०. जो सोमदेव को हस्य देता है, उसे सोम यौ ओर क्षौश्रगामी 
आइव देते हूँ; और, उसे लोकिक-कार्य-वक्ष, गृहकार्य-परायण, 
यश्ञानुष्ठानतत्पर माता-द्वारा आवृत और पिता का नाम उज्ज्वल 
करनेवाला पुत्र भ्रवान करते हें। 

२१. सोम, तुम युद्ध में अजय हो, सेना के बीच बिजयी हो, स्वर्ग 
के प्रापयिता हो। तुम वृष्टि-दाता, बल-रक्षक, यज्ञ में अवस्थाता, सुन्दर 
निवास और यक्ष से युक्त और जयशील हो। तुम्हें लब्ट कर हम 
प्रफुल्ल हों। 

२२. सोम, तुमने सारी ओषधियां, बृष्टि, जल और सारी गाये 
बनाई हैं। तुमने इस व्यापक अन्तरिक्ष फो विस्तृत किया है ओर 
ज्योति-ववारा उसका अन्धकार विनष्ट किया है। 

२३. बलझाली सोम, अपनी कान्तिमय बृद्धि-द्वारा हमें घन का अंश 
अदान करो। कोई हातु ठुम्हारी हिसा न करे। लड़ाई करनेवाले 
दोनों पकष में तुम्हीं बलशाली हो। लड़ाई में हमें बुष्टता से बचाओ। 


९२ सूक्त 
(देवता उषा और अरिवद्वय । छन्द जगती, उष्णिक्‌ 
और त्रिष्टुप्‌) 
१. उषा देवताओं ने आलोक-द्वारा प्रकाश किया है ओर बे अन्तरिक्ष 
की पूर्व विद्या में प्रकादा करते हैं। जैसे अपने सारे वास्त्रों को योद्धा लोग 
परिमाजित करते हैं; वैसे ही अपती वीप्ति के द्वारा संसार का संस्कार 
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करके गमनशीला, दीप्तिमती और माताये (उषा) प्रतिदिन “गमन 
करती हँ। 

२. अरुण भानु-रक्षिमयाँ (उषाये) उदित हुई; अनन्तर रथ में 
जोतने योग्य शुभ्रवर्ण रबषमयो को उषाओं ने रय में गाया एवं पूर्व 
को तरह सारे प्राणियों को ज्ञान-्युक्त बनाया । इसके पश्चात्‌ दीप्तिमती 
उषाओं ने झ्वेतवर्ण सूर्य को आश्रित किया। 

३. नेत-स्थानीया उपाये उज्ज्वल अस्त्रघारी योद्धाओं की तरह 
हैं और उद्योगनद्वारा ही दूर देशों तक को अपने तेज से व्याप्त 
करती हैं। वे क्षोभन-कर्म-कर्त्ता, सोमदाता और दक्षिणा-दाता पजमान 
को सारा अन्न देती हैं। 

४. नर्तकी की तरह उषायें अपने रूप को प्रकाशित करती 
हे; और जैसे दोहन-काल में गाये अपना अधस्तन भाग प्रकट फरती 
हैं, उसी प्रकार उपाये भी अपना दकष प्रकट करती हैं । जैसे 
गायें गोष्ठ में झीश्र जाती हें, उसी प्रकार उषाओं मे भी पूर्व दिशा 
में जाकर समस्त भुवनों को प्रकाश करके अन्धकार को 
बिमुक्त किया। 

५. पहले उषा का उज्ज्वल तेज पूर्व दिशा में दिखाई देता है, 
अनन्तर सारी दिज्ञाओं में व्याप्त होता और अन्धकार को दुर करता 
है। जैसे पुरोहित पञ्च में आज्य-द्वारा यूप-काष्ठ को प्रकट करता है, 
उसी प्रकार उपाये अपना रूप प्रकट करती हे । स्वरग-पुत्री उषाये दीप्तिमान्‌ 
च्य की सेवा करती हैं। 

६. हम रात्रि के अन्धकार को पार कर चुके हैं। उषाओं ने सारे 
प्राणियों के शान को प्रकादित किया है। प्रकाशमयी उषायें प्रीति 
प्राप्त करने के किए अपनी दीप्ति के द्वारा मानो हुँस रही हैं 
आालोक-बिलसिताङ्ची उपाश्रों ने हमारे सुख के लिए अन्धकार का 
विनाश्च किया है। 

i 
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७. दीप्तिमती और सत्य बचनों की उत्पादयित्री आकाश-पुत्री 
(उषा) की गोतमवंीय लोग स्तुति करते हैं। उषे तुम हमें पुत्न्पौत्र, 
दास-परिजन, अइव और गौ से युक्त अन्न वो। 

<. है उबे, हम यश, वीर (सहायक), दास और आशव से संयुक्त 
घन प्राप्त करें । सुभगे, तुम सुन्दर यज्ञ में स्तोत्र-दवारा प्रीत होकर, 
हमें अन्न देकर, वही यथेष्ट धन प्रकट करो । 

९, उज्ज्वल. उषायें सारे भुवनों को प्रकाशित करके, आलोक- 
दवारा, पश्चिम विज्ञा में विस्तृत होकर, दीप्तिमती हो रही हैं। उपाये 
सारे जीवों को अपने-अपने कार्यों में लगाने के लिए जगा देती हैं। 
उवाय बुद्धिमान्‌ छोगों की बातें सुनती हैं। 

१० अले व्याध-स्त्री उडती चिड़िया का पक्ष काटकर हिसा करती 
है, उसी प्रकार पुनः पुनः आविभूत, नित्य और एक-रूप-घारिणो 
जायें दैबी अनुदिन सारे प्राणियों के जीवन का ह्वास करती हैं । 

१६ आकाश को, अन्धकार से हटाकर, सबके पास उपाय्रे जीवों- 
द्वारा बिदित होती हैँ। उषायें गसनकारिणी अथवा भगिनी रात्रि 
को अन्तहित करती हैं। प्रणयी (सूर्य) की स्त्री उषारे अनुदिन 
सनुष्यों की आयु का हास करके, विशेष रूप से, प्रकाशित होती हैं। 

१२ जैसे पशु-पालक पशुओं को चराता है, वैसे ही सुभगा और 
पूजनीया उपाये अपना तेज विस्तृत करती हैं और नदी की तरह विशाल 
उवा सारे जगत्‌ को व्याप्त करती हैं। उषायें देवों के यज्ञ का अनुष्ठान 
कराकर, सूर्य-रदिम के साथ, दृष्ट होती हैं। 

१३. अन्नयुक्त उषे, हमें विचित्र धन प्रदान करो, जिसके द्वारा 
हम पुत्रों और पत्रों का पालन कर सकें । 

१४. गौ, अइव और सत्य वचन से युक्त तया दीप्तिमती उषे, 
आज यहाँ हमारा धनयुक्त यज्ञ जैसे हो, वैसे प्रकाशित हो । 

१५- अन्नयुक्त उषे, आज अरण-वर्ण घोड़े या गौ योजित करो 
और हमारे लिए सारा सौभाग्य लाओ। 


हिन्दी-ऋग्वेद १२९ 


१६. अतुपमदेक अश्विवनोकुमारों, हमारे घर को गो और रमणीय 
घन से युक्त करने के लिए समान-मनोयोगी होकर अपने रथ को 
हमारे घर की ओर ले थलो । 

१७. अस्वर, दुस लोगों ने आका से प्रशंसनीय ज्योति प्रेरित 
की है। तुम हमारे लिए शक्तिशाली अन्न ले आओ । 

१८. प्रकाशमान, आरोग्यः, सुव्यक्त एवं दात्रु-विजयी 
अश्विनीकुमारों को, सोमपान कराने के लिए, उपाकाल में उनके घोड़े 
जागकर यहाँ ले आयें। 


९३ सूक्त 
(देवता अग्नि और सोम । छन्द अनुष्डुपू, गायत्री, जगती और 
त्रिष्डुपू) 

१. बभीष्टवर्षी अग्नि और सोम, मेरे इस आह्वान को सुवो, 
स्तुति ग्रहण करो और हव्यन्दाता को सुख प्रदान करो। 

२. अग्नि और सोम, जो तुम्हें स्तुति समर्पण करता है, उसे 
बलवान्‌ गौ और सुन्वर अश्व दान करो। 

३. अग्नि और सोम, जो तुम लोगों को आहृति और हव्य प्रदान 
करता है, बह्‌ पुत्र-पौन्रादि के साथ सारी वीर्यशाली आयु प्राप्त हो। 

४. अग्नि और सोम, तुमने जिस वीर्य के द्वारा पणि के पास से 
गो-हूप अन्न, अपहृत किया था, जिस वीये के द्वारा बुसय के पुत्र 
(बुत्र) का वध करके, सबके उपकार के लिए, एकमात्र ज्योतिशुर्ण 
सूय को प्राप्त किया था, वह सब हमें विदित हैं। 

५. अग्नि और सोम, समान-कर्म-सम्पक्ष होकर, आकाश में, तुमने 
इन उज्ज्वल नक्षत्र आदि को धारण किया है, तुमने वोषाऋन्त 
नदियों को प्रकाशित दोष से मुक्त किया है या संशोधित किया है। 

६. अम्ति और सोम, तुमे से अभ्ति को मातरिश्वा (वायु) 
आकाश से लाये हैं और सोम को अब्रि (पर्वत) के ऊपर से शयेन 

फा० ९ 
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पक्षी (बाज) बलमपूर्वक छाया है। स्तोत्रों के द्वारा वढ्धित होकर, 
यश के लिए, तुम छोगों ने भूमि विस्तीर्ण की हे। 

७. अग्नि और सोम, प्रदत्त अन्न भक्षण करो; हमारे ऊपर 
अनुग्रह करो। अभीष्टवर्षी, हमारी सेवा प्रहण करो । हमारे लिए 
सुख-प्रव और रक्षण-युक्त बनो एवं यजमान का रोग और भय हटामो। 

८. अग्नि और सोम, जो यजमान वेवता-परायण चित्त से हब्य- 
द्वारा अग्नि और सोम की पूजा करता है, उसके व्रत की रक्षा करो। 
उसे पाप से बचाओ तथा उस यज्ञ-रत व्यक्ति को प्रभूत सु दो। 

९. अग्नि और सोम, तुम सारे देवों में प्रशंसनीय, समान-घन- 
युक्त और एकत्र आह्वान-योग्य हो। सुम हमारी स्तुति सुनो। 

१०, अग्नि ओर सोम, जो तुम्हें घृत प्रदान करता हे, उसे प्रभूत 
घन दो। 

११. अग्नि और सोम, हमारा यह्‌ हव्य ग्रहण करो और एकत्र 
आगमन करो। 

१२. अग्नि और सोम, हमारे अइवों की रक्षा करो। हमारी 
कौर आदि हव्य को उत्पादिका गायें बद्धित हों। हम घनक्षाली हों; 
हमें बल प्रदान करो। हमारा यज्ञ घन-युक्त हो। 


९४ सूक्त 
(१५ अनुवाक । देवता अग्नि। यहाँ से ९८ सुक्त तक के ऋषि 
अङ्गिरा के पुत्र कुतस । छन्द त्रिष्टुप्‌ और जगती) 

१. हम पूजनीय और सर्व-भूतज्ञ अग्नि की रय की तरह, बुद्धिः 
द्वारा, इस स्तुति को प्रस्तुत करते हें। अग्नि की अर्चना से हमारी 
बुद्धि उत्कृष्ट होती हे। हे अग्नि, तुम्हारे हमारे मित्र रहने पर हम 
हिसित नहीं होंगे। 

२. अग्नि, जिसके लिए तुम यश करते हो, उसकी अभिलाषा 
पूर्ण होतो है और बह्‌ उत्पीडित न होकर नियास करता, महाशक्ति 
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धारण करता और वद्धित होता है। उसे कभी दरिब्रता नहीं मिलती। 
हे अग्नि, तुम्हारे हमारे बन्धु होते पर हम हसित नहीं होंगे। 

३- अग्नि, हम तुम्हें अच्छी तरह प्रज्वलित कर सकें। तुम हमारा 
यज्ञ साघन करो; क्योंकि तुभमें फेका हुआ हव्य देवता लोग खाते 
हैं। तुम आदित्यों को ले आओ। उन्हें हम चाहते हें। अग्नि, तुम्हारे 
मित्र होने पर हम हिसित नहीं होंगे । 

४. अग्नि, हम इन्धन इकट्ठा करते हेँ। तुम्हें ज्ञात कराकर 
हव्य देते हे। हमारी आयुवृद्धि के लिए तुम यज्ञ सम्पन्न करो। 
अग्नि, तुम्हारे मित्र रहने पर हम हिसित नहीं होंगे। 

५. उन (अग्नि) की किरणे प्राणियों की रक्षा करती हुई विचरण 
करती हैं। द्विपद और चतुष्पद जन्तु उन (अग्नि) की किरणों में 
विचरण करते हेँ। तुम विचित्र दीप्ति से युक्त और सारी वस्तुएँ प्रदर्शित 
करते हो। तुम उवा से भी महान्‌ हो। अग्नि, तुम्हारे मित्र रहने पर॑ 
हम हिसित नहीं होंगे । 

६. अग्नि, तुम अध्वर्यु, मुख्य होता, प्रशास्ता, पोता और जन्म 
से ही पुरोहित हो। ऋत्विक्‌ के सारे कार्यों से तुम अवगत हो। 
इसलिए तुम यज्ञ सम्पूर्ण करो । अग्नि, तुम्हारे मित्र रहने पर हम 
हसित नहीं होंगे। 

७. अग्नि, तुम सुन्दर हो, तो भी सबके समान हो। तुम दूर- 
स्थित हो, तो भी पास ही दीप्यमान हो। अग्निदेव, तुम रात के 
अन्धकार को मर्देन करके प्रकाशित होते हो। अग्नि, तुम्हारे मित्र 
हने पर हम हिंसित महीं होंगे। 

८, आग्नि के अङ्गभूत वेव्‌, सोम का अभिषव करनेवाले यजमान 
का रथ सबसे आगे करो। हमारा अभिशाप शत्रुओं को परास्त करे। 
हमारी यह स्तुति समझो और हमें प्रवृद्ध करो। अग्नि, तुम्हारे मित्र 
रहने पर हम हिसित नहीं होंगे। 

९, सांघातिक अस्त्र-द्वारा तुम दुष्टों और बुद्धि-विहीनों का विनाश 
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करो। दूरवर्तो और निकटस्थ शत्रुओं का दिनाझ करो। अनन्तर अपने 
स्तुति-कर्ता यजमान के लिए सुगम मार्ग कर दो। अग्नि, तुम्हारे 
मित्र रहने पर हम हिसित नहीं होंगे। 

१०. अग्नि, जिस समय हुम दीप्यमान, लोहितवर्ण और वायुगति 
दोनों घोड़ों को रथ में संयुक्त करते हो, उस समय तुम वुषभ की 
तरह शब्द करते हो और वन के सारे वृक्षों को घूमरुप केतु (पताका) हारा 
व्याप्त करते हो। अस्ति, तुम्हारे बन्धु होने पर हम हिसि नहीं होंगे। 

११. तुम्हारे शब्द सुनकर चिड़ियाँ भी उड़ती हैं । जिस समय 
तुम्हारी जाये तिनके जलाकर चारों दिज्ञाओं में विस्तृत होती हैं, 
डस समय सारा वन तुम्हारे झोर तुम्हारे रथ के लिए सुगम हो जाता 
है। अग्नि, तुम्हारे मित्र होने पर हम हिसित नहीं होंगे। 

१२. इस स्तोता को मित्र और वरुण धारण करें। अन्तरिक्षचारी 
असतों को कोध अत्यधिक होता है। हमें सुखी करो और इन महान्‌ 
मस्तो का मन प्रसन्न हो। अग्नि, तुम्हारे बन्धु रहने पर हम हिसित 
नहीँ होंगे। 

१३: बृतिमान्‌ अग्नि, तुम सारे देवों के परम बन्धु हो। तुम 
सुशोभन और यश के सारे धनों के निवास-स्थान हो। तुम्हारे विस्तृत 
यजञ-गृह में हम अवस्थान करें। आग्नि, तुम्हारे बन्धु रहने पर हम 
हिसित नहीं होंगे। 

१४, अपने स्थान पर प्रज्वलित सोमरस-द्वारा आहूत होकर जिस 
समय तुम पूजित होते हो, उस समय तुम सुखकर उपभोग करते हो। 
हुम हमारे लिए सुखकर होकर हम्पदाता को रमणीय फल और घन 
दात करो। अग्नि, तुम्हारे बन्धु रहने पर हुम हिसित नहीं होंगे? 

१५. झोभन धन से युक्त और अलण्डनीय अग्नि, सब यों में 
वर्तमान जिस यजमान को तुम पाप से उद्धार करते और कल्याणवाही 
बल प्रदान क्रते हो, बह समृद्ध होता है। हम भी तुम्हारे स्तोता हुँ। 
हम भी पृत्र-पौजञादि के साथ तुम्हारे घन से सम्पन्न हों। 
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१६. अग्निदेव, तुम सौभाग्य जानते हो। इस कार में तुम हमारी 
आयु बढ़ाओ । मित्र, वरुण, अदिति, सिन्धु, पृथ्वी और आकाश हमारी 
इस आयु की रक्षा करें। 

दष्ठ अध्याय समाप्त । 


९५ सूक्त 
(सप्तम अध्याय । देवता अग्नि । छन्द त्रिष्टुप्‌) 

१. विभिन्न रूपों से संयुक्त दोनों समय (दिन और रात), सोभन 
प्रयोजन के कारण, विचरण करते हेँ। दोनों, दोनों के वत्स की रक्षा 
करते हैं। एक (रात्रि) के पास से सूर्य अन्न प्राप्त करते और दूसरे 
(दिन) के पास से शोभन दीप्ति से युक्त होकर प्रकाशित होते हैं। 

३. बसौं अँगुलियाँ इकट्ठी होकर अनवरत काष्ठ-घर्षण करके 
बायु के गर्भ-स्वरूप और सब भूतों में वतमान अग्नि को उत्पन्न करती 
हैं। यह अग्नि तीक्षण-सेजा, यशस्वी और सारे लोक में दोष्यमान 
हैं। इन अग्नि को सारे स्थानों में छे जाया जाता है । 

३- इन अग्नि के तीन जन्म-स्थान हैं--(१) समुद्र, (२) 
आकाश और (३) अन्तरिक्ष। अग्न ने (सूर्य-हप से) ऋतुओं का 
बिभाग करके पृथिवी के सारे प्राणियों के हित के लिए पूर्व दिशा का 
ययाक्रम निष्पादन किया है अर्थात्‌ सूर्य.काल (क्रतु) और दिक्‌-- 
दोनों को बनाया हूँ। 

४. जल, वन आदि में अन्तहित अग्नि को ठुममें से कोन जानता 
है? पुत्र होकर भी विद्युदूप अग्नि अपनी माताओं (जल-रूपिणी) 
को ह॒ष्य-द्वारा जन्म वान करते हैं । महान्‌ भेधावी और हृव्य-युक्त 
अग्नि अनेक जलों के गर्भ (सन्तान) “कप हें । सूर्य-हप अब्नि समुद्र 
से निकलते हें। 

५. कुटिल (मेघ-जल के) पाववी यशस्वी अग्नि ऊपर जलकर, 
झोभन दीप्ति के साथ, प्रकाशित होकर बढ़ते हैं । अग्नि के दीप्त था 
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त्वष्टा के साथ उत्पन्न होने पर उभय (काष्ठ) भीत होते और सिह 
या सहनक्षील के सामने आकर उसकी सेवा करते हैं । 

६. उभय (काष्ठ या दिवारात्रि) सुन्दरी स्त्री की तरह उत 
(अग्नि) की सेवा करते और बोलती हुई गौ की तरह, पास में 
रहकर, उनको बत्स की तरह पालित करते हैं। दक्षिण भाग में अब- 
स्थित ऋत्विक्‌ लोग हव्य-द्वारा जिस अग्नि का सेवन करते हैं, वह 
सब बलों के बीच बलाधिपति हुए हैं। 

७. अग्नि, सुर्यं की तरह, अपनी किरणन्हपिणो भुजाओं को 
बार-चार विस्तृत करते हँ तथा वही भयंकर अग्नि उभय (दिवारात्रि) 
को अलंकृत करके निजकर्म साधित करते हँ वे सारी वस्तुओं से 
दीप्त और सारहूप रस ऊपर खींचते हैं। बे माताओं (जलो) के पाल 
से आच्छादक अभिनव रस बनाते हैं। 

८. जिस समय अग्नि अन्तरिक्ष में गमनशील जरू हारा संयुक्त 
होकर वीप्स ओर उत्कृष्ट रूप धारण करते हें, उस समय वह भेषावी 
और सबैलोक-बारक अस्ति (सारे जलों के) मूलभूत (अन्तरिक्ष को) 
तज द्वारा आच्छादित करते हैं। उज्ज्वल अग्नि द्वारा विस्तरित वह॒ दीप्ति 
तेजःपुञ्ज हुई थी। 

९, अग्नि, तुम महान्‌ हो । सबको पराजित करनेवाला तुम्हारा दीप्यमान 
और विस्तीर्ण तेज अन्तरिक्ष को व्याप्त किये हुए है। अग्नि, हमारे हारा 
प्रज्वलित होकर अपने अहिसितऔर पालन-क्षमतेज-हारा हमारा पालन करो। 

१०. आकाञ्षगामी जनसंघ को प्रवाहरूप में अग्तियुक्त करते 
और उसी निर्मल जल-संध-द्वारा पृथिवी को व्याप्त कर डालते हें । 
अग्नि जठर में अक्ष को धारण करते और इसी लिए (वृध्टिजात) अभिनव 
हास्य के घीच में निवास करते हुँ। 

११. विशुद्धकारी अग्नि, काण्ठोंद्वारा वृद्धि प्राप्त कर हे घत- 
युक्त अन्न देने के लिए दीप्तिमात्‌ बनो। मित्र, वरुण, लदिति, 
सिन्धु, पृथिवों ओर आकाश हमारे उस अन की पूणा करें। 
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९६ 
(देवता श्रम । क त्रिष्डुप्‌) 

१. बल या काष्ठ-धर्षण-द्वारा उत्पन्न अग्नि तुरत ही, पुरातन 
की तरह, सत्य ही सारे मेधावियों का यज्ञ प्रहण करते हेँ। जल और 
शब्द उस विद्युदर्प अग्नि को मित्र जानते हैं। देवों ने उन घन-दाता 
अग्नि को इूत-हप से नियुक्त किया था। 

२. अग्नि ने अयु या मनु के प्राचीन और स्तुति-गर्े मंत्र से 
कुष्ट होकर मानवी प्रजा की सृष्टि को थी। उन्होंने आच्छादक तेज- 
हारा आकाश और अन्तरिक्ष को व्याप्त किया है। देवों ने उन घन- 
दाता अग्नि को दूत-्रूप से नियुक्त किया था। 

३. मनुष्यो, स्वामी अग्नि के पास जाकर उनकी स्तुति करो। 
वे देवों में मुख्य यज्ञ-साथक हैं। वे हेव्य-द्ारा आहूत और स्तोत्र- 
द्वारा तुष्ट होते हूँ। वे अन्न के पुत्र, प्रजा-पोषक और दानशील हैं। 
देवों ने उन घनद अग्नि को दूत नियुक्त किया था। 

४ वे अन्तरिक्षस्थ अग्नि अनेक वरणौय पुष्टि प्रदान करते हँ। 
अग्नि स्वर्ग-दाता, सर्वेछोक-रक्षक और द्यावा-पृथिवी के उत्पादक हें। 
अग्नि हमारे पुत्र को अनुष्ठान-मार्ग दिखा दें। देवों ने उतर घन-अदाता 
अग्नि को दूत बनाया था। 

५, दिवारात्रि परस्पर रूपों का वार-बार परस्पर विनाश करके 
भी ऐक्य भाव से एक ही क्षिशु (अग्नि) को पुष्ट करते हैं। वे 
दीप्तिमान्‌ अग्नि आकाश और पृथिवी में प्रभा विकसित करते हैं। 
देवों ने उन धनद अग्नि को दूत नियुक्त किया था। 

६- अग्नि धन-मूल, निवास-हेतु, अर्य-दाता, यज्ञ-केतु और उपासक 
की अभिलाषा के सिद्धि-कर्ता हैं। अमर देवों ने उन घन-दाता अग्नि 
को दूत बनाया था। 

७. पहले और इस समय अग्नि सारे घनों का आवाससस्थान हैं। 
जो कुछ उत्पन्न हुआं है या होगा, उसके निवास-स्यान हूँ! जो कुछ 
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है और भविष्यत्‌ में जो अनेकानेक पदार्थ उत्पन्न होंगे, उनके रक्षक 
हूँ । देवों ने उन धनद अग्नि को ढूत-छ्प से नियुक्त किया हुँ । 

८. घनदाता अग्नि जंगम घन का भाग हमें वान करें। धनद 
अग्नि स्थावर धनका अंश हमें दे। धनद अग्नि हमें वीरों से युक्त 
अन्न दान करें। घनद अग्नि हमें दीर्घ आयु दान करें। 

९. बिशुद्ध कर्ता आग्नि, इस प्रकार काष्ठं से वृद्धि पराप्त कर 
तुम हमें धन-्युक्त अन्न देने के लिए प्रभा प्रकाशित करो । मित्र, वकण, 
अदिति, सिन्धु, पुथिवी और आकाश हमारे उस अश्न की पूजा करें। 


९७ सूक्त 
(देवता अभ्नि। छन्द गायत्री) 

१. अग्न, हमारे पाप नष्ट हों। हमारा धन प्रकाश करो। 
हमारे पाप नष्ट हों। 

२. झोननीय क्षेत्र, शोभन मार्गे और घन के लिए तुम्हारी पूजा 
करते हुँ। हमारे पाप विनष्ट हों। 

३. इन स्तोताओं में जसे कुत्स उत्कृष्ट सतोता हैं, उसी तरह हमारे 
स्तोता भो उत्कृष्ट हैं। हमारे पाप नष्ट हों 

४. अग्नि, तुम्हारे स्तोता पुत्र-पौत्रादि प्राप्त करते हैं; इसलिए हम 
जी तुम्हारी स्तुति करके पुत्र-पौन्नादि लाभ करेंगे। हमारे पाप नष्ट हों । 

५, झज्रु-विजयो आग्नि की दीप्तियाँ सर्वत्र जाती हैँ; इसलिए 
हमारे पाप नष्ट हों । 

६. अगि, तुम्हारा मुख (शिखा) चारों ओर है। तुम हमारे रक्षक 
बनो। हमारे पाप नष्ट हों। 

७. सर्वतोमुख अग्नि, जैसे नौका से नदी को पार किया जाता है, 
कैसे ही हमारे शत्रुओं से हमें पार करा दो। हमारे पाप नष्ट हों। 

८. नदी-पार की तरह हमारे कल्याण के लिए तुम हमें शत्रु से पार 
कराकर हमें पालन करो। हमारे पाप नष्ट हों । 
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९८ सूक्त 
(देवता अम्नि । छन्द त्रिष्टुप्‌) 

१. हम वैदवानर अग्नि के अनुप्रह में रहेँ। वे सारे भुवनों-द्वारा 
पूजनीय राजा हैं। इन दो काष्ठों से उत्पन्न होकर ही वैश्वानर के 
संसार को देखा और सूर्य के साथ एकत्र गमन किया। 

२. सूर्य-्हप से आकाश में और गाइँपत्यादिनहप से पृथिवी में 
झग्ति वतमान हैं। अग्नि ने सारे शस्यों में रहकर, उन्हें पकाने के 
'छिए, उसमें प्रवेश किया है। ये ही बलझाली बैश्वानर अग्नि दिन और 
रात्रि में हमें शत्रु से बचावें। 

३. बैश्वानर, तुम्हारे सम्बन्ध में यह यज्ञ सफल हो। हमें बहुन 
मूल्य घन प्राप्त हों। मित्र, वरण, अदिति, सिम्यु, पूषिबी और आकाश 
हमारे उस घन की पूजा करें। 

९९ युक्त 
(देवता अग्नि । छन्द॒ आप॑-त्रिष्ठप्‌) 

१. हम सर्वभूतज्ञ अग्नि को उद्देश्य कर सोम का अभिषव 
करते हैं। जो हमारे प्रति शत्रु की तरह आचरण करते हैं, उनका 
घन अग्नि वहन करें । जैसे नौका से नदी पार की जाती है, उसी तरह 
थे हमें सारे ढुःखों से पार करा दें। अग्नि हमें पापों से पार करा दें। 

१०० सूक्त 
(देवता इन्द्र । ऋषि ऋजारव, अम्बरीष, सहदेव, भयमानः 
सुराधा नामक बृषागिर के पुत्र । छन्द त्रिष्टुप्‌ ) 

१. जो इत्र अभीष्ठवर्षी, वीर्यशाली, दिव्य लोक ओर पृषियी 
के सम्राट्‌ और वृष्टि-दाता तया रफक्षेत्र में आह्वान के योग्य , हैं, वे 
मरतो के साथ, हमारो रक्षा में तत्पर हों। 

२. सूर्य की तरह जिनको गति, हसरे के लिए, अप्राप्य है, जो 
संग्राम में शकुन्ता और रिपु-शोषक हैं और जो, अपने गमनशील 
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ससा मरतों के साथ, ययेष्ट परिमाण में अभीष्ट द्रव्य दान करते हे, 
ये इन्द्र, मदतों के साथ, हमारी रक्षा में तत्पर हों। 

३. सूर्य-किरणों की तरह जिनकी सतेज ओर दुष्प्ापणीय किरणें 
यूष्टि-जछ का दोहन करके चारों ओर फंल जातो हैं, बे ही शत्रु- 
पराजयी और अपने पौदष से लब्ध-विजय हन्द्र, मरतों के साय हमारी 
रक्षा में तत्पर हों। 

४. वे गसनशील लोगों में अत्यन्त ज्षीक्रगामी, अभीष्ठ-बाताओं 
में प्रधान अभीष्ट-बाता और मित्रों में उत्तम मित्र होकर पूजनीयो में 
विशेष पूजा-पात्र और स्तुति-पात्रों में श्रेष्ठ हुए हें। बे महतो के 
साथ हमारे रक्षण में तत्पर हों। 

५, इल, दा-पुत्र भक्तों की सहायता से, बलशाली होकर, 
मनुष्यों के संग्राम में शमं को परास्त करके तथा अपने सहवासी मता 
की अश्ोत्यादक बृष्टि भेजकर, मरतों के साथ, हमारी रक्षा में तत्पर 
बनो। 

६, झन्रु-हन्ता, संग्राम-कर्ता, सल्लोकाधिपति और बहुत लोकों- 
द्वारा आहूत इन्द्र हम ऋषियों को आज सूर्य का आलोक या प्रकाश 
जोग. करने दें (और शत्रुओं को अन्धकार दे) और वे म्तो के 
साथ, हमारी रक्षा में परायण हों । 

७ सहायक भसत्‌ संग्राम में इस को, शब्द-हारा, उत्तेजित करते 
हैं। मनुष्य इ को घन-रक्षक बनावें। इन्त्र सर्वफल-दायी कर्मों के 
ईश्वर हैं। वे मरतों के साय, हमारे रक्षण-परायण हों। 

८. लड़ाई के मैदान में, रक्षा और घन की प्राप्ति के लिए, नेता 
खोप इन्द्र की शरण प्रहण करते हैँ; क्योंकि, इन्द्र वृष्टि-प्रतिबन्धक 
अन्धकार में आलोक प्रदान करते अथवा संग्राम में विजय देते हैं। 
इन, मसर्तो के साय, हमारी रक्षा में परायण हों। 

९, इन्र वाम हस्त हारा हिसको को निवारण करते और दक्षिण 
हस्तनद्वारा यजमान का हुव्य प्रहण करते हैं। थे स्तोकरद्ारा स्तुत , 
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होकर घन प्रदान करते हें। इन्र, भरतं के साथ, हमारी रक्षा में 
तत्पर हों। 

१०. बे अपने सहायक मरतौं के साथ धन दान करते हैं। आज 
इस, अपने रथ-द्वारा, सारे भमुष्यों से परिचित हो रहे हँ। हस्र भे अपने 
पराक्रम से, दुष्ट शत्रुओं को अभिभूत किया है। वे भरतों के साथ, 
हमारी रक्षा में तत्पर हों। 

११. अनेक छोगों-हारा आहूत होकर अन्धुओं के संग मिलकर या जो 
बन्धु नहीं हैं, उनको साथ लेकर समर-क्षेत्र में इन्द्र जाते हें तथा 
उन शरणागत पुरुषों और उसके पुत्र-पौच्नों का जय-साधन करते हैं। 
थे मरतों के साथ हमारी रक्षा में तत्पर हों। 

१२. इख पस्-धारी, दस्यु-हन्ता, भीम, उग्र, सहल-ज्ञान-युक्त, 
अहु-स्तुति-भाजन और महान्‌ हैं। इख, सोम-रस की तरह, बल-हारा 
पञ्च श्रेणो (चार वर्ण और पञ्चम वर्ण निषाद) के रक्षक हैं। थे 
अरुतों के साथ हमारे रक्षण-परायण हों। - 

१३- इन्द्र का वस्न शत्रुओं को दछाता है। इन्द्र शोभन जल» 
दान करते हैं। घे सूये की तरह दीप्तिमान्‌ हें। थे गरजते हैं। वे 
सामयिक कर्म में रत रहते हैँ। घन और धनन्दान ह्र की सेवा करते 
है। मदर्तो के साथ बे हमारी रक्षा में तत्पर हों । 

१४. सारे बलों का उपमानभूत जिनका बल उभय (पूथिबी और 
अन्तरिक्ष) छोषों का सदा, चारों ओर से, पालन करता हँ, वे हमारे 
सश से परितुष्ट होकर हमारे पापों से हमें पार करा बें। बे सद्तों के 
साथ हमारी रक्षा में तत्पर हों। 

[ १५, देव, मनुष्य या जल-समूह लिन देव (इस्द) के बल का अन्त 
नहीं पाते, वे अपने बलनद्वारा पृथिवी और आकाश से भी अधिक 
हो गये हैं। बे मतों के साथ, हमारी रक्षा में परायण हों । 

१६- दीर्घावयद, अलजूतरघारी,  आकाशवासी और रोहितबर्ण 
एवं ध्यामवर्ण दोनों इन्द्र के घोड़े, ऋजाइव नामक राजधि को धन 
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कैने के लिए, अभीष्टदाता इन्र से युक्त, रब का सम्मुख भाग धारण करके 
असक-वदन भनुष्य-सेना-हवारा परिचित होते हैं । 

१७. अभीष्ट-्दाता इन्द्र, वृषागिर के पुत्र ऋजाइव, अम्बरीष, 
सहदेव, भयमान और सुराधा तुम्हारी प्रीति के लिए तुम्हारा यह स्तोत्र 
उच्चारण करते हें । 

१८. इन्र ने, अनेक छोगों-दारा आहूत होकर और गतिशील मरतं 
से युक्त होकर, पूथिवी-निवासी दस्युओ या भन्रुओ और सिम्युओं या 
राक्षसों को प्रहार करके, हननशील वच्च-द्वारा वघ किया । अनन्तर इवेतवर्ण 
मिश्रो या अलंकार-द्वारा दीप्ताङ्ग मस्तो के साथ क्षेत्रों का भाग कर लिया। 
'झोभन-वका-युक्त इन्द्र सूर्य एवं जल-समूह को प्राप्त हुए ? 

१६. सब कालों में वतमान इन्द्र हमारे पक्ष से ओले? हम भी 
अकुंदिलयंति होकर अल भोग करें । मित्र, वरुण, अदिति, सिन्धु, 
पृथिवी और आकाश उन्हें पूजे । 


१०१ सूक्त 
(दवतां इन्द्र । यहाँ से ११५ सूक्त तक के ऋषि अङ्गिरा के पुत्र 
कुतस । छन्द त्रिष्टुप्‌ और जगती) 

१. जिन इत ने ऋणिश्वा राजा के साय कृष्ण नाम के असुर की 
(गर्भवती श्रियो को निहत किया था, उन्हीं हृष्ट इस के उद्देश से, 
अन्न के साथ, स्तुति अपित करो । हम रक्षण पाने की इच्छा से उन 
अभीष्ट-दाता और वक्षिण हाथ में वञ्-घारी इन्द्र को, मस्तो के साथ, 
अपना सला होने के लिए, आह्वान करते हैं। 

२. प्रवृत्ष कोध के साथ जिन इन्द्र ने विगत-भुज वृत्र या व्यंस 
नामक असुर का वध किया था। जिन्होंने शम्बर और यश-रहित पिपर 
का वध किया था और जिन्होने बु्ेन शुष्ण का समूल नाश किया 
था, उन्हीं इन्द्र को, मरुतों के साथ, अपन। सखा होने के लिए, हम 
बाते ह 
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३. जिनके विपुल बल का थौ और पृथिदी अनुधावन करती. ह 
जिनके नियम से वरुण और सूर्य चरते हें और जिनके नियम के अनुसार 
मदियाँ प्रवाहित हे, उन्हीं इन्र को, मस्तो के साथ, अपना सखा 
होने के किए, हम बुलाते हैं। 

४. ओ आइयो के अधिपति, गोपों के ईश, स्वतंत्र, स्तुति प्रतत 
कर जो सारे कर्मा में स्थिर और अभिषव द्य अनुओं के हन्ता 
हैं, उन्हीं इख्न को, मस्तों के साथ, अपना सला होने के लिए, हुम 
बुलाते हैं। 

५. जो गतिशील और निषश्वास-सम्पन्न जीवों के अधिपति हें और 
जिन्होंने अङ्गिरा आदि ब्राह्मणों के लिए पणिद्धारा अपहृत गो का 
सर्व-प्रथम्त उद्धार किया था तथा जिन्होंने वस्युओं को निकृष्ठ करके 
बध किया था, उन्हों इन्त्र को, मरुतों फे साय, अपना बन्धु होने के 
लिए, हम बुलाते हैं। 

६. जो शत्रुओं और भीरओ के आह्वान योग्य हैं, जिन्हें समर से 
भागनेवाले और समर में विजयी, वोर्नो ही आह्वान करते हें तथा 
जिन्हें सारे प्राणी, अपने-अपने कार्यों के. सम्मुख, स्थापित. ,करते 
हैं, उन्हीं इन्त्र को, मस्तों के साथ, सखा होने के .लिए, हम बुरूते हें। 

७. सूर्य-रप आलोकमय इख सारे प्राणियों के प्राण-स्वरूप रुदर- 
पुत्र मर्तों को प्रहण कर उदित होते हँ और उन्हीं. ख्-्युत्र मर्तों- 
द्वारा वाक्‍्य-वेग-युक्‍्त होकर विस्तारित होते हेँ। प्रब्धात इन्द्र को 
स्तुति-लक्षण वाक्य पुजित करते हैं। उन्हीं इन्द्र को; मस्‍्तों के साथ, 
सखा होने के लिए, हम आह्वान करते हँ। 

८. मसत्सयुक्त इसर, तुम उत्कृष्ट घर में हो हूंष्ट हो, अंयवा 
सामान्य स्थान में ही ह्वृष्ट हो हम'रे यज्ञ में आगमन करो । सत्यधन 
इ, तुग्हारै लिए उत्सुक होकर हम हृव्य प्रदान करते. हैं.। 

९, शोभन बल से युक्त इख, हुम तुम्हारे लिए, उत्ुक 
सोम का अभिषय करते हैं। तुम्हें स्तुति-हारा पाया जाती, 
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हम, तुम्हारे उदेश से, ह्य प्रबान करते हैं। अद्य-युक्त इख, सर्तों 
के साथ वलबद्ध होकर इस यज्ञ-कुदा पर बैठकर हृष्ट बनो। 

१०. इन, अपने घोर के साथ प्रस्न हो अपने दोनों शिम, हनु 
या जबड़े खोलो; सोमपान के लिए अपनी जिह्वा और उपजिह्वा खोळो । 
हे सुक्षिप्र वा सुनासिक इछ, तुम्हें यहाँ घोड़े ले आवें। तुम हमारे 
अति तुष्ट होकर हमारा हृष्य प्रहण करो । 

११. जिन इख्न का, मकतों के साथ, स्तोत्र हे, उन शनु-हन्ता 
इस्त्द्वारा रक्षित होकर तुम उनसे अन्न पराप्त करो। मित्र, बरुण, 
सदिति, सिश्धु, पृथिवी ओर आकाश हमारे उस अन्न की पूजा करें। 


१०२ सूक्त 
(देवता इन्द्र) 

१. तुम महान्‌ हो। तुम्हारे उद्देश से में इस महती स्तुति को 
सम्पादन करता हूँ; क्योंकि तुम्हारा अनुप्रह मेरी स्तुति पर निर्भर करता 
है। ऋत्विकों ने सम्पत्ति और धन लाभ के लिए स्तुति बल-द्रार 
छन झाणु-बिजयी इसर को हृष्ट किया है। 

२, सात नदियाँ इस की कीति धारण करती हैं । आकारा, 
पृथ्वी और अस्तरिक्ष उनका दर्शनीय रूप धारण करते हँ । इस, सूर्यं और 
चन्दर हमारे सामने, प्रकाश देने और हमारा विश्वास उत्पन्न करने के 
लिए, वार-आर एक के बाद एक विचरण करते हुँ। 

३. इख, अपने अन्तःकरण से हम तुम्हारी बहुत स्तुति करते हें। 
हुम्हारे जिस विजयी रय को शतं के युद्ध में देखकर हम प्रसन्न होते 
हें, हमारे धत-लाभ के लिए उसी रथ को प्रेरण करो। सघबन्‌, हम 
हुम्हारी कामना करते हैं। हमें सुख दो। 

ॐ; तुम्हें सहायक पाकर हम अवरोधक बात्रुओ को परास्त करेंगे। 
संग्राम में हमारे अंदा की रक्षा करो। मघवन्‌, हम सरकता से घन 
पा सकें--ऐसा उपाय कर बो। झश्रुओं की शक्ति तोड़ दो। 
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५. घनाधिपति, ये जो अपनी रक्षा के लिए तुम्हारी स्तुति करते 
हैं और तुम्हें बुलाते हें, ये नाना प्रकार के हैं। इनमें हमें ही, धन 
देने के लिए, रय पर चढ़ो। इन्र, तुम्हारा मन व्याकुलता-रहित 
और जय-बील है। 

६. तुम्हारी भुजायें, जय-द्वारा, यौ के लिए लाभकारी हैं या गौ 
को जय करनेवाली हैं। तुम्हारा ज्ञान असीम है। तुम श्रेष्ठ हो और 
पुरोहितो के कायो में सैकड़ों रक्षण-कार्य करते हो। इन युद्ध:कर्त्ता और 
स्वतंत्र हैं। वे सारे प्राणियों के बल के परिमाण-स्वरूप हें। इसी 
लिए घन-लाभार्थो मनुष्य इन्द्र को विविध प्रकार से बुळाते हैं । 

७, इन्र, तुम मनुष्य को जो अन्नदाता करते हो, बहु क्षतसंस्यक 
घन से भी अधिक हे अयवा उससे भी अधिक है वा सहससंस्यक 
घन से भी अधिक है। तुम परिमाण-रहित हो। हमारे स्तुति-वचनों 
ने तुम्हें दीप्त किया है। पुरन्दर, तुमने शत्रुओं को हनन किया है। 

८. नर-रक्षक इनर, तुम तिगुनो हुई रस्सी की तरह सारे प्राणियों 
के बल के परिमाण-स्वरूप हो। तुम तीनों छोकों में तीन प्रकार (सूं, 
बिद्युत्‌ और अग्नि) के तेज हो। तुम इस संसार को चलाते में पूर्ण समये 
हो; क्योकि, इन्र, तुम बहुत समय से, जन्मावधि, श्षत्रु-शूल्य हो। , 

९, तुम देवों में प्रथम हो। तुम संग्राम में अश्रु-जयी हो। हुम 
तुम्हें बुळाते हँ। वे इन्द्र हमारे युद्ध-योग्य, तेजस्वी और बिभेद-कारी 
रथ को संग्राम में अन्य रथों के आगे कर दें। 

१०. तुम जय प्राप्त करते हो और विजित घन को छिपाकर रखते 
नहीं । धनव इन्द्र, तुम उग्र हो। क्षुद्र और विशा युद्ध में, रक्षा के 
लिए, स्तोत्र-द्वारा हम तुम्हें तीव्र करते हैं। इसलिए इ, हमें युद्ध के 
लिए आह्वान में उत्तेजित करो। 

११. सदा वतमान इन्र हमारे पक्ष से बोलें। हम भी अकुदिलनाति 
होकर अन्न भोग करें । मित्र, बरुण, अदिति, सिन्धु, पृथिवी और आकाश 
इर पूजे । 
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(देवता इन्द्र । छन्द त्रिष्टुप) 

१. इत्र, पहले मेधाबियों ने तुम्हारे इस प्रसिद्ध परम बल को 
“साक्षात्‌ धारण किया था। इत्र की अग्नि-हूप एक ज्योति पृथिवी पर 
और दूसरी सूर्य-्हप आकाश में है। युद्ध में दोनों पक्षों की ध्वजाएें जेसे 
मिलती हैं, उसी तरह उक्त उभय ज्योतियाँ संयुक्त होती हैं। 

३. इन ने पूथिवी को धारण और विस्तृत किया है। इन्द्र ने वस 
द्वारा वृत्र का वधकर वृष्टि-जल बाहुर किया है। अहि को मारा है। 
रोहिण नामक असुर का विदारण किया है। इन्त्र ने अपने कार्य-द्वारा 
बिगतनमुज वृत्र का नाश किया है। 

३. उन्होंने वज्ध-स्वरूप अस्त्र लेकर वीर्य कार्य में उत्साह-पूर्ण होकर 
दस्युमो के नगरों का बिनाश करके विचरण किया था। बज्घर इस, 
हमारी स्तुति जानकर वस्युओ के प्रति अस्त्र निक्षेप करो । इन्द्र, आयो 
का बल और यश बढ़ाओ। 

४. वञ्चधर और अरिमर्दन इद, वस्युओं के विनाश के लिए निकलकर, 
यश के लिए, जो बल धारण किया था, कौत्तंन-योग्य उस बल को धारण 
कर धनवान्‌ इन, स्तोता यजमार्नो के लिए मनुष्यों के युगों का, सूर्य 
श्प से, निष्पादन करते हें। 

५, इन्द्र के इस प्रवृद्ध और विस्तीणं वीर्ये को देखो। उनकी शक्ति 
पर ढा करो। उन्होंने गो और अश्व प्राप्त किया उन्होंने ओषधियों, 
भलो और वर्नो को प्राप्त किया । 

६, प्रभूत-कर्मा, श्रेष्ठ, अभीष्टदाता और सत्यन्बल इख को 
लक्ष्य कर हम सोम अभिषव करते हैं। जैसे पथ-निरोधक चौर पथिको 
के पास से घन छे लेता है, वैसे ही वीर इन्द्र धन का आवर करके यश- 
होन मनुष्यों के पास से उस धन का भाग-कर-यज्ञ-परायण मनुष्यों के पास 
छे जाते हैं। 
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७. इन्द्र, तुमने वह प्रसिद्ध वीर-कार्यं किया था। उस निद्रित 
अहि को वज्-्द्वारा जागरित किया था। उस समय देव-रमणियों ने 
तुम्हें हृष्ट देखकर हर्ष प्राप्त किया था। गतिशील मरद्गण और सारे 
देवगण तुम्हें हृष्ट देखकर हुष्ट हुए थे। 

८. इच्छ, तुमने शुष्ण, विधु कुयद और वृत्र का वघ किया है और 
धम्बर के नगरों का विनाश किया था। अतएव मित्र, वरुण, अदिति, 
सिन्धु, पूचिवी और आकाश हमारी उस प्राथित वस्तु को पूजित करें। 

१०४ सूक्त 
(देवता इन्द्र) 

१. इनदर, तुम्हारे बैठने के लिए जो वेदी प्रस्तुत हुई है, उस पर 
बब्दायमान अइव की तरह बेठो। अशवों को बांधनेवाली रस्सियों को 
छुड़ाकर अदबों को मुक्त कर दो। वे अदद, यज्ञ-काल आने पर, दिन- 
रात, तुम्हें बहन करते हैं । 

२. रक्षण के लिए ये मनुष्य इन्र के निकट आये हैं। इन्र उन्हें 
हुरत, उसी समय, अनुष्ठान-मार्ग में जाने देते हैं। वेवता लोग 
दस्युओं का क्रोष विनष्ट करें और हमारे सुद्ष-साथन-स्वरूप यज्ञ में 
अनिष्ट-निवारक इन्र को आने वें। 

३. कुयव नामक असुर दूसरे के घन का पता जानकर स्वयं अप- 
हरण करता है। वह जल में रहकर स्वयं फेनयुक्त जल को चुराता हैं। 
कुयव की दो स्त्रियाँ उसी जल में स्नान करती हैं। वे स्त्रियाँ शिफा नामक 
नदी के गम्भीर निम्नतल में विनष्ट हों । 

४. असु या उपद्रव के लिए इधर-उधर जानेवाला कुव जल 
के बीच रहता है। उसका निवास-स्थान गुप्त था। वह शूर, पूर्व-अपहृत 
जल के साथ, वृद्धि प्राप्त करता और दीप्त होता है। अंजसी, कुलिक्षी 
और दीर-पत्मी नाम की तीनों नदियाँ स्वकीय जल से उसे प्रीत 
करके, जल-द्वारा, उसे धारण करती हैं। 

फा १० 


१४६ हिन्दी-गबेद 


५, वत्स-प्रिय गो जेते अपनी झाला या गोष्ठ का पय जानती है, 
उसी प्रकार हमने भी उस असुर के घर की ओर गये हुए रास्ते 
को देखा है। उस असुर के बार-बार किये गये उपद्रव से हमें दचाओ। 
जैसे कामुक घन का त्याग करता है, उसी प्रकार हमें नहों छोड़ना । 

६, इत्र, हें सूर्ये और जलन्समूह के प्रति भकितिर्ण करो। जो 
लोग, पाप-शूत्यता के लिए, जीव-मात्र के प्रशंसनीय हैं, उनके प्रति भक्ति- 
पूर्ण करो। हसारो गर्भ-ल्थित सन्तात को हिसित नहीं करना । हम 
तुम्हारे महान्‌ बल पर श्रद्धा करते हैं । हि 

७, अन्तःकरण से हम तुम्हें जानते हैं। तुम्हारे उस बल पर हमने 
अद्धा की हे। तुम अभीष्ट-दाता हो; हमें प्रभूत घन प्रदान करो। 
इतन तुम बहुत लोगो के द्वारा आहूत हो। हमें धन-विह्दन घर रें नहीं 
रखना। भूखों को मन्न और जल दो। 

८. इन, हमें तहों मारता। हमें नहीं छोड़ता। हमारे प्रिय भक्ष्य, 
उपभोग आदि नहीं लेना। हे समर्थ धनपति इन्र, हमारे गर्म-स्थित 
अपत्यों को नष्द नहीं करता । घुटने के बळ चलनेबाले अपत्यों को नष्ट 
नहीं करता । 

६. हमारे तामने आओ। कोगों ते तुम्हें सोम-भ्रिय बना आळा 
है। सोम तैयार है; इसे पान कर हुष्ट बनो। विस्तीर्णाज्ञ होकर 
जठर में सोमर-रक्ष की वर्षा करो। जैसे पिता पुत्र की बात सुनता 
हैं, उसी प्रकार हमारे द्वारा आहूत होकर हमारी बातें सुनो । 


१०५ सूक्त 
(देवता विश्वेदेवगण । इस सूक्त के और १०६ सूक्त के ऋषि 
आप्त्यत्रित । छन्द त्रिष्दुपु, यवमध्या महाइद्ती भौर पंक्ति) 
१, जलमय अन्तरिक्ष में बत्तमान चन्द्रमा, सुन्दर अन्तरिका फे साथ 
आकाश में बौड़ते हैं। सुबर्ण-नेमिरष्तिमयों, कूप में पतित हमारी इन्खिमाँ 
तुम्हारा पद नहीं जानतां । थावा-पूषित्री, हमारे इस स्तोत्र को जानो। 


हिन्दी-त्रम्देव १४७ 


२. घनाभिलाषी निश्चय ही घन पाता है । स्त्री पास ही पति 
को पाती है, सहवास करती हूँ; और, गर्भ से सन्तान उत्पन्न होती 
है । दाबान्पृषिवो, हमारे इस दुः को जानो अर्यात्‌ पूर्वोक्त प्रकार 
से रहित हमारे कष्ट को समझो । 

३, देवगण, हमारे स्वर्गस्य पूर्व पुल स्वयं से च्यूत न हों; हम 
कहीँ सोम-पायी पितरों के सुख के लिए पुष से तिराश न हों। द्यावा« 
पृषिषी, मेरी यह बात जानो। 

४. बेबों में स्ब-प्रयम यज्ञाह अग्नि की में याचना करता हूँ। यह 
हृत-ूप से मेरी याचना देवों को बतावें। अस्नि, सुगहारी पहले को 
वदान्यता कहाँ गई? इस समय कौत नूतन पुश्य उसे धारण 
करते हें? हे चावा-पूमिची, मेरा ग्रह विषय जानो। 

५, र्यदा प्रकाशित हन तौनों लोकों में ये देववृस्य रहते हैं। 
हे देवगण, तुम्हारा सत्य कहाँ है और असत्य कहाँ है? तुम्हारी प्राचीन 
आहुति कहाँ हँ? द्यावा-पूथियी, मेरा यह विषय समभ्हो। 

इ तुम्हारा सत्य-्पालन कहाँ है ? वरण की अनुप्रहनदृष्टि कहाँ 
है? महान्‌ अयमा का वह मार्ग कहाँ है, जिसके द्वारा हम पाप-मति 
व्यक्तियों का अतिक्रम कर सके? द्यावा-पृथिवी, मेसै यह अवस्था या 
ख जानो अर्यात्‌ डुःख-महोदधि में पतित मेरै लिए ये सब बस्तुएँ 
खुप्तन्ती हो गईं हैं--इस बात के द्यावा-पृषिवी साक्षो हैं । 

७. में वही हूँ जिसने प्राचीन समय में सोम अभिषृत होने पर कतिपय 
स्तोत्र उच्चारण किये थे। जैसे पिपासित मृग को व्याघ्र ला जाता 
है, बसे ही मुझे दुःख खा रहा है। चावा-पृथिवी) मेरा यह विषय जानो। 

८. जैसे दो सपत्नियाँ (स्ते) दोतो ओर छड़ी होकर स्वामी को 
सन्ताप वेती हुँ, वसे ही कु को दीबारे मुझे सनताप दे रहो हैं। जसे 
चूहा सूता काटता है, है गतकतो, बैसे ही तुम्हारे स्तोता को-मुझो 
बगल काठता है । द्यावा-पृथिवी, मेरी हु बाढ़ शासक... 


ta हीने 


९. ये जो सूर्य की सात किरणें हैं, उनमें मेरी नाभि, र्मात्मा या बास- 
श्यान है। यह बात आप्त्यत्रित जानते हैं तया कुें से निकलने 
के लिए रश्मि-समूह की स्तुति करते हें। चावासूथिवी, सेरा यह 
विषय जानो । है 

१०. विज्ञाल आकाश में ये जो अग्नि, वायु, तू; इँख और विद्युत 
आदि पाँच अभीष्ट-दाता हैं, वे मेरे इस प्रदांसमीय स्तोत्र को शीम्न वेषों 
कै पास ले जाकर लोट आवें । द्यावा-पृषिवो, मेरी यह वात जानो। 

११. सर्वव्यापी आक्षा में सूर्य की रदिमयाँ हैं। विशाल जल- 
राशिपार करते समय, मार्ग में, सूर्-रशषमियाँ अरण्यकुक्कुर या वृक को 
निवारण करती हँ । चयावा-पृथिवी, मेरा यह विषय जानो । 

१२. देवगण, तुम्हारे भीतर वह नवय, प्रबांसनीय और सुवाच्य बल 
है। उसके द्वारा वहनशील नदियाँ सदा जल-संचालन करतीं और सूर्य 
अपना सर्वदा विद्यमान आलोक विस्तार करते हैं। द्यावा-पृथिवी, मेरा 
यह्‌ विषय जानो । 

१३. अग्नि, देवो के साथ तुम्हारा बही प्रशंसनीय बन्धुत्व है। तुम 
अत्यन्त बिहान्‌ हो। मनु के यज्ञ की तरह हमारे यज्ञ में बैठकर देवों 
का यह करो। द्ावान्दृथिवी, मेरा यह विषय जानो। 

१४. मनु के यज्ञ की तरह हमारे यज्ञ में बैठकर वेयं के आह्वानकारी, 
अतिश्षय विद्वान्‌ और देवों में मेधावी अग्निदेव देवों को हमारे हव्य 
की ओर शास्त्रानुसार प्रेरण! करे । द्यावा-पुथिदी, मेरा यह विषय जानो। 

१५- वदण रक्षा-कार्य करते हँ, उन (वरण) मा-क के पास 
हम याचना करते हैं। अन्तःकरण से स्तोता बरुण को लक्ष्य कर मननीय 
स्तुति का प्रचार करता है। वही स्तुति-पात्र वरुण हमारे सत्य- 
स्वरूप हों। द्यावा-पृथिवी, पैरा यह विषय जानो। 

१६- यह जो सूर्य, आकाश में, सर्व-सिद्ध पथ-स्वरूप हें, देवगण, 
इन्हें तुम छोग नहीँ लांध सकते। मनुष्यगण, तुम लोग नहीं उन्हें 
जानते। द्यावा-पृथिवी, मेरा यह विषय जानो। 


हिन्दी-ऋग्वेद १४५ 


१७. कुएँ में शिरकर त्रित ने, रक्षा के लिए, देवों का आह्वान किया। 
बृहस्पति से नित का पाप-कप कुएं से उद्धार करके उसका आह्वान घुना 
था। द्यावा-पृथिवी, भेरा यह विषय जानो। 

१८. अदण-वर्ण बूक ने, एक समय, मुझे मागे में जाते देखा या। 
जैसे अपना कार्य करते-करते, पीठ पर वेदना होने पर, कोई उठ 
कड़ा होता है, वैसे ही मुझे देखकर वृद भी उठ लड़ा हुआ था। दावार 
पृथिवी, सेरा पह विषय जातो? 

१९. इस धोषणा-योग्य स्तोत्र के हारा इख को पाकर हम लोग, 
औरों के साथ मिलकर, समर में शत्रुओं को परास्त करेंगे। मित्र, वरुण, 
अदिति, सिस्यु, पृथिवो और आकाश, हमारी पहु प्राथना पूजित करें। 

१०६ घ्रुक्तः 
(१६ अनुवाक । देवता विश्वेदेवगण । be सप्तयत्रित अथवा 
अङ्गिरापुत्र कुत्स । छन्द त्रिष्ढुपू और जगती) 

१. रक्षा के लिए हम इन, मित्र, वदण, आर्ति और मरुद्गण 
को बुलाते हूँ। जैसे संसार में छोग रथ को दुगेम पथ से उद्धार कर 
छाते हैं; बैसे ही दानशील और घास-गृह-दाता देवता लोग हमें, पापों 
हे उद्दार कर, पालन करें। 

२. आदित्यगण, युद्ध में हमारी सहायता के लिए, तुम लोग आओ 
मर युद्ध में हमारी विजय के कारण बनौ। चसे संसार में लोग रथ 
को दुर्गेस पथ से उद्धार फर छाते हैं, बेसे ही दानशील ओर वासन-गृहु- 
दाता देवगण, हमें, पापों से उद्धार कर, फन करें। 

३. जिनकी स्तुति सुख-साध्य है, धे पितुगण हमारी रक्षा करें। 
हेयो की पितृ-मातृ-स्वर्पा और प्ज्ञ-वर्धयित्री छावा-पूथिबी हमारी 
रक्षा करें। जैसे संसार में लोग रथ को दुर्गंम पथ से उद्धार कर छाते 
हैं, वैसे ही दानशोल और वासन-गृह-दाता देवगण, हमें, पापों से उद्धार 
कर, पालन करें। 


१९० हिल्दी-ऋग्बेद 


४. भनुत्यो के प्रशर्सतीय और अन्नवान्‌ अस्नि कौ इस समय हम 
जलाकर स्तुति करते हैं। वीर और विजयौ पूषा के पास, मुखकर 
स्तोत्र-द्वारा, याचना करते हैं। जैसे संसार में लोग रथ को दुर्गम पय 
हे उद्धार कर लाते हैं, वैसे ही वानशील और वास-गूह-दाता देवगण, 
हमें, पापों से उद्धार कर, पालन करें। 

५. बृहस्पतिवेष, हमें सदा सुख प्रदान करो । मनुष्यों के रोगों के 
उपशम और भर्यो के वूरीकरण की जो उपकारिणी क्षमता तुममें 
है, उसकी भौ हम याचना करते हैं। जैसे संसार में लोग रथ को बुर्गम 
पथ से उढार कर लाते हैं, बसे ही दानशील और बास-गृह-दाता देवगण, 
हमें, पापों से उद्धार कर, पालन करें । 

६. कूप में पतित कुत्सं ऋषि ने, बचने के लिए, वृत्र-हन्ता और 
शचीपति ईख का आह्वान किया थां। जैसे संसार में लोग रथ को पुर्णेम 
पथ से उद्धार कर राते हैं, बैसे ही दानशील और घासनगृह-दाता देवगण 
हमें पापों से उद्धार कर पालन करें। 

७. देवों के साथ अदिति देवी हमारा पालन करें । सबके रक्षक 
दीप्यमान सविता जागरूक होकर हमारी रक्षा करें। मित्र, बरुण, अदिति, 
सिन्धु, पृथिवी और आकाश हमारी यह प्रार्थना पूलित करें । 


१०७ सूक्त 
(देवता विश्वेदेषणण । छन्द त्रिष्डप) 

१. हमारा यज्ञ देवों को सुखी करे। आदित्यगण, तुष्ट हो। 
हुम्हारा अनुग्रह हमारी ओर प्रेरित हौ ओर वही अनुग्रह दरित्र मनुष्य 
के लिए प्रभूत धन को कारण हो। 

२. अद्धिरा ऋषियों-ढ्ारा गाये गये मंत्रं से स्तुत होकर देबगण, 
रक्षा के लिए, हमारे पास आवें । घन लेकर इन्द्र, प्राणवायुं के साथ 
अदत्‌ लोग तया आदित्यों को लेकर अदिति हमें सुख प्रदान करें । 
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३. जिस अन्न के लिए हुम याचना करते हैं, उसे इन्द्र, वरण, 
अग्नि, अर्येमा और सविता हमें दें । मित्र, वरुण, अदिति, सिन्ध, पृथिवी 
ओर आकाश हमारे उस अन्न की पूजा करें। 


१०८ सूक्त 
(देवता इन्द्र और अग्नि) 

१. इन्द्र और अग्मि, तुम लोगों के जिस अतीव विचित्र रथ ने 
सारै भुवन को उज्ज्वल किया है, उसी रय पर एक साथ बैठकर आओ; 
अभिषुत सोम पान करो । 

२ इस बहुब्यापक्ष और अपनी गुरुता से गम्भीर जो सारे भुवन 
का परिमाण है, इख जीर अग्नि, तुम लोगो के पौने योग्य सोम वही 
परिमाण हो; तुम लोगों की अभिलाषा अच्छी तरह पूर्ण करे। 

३. तुम लोगों ने अपना कल्याणवाही नामन्तय एकत्र किया 
हे। पृषर-हन्तृडय, वृत्रन्वण के लिए, तुम लोग एक साय हुए थे। 
अभीष्ट-दाता इन्द्र और अग्नि, तुम लोग एकत्र होकर भौर बेठकर 
अभिषिक्त सोम, अपने उदरों में, सेचन करो । 

४. अग्नि के अच्छी तरह प्रज्वलित होने पर दोनों अध्वर्युं ने 
पात्र से घृत सेचन करके कुष विस्तार किया है। इन्द्र और अग्नि, चारों 
ओर अभिषुत तीत्र सोम-रस-द्वारा आकृष्ट होकर, कृपा के लिए, 
हमारी ओर आओ। 

५- इन्द्र और अग्नि, तुम लोगों ने जो कुछ वीर-कार्य किया है, जितने 
रूप-विशिष्ट जीयो की सृष्टि की है, जो कुछ वर्षण किया हे तथा 
तुम लोगों का जो कुछ प्राचीन कल्याणंकर बन्धुत्व है, वह्‌ सब छे 
आकर अभिपुत सोम पोओो । 

६, पहले ही कहा था कि, तुम दोनों को वरण करके तुम्हें सोम- 
द्वारा प्रसक्ष करूँगा, वही अकपट अद्धा देखकर आओ; अंभिंषुत सोम 
पान करो। यह सोम हमारे ऋत्विकों कौ विशेष आहुति के योग्य हौं। 
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७. यज्ञ-पात्र इन्द्र और अग्नि, यदि अपने घर में प्रसस्त होकर 
रहते हो, यदि पूजक वा राजा के प्ति तुष्ट होकर रहते हो, तो हे अभीष्ट- 
दातय, इन सारे स्यानों से आकर अभिषुत सोम पान करो। 

८. इन्द्र और अग्नि, यदि तुम लोग तुश, बु, अनु और पुरू 
गण के बीच रहते हो, तो है अभीष्ट-दातृ-हय, उन सब स्थानों से आकर 
अभिषुत सोम पान करो। 

९. इखास्तो, यदि तुम छोग निम्न पृथिवी, अन्तरिक्ष अथवा 
आकाश में रहते हो, तो हे अभीष्ट-दातृ-इय, उन सारे स्थानों से आकर 
अभिषुत सोम पान करो। 

१०. इद्ाग्नी, तुम लोग यदि उच्च पूचिदी (आकाश), मध्य 
पृथिवी (अन्तरिक्ष) अथवा निम्न पृथिबी पर अवस्यान करते हो, सो 
हे अचीष्ट-दातृ-वय, उन सब स्थानों से आकर अभिषुत सोम पान करो । 

११. इन्द्र और अग्नि, यदि तुम आकाश, पृथ्वी, पंत, शस्य अथवा 
जल में अवस्यान करते हो, तो हे अभीष्ट-दातृ-दय, उन सब स्थानों से 
आकर अभिषुत सोम पान करो। 

१२. इन्द और अग्नि, सूर्य के उदित होने पर दीप्तिमान्‌ अन्तरिक्ष 
में यदि तुम लोग अपने तेज से हृष्ट होते हो, तो हे असीष्ट-दातृ-दय, 
उन सारे स्थानों से आकर अभिषुत सोम पान करो । 

१३, इन्द्र और अग्नि, इस तरह अभिषुत सोम पान करके हमें समस्त 
घन दान करो। मित्र, वरुण, अदिति, सिन्धु, पुथियी और आकाश 
हमारे इस प्राथित धन की पूजा करें। 


१०९ सूक्त | 
(देवता, ऋषि और छन्द पूर्ववत) 
१. इध और अग्नि, में घन की इच्छा करके तुम छोगों को 
ज्ञाति वा बन्धु की तरह जानता हूँ। तुमने ही मुझे पष्ट बुद्धि दी 
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ह; अन्य किसी ने भी नहीं। कलतः मेने ध्यात-निष्पनन और अन्नेच्छा- 
सूचक स्तुति, तुम्हें उद्देश कर, की है। 

३. इन्द्र ओर अग्नि, तुम लोग अयोग्य जामाता अथवा झ्यालक 
को अपेक्षा भी अधिक, बहुविध, घन वान करते हो--ऐसा सुना 
है। इसलिए हे इन्द्र और अग्नि, तुम्हारे सोम-प्रदान-काछ में पठनीय 
एक नया स्तोत्र निष्पादन करता हूँ । 

३. हम पुत्र-्पौत्रादि-हप रज्जु कभी न कार्ठे--ऐसी प्रार्थना करके 
और पितरों की तरह शक्तिशाली पुत्र आदि उत्पादन करके उत्पादन- 
समर्थ यजमान इन्द्र और अग्नि की सुशम्पूर्वक स्तुति करते हैं। बात्र- 
हिंसक इन्द्र और अग्नि स्तुति के पास उपस्थित रहते हें । 

४. इन्द ओर अग्नि, तुम्हारे लिए दीप्तिमती प्रार्थना की कामना 
करके तुम्हारे हष के लिए सोमरस का अभिषव करते हैं। तुम अइव- 
सम्पन्न झोमन-बाहु-युक्त और सुपाणि हो। तुम लोग शीघ्र आकर 
उवकस्य माधुर्ये-द्वारा हमारा सोम-रस संयुक्त करो । 

५. इन्द्र और अग्नि, स्तोताओं के बीच घन-विभाग में रत रहकर 
वृत्न-हनत में अतीव बलमप्रकाश किया था--यह सुना, है। सर्वि 
हय, तुम लोग हमारे इस यज्ञ में कुश पर बेठकर तथा अभिषुत सोम 
पान करके हूष्ट बनो। 

६. युद्ध के समय बुलाने पर तुम लोग आकर अपने महत्त्व-द्वारा 
सारे मनुष्यों में बड़े बनो। पुथिवी, आकाश, नदी और पर्वत आदि 
की अपेक्षा बड़े बनो । इन्त्र और अगिन, तुम अन्य सारे भुवनों की 
अपेक्षा बड़े हो। 

७. वस-हस्त इख और अग्नि, घन ले आओ, हमें दो और कार्य- 
द्वारा हमारी रक्षा करो । सूरये की जिन रहिमयों के द्वारा हमारे पूर्व 
पुरुष इकट्ठे हुए थे, वे ये ही हें। 

८. वञ्चहस्त पुरन्दर इन्द्र और अग्नि, हमें घनदान ` करो। 
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लडाई में हमें बचाऔ) मित्र, वरण, अदिति, सिन्धु, पृथिवी और 
आकाश हमारी यह प्रार्थना पूजित करें। 


११० सक्त 
(देवता ऋभुगण । छन्द त्रिष्डप और जगतो) 

१. ऋभुगण, पहले मेंने बार-बार यज्ञानुष्ठान किया हैँ; इस समय 
फिर करता हूँ एवं उसमें तुम्हारी प्रशंसा के लिए अत्यन्त मधुर स्तोत्र 
पढ़ा जाता है। यहाँ सारै देवों के लिए यह सोम-रस प्रस्तुत हुआ है। 
स्वाहा शब्द के उच्चारण के साथ, अग्नि में उस रस के अपित होने पर, 
उसे पान कर तृप्त बनौं। 

२. ऋभमुगण, तुम भेरे आति-भ्राता हो। जिस संमय तुम लोगों 
काँ शान भपरिपक्व था, उस पूर्वतन समय में तुम लोगों ने उपमोग्य 
सौभरस की इच्छा को थो। हे सुधत्वा के पुत्र, उस समय अपने कर्म 
या तपस्या के महत्त्व:द्वारा तुम लीग हविदनिशील सविता के घर 
आपे थे। 

३. जिम समय तुम लोग प्रकाशमान सविता को अपने सोम-पान 
को इच्छा बता आये थे तया त्वष्टा के बनाये उस एक सोम-पात्र के चार 
दुकड़े किये थे, उस समय सबिता ने तुम्हें अमरता प्रदान की थी। 

४. शऋभुओं ने घ्र कर्मानुष्ठान किया था एवं ऋत्विकों के साथ 
मिले थे; इसलिए भनुष्य होकर भी अमरत्व प्राप्त किया था। उस 
संमय सुधवा के पुत्र ऋभु लोग सूर्य की तरह दीप्तिमान्‌ होकर, सांव- 
त्सरिक यञो में, हव्याधिकारी हुए। 

५. ऋुगण मे परतत के स्तुति-पात्र होकर उत्कृष्ट सोम- 
रस की आकांक्षा करके, और देवों में हव्य कौ कामना करके उसौ प्रकार 
तीक्ष्ण अस्त्रद्वारा एक यञ्च-पात्र को चार भागों में विभक्त किया 
था, जिस प्रकार मान-दण्ड लेकर खेत मापा जाता है । 
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"ह हम अन्तरिक्ष के नेता ऋभुओँ को पात्र-स्थित धृत आवत 
करते एवं ज्ञान-द्वारा स्तुति करते हैं। ऋभुओं ने एक सूर्य की तरह 
क्षिप्र-कारिता और दिव्य लोक कां यज्ञास प्राप्त किया था। 

७. नव-बलझाली ऋमु लोग हमारे रक्षक हैँ। अन्न और धॉस- 
गृह के दाता ऋभु लोग हमारे निवास-हेत हैं; इसलिए ऋमुगण हमें 
वरदान दें । शभु आदि वेबबून्द, हम छोग तुम्हारी रक्षा प्राप्त कर, 
अनुकूल दिन में, अभिषव-विहीन शत्रुओं को सेना को परास्त करें । 

८ ऋमुगण, तुमने चमड़े से गौ को आच्छादित किया था और 
उस गौ के साथ बछड़े का फिर योग कर दियो था। सुधन्वा के पुत्र 
और यज्ञ के नेता शोभन कमारा तुमने वृद्ध माता-पिता को फिर 
युवा कर दिया था। 

९, इन्द्र, ऋभुओं के साथ मिलकर अंन्न-बान के समय हमें अन्न- 
दानं करते हो--विचित्र धन-दान करते हो। भित्र, वरुण, अदिति, 
सिन्धु, पृषिवी और आकाश हमारे उस धन कौ पूजित करे । 


१११ सक्त 
(देवता आदि पूर्ववत) 


१. उत्तम-्ञानगाली और शिल्पी ऋभुओं ने अझ्दिनीकुमारो के 
लिए सुनिमित रय प्रस्तुत किया था और इन्द्र कै वाहक हरि नाभ के बलवान्‌ 
दोनों घोड़ों को बनाया था। ऋहंभुओं ने अपने माता-पिता को यौवन 
और बछड़े को सहचरी गौ का दान किया था। 

२. हमारे यज्ञ के लिए उज्ज्वल अन्न प्रस्तुत करो । हमारे यज्ञ 
और बल के लिए सन्तान-हेतु-भूत अन्न प्रस्तुत करो, जिससे हैम सारी 
बीर सन्ततियों के साथ आनन्द से रहेँ। हमारे बले के लिए ऐसा 
ही अन्न दो। 

३. नेता ऋभुगण, हमारे लिए अन्नं प्रस्तुत करो? हैँमारे रय 
के लिए घन तैयार करो। हमारे घोड़े के लिए अन्न प्रस्तुत करो। सँसार 
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हमारे जयशील घन की प्रतिदिन पूजा करे और हम संग्राम में, अपने पीच 
उत्पन्न या अनुत्पक्, शत्रुओं को परास्त कर सकें। 

४. अपनी रक्षा के लिए महान्‌ इख्न को तया ऋणगु, विभू, बाज 
और मदतों को, सोम-पानारं, हम बुलाते हूँ। मित्र, वरण और अश्विनी- 
कुमारो को भी बुलाते हैं। वे हमारे धन, यज्ञ, कर्म और विजय को 
सिद्ध कर. दें 

५. संग्राम के लिए हमें ऋभु घन दें। समर-विजयी वाल हमारी 
रक्षा करें। मित्र, वरण, अदिति, सिन्धु, पूथियी और आकाश हमारी 
यह्‌ प्रार्थना पूजित करें। 


११२ सूक्त 
(दिवता अश्विद्यय) 

१. चै अश्विनीकुसारों को पहले बताने के लिए धावा-पृचिवी की 
स्तुति करता हूँ। अशिवनद्यय के आने पर उनकी पूजा के लिए प्रदीप्त 
ओर शोभन कान्ति सै युक्त अग्नि की स्तुति करता हूँ। महिव्य, 
तुम लोग संग्राम में अपना भाग पाने के लिए जिन सब उपायों के 
साथ शंख बजाते हो, उन सब उपायों के साथ आओ । 

२. जैसे स्याय-वाक्यों से युक्त पण्डित के पास शिक्षा फे लिए 
खड़े होते हैं, है भ्व्य, वसे ही अन्य देवों में अनासक्त श्तोता 
लोग, शोभन स्तुति के सोय, अनुप्रह-प्राप्ति की भा में, तुम्हारे 
रव के पास खड़े होते हैं । अश्वि-दयय, तुम लोग जिन हृपायों के साय 
यज्ञ-सम्पादन के लिए घुमति लोगों को रक्षां करते हो, डन डपार्यो 
के साथ, आओ। 

३. है नतन, दुम लोग स्वगीय-अमृत-लब्ध बल-द्वारा तीनौं भुवनो 
में रहनेवाऐे मनुष्यों का क्षासन करने में समर्थ हे। जिन सब डपायों- 
द्वारा तुमचे प्रसव-रहित शत्रु की गोओं को दुग्धवती किया भा, भहिक+ 
य, उन उपायों के साथ, आओ । 
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४. चारों ओर विचरण करनेवाले वायु अपने पुत्र और दिमातृक 
अग्नि के बलवार युक्त होकर और क्षीप्रगामियो के बीच अतीव श्रीप्र- 
गन्ता होकर जिन सारे उपायों-द्वारा सारे स्थानों में व्याप्त हुए हैं तया 
जिन सब उपायों-द्वारा कक्षीवान्‌ ऋषि विश्विष्ठ-ज्ञान युक्त हुए ये, 
उन उपायों के साथ, आओ । 


५. जिन उपायों से तुम छोगों ते असुरों-द्वारा कूप में फेके हुए और 
पाद से बाँचे हुए रेभ नामक ऋषि को जल से बचाया था एवं 
इसी प्रकार बन्दन नाम के ऋषि को भी जल से बचाया था तया जिन 
उपार्यो-डारा असुरों-द्ारा अन्धकार में निःक्षिप्त आलोकेच्छु कण्व 
ऋषि की रक्षा की यी, अदिवःद्वप, उन उपायों के साय, आओ। 

६ झूप में फँंककर असुर लोग जिस समय अन्तक नाम के राजधि की 
{हिसा कर रहे थे, उस समय तुम लोगों ने जिन उपार्यो-द्वारा उनको 
रक्षा की थी, जिन सब व्यथा-धून्य नौका-हरूप उपायों के द्वारा समुत्र 
में निमग्म तुयत भुज्यु की रक्षा की थी और जिन सब उपायो-हारा 
अपुरों-द्वारा पीड्यमान कर्कन्षु और वस्य नाम के मनुष्यों की रक्षा 
की थी, उनके साथ, आओ। 

७. जिन उपायोदरारा शुचन्ति नामक व्यक्ति को घनवान्‌ ओर 
छोभन-गृह-सम्पन्न किया था, जिन उपायों-द्वारा असुरों-द्वारा झतद्वार 
नाम के घर में प्रक्षिप्त और अस्नि-द्वारा दह्ममान अन्ि के गात्र-दाही उत्ताप 
को भी सुखकर किया था और जिन उपायों-द्वारा पृदितगु और पुरकुत्स 
नामक व्यक्तियों की रक्षा की थी, अदिवद्ठय, उनके साथ, आओ । 

८. अभीष्ट-वर्षिद्रय, जिन सब कर्मों-द्वारा पंगु परावृ ऋषि 
को गसत-ससर्थ किया था, अन्य ऋज़ाइव को दृष्टि समर्थ किया था 
और मग्लजानु ओण को गमन-समर् किया था तथा जिन कार्या रारा 
बुक से गृहीत यतिका ताम की स्त्री-पक्षी को मुक्त कियो था, अदिवद्य, 
उन उपायों से झओ।॥ Ce 
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९, अजर अद्विवनीकुसारद्य, जिन उपायों-ह्ारा मघुसमी नदी 
को प्रबाहित किया था, जिन उपार्यो- द्वारा वसिष्ठ को प्रीत ओर कुत्स, 
शुत त्मा तयं नाम के ऋषियों की रक्षा की थो, अश्विद्वय, उनके 
साथ आक्रो। 

१०. जिन उपायों-दवारा घनवती और जंघ्रा दूदने के कारण चलने में 
असमर्थ, अगस्तय-युरोहित खेल ऋषि को पत्नी, विश्पछा फो बहुधन- 
युक्त समर में जाने में समर्थ किया था तथा बिन उपायों-दाय अइव 
ऋषि के पुत्र और स्तौत्र-तत्पर वश ऋषि की रक्षा की थी, .उन्के साथ 
आमओ । 

११. दानशील अशिव, जिन उपायों-द्वारा दीर्घतमा की उक्षिज्‌ 
नामक स्त्रो के पुत्र वणिक्‌-बृत्ति दीर्घभवा को मेघ से जल विया था 
तथा उशिज्‌ के पुत्र स्तोता कक्षीवान्‌ की रक्षा कौ थौ, उनके साय आओ १ 

१२. जिन उपायों-द्वारा नदियों के तटों को जल-पूर्ण किया था, 
अपने अवव-रहित रथ क्रो; विजप्न के छिए, चलाया था तथा तुम्हारे 
जिन उपायों से कण्वपुत्र त्रिशोक नामक ऋषि ने अपनी अपहूत गौ 
का उद्धार किया था, अश्विद्यय, उन उपायों के साथ आओ। 

१३. जिन उपायोंद्वारा दूरवर्ती सूर्य के पास, उन्हें ग्रहण के अन्प- 
कार से मुक्त करने के लिए जाते हो यथा क्षेत्रपति के कार्य में मान्धाता 
राज़वि की रक्षा की यी ओर जिन उपायों-द्वारा अभ्वान कर भरद्वाज 
ऋषि की रक्षा की थी, उनके साथ आओ॥) 

१४, जिन उपार्यो-दारा महात्‌, अतिश्रि-वत्मछ और अधुरो के डर 
से जल में पठ हुए दिव्रोास को, सम्भर असुर के हुनन-काल में, बचाया 
था तथा जिन उपायों-दारा नगर-विनाश-छप सम्र में पुरुकुत्स-पुत्र 
सदस्यु ऋषि को रक्षा की थी, यिव, उनके साथ भाओ । 

१५, जिन ज्पायों द्वारा पानरत और स्तुति-पूत्न पियुन बचन को 
रक्षा की यी, स्त्री पा जाने पर कलि नाम के ऋषि को रक्षा को थी ओह 
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जित उपायों-द्वारा अइवःूत्य पृथि नाम के वेन राजवि की रक्षा की 
थी, अश्विय, उनके साथ आओ । 

१६, नेतृत्व, जित उपार्यो-द्वारा शानु, अण्ति और पहले भनु को 
चमभनराग दिखाने को इच्छा की थो और ल्यूमरविस ऋषि के लिए 
नके शत्रु के ऊपर तीर चलाया था, अधवदय, उन उपायों के साभ 
आमओ। 

१७. जिम उपायों-हारा पर्ठर््ा नाम के राज़पि शरीरन््ल से संग्राम 
में काष्ठ-युशत प्रश्वलित अग्नि को तरह दीप्तिमात्‌ हुए थे झोर नि 
उपापो द्वारा युद्ध-क्षेत्र में डार्यात राजा को रक्षा को थी, अवित 
उन उपायों फे साथ आओ । 

१८, अङ्िरा, भएिवनीकुमारों की स्तुति करो। अधिवदय, जिन 
छपायों से तुम छोग अन्तःकरण से प्रसन्न हुए बे, जिनसे पणि-त्राहा 
अपहत गो के प्रच्छक्ष स्थान मं सारे देनों से पहले गमे घे और जिते 
अन्न देकर दूर मनु की रक्षा को थो, अदिवद्वप्र, छा उपायों के साथ आओ ॥ 

१९. जिन उपायों से विमद ऋषि को मार्या दी थी, जिनसे अरुण- 
बर्ण गायें प्रदान की थीं और जिनसे पिजवन-पुत्र सुदास राजा को 
उत्कृष्ट घन दिया या, अदिव्य, उतके साथ आओ। 

२०. जिन उपायों से ह॒व्य-दाता को सुख प्रदान करते हो, जिनसे 
हुत भुज्यु और देवों के शमिता अघ्रिगु को रक्षा की थी तथा 
जिनसे ऋतस्तुभ ऋषि को सुखकर ओर पुष्टिकर अन्न दिया भा, 
उनके साथ आओ । 

२१. जिन उपायों-द्वारा सोमपाल छानु की, युद्ध में, रक्षा की थी, 
जिनसे युवा पुरकुत्स के अवय को वेग प्रदान किया था और मधुमक्षि- 
काओं को भषु दिया था, अदित्य, उनके सा आओ । 

२२, गौ की प्राप्ति के लिए जिन उपार्मो-दारा युद्ध-काल में सतुष 
की रक्षा करते हो और जिनसे क्षेत्र और धन की प्राप्ति में सहायता 
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करते हो तथा जिन उपायों से मनुष्य या यजमान के रथो और अझ 
की रक्षा करते हो, अदिव्य, उन उपायों के साथ आओ । 

३३. झतकतु अह्व, जिन उपायों से अर्जुन अर्थात्‌ इन्द्र के पुत्र 
कुत्स, तुरवोति और दषीति की रक्षा की थी तथा जिन उपायों-द्वारा 
ध्यसन्ति ओर पुरषन्ति नाम के ऋषियों को बचाया था, उन उपायों के 
साथ आओ। 

२४. अशय, हमारे वाक्य को विहित-कर्म-पुक्त करो; अभीष्ट 
बर्षी दद्य, हमारी बुद्धि को बेद-ज्ञान-समर्थ करो। हम आडोक- 
बिहीन रात्रि के दोष-परहर में, रक्षा के लिए, तुम्हें बुलाते हैं। हमारे 
अन्न-्लाभ में वृद्धि कर दो। 

२५. अश्विनीकुमारहय, दिन और रात में हमें विनाश-रहित 
सौभाग्यलद्वारा बचाओ । मित्र, वरण, अदिति, सिन्धु, पृथिवी और 
आकाश हमारी इस प्रार्थना को पूजित करें। 

सप्तम अध्याय समाप्त । 


११३ सूक्त 
(अष्टम अध्याय । देवता उषा और रात्रि हैं) 

१, ज्योतियों में श्रेष्ठ यह ज्योति (उषा) आई हैं। उषा को 
विचित्र और जगत्पकाश्षक रब्मि भी व्याप्त होकर प्रकाशित हुई है। 
जैसे रात्रि सविता-दवारा दूत हैं, बैसे ही रात्रि ने भी उषा को उत्पत्ति 
के लिए जन्मन्स्यान की कल्पना की हे अर्थात्‌ रात्रि सूर्य की सन्तान 
है और उषा रात्रि की सन्तान हैं। 

२. दीप्तिमती शुभवर्णा समाता उषा आई हैं। कृष्णवर्णा रात्रि 
अपने स्थान को गई हैं। रात्रि और उषा वोनों ही सूर्य को बन्धुत्व“ 
सम्पन्ना और भरण-रहिता हैं। एक इसरे के पीछे आती है और एक 
दसरे का वर्ण-बिनाश करती हैं। 
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३. इन दोनों अगिनियों (उपा और . रात्रि) का एक ही अनन्त 
सञ्चरण-मार्य दीप्तिमान्‌ सू्य-हारा आदिष्ट है । वे दोनों एक के 
पश्चात्‌ एक उसी मार्ग पर विचरण करती हैं। सारे पदा्यों को उत्पाद- 
थित्री रात्रि और उषा, विभिन्न रूप धारण करने पर भी, समानमनः- 
सम्पन्ना हें। वे परस्पर को बाधा नहीं देती और कभी स्थिर होकर 
अवस्थिति नहीं करतीं । 

४. हम प्रभा-संयुक्ता सनुत-वाकय-ेत्री विचित्रा उषा को जानते 
हे; उन्होंने हमारा द्वार खोल दिया है । उन्होंने सारे संसार को 
आलोक-पूर्ण करके हमारे घन को प्रकाशित कर दिया है। उन्होंने 
सारे भुवनों को प्रकाशित किया है। 

५. जो लोग टेढ़े होकर सोये थे, उनमें से किसी को भोग के लिए, 
किसी को यज्ञ के लिए और किसी को घन के लिए--सबको अपने- 
अपने कर्मों के लिए उषा ने जागरित किया है। जो थोड़ा देख सकते 
हैं, उनकी विशेष रूप से दृष्टि के लिए उषा अन्धकार हूर करती हैं। 
विस्तीणं उषा ने सारे भुवनों को प्रकाशित कर दिया है। 

६. किसो को धन के लिए, किसी को अन्न के लिए, किसी को 
महायज्ञ के लिए और किसी को अभीष्ठ-प्राप्ति के लिए उषा जगाती 
हैं। उन्होंने विविध जीविकाओं के प्रकाश के लिए सारे भुवनों को 
प्रकाशित किया है। 

७. बह्‌ नित्प-्यौवन-सम्पक्षा, शुभ्रवसना, आकाशुत्री उवा 
अन्धकार दूर करती हुई मनुष्यों के दृष्टिगोचर हुई हैँ। वह सारे 
पाथिय धनो की अघीस्वरी हैं। सुभगे, तुम आज यहाँ अन्धकार दूर 
करो। 

८. पहले की उषायें जिस अन्तरिक्ष-मागे से गई हैं, उसी से उषा 
जाती हैं और आगे अनन्त उषायें भी उसी पथ का अनुधावन करेंगी। 
उषा अन्धकार को दूर करके तथा प्राणियों को जाग्रत्‌ करके मृतवत्‌ 

शून्य लोगो को चेतन्य प्रदान करती हैं। 

फा० ११ 
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९, उषा, तुमने होमार्थ अग्नि प्रज्वलित की है, सूर्य के आलोक 
से अन्धकार को दूर कर दिया है और यशरत मनुष्यों को अन्धकार 
से मुक्त कर दिया हे; इसलिए तुमने देवों का उपकारी कार्य किया है। 

१०. कब से उषा उत्पन्न होती हैं और कब तक उत्पन्न होंगी ? 
बत्तमान उषा पूर्व की उषाओं का साप्रह अनुकरण करती हैं ओर 
आगामिनी उषा इन दीप्तिमती उषा का अनुधावन करेंगी । 

११. जिन मनुष्यों ने अतोव प्राचीन समय में, आलोक प्रकाशित 
करते हुए उषा को देखा था, वे इस समय नहीं हैं। हम उषा को देखते 
है; आगे जो लोग उषा को देखेंगे, वे आ रहे हैं। 

१२. उषा विद्वेष निञ्चाचरों को दूर करती हैं, यज्ञ का पालन 
करती हैं, यञ के लिए आविर्भूत होती हैं, सुख देती हैं और सूनृत बम्द 
प्रेरण करती हैं। उवा कल्याण-वाहिनी हैं और देवों का वाञ्छित 
यज्ञ घारण करती हैं। उषा, तुम उत्तम रूप से आज इस स्थान पर आलोक 
प्रकाशित करो । 

१३. पहले उषा प्रतिदिन उदित होती थीं; आज भी घनवती 
उषा इस जगत्‌ को अन्धकार-मुक्त करती हैं; इसी प्रकार आगे भी 
दिन-दिन उदित होंगी; क्योंकि वे अजरा “और अमरा होकर अपने 
तेज से विचरण करती हैं। 

१४. आकाश की विस्तृत दिशाओं को आलोक-पूर्ण तेअ द्वारा उषा 
दीप्तिमान्‌ करती हैं। उषा ने रात्रि के काले रुप को दुर किया है। 
सोये हुए प्राणियों को जगाकर उवा अर्ण अध्ववाले रय से आ 
(सी हे हु 

१५. उषा पौर्षेक ओर वरणीय घन खाकर और सबको चेतस्प देकर 
विचित्र रहिम प्रकाशित करती हें। वह पहले की उषाओं की 
उपमा-रुपिणी हैं और आगामिनी प्रभावती उषाओं की प्रारस्भ- 
स्वरूपिणी। वह किरण प्रकाश करती हैं। - 
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१६. मनुष्यो, उठो; हमारा शरीरःसंचालक जीवन आया हे। 
अन्धकार गया; आलोक आया। उषा ने सूर्य को जाने के लिए 
आ बना दिया है। उपा, जिस देश में अन्नदान करके बढन करती 
हो, वहाँ हम जायेंगे। 

१७. स्तुतिन्वाहक स्तोता प्रभावती उषा की स्तुति करके सुप्रचित 
चेद-वाकय उच्चारण करते हैं। घनवती उषा, आज उस स्तोता का 
अन्धकार नष्ट करो और उसे सन्तति-युक्त अर्थ दान करो । 

१८. जो गोनसंपुत और सर्व-बीर-सम्पन्न उयाये बायु की तरह 
जी सूनृत स्तुति के समाप्त होने पर हृष्यदाता मनुष्य का अन्धकार 
बिनष्ट करती हूं, वे ही अध्व-वात्री उषायें सोमाभिषय-कारी के प्रति 
सक्त हों। 

१९. उषा, तुम देवों की माता हो, अदिति की प्रतिस्पद्धिनी हो। 
तुम यज्ञ का प्रकाश करो; विस्तीर्ण होकर किरणदान करो। हमारे 
स्तोत्र की प्रशंसा करके हमारे ऊपर उदित हो। सबकी वरणीया 
उबे, हमें जनपद में आविर्भूत करो । 

२०. उषार्ये जो कुछ विचित्र ओर प्रहण-योग्य धन छाती हें, बहू 
यशन्सम्पादक स्तोता के कल्याण-स्वरूप है । मित्र, वरण, अदिति, 
सिन्धु, पूषिवी और आकाश हमारी इस प्रार्थना को पूजित करें। 


११४ सूक्त ८ 
(देवता रुद्र । छन्द जगती और तरिष्ठुप) 

१. महान्‌ कपर्दी या जटाघारी और बीरों के विनाश्यान 
रूर को हम यह मननीय स्तुति अर्पण करते हैं, ताकि द्विपद और 
चतुष्पव सुस्य रहें ओर हमारे इस प्राम में सब लोग पुष्ट और रोग- 
शून्य रहें। 

२, रह, दुम सुखी हो; हमें सुखी करो तुम बीरों के विनाशक | 
हो। हम नमस्कार के साथ तुम्हारी परिचर्या करते हैं। पिता या 
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उत्पादक मनु ने जिन रोगों से उपशम और जिन भर्यों से उद्दार 
पाया था; खत, तुम्हारे उपदेश से हम भी वह पारवे । 

३. अभीष्ठ-वाता खर, तुम वीरो के क्षयकारी अयवा ऐड्वर्यशालो 
मस्तों से युक्त हो । हम वेव-यज्ञ-द्वारा तुम्हारा अनुग्रह प्राप्त करें। 
हमारी सन्तानों के सुख की कामना करके उनके पास आओ । हम भो 
प्रजा का हित देखकर तुम्हें हब्य देंगे । 

४. रक्षण के लिए हम दीय्तिमान्‌, यज्ञ-साधक, कुटिलगति और 
मेघावी रर का आह्वान करते हैं। वह हमारे पास से अपना कोष बुर 
करें। हम उनका अनुग्रह चाहते हैं। 

५. हम उन स्वर्गीय उत्कृष्ट वराह की तरह बृढ़ाड़, अरुणवर्ण, 
कपर्द, दीप्तिसान्‌ और उज्ज्वल रूप घर रह को नमस्कार-द्वारा बुलाते 
हैं। हाथ में वरणीय भषज धारण करके वे हमें सुख, यर्म और गृह 
प्रदान करें। 

६. मधु से भी अधिक मधुर यह स्तुति-वाक्य मक्तों के पिता सत्र के 
उद्देश से उच्चारित किया जाता है । इससे स्तोता की वृद्धि होती है। 
मरण-रहित छ, मनुष्यो का भोजन-हुप अन्न हमें प्रदात करो। मुझे, 
मेरे पुत्र को और पोत्र को सुख दान करें। 

७. रह, हममें से बूढ़े को नहीं मारता, बच्चे को नहीं मारना, 
सन्तानोत्पादक युवक को नहीँ मारना तथा गर्मत्य शिशु को भी नहीं | 
भारना। हमारे पिता का वध नहीं करना, माता की हिसा नहीं करना । 
तया हमारे प्रिय शरीर में आघात नहीं करना। 

<. ख, हमारे पुत्र, पौत्र, मनुष्य, गो और अइव को नहीं मारना। 
रा, कूठ होकर हमारे वीरों की हिसा नहीं करना; क्‍योंकि हव्य लेकर 
हम सदा ही तुम्हें बुलाते हैं। 

९, जैसे चरवाहे सायंकाल अपने स्वामी के पास पशुओं को लौटा 
इते हैं, ख, वैसे ही में तुम्हारा स्तोत्र तुम्हें अर्पण करता हूँ। मतों | 
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के पिता, हमें सुख दो। तुम्हारा अनुग्रह अत्यन्त सुखकर और कल्याण- 
बाही हो। हम तुम्हारा रक्षण चाहते हैं। 

१०. बीरों के विनाशक दइ तुम्हारा गौ-हनन-साधन और मनुष्य- 
हनन-साधन असत हर रहे। हम तुम्हारा दिया सुख पवे । हमें सुखी 
करो। दीप्तिमान्‌ र, हमारे पक्ष में कहना। हुम पृथिवी और अन्तरिक्ष 
के अधिपति हो। हमें सुख दो। 

११. हमने रक्षा-कामना करके कहा है। उन रुट देव को नमस्कार 
है। मर्तों के साथ दद्र हमारा आह्वान सुनें। मित्र, वरण, अदिति, 
सिन्धु, पृथिवो और आकाश हमारी इस प्रार्थना को पूजित करें। 


११५ सूक्त 


(दिवता सूर्य) 

१. विचित्र तेज:पुझज तया मित्र, वरण और अग्नि के चकुः 
स्वरूप सूर्य उदित हुए हैं। उन्होंने द्यावा-पृथिवी और अन्तरिक्ष को 
अपनी किरणों से परिपूर्ण किया है। सूर्य जंगम और स्थावर--दोनों 
की आत्मा हैं । 

२. जेसे पुरुष स्त्री का अनुगमन करता है, बेसे ही सूर्य भी दीप्तिमती 
उषा के पीछे-पीछे आते हैं। इसी समय देवाभिलायी मनुष्य बहु-युग- 
प्रचलित यज्ञ-कर्म का विस्तार करते है; सुफल के लिए कत्याण-कर्म 
को सम्पन्न करते हें । 

३. सूर्य के कल्याण-रूप हरि नाम के बिचित्र घोड़े इस पय से जाते 
हैं। वे सबके स्तुति-भाजन हें। हम उनको नमस्कार करते हें। वे 
आकाश के पृष्ठ-देश में उपस्थित हुए हैं। वे घोड़े तुरत ही द्यावा- 
पूथियो--चारों विज्ञाओं का परिभ्रमण कर डालते हेँ। 

४. सूर्यदेव का ऐसा ही देवत्व और माहात्म्य है कि वे मनुष्यो 
के कर्म समाप्त होने के पहले ही अपने विशाल किरण-जाल का 


|? 
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उपसंहार कर डालते हैं। जिस समय सूरय अपने रथ से हरि नाम के 
चोड़ों को खोलते हें, उस समय सारे छोकों में रात्रि अन्यकार-ह्प 
आवरण विस्तृत करती है। 

५. मित्र और वरण को देखने के लिए आकाश के बीच सूर्ये 
अपना ज्योतिमंय रूप प्रकाशित करते हैं। सूर्य के हरि नाम के घोड़े 
एक ओर अपना अनन्त दीप्तिमान्‌ बल धारण करते हैं, दूसरी ओर 
कृष्ण वर्ण अन्धकार करते हैं। 

६ सूर्वेकिरिणो, सूर्योदय होने पर आज हमें पाप से छुड़ाओ। 
मित्र, वरण, अदिति, सिन्धु, पृथिवी और आकाश हमारी इस प्रार्थना 
को पूजित करें। 


११६ सूक्त 
(१७ अनुवाक । देवता श्रश्विद्यय । यहाँ से १२५ सूक्त तक के 
ऋषि दीघेतमा के अपत्य कच्चीवान्‌ । छन्द पूववत्‌ ) 

१. यस के लिए जिल प्रकार यजमान कुश का विस्तार करता 
है तया वायु मेघ को नाना दिशाओं में प्रेरित करती हैं, उसी प्रकार 
में नासत्यद्वय . या अदिव्य को प्रभूत स्तोत्र प्रेरित करता हूँ। 
अदिवनीकुमारों ने झत्रुसेना-हारा दुष्प्राप्य रय-द्वारा युदक विमद राजधि 
की, स्वयंवर में प्राप्त, स्त्री को विमद के पास पहुँचा दिया था। 


२. नासत्यदय, तुम लोग बलवान्‌ और झोध्रगामी अश्व-द्वारा | 


नीति ओर वेवों के उत्साह से उत्साहित हुए थे। तुम्हारे रथ-वाहक 
गर्दभ ने यम के प्रिय सहसत युद्धों में जय-लाभ किया था । 

३- जैसे कोई ्रियमाण भनुष्य घन का त्याग करता है, वेसे ही 
हुप्र नाम के राजि ने बड़े कष्ट से अपने पुत्र भुज्यु को, सेना के 
साथ, शमु-जय के लिए, नौका-द्वारा समुद्र (स्थित द्वीप) में भेजा । 
मध्य-समुद्व में निमग्न भुज्यु को, अध्विद्यय, तुमने अपनो नौका-द्वारा 
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उग्र के पास पहुंचाया था। तुम्हारी नौका जल के ऊपर अन्तरिक्ष 
में चलनेजाली और अप्रविष्ट जलवाली है अर्थात्‌ तुम्हारी नोका में जल 
नहीं पठता । 

४. नासत्य, तुमने श्ौत्नगामी शतचक्र-विशिष्ट और छः अयो 
से युक्त रथ-अ्रव पर भुज्यु को वहन किया था। वह रथ तीन दिन, 
तीन रात तक अर्ढ सागर के जल-शूल्य प्रदेश में लाये थे । 

५- अदिवहय, तुम लोगों ने अवलम्वन-शून्य, भूप्रदेश-रहित, 
ग्रहणीय शाखादि-वस्तु-रहित सागर में यह कार्य किया था। सौ 

डॉड्रॉवाली नौका में भुज्यु को बेठाकर तुप्र के पास लाये थे। :, 

६. अश्विय, अबध्य अश्व के पति पेदु नाम के राजि को तुमने 
जो श्वेतवर्ण अश्व दिया था, उस अश्व ने पेढु का नित्यप्रति जय-रूप 
मंगल साधन किया था। तुम्हारा वह दान महान्‌ और कोर्तेनीय 
हुआ था। पेबु का वह उत्तम अस्व हमारा सदा पूजनीय है। 

७, नेतृद्य, तुमने अङ्गिरा के कुल में उत्पन्न कक्षीवान्‌ को, 
स्तुति करने पर, प्रचुर वुद्धि दी थी। सुरापात्र के आधार से जैसे सुरा 
निकाली जाती है, वैसे ही तुम्हारे सेचन-समर्थ अइव के खुर से 
तुमने शतकुम्भ सुरा का सिज्चन किया था । 

८. तुमने हिम या जल-द्वारा झतद्वार-पीड़ा-यंत्र-गृह में फंसे हुए 
अत्रि की, चारों ओर की, असुरों-हारा प्रज्वालित ओर दीप्यमान 
अग्नि का निवारण किया था तथा अग्नि को अक्षयुक्त और बल-परद 
खाद्य दिया था। अश्विनीकुमारहय, अत्रि जो निम्नाभिमुख होकर 
अन्धकारमय पौड़ा-पंत्र-गृह में प्रक्षिप्त हुए थे, उन्हें तुमने संगियों के 
साथ सुख से वहाँ से उठाया था। 

९, मासत्यद्य, तुम मरुभूमि में गोतम ऋषि के पास कूप 
उठा छाये थे और कूप का तलन्भाग ऊपर तथा मुख-भाग नीचे किया 
था। उस कूप से तृष्णातुर गोतम के पान और सहस्र धन लाभ के 
लिए जल निर्गत हुआ था। 
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१०. भिवष्य, जैसे शरीर का आवरण (कवच आदि) खोल फेंका 
जाता है, बसे हो तुमने जीर्ण च्यवत ऋषि की शरीरव्यापिनी जरा 
खोल फंकी थी। दद्य, तुमने पुत्रादिना परित्यक्त ऋषि के जीवन 
को बढ़ाया था; अनन्तर उन्हें कन्याओं का पति यना दिया था। 

११. नेता नासत्यद्वय, तुम्हारा वह इष्ट वरणीय कार्य हमारे 
लिए प्रशंसनीय ओर आराध्य है--जो तुमने जानकर गुप्त घन को 
तरह छिपे उन बन्दन ऋषि को पिपासित पथिकों के द्रष्टव्य कूप से 
निकाला था। 

१२. नेतृहय, जैसे मेघ-गर्जत भासलरवूष्टि प्रकटित करता है, 
मैं धन-आ्राप्ति के लिए, तुम्हारे उस उप्र कमं को देसे ही प्रकटित 
करता हूँ--जो अय्या के पुत्र दधीचि ऋषि ने घोड़े का मस्तक पहनकर 
हें यह मधु-विद्या सिलाई यो 

१३. बहु-छोक-पालक नासत्यद्य, तुम अभिमत-फल-दाता हो। 
बुद्धिमती वश्चिमती नाम की ऋषिपुत्री ने पूजनीय स्तोत्रद्वारा 
तुम्हें बार-बार पुकारा था। जैसे शिष्य शिक्षक की कया सुनता हे, 
तुमने वेसे ही वश्चिमती का आह्वान सुना था । अदिवद्य, पुत्राभिला- 
घिणी नपुंसक-पतिका वाम्िमती को तुमने हिरण्यहस्त नाम का पुत्र 
अदान किया था। 

१४. नेता नासत्यद्यय, तुमने वुक अववा सूर्य के मुख से यत्तिका 
नामक पक्षी अथवा उषा को छूड़ाया या। हे बहुलोक-पालक, तुमने 
स्तोत्र-तत्पर मेधावी को प्रकृत ज्ञान देखने दिया था । 

१५- खेल राजा की स्त्री विश्पला का एक पैर, युद्ध में, पक्षी की 
पंख को तरह, कट गया था। अश्विय, तुमने रातों रात; विइपला के 
जाने के छि , तथा वस्यु-न्यस्त धनन्लाभ के लिए, उसे लौहमय जंघा 
देदीथो। 

१६. जिन ऋजाइव रावि ने अपनी वृको (वृक की सत्री) को 
खाने के लिए सो भेड़ों को काट डाला था, उनको उनके पिता (वृषागिर) 
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ने कुद्ध होकर नेत्र-हीन कर दिया या। ऋजाइव के दोनों नेत्र किसी भी 
वस्तु को देखने में असमर्थ हो गये थे । भिषज-दक्ष नासत्यष्ठय, तुमने 
ऋजाइव की आँखें अच्छी कर दीं। 

१७. अदिवहयय, सारे देवों में तुम्हारे शीघ्रगामी घोड़ों के होने 
से सूर्य-पुत्री सुर्या तुम्हारे द्वारा विजित हो गई और तुम्हारे रण पर 
आरोहण किया । घुड्दोड़ के जितानेवाले काष्ठन्सण्ड के पास तुम्हारे 
घोड के पहुंचने से सारे देवों ने हृदय के साय इस कार्य का अनुमोदन 
क्विया। नासत्यद्वप, तुमने सम्पत्‌ प्राप्त की। 

१८. अध्विद्य, राजधि दिवोदास के, हस्या प्रदान कर तुम्हें, 
बुलाने पर हुम उनके घर गये थे । उस समय तुम्हारा सेब्यन्रय धक 
संयुक्त अन्न ले गया था। वृषभ ओर ग्राह उस रथ में युक्त हुए थे। 

१९. नासत्यदय, तुम शोभत-बल-सम्पक्न ओर शोमन अपत्य ` और 
दीय से युक्त होकर तया समान प्रीति-युक्‍्त होकर महषि जह्ल की 
सन्तानों के पास आये थे। सन्तानों ने हव्यान्न प्रदान किया था तथा दैनिक 
सोमाभिषव के प्रातःसवन आदि तीन भाग धारण किये थे। 

२०. नासत्यद्य, तुम अजर हो। जिस समय जाहृष राजा शत्रुओं- 
द्वारा चारों ओर से घेरे गये थे, उस समय अपने सर्वे-भेवकारी रय- 
द्वारा रातो-रात उन्हें सुगम्य पय से बाहर कर छे गये थे; और वात्रुओ- 
दारा बुरारोह पर्वतों पर गये थे। 

२१. अदिवद्वय, तुमने वश नाम के ऋषि की, एक दिन में हजार 
झोभन घन पाने के लिए, रक्षा की थी। अभीष्ट-वर्षक अश्विय, 
हुमने इन्द्र के साथ मिलकर पृथुअवा राजा के क्लेशदायक शत्रुओं को 
मारा या। 

२२. ऋचत्क के पुत्र शर नामक स्तोता के पाने के लिए तुमने कूप 
के नीचे से जल को ऊपर किया या । नासत्पढय, थान्तशयु नामक 
ऋषि के लिए प्रसवन्धून्य गो को, अपने काय्यं द्वारा, दुग्षवती 
बनाया था। 
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२३. नासत्यढय, कृष्ण-पुत्र और ऋजुता-तत्पर विश्वकाय नामक 
ऋषि के तुम्हारी रक्षा की खालसा में, स्तुति करने पर अपने कार्यों 
हारा, तुमने, नष्ट पशु की तरह, उनके विष्णापु नामक विनष्ट पुत्र 
को दिखा दिया था। 

२४. असुरॉद्वारा पाश से बढ़, कूप में निक्षिप्त- और शत्रुओं-दारा 
आहत होकर रेभ नामक ऋषि के दस रात नौ दिन जल में पड़े रहने 
से ब्यय से सन्तप्त और जल से विप्लृत होने पर तुमने उन्हें उसी प्रकार 
ुए से निकाल लिया था, जिस प्रकार अध्वर्यु खुव से सोम निकालता है । 

२५, अदिवहव, तुम्हारे पूर्वत कार्यों का मेंने वर्णन किया। में सोभन 
गौ ओर वीर से युक्त होकर इस राष्ट्र का अधिपति बूं । जैसे गृह 
स्वामी निष्कंटक घर में प्रवेश करता है, में भी वैसे ही नेत्रों से स्पष्ट 
देखकर और दीर्घ आयु भोगकर बुढ़ापा पाऊे। 


११७ सूक्त 
(देवता अश्विय) 

१. अद्वहयय, तुम्होरे चिरन्तन होता तुम्हारे हर्ष के लिए मधुर 
सोमरस के साथ तुम्हारी अर्चना करता है। कुश के ऊपर हव्य स्थापित 
किया हुआ है; ऋत्विकों-दवारा स्तुत और प्रस्तुत हुआ है। नासत्यहय, 
अन्न और बल लेकर पास आओ। 

२. अदिवद्वय, मन की अपेक्षा भी वेगवान्‌ और झोभन-अइव-युक्त 
रथ सारे प्रजावर्ग के सामने जाता है ओर जिस रय से तुम लोग शुभ- 
कर्मा लोगों के घर जाते हो, नेतृद्वय, उसी पर हमारे घर पघारो। 

३. मेतृढय, अभीष्ट-वर्षकहय, तुमने दात्रुओं की हिंसा करके 
और क्लेशदायिनी दस्यु-साया का आनुपूथिक निवारण करके पाँच 
श्रेणियों (चार वर्ण और पञ्चम निषाद) द्वारा पूजित भनि ऋषि को 
शतद्वार-यन्त-गूहू के पाप-तुषानल से, सन्तानावि के साथ, मुक्त 
किया या। 
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४. नेतृहय, अभीष्ट-वर्षकदय, [दु्न्ति दानर्वो-डारा जल में 
लिगूइ रेभ श्वि को तुम लोगों ने निकालकर पीडित अश्व की तरह, 
उनका विनष्ट अवयव, अपनी दवाओं से, ठीक किया था। तुम्हारे पहले 
के काम जीर्ण नहीं हुए। 

५. दक्ष अश्विद्वव, पृचिवी के ऊपर सुषुप्त मनुष्य की तरह और 
अन्धकार में क्षय-पराप्त सूर्य के शोभन दीप्तिमान्‌ आभूषण की तरह 
तया दर्शनीय उस कूप में प्रक्षिप्त बन्दन ऋषि को तुम लोगों ने 
निकाला था। 

६. नेता नासत्यहय, अङ्झिरोवंशीय कक्षीवान्‌ मै मनोनुकूल द्रव्य 
की प्राप्ति की तरह तुम्हारा अनुष्ठान उद्घोषित करूँगा; क्योंकि 
हुमने शौध्र-गामी घोड़ों के खुरों से निकाले हुए मधु से संसार में 
सेकड़ों घड़े पूरे कर दिये थे। 

७. नेतृद्य, कृष्ण के पुत्र विद्वकाय के, तुम लोगों की स्तुति करने 
पर, विमष्ट पुत्र विष्णापु को तुम छोग लाये थे। अध्विद्यय, कोढ़ 
होने के कारण बुढ़ापे तक पितृ-पूह में.अविवाहिता रहने पर घोषा नाम 
की ग्रह्म-्वादिनी स्त्री को, कोढ़ दूर कर, पति प्रदान किया था। 

८. अबिबद्वय, तुमने कुष्ठरोग-प्रस्त व्याव या ध्यामवणं ऋषि को 
अच्छा कर दीप्तिमती स्त्री दी थो। आँखें न रहने से कि नहीं चल सकते 
थे; तुमने उन्हें आँखें दो थीं। अभीष्ठ-बर्षिदय, बहरे नुषव-पुत्र 
को तुमने कान दिये थे; ये कार्य प्रशंसनीय हैं। 

९, बहु-हुप-घारी अश्वि्यय, तुमने राजधि पढु को ज्षौप्रगामी 
अइव दिया था। वह घोड़ा हजारों तरह के धन देता था। वह 
बलवान्‌ शत्रुओं-द्वारा अपराजेय, कत्रु-हन्ता, स्तुति-पात्र और विपद्‌ में 
रक्षक था। 

१०. दानवीर अदिवनीकुमारो, तुम्हारी ये वीर-कीर्तियाँ सबको 
जाननी चाहिए । तुम द्यावा-पषिवी-हृप वर्तमान हो । तुम्हारा 
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आह्लावकर घोषणीय मन्त्र निष्पन्न हुआ है । अशिव, जिस समय 
अङ्गिराङुछ के यजमान तुम्हें बुलाते हें, उस समय अन्न लेकर आओ तया 
मुझ यजमान को बल वो। 

११. पोषक नासत्यद्वय, कुम्भ के पुत्र अगस्त्य ऋषि की स्तुति से 
स्तुत होकर और मेधावी भरद्वाज ऋषि को अन्नदान कर तथा अगस्त्य- 
दारा मंत्रन्वञ्धित होकर तुमने विश्पका को नीरोग किया था। 

१२. आकाय, अभीष्टवर्षक, काव्य (उशना) की स्तुति 
सुनने के लिए कहाँ उसके घर की ओर जाते हो? हिरष्यपूर्ण कलश की 
तरह शूप में गिरे रेभ ऋषि को तुमने दसवें दिन उबारा या । 

१३. अध्विहय, भेषज्यरूप कार्य-द्वारा ठुमने वृद्ध च्यवन ऋषि को 
युवा किया था। नासत्य्षय, सूत्री सूर्या, कान्ति के साथ, तुम्हारे 
स्य पर चढ़ी थो । 

१४. दुःख-विदारक-द्य, ुप जसे पहले सतोतार हुम्हारी स्तुति 
करते थे, अनन्तर फिर भी उप्री तरह तुम लोगों की अर्चना करते 
थे; क्योंकि उनके पुत्र भुख्यु को तुम विक्षिप्त समुद्र से गमनशील नौका 
और प्रगति अह्वहारा छे आये "ये । 

१५. अइिबद्ठय, पिता हुप्रद्वारा समुव् में भेजे हुए ओर जल में 
डूबते हुए जुक्यु ने, सरलता से समुद-्यार होकर, तुम्हारा आह्वान 
किया था। मनोबेग-सम्पक्न अभीष्टन्यपिद्य, तुम खोग उत्कृष्ट- 
अइबन्युक्त रथ पर भुज्यु को लाये थे। 

१६. अश्विह्यय, जिस समय तुम लोगों न वृक के मुख से वतिका 
नाम की चिड़िया को छुड़ाया था, उस समय उसने तुम्हारा आह्वान 
किया. था। तुम लोग जयक्षील रथ-हारा जाहुष को लेकर परमते 
चले गये थे। तुमने विष्वाङ, असुर के पुत्र को विषयुक्त तीर-द्वारा 
हत किया भा । 

१७. जब कि, ऋणाइव ने वृकी के लिए सौ भेड़ों का वध किया था, 
तब उनके ऋुद पिता ने उन्हें अन्धा बना दिया या। इसके आन्तर 
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हुने उन्‍हें नेत्र प्रदान किया था। देखने के लिए तुम लोगों ने अन्ध को 
अक्ष दिया था। 

१८. उन अन्ध को चक्षु-द्वारा सुख देने की इच्छा से वृकी ने तुम्हें 
आह्वान किया चा--अदिवदय, अभीष्टनयवदय, नेतृदय, ऋजादव ने, 
तरुण जार की तरह, अमितव्ययी होकर एक सौ एक भेड़ को खण्ड- 
छण्ड किया था। 

१९. अडिवद्वय, तुम्हारा रक्षा-कार्य सुख का कारण है; हे. स्तुति- 
वात्र, तुमने रोगियों के अंगों को ठीक किया है; इसलिए प्रभूत-बुद्धि- 
शालिनी घोषा ने, तुम्हें रोग-निवृत्ति के लिए बुलाया था। अभौष्ट- 
डातृढय, अपने रक्षण-कार्यों के साथ आओ । 

२०. दल्लहय, आय्‌ ऋषि के लिए तुमने का, प्रसव-शून्या और 
इग्घ-रहिता गौ को ढुग्ध-पूर्ण किया था। तुमने अपने कमारा परमत्र 
हाजा की कुमारी को विसव ऋषि की स्त्री बनाया था । 

२१. अश्विय, तुमने विद्वात्‌ मनु या आयें मनुष्य के लिए हस- 
द्वारा खेत जुतवाकर, यय वपन कराकर, अन्न के लिए वृष्टिवर्षण 
करके तया वञ-द्वारा दस्यु का बघ करके उसके लिए विस्ती ज्योति 
प्रकाश की। 

२२. अदिव्य, तुमने अथर्वा ऋषि के पुत्र दधीचि ऋषि के स्कन्ध 
पर श्व का मस्तक जोड़ दिया था। दधीचि ने भी सत्य-रक्षा कर त्वष्टा 
या इख से प्राप्त मधुविद्या तुम्हें सिलाई थी। वसय, वही विद्या 
हुम छोगों में प्रवरग-विद्या-रहस्य हुई थी। 

२३. मेघाविनद्वय, मं सवा तुम्हारी कृपा के लिए प्रार्थना करता 
हैं। ठु मेरै सारे कार्यों की रक्षा करते हो। नासत्यद्रय, हमें विशाल, 
सस्तान-समेत और प्रशंसनीय घन दो । 

२४. दानशील और नेता अद्वय, तुसने वश्चिमती को हिरष्यहस्त 
लाम का पुत्र दिया था। दानशील अदिवद्वय, तुमने तीन भागों में 
विभक्त इयाव ऋषि को जीवित किया था। 
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२५. अदिवद्वय, तुम्हारे इन प्राचीन कार्यों को पूर्वज कह गये हेँ। 
अभीष्ट-दातृद्वय, हम भी तुम्हारी स्तुति करके बोर पुत्र आदि से 
युक्ते होकर यज्ञ को सम्पन्न करते हँ। 


११८ सूक्त 
(देवता अ्रश्विनीकुमारद्रय) 

१. अध्विद्यय, श्येन पक्षी की तरह शीप्रगामी, खुलकर और 
घन-युक्त तुम्हारा रथ हमारे सम्मुक्ष आवे। अभीष्ट-वर्षक-द्य, तुम्हारा 
बह रथ मनुष्य के मन की तरह वेगवान्‌, त्रिबन्धुर या त्रिबन्धनाधार- 
भूत ओर वायु-वेगी है । 

२. अपने त्रिबन्धुर, त्रिकोण या तीनों छोकों में वर्तमान, त्रिचक्र 
ओर शोभननाति रथ पर हमारे सम्मुझ् आओ । अविबदय, हमारी 
गायों को दुः्घबती करो। हमारे घोड़ों को प्रसन्न करो। हमारे बीर 
पुत्र आदि को बर्त करो। 

३. दस्रद्वय, अपने शीघ्रगामी और झोभन-गति रय-द्वारा आकर 
सेबा-परायण स्तोता का यह मंत्र सुनो । भइिवद्टय, क्या पहले के 
विदान्‌ यह नहीं बोले थे कि, तुम स्तोताओं की दरिद्रता बुर करने के 
छिए सर्वदा जाते हो? 

४. अदिवद्वय, रथ में योजित, शोपरान्ता, उछलने में बहादुर 
ओर येन पक्षी की तरह वेग-विशिष्ट तुम्हारे घोड़े तुम्हें लेकर आदें। 
नासत्यद्रय, जल की तरह की प्रगति अथवा आकाशचारी गुश्न की तरह 
धति बे घोड़े हमें हव्यान्न के सामने ले आ रहे हैं। 

५. नेतृद्वय, प्रसन्न होकर सूर्य की युवती पुत्री तुम्हारे रथ पर 
चढी थी। तुम्हारे पुष्टाङ्ग, सम्फ-प्रदान-समर्प, शीघ्रगामी और 
दीप्तिमान्‌ घोड़े तुम्हें हमारे घर की ओर ले आवें । 

६. अपने कार्य-द्वारा तुमने बस्दत ऋषि को बचाया था। काम- 
वर्षिद्वय, अपने कार्य-हवारा। तुमने रेभ ऋषि के निकाला था तुमने ठुप्र- 
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पुत्र भुज्यु को समुद्र से पार कराया था। च्यवन ऋषि को फिर युवक 
बना दिया था। 

७. अश्विय, तुमने रोके हुए अन्रि की प्रवीप्त अग्नि-किखा को 
लिवारित किया था और उन्हें रसवान्‌ अझ प्रदान किया था। स्तुति 
प्रहण करके तुमने अन्धकार में प्रविष्ट कण्ब ऋषि को चक्षुप्रदान 
किया था। 

८. अध्विद्य, प्रार्थना करने पर प्राचीन शयु ऋषि की दुग्ध- 
रहिता गौ को डुग्पवती किया था। तुमने वृक-हुप पाप से यत्तिका को 
छुडाया था। तुमने विइपका को एक जंघा बना दी थी | 

९. अध्विद्यय, तुमने पेदु राजा को श्वेतवर्ण घोड़ा दिया था। वह 
अहव इसख्त-्प्रवत्त, शत्रुहन्ता और संग्राम में झब्द करनेवाला था। 
बह अरि-मर्दन, उग्र और सह या अनेक प्रकार के घन देनेवाला था। 
चह अश्व सेचन-्समर्य और दृढाङ्ख था। 

१०. नेतृदय, शोभन-जन्मा अदिव्य, हम घन-याचना करके रक्षा 
के लिए तुम्हें बुलाते हैं। हमारो स्तुति प्रहण करके तुम लोग घनशाली 
₹थ पर, हमें सुझ देने के लिए, हमारे सम्मुख आओ । 

११. नासत्यद्वय, समान-प्रीति-सम्पभ्न होकर तया शयेन पक्षी अथवा 
प्रशेतनीय गमनकारी अव के नूतन येग की तरह हमारे निकट भाओ। 
अदिवब्गय, हव्य लेकर हुम नित्य उषा के उदय-काळ में तुम्हें बुलाते हैं। 


११९ सूक्त 
(देवता अश्वद्वय) 
* १, अहिवि्य, जीवन घारण के लिए, अन्न के निमित्त, में तुम्हारे 
रथ का आवाहन करता हूँ। वह रथ बहु-विधगति-विज्विष्ट, भन, की 
तरह शीप्रगामो, बेगवात्‌ अइब से युक्त, यश-पात्र, सहल्केतु-पुक्त, 
शतघन-युक्त, सुखकर और धनदाता है। 
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२. उस रथ के गमन करने पर अडिवद्वय की प्रशंसा में हमारी 
बुद्धि उपर उठ जाती है। हमारी स्तुतियाँ अदिव्य को प्राप्त हुई हैं। 
में ह्य को स्वाविष्ठ करता हूं। सहायक ऋत्विक्‌ लोग आते हूँ। 
अइिवद्वय, सू्ये-पुत्री उर्जानी तुम्हारे रथ पर चढ़ी हूं। 

३. जिस समय यश्ञ-्परायण असंख्य जय-शील मनुष्य संग्राम में 
घन के लिए परस्पर स्पर्दा करके एकत्र होते हैं, हे अश्विद्यय, उस समय 
हम्हारा रथ पृथ्वी पर आता हुआ मालूम पड़ता है। उसी रथ पर 
बुम लोग स्तोता के लिए श्रेष्ठ घन लाते हो । 

४. अभीष्ट वर्षकद्वय, जो भुज्यु अपने घोड़ों के द्वारा लाये जाकर 
समुद्र में निमज्जित हुए थे, उन्हें तुम लोग स्वयं अपने संयोजित 
छोड़ो के द्वारा लाकर उनके पिता के पास उनके दूरस्थ घर में पहुंचा गये 
थे। दिवोदास को भी जो तुम लोगों ने महान्‌ रक्षण प्रदान किया था, 
बह हम जानते हँ। 

५. अश्विय, तुम्हारे प्रशंसनीय दोनों घोड़े, तुम्हारे संयोजित 
रप को, उसकी सीमा--सुर्य--तक सारे देवों के पहले ही रे गये थे। 
कुमारी सूर्या ने, इस प्रकार विजित होकर, मैत्री-भाव के कारण, 
“तुम मेरे पति हो”--कहकर तुम्हें पति बना लिया था। 

६. तुमने रेभ ऋषि को, चारों ओर के उपद्रव से बचाया था। 
खुमने अनि के लिए हिस-द्वारा अग्नि का निवारण किया था। तुमने 
झु की गौ को दुग्ध दिया था। तुमने बन ऋषि को दीर्घ 
आयुद्धारा वद्धि किया था। 

७. जैसे पुराने रथ को शिल्पी नया कर वेता है; हे निपुण दल“ 
य, उसी प्रकार तुमने भी वाढंक्य-पीड़ित बन्दन को फिर युवा कर 
हिया था। गर्भस्थ वामदेव के तुम्हारी स्तुति करते पर तुमने उत 
मेघावी को गर्भ से जन्म दिया था। तुम्हारा यह रक्षण-कार्य इस 
परिचर्या-परायण यजमान के लिए परिणत हो । 
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4. भूल्यु के पिता ने उनको छोड़ दिया था । भुष्यु ने दुर देश में 
पीड़ित होने पर तुम्हारी कृपा के लिए प्रार्थना की। तुम उनके पास 
गये । करतः तुम्हारी शोभनीय गति और विचित्र रक्षण-कार्य सब ` 
छोग सम्मुख पाने की इच्छा करते हैं। 

९, तुन मधुन्युक्त हो । मधु-कामिनी उस मक्षिका ने तुम्हारी 
स्तुति की है। उसिजुपुत्र में कक्षोवान्‌ तुम्हें सोमपान में प्रसन्नता पाने 
के लिए बुलाता हूँ। तुमने दधीचि ऋषि का मन तृप्त किया था। 
डनके अइव-मस्तक ने तुम्हें मधुविद्या प्रदान की थी। 

१०. अदिवद्वय, तुमने पेबु राजा को बहुजन-वाञ्छित और कत्रु- 
पराजयी शुश्रवर्ण अश्व दिया था। वह असव युद्ध-रत, दीप्तिमान्‌ युद्ध 
में अपराजेय, सारे कार्यों में संयोज्य ओर इख की तरह मनुष्य- 
बिजयी है। 

१२० सूक्त 
(देवता अरिवद्वय । छन्द गायत्री, कङ्‌, काविरादू उष्णिक्‌, 
कृति, विराट्‌ आदि) 

१. अश्विय, कौन-सी स्तुति तुम्हें प्रसन्न कर सकती है? तुष 
दोनों को कौन परितुष्ट कर सकता है? एक अज्ञानी जीव तुम्हारी 
कसे सेवा कर सकता है? 

२. अनभिज्ञ प्राणी इसी प्रकार उन दोनों सर्वज्ञों की परिचर्या के 
डपायभूत मार्ग की जिज्ञासा करता है । अदिवनोकुमारों के सिवा सभी 
अज्ञ हैं। शात्रु-द्वारा आक्रमण-रहित अश्विद्वय शीघ्र ही मनुष्य पर 
अनुग्रह करते हँ। 

३. सर्वज्ञ, हम तुम्हारा आह्वान करते हैं । तुम अभिज्ञ हो, 
हमें मननीय स्तोत्र बताओ। वही में तुम्हारी कामना करके, हब्य- 
अदान करते हुए, स्तुति करता हूँ । 

फा० १२ 
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४. में तुम्हें ही जिज्ञासा करता हूँ; अपनी पक्व बुद्धि से जिज्ञासा 
नहीं करता। वल्रद्यय, “वषट्‌” शब्द के साथ अग्नि में प्रवत्त, अद्भुत 
“और पुष्टिकर सोम-रस पान करो। हमे प्रौढ़ बल प्रदान करो । 

५. तुम्हारी जो स्तुति घोषापुत्र खुहस्ति और भूगु-द्वारा उच्चारित 
होकर सुशोभित हुई यी, उसी स्तुति-्वारा वज्यवंशीयऋषि में कक्षीवान्‌ 
तुम्हारी अर्चता करता हूँ। इसलिए स्तुतिश में अन्न-्कामना में 
सफल-यत्न बनूँ। 

६. स्यलब्गति वा गति-रहित ऋषि अर्थात्‌ अन्ध ऋजादव की 
सतुति सुनो। शोभनीय कर्मों के प्रतिपालक, उसने मेरी तरह स्तुति 
करके चक्षुहृय प्राप्त किया था। फलतः मेरा मनोरय भी पूर्ण करो। 

७. तुमने महान्‌ धनवान किया है तया उसे फिर लुप्त कर डाला 
है। गृह-दातृहृय, तुम हमारे रक्षक बनो। पापी वुक वा तस्कर से 
हमारी रक्षा करो। 

८. किसी अतर के सामने हमें नहीँ अर्पण करना। हमारे घर से 
ढुग्धवती गायें, बछड़ों से अलग होकर, किसी अगम स्थान को न 
चली दाये । 

९. जो तुम्हें उद्देश्य कर स्तुति करता है, वह मित्रों की रक्षा के लिए 
घन पाता है। हमें अल्नयुक्त धन प्रदान करो तया धेनु-युक्त अन्न दो। 

१०. मैने अन्नदाता अदिवद्य का अदव-रहित, परन्तु गमन-समर्य, । 
रथ प्राप्त किया है। उसके द्वारा में अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त करने 
की इच्छा करता हूँ। 

११. घनपूर्ण रथ, में सामने ही हुँ । मुझे समृद्ध करो। उस सुझ़कर 
रथ को अदिवद्वय, स्तोताओं के सोम-पान स्थान पर ले जाते हैं। 

१२. में प्रातकाल के स्वप्न से घृणा करता हैँ और जो घनी दूसरे | 
का प्रतिपालन नहीं करता, उसे भी घृणित समभता हूँ। दोनों शीघ्र 
नाझ को प्राप्त होते हँ। 
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१२१ सक्त 


(१८ अनुवाक । देवता इन्द्र । छन्द त्रिष्डुप्‌) 

१. मनुष्यों के पालत-कर्ता और गौ-रूप घन के वाता इन्र कब 
देवानिलाषी अङ्गिरा लोगों की स्तुति सुनेंगे? जिस समय थे गृहपति 
यजमान के ऋत्विकों को सामने देखते हें, उस समय वे यश में यजनीय 
होकर प्रभूत उत्साह से पूर्ण होते हैं। 

२, उन्होंने स्थिर-झूप से आकाश को धारण किया है। बे असुरो 
दारा अपहूत गायों के नेता हें। बे बिस्तीर्ण प्रभा से युक्त होकर सारे 
प्राणियों के द्वारा सेवनीय हें और खाद्य के लिए जीवन-घारक वृष्टि-्नल 
प्रेरित करते हें। महान्‌ सूर्येकूप इन्द्र, अपनी पुत्री उषा के अनन्तर 
उवित होते हैँ । उन्होंने अश्व की स्त्री को गौ की माता किया था अथवा 
घोड़ी से गाय उत्पन्न की थी। 

३. वे अरुणवर्ण उषा को रंजित करके हमारा उच्चारित पुरातन 
मंतर सुनें। बे प्रतिदिन अङ्गिरा गोरवालों को अन्न देते हें। उन्होंने 
हुननशील वस्न बनाया है। ये मनुष्यों, चतुष्पवों और द्विपो के हित 
के लिए, वृढ़रूप से, आकाश धारण करते हैं। 

४. इस सोमपान से हृष्ट होकर तुमने स्तुति-पात्र और पणिद्वारा 
छिपाई हुई गओं को यज्ञाय दान किया था । जिस समय त्रिलोक-श्ेष्ठ 
इत युद्ध में रत होते हैं, उस समय वे मनुष्यों के क्लेश-दाता पणि असुर 
का द्वार, गौओं के निकलने के लिए, खोल वेते हैँ । 

५, कषिप्रकारी हुम्हारे लिए जगत्‌ के पालक पिता थो और माता 
पृथिवी समृद्धिणाली और उत्पादन-शाक्ति-युक्त दुग्ध लाये थे। जिस 
समय उनसे बुग्धवती गौओं का विशुद्ध धन-युक्त दुग्ध तुम्हारे सामने 
रक्खा था, उस समय तुमने पणि का द्वार खोल दिया था। 

६. इस समय इन्द्र प्रकट हुए हें। ये उषा के समीप में विद्यमान 
सूर्य की तरह दीप्तिमान्‌ हुए हें। ये शबरुःविजयी इन्त्र हमें मत्त 
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या प्रसन्न करें। हम भौ हुव्य अर्पण करके, स्तुति-भाजन सौम-रस को, 
पातद्वारा, यजञ-्यान में सिञ्चित करके, उसी सोम-रस का पान करें। 

७. जिस समय सुर्यकिरण-ारा प्रकाशित मेघमाला जल-वर्षण 
करने को तैयार होती है, उस समय प्रेरक इत, यज्ञ के लिए, बृष्टि 
के आवरण का निवारण करते हें । इख, जिस समय तुम सूर्य-कप 
से कर्म के दिन में किरण दान करते हो, उस समय गाडीवान्‌, पशु-रक्षक 
और क्षिप्रगामी अपने-अपने कार्य में सिद्धि प्राप्त करते हैं 

८. जिस समय ऋत्बि हू लोग तुम्हारे 4रडेन के लिए मनोहर, प्रसन्न- 

«कर, बलदायक और तुम्हारे उपभोग्य सोम से, प्रस्तर-दरारा, रस निकालें 
उस समय हुताय सोम-रस के उपभोक्ता अपने हरि नाम के 
दोनों घोड़ों को, इल्न-यश में, सोमपान कराओो। तुम युद्ध+निषुण हो। 
हमारे धनापहारी शत्रु का दमने करौ। 

९, तुमने ऋभु-द्वारा आकाश से लाये गये, क्षीप्रगामी ओर लौह- 
मय वञ्च को स्वरित-गति धुष्ण असुर के प्रति फेका या। बहुलोक- 
पूजा-पात्र, उस समय तुम, कुतस ऋषि के लिए, शुष्ण को अनेकानेक 
हननशील अस्त्रोद्वारा मारते हुए घेरते हो । 

१०. जिस समय सूर्य अन्धकार के साथ संग्राम से मुक्त हुए, उस 
समय हे वञ्चबारिन्‌, तुमने उनके मेघन शत्रु का विनाश कर दिया। 
उस शुष्ण का जो बल सूर्य को आच्छादित किये हुए था और सूर्य के | 
ऊपर प्रथित हुआ था, उसे तुमने भग्त कर दिया था। | 

११. इ, महान्‌ बली और सर्वव्यापक दो ओर पृथिवी ने गृत्र- | 
बध-कार्य में तुम्हें उत्साहित किया था। तुमने उस सर्वत्र व्यापक और 
ष्ठ हार-्युक्त वृत्र को महान्‌ वञ्च से, प्रवहमान जल में, फेक | 
दिया था। 

१२. इस, तुम मानव-बन्धु हो। तुम जिन अध्यो की रक्षा करते हो, 
उन वायु-तुल्य, झोभन ओर वाहक अएवों पर चढ़ो। कवि के दुर 
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छाना ने जो हर्षबायक वज्य तुम्हें दिया था, तुमने उसी वृत्र-ध्वंसक और 
साक वञ्च को तीक्ण किया है। 

१३. सू्ये-रूप इनद, हरि नामक अश्वोँ को रोको। इन्द्र का एतश 
भाम का घोड़ा रय का चक्का खँचता है। तुम नौका-द्वारा नब्बे नदियों 
के पार पहुंचकर वहाँ यश-विहीन असुरों या अनायौँ से कत्तव्य कमे 
कराओ। 

१४. वस्रघर इन्द्र, तुम हमें इस बुर्वान्त दरिद्रता से बचाओ; 
समीपवर्ती संग्राम में हमें पाप से बचाओ। उन्नत-कीति और सत्य 
के लिए हमें रप, अस्व, घन आदि दान करो । 

१५. घन के लिए पूजनोय इन, हमारे पास से अपना अनुप्रह नहीँ 
हटाना। हमें अन्न पुष्टि दे। मधवन्‌, तुम धनपति हो। हमें यौ दो। 
हम तुम्हारी पूजा में तत्पर हैं। हम पुत्र, पोत्र आदि के साय घन 
प्राप्त करें॥ 


अष्टम अध्याय समाप्त ॥ 
प्रथम अष्टक समाम्त । 


अष्टक २ 


१२२ सूक्त 


(देवता विश्वदेव । यहाँ से १२५ सुक्त तक ऋषि कक्षीवान्‌ और 
छन्द त्रिष्डप्‌ ) 

१. कोष-विरहित ऋत्विको, तुम लोग कर्म-फतदाता सदेव को 
पालनशील और यज्ञ-साधन अग्नि अर्पण करो। में भौ उन थुलोक 
के असुर (देव) और उनसे अनुचर एवं स्वर्ग और पृथिवी के मध्यस्व- 
बासी मख्दृगण की स्तुति करता हूँ। जैसे तुणौर-द्वारा तरुं को निरस्त 
किया जाता हैं, वैसे ही रद्र भी वीर मता के हारा वाजुओं को 
निरस्त करते हैं। 

२. जैसे स्वामी के प्रम आह्वान पर पत्नी शीघ्र आती है, बसे ही 
अहोरात्र-देवता मामाविभ स्वुतियों-हारा स्तुत होकर हमारे प्रम 
आह्वान पर शीघ्र आावें। अरि-मर्दन पूर्व की तरह उपादेवी हिरष्यवर्ण 
किरणों से युक्त होकर और विशाल रूप धारण कर सूर्य की झोभा 
से सोभन हों । 

३. बसनयोग्य और सर्वतोगामी पूर्य हमारी प्रसम्नता बढ़ायें। 
वारि-वर्षक वायु हमारा आनन्द बढ़ायें। इसर ओर पर्वत (मेघ) हमारी 
बुद्धि को बढ़ायें। विइवेदेवगण, हमें यथेष्ट अन्न देने की चेष्टा करें । 

४. में उशिज का पुत्र हैं। ऋत्विको, मेरे लिए अ्न-भक्षक और 
स्तुति-्भाजन अश्विनीकुमारों को, संसार को प्रकाशित करनेवाली 
उपा के समय, बुलाओ। जल के नप्ता अग्नि की स्तुति करो तथा मेरे 
सवृ स्तोता मनुष्यों के मातृ-स्थानीय अहोरात्र-देवताओं की भी 
स्तुति करो। 

१८३ 
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५. देवगण, में उशिज का पुत्र कक्षीवान्‌ हूँ। मैं तुम्हारे सम्बन्ध 
में कहने योग्य स्तोत्र का, आह्वान के लिए, पाठ करता हूँ। अइिवद्य, 
जैसे अपने शरीरगत श्वेतवर्ण त्वचा-रोग के विनाश के लिए घोषा नामक 
ब्रह्मवादिनी महिला ने तुम्हारी स्तुति की, वेसे ही में भी स्तुति 
करता हूँ। देवो, फलदाता पूषा देव की भी स्तुति करता हूँ और अग्नि 
सम्बन्धी धन की भी स्तुति करता हूँ। 

६. मित्र और वरुण, मेरा आह्वान सुनो। यज्ञ-गृह में समस्त 
आह्वान सुनो। प्रसिद्ध घतशाली जलाभिमानी देव खेतों में जल बरसा- 
कर हमारा आह्वान सुनें। 

७. मित्र और बरुण, में तुम्हारी स्तुति करता हूँ। जिस स्तोत्र से 
अन्न का नियमन: होता है, वही स्तोत्र पढ़ा जाता है; इसलिए कक्षीवान्‌ 
(ऋषि) को अपनी प्रसिद्ध गौ दो। कक्षीवान्‌ के प्रति प्रसक्ष होकर प्रसिद्ध 
ओर सुन्दर रथ से युक्त तुम लोग आओ तथा आकर मुके पोषण करो। 

८. में महान्‌ घनवाले देवों के घन की स्तुति करता हूँ। हम मनुष्य 
हैं; इसलिए झोभन पुत्र-पौत्र आदि से संयुक्त होकर हम इस घन 
का संभोग करें। जो देव अङ्गिरा गोत्र में उत्पन्न कक्षीवान्‌ के लिए अन्न 
दान करते हैँ, अस्व और रथ देते हैं, उनकी स्तुति करता हू। 

९, हे मित्र और वरण, जो तुम्हारा द्रोही है, जो किसी तरह भी 
खुम्हारा रह करता है, जो तुम्हारे लिए सोमरस का अभिषब महीं 
करता, बह्‌ अपने हृदय में यक्ष्मा रोग घारण करता है। जो व्यक्ति 
यज्ञ करता और स्तुति-बचनों से सोमरस तैयार करता है-- 

१०. वह व्यक्ति शान्त अव प्राप्त करता, मनुष्यों को परास्त करता 
ओर समान मनुष्यों में अन्न के लिए प्रसिद्ध होता है। अतिथियों 
को घन देता है और सारे युद्धों में हिसक मनुष्यों की ओर निःश: होकर 
सदा जाता है। 

११. सर्वाधिपति, आलन्द-बर््धृक, तुम मरण-रहित स्तोत्रकारी मनुष्य 
के (अर्थात्‌ मेरे) आह्वान को सुनो और आओ। तुम आकाशब्यापी हो। 
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हुम अन्य-रक्षक-रहित रथ से संयुक्त यजमान की समृद्धि के साधन हब्य 
की प्रशंसा करना पसन्द करते हो। 

१२. जिस यजमान के दसों इन्द्रियों के बलदायक अन्न की प्राप्ति 
के लिए हम आये हैं, उसे हमने मनुष्यों को विजय करनेवाला बल 
विया--बेवों ने ऐसा कहा। इन देवों का प्रकाशमान अन्न और घन 
अत्यन्त शोभा पाता हुँ। उत्तम यज्ञ में देवता लोग अन्न दान करें। 

१३. इद्ियाँ दस प्रकार की हैं; इसलिए ऋत्विक्‌ लोग, दस 
अवयवों से युक्त अन्न धारण करके गमन करते हैं। हम विश्‍वदवों कौ 
स्तुति करते हुँ। इष्टाइव और इष्टरद्िम नाम के राजा शत्रुतारक 
नेताओं (वरुणादि) का क्या कर सकते हेँ। 

१४. विश्वदेव हमें कर्णों में स्वर्ण, प्रीवा में मणि पहननेवारे रूप- 
दान्‌ पुत्र प्रवान करें। श्रेष्ठ विश्ववेवगण सद्घोनिर्गत स्तुति और हव्य 
की आकांक्षा करें? 

१५. मशर्शार सजा के चार पुत्र और विजयी अयवस राजा के 
तीन पुत्र मुझे बाधा देते हें। मित्रावरुण, तुम्हारा अति विस्तृत और 
शोभन वीप्तिशाल्री रय सूर्य की तरह कान्ति प्राप्त किये हुए है। 


१२३ सूक्त 
(देवता उषा) 

१. दक्षिणा या उषा का रथ अइव-संयुक्त हुआ । अमर देव लोग 
उस रथ पर सवार हुए। कृष्णवर्ण अन्धकार से उत्थित, पूजनीय, विचित्र- 
गतिमती ओर मनुष्य के निवासस्यानों का रोग दूर करनेवाली उचा 
उदित हुई । 

२. सब जीवों के पहले ही उषा जागी। उषा आभ्नदायिनी, महती 
और संसार को सुख देनेवाली हें । बह युवती हु बारम्बार आविर्भूत 
होती हुँ। अदृष्ब॑स्थिता उषा देवी हमारे बुलाने पर पहले ही आती हँ। 


१८६ 'हिस्दी-ऋण्बेद 


३. सुजाता उषा देवी, तुम मनुष्यों को पालिका हो। तुम अभी 
मनुष्यो को जो प्रकाशांश प्रदान करती हो, उसो को प्रदान कर 
दानशोल सविता या प्रेरक देव, सूर्य के आगमन के लिए, हमें पाप- 


रहित कहकर स्वीकार करें। 
४. अहना या उषा प्रतिदिन नश्न भाव से हर एक घर की ओर जाती 


हूँ। भोगेच्छाशालिनी और धुतिमती प्रतिदिन आगमन करती और 
हव्यख्प घन का अष्ठ भाग ग्रहण करती है। 

५, सूनृता उषा, तुम भग या सूर्य की भगिनी और वरुण या प्रकाश 
देव की सहजाता हो। तुम श्रेष्ठ हो। सब देवता तुम्हारी स्तुति करें। 
इसके अनन्तर जो दुःख का उत्पादक है, बह आये। तुम्हारी सहायता 
पाकर उसे रथ-हारा हम जोतेंगे। 

६. सच्चो बातें कही जायें, प्रा प्रबुद्ध हो। अत्यन्त प्रकाशमान 
आग प्रज्वलित हों, इससे विचित्र प्रभावती उषा अन्धकारावूत स्पृहणीय 
घत का आविष्कार करती हुं। 

७. बिलक्षण रूपवान्‌ दोनों अहोरात्र-देवता व्यवधान-रहित होकर 
चलते हूँ। एक जाते हैं, एक आते हैं। पर्यायगामी दोनों देवताओं में 
एक पदायों को छिपाते हैं, दूसरे (उषा) अतीव दीप्तिमान्‌ रय-दारा 
उसे प्रकाशित करते हैं। 

८ उषा देवी जैसी आज है, देसी ही कल भी विशु हुँ। 
प्रतिदिन वह वरण या सूये के अवस्थित-स्थान से तीस योजन आगे 
अवस्थित होती है । एक-एक उषा उदय-काल में हो गमन-आगमतक्य 
कार्य सम्पादित करती है। 

९. उषा दिन के प्रयमांदा के आगमन का काल जानती है। वह 
स्वयं ही दीप्त और ध्वेतवणं हुँ। कृष्णवर्ण से उसकी उत्पत्ति हुई 
है । वह सूर्ये-छोक में मिश्रित होती है; किन्तु उसको हानि नहीं 
पहुँचातो; प्रत्युत उसकी शोभा बढ़ाती हूँ । 
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१०. देवि, कन्या की तरह अपने अंगों को विकसित करके तुम 
डातपरायण ओर दीप्तिमान्‌ सूरे के निकट जाओ । अनन्तर युवती 
की तरह्‌ अतीव भ्रकाश-सम्पन्न होकर, कुछ हँसती हुई, सूर्य के सामने 
अपना हूदय-देश उघारो। 

११, जैसे माता-द्वारा देह के घो दिये जाने पर कन्या का रूप 
उज्ज्वल हो जाता है, देते ही तुम भी होकर दर्शन के लिए अपने 
शरीर को प्रकाशित करो। तुम कल्याणशीला हो। अन्धकार को बुर 
कर दो। अन्य उपाये तुम्हारे कार्य को नहीं व्याप्त करेंगी। 

१९० मश्व ओर गो से सम्पन्न, सर्वकालीन और सूर्वरश्मियों के साथ 
छमोनिवारण के लिए चेष्टा-विशिष्द उषा-देखियाँ कल्याणकर नाम 
घारण करके जाती ओर आती हैं । 

१३. उषा, ऋतु या सूर्य की रश्मि का अनुधावत करती हुई हमें 
कल्याणकारिणी प्रशा प्रदान करो। हस तुम्हें बुलाते हैं। अन्धकार 
बुष करो। हम हवि्क्षण धन से युक्त हैं। हमारे पास धन हो। 


१२४ सूक्त 
(देवता उषा) 

१. अग्नि के समिद्धमान होने पर उषा, अन्धकार का निवारण करती 
हुई; सूर्योदय की तरह परभूत ज्योति फंलाती हँ । हमारे व्यवहार के लिए 
सविता द्विपद और :उुष्पद से संयुक्त घन देते हैं। 

२. उषा वेव-सम्बस्धी मतों में दघ्न नहीं करती, मनुष्यों की आयु 
का हास करती, अतीत ओर नित्य उवाओं के समान हे ओर आगा- 
मिती उषाओं की प्रयसा है। उषा थुति फैलाती हे। 

३. उषा स्वभेन्युणी हँ । वह प्रकाश-द्वारा आच्छादित होकर घौरे- 
धीरे पूर्ण दिशा की ओर दिलाई देती हैं। उवा मातो सूर्य का अभिप्राय 
जानकर ही उनके मार्ग पर अच्छी तरह भ्रमण करती हैँ। वह कभी 
बिश्याओं को नहीं मारती। 


१८४ हिन्दौन्त्रग्वैद 


४. जहे सूर्य अपना बक्ष:स्यल प्रकटित करते हैँ और नोषा ऋषि 
मे जैसे अपनो प्रिय वस्तु का आविष्कार किया है, उसी प्रकार उषा 
ने भी अपने को आविष्कृत किया है। जैसे गृहिणी जागकर सबको जगाती 
है, वैसे ही उवा भी मनुष्यों को जगाती है। अभिसारिकाओं के बौच 
षा सबसे अधिक आती है। 

५. विस्तृत आकाश के पूर्व भाग में उत्पन्न होकर उषा दिशाओं 
को चेतना-पुक्त करती है। उषा पितृ-स्थानीय स्वर्ग और पृषिवी के 
अन्तराल में रहकर अपने तेज से देवों को परिपूर्ण करके विस्तृत और 
विशिष्ट रूप से प्रहरात हुई हैं। 

६. इस तरह अत्यन्त विस्तृत होकर उषा सरलता से वर्शन-निमित्त 
मनुष्यावि और देवादि में से किसी को भी नहीं छोड़तो। प्रकाशशालिनी 
था विमल शरोर में क्रमशः स्पष्ट होकर छोटे या बड़े किसी से 
भी नहीं हटती। 

७. आतृ-हीना स्त्री जैसे पित्रादि के अभिमुख गमन करती हे, 
गतभत्तुका जैसे घन-प्राप्ति के लिए घर आती है, उषा भी बेसा 
ही करती है। जैसे पत्नी पति की अभिलाषिणी होकर सुन्दर वस्त्र पहनती 
हुई हास्पद्वारा अपनी बन्त-राजि प्रकाशित करतो है, उसी प्रकार उचा 
भौ करती है। 

८. भगिनी-हूपिणी रात्रि ने बड़ी बहुन (उषा) को अपर रारन 
स्प उत्पत्ति-स्थान प्रदान किया है एवं उवा को जनाकर स्वपं चली 
लाती है। सू्य-किरणों से अन्धकार हटाकर उषा विद्यव्रादि की 
तरह जगत्‌ को प्रकाशित करती है। 

९. इन सब भगिनीभावापन्न प्राचीन उवाओ में पहली दूसरी 
कै पीछे प्रतिदिन गमन करती हैं। प्राचीन उपाओं की तरह नई उषा 
सुदिन पैशा करतो हुई हमें प्रभूत-्धन-विश्िष्ट करके प्रकाशित करे। 

१०. घनवती उषा, ह॒वि्दाताओं को अगाओ। पणिलोग न जागकर 
लिखा में पड़ें। धतशालिनी, धनी यजसातों को समृद्धि दो। 
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सूनृते, तुम सारे प्राणियों को क्षीण करती हुईं यजमान को 
समृद्धि दो। 

११. युवती उषा पूर्व दिशा से आती है। उसके रथ में सात अश्य 
लुते हैं। वह दिन की सुचना करके रुप-रहित अन्तरिक्ष में अन्धकार 
का निवारण करती है। उसका आगमन होने पर घर-घर में आय 
जलती है। 

१२. उषा, तुम्हारा उदय होने पर चिडिया अपने घोंसले से ऊपर 
उड़ती हैं। अन्न-प्राप्ति में आसक्त होकर मनुष्य ऊपर मुंह करके 
जाते हैं । देवि, देव-पूजत-पूह में अवस्थित हव्य-्दाता मनुष्य के लिए 
प्रभूत घन ले आगो। 

१३. स्तुति-्यात्र उवाओ, मेरे मन्त्रद्वारा तुम स्तुत हो। मेरी समृद्ध 
की इच्छा करके हमें वद्धित करो। देवियो, तुम्हारी रक्षा प्राप्त करके 
हम सहस्नसंस्यक और शतसंख्यक धन प्राप्त करें। 


१२५ सूक्त 
(देवता दान) 

१. स्वनय राजा ने, प्रातःकाल आकर, रत्नादि रख दिये। कक्षीवान्‌ 
मे उठकर उन्हें ग्रहण किया। उस रत्नराजि-द्वारा प्रजा. और आयु 
की वृद्धि करके घन लाभ किया। 

२. उन राजा के पास बहुत गो-पन हो। उनके पास बहुत सुवर्णे 
ओर बहुत घोड़े हों। उन्हें इन बहुत अस दें। जैसे खोग रस्सी से पु, 
पक्षी आदि को बाँध देते हे, उसी तरह उन्होंने भी प्रातःकाल पैदल ही 
आकर आगमनकारी को धन-द्वारा आबद्ध किया। 

३. में यज्ञ के त्राता झोभनकर्मा को देखते की इच्छा करके, 
सुसज्जित रथ पर चढ़कर, आज उपस्थित हुआ हूँ। वीप्तिशाली 
मादक सोम के अभिषुत रस का पान करो । प्रभूत-बीर-पुन्नादि-विषिष्ट 
को प्रिय और सत्य वाक्यनद्वारा समृद्ध करो। 


१९० हिल्दीनस्वेद 


४. दुग्धवती और कल्याणदापिनी गार्ये, यजमान और यज्ञ 
संकल्पकारी के पास जाकर, दुग्ध प्रदान करती हैं। समृद्धि के कारणभूत 
घृतघारा, तर्पणकारी और हितकारी पुरुषों के पास, चारों ओर से 
उपस्थित होती हे। 

५. जो व्यक्ति देवो को प्रसन्न करता है, वह स्वर्ग के पृष्ठवेत्ञ में 
अवस्थान करता तथा देवों के बीच गमन करता है। प्रवहमान जल, उसके 
पास, तेजोविश्विष्ट सार प्रदान करता है। पृथिवी झस्य आदि से 
सफल होकर उसे सन्तोष प्रदान करती है। 

६ जो व्यक्ति दान देता है, उसी को ये सारी मणि-मुक्तादि वस्तुएँ 
श्राप्त होती हैं। दानदाता के लिए थुलोक में सूये रहते हँ । दान” 
डाता ही जरा-सरण-धून्य स्थान प्राप्त करते हैं। दान देनेवाले दीर्घ 
आयु प्राप्त करते हैं। 

७. जो देवों को प्रसन्न रखता है, उसे दुःझ और पाप नहीं मिलते; 
ज्ोभनन्त्रतशाली स्तोता भी जराग्रस्त नहीं होते। देवों के प्रीति- 
प्रदाता और स्तुतिकर्ता से भिन्न पुर्षों को पाप आश्रित करता है। जो 
देवों को प्रसन्न नहीं करते, उन्हें शोक प्राप्त होता है। 


१२६ सूक्त 
(९ से ४ मंत्र राजा भावयव्य के लिए हैं और इनके ऋषि कक्ती- 
वान हैं। ६ठा मंत्र राजा की खी के लिए है झर इसके ऋषि 
उक्त राजा हैं । ७ बाँ मंत्र लोमशा के पति के लिए है और इसके 
ऋषि लोमशा हैँ। छन्द १ से ५ तक निष्डुपू और अन्त के दो 
अदुष्डुप्‌ । ) 

१. सिन्धुनिवासी भावयब्य-पत्र स्वनय के लिए, अपने बुद्धि-बल 
है, बहुसंस्यक स्तोत्र सम्पादन (प्रणयन) करता हूँ। हिसा-विरहित 
राजा ने कीत्तिआप्ति की इच्छा से मेरे लिए हजार सोम-पशो का 
अनुष्ठान किया है। 
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४. असुर-राजा के ग्रहण के लिए मुझसे याचना करने पर में 
(कक्षीवान्‌) ने उनसे १०० निष्क (आभरण या स्वर्णमाप), १०० 
घोड़े और १०० बेल ले लिये। स्वगं-लोक में राजा नित्य कीत्ति- 
बिस्तार करेंगे। 

३. स्वनय द्वारा भूरे रंग के अइववाले दस रथ मेरे पास आये, जिन 
बर वभुए आड़ थीं। १०६० गाये भी पीछे से आइं। में (कक्षीवान्‌) 
ने प्रहण करने के पश्चात्‌ ही सब अपने पिता को दे दिया । 

४. हजार गायों के सामने, दसौं रथों में चालीस (१-१ में ४-४) 
लोहितवर्ण असव पंक्ति-बद्ध होकर चलते लगे। कक्षीवान्‌ के अनुचर 
उनके लिए घास आवि जुटाकर मदमत्त और स्वर्णाभरण-विशिष्ट एवं 
सतत गमनशील अइवों को मलने लगे। 

५. बन्धुगण, पहुले के दान का स्मरण करके तुम्हारे लिए तीत 
और आठ--सब ग्यारह रथ मेने ग्रहण किये हैं। बहुमूल्य गायों को 
लिया है। प्रजाओं की तरह परस्पर-अनुराग-सम्पन्न होकर संकडा- 
पक्ष अङ्गिरा लोग कीर्ति प्राप्त करने की चेष्टा करें। 

६- यह सम्भोग योग्य रमणी (रोमशा) अच्छी तरह आलिङ्गित होकर, 
घुतवत्सा नकुली की तरह, चिरकाळ तक रमण करती है । यह बहुरेतो- 
यक्ता रमणी मुझे (स्वनय राजा के) बहु बार भोग प्रदान करती है। 

७. पत्नी पति से कहली है--मेरे पास आकर मुखे अच्छी तरह 
सपष करे । यह न जानता कि में कम रोमवाली अतः भोग 
के योग्य नहीं हूँ । में गाल्धारी भेषी की तरह छोमपूर्णा और 
दूर्णावयबा हूँ । 

१२७ सूक्त 
(९ अनुवाक । देवता अग्नि । यहाँ से १३६सूकतों तक के ऋषि 
दिवोदास के पुत्र परच्छेद्‌। छन्द अतिशृति ।) 

१. बिहान्‌ विप्र या ब्राह्मण की तरह परावा, बल के पुत्र-स्वरूप 
सबके निवास-भूमि-रूप और अत्यन्त दानशील अग्नि को मै होता कहकर 
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अ्रम्मान-युक्त करता हूँ। यश-निर्वाहकारी अग्नि उत्कृष्ट-देव-पूजा- 
समर्थ होकर चारों ओर फैली हुई घुत की दीप्ति का अनुसरण करके अपनी 
झ्िला-द्वारा उस घुत को स्वीकृत करते हैं। 

२. मेधावी शुदीप्ति अग्निदेव, हम यजमान हुँ । हम मनुष्यों 
के उपकार के लिए मनतश्षील और अत्यन्त प्रसप्नता-दायक मन्त्र-द्वारा 
अङ्गिरा लोगों में महान्‌ तुम्हें बुलाते हैं। सर्वतोगामो सूर्य की तरह 
हुम यजमातों के लिए देवों को बुलाते हो। केश की तरह विस्तृत ज्वाला- 
बिशिष्ट और अभीष्टवर्षी हो। यजमान लोग अभिमत फल पाने के 
लिए दुह प्रस्न करे । 

३. अग्निदेव अतीव दीप्ति से संयुक्त ज्वाला-द्वारा भली भाँति 
दीप्यमान हैं। बे विद्रोहियों के छेदनार्थ परशु की तरह विनाश में 
अमूल्य हैं। उनके साय मिलने पर दृढ़ और स्थिर वस्तु भी जल की 
हरह शीर्ण हो जाती है। शत्रुओं का विनाश करनेवाला भनुर्घर जंसे 
महीं भागता, वैसे ही अग्नि भी शत्रुओं को परास्त किये बिना नहीं मानते। 

४, जैसे विदान्‌ पुवष को द्रव्य दान किया जाता है, उसी प्रकार 
अग्न को सारवान्‌ ह्य मनतातुक्म से प्रदान किया जाता है। तेजो- 
विशिष्ट यज्ञादि-द्वारा अग्नि हमारी रक्षा के लिए स्वर्गादि प्रदान करते 
हैं। यजमान भी रक्षार्थ, अग्नि को हव्य वेते हँ। यजमान के द्वारा प्रदत्त 
हय में प्रबेश करके अग्नि, अपनी ज्योतःसिखा््रारा, उसे वन की तरह 
जला डालते हैं । अग्निदेव अपनी ज्योति-द्वारा अन्नादि का परिपाक 
करते ओर तेज के द्वारा वृढ़ द्रव्य को विनष्ट करते हैं। 

५. रात में अग्निदेव दिन से भी अधिक दर्शनीय हो जाते हैं। दिन 
में अगति पूरी आयु या तेजस्विता से शून्य रहते हुँ। हम अग्नि के उद्देश्य 
से बेदी के पास हव्य दान करते हैं। जैसे पिता के पास पुत्र बृद्ध और 
सुखकर गृह प्राप्त करता हे, उसी प्रकार अग्नि भी अन्न प्रहण करता 
है। भक्त ओर अभक्त को समझकर भी अग्नि दोनों की रक्षा करते 
हैं। हव्य-भक्षण करके अग्नि अजर हो जाते हैं। 
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६. मस्त्‌ के बल की तरह स्तवनीय अग्नि यथेष्ट ध्वनि से युक्त 
हें। कर्मकारिणी उर्वरा अर्थात्‌ श्रेष्ठ भूमि पर अग्नि का यज्ञ करना 
उचित है। सेना-विजय करने के लिए अग्नि का याणा करना उचित 
है। अग्नि हव्य भक्षण करते हँ। वे सर्वत्र दानशील ओर यज्ञ की 
पताका हैं। वे सर्वत्र पूजनीय हैं। यजमानों के लिए हृ्षदाता और 
प्रसन्न अग्नि के मार्ग की, निर्भय राजपथ की तरह, सुख-लाभ के लिए, 
सब लोग सेवा करते हें? 

७. औत और स्मा्त--उभय प्रकार के अग्नि का गुण कहनेवाले, 
बीप्तिशाली, नमस्कार-प्रवीण और हव्यदाता भूगुगोत्रल महाय लोग, 
हवि देने के लिए, अरणि-द्वारा अग्नि का मन्यन करके स्तुति करते हैं। 
प्रदीप्त अग्नि सारे धनों के अघीदवर हैं। अग्नि यज्ञवाले हुँ और भली- 
भाँति प्रिय ह्य भोगनेवाले हैं। अस्नि मेघावी हैं और दे अन्य देवताओं 
को भी भाग देते हें। 

<. सारे यजमानों के रक्षक, सारे मनुष्यों के एक से गृह-पालक, 
सर्वे-सम्मत-फल-विश्विष्ट, स्तुति-बाहक ओर मनुष्य आदि के लिए 
अतिथि की तरह पूज्य अग्नि को, भोग के लिए, हम बुलाते हैं। जैसे 
पुत्र लोग पिता के पास जाते हैं, बसे ही हव्य के लिए ये सारे देवता 
अग्नि के पास आते हैं। ऋत्विक्‌ छोग भी देवों के यज्ञ-काल में अग्नि 
को हव्य प्रदान करते हैं। 

६. जैसे देवों के यजन के लिए धन पैदा होता है, उसी प्रकार हे 
अग्नि, तुम भी देवों के यज्ञार्य उत्पन्न होते हो अपने बळ से तुम बात्रुओं 
के अभिभवकर्ता और अतीव तेजस्वी हो। तुम्हारा आनन्द अत्यन्त बल- 
दाता है। तुम्हारा यज्ञ अत्यन्त फलव है। हे अजर और हे भक्तों के 
जरा-निवारक अग्नि, इसी लिए यजमान लोग, इूतों की तरह, तुम्हारी 
पूजा करते हैं। 

१०. हे स्तोता लोगो हविवाले यजमान इन अग्नि के लिए सारी 
बेदी-भूमि पर बार-बार गमन करते हुँ; इसलिए तुम्हारा स्तोत्र उस 

फा० १३ 
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पूज्य, शत्रु-पराभवकारी, प्रातःकाल में जागरणशील और पशु-दाता 
अग्नि की प्रीति उत्पन्न करने में समर्थ हो। धनवान्‌ के पास 
जसे बन्दी स्तव करता है, बैसे ही होता लोग पहले, बेवों में श्रेष्ठ, अग्न 
की स्तुति करते हैं। 

११. हे अग्नि, यद्यपि तुम्हें पास में ही हम प्रवीष्त देखते हैं तयावि 
तुम देवों के साथ आहार करते हो। तुम अपने शोभन अन्तःकरण से 
अपने अधीन के लिए अनुग्रह करके पूजनीय धन लाते हो। बलवान्‌ 
अग्निदेव, हमारे लिए यथेष्ट अःव प्रदान करो, जिससे हम पृथिवी को 
देख और भोग सकें। मघवन्‌ अग्नि, स्तोताओं के लिए वीर्यश्ञाली धन 
प्रदान करो। यथेष्ट बल-सम्पक्ष होकर कूर व्यक्ति जसे झत्रु-बिनाश 
करता है, वेसे ही हमारे शत्रु का विनाश करो। 


१२८ सरक्त 


(अतिघृत छन्द) 

१. देवों को बुलानेवाले और अतीव यज्ञश्ील ये अग्नि फल- 
पियं के और अपने व्रत या हविभोजन के उद्देश्य से मनुष्य से ही उत्पन्न 
होते हैं। सारे बिधयों के कर्ता अग्निदेव बन्धुकामी और अप्नाभिलाबी 
यजमान के धन-स्पानीय हैं। पृथिवी में सार-भूत वेदी पर, यज्ञ-स्यान में, 
अहिसित, होम-निष्पादक तथा ऋत्विशवेष्टित अग्नि बैठे हैं । 

२. हम लोग यज्ञानुष्ठात और घृत आदि से युक्त तथा नम्रता 
से सम्पन्न स्तोत्न-द्वारा बहु हव्यवाले ओर वेव-यज्ञ में साधक अग्नि की, 
परितोष के साथ, सेवा करते हें। थे आग्नि हमारे हष्यरूप अन्न को 
लेने में समर्थ होकर नाश को नहीं प्राप्त होंगे। मनु के लिए सातरिष्वा 
ने अग्नि को, दूर से छाकर, प्रदीप्त किया था। इसी प्रकार, दूर से, 
हमारी यज्ञशाला में अग्नि आवें। 

३. सदा गाये या स्तुति किये जानेवाले, हविश्वम्पन्न, अभीष्ठ- 
फलदाता और साम््यश्ञाली अग्नि शब्द करके जाते हए तुरत पाय वेदी 
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के चारों ओर शब्द करके आते हैं। अग्निदेव स्तोत्र प्रहण करके 
अग्रस्थानीय शिखा-द्वारा चारों ओर प्रकाशित हो रहे हुँ । उच्चस्थानीय 
अग्नि उत्तम यज्ञ में तुरत आते हैं। 

४. झोभनकर्मा ओर पुरोहित अग्नि हर एक यजमान के घर 
में नाश-रहित यज्ञ को जान सकते हैं। अग्नि कर्मद्धारा यज्ञ जान 
सकते हैं। वे कर्मों के विविध फलदाता बनकर यजमान के लिए अन्न 
की इच्छा करते हैं। अगिन हव्य आदि को ग्रहण करते हैं; क्योकि वे 
घृत-भक्षी अतिथि के रुप में उत्पन्न हुए हैं। अग्नि के प्रवृद्ध होने 
पर हृब्यवाता विविध फल प्राप्त करते हैं। 

५. जैसे मदत्‌ लोग भक्षणीय व्रव्य को एक में मिलाते हैं, इन अग्नि 
को जैसे भक्य द्रब्य दिया जाता है, बसे ही यजमान लोग कर्म-ढ्ारा अग्नि 
की प्रबल सिला में, तृप्ति के लिए, भक्षणीय द्रब्य मिलाते हें। अपने 
घन के अनुसार यजमान हुब्य दान करता है। जो पाप हमारा हरण 
करता है, उस हरणकारी दुःल और हिंसक पाप से अग्नि हमें बचायें। 

६. विश्वात्मकू, महान्‌ और बिरामरहित अग्नि सूर्य की तरह 
दक्षिण हाथ में धन रखते हैं। उनका वह हाथ यज्ञफारी के लिए 
इलय होता है, खुला रहता है । केबल हवि पाने की आज्ञा से 
अग्नि उसे नहीं छोड़ते। अग्निदेव, सारे हविः-कामी बेबों के लिए 
तुम हवि वहन करते हो । सब सुकृत पुरुषों के लिए अग्नि वरणीय घन 
अदान करते और स्वर्ग का द्वार उन्मुक्त करते हैं। 

७. मनुष्य के पाप-निमित्तक यश में अग्नि विशेष हितकारी 
हैं। विजयी राजा की तरह यज्त-स्थक में अग्नि मनुष्य के पालक 
ओर प्रिय हैं । यजमानों की यजञवेदी में रखे हव्य के लिए अग्नि आते 
हैं। हिसक यज्ञ-बाघक के भय से ओर उन महान्‌ पापदेव की हिसा से 
अग्निदेव हमारा उद्दार फरें। 

८. घनघारक, सर्वप्रिय, सुबृद्धिवाता और विरासरहित अग्नि 
की, ऋत्विक्‌ लोग स्तुति करते और उन्हें भली भांति प्राप्त किये हुए 
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हैं। हव्पवाही, प्राणियों के प्राण-रुप, सर्वप्रज्ा-समस्बित, देवों के बुलाने- 
खाले, यजनीय और मेधावी अग्निको ऋत्विकों ने अच्छी तरह प्राप्त 
कर लिया है। अर्थाभिलाषी होकर ऋत्विक्‌ लोग, अग्नि को हब्य- 
रूप अन्न देने की इच्छा करते हुए, आश्रय-प्राप्ति के लिए, रमणीय 
और शब्दकारी अग्नि को प्राप्त हुए हैं। 

१२९ सूक्त 

(देवता इन्द्र) 

१. हर्ष-सम्पन्न यज्ञगामी इन्द्र, यज्ञ-छाभ के लिए रथ पर चढ़- 
कर निस प्रभूत ज्ञान-युक्त यजमान के पास जाते हो और जिसे 
घन और विद्या में उन्नत करते हो, उसे तुरत सफल-मनोरथ और हब्य- 
झाली कर दो। हर्ष-ुक्त इकर, हम पुरोहितो में भी पुरोहित हैं; 
हमारे स्तव करने पर तुम शीश्रता से हमारी स्तुति और हन्य प्रहण 
करते हो। 

२ इन्द्र, तुम युद्ध के नेता हो। तुम मरुतों के साथ प्रघान-प्रधान 
द्धो में स्वरद्धा के साय अमुनसंहार में समर्थ हो। बीरों के साय तुम 
स्वयं संग्राम-सुख अनुभव करते हो। ऋत्विकों की स्तुति करने पर 
हुम उन्हें अन्न वो। हमारी स्तुति सुनो । प्रार्थनापरायण ऋत्विक लोग 
गमनशील अन्नवान्‌ इस्र की, अकव की तरह, सेवा करते हैं। 

३. इन, तुम शत्रुओं का नाश करनेवाले हो। वृष्टिपूर्ण त्यचारुप 
मेघ का भेदन करके जल गिराते हो और मत्यं को तरह गमनशील मेघ 
को पकड़कर और उसे बृष्टि-रहित करके छोड़ देते हो। इख, तुम्हारे 
इस कार्य को हम तुमसे ओर चू,यक्षोयुक्‍्त रू, प्रजाओ के सुखवायी, मित्र 
तथा बरुण से कहेंगे। 

४. ऋत्विको, अपने यज्ञ में हम इन्द्र को चाहते हैं। इन्द्र हमारे 
सखा, सर्व-यज्ञगामी, शत्रुओं के अभिभवकारी और हूँ 
खे यज्ञ-विध्नकारियों को पराभूत करते और मर 
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हैं। इन्द, तुम हमारे पालन के लिए हमारी रक्षा करो। लड़ाई के 
क्षेत्र में तुम्हारे विरद्ध शत्रु नहीं लड़ा हो सकता। तुम्हीं सारे श्ुओं 
का निवारण करते हो। 

५. उप्र इन्द्र, अपने भक्त यजमान के विरुद्धाचारी को, उग्र- 
रक्षणकार्य-रूप तेजोमय उपायों से, अवनत कर देते हो। जैसे तुम पहले 
हमारे पूर्वजों को मार्ग दिखाकर ले गये थे, वैसे ही हमें भी ले जाओ। 
संसार तुम्हें निष्पाप जानता है। इन्द्र, तुम जगत्पालक होकर मनुष्य 
के सारे पापों को दूर करते हो । हमारे सामने यज्ञ-फल लाकर अनिष्टों 
का विनाश करो। 

६. भव्य चन्द्र के लिए हम इस स्तोत्र को पढ़ते हं। अनत, आग्रह के 
साथ, हमारे कर्म के उद्देश्य से, राक्षस-विनाश्ो और बुलाने योग्य इन्र 
की तरह आते हैं। वे स्वयं हमारे निन्दक दुर्बुद्धि के वघ का उपाय 
उद्भूत करके उसे दूर कर देंगे। चोर कुद जल की तरह अतीव निष्ठता 
से अघःपतित हो। 

७. इनत; हम स्तोत्र-द्वारा तुम्हारा गुण-की्तन करके तुम्हें भनते 
हैं। धनवान्‌ इन्द्र, हम सामर्थ्यवान्‌, रमणीव, सदा वर्तमान और पुत्र- 
भूत्यादि-विशिष्ट घन का उपभोग करें। इन्द्र, तुम्हारी महिमा जज्ञेय 
है। हम उत्तम स्तोत्र और अन्न प्राप्त करें। हम यज्ञ-निष्पावक इन्र 
को यज्ञाभिलाष फल वेनेवाले और यक्षोवर्देक आह्वान प्राप्त हों। 

८. ऋत्विको, तुम्हारे और हमारे लिए इन्द्र यशस्कर आश्रयदान- 
द्वारा बुर्बुद्धि लोगों के विनाशक संग्राम में प्रवद्ध हों और उन्हें विदीर्ण 
करें। हमारे भक्षक वात्रुओ ने हमारे विरुद्ध, हमारे नाश के लिए, जो 
बेगवती सेना भेजी थो, वह सेना स्वयं हत हो गई है; हमारे पास 
पहुँची भो नहीं; शत्रुओं के पास भी नहीं लोटी। 

९, इन्द्र, राक्षस शून्य ओर पाप-रहित मार्ग से प्रचुर घन लेकर 
हमारे पास आलो । इन्द्र, तुम दूर देश और निकट से आकर हमारे साथ 
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मिलो। तुम दूर और निकट प्रवेश से, यश्ञ-निर्वाह के लिए हमारी रक्षा 
करो। यज्ञ-निर्वाह करके सदा हमें पालित करो। 

१०. इन्द्र, जिस घन से हमारी आपदा का उद्धार हो सकता है, उसी 
घन से हमारा उद्धार करो। तुम उग्ररूप हो। जैसी मित्र की महिमा 
है, हमारी रक्षा के लिए तुम्हारी भी वैसी ही महिमा हो। हे 
बलवत्तम, हमारे रक्षक, त्राता और अमर इ, किसी भी रय पर चढ़- 
कर आओ । शबुनाशक इन हमें छोड़कर सबको बाघा दो । शत्रु 
भक्षक, अतीव कुकर्मी शत्रु को बाधा वो। 

११. शोभन स्तुति से युक्त इन्द्र, दुःख से हमें बचाओ; क्योंकि 
हुम सदा दुष्ठों को नीचा दिश्षाते हो। हमारी स्तुति से प्रसन्न होकर 
यज्ञ-विध्मकारियों को दमन करो। तुम पाप-राक्षस के हन्ता और 
हमारे समान बुद्धिमानों के रक्षक हो। जगक्चिवास इन्द्र, इसी लिए 
परमेश्वर ने तुम्हें उत्पन्न किया है। निवास-प्रव इ, राक्षसों के विनाश 
के लिए तुम्हारी उत्पत्ति हुई है। 


१३० सूक्त 
( देवता इन्द्र । त्रिष्डप्‌ और अत्यष्टि छन्द । ) 

१. जेसे यज्ञशाला में ऋत्विकों के पति यजमान हैं और जैसे नक्षत्रों 
के पति चन्द्र अस्ताचल जाते हँ, बसे ही तुम भी, पुरोवत्तों सोम को 
तरह, स्वरे से हमारे पास आओ। जेसे पुत्र लोग अन्न-भक्षण के लिए 
पिता को बलात हैं, बसे ही तुम्हें हम सोमाभिषव में बुलाते हे। ऋत्विकों 
के साथ हवय प्रहण के लिए महान्‌ इन्द्र को हम बुलाते हैं। 

२. जसे शोभनगति वृषभ पिपासित होकर कूप-जल का पान करता 
है, हे रमणीयगति इन वैसे ही तृप्ति, पराक्रम, महत्व और आनन्दो- 
सत्ति के लिए प्रस्तर वारा अभिषुत और जल-सिक्त अयवा दशापवितर- 
हारा शोधित सोमरस पान करो। जैसे हरि नामक आशय सूर्य को खाते 
है, बे ही तुम्हारे अश्वगण प्रतिदिन तुम्हें लवे । 
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३. जैसे चिड़ियाँ वेम स्थान में अपने बच्चों की रक्षा करके उन्हें 
प्राप्त करती या बच्चोंवाली होती हें, वसे ही इनदर ने भी अत्यन्त गोपनीय 
स्यान में स्थापित और अनन्त तथा महान्‌ प्रस्तर-राशि में परिवेष्टित 
सोमरस को स्वर्ग से प्राप्त किया। अङ्करा लोगों में अग्रगण्य वज्घारी 
इन्द्र ने जैसे पहले, सोमपान की इच्छा से, गोशाला को प्राप्त किया था, 
बे ही सोमरस को भी पाया। इन्द्र ने चारों ओर मेघावृत ओर अन्न 
के कारण जल के ट्वारों को खोलते हुए पुथिवी में चारों ओर अन्न 
विस्तार किया । 

४. इन्द्र बोनों हाथों में अच्छो तरह वज्र धारण करके, जैसे मंत्रों- 
दवारा जळ को तीक्ष्ण किया जाता है, बसे ही हात्रु के प्रति फेंकने के लिए 
बज के तीक्ष्ण होने पर भी, उसे और भी तीक्ण करते हैं; 
बृत्र-यिनाश फे लिए और भी तीक्ष्ण करते हैं। इन जैसे वृक्ष काटने- 
बाळे वृक्ष को काटते ह, वैसे ही तुम अपनी शक्ति, तेज और शरीर-बल 
से वञ्धित होकर हमारे शत्रुओं का छेदन करते हो, मानों उन्हें कुठार 
से काटते हो। 

५. इन, तुमने, समुद्र की ओर गमन करने के लिए, रय की 
तरह, नदियों को अनायास बनाया है। जैसे योद्धा रथ को बनाते हैं, 
बसे हो तुमने भी बनाया है। जैसे मनु के लिये गाय सर्वायंदाता हैं और 
जैसे समर्थ मनुष्य के लिये गायें सर्वदुग्धप्रद हें, बैसे हो हमारी अभि- 
मुखिनौ नदियाँ एक ही प्रयोजन से जल-संग्रह करती हेँ। 

६ जैसे कर्म-कुछ और घीर मनुष्य रय बनाता है, वैसे ही घना- 
'भिलाषी मनुष्यो ने तुम्हारी यह स्तुति की है। उन्होंने अपने कल्याण 
के लिए तुम्हें प्रसन्न किया है। जैसे संसार में दिग्विजयी की प्रशंसा 
की जाती है, बसे ही हे मेधावी और बुष इन उन्होंने तुम्हारी 
रसा की है। जैसे संग्राम में अश्व की प्रशंसा होती है, वैसे ही बल, 
घनरक्षण और सारे मंगलों की प्राप्ति के लिए तुम्हारी प्रशंसा 
होती है। 
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७. संप्राम-काल में नृत्यकर्त्ता इन्द्र, तुमने हविःप्रव और अभोष्ट- 
दाता दिवोदास राजा के लिए नब्बे नगरों को नष्ट किया था। नृत्यशील 
इन, तुमने वच्छ वरा नष्ट किया था। उम्र इच्छ, तुमने अतिथि- 
सेवक दिवोदास राजा के लिए पर्वत से झम्बर असुर को नीचे पटका 
था और दिवोदास राजा के लिए अपनी शक्ति से अगाध घन दिया चा-- 
और क्या, समस्त घन दिया था। 


८. युद्ध में इनत आर्य यजमान की रक्षा करते हैं। असंख्य बार 
रक्षा करनेवाले इन्द्र सारे युद्धों में उसकी रक्षा करते हैं। सुखकारी युद्ध 
में उसकी रक्षा करते हैं । इन्द्र मनुष्य के लिए ब्रत-शून्य व्यक्तियों का 
जासन करते हें इन्द्र ने कृष्ण नाम के असुर की काली त्वचा उखाड़कर 
उसका (अंशुमती नदी के तट पर) बघ किया। इन्र ने उसे जला 
डाला। इन्र ने सारे हिसकों को जला डाला। उन्होंने समस्त निष्दुर 
व्यक्तियों को भस्मसात्‌ किया। 

९, सूये का रयन्चक्र प्रण करने पर इन्द्र के शरीर में बल 
को वृद्धि हुईं। इख्ध ने उस चक्र को फेका और अरुणवर्ण-हूप धारण 
करके, शत्रुओं के पास जाते हुए, उनके वाक्य का हरण कर छिया। 
तमोनिवारक इन्द्र ने उनके वाक्य का हरण कर लिया। दीरकर्मा इना, 
उशना की रक्षा के लिए, जैसे तुम हुरस्थित स्वर्ग से आये थे, बसे 
ही हमारे समस्त सुख-साधत घन के साथ हमारे पास शीञ्र आओ । 
इसरों के पास भी तुम इसी प्रकार आते हो। हमारे पास प्रतिदिन 
आते हो। 


१०. जलन्वर्षक और नगर-विदारक इन हमारे नये मन्त्र से 
संतुष्ट होकर विविध प्रकार की रक्षा और सुख देते हुए हमे 
प्रतिपालित करो । हम दिवोदास के गोत्रज हैं; ठुम्हारी स्तुति 
करते हँ। तुम दिन में सूर्य की तरह, हमारी स्तुति से प्रबुद्ध हो 
जाओ । 
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१३१ सूक्त 
(देवता इन्द्र। छन्द अत्यष्टि ।) 

१. विज्ञाल द्युलोक स्वयं इन्द्र के पास नत हुआ है । बिस्तृता पृथिवी 
वरणीय या स्वीकरणीय स्तुति-द्वारा इन्द्र के पास नत हुई हे। अन 
के लिए यजमान लोग वरणोय हव्य-द्वारा नत हुए हैं। सारे देवों ने 
एक मत से इन्द्र को अग्रणी किया है। मनुष्यों के सारे यज्ञ और 
मनुष्यों के सारे दान आदि इन्द्र के सुख के निमित्त हों। 

२. इन्र तुम्हारे पास अभिमत फल की प्राप्ति की आशा में प्रत्येक 
सवन में यजमान लोग तुम्हें हव्य प्रदान करते हुँ। तुम सबके लिए समान 
हो। स्वग-पाप्ति के लिए केवल ठुम्हें ही हव्य दिया जाता है। जैसे 
नदी पार होने के समय नोका खड़ी की जाती हैं, वसे ही हम सेना के 
आगे तुम्हें खडा करते हें । यज्ञ-द्वारा मनुष्य इन्द्र की ही चिन्ता करते 
हैं। मनुष्य स्तुति-दवारा इन्द्र की चिन्ता करता है * 

३. इख, तुम्हारे सेवक और निष्पाप यजमान सस्त्रीक तुम्हारी 
तुप्ति की इच्छा से, बहुसंश्यक गोधन की प्राप्ति के लिए, बहुत हव्य 
दान करते हुए तुम्हारे उद्देश्य से यश-विस्तार करते हेँ। वे गोषन चाहते 
हैं और स्वगं-गमन के लिए उत्सुक हैं। तुम उनको अभीष्ट प्रदान करो। 
इन, तुम अभीष्ट-वर्धक हो। तुमने अपने सहजन्मा और चिर-सहचर 
वख्ध का आविष्कार किया हूँ। है 

४. इन, मनुष्य तुम्हारी महिमा जानते हें। तुमने जिन शत्रुओं 
की संवत्सर पर्यन्त खाई या परिखा आदि से दृढीकृत नगरियों को 
नष्ट किया था, उन्हें पराजित कर विनष्ट किया या--बह कथा मनुष्य 
जानते हैं। दलपति इन, तुमने यज्ञ-विधातक मनुष्य का शासन किया 
था। तुमने असुरों की विज्ञाल पृथ्वी और जलराशि को सरलता से 
जीता था। ओर अश्लादि को आप्त किया था। 

५. इन्द, सोमपान कर प्रसन्न होने पर मनोरय-दाता बनो। 


२०२ 'हिल्यी-ऋण्वेद 


हुम यजमातों की रक्षा किया करते हो; अपने बन्युताकामी यजमानो 
की रक्षा किया करते हो; इसलिए वे, तुम्हारी वृद्धि के निमित्त अपने 
यो में बार-बार सोम प्रदान करते हँ। गुद-सुख के भोग के लिए तुमने 
सहनाद किया था। यजमान लोग तुमसे नाना प्रकार की भोग्य वस्तु 
पाते हूँ; विजार पराप्त अन्न की इच्छा करते हुए कुम्हारे पात 
आते हैं। 

इ. इछ तुम हमारे प्रातःकालीन यज्ञ को आश्रित करोगे क्या? 
इ; आह्वानमंत्र द्वारा प्रदत्त, पूजा के लिए, हव्य को जातों। आह्वान 
मेत्रम्वारा आहूत होकर सुख-भरोग के स्यान पर उपस्थित हो जानो। 
जाञ्चयुकत इन्द निन्दको के विनाश के लिए अओोष्टवर्पी होकर जागो। 
इन; म मेधावी और नया मनुष्य हूँ; में असाधारण स्तुतिवाला हूँ; 
मेरा मनोहर स्तोत्र सुनो। 

७. अनेक गुण-विश्िष्ट इन हे सूर, तुमने हमारी स्तुति से 
वृद्धि पाई है और हमारे प्रति संतुष्ट हो। जो व्यक्ति हमारे प्रति 
झत्रुता का आचरण करता है और जो हमें ढुःख पहुंचाना चाहता है, 
उसे वख-दवारा विनष्ट करो । हे सुनने के लिए उत्कण्टित इन्र, सुनो। 
मार्ग में थका व्यक्ति फो जो दुर्बृद्धि मनुष्य पीड़ा पहुचे हैं, उत 
प्रकार के सारे दुर्मति मनुष्य हमारे पास से हुर हो जायें। 


१३२ सक्त 
(देवता इन्द्र । छन्द अत्यष्टि ।) 

१. हे सुज-संयुक्त इ, तुम्हारे द्वारा रक्षित होकर हम परबह 
बाहिनी से सम्पन्न शत्रुओं को परास्त करेंगे। प्रहार के लिए प्रस्तुत 
शत्रु पर प्रहार करेंगे। इख, पूर्व-घन-संयुक्त यह यज्ञ निकटवर्ती हे) 
इसलिए आज हविर्वाता यजमान के उत्साह के लिए कथा कहो। इस, 
हुम युद्धनजयी हो। तुम्हारे उद्देश्य से हम ह्य लाते हैं। तुम युद- 
बिजेता हो। 
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२. शत्रु वध के लिए इधर-उधर दोड़नेवाले वीर पुरुषों के स्वर्ग 
साधन तथा कपटादि-रहित मार्ग-स्वरूप संग्राम के आगे इच, प्रातःकाल 
में जागे हुए याशिको के, शत्रुओं का नाश करते हैं। सर्वेज्ञ की तरह 
इस्द्र की अवनत-मस्तक होकर स्तुति करना सबका कत्तेंव्य है। इन्र, 
हुम्हारा दिया घन केवळ हमारे ही लिए हो। तुम भट हो, तुम्हारा 
दिया घन स्थिर हो। 

३. इन्द्र, पूर्व को तरह इस समय भी अतीव दीप्त और प्रसिद्ध 
हव्प-हप अन्न तुम्हारा ही है। तुम यज्ञ के निवास-स्थान-स्वरूप हो १ 
जिस अन्न द्वारा ऋत्विक्‌ लोग स्थान सुझोभित करते हैं, वह अन्न तुम्हारा 
ही है ।तुम जल की वृष्टि करते हो जिसे संसार आकाश और पृथ्वी के 
बीच सूर्य-किरण-हारा देख सकता हुँ । इन्द्र जल की गवेषणा में तत्पर 
हैं। वे अपने बम्पु यजमानो के लिए फल दते हैं । वे जलवर्षण के 
प्रकार को जानते हैं। 

४. इन्त, पूर्वे काल की तरह तुम्हारा कर्म इस समय भौ सबको 
प्रशंसा के योग्य है। तुमने अङ्गिरा लोगों के लिए वृष्टि को थी। 
हुमने अपहूत गोपवन का उद्धार .करके उन लोगों को दिया था। इच, 
तुम उक्त ऋषियों की तरह आयों के लिए युद्ध करते ओर विजयी बनते 
हो। जो अभिषव करते हें, उनके लिए यज्ञ-विघ्नकारियों को अवनत 
करते हो। जो यज्ञ-विष्नकारी रोष प्रकाशित करते हैं, उन्हें अवनत 
करो। 

५. झुर इन, कर्मद्वारा मनुष्यों के विषय में यथाये विचार 
करते हैं; इसलिए अझाभिलावी यजमानगण अभिमत घन प्राप्त 
करके झतुओं का विनाश करते हैं। ये अध्रामिछायी होकर विशेष रूप 
से यज्ञ करते हैं। इख के उद्देदय से प्रदत्त अन्न पुत्रादि प्राप्ति का कारण 
है। अपनी शक्ति से शत्रु के निवारण के लिए ल.ग इख की पूजा करते 
हैं। यज्ञकारी लोग इन्र के पास वासस्थान आप्त करते हैं, मानों 
याज्ञिक लोग देवों के पास ही रहते हैं। 


२०४ हिन्यौ-क्रग्वेद 


६. हे इख और परेत या मेघ के अभिमानी देव, तुम दोनों अग्रगामी 
होकर, जो घु हमारे विरोध में सेना-संग्रह करते हें, उन सबको विनष्ट 
करो। वज्ध-प्रहार-द्वारा उन सबको विनष्ट करो। यह वसा अत्यन्त 
दूरगामी शत्रु का भी विनाश करने की इच्छा करता और अति गहन- 
स्थान पर भी व्याप्त होता है। शूर इन्र, तुम हमारे सारे शत्रुओं को 
त्रिविष उपायो-हारा विदीर्ण करते हो । झत्रु-विदारक बळा विविष 
उपायो से शत्रुओं को विवीर्ण करता है। 


१२३ सूक्त 
(दवता इन्द्र । छन्द त्रिष्डप्‌, अनुष्टुप, गायत्री, इति और अत्यष्टि) 

१- में आकाश और पृथिवी, दोनों को, यज्ञ-द्वारा पवित्र करता 
हैं। मे इन्द्र के विरोधियों की पृथिवी को अच्छी तरह द्य करता 
हुँ । जिस-किसी स्यान पर श्त्रुगण एकत्र हुए, वहाँ मारे गये । अच्छी तरह 
बिनष्ट होकर वे इमश्ान में चारों ओर पड़ गये। 

२. वाजु-भक्षक इख, दात्रुमों की सेना के सिर ऐरावत के पेरों 
से कुचल दो। उसके पद महा विस्तीर्ण हे। 

३. मघवन्‌ इन्द्र, इस हिसावती सेना का बल घूर्ण कर दो और 
उसे कुत्सित अथवा महान्‌ इमशषान में फेक दो। 

४. इन इस तरह तुमने त्रिगुणित पचास सेनाओं का नाश किया है। | 
तुम्हारे इस कार्य को लोग बहुत पसन्द करते हैं। तुम्हारे लिए यह कार्य 
सामान्य हे। 

५ इन्त, कुछ रक्तवर्ण, अति भयंकर ओर शब्दकारी पिशाचं या 
अनायों का विनाश करो और समस्त राक्षसो या अनायों को समाप्त करो। 

६. इतर, हुम विज्ञाल मेघ को, निम्न मुख करके, विदीर्ण करो। 
हमारी बात सुनो ! मेघ-पुक्त इन्र जैसे धान्य न होते से डर के मारे 
पृथिवी शोक करती है, वैसे ही स्वर्ग भी झोक करता है । मेघ- 
संप्न इन्द्र, पुथिवी और स्वगे का भय दीप्त अग्नि की मूत्ति की 
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तरह है। इन्द्र, तुम महाबलो हो; इसलिए तुम अत्यन्त कूर वघोपाय 
का आश्रय करते आ रहे हो । यजमानो का विनाश नहीं कर सकते । 
हुम शूर हो। जोवगण तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकते ॥ 
तुम इक्कीस अनुचरं से युक्त हो । 

७. इन अभिषव करनेवाला यजमान गृह माप्त करता है। सोम- 
यज्ञ करनेवाला चारों ओर के तुमं का विनाशा करता है। देव-ात्र्यो 
का भी विनाश करता है। अझवाळा और क्षत्रु के आक्रमण से भूत्य 
अभिषवकर्ता अपरिमित घन प्राप्त करता हे। इन्र, सोमयाजक यजमान 
चतुदिक्‌ उत्पन्न ओर अति समृद्ध घन प्रदान करता है। 


१३४ सरक्त 
(२० अनुवाक । देवता वायु) 

१. बायुदेव, शीश्रगामी और बलवान्‌ अश्व तुम्हें, अन्न के उद्देश्य 
से और देवों के बोच प्रयम, सोमपान के लिए, इस यज्ञ में ले आयें। 
हमारी प्रिय, सत्य और उच्च स्तुति अच्छी तरह तुम्हारे गुण की 
व्याख्या करती है। वह तुम्हें अभिमत हो। यज्ञ के हव्य की स्वीकृति 
और हमें अभीष्ट देने के लिए नियुत नामक अवयो से युक्त रय पर 
आमओ। 

२- वायु, मादकतोत्पादक, हर्षजनक, सम्यक्‌ प्रस्तुत, उज्ज्वल और 
अत्रा हूयमान सोमबिन्दु तुम्हारे सामने जाफर हर्ष उत्पन्न करे; 
क्योकि कर्म-कुदाल, प्रीति-युक्त, निरन्तर सहगामी नियुत; तुम्हारा 
उत्साह देखकर, हव्य ग्रहण के लिए, तुम्हें यज्ञभूमि में लाने के लिए मिलते 
हें। बुद्धिमान्‌ यजमान लोग तुम्हारे पास आकर मनोगत भाव व्यक्त 
करते हैं। 

३. भारवहन के लिए वायु लोहितवणं आश्व योजित करते हैं। 
बायु अरुणवर्ण अइव योजित करते हें। वायु अजिरवर्ण या गमनशील 
अश्व योजित करते हैं; क्योंकि, ये भारवहन में अत्यन्त समर्थ हैं। 


र्न्दे हिल्दी-ऋण्ेद 


जैसे थोड़ी निद्रा में आई स्त्री को उसका प्रेमी जगा देता है, उसी 
तरह तुम भी बहुमज्ञ-प्रबोधित यजमान को जगाते हो। तुम आकाश 
ओर पृथ्वी को प्रकाशित करते हो । उषा को स्थापित करते हो। हस्प 
प्रहण के लिए उषा को स्थापित करते हो। 

४. दीप्तियुक्त उधायें, ब्र वेज में, तुम्हारे ही लिए, घरों को 
इकनेबाली किरणों से कल्याणकर वस्त्र का विस्तार करती हैँ; मई 
किरणों से बिचित्र वस्त्र का विस्तार करती हँ। अमृत बरसानेबाली 
गा तुम्हारे ही लिए समस्त घन-दान करती हैं। तुभने वर्षा और सदियों 
के उत्पादन के लिए अत्तरिक्ष से मद्तों को उत्पादित किया है। 

५, दीप्त, शुद्ध, उप्र ओर प्रवाहशाली सोम, तुम्हारे आनन्द के“ 
लिए आहवनीय अग्नि के पास जाता है और जलभारवाहक मेघ को 
आकांक्षा करता है। बायु, यजमान लोग, अत्यन्त भीत और क्षीणकाय 
होकर चोरों के हटाने के लिए तुम्हारी पूजा करते हैं। हमारे धार्मिक 
होने से हमारी सारे महामूर्तो से रक्षा करो। हमारी, धर्मसुत होने के 
कारण, असुरो से रक्षा करो। 

६. वायु, तुमसे पहले किसी ने सोमपान नहीं किया है। तुम्ही पहले 
हमारे इस सोमपान को करने के योग्य हो; अभिषृत सोसपान करने 
योग्य हो। तुम हदनकर्ता और निष्पाप लोगों का हव्य स्वीकार करते 
हो। सारी यय तुम्हारे लिए इभ देती हैं और तुम्हारे लिए घी भी 
देती हैं। 


१३५ सूक्त 


(देवता चायु। छन्द अत्यष्टि ।) 


१. नियुत भइबबाले खुम कितने ही नियुतों पर चढ़कर, 
अपने लिए प्रस्तुत हब्य के भकष के लिए, हमारे बिछाये कुझों पर आमो। 
असंख्य नियुतों पर चढ़कर आओ तुम नियुतवाले हो। तुम्हारे पहले 
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दान करने के लिये अन्य देवता चुप हे। अभिषुत मधुर सोम हुम्हारे 
आनन्द के लिए है, यज्ञ-सिद्धि के लिए हैँ । 

२. बायु, तुम्हारे लिए, पत्थर से परिशोधित और आकांक्षणीय 
तया तेजमसम्प् सोम अपने पात्र में जाता है; शुक्र तेज से संयुक्त 
होकर तुम्हारे पास जाता है। मनुष्य लोग देवों के मध्य तुम्हारे लिए 
यही सुन्दर सोम प्रदान करते हँ। वायु, तुम हमारे लिए नियुत अइवों 
को जोतो और प्रस्थान करो। हमारे ऊपर अनुप्रह कर और प्रसन्न होकर 
अस्थान करो। 

३. वायु, तुम सैकड़ों और हज,रों नियुतों पर सवार होकर 
अभिमत-सिद्धि और हव्य भक्षण के लिए हमारे यज्ञ में उपस्थित हो। 
यही तुम्हारा भाग है; यह सूर्य के तेज से तेजस्वी है। ऋत्विक्‌ के 
हाथ का सोम तैयार है। वायु, पवित्र सोम तैयार है। 

४. हमारी रक्षा के लिए, हमारे सुगूहीत अन्न-भक्षण के निमित्त 
और हमारे हव्य की सेवा के लिए, हे वायु, नियुत से युक्त रथ तुम दोनों 
(इनर और वायु) को ले आदे। तुम दोतों मधुर सोमरस पान करो । 
पहले पान करना ही तुम लोगों के लिए ठीक है। वायु, मनोहर घन के 
साथ आओ । इन्त्र भी घन के साथ आयें। 

५. हे इन्द्र और वायु, हमारे स्तोत्र आदि तुम लोगों के यज्ञ में 
आने के लिए प्रेरित करते हैं । जेसे शीघ्रयामी अश्व को परिमाजित 
किया जाता है, बैसे ही कलस से लाये हुए सोम को ऋत्विक लोग 
परिमाजित करते हैँ। अध्वर्युओं का सोमपान करो। हमारी रक्षा के 
किए यज्ञ में आओ। तुम दोनों अन्नवाता हो; इसलिए हमारे प्रति 
प्रस्न होकर, आनन्द के लिए, पत्थर के दुकड़े से अभिषुत सोमपाव 
करो। 

६. हमारे इस यज्ञ-कार्य में अभिषुत और अध्र्युओं-द्रारा गृहीत 
सोम निदचय ही तुम्ही दोनों का है। यह दीप्त सोम निश्चय ही तुम 
छोगों का है। यह यथेष्ठ सोम निश्चय ही तुम्हारे लिए ठेढ़े सोमाघार 
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कु में परिष्ृत हुआ है। तुम्हारा सोम अछिलल लोगों को लॉघकर 
प्रचुर परिमाण में जाता है। 

७. वायु, तुम निद्रालू यजमानों के अतिक्रम करके उस गृह में जाओ, 
जिस गृह में प्रस्तर का शम्द होता है। इत्र भी उसी गृह में जायें। 
जिस गृह में प्रिय और सत्य स्तुति का उच्चारण होता है, जिस 
घर में घृत जाता है, उसी यज्ञस्थान में मोटे नियुते घोड़ों के साथ 
ाओ। इन्द्र, वहीं जाओ। 

८. है इत्र और वायु, तुम इस यज्ञ में सघु के समान उस आहुति 
को घारण करो, जिसके लिए विजेता यजमान पर्वत आदि प्रदेशों में 
जाते हैं। हमारे विजेता लोग यज्ञ के निर्वाह के लिए समर्थ हों। 
इख ओर वायु, गाये एक साथ दूध देती हैं ओर यव से बनाया हस्प 
तैयार होता ' है। ये गायें न तो कम हों, न नष्ट हों । 

९, बायु, ये जो तुम्हारे बलश्ाली, जवान बेलों के समान और 
अत्यन्त हृष्टन्युष्ट घोड़े हैं, वे तुम्हें स्वर्ग और पृथ्वी में ले जाते हूँ; 
ये अन्तरिक्ष में भी देर नहीं करते; ये बहुत ज्ञौप्नयामी हँ; इनकी 
गति नहीं रकती । सूर्य-किरणो की तरह इनको गति का रोकना 
कठिन है। 


१२६ सूक्त 


(देवता मित्रावरुण । छन्द अत्यष्टि और त्रिष्दुप |) 

१. ऋत्विक्गण, चिरन्तन सित्रावरण को लक्ष्य कर प्रशंसनीय 
ओर श्रवृद्ध सेवा करो। उन्हें हव्य देने में कृत-निश्चय बनो। मित्रा- 
वरुण यजमानों को सुख देने में कारण हैं। वे स्वादिष्ठ ह्य का भक्षण 
करते हैं। वे सम्राट्‌ हैं। उनके लिए घृत गृहीत होता है। प्रतियज्ञ में 
उनकी स्तुति होती है। उनकी शक्ति का कोई उल्लंघन नहीं कर 
सकता। उनके देवत्य में किसी को सन्देह नहीं होता। 
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२. श्रेष्ठ उपा विस्तृत यज्ञ की ओर जाती है--ऐसा देखा गया। 
परगामी सूर्य का पथ व्याप्त हुआ । सूर्य-किरणों में मनुष्य की आँखें 
खुलों। मित्र, अर्यमा और वरण के उज्ज्वल गूह माश से परिपूर्ण 
इए; इसलिए तुम दोनों प्रशंसनीय और बहुत अन्न धारण करो। 
प्रशांलनीय और प्रभूत अन्न धारण करो। 

३. यजमान ने ज्योतिष्मती, सम्पूर्ण-लक्षणा और स्वगं-प्रदायिनी 
बेदी तैयार को। तुम लोग सदा जागरूक रहकर और प्रतिदिन वहाँ 
उपस्थित होकर तेज और बल प्राप्त करो । तुम लोग अदिति के पुत्र और 
सर्वे-प्रकार दान के कर्ता हो। मित्र और वरुण लोगों को अच्छे 
व्यापार में लगाते हैं। अर्यमा भी ऐसा करते हैं। 

४. मित्र और वरुण के लिए यह सोम प्रसक्षता-दायक हो। बे दोनों 
नीचे मुंह करके इसे पान करें। दीप्यमान सोम देवों की सेवा के उपयुक्त 
हैं। सारे देवगण अतीव प्रसन्न होकर इसे पियें। प्रकाशशाली 
मित्र और वरुण, हम जैसी प्रार्थना करते हैं, बैसा ही करो। तुम 
छोग सत्यवादी हो; हम जिसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसे 
करो। 

५ जो व्यक्ति मित्र और वर्ण की सेवा करता है, उसे तुम पाप से 
बचाओ द्वेष-शून्य और हुव्यदाता मनुष्य को सारे पापों से बचाओ! 
उस सरल-स्वभाव व्यक्ति की, उसके व्रत को लक्ष्यकर, अर्यमा रक्षा 
करते हैं। बहु यजमान मंत्र-द्वारा मित्रावरुण का व्रत ग्रहण करता 
और स्तोतर-डारा उसकी रक्षा करता है। 


& में प्रकाशझाली और महान्‌ सूर्य को नमस्कार करता हूँ। 
पृथ्वी, आकाश, मित्र, वरण ओर र्र को भी नमस्कार करता हूँ। 
ये सब अभीष्ट फल और सुख के दाता हैं। इन्र, अग्नि, दीप्तिमान्‌ अयमा 
और भग की स्तुति करो। हम बहुत दिनों जीकर निश्चयात्मिका बुधि 
से घिरे रहेंगे। इसी प्रकार सोम-द्वारा हम रक्षित होंगे। 

फा० १४ ७ 
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७. हमने इन्द्र को प्राप्त किया है। हमारे ऊपर मस्युगण कृपा 
करते हुँ। देवता छोग हमें वचावें। इन्र, अग्नि, मित्र भौर वरुण हमारे 
लिए सुखबाता हों। हुम भन्न से संयुक्त होकर उसी सुख का 
सोप करें। 

प्रथम अध्याय समाप्त। 


१३७ सूक्त 

(दूसरा अध्याय । देवता मित्रावरुण । छन्द॒ अतिशकरी) 

१. हम पत्थर के दुकड़े से सोम चुआते हूं। मित्रावरुण, आओ। 
डूंध-मिछा और तृप्ति करनेवाला सोम तैयार हँ। यह सोम तृप्ति 
दैनेचाला है। तुम राजा, स्वर्गवासी और हमारे रक्षक हो। हमारे यश 
में आओ। तुम्हारे हौ लिए यह सोम बुघ के साथ मिलाया गया 
है। इष-मिलाया सोम विशुद होता है। 

२- मित्रावरुण; आओ। यह तरल सोमर दही के साथ मिलाया 
हुआ है। अभिषुत सोमरस वही के साय मिलाया गया है। 
उवा के उदय-कारु में ही हो अथवा सूर्ष-किरणों के साथ ही 
हो“-तुम्हारेछिएं सोम अंभिषुंत है। यह सुन्दर सोमरस मित्र 
और वरण के पान के लिए है--यज्ञ-स्यल् में उनके पीने के 
हिए है। 

३. तुम्हारे लिए बहुत रसवाछै सोम को, दुग्घधती गाय की तरह, 
पत्थर के दुकढ़ों से वे बुहृते हे। बे प्रस्तर-लण्ड-दारा सोम को 
बहते हैं। हुम हमारे रक्षक हो। सोम-पान के छिए हमारे सामने 
हमारे पास हुम आओ। भित्र और बर्ण, नेताओं ने तुम्हारे 
लिए सोम चुआया हुं--अच्यो सरह पोने के लिए अभिषव 
किया है। 
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१३८ सूक्त 


(दिवता पूपा । छन्द अत्यष्टि) 

१. अनेक सनुष्यों-द्वारा पूजित पूपा (सूर्य) देव की शक्ति की 
महिमा सर्वत्र प्रशंसा प्राप्त करती हे। कोई उसे मारता नहीं राहती । 
पा के स्तोष्र की विभान्ति नहीं हे। में सुख पाने को इच्छा से 
पूषा की पूजा करता हूँ। बह तुरन्त सहारा देते और उत्पन्न करते 
हैं। पूषा यज्षवाले हेँ। ये सारे सनृष्यों के सन के साय सिंख 
जाते हैं। 

२. जैसे कषीप्रगामी घोड़े की प्रशंसा होती है, वैसे हौ, हे पूषन्‌, 
मंत्रों-धारा में तुम्हारी प्रसंसा करता हूँ । पुद्ध में जाने के लिए तुम्हारी 
प्रशंसा करता हूँ। डड की तरह तुम हमें युद्ध में पार करते हो। 
हुम सुख उत्पन्न करनेवाके देवता हो और में मनुष्य हूँ मैत्री पाने 
के लिए में तुम्हें बुराता हें। मेरे बुलावे को शक्तिमान्‌ करो और 
संग्राम में मुझे विजयी बनाओ। 

३- पूषन्‌, तुम्हारी मित्रता प्राप्त करके विशेष यशै-द्वारा, 
दुह प्रस करते हुए स्तोत्र-परायण यजमान तुम्हारे हारा रक्षित 
होकर नाना प्रकार के भोग भौगते हैं। नया सहारा पाकर तुम्हारै 
पास असँख्य धन चाहते हैं। बहुतों कै दारा श्तंवनीयें पूंषा, हमारों 
अनादर न॑ करके हमारे सामने आओ और युँढ-काल भें हंमारै 
भम्रंगामी बनो। 

४. अभ वाहनेवाले पूषन्‌, हमारे लाभ के सम्बन्ध में अनादर 
न॑ कर ओर दानशोक होकर हमारे पास आओ। अजाइव पूषन्‌, 
हम अन्न चाहते हँ । हमारे पास आओ । वात्रु-हन्ता पूपा, संत्र-्याठ करते 
हुए हम तुम्हारे चारों ओर रहें। वृष्टिदाता पूषा, हम कभी न तो 
हुम्दारा अपमान करते ओर न हुम्हारो मित्रता का कभी अपाप 
करते हुँ। 


२१२ हिन्दी-त्वग्वेद 


१३९ सूक्त 
(देवता विश्वदेवगण । छन्द त्रिष्डुप्‌, इही, भरस्यष्टि आदि) 
१. मेने भक्ति के साथ, सामने अग्नि की स्यापना की हूँ। 
अग्नि की स्वर्गीय शक्ति की में प्रशंसा करता हूँ । इन्त्र और वायु 
की प्रशंसा करता हे । चूंकि पृथिबी की दीप्तिमान्‌ नाभि या यह 
स्यान को लक्ष्य कर नई अर्यकरी स्तुति बनाई गई है, इसलिए 
अग्नि उसे सुनें। पश्चात्‌ जसे हमारे क्रिया-कर्म अन्यान्य वों के 
पास जाते हैं, बंसे ही इन्त्र और वायु के पास भी जायें। 


२. कर्म-कुझल मित्र और वरण, अपनी शक्ति-द्वारा सूर्य के 
पास से जो विनाशो जल पाते हो, वह हमें यथेष्ट परिमाण में देते 
हो; इसलिए हम क्रिया, कर्म, ज्ञान और सोमरस में आसक्त 
इन्द्रियों की सहायता से, यज्ञश्ाला में, तुम लोगों का ज्योतिमंय 
रूप देखें। 

३. अब्विनीकुमारी, स्तुति-द्वोरा तुम्हें अपना देवता बनाने की 
इच्छा से यजमान लोग इलोक सुनाते तथा हव्य लेकर तुम्हारे सामने 
जाते हैं। सर्वधन-सम्पन्न अश्विद्य, बे लोग तुम्हारी कृपा से सब 
तरह के घनवान्य और अन्न प्राप्त करते हैं। तुम्हारे सोने के रच 
की नेमियाँ मधु गिराती हैं। उसी रय पर हव्य ग्रहण करो। 


४. दस्त, तुम्हारे मन की बात सब जानते हेँ। तुम स्वर्ग में 
जाना चाहते हो। तुम्हारे सारयि लोग स्वर्ग-पथ में रथ योजित करते 
हैं। निरालम्ब होते हुए भी अश्वगण रय को नष्ट नहीं करते। 
अशिवद्वय, बन्धुर या बन्धनाधारभूत वस्तु से युक्त हिरण्यमय रथ पर 
हम तुम्हें बैठाते हैं। तुम लोग सरल मार्ग से स्वर्ग को जाते हो। 
हुम छोग झ्त्रुओं को परास्त करते और विशेषरूप से वृष्टि की 
व्यवस्था करते हो । 
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५. हमारे क्रिया-कर्म ही तुम्हारा घन हैं। हमारे किया-कर्म के 
लिए दिन-रात अभीष्ट प्रदान करो। न तो तुम्हारा दान बन्द हो 
और न हमारा । 

६. अभीष्ट-व्षक इत, अभौष्ट-्वर्षी के पान के लिए यह सोम 
अनिषुत हुआ है। यह प्रस्तर-्खण्ड द्वारा अभिषुत हुआ है। सोम 
पर्वत पर उत्पन्न हुआ है । वह तुम्हारे लिए अभिषुत हुआ है। विविध 
बिचित्र लाभों के लिए ययास्यान प्रदत्त सोम तुम्हारी तृप्ति का 
साधन करे। स्तुति-योग्य, हम तुम्हारी स्तुति करते हैं। आओ, 
हमारे ऊपर प्रसन्न होकर आओ । 

७. अग्नि, हम तुम्हारी स्तुति करते हैं। हमारी स्तुति सुतो। 
दीप्यमान और यज्ञ-योग्य देवों के पास यजमान की बात कहना; 
क्योंकि देवों ने अद्धिरा लोगों को प्रसिद्ध घेनु दी थी । अर्यमा देवों 
के साय, सर्वोत्यादक अग्नि के लिए, उस धेनु का दोहन करते हुँ 
और वह जानते हैं कि, वह घेनु हमारे साथ सम्वैत है। 

८. हे मरतो, तुम्हारा नित्य और प्रसिद्ध बल हमें पराभूत न 
करे। हमारा घन कम न हो। हमारा नगर क्षीण न हो। तुम्हारा 
जो कुछ नूतन, विचित्र, सनुष्य-दुलभ ओर शब्द करनेवाला है, वह 
युगन्युग में हमारा हो। जो धन शत्रु लोग नष्ट नहीं कर सकते, 
बह हमारा हो। तुम जो इुर्छभ धनको धारण करते हो, वह हमारा 
हो। जिस घन को शु नहीँ नष्ट कर पाते, वह हमारा ही हो। 

इ प्राचीन दधीचि, अङ्गिरा, शियमेघ कण्व, अत्रि और मनु मेरे 
जन्म की बात जानते हैं। ये पूर्व काल के ऋषि और भनु मेरे 
पूर्व-पुरुषो को जानते हैं; क्योंकि, महवियो में बे दीर्घायु हैं और मेरे 
जीवन के साथ उनका सम्बन्ध है। वे महान्‌ हें; इसलिए उनकी 
स्तुति तथा नमस्कार करता हूँ । 

१०. होता लोग यज्ञ करें, हव्य की इच्छा करनेवाले देवता रमणीय 
सोम ग्रहण करें। स्वयं इच्छा करके बृहस्पति प्रभूत और रमणीय सोम- 
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हारा योग करते हैं। हमने सुबूर देश में प्रस्तर-सण्ड की ध्वनि सुनो। 
हुक्रतु यजमाम स्वयं जल घारण करते हैं। वह बहु निवासन्योग्य घर 
धारण करते हूँ। 

११. जो देवता स्वर्ग में १ हूँ, पृषिवी के ऊपर ११ हैं--जब 
अन्तरिक्ष में रहते हुँ, तव भी ११ रहते हैं, वे अपनी महिमा से, यश की 
सेवा करते हैं । 


१४० सूक्त 


(२१ अबुवाक । देवता अग्नि। यहाँ से १६४ सूत्त तक के ऋषि 
उकथ्य के पुत्र दीघेतमा । छन्द त्रिष्दुप्‌ ) 

१. अष्वय्‌, बेदी पर बैठे हुए, अपने प्रिय घाम उत्तर वेदी 
पर, प्रीतिनसम्पन्न और प्रकाशशीछ अग्नि के लिए तुम भन्नवान्‌ स्थान 
या बेदी तैयार करो। उस पवित्र ज्योति से संयुक्त, दीप्त-वर्ण और 
अन्धकार-विताशी स्थात के ऊपर, वस्ग्र की तरह, मनोहर कुश को 
बिघाओ । 

३. हिजत्मा या वो काष्ठों के मन्धन-द्वारा उत्पन्न अग्नि आज्प, 
प्रुरोडाण और सोम नाम के तीन अन्तों को सम्मुख लाकर खाते 
हैं। अर्ति के द्वारा भक्षित भननधान्यादि, संबत्सर के बीच, फिर बढ़ 
जाते हैँ। भ्रभीष्दवर्षी अग्नि, एक ही रूप धारण कर, मुख और 
जिद्धा की सहायता से बढ़ते हें। अग्नि दूसरे प्रकार का कप धारण 
करके, सबको दूर रूरके, बन-वृक्षों को जळाले हुँ। 

३. अग्नि के दोनों काष्ठ चकते हैं। कृष्णवर्ण होकर दोनों ही 
एक ही कार्य करते हैं और शिशु आगिन को प्राप्त होते हँ। लिश को 
शिखारूपिणी जिद्धा पूर्वानिमुलिनी है। यह अन्धकार को दूर करते 
हँ। गौञ्र उस्न होते हे । धीरे-धीरे काष्ठ-चूणों में मिलते हँ । बहुत 
प्रयहन से इसकी रक्षा करती होती है। यह रक्षक को समृद्धि देते हैं। 
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४ अग्नि की शिलाएँ लघुगति, कृष्णमार्गी या शौत्रकारिणो, 
अल्थिर-चित्ता, गममशीला, कम्पन-शीका, वायुचाहिता, स्यापि 
संयुक्ता, मोशप्रदा और मनस्वी यजमान की डपयोगिनी हैं। 

५. जिस समय अग्नि गर्जन करके श्वास पककर बार-बार विस्तीर्ण, 
पुचिवी को छूकर, शब्द करते हैं, उस समय अग्नि के सारे सफुललंग, 
एक साथ, चारों ओर जाते हैं। वे अन्धकार का विनाशा कर चारों 
ओर जाते और कृष्णवर्ण मार्ग में उज्ज्वल रूप प्रकाशित करते हैं । 


६» अग्नि पीले ओषधों को भूषित करके, उत्तके बीच, उतरते हुँ। 
से वृषभ गायों की ओर दौड्ता हें, बैसे ही, शब्द करते हुए, अग्नि 
बौड़ते हं। क्रमशः अधिक तेजस्वी होकर अपने शरीर को प्रकाशित 
करते हेँ। दुर्ये रूप धारण करके भग्रंकर पशु को तरह सींग 
घुमाते हेँ। 

७, अग्नि कभी छिपकर, कभी विराद्‌ होकर ओषधों को ब्याप्त: 
करते हें, मानों यजमान का अभिप्राय जानकर ही अपती अभि- 
प्राय जाननेवाली शिखा को आशित करते हें। शिलायें, फिर बढ़- 
कर, याग-योग्य अग्नि को व्याप्त करती हैं एवं सब मिलकर पृक्वी 
ओर स्वर्गं का अपूर्व रूप विस्तृत करती हैं। 

८. शीर्षस्थानीय और आगे स्मित शिक्षायें अग्नि का आलिङ्गन 
करती हुँ; मृतप्राय होने पर भी अप्मि का आगमत जलातकर उभ. 
मुख होकर, ऊपर उठती हँ । अग्नि, शिक्षाओों का बुढ़ापा छुड़ाकर 
उन्हें उत्कृष्ट सामध्यं और अखण्ड श्रीयम प्रदात करते हुए गर्त. 
करते आते हैं। 

९, पृषिदी माता के ऊपर के दक्कन या तृण-गुल्म आदि को चाटते- 
ठते अस्नि प्रभूत झब्द-कर्ता प्राणियों के साथ वेग से गमत करते 
हैं। पाद-विशिष्ट पशुओं को आहार दैते हैं। अष्नि सदा चाटते हैं 
ओर क्रमशः जिस मागं से जाते हुँ, उसे काला करते जाते हैं। 
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१०. अग्नि, तुम अभौष्टवर्षी और दानशील होकर इवास फेंकते 
हुए हमारे घनाढघ गृह में दोप्त हो। विशु-बुद्धि छोड़कर, पुद 
समय में वर्म की तरह, बार-बार ठात्रुओं को दूर करके जल उठो। 

११. अग्नि, यह जो काठ के ऊपर सावधानी से हव्य रखा गरा 
है, वह तुम्हारी मनोऽनुकूल प्रिय वस्तु से भी प्रिय हो। हु्हारे शरोर 
को शिखा से जो निर्मल ओर दौप्त तेज निकलता है, उसके साथ तुम 
हमें रत्न प्रदान करो। 

१२. अग्नि, हमारे घर या यजमान और रय के लिए सुदृढ़ डाँड 
या ऋत्विक्‌ और पाद या मंत्र से संयुक्त नौका या यश प्रदान करो। 
बह्‌ हमारे वीरों, धनवाहको और अन्य रोगों की रक्षा करेगा और 
हमें सुख से रखेगा। 

१३. अग्नि, हमारे शङ, मंत्रों के लिए उत्साह बढ़ाओ। द्यावा- 
पृषियों और स्वयंगामिनी नदियाँ हमें गौ और शस्य प्रदान करके 
उत्साह बडित करें। अवणवर्ण उपायें सदा पाने योग्य सुन्दर अस्त 
आदि वें। 


१४१ सूक्त 
(देवता अग्नि। छन्द त्रिष्टुप्‌) 

१. प्रकाशमान अग्नि का दर्शनीय तेज, सचमुच, इसी प्रकार 
लोग शरीर के लिए धारण करते हैं। वह तेज शरीर बल या 
अरणिम्मन्यन से उत्पन्न हुआ है। अग्नि के तेज का आश्रय करके 
मेरा ज्ञान अपनी अभौष्ट-सिद्धि कर सकता हुँ; इसलिए अग्नि के 
छिए स्तुति और हव्य अपंग किया जाता है। 

२« प्रथम अन्त-साधक शरीरी और नित्य अग्नि रहते हे, द्वितीय 
कल्याणवाहिनौ सप्त-मातृकाओं में रहते हैं, तृतीय इस. अभीष्ड- 
वर्षों के दोहन के लिए रहते हैं। परस्पर संदिखष्ट दस विश्ञायें दो 
दिज्ञाओं में पूजनीय अग्नि को उत्पन्न करती हुँ। 


हिन्वी-ऋग्वेद २१७ 


३. चूँकि महायश के मूल से सिद्धि करनेवाले ऋत्विक्‌ बल- 
प्रयोग या अरणि-मन्यन-द्वारा अग्नि को उतपन्न करते हैं, अनादि काल 
से अच्छी तरह फैलाने के लिए गुहास्थित अग्नि को वायु चालन 
करते हँ 

४. अग्नि की उत्कृष्टता की प्राप्ति के लिए अग्नि का निर्माण 
किया जाता है, आहार के लिए वाञ्खित सतायें अग्नि की शिखाओं 
(बातों) पर चढ़ जाती हैं और अध्वर्यु तया यजमान दोनों ही अग्नि 
की उत्पत्ति के लिए चेष्टा करते हँ; इसलिए पवित्र अग्निदेव, यज- 
मानों के लिए अनुग्रह करते हुए, युवा हुए। 

५. मातृरूपिणी दिज्ञाओं के बीच आग्नि, हिसा-रहित होकर, 
बढ़े हे; इस समय प्रदीप्त होकर उन्हीं के मध्य बैठते हैं। स्थापत- 
समय में, पहले, जो सब ओषध प्रक्षिप्त हुए थे, उनके ऊपर अग्नि 
चढ़ गये थे। इस समय अभिनव और निकृष्ट औषधों के प्रति 
बौड़ले हैं। 

६. हवि का सम्पर्क करनेवाले यजमान, ुलोक-निवासियों की 
परतता के लिए, होम-सम्पादक अग्नि का वरण करते और राजा 
की तरह उनका आराघन करते हैं। अग्नि बहुतों के स्तुति-्योग्य 
और विइव-रूप हैं। वे यशनसम्पन्न और बलक्ालो हूँ। वे देवों और 
स्तुति-्योग्य मतय यजसानों--दोनों के लिए अन्त की कामना 
करते हैं । 

७. जेसे बकवावी विदूषक आदि बड़ी सरलता से हेंसा देते हैं, बैसे 
ही बायु-द्वारा परिचालित यजनीय अग्नि चारों ओर ब्याप्त होते 
हे अग्नि वहन-कर्ता हैं, उनका जन्म पवित्र है, उनका मार्ग कृष्णवर्ण 
है और उनके मार्ग में कुछ भी स्थिरता नहीं है। इसी छिए उनके 
मार्ग में अन्तरिक्ष स्थित है। 

८. रस्सी में बंधे रथ की तरह अपने चञ्चल अंग की सहायता 
से अग्नि स्वर्ग को जाते हैं। उनका मार्ग एक बारगी ही कृष्णवर्ण है, वे 
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काठ जलातै हैं। वीर की तरह अग्नि के उद्दीप्त तेन के सामने से 
चिडिया भाग जाती हैं। 

९, अग्निदेव तुम्हारी सहायता से वरुण अपना व्रत धारण करते, 
मित्र अन्धकार नाश करते और अर्यमा वानझोल होते हैं। जैसे रथ 
का पहिया डॉड़ों को व्याप्त करके रहता है, उसी प्रकार अग्नि ने यश- 
कार्यद्वारा विश्वात्मक, सर्वव्यापी और सबके पराभवकारी होकर 
जन्म प्रहृ किया है । 


१०. युवा अस्ति, भो तुम्हारी स्तुति करते और हुमहारे लिए 
अभिषव छरते हैँ, तुम उनका रमणीय हष्य लेकर देशों के पास 
बिस्तार करतेहो। हे तरण, महाघन और बल-पुत्र, तुम स्तचनीय भोर 
हिभोक्ता हो। स्वुति-काल में हम राजा को तरह तुम्हें स्थापित 
करते हैं। 

११. अग्नि, तुम जैसे हमें अत्यन्त प्रयोजनीय और उपास्य घन देते 
हो, बैसे हौ उत्साही, जन-प्रिय और विद्याध्ययन में चतुर पुत्र दो। 
जसे अग्नि अपनी किरणों को विस्तृत करते हैं, बसे ही अपने जम्मू 
धार (आकाश और पूथिवो) का विस्तार करते हैं। हमारे यश में यज” 
कता अग्न देवों की स्तुति का विस्तार करते हैं। 


१२. अग्निदेव प्रकाशज्ञील, ब्रुतगामी अइव से संयुक्त, होता, आतेन्द- 
मय, सोचे के रबवाले, मप्रतिहतश्ञक्ति और प्रसन्न-स्वभाव हुँ। क्या 
बे हमारा मुलाना सुनेंगे ? बे बया हमें सिद्धिदाता कर्मद्रारा अनायास 
ल्य और अ्रभिवांधित स्वर्ग की ओर ले जायंगे ? 


१३. हब्य-प्रदान आदि कर्म और प्रूजा-साथक मन्त्र-द्वारा हमने 
अग्नि की स्तुति की है। अग्नि अच्छी तरह दीप्ति से युक्त हुए हैं। 
सारे उपस्थित लोग और हम, जैसे सूयं मेघ का शब्द उत्पन करते हेँ। 
कैसे हो अग्नि को लक्ष्य कर स्तुति करते हैं। 


हिस्दी-खहग्वेद ३१९ 


१४२ सूक्त 
(दैवता शाप्त । छन्द त्रिषट्प और जगती) 

१. हे समिद्ध नाम के अग्नि, जो यजमान लुकू ऊँचा किये हुए ह, 
उसके लिए आज तुम देवों को बुलाओ। जिस हस्पदाता यजमान ने 
होम का अभिषव किया हुँ, उसको भलाई के लिए पूर्वकालीन प्र 
विस्तार करो। 

२- तनूनपात्‌ नाम के अग्नि, मेरे समान जो हुव्यदाता और मेधावी 
यजमान तुम्हारी स्तुति करता है, उसके घृत और मषु से संयुक्त 
यज्ञ में आकर यज्ञ-समाप्ति-पर्यन्त रहो। 

३. देबों में स्वच्छ, पवित्र, अद्भुत, धुतिमान्‌ और यश-सम्पादक 
नाराशंस नामक अग्मि थुलोक से आफर हमारे यश को मबु 
से मिथित करें । 

४, अग्नि, तुम्हारा नाम ईलित हे। हुम विश्वित्र भौर प्रिय इन्द्र 
को यहाँ ले आओ। सुजिह्न, तुम्हारे लिए में स्तोभ-पाव करता हूँ। 

५- स्रुक्‌ घारण करनेवाले ऋत्विक्‌ लोग इस यज्ञ में अग्नि-रूप कुष 
को फैलाते हुए इन्द्र के लिए बिस्तीणे और सुख-साधक गृह बनाते 
हैं। इस घर में देवता लोग सदा गमनागमन करेंगे। 

६. अग्निरूप, यज्ञ का द्वार खोल दो। देवों के आने के लिए यश- 
द्वार जोल वो। ये द्वार यज्ञ-यर््धृक, यश-झोषक बहुत छोयो के लिए 
बलाय और परस्पर असंलग्त हें। 

७. सबके स्तुति-यात्र, परस्पर सल्तिहित, सुश्वर, महान्‌, यश-निर्माता 
और अग्निरूप रात और उषा स्वयं आकर विस्तृत कुझों के अपर 
बेठें । 

८, देशों की उामादक शिक्षा से युक्त, सदा स्तुतिशोल यजमानों 
के सत्र, अष्तिक्प दिष्य दोनों होता हमारे इस सिद्धिप्रद और 
स्वर्गस्पर्शी यज्ञ का अनुष्ठान करें। 


२२० हिन्दी-ज्टग्वेद 


९, शुद्ध, देवों की मध्यस्था, होम-सम्पादिका भारती (स्वर्गस्थ 
वाक्‌), इला (पृथिवीस्थ वाक्‌) और सरस्वती (अन्तरिक्षस्थ वाक्‌) 
ये अग्नि की तीनों मूर्तियाँ यज्ञ के उपयुक्त होकर कुझों पर बंठें। 

१० तवष्टा हमारे मित्र हैं। बे स्वयं, अच्छी तरह, हमारी पुष्टि 
ओर समृद्धि के लिए, मेघ के नामिस्पित, व्याप्त अद्भुत और असंश्य 
प्राणियों की भलाई करनेवाला जल बरसायें। 

११. हे अग्निरूप वनस्पति, इच्छानुसार ऋत्विकों को भेजकर, 
स्वयं देवों का यज्ञ करो। यूतिमान्‌ और मेघावान्‌ अग्नि देवों के बीच 
हृव्य भेजें? 

.१२- उषा ओर मकतों से युक्त विश्वदेवगण, बायु ओर गायत्री 
सरीर इन्द्र को लक्ष्य कर, हस्य देने के लिए, अग्निरुप स्वाहा क्षम्द का 
उच्चारण करो। 

१३. इख, हमारा स्वाहाकार-युक्त ह्य लाने के लिए आबो। 
ऋत्विक्‌ छोग यश में हम्ह बुलाते हैं। 


१४३ सूक्त 


(देवता अग्नि। छन्द त्रिष्टुप्‌ और जगती) 

१. अग्नि बल के पुत्र, जल के नप्ता, यजमान के प्रियतम और होम 
के सम्पादक हैं। वे ययासमय, धन के साय वेदी पर बेठते हें। उनके 
लिए मे यह नया और शुभफलवद्धक यज्ञ आरम्भ करता और स्तुति- 
पाठ करता हूँ। 

२. परम आकाश-देश सें उत्पन्न होकर अग्नि सबसे पहले मात- 
हसवा या वायु के पास प्रकट हुए। अनन्तर इस्पन-द्वारा आग्नि 
बढ़े ओर प्रबल कर्म-द्वारा उनकी दीप्ति से द्यावापृथिवी प्रदीप्त 
हुई। 


|हिल्दी-ऋण्वेद ३२१ 


३ अग्नि की दीसत से सबका नाझ नहीं होता । सुदृश्य अग्नि के 
सारे स्कूलिङ्ग चारों ओर प्रकाशमान और विलक्षण बसक्षाली हँ। 
रात्रि का अन्धकार नष्ट करके सदा आपर्‌ और अजर, अग्नि-शिखायें 
कभी नहीं कॉपी । 


४. भुगुवंशोत्पन्न यजमानों ने अपने सामने जीवों के बल के 
लिए उत्तर वेदी पर जिन संवर्धनशाली अग्नि को स्थापित किया है, 
अपने घर में ले जाकर उनकी स्तुति करो। अग्नि प्रधान हैं और 
वरण की तरह सारे घनों के ईदवर हँ। 


५. जैसे वायु के शब्द, पराक्रमी राजा की सेना और द्युलोक में 
उत्पन्न वञ्च का कोई निवारण नहीं कर सकता, उसी प्रकार जिन 
अग्नि का कोई निवारण नहीं कर सकता, वे ही अग्नि, वीरों की तरह, 
तीले दाँतों से शत्रुओं का भक्षण और विनाश तया वनों का दहन 
करते हैं। 

६, अग्निदेव बार-बार हमारे उक्त स्तोत्र को सुनने की इच्छां करें। 
घनक्षाली अग्नि, धन-द्वारा बार-बार हमारी इच्छा पूरी करें। यज्ञ- 
प्रवत्तंक अग्नि, यज्ञ-छाभ के लिए, हमें बार-बार प्रेरित करें--में ऐसी 
स्तुति-द्वारा सुदृश्य अग्नि की स्तुति करता हूं। 

७. तुम्हारे यज्ञ-निर्वाहक और प्रदीप्त अगिन को, मित्र की तरह, 
जलाकर विभूषित किया जाता है। अच्छी तरह चमकती ज्वालाबाले 
अग्नि यशस्थल में प्रदीप्त होकर हमारी विशुद्ध यश-विषयक बुद्ध 
को प्रबुद्ध करते हूँ। 

८. अग्निदेव, हमारे ऊपर अनुप्रह करके सदा अवहित, माङ्गलिक 
और सुखकर आधय देकर, हमारी रक्षा करो। सर्वजलवाञ्छनीय 
आग्नि, उत्पन्न होकर तुम हिसा-रहित अजेय और एकनिष्ठ भाव से 
हमारी रक्षा जली भाँति करो । 


२३२ हिन्दी-्वेद 


१४४ सूक्त 
(देवता अग्नि । छन्द जगती) 

१. बहुदक्षों होता, अपनी उच्च और सोभन बुद्धि के बल से अग्नि 
की सेवा करने के लिए जा रहे हैं और प्रदक्षिणा करके सुरू धारण 
कर रहे हूँ। ये लुक्‌ अग्नि में प्रथम आहुति देते हूँ। 

३- सू्यकिरणों में चारों ओर फंली जल-घारा, उनकी उत्पत्ति 
है स्थान सूर्य-छोक में फिर नई होकर उत्पन्न होती है। जिस समय 
जिसकी गोद में आवर के साय अग्नि रदते हें उसौ समय रोग अमृत- 
अप जल पीते एवं अग्नि, विद्युत्‌ अग्नि के रूप में, मिलतै हैं। 

३. समान अंवल्यावीले होता और अध्वर्पु, एक ही प्रयोजन की 
सिंडिं के लिए, परस्पर सहायता देकर आग्नि के शरीर में अपना-अपना 
कार्य सम्पादित करते हें। अनन्तर जैसे सूर्प अपनो किरणें फेलाते 
है अथधा हारयि क्रगाभ प्रहण करता है, बेसे ही आहवतीय अग्नि 
हमारी दी हुई घृत-बारा प्रहण करते हैं। 

४४. समान अबस्थावासे, एक यश में वर्तमान और एक कार्य में 
नियुक्त दोनों मनुष्य जिन अग्नि को, दिन-रात, पूजा करते हैं, वे 
अग्नि चाहे बूढ़े हों, चाहे युवा, उन दोलों मनुष्यों का हृव्य भक्षण करते 
हुए अजर हुएहँ। 

५, दसौं अंगुलियाँ, आपस में अलग होकर, उन प्रकाशसाली 
अग्नि को प्रसन्न करती हुँ, हमे भनुध्य हैँ; अपनी रक्षा के लिए 
आन को बुलाते हैं। जेसे धनुष से वाण निकलता है, बैले ही 
अग्नि भी स्फुलिङ्ग भेजते हें। चारों और अवस्थित यंजमांतों कौ मई 
स्तुति को अग्निदेव धारण करते हैं। 

६, अलि, पशु-रक्षकों को तरह, तुम अपनी क्षक्षि से स्वीय 
ओर पृथिबीस्य लोधों के ईश्वर हो; इसलिए महतो ऐइबर्यवती, 
हिरष्मयी भंगल-गब्द-कारिणी शुभ्वर्शा और प्रसन्ना द्यावापृथिबी 
हुम्हारे यज्ञ में आती हैं। 


'हिस्बी-कग्वेद स्स 


७, अग्नि, तुम हस्य का उपभोग करो; अपना स्तोत्र सुनने की इच्छा 
करो । हे स्तुत्य, अन्नवान्‌ और यज्ञ के लिए उत्पस्न तया यज्ञशाली 
अग्नि, तुम सारे जगत्‌ के अनुकूल, सबके वर्शनीय, आनन्दोत्पादक और 
प्ेष्ट-अन्य-गाली व्यक्ति की भाति सबके आश्रयस्थान हो। 


१४५ दूक्त 
(देवता अग्नि | छन्द म्िष्डुप्‌ और जगती) 

१. अग्नि से पूछो। बे ही ज्ञाता हँ, वे ही गये हुँ, उन्हीं को चैतन्य 
है, वे ही यान हैं, वे ही शीश्रगन्ता हें, उन्हं के पास शासन-योग्यता है, 
अभौष्ट वस्तु भी उन्हीं के पास है। वे ही अन्न, बल और बवाल के 
पालक हैं। 

२. अग्नि को ही सारा संसार जानना चाहता है; यह जिज्ञासा 
अन्याय-पूर्ण नहीं है। धीर व्यक्ति अपने मन में जो स्थिर करता 
है, उसके पूर्व और पर की बात नहीं सह सकतां । इसी लिए दम्भ-बिहीन 
मनुष्य अग्नि का आशय प्राप्त करता है। 

३. सब जुड़ अग्नि को लक्ष्य कर जाते हैं। स्तुतियाँ भी अग्नि 
के लिए ही हुँ। अग्नि मेरी समस्त श्तुतियाँ धुनते हैं। वह बहुतों 
कै प्रवर्तक, तारयिता और यज्ञं के साधन हैं। उनको रकषा-शक्ति 
दितरशून्य हे। वह शिशु कौ तरह शान्त और यश के अनुष्ठाता हैं। 

४. जनौ यजमान अग्नि को उत्पन्न करने की चेष्टा करतां हँ, तभी 
अग्नि प्रकट होते हैं। उत्पन्न होकर ही तुरंत योजनीय वस्तु के साथ 
मिल जाते हैं। अग्नि का आनन्द-वर्दधक कर्म आन्तं यजमाने के सम्तोष 
के लिए अभीष्ट फल देता है। 

५. अन्वेषण-परायण और प्राप्सब्य वभ के गामी अग्नि त्वचा कौ 
तरह इन्धन के बीच स्थापित हुए हैं। बिहान्‌, यज्ञ ज्ञाता और ययार्य- 
बादी अग्नि ने मनुष्यों को विशेष करके यञ्ञानुष्ठान के समय, ज्ञान 
प्रदान किया हूं । 


३२४ हिल्दी-ऋग्वेब 


१४६ सूक्त 
(देवता भनिन । छन्द त्रिष्ढुप) 

१. पिता-माता की गोद में अवस्थित, सवम-अ्रय-रूप मस्तक-त्रय 
है युक्त, सप्त छन्दोरूप सप्त रक्षिमयों से युक्त और विकलता-शून्य 
अग्नि की स्तुति करो। सर्वत्रगामी, अविचलित, प्रकाशमान और 
अभीष्टवर्षक अग्नि का तेज चारों ओर व्याप्त हो रहा है। 

२- फल-दाता अग्नि, अपनी महिमा से, द्वावा-पृथिवी को व्याप्त 
किये हुए हँ । अजर और पूज्य अग्निदेव हमारी रक्षा करके अब- 
स्थित हैं। वह व्यापक पृथिवी के साजुप्रदेश या बेदी पर अपने 
पैर फैलाते हैं। उनकी उज्ज्वल ज्योति अन्तरिक्ष को चाटती है। 

३. सेवा-कार्य में चतुर दो (यजमान और उसकी पत्नी के स्वरूप) 
गायें एक बछड़े (अग्नि) के सामने जाती हुँ। वह निन्दनीय विषय 
से शून्य मार्ग का निर्माण और सब तरह की बुद्धि या प्रज्ञा, अधिक 
मात्रा में, धारण करती हैं। 

४, विद्वात्‌ और मेधावी लोग अज्ञेय अग्नि को अपने स्थान पर 
स्थापित करते हँ; बुदधि-बल से, नाना उपायों से, उनकी रक्षा करते हुँ। 
यज्ञ-फल का भोग करने की इच्छा से फलदाता अग्नि की शुझ्रूषा 
करते हं। उनके पास, सूर्यरुप में, अग्न प्रकट होते हैं। 

५. अग्नि चाहते हैं कि उन्हें सब विज्ञाओं के निवासी देख सकें। 
ये सदा जयश्ञीळ भोर स्तुति-योग्य हैं। वे शुद्ध ओर महान्‌--सबके 
जीवन-स्वरूप हैं। धनवान्‌ और सबके व्ञनीय अग्नि, अनेक स्थानों में, 
शिशु-समान यजमानों के लिए पिता के समान रक्षक ओर पासनकर्ता हुँ। 


१४७ सूक्त 
(देवता अग्नि । छन्द त्रिष्टुपु) 


१, अगिन, तुम्हारी उज्ज्वल और शोषक शिलायें कंसे अन्न के 
साथ आयु प्रदान करती हे, जिससे पुत्र, पौत्र आदि के लिए अन्न 


हिन्दी ऋग्वेद २२५ 


और आयु प्राप्त कर यजमान लोग याज्ञिक साम-गायन कर 
सकते हँ? 

२, हे युवा और अन्नवान्‌ अस्ति, मेरी अत्यन्त पूब्य और अच्छी 
तरह सम्पावित स्तुति प्रहण करो। कोई तुम्हारी हिसा करता और 
कोई तुम्हारी पूजा करता है। में तो हुम्हारा उपासक हूं। में तुम्हारी 
पूजा करता हूँ। 

३. अग्नि, तुम्हारी जिन प्रसिद्ध और पालक रक्ष्मियों ने (ममता 
के पुत्र और अने दीर्घतमा को) अन्धत्व से बचाया था, उन सुख- 
कर शिल्ाओं की सर्वे्ज्ञायुक्त तुम रक्षा करो। विनाशे शत्रुगण 
हिसा न करने पायें। 

४. अग्निदेव, जो हमारे लिए पाप चाहते हे, स्वयं दान नहीं करते, 
मानसिक और वाचनिक दो प्रकार के मंत्रों द्वारा हमारी निन्दा करते 
है, उन्हें एक मानस मंत्र गुदभार हो और वे बुर्बाक्य-द्वारा अपना ही 
शरीर नष्ट करें। 

५. बल के पुत्र अग्नि, जो मनुष्य जात-बूभकर दोनों तरह के 
मंत्रों से मनुष्य की निन्दा करता है, में विनय करता हे, हे स्तूयमान 
झग्नि; उसके हाथ से मेरी रक्षा करो । हमें पाप में मत फंको। 


१४८ सूक्त 
(देवता अग्नि । छन्द त्रिष्डुप्‌) 

१. वायु ने काठ के भीतर घुसकर विविधरूपशाली, सारे देवों 
के कार्य में निपुण और देवों के बुलानेवाछे अग्नि को बढ़ावा पहले 
देवों ते अग्नि को विलक्षण प्रकाशवाले सूर्ये की तरह मनुष्यों और 
ऋत्विकों की पश-सिडि के लिए स्थापित किया था । 

२, अग्नि को सन्तोषदायक हथथ देने से ही शत्रु लोग सुरे नष्ट 
नहीं कर सकेंगे। अण्नि मेरेद्वारा प्रदत्त स्तोत्र आदि के अभिलाषी 
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हैं। जिस समय स्तोता अग्नि की स्तुति करते हैं; उस समय सारे देवता 
उनके दिये हुए हस्य को ग्रहण करते हँ। 

३: याशिक लोग जिन अग्नि को नित्य अग्लि-ूह्‌ में छे जाते और 
स्तुति के साथ स्थापित करते हैं, उन्हीं अग्नि को ऋत्विकों ने शीज्- 
गामी और रथ-निबद्द अश्व की तरह यज्ञ के लिए बनाया। 

४. विनाशक अग्नि सब प्रकार के वृक्षों को अपनी शिलाओं 
या दाँतों से नष्ट करके बिपिन में चित्र-विचित्र शोभा प्राप्त करते 
है। इसके अनन्तर जैसे घनुर्दारी के पास से वेग के साथ तीर 
आता है, बसे ही प्रतिदिन वायु शिखा के अनुकूल होकर बहते हैं। 

५. अरणि के गर्भ में अवस्थित जिन अग्नि को दात्रु या अन्य हिसक 
इख नहीं दे सकते, अन्धा भी जिनका माहाएम्य ही नष्ट कर सकता, 
इन्हीं की अविचल भक्तिवाले यजमान विशेष रूप से तृप्ति दे 
करके रक्षा करते हूँ। 

१४५९ सूक्त 
(देवता धन्न । छन्द विराद्‌) 

१. महाधन के स्वामी आन अभीष्ट प्रदान करते हुए हमारे 
देव-पूजन के सामने जा रहे हैं। प्रभुओं के भी प्रभु अग्नि बेद 
का आश्रय करते हँ। प्रस्तर-हस्त यजमान छोग आगत अग्नि की 
सेवा करते है। 

२: मनुष्यों की तरह जो आल द्यावा पुचिवी के भी उत्पादक हैं, 
बै पशःशाली होकर वर्तमान हें एवं उन्हीं से जीव लोग सृष्टि 
का आस्वादन प्राप्त करते हैं। उन्होंने गर्भाशय में पेठकर सारे जीबों 
की सृष्टि की हूँ 

३. अग्निदेव मेघावी हैं, बे अस्तरिक्ष-विहारी वायु की तरह 
बिभिन्न स्थानों में जाते हे। उन्होंने बस सुन्दर वेडियों को प्रदीप्त 
किया है। नातारूप अस्ति सूर्य की तरह सुझ्ोभित होते हँ। 
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४. द्विजम्मा अग्नि दीप्यमान लोकत्रय का प्रकाश करते और 
सारे रञ्जनात्मक संसार का भी प्रकाश करते हैं। बे देबों के 
आह्वान-कर्ता हैँ। जहाँ जल संगृहीत होता है, बहाँ अग्नि वर्तमान हैं। 

५, जो अग्नि द्विजन्मा हें; वे ही होता हैं; वे ही हब्प-प्रप्ति की 
अभिलाषा से सारा वरणीय घन धारण करते हैं। जो मनुष्य अग्नि 
को हस्म देता है, वह्‌ उत्तम पुत्र प्राप्त करता है। 


१५० सूक्त 
(देवता अग्नि । छन्द उषिणक्‌) 

१. हे अग्निदेव, मे ह्य दान करता हूँ, इसलिए तुम्हारे पास बहु- 
धि ्रारयनाये करता हूँ । अग्निदेव में तुम्हारा ही सेवक हूँ। अहित 
देब, महान्‌ स्वामी के घर में जैसे सेवक हें, वसे ही तुम्हारे पास 
में हूँ। 

२. अग्निदे, जो घनी मनुषय तहे स्वाभी नहीं मानता, 
उत्तमरूप हवन के लिए दक्षिणा नहीं देता एवं जो व्यक्ति बेबों 
की स्तुति नहीं करता, उन देवशून्‍्य दोनों व्यक्तियों को घन नहीं देना । 

३. है मेधावी अगिन, जो मनुष्य तुम्हारा यज्ञ करता है, बह 
स्वर्ग में चन्द्रमा की तरह सबका आनन्वदाता होता है; प्रधानो 
में भी प्रधान होता है । इसलिए हम विशेषतः तुम्हारे हो सेबश हॉंगे। 


१५१ सूक्त 
(देवता मित्रावरुण । छन्द जगती) 

१. पोषनाभिलावी और स्वाध्याय-सम्पन्न यजमानों ते गोधन की 
प्राप्ति ओर मनुष्यों की रक्षा के लिए मित्र की तरह प्रिय और यजनीय 
जिन आगति को अन्तरिक्ष-भय जल के मध्य में कर्म-द्वारा उत्पन्न किया 
है, उनके बल और शब्द से द्ावा-पूथिवी कम्पित होती है। 
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३२: चूँकि मित्रवत्‌ ऋत्विकों ने तुम्हारे लिए अभीष्ठवायी और 
अपने कर्म में समर्थ सोमरस धारण किया है, इसलिए पूजक के घर 
आओ तुम अभीष्टवर्षी हो। तुम गृहपति का आह्वान सुनो। 

३. अभीष्टम्वर्षक सित्रावदण, मनुष्य लोग महाबल की प्राप्ति के 
लिए द्यावा-पृथिवी से तुम्हारे प्रशंसनीय जन्म का कोर्न करते 
हैं; क्योंकि तुम यजमान के यशफलरूप मनोरथ को देते हो तया स्तुति 
ओर हृव्ययुक्त यज्ञ प्रहण करते हो। 

४. हे पर्याप्त-बलक्षाली मित्रावदण, जो यन्भूमि तुम्हारे लिए 
प्रियतर है, वह उत्तम रूप से सजाई गई है । हे सत्यवादी मित्रावदण, 
हुम हमारे महान्‌ यज्ञ की प्रशंसा करो। दुर्य आदि के द्वारा शरीर 
में बलवान के लिए समयं घेतु की तरह तुम दोनों विशाल धुलोक के 
अप्र-भाग में देवों के आनन्वोत्पादन में समर्थ हो और विविध स्पार्नो 
में आरम्भ किये कर्म का उपभोग करते हो। 

५. भित्रावदण, तुम अपनी महिमा से जिन गायों को वरणीय 
रेश में से जाते हो, उन्हें कोई नष्ट नहीं कर सकता । वे दूष 
देती और गोशाला में छौट आती हे। चौरघारी मनुष्यों की तरह 
बे गाये प्रातःकाल और सायंकाल को उपरिस्थित सूर्य की ओर देखकर 
चीत्कार करती हैं। 

:$. मित्रावरण, तुम जिस यश सें यज्ञभूमि को सम्मान-युक्त करते 
हो, उसमें केश की तरह अग्नि की शिखा यज्ञ के लिए तुम्हारी पूजा 
करती है। तुम निम्त-मुख से वृष्टि प्रदान करो और हमारे कर्म को 
सम्पन्न करो। तुम्हीं मेधावी यजमान की मनोहर स्तुति के 
स्वामी हो। 

७, जो मेधावी, .होमनिष्पादक और मनोहर यज्ञों के साधन 
से संयुक्त यजमान यश के लिए तुम्हारे उद्देश्य से स्तुति करते हुए, 
हव्य प्रदान करता है, उसी बुद्धिशाल्ली यजमात के सिए गमन करो। । 
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यज्ञ की कामना करो। हमारे ऊपर अनुग्रह करने की अभिलाषा से 
हमारी स्तुति स्वीकार करो। 

८. है सत्यवादी भित्राददण, जैसे इस्िय का प्रयोग करने के लिए 
पहले मन का प्रयोग करना होता है, वेसे ही यजमान लोग अन्य देवों 
के पहले गव्य-द्वारा तुम्हारा पूजन करते हें। आसक्त चित्त से यजमान 
छोग तुम्हारी स्तुति करते हे। तुम मन में दर्ष न करके हमारे समूद 
कार्य में उपस्थित होओो। 

९, मित्रादरण, तुम घन-विशिष्ट अन्त घारण करो, हमें घनयुक्त 
अन्न प्रदान करो । वह बहुत है ओर तुम्हारे बुद्धि-बल से रक्षित है। 
हिन एवं रात्रि को तुम्हारा देवस्य नहीँ मिला है । नदियों ने भी तुम्हारा 
बेवल्व नहीं प्राप्त किया, और न पणियो ने ही। पणियों ने तुम्हारा 
दान भी नहीं पाया। 


१५२ सूक्त 
(देवता मित्रावरुण । छन्द त्रिष्डुप्‌) 

१. हे स्पूल मित्र और वदण, तुम तेजोरूप वस्त्र धारण करो। 
हुम्हारी सृष्टि सुन्दर और दोषशून्य है। तुम सारे असत्य का विनाश 
करो और सत्य के साथ युक्त होओ। 

२. मित्र और वरण--वौनों ही कर्म का अनुष्ठान करते हैं। 
दोनों सत्यवादी मंत्रित्व-निषुण, कवियों के स्तवनीय और दात्रुभहिसक 
हैं। वे प्रचण्ड रूप से, चतुर्गुण अस्र से संयुक्त होकर त्रिगुण अस्त्रं से 
युक्तों का विनाश करते हँ । उनके प्रभाव से देव-निल्दक पहले ही जीर्ण 
हो जाते हें। 

३. मित्रावरुण, पद-संयुक्त मनुष्यों के आगे पदशून्या उषा आती 
हैं--पह जो तुम्हारा ही कमं है, यह कौन जानता हूँ ? तुम्हारे या 
दिवाराजि के पुत्र सूर्ये सत्य की दूत्ति और असत्य का बिनाश 
करके सारे संसार का भार वहन करते हैँ। 
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४. हम देखते हैं कि, उषा के जार सूर्य क्रमागत चलते हो हैं-- 
कभी भी बेठते नहीं। विस्तृत तेज से आच्छादित सूर्य मित्रावरुण के 
प्रियपात्र हैं। 

५, आदित्य केन तो अइव हैं न लगाम; परन्तु बे शीक्र-गमत- 
शीत और अतीव-दाम्दकर्ता हैं। वे कमः ही ऊपर चकते हैं? 
संसार इन सब अखिस्ततीय और विशाल कर्मों को मित्र और बदण 
के मानकर उनकी स्तुति और सेवा करता है। 

६ प्रौति-प्रवायक गार्ये विशाल कर्म-प्रिय ममता के पुत्र को 
(मुखे) अपने स्तन से उत्पन्न बूथ: से प्रसस्त करें। वे यश्षानुष्ठानों 
को जानकर यश में बचे अस्त को मुक-द्वारा खाते के लिए मागे 
और मित्राववण की सेवा करके यज्ञ को भण्डित कुप से 
सम्पूर्ण करें। 

७. देव मित्रावयण, में रक्षा के लिए नमस्कार और स्तोत्र करते 
हुए तुम्हारे हव्य-सेवन के लिए उद्योग करूँगा। हमारा महान्‌ कर्म 
युद्ध के समय झत्रुओं को परास्त कर सके। स्वर्गीय वृष्टि हमारा 
उद्धार करे। 


१५३ सूक्त 
(बता मित्रावरुणा । छन्द त्रिष्डुप्‌) 

१. है पृतल्नावो (जलवर्षक) और महान्‌ मित्रावदण, चूंकि 
हमारे ष्व हौग अपने कार्य से तुम्हारा पोषण करते हैं; इसलिए 
हम समानन््ीति युस्त होकर हष्य, घुत ओर ममस्कार-द्वारा तुम्हारी 
पूणा करते हे; 

२. हे मित्रावदण, तुम्हारे उद्देय से केवल यज्ञ का प्रस्ताव या 
यज्ञ हौ नहीं हे; किन्तु उसके द्वारा मे तुम्हारा तेज प्राप्त करता हूँ । 
निस समय सुषी होता तुम्हारे उद्देश्य से यश करने के लिए आते 
हैं, उस समय, हे अभीष्टवर्षक, बे सुख प्राप्त करते हैं। 
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३. भित्रावरण, रातहव्य नाम के राजा के मनुध्य यजमान के 
होता की तरह यज्ञ में सेवा-ारा तुम्हें प्रसक्ष करने पर राजा को 
बेनु जैले दुग्घवतो हुई थी, वसे ही तुम्हारे यश में जो यजमान हब्य 
देता है, उसको गायें भौ बहुत बूषवाली होकर आनन्द बढ़ाये । 
४. भित्र और वरुण, दिव्य घेनुएँ, अन्त ओर जल तुम्हारे भक्त 
यजमानों के लिए तुम्हें प्रसन्‍त करें। हमारे यजमान के पूर्व-पासक 
अग्नि वानशील हों और तुम ्षीरवधिणो घेनु का दूष पौओो। 


१५४ सूक्त 
(देवता विष्णु । छन्द त्रिष्टुप्‌) 

१. में विष्णु के वोर-कार्य का शोघ्र ही कोत्तंन करूँगा। उन्होंने 
बामनावतार में तीनों लोकों को मापा या। उन्होंने ऊपर के सत्य- 
छोक को स्तम्सित किया या । उन्होंने तीन बार पाव-क्षेप किया चा। 
संसार उनकी बहुत स्तुति करता है । 

२, चूंकि विष्णु के तीन पाव-क्षेप में सारा संसार रहता है इसलिए 
भयंकर, हिल, गिरिज्ञायी ओर वन्य जातबर को तरह संसार विष्णु 
के विक्रम की प्रशंसा करता है। 

३. उन्मत्त प्रदेश में रहनेवाले, अभौष्टवर्षक और सब लोकों में 
प्रझेतित विष्णु को महाबल ओर स्तोत्र आश्रित करें। उन्होंने अकेले 
ही एकत्र अवस्थित और अति विस्तोर्ण नियत छोक-त्रय को तीन 
बार के पद-क्रमण-हारा मापा था । 

४. जिन विष्णु का ह्ास-्होन, अमृतपूर्ण और त्रिसंस्यक पद- 
झेप अन्त-द्वारा मनुष्यों को हर्ष देता है, जिन विष्णु ने अकेले 
ही थातु-त्रय, पृषिवी, चुलोक और समस्त भुवतों को घारण 'कर 
रखा है। 

५. देवाकांक्षी मनुष्य जिस प्रिय मागें को प्राप्त करके दुष्ट 
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होते हँ, में मी उसी को पराप्त करूं। उस पराक्रमी विष्णु के परम 
पद में मधुर (अमृत आदि का) क्षरण है। विष्णु वस्तुतः बन्धु हें । 

६. जिन सब स्थानों में उन्मत्त खुङ्ग वाली और शी क्रगामी गायें 
हैं, उन्हीं सब स्यानों में तुम दोनों के जाने के लिए में विष्णु की 
प्रार्थना करता हूँ। इन सब स्थानों में बहुत छोगों के स्तवनीय और 
अभीष्टवर्षक विष्णु का परम पद यथेष्ट स्फूति प्राप्त करता है। 


१५५ सूक्त 
देवता इन्द्र और बिष्णु । छन्द जगती) 

१. अध्व्युगण, तुम स्तुतिप्रिय ओर महाबीर इख और विष्णु 
के लिए पौने योग्य सोमरस तैयार करो। वे दोनों दुद्धंध ओर 
महिमावाले हैं। वे मेघ के ऊपर इस तरह भ्रमण करते हुँ, मानों 
सुशिक्षित अइव के ऊपर भ्रमण करते हैं। 

२. इख और विष्णु, तुम लोग दृष्ट-पद हो, इसलिए यश में 
बचे हुए सोम पीनेवाले यजमान तुम्हारे बीप्तिपूर्ण आगमन कौ 
प्रशंसा करते हैं। तुम छोग मनुष्यों के लिए, शत्रु-विर्दक अग्न से 
प्रदातव्य अन्न सवा प्रेरित करते हो। 

३- सारी प्रसिद्ध आहुतियाँ इन्द्र के महान्‌ पौदष को बढ़ाती हैं। 
इस सबकी मातुभूता द्यवा-पूयियी के रेत, तेश और उपभोग 
के लिए बही शक्ति प्रदान करते हैं। पुत्र का नाम निकृष्ट या निम्न है 
और पिता का नाम उत्कृष्ट या उच्व है। द्युलोक के दीप्तिमान्‌ प्रदेश 
में तृतीय नाम या पौत्र का नाम है अयवा वह थुलोक में रहनेवाले 
इख ओर विष्णु के अधीन है। 

४. हम सबके स्वामी, पालक, वात्रु-रहित और तदण विष्णु के 
पोष की स्तुति करते हैं। विष्णु से प्रशंसनीय छोक की रक्षा के 
लिए तीन बार पाद-विक्षेप-द्वारा सारे पाथिव लोकों की विस्तृत 
रूप से प्रदक्षिणा की है। 
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५. मनुष्यगण कीत्तेन करते हुए स्वर्गदर्शी विष्णु के दो पाव- 
झे प्राप्त करते हैं। उनके तीसरे पाद-क्षेप को मनुष्य नहीँ पा सकते; 
आकाश में उड्नेवाले पक्षी या मदत्‌ भी नहीं प्राप्त कर सकते। 

६. विष्णु ने गति-विज्वेष द्वारा विविध स्वभावशञाली काल के 
६४ अंशं को चक्र की तरह वृत्ताकार परिचालित कर रला है । विष्णु 
विज्ञाल स्तुति से युक्त और स्तुति-द्वारा जानने योग्य हैं । बे 
नित्य, तदण और अनुसार हैं। वे युद्ध में या आह्वान पर भाते हैं। 


१५६ सूक्त 
देवता विष्णु । छन्द जगती) 

१. विष्णुदेव, मित्र की तरह तुम हमारे सुखदाता, घृताहुति- 
भजन, प्रकृत अन्तवान्‌, रक्षाश्ील और पुषुव्यापी बनो। विदान्‌ 
यजमात-ारा तुम्हारा स्तोत्र बार-बार कहने योग्य है. और तुम्हारा 
यक्ष हविवाले यजमान का आराधनीय है । 

२. जो व्यक्ति प्राचीन मेघावी, नित्य नवीन और स्वयं उत्पन्न 
या जगन्मादनशीला स्त्रीवाले विष्णु को हव्य प्रदान करता हे; जो 
महानुभाव विष्णु की पूजनीय आदि कथा कहते हे; वे हौ समीप स्थान 
पाते हैं। 

३, स्तोताओ, प्राचीन यश के गर्भभूत विष्णु को जैसा जानते 
हो, बैसे ही स्तोत्र आदि के द्वारा उनको प्रसक्ष करो । विष्णु का नाम 
जानकर कीर्तन करो। विष्णु, तुम महानुभाव हो, तुम्हारी बुद्धि की 
हम उपासना करते हैं। 

४. राजा वरुण और अश्विनीकुमार ऋत्विक्‌युक्त यजमान के 
यज्ञ-ूप विष्णु की सेवा करते हँ। अदिवनीकुमार और विष्णु मित्र 
होकर उत्तम ओर विनश बल धारण करते और मेघ का आच्छादन 
ह॒टाते हैं। 
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५, जो स्वर्गीय और अहिशय शोभनकर्मा विष्णु शोभनकर्मा इस 
के साथ मिलकर आते हैं, उन्हीं मेधावी तीतों छोकों में पराक्रमशालो 
बिष्णु ने आनेवाले यजमान को प्रसन्न किया है और यजमान को 
दश-भाय दिया है । 


१५७ सूक्त 
(२२ अनुवाक । देवता अश्विद्यय । छन्द जगती और त्रिष्टुप्‌) 

१. भूमि के अपर अग्नि जागे, सूर्य उगें। विराट उपा तेज-्दवारा 
सबको आह्लादित करके अन्धकार को हूर करती हँ । हे अश्विनोकुमारो, 
आने के लिए अपना रथ तैयार करो। सारे संसार को अपने-अपने कर्मो 
में सबिता देवता नियुक्त करें। 

२. अशिवहय, जिस समय तुम लोग वृष्डिदाता रथ को तैयार 
करते हो, उस समय मधुर जरू-द्वारा हमारा बल बढ़ाओ। हमारे 
आदमियों को अ्तद्धारा प्रसन्न करो। हम वीर संग्राम में घन प्राप्त 
करें। 

३. अदिवनीकुमारों का तीन पहियोंबाला, मधुयुक्त, तेल घोड़ों 
से संयुक्त, प्रशंसित, तीन बन्धनॉवाला धन-पूर्ण और सर्व-सौभाग्य- 
सम्पन्न रय हमारे सामने आये ओर हमारे द्विपद (पुत्र आदि) तथा 
चतुष्यद (गौ आदि) को सुख दे। 

४. अशिविनीकुमारो, तुम दोनों हमें बल प्रदान करो । अपनी 
मषुमती कषा-दारा हमें प्रसन्न करो। हमारी आयु बढ़ाओ, पाप बूर 
करो, हेषियों का विनाश करो ओर सारे कर्मों में हमारे साथी बनो। 

५. अदिवद्वय, तुम दोनों गमनशील गौओं और सारे संसार के 
प्राणियों में अस्तःस्थित गर्भो की रक्षा करो। अभोष्टवर्षकद्वय, अग्नि, 
जल ओर यनस्पतियों को प्रवत्तित करो। 

६- अश्विद्यय, तुम दोनों ओषध-शान-ारा वंध ओर रथवाहक 
अइवो-द्वारा रथवान्‌ हुए हो। तुम्हारा बल बहुत अधिक है; इसलिए 


हिस्बी-ऋग्वेद २३५ 


हे उग्र अदिवद्वय, तुम्हें जो आसक्त चित्त से हस्‍्य प्रदान करता 
है, उसकी रक्षा करो। 


द्वितीय अध्याय समाप्त । 


१५८ सूक्त : 
(दतीय अध्याय । देवता अरिवद्ठय । छन्द त्रिष्डुप्‌ और अलुष्डप ।) 

१. हे अभीष्टवर्षक, निवासबाता, पापहन्ता, बहुज्ञानी, सतुति-हारा 
बढ्ंमान और पूजित अदिवनीकुमारो, हमें अभीष्ट फल दो; क्योंकि 
उचथपुत दीर्घतमा तुम्हारी प्रार्थना करता है ओर तुम प्रशंसनीय रीति 
से आश्रय प्रदान करते हो। 

२. निवासप्रद अश्विनीकुमारो, तुम्हारे इस अनुग्रह के सामने 
कौन तुम्हें ह्म्य प्रदान कर सकता है? अपने यशीय स्थान पर हमारी 
स्तुति सुनकर अन्न के साथ तुम लोग बहुत धन देना चाहते हो। शरीर- 
दुष्टिकरी, शब्दायमाना और बहुत वूधवाली गायें प्रवान करो। यजमानों 
को अभिलाषा पूर्ण करने के लिए तुम लोग कृत-संकल्य होकर विचरण 
करते हो। 

३- अश्विनीकुमारो, तुम्हारे उद्धार-कुशल और अश्वयुक्त रथ के, 
हुग्रपृत्र भुज्यु के लिए बल-परयोग द्वारा उत्तीणं होने पर यह समुद्र 
में स्थित हुआ था। अतएव जैसे युद्धजेता वीर द्रुतगामी अइवन्द्रारा 
अपने घर में आता है, बैसे ही हम तुम्हारे भाअय के लिए शरणागत 
हुए हैं। 

४. अश्विनीकुमारो, तुम्हारी स्तुति वीघंतसा की रक्षा करे। 
प्रतिदिन घूमनेवाले अहोरात्र हमें शीर्ण न करें। इस बार प्रज्वलित 
अस्ति मुझे जला त सके; क्योंकि तुम्हारे आशित यह व्यक्ति पाशबढ 
होकर पूथियी पर लेट रहा हं 
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५. मातुरू नदी-जल मुझे बो न दे। गर्भदासी या अनायों ने इन 
संकुलिताङग वृद्ध को नौचे मुंह कर फेंक दिया है। श्रेतन ने इनका 
सिर काटा था। दास ने स्वयं हृदय-देश और अंश-इम पर आघात 
किया था। 

६. ममता के पुत्र दीर्घतमा दसवें काल के बीतने पर जीर्ण 
हुए थे। जो सब लोग कर्म-फल पाने की इच्छा करते हैं, वे अपने 
नेता और सारषि हैं। 


१५९ सूक्त 


(दैवता द्यावा-परथिवी । छन्द जगती |) 

३ यज्ञ-द्धक, महान्‌ और यशकार्य में चैतन्यकारी द्यावा-पृथिवी 
को में, विशेष रूप से स्तुति करता हूँ। यजमान उनके पुत्-स्वरूप हें? 
उनके कर्म सुम्दर हैं । अनुप्रह करते हुए वे यजमानों को बरणीय 
घन प्रदान करते हँ। 

- ३. मेने आह्वान-मंत्रन्वारा नि्रोह और पितुस्थानीय चुलोक 
के उदार ओर सदय मन को जाना है। मातृस्थानीय पृथिवी के मन 
को भी जाना है। पिता-माता (द्यावासृयिवी) अपनी शक्ति से पुत्रों 
को भलो भाँति रक्षा करते हुए बहुत ओर विस्तीणं अमृत देते हैं। 

३. तुम्हारी सन्तान, सुकर्मा और सुदर्शन प्रजायें तुम्हारे पहुले के 
अनुग्रह को स्मरण करके तुम्हें महान्‌ और माता कहकर जानते हें । पुत्र- 
स्वरूप स्यावर और जंगम पदार्थ दयावा-पूथवी के अतिरिक्त और किसी 
को नहीं जानते। तुम उनकी रक्षा का अबाय स्यात प्रदान करते हो। 

४. शावा-पुथिवी सहोदरा भगिती और एक स्थान पर रहनेवाले 
जोड़े हें। वे प्रशा-युक्त और चैतन्यकारी हें । किरणें उनका विभाग 
करतो हैं। अपने कार्य में निरत और सुप्रकाशित रश्मियाँ द्योतमान 
अन्तरिक्ष के बीच नये-तये सूत फैलाती है । 
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घन को चाहते हैं। हमारे कपर द्यावा-पृथिवी अनुग्रह करके गृह आदि 
और शत-शत गौंओं से युक्त घन दें। 


१६० घूक्त 
(देवता द्यावा-द्रथिवी । छन्द॒ जगती ।) 

१. द्यावा-पूचिवी संसार के लिए सुखदायिनी, यवती, जल उत्पन्न 
करने के लिए चेष्टा-सम्पन्ना, सुजाता और अपने कायं में निपुणा 
है। घोतमान और शुचि सूर्य खावा-पृथिदी के बीच, अपने कार्य से, 
सदा गमन करते हें।, 

२. विशाल, विस्तीणं और परस्पर-वियुक्त माता-पिता (द्वावा- 
पूचिवी) प्राणियों की रक्षा करते हैं। शरीरियों के मंगल के लिए ही 
द्ावा-पूथियी मानों सचेष्ट हैं; क्योंकि पिता सारे पदायों को 
रूप प्रदान करते हैं । 

३- पिता-माता (द्यावा-पृथिवी) के पुत्र सूर्य हें । बो धीर और 
फलदाता हैं। अपनी बुद्धि से थे सारे भूतों को प्रकाशित करते हैँ । 
बे शुक्लवर्ण घनु (पृथिवी) और सेचन-कार्य में समर्थ वृष (धुलोक) 
को भी प्रकाशित करते हैं। बे धुलोक से निर्मल दूध बुहते हैं । 

४. वे देवों में देवतम और कर्मियों में कर्मेशेष्ठ हैं । उन्होंने 
सबे-सुखवाता द्यावा-पूथिवी को प्रकट किया है और प्राणियों के सुख 
के छिए द्यावा-पृथिबी को विभक्त करते हैं। उन्होंने सुदृढ़ शद्भू या खूंढे 
में इन्हें स्थिर कर रखा है। 

द्यावान्पुथिवी, हम तुम्हारी स्तुति करते हें। तुम महान्‌ हो, 
हमे प्रभूत अन्त और बल प्रदान करो, जिससे हम सदा पुत्र भावि प्रजा 
का -विस्तार करें। हमारे शरीर में प्रशंसनीय बक कीः वृद्धि 
कर दो । 
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१६१ सूक्त 
(दैवता ऋभु । छन्द॒ जगती ।) 

१. जो हमारे पास आये हुँ, वे क्या हमे ब्येष्ठ हैं या छोटे? 
ये क्या देवों के दूत-कार्य के लिए आये हैं। इन्हें क्या कहना होगा ? 
इन्हें कैसे पहचानेगे ? माता अग्नि, हम चमस की निन्दा नहीं करेंगे; 
क्योकि वह महाकुल में उत्पन्न हे। उस काष्ठमय घमस की स्मृति 
की हम व्याख्या करेंगे। 

२. अग्नि ने कहा--सुभम्बा के पुत्र, एक शमस को चार 
बनाओ--देवों ने यह बात कहकर मुझे भेजा है। में तुम्हें कहने 
आया हूँ । हुम लोग यह कार्य कर सकते हो और ऐसा करने पर 
हुम लोग देवों के साथ पशांशभागी बनोगे । 

३. अस्निदेव, देवों ले अपने दूत अग्नि के प्रति जो-जो कार्य 
बताये हैं, उनमे से अस्व बनाना होगा, रथ का निर्माण करना होगा, 
गौ का सुजन करना होगा अथवा माता-पिता को फिर तरण करना 
होगा? श्रातृवर, तुम्हारे उन सब कार्यों को करके अन्त में कर्म-फल 
के लिए तुम्हारे पास आयेंगे। 

४. ऋभुगण, वह कार्य करके तुमने पुछा कि जो दूत हमारे 
पास आया था, वह कहाँ गया? जिस समय त्वष्टा या ब्रह्मा ने चमस 
के चार टुकड़े देखे, उसी समय वह स्त्रियों में छिप गया। 

५, जिस समय स्वष्टा ने कहा कि जिल्होंने देवों के पानपात्र 
चमस का अपमान किया है, उनका वष करना होगा, उस सभय से 
ऋषभुगण ते सोम तैयार होने पर दूसरा नाम ग्रहण किया ओर 
कन्या या उनकी माता ने उसी ताम से पुकारकर उन्हें प्रस्न किया। 

६. इख ने अपने अधयों को सजाया, अइिवनीकुमारों ने रथ 
तैयार किया और बृहस्पति ने विश्वरुपा गौ को स्वीकार किया । इसलिए 
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है ऋँु, विशु और याज, तुम देवों के पास गमन करो। है पुष्यकर्ता 
छोग, तुम यज्ञ-भाग ग्रहण करो। 

७. हे सुघन्वा के पुतो, तुमने आश्चर्यजनक कौशल से मृत बेब 
के शरीर से चमड़ा लेकर उससे थेन्‌ उत्पन्न की, जो पिता-माता 
बूढ़े थे, उन्हें फिर युवा किया और एक अदब से अन्य अश्व उत्पन्न 
किया इसलिए रथ तैयार करके देवों के सामने. जाओ। 

८. देवो, तुमने कहा था, “हे सुधन्वा के पुत्रो, तुम लोग यही सोम- 
रस पान करो अयवा मुञ्जन्तृण से शोषित सोमरस पान करो। 
यदि इन दोनों में तुम्हारी इच्छा न हो, तो तीसरे (सायं) सवन में 
सोमरस पीकर अत्यन्त तृप्त हो जाओ 

९, त्रमुऔं में से एक ने कहा, “जल ही सबसे श्रेष्ठ है,” एक 
में अग्नि को श्रेष्ठ बताया और तीसरे ने पृथ्वी को। सश्ची बात 
कहकर ही उन्होंने चारों चमसों को तैयार किया। 

१०. एक लोहितवर्ण जल या रक्त बाहर भूमि पर रखते हे, दूसरे 
घरे से कटे मांस को रखते हैं और तीसरे मांस से मळ आदि अलग करते 
हैं। किस प्रकार पिता-माता (यजमान-वम्पती) पुत्रों (ऋभुओं) 
का उपकार कर सकते हूँ? 

११. प्रभूत दीप्तिशाली ऋभुओ, तुम नेता हो। प्राणियों के भे 
के लिए तुम ऊंचे स्थान पर ब्रीहि, यब आदि तुण उत्पन्न करते और 
सस्कर्म करने की इच्छा से नीचे के प्रदेश में जल उत्पन्न करते हो। 
दू्येमंशल में अब तक तुम निहित थे; इस ससय वेसा नहीं करता। 
अपना कार्य सिद्ध करो? हि 

१२. ऋभुओ, जिस समय तुम जखधर में ,भूतों को मिछाकर चारों 
ओर जाते हो, उस समय संसार के पिता-माता कहाँ रहते हे ? जो 

ˆ छोय तुम्हारा हाथ पकड़कर रोकते हें, उन्हें तीचा दिल्लाओ। भो बचन- 
द्वारा तुम्हें रोकता हैं, उसकी भर्स्सना करो। 
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१३. ऋभुओ, तुम सूर्ये-मंडल में सोकर सूर्य से पूछते हो कि “हे 
सूर्य, किसने हमारे कर्म को जगाया।” सूर्य कहते हे, “वायु ने तुम्हें 
जगाया।” वर्ष बीत चला, इस समय फिर तुम लोग संसार को 
अकाक्षित करो। 

१४. बल के. नप्ता ऋभुओ, तुम्हारे दर्षन की इच्छा से मदत्‌ 
चुलोक से आ रहे हे; अग्नि पृथ्वी से आते हैं; वायु, आकाश से 
आते हैं; और वरुण समुद्र-जल के साथ आते हुँ। 


१६२ सूक्त 
देवता अश्व । छन्द जगतो और त्रिष्डुप्‌।) 

१. चूंकि हम यज्ञ में वेवजात ओर द्रुतगति अश्व के वीर कर्मे 
का कीर्तन करते हें, इसलिए मित्र, वरुण, भर्यमा, आयु, इन्द्र, ऋगुक्षा 
और वायु हमारी निन्दा न करें। 

३- दुदर स्वर्णाभरण से विभूषित अहव के सामने ऋत्विक्‌ लोग 
उत्सर्ग दे लिए छाग पकड़कर ले जाते हँ। विविध वर्ण के छाग 
शब्द करते हुए सामने जाते हूँ। वह इख और पूषा का प्रिय 
अन्न हो। 

३. सब देवों के लिए उपयुक्त छाग पूया के ही अंश में पड़ता 
है। उसे शीश्रगामी अश्व के साथ सामने लाया जाता है। अतएव 
ह्वष्टा देवता के सुन्दर भोजन के लिए अशय के साथ इस छाग से 
धुज्ाद्य पुरोडाश तैयार किया जाय। 

४. जब ऋत्विक्‌ लोग देवों के लिए प्राप्त करने योग्य अकष 
को समय-समय पर तीन बार आगि के पास छे जाते हैं तब पूवा 
के प्रथम भाग का छाग देवों के यज्ञ की बात का प्रचार करके आगे 
जाता है। 

५- होता (देवों को बुलानेवाले), अध्यपुँ (यशननेता), 
आवया (हव्यवाता), अग्निसिद्ध (अग्निअश्वलत-कर्ता), प्राप्राभ 
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(अस्तर-द्वारा सोमरस निकालनेवाले), शंस्ता (नियमानुसार कर्म का 
अनुष्ठान करनेवाले) और बरहा (सब यज्ञ-कार्यों के प्रधान सम्पादक) 
प्रसि, अलंकृत और सुन्दर यज्ञ-द्वारा नदियों को पूर्ण करें । 

६. जो यूप के योग्य वृक्ष काटते हँ, जो यूप वृक्ष ढोते हैं, जो 
इव को बाँधने के पूप के लिए काप्ठ-भण्डप आदि तैयार करते 
हैं, जो आशव के लिए पाक-पात्र का संग्रह करते हैं, हमारा संकल्प भौ 
उन्हीं का हो। 

७. हमारा मनोरथ स्वयं सिद्ध हो । मनोहर-पृष्ठ-विश्विष्ट अइव, 
देवों को आशा-पूति के लिए, आवे । वों की पुष्टि के लिए हम 
उसे अच्छी तरह बाँपेंगे। मेधावी ऋत्विक्‌ लोग आनन्दित हों। 

८. जिस रस्सी से घोड़े की गर्दन बाँधी जाती है, जिससे उसके 
वैर बांधे जाते हँ, जिस रस्सी से उसका सिर बाँधा जाता है, वे 
सब रस्सियाँ और अश्व के मुख में डाली जानेवाली घासे देवों के 
पास आबें। 

९. अस्व का जो कच्चा ही मांस मक्खी खाती हे, काटने या साफ़ 
करने के समय हथियार में जो लग जाता है ओर छोवक के हाथों 
तथा नखों में जो लग जाता है, वह सब देवों के पास जाय। 

१०. उदर का जो अजीर्ण अंश बाहर हो जाता है और अपक्व 
सांस का जो छेशमात्र रहता है, उसे छेदक निर्दोष करे और पवित्र 
साँस देवों के लिए उपयोगी करके पकावे। 

११. अइव, आग में पकाते समय तुम्हारे शरीर से जो रस 
निकलता और जो अंश शूल में आबद्ध रहता है, वह मिट्टी में गिरकर 
तिनको में मिल न जाय। देवता लोग लालायित हुए हूँ, उन्हें सारा 
हवि प्रदान किया जाय। 

१२. जो लोग चारों ओर से अइव का पकना देखते हैं, जो कहते हँ 
कि गन्ध मनोहर है, देवों को दो; तया जो माँस-भिक्षा की अपेक्षा 
करते हुं, उनका संकल्प हमारा ही हो। 

फा० १६ 
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१३. मांस-पाचन की परीक्षा के लिए जो काष्ठभानु लगाया 
जाता हे, जिन पात्रों में रस रमित होता है, जिन आच्छावनों से गर्मी 
रहती हे, जिस बेतस-शास्ता से अहव का अवयव पहले चिह्नित किया 
जाता हे और जिस क्षुरिका से, चिह्वानुसार अवयव काटे जाते हे, 
सो सब अएव का मांस प्रस्तुत करते हैं 

१४. जहाँ अइव गया था, जहाँ बैठा था, जहाँ लेटा पा, जिससे उसके 
पैर बाँधे गये थे, जो उसने पिया था तया जो घास उसने लाई 
थी, सो सब देवों के पास जाय। 

१५. अश्वगण, धूमगन्ध अग्नि तुमसे शम्द न करा सकें, अतीव 
अग्नि-संयोग से प्रतप्त सुगन्धित मांड कम्पित न हो। यज्ञ के लिए 
अभिप्रेत और हवन के लिए लाया हुमा, सम्मुख में प्रदत्त और वषट्कार- 
द्वारा शोभित भइव देवता प्रहण करें। 

१६. जिस आच्छादन योग्य वस्त्र से अदव को आच्छादित किया 
जाता है, उसको जो सोने के गहने दिये जाते हैं, जिससे उसका 
सिर और पैर बाँचे जाते है, सो सब देवों के छिए प्रिय है। ऋत्विर्‌ 
खोग देवों को यह सब प्रदान करते है। 

१७, अहव, जोर से नासाध्वनि करते हुए गमन करने पर चाबुक 
के आघात अथवा ऐंड्र के आघात से जो व्यथा उत्पन्न हुई थी, सो 
सब व्यया में उसी प्रकार मंत्र-द्वारा आहुति में देता हू, बेसे 
सुक्‌-द्वारा हव्य दिया जाता है। 

१८. देयो के बन्धु-स्वरूप अश्व की जो बग़ल की ठेढ़ी चोंतीस 
हड्डियां हे, उन्हें काटने के लिए खड्ग जाता हुँ । हे अश्वच्छेवक, ऐसा 
करना, जिससे अंग विच्छ न हो जायें। शब्द करके ओर देख-देखकर 
एक-एक हिस्सा काटो। 

१९. ऋतु ही तेज:पुझुज अकव का एकमात्र विकाशक हें। उन्हें दो 
बिन-रात धारण करते हें। अइव, तुम्हारे शरीर के जित अवयो को, 
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यथासमय काता हूँ, उनका पिण्ड बनाकर अग्नि को प्रदान 
करता हूँ । 

२०. अश्व, तुम जिस समय देवों के पास जाते हो, उस समय 
तुम्हारी प्रिय देह तुम्हें कलेश न दे । तुम्हारे शरीर में खड्ग अधिक क्षत 
न करे। मांस-छोलुप और अनभिज्ञ छेदक अस्त्र-द्वारा विभिन्न अंगों 
को छोड़कर तुम्हारा गात्र वृथा न काटे । 

२१. अइव, तुम न तो मरते हो और न संसार तुम्हारी हिसा 
करता है। तुम उत्तम मार्ग से देवों के पास जाते हो। इन्द्र के हरि 
जाम के दोनों घोड़े और मदतों के पृषती नाम के दोनों बाहन तुम्हारे 
रथ में जोते जायेंगे । अध्वनीकुमारों के वाहन रासभ के बदले, तुम्हारे 
रथ में, कोई शी प्रगामी अध्व जोता जायगा। 

२२. यह्‌ अश्व, हमें गो और अदव से युक्त तथा संसार-रक्षक 
धन प्रदान करे; हमें पुत्र प्रदान करे। तेजस्वी अर्व, हमें पाप से 
बचाओ। हविर्भूत अश्व, हमें शारीरिक बल प्रदान करो। 


१६३ सूक्त 
(देवता अश्व । छन्‍्द त्रिष्ढुप्‌।) 

१. अइव, तुम्हारा महान्‌ जन्म सबकी स्तुति के योग्य है। अन्तरिक्ष 
या जल से प्रथम उत्पन्न होकर, यजमान के अनुग्रह के लिए, महान्‌ 
शब्द करते हो । इयेन पक्षी के पक्ष की तरह तुम्हें पक्ष हें तथा हरिण 
के पद की तरह तुम्हें पैर हैं । 

२. यस या अग्नि ने अइव दिया था, त्रित या वायु ने उसे रथ 
में जोड़ा। रथ पर पहले इन्द्र चढे और गन्धयोँ' या सोमों ने उसकी 
कृगास को घारण किया । वसुओ ने सर्य से अकव को बनाया। 

३. अकषय, तुम यम, आदित्य और गोपनीय व्रतषारी त्रित हो। 
हुम सोम के साथ मिलित हो। पुरोहित लोग कहते हे कि खोक में 
तुम्हारे तीन बन्धन-स्थान हुँ। ४ 
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४. अश्व, चुछोक में तुम्हारे तीन बन्धन (वसुगण, सूर्य और 
चुस्यान) हैं। जल या पृथिवी में तुम्हारे तीन बन्धन (अन्न, स्थान 
और बीज) हे। अन्तरिक्ष में तुम्हारे तीन बन्धन (मेघ, विद्युत्‌ और 
स्तनित) हे। तुम्हीं बर्ण हो। परुरातत्त्वविदों ने जिन सब स्थानों में 
तुम्हारे परम जन्म का निर्देश किया है, वह तुम हमें बताते हो । 

५- अहव, मैंने देखा हैँ. ये सब स्थान तुम्हारे अंग-झोषक हैं। 
जिस समय तुम यज्ञांश का भोजन एरते हो, उस समय तुम्हारा पर- 
बिह्न यहाँ पड़ता है । तुम्हारी जो फलप्रद वल्गा (लगाम) सत्यभूत यज्ञ 
की रक्षा करती है, उसे भी यहाँ देखा है। 

६. अइव, हुर से ही मन के द्वारा मैंने तुम्हारे दारीर को पहचाना 
है। दुम नीचे से, अन्तरिक्ष-माग में सूर्य में जाते हो। मने देखा है, 
तुम्हारा सिर घूलि-शून्य, सुखकर, मार्ग से प्र गति से क्रमशः ऊपर 
उठता है। 

७, में देखता हूँ, तुम्हारा उत्कृष्ट रूप पूवी पर चारों ओर 
अन्न के लिए आता है। अइव, जिस समय मनुष्य भोग लेकर तुम्हारे 
पास जाता हुँ, उस समय तुम ग्रास-यं.ग्य तृण आदि का भक्षण करते हो। 

८. बर, तुम्हारे पीछे-पीछे अश्व जाता है, मनुष्य तुम्हारे पीछे 
जाता है, स्त्रियों का सौभाग्य तुम्हारे पीधे जाता है। दूसरे आइयो ने 
तुम्हारा अनुगमन करके मैत्री प्राप्त की है। देव लोग तुम्हारे वीर-कर्म 
की प्रशंसा करते हैं। 

९. अश्व का सिर सोने का है और उसके पेर लोहे के तथा बेग- 
शाखो हैं। वेग के सम्बन्ध में तो इन्त भी निकृष्ट हें। देवगण अइव के 
ह्प-भक्षण के लिए आते हे। पहले इन्द्र ही यहाँ बैठे हैं। 

१०. जिस समय अश्व स्वर्गीय पथ से जाता है, उस समय बहू 
लिबिड़-अघ न-विशिष्ट होता है। पतली कमरवाले, विक्रमशाली ओर 
स्वर्गीय अइवगण दल के दल हंसों की तरह पंक्ति-बद्ध होकर उसके 
साथ नाते है। 
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११. अब्ब, तुम्हारा शरीर शी श्रगामी है, तुम्हारा चित्त भी वायु 
की तरह शो घगतता है। तुम्हारे केसर नाना स्थानों में नाना भावों में 
अवस्थित तथा जंगल में विविध स्थानों में मण करते हें। 

१२. बह्‌ बुतगामी अश्व आसक्त चित्त से देवों का ध्यान करते 
हुए वष-स्थान में जाता है। उसके मित्र छाग को उसके आगे-आगे 
छे जाया जाता है । कवि स्तोता पीछे-पौधे जाते हैं। 

१३. द्रुत॒गामी अङक, पिता और माता को प्राप्त करने के लिए 
उत्कृष्ट ओर एक निवास-योग्य स्थान पर गमन करता है। अशव, आज 
खूब प्रसक्न होकर देवों के पास जाओ, ताकि हब्यवाता वरणीय घन 
आप्त करे। 


१६४ सूक्त 
देवता १ से ४१ तक के विश्वेदेवगण, ४२ के प्रथमा के वाक्‌ और 
दवितीयाद्ध के अप्‌ , ४३ के प्रथमाद्ध के शक रूप और द्वितीयाद्े के 
साम, ४४ के अग्नि, सये और वायु, ४५ के वाक, ४६ से ४७ तक 
के सूये, ४८ के संवत्सररूप काल, ४९ की सरस्वती, ५० के साध्याय, 
५१ क अग्नि और ५२ के सूर्ये |) 

१. सबके सेवनीय और जगत्पालक होता या सूर्य के मध्यम आता 
या वायु सर्वत्र व्याप्त हँ । उनके तीसरे जाता या आग्नि आहुति घारण 
करते हँ। भाइयों के बीच सात किरणों से युक्त विश्पति को देखा गया । 

२. सूर्य के एकचक्र रय में सात घोड़े जोते गये हैं। एक ही अएव 
सात नामों से रय ढोता है। चक्र की तीन नाभियाँ हें। वे न तो कभी 
शिषिल होतों हूँ न जीर्ण सारा संसार उनका आश्रय करता हे। ` 

३. जो सात, सप्त-चक रथ का, अधिष्ठान करते हँ, वेगही सात 
अइव हैं; वे ही इस रय को दोते हैं। सात भगिनियाँ (किरणें) इस रथ 
के सामने आती हूँ। इसमें सात गाये (किरणें या स्वर) हैं। 
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४. प्रथम उत्पन्न को किसने देखा था--जिस समय अस्थि-रहिता 
(प्रकृति) ने अस्थि-युक्त (संसार) को घारण किया ? पृथिवी से प्राण 
और रक्त उत्पन्न हुए; परन्तु आत्मा कहाँ से उत्पन्न हुई? विद्वान्‌ के 
पास कोत इस विषय की जिज्ञासा करने जायगा ? 

५. में अनाड़ी हूँ; कुछ समझ में न आने से पूछ रहा हूँ। ये सब 
संदिग्ष बातें देवों के पास भी रहस्यमयी हें। एक वर्ष के गोवत्स या 
सूर्य के वेष्टन के लिए मेघावियों ने जो सात सूत या सात सोम-यश 
प्रस्तुत किये, वे क्या हे? 

६. में अशानी हूँ । कुछ न जानकर ही शानियों के पास जानने को 
इच्छा से पूछता हूँ। जिन्होंने इन छः लोकों को रोक रक्ला है, जो 
जन्म-रहित रूप से निवास करते हँ, वे क्या एक हे? 

७. गमनशील और सुन्दर आदित्य का स्वरूप अतीव निगूढ है। 
खे सबके मस्तक-सवरू हँ । उनको फिरणे बघ बुहतीं तया अति विज्ञाल 
तेज से युक्त होकर उसो प्रकार पुनः जलपान करती हुँ। जो यह सब 
कथाये जानते हे, वे कहें। 

८. माता (पृथिवी) वृष्ठि के लिए पिता या युलोक में स्थित 
आदित्य को अनुष्ठान-द्वारा पूजती हैं। इसके पहले हौ पिता भौतर-ही- 
भौतर, उसके साथ संगत हुए थे। गर्भ-घारण की इच्छा से माता गर्भ- 
रस से मिविद्ध हुई थो। अनेक प्रकार के हास्य उत्पन्न करने के लिए 
आपस में बातचीत भी की थी। 

९, पिता (चुलोक) अभिराप-पूरण में समर्थ पृथियी का भार 
बहन करने में नियुक्त थे । गर्भभूत जलराशि मेघमाला के बीच थी। 
बहस या पृष्टि जछ ने शब्द किया और तीन (मेध, वायु और किरण) 
के योग से विश्व-हपिणी गो (पृथिवी) हुई अर्थात्‌ पृषिवी शस्याच्छा- 
दिला हुई। 

१०. एकमात्र आदित्य तीनमाता (पुथिवी,अन्तरिक्ष और आकाश) 
और तीन पिता (अर्नि, वायु और सूर्य) को घारण करते हुए ऊपर 
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अवस्थित हैं, उन्हें बकावट नहीं आती । थुलोक की पीठ पर देवता 
लोग सूर्य के सम्बन्ध में बातचीत करते हैं। उस बातचीत को कोई 
नहीं जानता; परन्तु उसमें सबकी बातें रहती हैं। 

११. सत्यात्मक आदित्य का, बारह घरों (राशियों) से युक्त 
चक्र स्वर्ग के चारों ओर बार-बार अमण करता और कभो पुराना 
नहीं होता है। अग्नि, इस चक्र में पुत्र-्वरूप सात सौ बीस (३६० 
दिन और ३६० रात्रियाँ) निवास करते हैं। 

१२. पाँच पैरों (ऋतुओं) और बारह रूपों (महीनों) से संयुक्त 
आदित्य जिस समय घुलोक के पूर्वा में रहते हैं, उस समय उन्हें 
कोई-कोई पुरीषी या जलदाता कहते हैं। दूसरे कोई-कोई छः अरो 
(ऋटुओं) और सात चक्रों (रह्ििमयों) से संयुक्त रय पर द्योतमान 
बर्ष को अर्पित' कहते हे--अब कि, वे थुलोक के दुसरे आये में 
रहते हैं । 

१३. नियत परिवर्तमान पाँच ऋतुओं या असें (सूटों) से युक्त 
चक्र पर सारे भुवन विलीन है। उसका अक्ष प्रभूत भार-वहन में नहीँ 
थकता। उसकी नाभि सदा समान रहती है--कभी शौर्ण नहीं होती। 

१४. समान नेमि से संयुक्त ओर अजीणे काल-चक्र निरन्तर घूस 
रहा है । एक साथ दस (पंच लोक-पाल और निषाद, ब्राह्मण आदिः 
पंच वर्ण) ऊपर मिलकर पृथिवी को धारण करते हैं। सूर्य का त्ेत्र- 
रूप मण्डल वृष्टि-जल से छिप गया--सारे प्राणी और जगत्‌ भी 
इसमें विलीन हुए। 

१५. आदित्य की सहजात ऋतुओं में सातवीं (अधिक मासबाली) 
ऋतु अकेली है। अन्य छः ऋतुएँ जोड़ी हैं गमनशील हें और देवों से 
उत्पन्न हूँ। ये ऋतुएँ सबकी इष्ट, स्थान-भेद से पृथक्‌-पृथक्‌ स्थापित 
और रूप-भेद से विविध आहृतियों से संयुक्त हूँ। वे अपने अधिष्ठाता 
के लिए बार-बाद भूपती हूँ। 
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१६. किरणे स्त्री होकर भी पुरुष हुँ । जिनके आख हैं; वे ही यह 
देख सकते हे; जिनकी दृष्टि मोटी है, वे महँ । जो पुत्र मेधावी हूं; 
बे ही यह समझ सकते हैं। जो ये सब बातें समझ सकते हैं; वे ही 
पिता के पिता हैं। 

१७. यत्स, यजमान या अग्नि का पिछला भाग सामने के पेर से 
और सम्भुख-भाग पीछे के पैर से वारण करते हुए गौ, आदित्य-रदिम 
या आहुति ऊपर की ओर जाती है। यह कहाँ जाती है? किसके लिए 
आये रास्ते से लोट आये ? कहाँ प्रसव करती है? व के बीच प्रसव 
नहीं करती। 

१८. जो अधःस्थित (अग्नि) छोक-पालक की उद्ष्वेस्यित (सूं) 
के साथ और अदृध्वंस्थित को अघःस्यित के साथ उपासना करते हुँ, 
बे ही मेघादी की तरह आचरण करते हूँ किसने यो सब बातें 
कही हें? कहाँ से यह अलौकिक मन उत्पन्न हुआ है? 

१९, जिन्हें विद्वान्‌ लोग अघोमुख कहते हैं; उन्हीं को अद्ष्बेमूल 
भौ कहते है और जिन्हें अवृष्व॑मुख कहते हैं, उन्हें अघोमुख भी कहते 
हैं। सोम, तुमने ओर इन्द्र ने जो मण्डलद्वय बनाया है, वह युग-युक्त 
अर्व आदि की तरह विश्व का भार वहन करता है। 

२०. दो पक्षी (जीवात्मा और परमात्मा) मित्रता के साथ एक 
दक्षया शरीर में रहते हैं। उतमें एक (जीवात्मा) स्वाबु पिप्पल का 
भक्षण करता ओर दूसरा (परमात्मा) कुछ भी भक्षण (भोग) नहीं 
करता, केवल द्रष्टा है। 

२१. जिनमें (सुर्यरूप मण्डल में) सुन्दर गति रश्सियाँ, करतंब्य- 
ज्ञान से अमृत का अंश लेकर सदा जाती हैं ओर जो धीर भाव से सारे 
भुवनों की रक्षा करते हैं, मेरी अपरिपक्व बुद्धि होते पर भी मुझे 
उन्होंने, स्थापित किया। 

२२. जिस (आदित्य) वृक्ष पर कलप्राही किरणे रात को बेठतों 
सोर संसार के ऊपर प्रातःकाल दीप्ति प्रकट करती हैं; विद्वान्‌ 
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लोग उनका फल प्रापणीय बताते हूँ। जो व्यक्ति पिता (सूर्य या पर- 
मात्मा) को नहीं जानता, वह इस फल को नहीं प्राप्त करता। 

२३. जो पृथिवी पर अग्नि का स्थान जानते हँ, जो जानते हें कि, 
देवों ने, अन्तरिक्ष से, वायु को उत्पन्न किया है तथा जो अवृध्बेतन 
प्रदेश में आदिस्य का स्थान जानते हैं, वे अमृतत्व पाते हैं। 

२४. उन्होंने गायत्री छल्द-द्वारा पूजन-मंत्र की सृष्टि की, अर्चना- 
मंत्र-द्वारा साम को बनाया, अिष्दुपू-द्वारा दुच-सुच-रूप वाक्‌ का निर्माण 
किया, द्विपाद ओर चतुष्याद बचन के द्वारा अनुवाक-रचना की तथा 
अक्षर-योजना-द्वारा सातों छन्दों की रचना की। 

२५. जगती छन्द-द्वारा उन्होंने चुकोक में वृष्ठि को स्तम्भित कर 
रखा है, रथन्तर साम या सूर्य-सम्बन्धीय मंत्र मं सूर्ये को देखा है। 
पण्डित लोग कहते हैं कि गायत्री के तीन चरण हैं; इसलिए गायत्री 
माहात्म्य और ओजस्विता में अन्य सबको लांघ जाती है। 

२६, में इस डुग्घवती गौ को बुरूता हूँ। इष बुह्ने में निपुण व्यक्ति 
उसे बहता है। हमारे सोम के श्रेष्ठ भाग को सविता ग्रहण करें; 
क्योंकि उससे उनका तेज प्रवृद्ध होगा। इसलिए में उन्हें बुखाता हूँ। 

२७. घनशाली घेतु वत्स के लिए मन ही मन व्यप्र होकर “हम्बा” 
करती हुई आती हे। यह अश्विनीकुमारों के लिए दूष दे और महा- 
सौभाग्य-लाभ के लिए प्रवृद्ध हो। 

२८. घेत नेत्र बन्द किये बड़े के छिए “हस्बा” अब्द करती है। 
छड का मस्तक चाटने के लिए “हम्बा” रव करती हे। बघडे के 
ओठों पर गाज या फेन देखकर घेनु “हम्बा” रव करती तथा यथेष्ट 
क्ष पिलाकर उसे परिपुष्ट करती है। 

२९. बछड़ा घेनु के चारों ओर घूमकर अव्यक्त शब्द करता हे 
जोर गोचर-भूमिः पर गाय “हम्बा” करती है। घेनु पशुनहानन्डारा 
मनुष्यों को लज्जित करती है और द्योतमान होकर अपना रूप प्रकट 
करती है। 


२५० हिन्वी-ऋग्बेव 


३०. चञ्चल, इवास-प्रश्वासशील और अपनी कार्यसिद्धि में बयप्र 
जीव सोकर घर में अविचल भाव से अवस्थित हुआ। म्य फे साथ 
उत्पन्न मत्ये का अमर जीव स्वघा भक्षण करता हुआ सदा विहरथ 
करता है। 

३१. में इन रक्षक और प्रसन्न आदित्य को अन्तरिक्ष में आते-जाते 
देखता हूँ। सर्वत्रगामिनी और सहगामिनी किरण-माला से आच्छा- 
दित होकर भुवनों में बार-बार आते-अआते हँ । 

३२. जिसने गर्भ किया है, वह भी उसका तस्व नहीं जानता। 
जिसने उसको देखा है, वह उसके पास भी लुप्त है। मातृ-योति के 
बीच वेष्टित होकर वह गर्भ बहुत सन्तानवान्‌ होता और पाप-लिप्त 
होता है। 

३३. स्वर्ग मेरा पालक और जनक हे, पृथिवी की सामि मेरा भित्र 
है ओर यह विस्तृत पृथिवी मेरी माता हँ । उच्च पात्र-द्यय (आकाश 
और पृथिवी) के बीच योनि (अन्तरिक्ष) है। वहाँ पिता (छू) डर 
जस्पिता (पूचिबी) का गर्भ उत्पादन करता है। 

३६. में ठुमसे प्ता हे, पृषिवी का अन्त कहाँ है ? में तुमसे पूछता 
हूँ, संसार की नामि (उत्पत्ति-स्थान) कहाँ है? में हमसे परता हूँ, 
सेचन-समर्थ अहव का रेत क्या है ? में तुमसे पूछता हूँ, समस्त वार्क्यो 
का परम स्थान कहाँ है? 

३५. यह बेद ही पृथिवी का अन्त है, यह यश ही संसार की नाभि 
है, यह सोम ही सेचल-समर्थ अइव का रेत है और यह ब्रह्मा या ऋत्विक्‌ 
वाक्य का परम स्थान है। 

३६. सात किरणें आधे वर्ष तक गर्भ घारण या वृष्टि को उत्पन्न 
करके तया संसार में रेतः-स्वरूप या वृष्टि-दान द्वारा गत्‌ का सार* 
भूत होकर विष्णु या आदिश्य के कार्य में नियुक्त हे। दे शाता भौर 
सर्वतोगामो हेँ। वे प्रशा-द्वारा भौतर-ही-भीतर सारे जगत्‌ को 
व्याप्त किये हए हुँ) 
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३७. में यह हें कि नहों-में नहीं जानता; क्योंकि में मूढ़-चित्त 
हूँ, अच्छो तरह आबद्ध होकर विक्षिप्तचित्त रहता हूँ। जिस समय ज्ञान 
का प्रथम उन्मेष होता है उसी समय में वाक्य का अर्य समझ 
सकता हूँ। 

३८. नित्य अनित्य के साथ एक स्यान पर रहता है; अन्नमय 
शरीर प्राप्त कर वह कभी अघोदेश ओर कभी ऊददृष्ववेश में जाता है। 
वे सदा एक साथ रहते हैं, इस संसार में सर्वत्र एक साथ जाते हैं; 
परलोक में ओ सब स्थानों पर एक साथ जाते हुँ। संसार इनमें एक 
को (अनित्य को) पहचान सकता है--हूसरे (आत्मा) को नहीं। 

३९. सारे देवता महाकाश के समान मन्‍्त्राक्षरों पर उपवेशन किये 
हुए हे--इस बात को जो नहीं जानता, वह ऋचा से क्या करेगा? 
इस बात को जो जानता है, वह सुख से रहता है। 

४०. अहननीया गो ! शोभन शस्य, तृण आदि का भक्षण करो और 
ययेष्ट दुग्धवती बनो । ऐसा करने पर हम भी प्रभूत घनवाले हो जायेगे 
सदा तुण चरो और सर्वत्र घूमते हुए निर्मल जल का पान करो। 

४१. मेघनिनाद-रूपिणो ओर अन्तरिक्ष-विहारिणी वाकू, वृष्ि-जल 
की सृष्टि करते हुए, शब्द करती है। वह कभी एकपदी, कभी द्विपदी, 
कभी चतुष्पदी, कभी अष्टपदी और कभी नवपदी होती है। कमी- 
कभी तो सहस्राक्षर-परिमिता होकर, अन्तरिक्ष के ऊपर स्थित होकर 
शब्द करती हे। 

४२. उसके पास से सारे मेघ वर्षा करते हैं, उसी से चारों दिशाओं 
में आधित मूतों की रक्षा होती है। उसी से जल उत्पन्न होता और 
जल से सारे जीव प्राण धारण करते हैं। 

४३. मेंने पास ही सुखे गोबर से उत्पन्न धूम को देखा। चारों 
दिश्ञाओं में व्याप्त निकृष्ट घूस के वाद अग्नि को देखा) बीर या 
ऋत्विक्‌ लोग शुक्लन्वर्ण बृष या फलदाता सोम का पाक करते हैं। 
उनका यही प्रथम अनुष्ठान है। 
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४४. केश-युक्त तीन ब्यक्ति (अगन, आदित्य, वायु) वर्ष के बीच, 
यथासमय भूमि का परिदर्शन करते हैं। उनमें एक जन पृथिवी का 
कोर कर्म करते हैं, दूसरे अपने कार्य-द्वारा परिदईन करते हैं और 
तीसरे का रूप नहों देखा जाता, केवल गति देखी जाती है। 

४५. बाक्‌ चार प्रकार की है। मेघावी योगी उसे जानते हैं। उसमें 
तीन गुहा में निहित हैं, प्रकट नहीं हैं। चौथे प्रकार की वाकू मनुष्य 
बोलते हे। 

४६. मेघावी लोग इन आदित्य को इन्द्र, मित्र, वरुण तोर अग्नि 
कहा करते हैं। ये स्वर्गीय, पक्षवाले (गरुड) और सुन्दर गमनवाले 
है। ये एक हूँ, तो भी इन्हें अनेक कहा गया है। इन्हें आग्नि, यम 
और मातरिश्वा कहा जाता है। 

४७. सुन्दर गतिवाली और जल-हारिणी सूर्य किरणें कृष्णवर्ण और 
नियत-गति मेघ को जलपूर्ण करते हुए चुलो में गमन करती हें। वह 
बुट के स्थान से नीचे आती हैं और पृषिबी को जल से अच्छी तरह 
भिगोती हुँ। 

४८. बारह परिधियाँ (राशियाँ), एक चन्द्र (वर्ष) ओर तोन 
भियां हैं। यह बात कोन जानता है ? इस चन्द्र (वर्ष) में तीन सो 
साठ अर या लूटे हैं। 

४९. सरस्वती, तुम्हारे शरीर में रहनेवाला जो गुण संसार के सुख 
का कारण है, जिससे सारे वरणीय घनी को रक्षा करती हो, जो 
गुण अहुर्नों का आघार है, जो समस्त घन प्राप्त किये हुए हे 
और जो कल्याणवाही है, इस समय हमारे पान के लिए उसे 
प्रकट करो। 

* ५०. देवों वा यजसानों ने यश या अग्ति-द्वारा यश किया हैँ; 
क्योंकि वही प्रथम घमं है। वह माहातम्य आकाश में एकत्र है, हाँ 
पहले से ही साधनीय देवता हैं। 
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५१. जल एक ही तरह का है; कभी ऊपर और कभी नीचे जाता- 
आता हुँ । प्रसन्नता-दाता भेघ भूमि के प्रसन्न करते है। अब्ति 
चुलोक को प्रसन्न करते हैं। 

५२. सूर्यदेव स्वर्गीय सुन्दर गतिवाले, गमनशील, प्रकाण्ड, जल के 
गर्भोत्पादक और ओषधियों के प्रकाशक हूँ। बे वृष्टि-द्वारा जलाशय 
को तृष्त और नदी को पालित करते हँ। रक्षा के लिए उन्‍हें बुछाता 
हूँ 

१६५ सूक्त 

(२३ अनुवाक । देवता इन्द्र । यहाँ से १९१ सुक्तों तक के 
ऋषि अगस्त्य । छन्द त्रिष्ठुपू। इस सूत्त में इन्द्र, मस्त और 
अगस्त्य की बातचीत है। इसके तीसरे, पाँचवें, सातवें और नवे 
मंत्र मरुत के वचन हैं; इसलिए उनके ऋषि मरुत्‌ हैं। तीन के 
ऋषि अगस्त्य हैं । अवरिष्ट के ऋषि इन्द्र हैं।) 

१. (इन्द्र) समानवयस्क और एक स्थान-निवासी मरुत्‌ लोग 
सर्वसाधारण की दुसे भा से युक्त होकर पृथिवी पर सिञ्चन करते 
हैं। सन में कया सोचकर वे किस देश से आये हे? आकर जलवर्षीय- 
गण घन-लाभ की इच्छा से क्या बल की अर्चना करते हें? 

२. तरुणवयस्क मरुद्गण किसका हृव्य ग्रहण करते हें? वे अन्त- 
(चारी स्येन पक्षी की तरह हैं। यज्ञ में उन्हें कौन हटा सकता है? 
कसे महास्तोत्र-द्वारा हम उन्हें आनन्दित करें ? 

३. (मदद्गण) हे साधुपोलक और पूज्य इख, तुम अकेले कहाँ 
जा रहे हो? तुम कया ऐसे ही हो? हमारे साथ मिलकर तुमने ठीक 
ही पूछा है । हरि-वाहन, हमारे लिए जो वक्तव्य है वह मीठे बचनों 
हे कहो। 

४. (इख) सारा हष्य मेरा हँ; सारी श्तुतियाँ मेरे किए सुकर 
हैं; प्रस्तुत सोम मेरा है। भेरा मजबूत बच्च फे जाने. पर "अभम 
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होता है। यजमान लोग मेरी ही प्रार्थना करते हैं; ऋङ-मंत्र मुके ही 
चाहते हे। ये हरि नाम के दोनों घोड़े हव्प-साम के लिए मुके ढोते है। 

५-. (मदवृगण) इसी लिए हम महातेज से अपने शरीर को अलंकृत 
करके, निकटवर्ती और बली बढयो से युक्त होकर, यज्ञस्थान में जाने 
के लिए शीश्र ही तैयार हुए हैं। तुन रेत या बल के साथ हमारे 
साथ ही रहो। 

६. (इन्द्र) मदतो, अहि या बुत्रासुर के वघ के समय मेरे साथ 
रहने का तुम्हारा ढंग कहां पा? में उग्र बलिष्ठ महात्म्यवाला हूँ; 
इसलिए सेने सारे शत्रुओं को वध-द्वारा परास्त किया हैँ। 

७. (मरुद्गण) अभीष्ट-वर्षी इसर, हम समान पौदणवाले हैं। 
हमारे साथ मिलकर तुमने बहुत कुछ किया है। बलवत्तम इन्द्र, हमने 
भी बहुत काम किया है। हम मरत हैं; इसलिए कार्य-द्वारा हम बृष्टि 
आदि की कामना करते हें। 

८. (इख) मद्तो, मेने ष के समय विज्ञाल पराक्रमी बनकर 
अपने बाहुबल से वृत्र को पराजित किया है। में वच्चबाहु हूँ। में 
मनुष्य के लिए सबकी प्रसक्षता-दायक सुन्दर वृष्टि किया करता हूँ। 

९. (सरदूगण) इन, तुम्हारा सभी कुछ उत्तम है। तुम्हारे समान 
कोई देवता विद्वान नहीं हैं । अतीव बलक्षाली इत्र, तुमने जो कर्तव्य- 
कर्मों को किया है, उन्हें न तो कोई पहले कर सका, न आगे कर 
सकता है। 

१०, (इत्र) में अकेला हूँ। मेरा ही बल सर्वत्र व्याप्त हो; में 
जो चाहे, तुरन्त कर डालूँ; क्योकि, मरतो; मे उम्र ओर बिढान्‌ हूँ 
एवं जिन घर्तो का मुझे पता है, उतका में ही अघीइवर हूँ। 

११. मरतो, इस सम्बन्ध में तुमने मेरा जो प्रसिद्ध स्तोत्र किया 
है, बह मुखे आनन्दित करता है। में अभीष्ट फलदाता, ऐदवर्यक्षाली, 
विभिन्न रुपोंवाला और तुम्हारा योग्य मित्र हूँ। 
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१२. मरुतो, तुम सोने के रंग के हो। मेरे लिए प्रसन्न होकर दूरस्य 
कीति और अन्न धारण करते हुए मुझे अच्छी तरह से प्रकाश ओर तेज- 
द्वारा आच्छादित किया है। मुझे आच्छादित करो। 

१३. (अगस्त्य) मर्तो, कौन मनुष्य तुम्हारी पूजा करता है ? तुम 
सबके मित्र हो। तुम यजमान के सामने आओ। सस्तो, तुम मनोहर 
घने की प्राप्ति के उपाय-भूत बनो और सत्य कर्म को जानो। 

१४. मर्तो, स्तोअ-्ारा परिचरण-समथं, स्तुति-कु्ल और मान्य 
ऋत्विक्‌ की बुद्धि, तुम्हारी सेवा के लिए हमारे सामने आती है। 
अवतो, में मेधावी हूँ । मेरे सामने आओ । तुम्हारे प्रसिद्ध कर्म को 
लक्ष्य कर स्तोता तुम्हारा पूजन करता है। 

१५. मरुतो, यह स्तोत्र और यह स्तुति माननीय ओर प्रसन्नता- 
दायक है अथवा मान्य मानवर्य कवि की है। यह दारीर-पुष्टि के लिए 
तुम्हारे पास जाती हँ । हम अन्न, बल ओर दीर्घ आयु अथवा जय, 
क्षीक और दान पायें। 

तृतीय अध्याय समाप्त ॥ 


१६६ सूक्त 

(बर्थ भ्रष्याय | देवता मस्दूगण। ऋषि अगस्त्य । छन्द॒ ज्रिष्डु्‌ |) 

१. फलवर्षक यश के सुसम्पाइन के लिए, मरतों के शीञ्ज आकर 
उपस्थित होने के लिए, उनके प्रसिद्ध पूर्वतन महात्म्य को कहता 
हैं । हे विशाल ध्वनि से युक्त और सब कार्यों में समर्थ मरुष्गण, तुम्हारे 
यक्षस्थल में जाने के लिए प्रस्तुत होने पर जैसे समिधा तेज से 
आधृत होती है, बैसे ही तुम लोग युद्ध में जाते के लिए प्रभूत बस 
घारण करो। 
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२. औरस पुत्र की तरह प्रिय-सघुर हव्य घारण करके घर्षणकारी 
मददूगण, प्रसन्न चित्त से, यज्ञ में क्रीडा करते हें। विनीत यजमान 
की रक्षा के लिए रद्रगण मिलते हँ। उनके बल उनके अधीन हैं; 
थे कभी यजमान को क्लेश नहीं देते। 

३. जिस हृविर्दाता पजमान की आहुति से प्रसन्न होकर सर्ब-रक्षक, 
अमर ओर सुखोत्पादक मरुद्गण यथेष्ट धन ते हैं, उसी यजमान के 
हितकारी सखा की तरह तुम लोग समस्त संसार को अच्छी तरह 
सींचते हो। 

४. भक्तो, तुम्हारे अइ्वगण अपने बल से सारे संसार का भ्रमण 
करते हैं; वे अपने ही रथ से युक्त होकर जाते हे । तुम्हारी यात्रा अत्यन्त 
आइचर्यमयी हूँ। हथियार उठाने पर जैसे छोग संसार में डरते हैं, 
बेले ही सारे भुवन और अद्टालिकाये, तुम्हारे यात्रा-काल में, 
डरती हैं। 

५. मतों का गमन अत्यन्त प्रदीप्त है । वे जिस समय विरि-पद्नरों 
को घ्वनित करते हँ अथवा मनुधयों के हित के लिए अन्तरिक्ष के 
ऊपरी भाग में चढ़ते हे, उस समय उनके पय के सारे बीदष, 
डर के मारे व्याकुल हो जाते और रयारूढ़ा स्त्री की तरह ओषधियाँ 
एक स्यान से दूसरे स्यान पर चली जाती हूँ। 

६. उप्र मरतो, सुबुद्धि के साथ, तुम लोग अहिसक होकर हमें 
सुबुद्धि प्रदान करो। जिस समय तुम्हारी क्षेपणशील और बन्त-विझिष्ट 
विद्युत्‌ बर्न करती हे, उस समय सुरक्षित हेति (अस्त्र-विक्लेष) की 
तरह, पशुओं को नष्ट करती है। 

७. जिनका दान अविरत है, जिनका घन अंश-रहित है, जिनका 
कशरुन्वष पर्याप्त है और जितकी स्तुति सुगीत है, बे मदूणण, सोम: 
के पाने के लिए, स्तुति गाते हैं; क्योंकि बे ही लोग इन्द्र की प्रथम- 
वीर-कीत्ति जानते हैं। 
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८. मदतो, तुमने जिस व्यक्ति को कुटिल-स्वभाव पाप से बचाया 
है, हे उम्र और बलवान्‌ मदबूगण, तुमने जिस मनुष्य को पुत्रादि- 
प्रष्टि-साधन-द्वारा निन्दा से बचाया है, उसे असंख्य योग्य वस्तुओं- 
द्वारा प्रतिपालित करो। 

९, मदतो, सारे कल्याणवाही पदार्थ तुम्हारे रय पर स्थापित हैं। 
हुम्हारे स्कन्धदेशा में परस्पर स्पर्डावाके आयुध हैं। तुम्हारे लिए 
विध्याम-स्पान पर खाद्य तैयार है। तुम्हारे सारे चक्र अक्ष के पास 
घूमते हँ 

१०. मनुष्यों की हितकारिणी भुजाओं पर मरुद्गण अनन्त कल्याण- 
साधक द्रव्य धारण करते हे, वकषःस्यल में कान्तियुक्त ओर सुन्दर- 
खूप्संयुक्त सोने के आभूषण धारण करते हें। स्कन्धदेशष में दवेत-बर्ण 
की माला धारण करते हें। दच्ा-सदृश आयुध पर क्षुर धारण करते 
हुँ। जेसे पक्षी पक्ष धारण करते हैं, बेसे ही मदतूलोग श्री धारण 
करते हैं। 

११. जो मदद्गण महान्‌, महिमान्वित, विभूतिमात्‌ और आकाशस्य 
नक्षत्रों को तरह हूर में प्रकाशित हैं, जो प्रसन्न हैं, जिनकी जीभ सुन्दर 
मुख से धाब्द होता है, जो इन्त के सहायक हैं और जो 
स्वुति-पुक्‍त हैं, बे हमारे यज्ञ-स्थल में आयें। 

१२. सुजात मदद्गण, तुम्हारा माहात्म्य प्रसिद्ध है और तुम्हारा 
दान अदिति के वत की तरह अविच्छिन्न है। तुम जिस पुण्यात्मा यज- 
मान को दान देते हो, उसके प्रति इन्त्र कुटिलता नहीं करते। 

१३. सददूगण, तुम्हारी मित्रता प्रसिद्ध ओर चिरस्थायिनी हुँ। 
अमर होकर तुम लोग हमारी स्तुति को भलो भांति रक्षा करते हो। 
अतुप्रह-पर्वक; मनुष्यों की स्तुति की रक्षा करते हुए, उनके साथ 
मिलकर तथा उनका नेतृत्व स्वीकार कर कमंद्वारा सब जान 
ज्ञाते हो । 

फा० १७ 
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१४, बेगबान्‌ मर्तो, तुम्हारे महान्‌ आगमन पर हम दीर्घं कर्म- 
यक्ष को वद्धित करते हें। उसके द्वारा युद्ध में मनुष्य बिजयी होता है। 
डग सब य्ञों-ड्रारा में तुम्हारा शुभागमन प्राप्त कर सकूं। 

१५- मरुतो, कवि मान्य मान्दर्य का यह स्तोम तुम्हारे लिए हुँ; 
यह्‌ स्तुति तुम्हारे लिए हुँ; इच्छानुसार उसकी झरीर-पुष्टि के लिए 
तुम्हारे पास आती है। हुम भी अन्न, बल और दीर्घायु प्राप्त करें। 


१६७ खूक्त 
(देवता प्रथम मंत्र के इन्द्र; अवर्शिष्ट के मरुत । छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. इन, तुम हजारों तरह से रक्षा करो। तुम्हारी कषाये हमारे 
पास आयें। हरि नामक अश्ववाले इन्द्र, तुम्हारे पास हजार तरह के 
प्रशंसनीय अन्न हैं; वे हमें प्राप्त हों। इख, तुम्हारे पास हजार 
तरह का प्रन है। हमारी तृष्ति के लिए वे हमें प्राप्त हों। हजार 
चोपाये हमें प्राप्त हों । 

२- आश्रय देने के लिए मदवृगण हुमारे पास आयें। सुबुद्धि मश्वूगण 
प्रशश्यतम और महादीप्ति-संयुक्त धन के साथ हमारे पास आयें; 
क्योंकि उनके नियुत्‌ नाम के उत्कृष्ट अश्‍व समुद्र के उस पार भी 
धन धारण करते हँ। 

३. सुध्यवस्थित, जल-वर्षक और सुवर्ण-वर्ण विद्युत मेघमाला की 
तरह अपवा निगूढ़ स्थान में अवस्थित मनुष्य कौ भार्या की तरह 
अथवा कही गई यज्ञोय वाणी की तरह इन सदतों के साथ मिलती है। 

४. साधारण स्त्री की तरह आलिगत-परायण बिजली के साप 
दुव, अतिपमनशौरू और उत्कृष्ट सतवृगण मिलते हैँ। भयंकर 
मदद्गण द्यावा-पृथिबी को नहीं हटाते। देवता छोग मैत्री के कारण 
उनको समृद्धि का साथम करते हैं। 

५- असुर (मदो) की अपनी पत्नी रोदसी या बिजली आसुलापित 
केश ओर अनुरक्त मन से भरतों के संगम के लिए उनकी सेवा करपी 


हिष्दी-ऋग्वेद २५९ 


है। जैसे सूर्या अदिवनीकुमारों के रथ पर चढ्तो है, से ही परदप्तावयवा 
रोदसी चंचल मदतों के रथ पर चढ़कर शीघ्र आती हूँ 

६. यज्ञ आरम्भ होने पर वृष्टि दान के लिए तरण वयस्क तरुणी 
रोदसी को रथ पर बंठाते हैं। बलवती रोदसी नियमानुरूप 
उनके साय मिलती हं। उसी समय अचेन-मंत्र-्युक्त हुब्यदाता 
और सोमामिषवकारी यजमान सरुतों को सेवा करते हुए स्तव-पाठ 
करता हुँ। 


७. मख्तो की महिमा सबकी प्रशंसनीय ओर अमोघ है। 
उसका वर्णन करता हूँ । उनको रोदसी वर्षषाभिलाषिणी अहंकारिणी 
ओर अविनश्वरा है। यह सौभाग्यञ्चालिनी और उसत्तिश्ील प्रजा को 
धारण करती हे । 


<. मित्र, वदण और अर्यमा इस यश को मिध्वा से बचाते और 
उसके अयोग्य पदार्थ का घिनाश करते हँ। मरातो, तुम्हारे जल देने 
का समय जब आता है, तब वे सेधों के बीच संचित जल की 
वर्षा करते हे। 

९. सस्तो, हमारे बीच किसी ने भी, अत्यन्त दूर' से भी, तुम्हारे 
बल का अन्त नहीं पाया है। दूसरों को परास्त करनेवाले बल के 
द्वारा बढ़कर जलराशि की तरह अपनी शक्ति से दादयुओं को 
विजित करते हैं। 

१०. आज हम इन्र के प्रियतम होंगे, यज्ञ में उनकी महिमा गायेंगे। 
हमने पहले इच्छ का माहात्म्म गाया था और प्रतिदिन गाते हैँ । 
इसलिए महान्‌ इन्द्र हमारे लिए अनुकूल हों। पं 

११. मरतो, कवि मान्द्य की यह स्तुति तुम्हारे लिए है। इक्रा 
नुसार उसकी श्रीर-पुष्टि के लिए तुम्हारे पास आती है। हम भो अन्न, 
बल ओर बीर्घाग्र पायें। 
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१६८ दूक्त 
(देवता मरुद्गण । छन्द त्रिष्दप्‌ और जग ती) 

१. मरतो, सारे यशो मं ही तुम्हारा समान आग्रह हं । अपने सारे 
कर्मों को बेवों के पास के जाने के लिए धारण करते हो; इसलिए 
द्यावा-पृथिवी की भली भांति रक्षा करने के लिए उत्कृष्ट स्तोत्- 
द्वारा तुम्हें अपती ओर आने के लिए बुलाता हूँ। 

३. स्वयं उत्पन, स्वाधीन बल और कम्पनशील मरदूगण मानो मूति- 
मान्‌ होकर अन्न और स्वर्ग के लिए प्रकट होते हें। असंक्य और 
प्रशंसनीय धेन जैसे दूध देती है, वसे हो, जल-तरंग के समान वे उपस्थित 
होकर जल-दान करते हैं। 

३. सुसंस्कृत शालावाली सोमलता, अभिषुत और पीत होकर, जैसे 
हृदय के बीच परिचारिका को तरह कायं करती है, बैसे हो ध्यान किये 
जाने पर मदबृगण भी करते हैं। उनके मझे में, स्त्री की तरह, 
आयुष-विज्ञेष आलिगन करता है। मदतों के हाथ में हस्तत्राण और 
र्तत है। 

४. परस्पर मिले हुए मददूगण अनायास स्वर्ग से आते हे। अमर 
मर्तो, अपने ही वाक्यो से हमारा उत्साह बढ़ाओ। निष्पाप, अनेक यज्ञों 
मे प्रार्भूत ओर परदीप्त मददूगण दृद्‌ पर्वतो को भौ कम्पित कर देते हें। 

५. आयुध-विज्ेष या भुज-लक्ष्मो से सुश्ञोभित मददूगण, जैसे जीन 
दोनों जबड़ों को घालित करती है, वसे ही तुम्हारे बीच रहकर कोन 
तुम्हें परिचालित करता है। तुम लोग स्वयं परिचालित होते हो। जैसे 
जलवर्षी मेघ परिचालित होता हूँ, जैसे दिन में मेघ चालित होता हुँ, 
बसे ही बहुफडेच्छ यजमान, अन्न-प्राप्ति के लिए, तुम्हें परिचालित 
करता हे। 

६. मरुतो, जिस जल के लिए तुम आते हो, उस बिश वृष्टि- 
जल का आदि और अन्त कहाँ है ? शिथिल तृण की तरह जिस समय 
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तुम जलराशि को गिराते हो, उस समय बञ्च-द्वारा दौष्तिसान्‌ मेघ को 
दिदी करते हो। 

७. मरुतो, जैसा तुम्हारा घन है, वैसा ही दान भी है। दान के 
सम्बन्ध में तुम्हारे सहायक इन्त हें। उसमें सुख और दीप्ति है। उसका 
फल परिपक्व हँ । उससे कृषि-कार्य का भौ मंगल होता है। वह दाता 
की दक्षिणा की तरह शीघ्र फलदाता हुँ । वह अन्य की जयशोल शक्ति 
की तरह हैं । 

८. जिस समय वच मेघ-सम्भूत शद उच्चारित करते हें, उस समय 
उनसे क्षरणशील जल परिचालित होता है। जिस समय मस्दूगण पृथिवी 
पर जल सेचन करते हैं, उस समय विद्युव्‌ निम्नमुख पृथिवी पर प्रकट 
होती है। 

९- पहि ने महासंग्राम के लिए प्रदीप्त गमन-युक्त मदद्गण को 
प्रसव किया है। समान रूपवाले मरतों ने जल उत्पन्न किया है। इसके 
पश्चात्‌ संसार ने अभिलषित अस आदि प्राप्त किया है। 

१०. मरतो, कवि मान्य मान्द्य का यह स्तोत्र तुम्हारे लिए हैँ; 
यह स्तुति तुम्हारे लिए हँ । अपने शरीर की पुष्टि के लिए हुम्हारे 
पास आता हुँ। हम भी अझ, बल और दीर्घायु प्राप्त करें। 


१६९ सूक्त 
(देवता इन्द्र । छन्द विष्डुप. और विराट्‌) 

१. इन्द, तुम निश्चय ही महान्‌ हो; क्योंकि तुम रक्षक ओर महान्‌ 
अदर्तो का परित्याग नहीं करते। हे मदतों के बिषाता, तुम हमारे प्रति 
कृपा करके हमें सुख प्रदान करो। वह सुख प्रियसम हे। 
इख, सब मलुष्योंवाले, मनुष्यों के लिए जल-सिंचन करनेवाले 
और विद्वान्‌ भयद्गण तुम्हारे साथ मिलें । मरतों की सेना, सुख के 
उपायभूत युद्ध में, जय-प्राष्ति के लिए सवा भ्रसप्न हुई है। 
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३. इख, तुम्हारा प्रसि वायुध-विशेष (ऋष्टि) हमारे लिए, 
मेघ के पास जाता है। मददूगण चिर-सञ्चित जल गिरा रहे हैं। 
बिस्तृत पश कै लिए अग्नि प्रदीप्त हुए हैं। जैसे जल दीप फो घारण 
करता है, वेस ही अग्ति हृष्य घारण करते हैं। 

४. इनत, तुम अपने दान-योग्य घन का दान करो। तुम दाता हो। 
हम छोग प्रचुर वक्षिणा-द्वारा तुम्हें प्रसन्न करेंगे। तुम वायु या घ्न 
बरदाता हो । स्तोता छोग तुम्हारी स्तुति करना चाहते हैं। मधुर 
दुध के लिए जैसे लीग स्त्री कै स्तन की पुष्ट करते हूँ, वैसे ही हम भो 
हम्ह भन्न आदि के द्वारा पुष्ट करते हैं । 

५, इन्द्र, तुम्हारा धन अत्यन्त प्रीति-दाता भ्रौर यजमान का यज्ञ- 
तिर्वाहकारी है। जो मस्द्गण पहले ही यज्ञ में जाने के लिए तैयार हो 
जाते हैं; वे ही हमें सुखी करें। 

६- इन्द्र, हुम भछ-सेचक हो। पृदधार्थी भौर विशाल मेघ के सामने 
जांभो। अन्तरिक्ष प्रवेश में रहकर चेष्डा करो । पुद-क्षेत्र में शत्रुओं के 
पाकम की तरह मरतों के विस्तीर्ण पद--अदबगण--मेघों पर आक्र- 
मण करते हैं। 

७. इन्द्र, भयंकर, कृष्णवर्ण भौर गमनशील मरतों के आने का 
शब्द सुनाई देता हे। जेसे अधम इत्र का विनाश किया जाता हूँ, वैसे 
हो मनुष्यों की रक्षा के लिए मरुद्गण प्रहरण-द्वारा सेना-बल-संयुक्त 
बंधुओं कॉ विनाश करते हैं। 


<. इत्र, सारे प्राणी तुमसे ही उत्पन्न हुए हूँ। मर्तो 
के साथ, अपने सम्मान के छिए, घुम डुःख-नाशिका और 
जल-घारिणी मेघ-पंक्ति को विदौर्ण करो। देव, स्तूयमान देवगण 
हुम्हारी स्तुति करते हैं। हुम हमें अन्न, बल ओर दोर्षायु 
अदान करो। 
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१७० दुक्त 
(देवता इन्द्र । ऋषि प्रथम, तृतीय और चतुर्थ ऋचाओं के इन्द्र 
और रोप के अगस्त्य । छन्द त्रिष्टुप्‌ और बद्दती |) 

१. (इख) आज या कल कुछ नहीं है। अद्भुत कार्थ की 
बात कौन कह सकता है ? अम्य मनुष्यों का मन अत्यन्त चळ्चल होता 
है--जो अच्छी तरह पढ़ा जाता है, वह भी भूल जाता है। 

२. (अगस्त्य) इन्र, तुम क्या मुझे मारना चाहते हो? मरदृगण 
तुम्हारे भ्राता हूँ । उनके साथ अच्छी तरह यज्ञभाग भोगो। युद्ध 
काल में हमें नहीं विनष्ट करना । 

३- (इन्द्र) जाता अगस्त्य, मित्र होकर तुम क्यों हमें अनादृत कर 
रहे हो ? हम निक्चय हो तुम्हारे मन को बात आनते हैं। तुम हमें नहीं 
देना चाहते। 

४. ऋत्बिक्गण, तुम बेदी को सांशो ओर सामने अग्नि को 
प्रज्वलित करो। अनन्तर उसमें तुम ओर हम अमृत के सुचक पेश 
को करेंगे। 

५. (अगस्त्य) हे घन के अधिपति, हे मित्रों के मित्रपति, तुम 
ईदवर हो, तुम सबके आश्रय-स्वरूप हौ। तुम मदतों से कहो कि हमारा 
यज्ञ सम्पन्न हुआ है । तुम ययासमंथ अपित हव्ये भक्षण करो। 


१७१ खुक्त 
(देवता मरद्गण । चन्द्‌ बिष्ट) 

१. मरती, में नमस्कार ओरं स्तुति करता हुआ तुम्हारे पॉस आती 
हं । हे वेगवान्‌ मर्तो, तुम्हारी दया चाहता हूँ । मकतो, सतुति 
आनन्दित चित्त सै ्रोष छोड़ी और रय से अकव थोड़ी अर्थात्‌ ठहरने 
की कृपा करो। 
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२. मस्तो, तुम्हारे इस स्तोम में अन्न हुँ। दैवगण, यह स्तोम, 
तुम्हारे उद्देश्य से हृदय से सम्पादित हुआ है; कृपा करके इसे मन में 
रक्षिए। सादर इसे स्वीकार करते हुए आओ । तुम ह॒व्य-रूप अन्न के 
बढंयिता हो । 

३. मद्दूगण, स्तुत होकर हमें सुखी करो। इस, स्तुत होकर हमें 
सर्वापेक्षा सुखी करें। मदतो, हम लोग जितने दिन जिये, वे सब दिन 
उत्कृष्ट, स्पृहणीय और भोग-योग्य हों। 

४. मरतो, हम इस बलवान्‌ इक के पास से डर के मारे भागते 
हुए काँपने लगे । तुम्हारे लिए जिस हृब्य को संस्कृत किया था, उसे दूर 
कर दिया। हमें सुखो करो। 

५. इन्त, तुम बल-स्वरूप हो । तुम्हारे माननीय अनुग्रह से किरणे, 
प्रतिदिन उषा के उदयकाल में प्राणियों को चैतन्य देती हुँ। अभीष्ट 
वर्षी, उप्र बल-प्रवायी और पुरातन इख्र, तुम उप्र मरतों के साथ 
अन्न धारण करो। 

६. इन, प्रमूत बलशाली मरतों की रक्षा करो। उसके प्रति मिष्कोष 
इनो मरद्गण उत्तम भ्रजावाले हैं। उनके साथ शत्रुओं के विनाशक 
बनो और हमारी रक्षा करो। हम अझ, बल और दीर्घायु प्राप्त करें। 


१७२ सूक्त 
(दवता इन्द्र। बन्द जिष्दुप्‌) 

१. मर्तो, यज्ञ में तुम्हारा आगमन विचित्र हो। दानशील और 
उत्कृष्ट दीप्तिवाले मधत, तुम्हारा आगमन हमारी रक्षा करे। 

२. दानशील मदतो, तुम्हारे वीप्यमान और प्राणिवषकुशल अस्त्र 
हमारे पास से दूर हों। तुम जिस अइम नाम के रथ को एकते हो, 
बह भी हमारे पास से दूर हो। 

३. दाता मरुतो, तिनके के समान नीच होने पर भी मेरी प्रजाओं 
को बचाना। हमें उन्नत करो, ताकि हम बच जायें। 
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१७३ सूक्त 
(दैवता इन्द्र । छन्द त्रिष्डुप्‌ ) 

१. इन्द्र, उद्गाता सामवेद का इस प्रकार आकाशब्यापी गान 
गाता है कि तुम समक्त सको। हम उस वर्धमान और स्वर्ग-प्रदाता 
स्तोत्र की पूजा करते हैं। स्वर्गीय इन, बुग्धवती और हहिसा-शुत्या 
गाये जैसे कुशासन पर बंठने के समय तुम्हारी सेवा करती हैं, वैसे ही 
में भी पूजा करता हूँ। 

२. ह॒ष्यवाता यजमान, हृव्य-प्रदाता अध्वर्यू आदि के साथ अपने 
दिये ह॒ब्य-द्वारा इन्द्र की पूजा करते हैं। पिपासित मृग को तरह 
इन्र, बरत वेग से यज्ञ-स्थल में उपस्थित होंगे। उप्र इन, स्तोत्राभिलाषौ 
देवों की स्तुति करते हुए मत्य होता, स्त्री-पुरुष, यश्ञ-सम्पादन करते हैं। 

३. होम-सम्पावक अग्नि परिमित गार्हपत्यादि स्थान में चारों 
ओर व्याप्त हैं तथा दारत्काल के और पृथिवी के गर्भस्थानीय अन्न 
को ग्रहण करते हें। अइव की तरह दाम्द करके, वृषभ की तरह शब्द 
करके, अन्न लेकर, आकाश ओर पृथिवी के वीच हूत-स्वरूप बात- 
चीत करते हुँ। 

४. हम इख के उद्देश्य से अत्यन्त ब्यापक हुव्य प्रदान करेंगे। 
देवाभिलाषी यजमा दढ स्तोत्र करते हँ? दर्शनीय तेजवाले अध्विनी- 
कुमारो की तरह जानने योग्य और रय पर अवस्थित इस्त्र हमारे 
स्तोत्र का सेवन करें। 

५. हे होता, जो इन्द्र अनन्त बलवाले, शौ्यंवान्‌, बलवान्‌ रथ पर 
स्थित, सामने के योद्धाओं में श्रेष्ठ योद्धा, दषा आदिवाले और मेष. 
आदि के विनाशक हुँ, उनकी स्तुति करो। 

६. इन, अपनी महिमा से कर्म-निष्ठ यजमानो को स्वर्ग आदि 
फल देने में समर्थ हँ । छावा-प्‌थिबी उनकी कक्षा की पूर्ति के लिए 
पर्याप्त नहीं है। जैसे अन्तरिक्ष पूषिवी को बेष्टित कर रहता हुँ, 
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बैसे ही वे भी अपनी प्रतिभा से तीनों लोकों को व्याप्त करते हैं। जैसे 
वृषभ अनायास शुंग धारण करता है, बसे ही अभ्वान्‌ इतर भी स्वगे 
को अनायास धारण करते हूँ। 

७. घूर इख, युद-भूमि में साधुओं के बलप्रद और उत्तम-मर्ग-इप 
हो। मदद्गण हु स्वामी कहकर आनन्दित होते ह । वे तुम्हारे परिजन 
हे। तुम्हारे आनन्द के लिए सब लोग समान आनन्दित होकर तुम्हें 
अंलंकृत करने की चेष्टा कर रहे हैं। 

८. यदि बन्तरिक्ष-स्थित ओर प्रकाहमान जल प्रजाओं के लिए 
दें सुखी करे, यदि सारे स्तोत्र आदि दुहे रस करें और यदि हुम 
बुष्टिन्रदान आदि कर्म-द्वारा स्तोताओं की कामना करो, तो तुम्हारा 
सरवन सुखकर हो । 

९, प्रभु इन्द्र, जैसे हम तुम्हारे मित्र हो सक और स्तुतिद्वारा 
राजाओं की तरह तुम्हारे पास से अभीष्ट प्राप्त कर सकें, बेसा 
करो। इन्त्रदेव, हमारे स्तुति-कारू में उपस्थित होकर शीता के 
साय हमारा यज्ञ उक्त स्तुति के साथ रे साओ। 

१०. जैसे मनुष्यों में प्रतिस्पर्दधो व्यक्तियों को स्तुति द्वारा सब 
हिया जाता है बेसे ही हम भौ इन्द्र को करेंगे। इन्त्र केबल हमारे 
ही होंगे। अंसे योग्य शासक नंगरपति को हितेबो लोग पूजा करते 
हे, बसे हो हमारे घोष अवस्थामाभिलाषी अध्वम्‌ लोग, हस्य आदि 
द्वारा, इन्त्र की पूजा करते हैँ । 


११, उंसी प्रकार यशेपरायण व्यक्ति यज्ञ-द्वारा इंच की वृद्धि करता 
है ओर कुंटिलगति व्यक्ति मन ही भन सदा सिम्ता-परायंण रहता हैं, 
जिस प्रकार तोयं-मागे में सम्मुंलत्थित जल तुरंत लौगौं को प्रस 
करता और दोर्घ-पथ को जले तूषीतै व्यक्ति को निराह कर॑तां है। 

१२. इन्द्र, युद्ध-वेलां में मकतों कै साथ तुम हमें नहीँ छोड़ना; 
क्योंकि है बलवान्‌ इन्र, तुम्हारे लिए यंश का भागँ स्वंतत्र है। हमारी 
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'फल-समन्वित स्तुति महान्‌, हविष्मान्‌ और जलूदाता मस्ती की बन्दना 
करती है। 
१३. इन्द्र, यह स्तोम तुम्हारा ही है। हरिवाहन, इस स्तुति-द्वारा 
तुम हमारा देव-पूजन-मार्ग जान लो और अनायास आगे कै लिए 
- हमारे पास पघारो। 


१७४ घूक्त 
दिवता इन्द्र । छन्द त्रिष्टुप्‌ ) 

१. इन्द्र, तुम संसार ओर सारे देवों के राजा हो। तुम मंनुष्यों 
को रक्षा करो। असुर, तुम हमारी रक्षा करो। असुर, तुम हमारी 
रक्षा करो। तुम साधुओं के पालक, घनवान्‌ और हमारे उद्धार-कर्ता 
हो। तुम सत्य और बल-प्रदाता हो। तुभने अपने तेज से सबकी ढक 
किया है । 

२, इन्द्र, जिस समय तुसने संबस्सर-पर्यन्त बुडीत सात परियों 
को भिन्न किया था, उस समय प्रजांओं को सँयत-वॉक्य करके अनायास 
दमन किया था। छनवद्य इस्द्र, तुमने गतिशील जल दिया था। तुमने 
तदण-वयस्क पुरकुत्स राजाँ के लिए बुत्र की वध किया था। 

३. इन्द्र, तुम राक्षसों की सारी नगरियों को जाते ओर वहाँ 
से, हे पुरुहूत, अनुचरों के साथ स्वगं में जाते हो। वहाँ अशोषक 
मर शौघ्रकारी अग्निको सिह की तरह बचाते हौ जिससे वह अपने 
गृह में अपना कव्य पूरा कर सके। 

४. इन्दर, तुम्हारे शतु या मेघ वज्य की महिमा से तुम्हारी प्रशंसा 
करते हुए अपने जन्मस्थानं भें शीड दयन करें। जब तुम अस्त्र लेकर 
जाते हो, तब नीचें लल पिराते ओर हुरियों के अपर चढ़ते हो। 
अपनी शक्ति से तुम शस्य आदि बढ़ाते हो। 

५. इन्र, तुम जिस यज्ञ में कुस्स ऋषि को कामला करते हो, 
उसमें अपने वशीभूत, सरछगामो ओर वायु के समाम वेगझाखी अश्वों 
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को परिचाछित करते हो। उसके लिए सूर्य रयचक्र को पास ले आयें और 
द्दा इख संग्रामकर्ता शत्रुओं के सामने आगें। 

६. हरिवाहन इख, तुमने, स्तोत्र-द्वारा प्रवृद्ध होकर, वान-रहित 
और यजमानों के विध्नकारी छोगों का विनाश किया है। जिन्होंने 
हुम्हें आश्रपदाता रुप से देखा है और जो ह॒ष्य प्रदान के लिए मिलित 
हुए हैं, बे तुमसे संतान प्राप्त करते हें। 

७. इख, पूजनीय अन्न की प्राप्ति के लिए कबि तुम्हारी स्तुति 
करते हँ तुमने पृषिबी को दास की झम्या बना दिया है। इस ने 
हीन भूमियों के दान-हारा विचित्र कार्य किया है। एवं दुर्योण राजा 
के लिए कुयवाच का व किया है। 

८. इख, गये ऋषिगण तुम्हारे सनातन प्रसिद्ध वीर कर्म की स्तुति 
करते हैं। तुमने अनेक हिसकों को, संग्राम-मिवारण के लिए, बिनष्ट 
किया है। तुमने वेवशून्य विपक्ष नगरों को भिम्न किया है और देवरहित 
झु का अस्त्र मत किया है। 

९. इख, तुम शत्रुओं में हड़कम्प पैदा करनेवाले हो । इसी लिए 
हुम प्रवहमाना सीरा नाम को नदी की तरह तरंग-युक्त जल पूथियो 
पर गिराते हो। हे शूर, जिस समय तुम समुद्र को परिपूर्ण करते 
हो, उस समय तुमने तुर्वसु और यहु के मंगल के लिए उनका पालन 
(किया है। 

१०. इख, तुम सदा हमारे रक्षक-भेष्ठ बनो ओर प्रजाओं का पालन 
करो। हमारे सेन्यो को बल दो, जिससे हम अन्न, बल और दीर्ध 
आयु प्राप्त कर सकें। 


१७५ सूक्त 
(देवता श्र । द इती तरिष्डुप्‌ और धनुष्‌) 


१. हरिवाहन इन्त, हर्षकर, अभौष्टवर्षी, आह्वादकारी, अन्न- 
वान्‌, असीम दानवाले ओर महानुभाव सोम जिस प्रकार पात्र में 
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स्थापित किया जाता है, उसी प्रकार तुम भी होकर और पान कर 
चारण करो और अतौव प्रसन्न बनो। 

२. इन्द, हषर, अभीष्टवर्षी, तर्पयिता, बरणीय, सहायवान्‌, 
झत्रु-सैन्य-विनादाक और अविनाशी सोम दुह आश हो। 

३. इन्द्र, तुम शूर और दाता हो, में मनुष्य हूँ। मेरा मनोरथ पूर्ण 
करो। तुम सहायवान्‌ हो। जैसे अग्नि अपनी ज्वाला से पात्र को 
जलाता हे, वैसे हो तुम यत-रहित दस्पु को जलाओ! 

% मेघावी इन्द्र, तुम ईश्वर हो। अपनी सामर्थ्य से तुमने सूर्य 
के दो चकं में से एक का हरण कर लिया। शुष्ण का वध करने के लिए 
कत्तंत-साधन बस लेकर वायु के समान वेगवाले अइव के साथ आओ। 

५. इन्द्र, तुम्हारी प्रसन्नता सर्वापेक्षा बल-संयुक्त हुँ । तुम्हारा यज्ञ 
सर्वापेक्षा अन्नत्ान्‌ हँ । हे अनेक-अशवन्दाता इन्त्र, अपने वृत्र्घाती और 
घनदायी तया ऋतु का समर्यन करो। 

६, इन, तुम पुराने स्तोताओं के प्रति, तृषात के पास जल की तरह 
हए बे; इसलिए हम बार-बार ठुम्हारी स्तुति करते हैं, निससे 
अन्न, बछ ओर दीर्घायु प्राप्त करें। 


१७६ सूक्त 
(देवता इन्द्र । छन्द त्रिष्टुप।) 

१. है सोम, घन-छाभ के लिए इन्र को आनन्दित करो । अभीष्टः 
दर्वी इन्द्र के बीच प्रवेश करो। प्रसन्न होकर जन्रुओं का विनाश करते 
हुए कग व्याप्त होते हो; इसलिए किसी शत्रु को पास में नहीं 
आने देते। 

३. इन्द्र, मनुष्यों के अद्वितीय अधीहवर हैं। वे ययारीति यव 
(जौ) की तरह हमारा अभीष्ट सार्थक करते हूँ। 

३. जिन इन्द्र के हाथों में पंच क्षिति अर्थात्‌ ब्राह्मणादि चार 
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वर्ण और निषाद का सर्वप्रकार अन्न हूँ, वही इन्र, जो हमारा ब्रोह्‌ 
करता है, उसे दिव्य वज्र की तरह बिनष्ड करें । 

४. इस, जो लोग सोम का अभिषद नहीं करते और जिनका 
बिनाश करना दुःसाध्य हे, उनका वध करो; क्योंकि वे तुम्हारे सुख 
के कारण नहीं हैं । उनका घन हमें दो । तुम्हारा स्तोता ही घन प्राप्त 
करता है 

५- है सोम, जिन स्तोत्र और हवि के द्विविध कर्मे करनेवाले यजमान 
के पूजा-साधक मंत्र में तुम सदा अवस्थिति करते हो, उसकी तुम 
रका करो। हे सोम, इस के युद्ध में न्न के लिए अध्वान्‌ इन्द्र की 
रक्षा करो। : 

६. इख, तुम प्राचीन स्सोताओं के प्रति, तृषातते के पास जल की 
तरह कृपालु हुए ये; इसलिए हम बार-बार तुम्हारी सुलकर ओर प्रसिद्ध 
स्तुति करते हँ, ताकि हम अझ, बल ओर दीर्थायु प्राप्त करें। 


१७७ सूक्त 
दवा इन्द्र न्द वृती, विष्ड और अलुष्द्धप्‌ ) 

१- मनुष्यों के प्रीति-दायक, सबके इच्छित-वर्षक, मनुष्यों के स्वामी 
ओर बहुतों के द्वारा आहूत इनर हमारे पास आयें । इख, हमारी स्तुति 
ग्रहण कर दोनों तदण अहबों को रथ में जोतकर, हम्प प्रहण करने 
और रक्षा के लिए हमारे सासने आशो! 

२, इख, तुम्हारे जो तरुण, उत्तम, मंत्र-द्वारा रय में योजतीय, 
पक ओर रभ से मरकत घोड़े हे, उन पर चढ़ो ओर उनके साथ हमारे 
"सामने आबो। 

३. इच्छ, तुम अभौष्टवर्षक रथ पर चढ़ो; क्योंकि तुम्हारे लिए 
,सनोरध दाता लोम तैयार हे--अघुर घृत आदि भी तैयार है। अभौष्ट- 
वर्षक इख्र, अभीष्टदाता दोनों हरि ताम के घोड़ों को जोतकर यच्छ 
आलों के अपर कपा करने के लिए ब्ेगग्रान्‌ रथ से हमारे सामने आओ. 
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४. इन्द्र, देवों के उद्देश्य से यह पक्त जाता है। यह यज्ञीय पशु, 
ये मंत्र, यह प्रस्तुत सोम और यह बिछाया हुआ कुश तुम्हारे किए 
तैयार हैं । तुम जल्दी आओ, बेठो, सोम पिओ और यज्ञ-स्थल में हरि 
घोड़ों को छोड़ो । 

५, इन्द्र हमारे द्वारा अच्छी तरह स्तुत होकर माननीय सतोता के 
मंत्र को उपलक्ष्य करके हमारे सामने आओ। हम, स्तुति करते हुए, 
तुम्हारा आश्रय प्राप्त कर अनायास वास-स्यान प्राप्त करेंगे। साथ 
ही अन्न, बल ओर दीर्घ आवु भौ लाभ करेंगे । 


१७८ सूक्त 
(देवता इन्द्र । छन्द त्रिष्टुप्‌) 

१. इन्द्र, जिस समृद्धि के द्वारा तुस स्सोताओं की रक्षा करते 
हो, वह सर्वत्र प्रसिद्ध हो। हुम हमें महान्‌ करने की अभिलाषा को 
नष्ट न करो! दुम्हारे लिए जो वस्तु प्राप्तव्य और भोग्य हे, वह 
सब हम प्राप्त करें। 

२. परस्पर भगिनी-स्वरुप अहोरात्र अपने जन्मस्थान में जो वृष्टि- 
रूप कर्म करते हैं, राजा इन्द्र यह हमारा कर्म नष्ट न करें। बरू का 
कारण हव्य इन्द्र के लिए व्याप्त होता है। इस््र हमें मैत्री और अन्न 
प्रदान करें। 

३. विक्रमशाली इन्त्र, युद्ध-नेता मस्तो के साथ युद्ध में ज़य-्लाभ 
करते हुए अनुप्रहार्थी स्तोता का आह्वान सुनते हूँ। जिस समय स्वयं 
स्तुति-वाक्य को वरण करने की इच्छा करते हुँ, उस समय हृब्यवाता 
यजमात के पास रथ छे जाते हुँ। 

४. उत्तम धन के लाभ की इच्छा से ग्रज्ञमात-दारा हिया हुआ 
अस, प्रचुर परिमाण में, भक्षण करले तथा शरहायताबाल़े यज़मान के 
,छत्रुओं को पराजित करते हे । द्रिभिण आह्वारतो की घ्लनियों से युक्त सुद्ध 
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में सत्यपालक इन्द्र यजमान के कर्म की प्रसिद्धि करते हुए हव्य को 
स्वीकार करते हैं। 

५. इख, तुम्हारी सहायता लेकर हम उन शत्रुओं का वध करेगे, 
जो अपने को अवध्य समभते हैं। हुम हमारे आता हो। तुम हमारे 
धन के वद्धक बनो, ताकि हम अन्न, बल भौर दीर्घ आयु प्राप्त करें । 


१७९ सूक्त 

(इस सूक्त में स्त्य, उनकी स्री (लोपामुद्रा) और शिष्य में 
सम्भोग-विषयक कथोपकथन है; इसलिए सम्भोग ही इसका देवता 
है। छन्द त्रिष्दप और बहती) 

१. (लोपामुद्वा) अगस्त्य, अनेक वर्षों से भै दिन-रात बुढ़ापा 
छानेवाळी उषाओं में तुम्हारी सेवा करके रन्त हुई हूँ । जरा शारीर 
के सौन्दर्य का नाश करता है। इस समय पुरुष स्त्री के पास 
क्या गमन करे! 

२- अगस्त्य, जो प्राचीन और सत्य-रक्षक ऋषि लोग देवताओं के 
साथ सच्ची बात कहते पे, उन्होंने भी रेत का स्खलन किया है; परन्तु 
इन्हें भी अन्त नहीं मिला । पुदष स्त्री के साथ गमन करे। 

३. (अगस्त्य) हम लोग वृथा नहीं आन्त हुए; क्योंकि देवता 
झोग रक्षा करते हैँ | हम सारे भोगों का उपभोग कर सकते हैं। यदि 
हम दोनों चाहे, तो इस संसार में हम संकड़ों भोगों के साधन प्राप्त 
कर सकते हैं। 

४: यद्यपि में जय और संयम में नियुक्त हूँ; तथापि इसी कारण 
या किसी सी कारण, मुझे काम-भाव हो गया है। सेचन करशेवाली 
छोपामुद्रा पति के साथ संगत हो। अधीरा स्त्री धीर और महाप्राण 
परुष का उपभोग करे। 

५. (शिष्य) हृदय में पीत इस सोम से में आन्तरिक प्रार्थना 
करता हूँ कि सोम मुझे सुखी करे। मनुष्य बहुत कामनावाला होता है । 
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६. उप्र ऋषि अगस्त्य ने अनेक उपायों का उद्भावन करके, 
बहुत पुत्रों ओर बल को इच्छा करके, काम और तप, दोनों वरणीय 
वस्तुओं का पालन किया था। अगस्त्य ने देवों के पास सत्य आशीर्वाद 
प्राप्त किया था। 


१८० मूक्त 
(२४ अनुवाक । देवता अरिवद्वय । छन्द त्रिष्डुप्‌।) 

१. अध्विनीकुमारो, जिस समय तुम्हारे शोभनगति घोड़े तुम्हें 
हेकर अभिमत प्रदेश में जाते हैं, उस समय तुम्हारे हिरष्यमय रय की 
नेमि अभिमत प्रदान करती हूँ; इसलिए तुम उषाकाल में सोमपान 
करते हुए यज्ञ में आ मिलो। 

२- सर्वस्तुत्य अश्वि्वय, जिस समय तुम्हारी भगिनी-स्थानीय उषा 
प्रस्तुत होती हँ, हे मधुपायी अदिवद्वय, जिस समय अन्न और बल के 
लिए यजमान तुम्हारी स्तुति करता है, उस समय तुम्हारा सतत-गन्ता, 
बिचित्र गति-शील, मनुष्य-हि्यी ओर विशिष्ट रूप से पूजनीय रथ 
निम्नाभिमुख जाता हुँ। 

३. अडिवद्य, तुमने गायो में दुग्ध स्थापित किया हुँ। तुमने गायों 
के अधोदेद में पूर्व वत्ती पक्व दुग्ध स्थापित किया है। सत्यरूप अदिवद्रय, 
बन-बृक्षावली के बीच चोर की तरह सदा जागरुक विशुद्ध-स्वभाव 
और ह॒विवाछा यजमान हविवाले यज्ञ में तुम्हारी स्तुति करता है। 

४. अदिव्य; तुमने सहायता की इच्छावाले अत्रि मुनि के लिए 
दीप्त दुग्ध ओर घृत को जल-प्रवाह की तरह किया था; इसलिए हे 
नराकार अदिवदवय, तुम्हारे लिए अग्नि में यज्ञ किया जाता है । निम्न- 
देश में रय-चक की तरह सोमरस तुम्हारे लिए आता हूँ। 

५. अझ्वितीकुमारो) बूढ़े तुग्र राजा के पुत्र की तरह में स्तुति-्वारा 
अभिमत लाभ के लिए तुस्हें यश-देश में ले आऊेगा । तुम्हारी सहिसा 

फा० १८ 
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से द्प्या-पुषिबी परस्पर मिली हैँ? यजनीय अष्विद्वण, यह जराजीणं 
ऋषि पाफ्मुक्त होकर दीर्घ जोवन लाअ करें । 

६, शोभन दानयाले अधिवद्वम; जिस समय तुम निमुत नाम के घोड़ों 
को जोतते हो, उस समय अन्न से पूचिवी को भर देते हो; इसलिए 
वायु की तरह स्तोताश्ौष्न सुभ दोनों को तृप्त और श्गप्त करें । उत्तम 
कर्मवाले व्यक्ति की तरह स्तोता अपने मह्य के लिए अन्न स्वीकार 
करते हूँ। 

७. हम भी तुम्हारे स्तोता और सत्यमतिश होकर विभिन्न स्तव 
करते हँ।दरोण-कल स्थापित हुआ है। है स्तुतिपात्र और अभौष्टवर्षी 
अइिवनीकुमारो, देवों के पास सोमपान करो । 

८. अविनीकुमारो, कर्म निर्वाहक लोगों में श्रेष्ठ अगस्त्य ऋषि प्रीष्म 
के बुःख निवारक स्त्रोत की प्राप्ति के लिए, काव्य उत्पन्न करनेवाले 
क्षल आदि की तरह, हजार स्तुतियों-दारा तुम्हें प्रतिदिन अगाते हेँ। - 

९, अदिवेनीकुमारो, तुम रय की महिमा से यज्ञ घारण करो । गति- 
शील अहिवनीकुमारो, यजमान के होता की तरह हुम गमनागमनं 
करो। स्तोताओों को बल दो, उत्तम घोड़े दो। फलतः है नासत्यद्य, 
हम घन प्राप्त करेंगे। 

१०, भ्रष्विष्य, तुम्हारे स्तुतिपात्र, नये आफाक्षविहारी अभग्न 
अंक्रवाले रय की प्राप्ति के लिए स्तोत्र-वारा उसे बुलाते हुँ, जिससे हम 
अप, बले और दीर्घायु प्राप्त कर सकें। 


१८१ सूक्त 
(देवता घरिवद्वय । छन्द निष्डुप्‌।) 

१. प्रियतम अधिवद्वय, तुभ कब अन्न और घन को अपर के देश 
में ले जाओगे कि यश समाप्त करने की इस्था करते हुए जल को 
नीचे गिरायर जा सकेगा ? हे धंनधारी के ओर भनुष्यों के आश्रयदाता 
अदिवद्रय, इस पश में तुम्हारी ही प्रशंसता की जाती है। 
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३. अध्ब्यय, तुम्हारे दोप्ति्ाली, वृष्ठिपान करनेवाले, वायु की 
तरह बेयबाले, स्वर्गीय गतिक्षोल, मन की तरह वेगवान्‌ मुवा और झोभन 
वृष्ठवाले अइ तुम्हें इस यश में ले आयें। 

३. हे ऊचे स्थान के योग्य और रथासोन अदिवद्वय, भूमि की 
तरह अत्यन्त विस्तृत, उत्तम बन्धुरवारे, वर्षणसमर्थ, मन की तरह 
देयवाले, अहंकारी और यजनीय रथ को यज्ञ में रे आइए। 

४. अद्विद्ठय, तुमने भूयं और खञ्ज के रूप से जन्म ग्रहण किया 
था। तुम पाप-शून्य हो। तुम्हारे दरीर-सोन्दर्य ओर ताम“महिमा के 
कारण में बार-बार तुम्हारी स्तुति करता हूँ। तुममें एक यश्-अरवर्सक 
होकर संसार को घारण करते हें ओर दुसरे धुलोक के पुत्र-्कप होकर 
दिविध रहिमयों को घारण करते हुए संसार को धारण किये हए हे। 

५. अदिव्य, तुममें से एक का श्रेष्ठ ओर पोतधर्भ रथ इच्छो- 
नुसार हमारे यशनगृह में भाय और दूसरे के हरि ताम के अश्वो 
को मनुष्य लोग सयन-निष्पादित खाद्य ओर स्तुति से प्रश्न करें। 

६. अदिवद्ठय, तुम्हारे बीच एक जन मैघो को विशौर्ण करते हैं। 
बे इन्त्र की तरह शत्रुओं को निकालते हुए हव्य की अंनिलांवा ते, बहुत 
अप्न-दांत के लिए जाते हें। दूसरे के गमन के छिए यज॑मान लोग हव्य- 
द्वारा उन्हें प्रसक्ष करते हैं। उनके द्वारा भेजी हुईं व्यापक और तंद- 
लॉधिनी नदियां हमारे पास आती हैं। 

७. विधाता अदिव्य, तुम्हारी स्थिरता की प्राप्ति के लिए अत्यन्त 
स्थिर स्तुतियाँ बनाई जाती हुँ । बह्‌ तीन तरह से वुम्हारें पास जाती 
हैं। तुम प्रशंसित होकर याचमान यजमान की रक्षा करो। जाकर या 
डे होकर उसका आह्वान सुनो । 

८, अध्विद्यय, तुम्हारी प्रदीप्त स्तुति कुशअय-युक्त यज्ञ-साँधन- 
दवारा यजमानों को प्रसन्न करे। अभौष्टऱ्व्िद्रय, तुम्ह्वारा मेघ जल- 
वर्षण करते हुए जल-सेचन की तरह मनुष्यों को धन देकर प्रसप्न करे। 
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९. अश्विय, पषा की तरह बहुप्रशाशाली और हविष्मान्‌ यजमान, 
अग्नि और उषा की तरह तुम्हारी स्तुति करता है। जिस समय पूजा- 
परायण स्तोता स्तुति करता हुँ, उस समय यजमान भी स्तुति करता 
हे, जिससे हम अन्न, बल और दीर्घ आयु प्राप्त कर सके । 


१८२ सूक्त 
(देवता अरिवद्वय । छन्द त्रिष्दुप ) 

१. मनीषी ऋस्विको, हमारी ऐसी घारणा हो रहो हे कि अहिवनी- 
कुमारों का अभीष्टवर्धी रथ उपस्थित है। उसके आगे जाकर उनकी 
प्रतीक्षा करो। बे पुष्यात्माओं के कर्म को करते हैं। वे स्तुतियोग्य हे। 
उन्होंने विश्यछा का भला किया था। बे स्वर्ग के नप्ता हे । उनका 
कर्म शुचिहे। 

२- अडिवद्वय, तुम अवइ्य ही इन्द्रथेष्ठ, स्तुति-योग्य, मदत्भेब्ठ, 
शत्रुनाशक, उत्कृष्टकर्मचारी, रथवान्‌ और रथियों में उत्तम हो। तुम 
मधुपूर्ण हो। हुम चारों ओर सन्नद्ध रय को छे जाते हो। उसी रथ 
पर कृषा करके हस्पदाता के पास जाओ। 

३. अव्य, यहाँ क्या करते हो? यहाँ क्यों हो? हब्य-शून्य 
जो कोई व्यक्ति पूजनीय हुआ हो, उसे परास्त करो। पणि या अयाशिक 
का प्राण नाश करो। मे मेघावी की और तुम्हारी स्तुति का अभिलाषी 
हे। मुखे ज्योति दो। 

४, अदिव्य, जो कुत्ते को तरह जघन्य शाब्व करते हुए हमारे 
बिनाश के लिए आते हैं; उन्हें नष्ट करो। वे लड़ाई करना चाहते 
हैं, उन्हें मार डालो। उन्हें मारने का उपाय तुम जानते हो। जो 
दुम्हारी स्तुति करता है, उसकी प्रत्येक कया को रत्नवती करो। 
बासत्यद्वय, तुम वोर्तो मेरी स्तुति की रक्षा करो। 

५. अदिव्य, तुग्र राजा के पुत्र के लिए तुमने समुद्र-जल में प्रसिदध, 
बूढ़ और पक्ष-विश्िष्ट सोका बनाई थी। देवों में तुमने ही अनुप्रह 
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करके नौका-द्वारा उसकी निकाला था। अनायास आकर तुमने महा- 
समुद्र से उसका उद्धार किया था। 

६. जल के बीच, निम्नमुख गिराया हुआ तुप्रपुत्र अवलम्बनरहित 
अन्धकार के बीच अतीय पीड़ित हुआ था । अश्विय की प्रेरित जल 
के बीच प्रविष्ट चार नौकायें उसे मिली थीं। 

७. तुग्रपुत्न ने याचमान होकर जल के मध्य जिस निश्चल वृक्ष का 
आङिगन किया था, वह वृक्ष क्या है? अश्विद्यय, तुमने उसे सुरक्षित 
उठाकर विपुल कीति प्राप्त की है। 

८. नराकर अश्विय, तुम्हारे पूजकों ने जो स्तव किया है, 
उसे तुम ग्रहण करो। अध्विद्यय, आज यज्ञ के सोम-याग-सम्पादक 
स्तोत्र में ब्रती बनो, जिससे हम अन्न, बल और धन प्राप्त करें। 


१८३ सूक्त 
(देवता अश्विऽय । छन्द त्रिष्डुप |) 

१. अभौष्टवर्षी अश्विय, जो रष मन की अपेक्षा भी वेगशाली 
है, जिसमें तीन सारयि-स्थान और तीन चक्र हें, जो अभीष्टवर्षी और 
बातुत्रय-विज्ञिष्ट है, जिस रथ पर चढ़कर जैसे पक्षो पक्षों के 
बल जाता है, बसे ही तुम सुतकारी के घर जाते हो, उसी रथ को 
तैयार करो। क 

२- अदिवनीकुमारो, तुम संकल्पवान्‌ होकर हव्य के लिए जिस रथ 
पर चवते हो, वही तुम्हारा भली भाँति आवत्तंनकारी रथ, देवयजन 
भूमि के सामने, जाता हे। तुम्हारे शारीर की हितकारी स्तुति तुम्हारे 
साय मिले? तुम युलोक की पुत्री उपा के साथ मिलो। 

३. अदिव्य, जो रथ हविवाले यजमान के कर्मका लक्ष्य करके 
जाता है, हे नराकार नासत्यद्षय, तुम जिस रथ से यज्ञ-शाला जाने 
की इच्छा करते हो, उसी अच्छी तरह आवत्तंनकारी रथ पर चढ़कर 
यजमान के पुत्र और अपने हित की प्राप्ति के लिए यशनगृह में जाओ 
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४. अदिवदय, तुम्हारी कृपा से बुक और वृकी मुके न रगड़ें। मुझे 
छोड़कर दूसरे को दान नहों करना। अदिवनीकुमारो, यही तुम्हारा 
हच्प-माग है, यही ुमहारी स्तुति है, यही तुम्हारे लिए सोमरस का 
पात्र है। 

५. अडिवद्वय, जेसे सार्य जानने के लिए, पथिक पथ-प्रर्शक फो 
बाता है, वैसे ही गौतम, पुदमीड़ और अत्रि हथ्य ग्रहण करके तृप्त 
करने के लिए तुम्हें बुलाते हैं। अदिवद्वय, भरे आह्वान के पास आलो। 

६. अधिविद्यय, तुम्हारे अनुग्रह से हम अन्धकार कै पार चले जायेंगे। 
हुम्हारे उद्देश्य से यह स्तुति बनाई गई है । देवों के गन्तव्य-पथ यज्ञ 
में आओ। बसा होने पर हम अन्न, बल और दीं आयु प्राप्त कर 
सकेंगे । 

चतुर्थ अध्याय समाप्त । 


१८४ सूक्त 
(पंचम अध्याय। देवता अश्विद्वय । छन्द अनुष्टुप्‌ ।) 

१. अन्धकार का विनाश करने के लिए उषा के आने पर हम आज 
के ग्र सें और दूछरे दिन के यश में तुम्हें बुझाते हें। अध्वतीकुमारो, 
बुम असत्य्य और दुलोक के नेता हो। तुम जहाँ-कही रहो, स्तोता 
आर्य ऋण्वेदीय संत्र-द्वारा, विशिष्ट दानशील यजमान के लिए, तुम्हारी 
स्तुति करता है। 

२. अभीष्टवर्यी अस्विनीकुमारो, सोमरस से बलवान्‌ होकर तुम 
हमारी तृप्ति करो और पणियों का समूल नाश करो । हे नेतृद्य, तुम्हें 
सामने लाने के लिए हम जो तृत्ति-प्रश स्तुति करते हैं, उसे घुनी; 
क्योंकि तुम छोग स्तुति के अन्वेषक और सञ्चय करनेवासे हो । 
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३. नासत्य, है सूरव-चन्द्र-लपी अविवनीकुमारों, कल्याणप्राध्त 
के लिए, तौर की तरह, शी प्रगामी होकर सूर्यतनया को से जाओ। 
पूरे युग की तरह यज्ञ-काल में सम्पादित स्तुति महान्‌ वदण की तुष्टि 
के लिए तुम्हें स्तुति करती है। 

४. मधुपात्रवाले अश्विनीकुमारो, तुम कवि मान्य की स्तुति अंगी- 
कार करो । तुम्हारा दान हमारे उद्देश्य से प्रदत्त हो। शुभ-फलअदाता 
अध्विनीकुमारो, अन्न की इच्छा से और वीर्यशाली यजमान के हित के 
छिए मनुष्य या पुरोहित ठुम्हारे साय हर्षयुक्त हों। 

५. अझ्नवान्‌ अविवनीकुमारो, तुम्हारे लिए ह्य के साथ यह पाए 
बिनाशी स्तोत्र रचित हुआ है । अश्विनीकुमारों, अगस्त्य के प्रति सन्तुष्ट 
होकर यजमान के पुत्रादि और अपने सुख-भोग के लिए यज्ञ-भूमि में 
आगमन करो। 

६. अश्विनीकुमारो, तुम्हारी कृपा से हम अन्चकार को पार कर 
जायेंगे। तुम्हारे उद्देश्य से यह स्तव रचित हुआ है। देवों के गस्तम्य 
पप से यश में आओ; ताकि हम अन्न, बल ओर दीर्घ आयु प्राप्त करें। 


१८५ सूक्त 
दिवता थावा-प्रथिवी । छन्द तिष्डप्‌ 0) 

१. कविगण, थु और पुथिवी में पहले कौन उत्पन्न हुआ है, 
पीछे कौन उत्पन्न हुआ है, किसलिए उत्पन्न हुए हैं, यह बात कौन 
जानता हैँ? थे दूसरे के अपर निर्भर होकर सारे संसार को धारण 
करते हें और दिन तथा रात्रि की तरह चक्रवत्‌ परिवर्तित होते 
रहते हैं। 

२- पाव-रहित और अविचल द्यावा-पुथिवी पादयुक्त तथा सचल 
गर्भस्यित प्राणियों को, माता-पिता की गोद में पुत्र की तरह, वारण 
करते हैं। हे द्यावा-पूबिवी, हमें महापाप से दघ्राओ। 
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३. हम अदिति से पापरहित, अक्षोण, हिसा-रहित, अभ्नपुक्त 
और स्वर्गतुल्य घन के लिए प्रार्यना करते हुँ। छावा-पूचि्ी, स्तोता 
यजमान के लिए, वही घन उत्पन्न करते हो। हे द्यावा-पृषिवी, हमें 
महापाप से बचाओ। 

४. हम प्रकाशमान दिन और रात्रि के उभयविध घन के लिए 
डुःख-रहित और अन्न-द्वारा तृप्तिकारी दयावा पृषिवी का अनुगमन कर 
सकें। हे द्यावपृथिवी, हमें महापाप से बचाओ। 

५. परस्पर संसक्त, सदा तरण, समान सीमा से संयुक्त, भगिनी- 
भूल और बन्बु-दृश द्यावा-पृथिवी माता-पिता के कोइस्पित और 
प्राणियों के ताभि-स्वरूप, जल का प्राण करते हुए, हमें महापाप से 
बचःयें। 

६, देवों की प्रसन्नता के लिए मै विस्तीर्ण निवासभूत, महानुभाव 
और सस्याहि-समुत्पादक थवा पृथिवो को यज्ञ के लिए बुलाता हूँ। 
इनका रूप आस्चयं-ननफ है और ये जल घारण करते हैं। ाया- 
पूथिवो, हमें महापाप से बचाओ। 

७. महान्‌, पृथु, अनेक आकारों से विशिष्ट और अनन्त द्यावा- 
पुथिवी की यज्ञस्पल में में नमस्कार मंत्र-द्वारा, स्तुति करता हू । हे 
सौभाग्यवती और उद्धार-कुछला द्यावा-पृथिवी, तुम संसार को धारण 
करो ओर हमें महापाप से बचाओ। 

८. हम देवों के पास जो सदा अपराध करते ह; बन्धु ओर जामाता 
के प्रति जो सब अपराध करते हैं, हमारा वह यज्ञ उन सब पापों को 
दुर करे। 

९, स्तुति-योग्य और मनुष्यों के हितकर द्ावा-पुथिवी मु झे, आश्य- 
प्रदान करे । आश्रयदाता द्याबा-पृषिवी आश्रय दने के लिए मेरे साथ 
मिलें। देवो, हम तुम्हारे स्तोता हुँ; अन्न-द्वारा तुम्हें तृप्त करते हुए 
प्रचुर दान के लिए प्रचुर अन चाहते हैं। 
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१०. में बुद्धिमान्‌ हूँ । छावा-पुथिवों के उद्देश्य से चारों दिशाओं 
में प्रकाक् के लिए मने अत्युत्तम स्तोत्र किया है। माता-पिता निन्दनीय 
पाप से हमें बचायें तया हमें सदा पास में रखकर तृप्तिकर वस्तु- 
द्वारा पाछित करें। 

११. हे माता और हे पिता, तुम्हारे लिए इस यश में मेंने जो 
स्तोत्र पढ़े हैं, उह सार्थक करो। चावा-पुथिवी, आश्रय-दान-दारा तुम 
स्तोताओं के समीपवर्ती बनो, ताकि हम अन्न, बल और वीघं आयु 
आप्त करें। 

१८६ सूक्त 
(देवता विश्वेदेवगण । छन्द त्रिष्डुप्‌) 

१. अग्नि और सविता हमारी स्तुतियों के कारण भूस्थानीय वों 
के साथ यश-स्थल में आयें । युवकगण, हमारे यज्ञ में इच्छापूर्वक आकर 
सारे जगत्‌ की तरह हमे भी प्रसन्न करो। 

२. शत्रुओं के आक्रमणकर्तता मित्र, वरण और अर्यमा ये सब समान 
प्रीति-युक्त होकर आगमन करें। हमारे सब वर्दयिता हों ओर शत्रुओं 
को परास्त करके, जिस प्रकार हम अन्नहीन न हों, ऐसा करें। 

३- देवगण; में क्षिप्रकारी ओर तुम्हारी तरह प्रीति-पुक्त होकर 
कुम्हारे श्रेष्ठ अतिथि (अग्नि) की स्तुति-मन्त्रोन्ारा स्तुति करता हूँ। 
उत्तम कीतिवाले सूरि वरण हमारे ही हों । वदण शत्रुओं के प्रति हुंकार 
करते हुए अन्न-्वारा हमें परिपूर्ण करें। 

४. देवो, दिन-रात नमस्कार करते हुए, पाप-विजय के लिए, 
दुगपवती धेनु कौ तरह तुम्हारे पास उपस्थित होते हैं। हम ययासमय 
अघः स्थान से एकमात्र उत्पन्न नाना रूप खाद्य द्रव्य मिश्रित करके 
लाये हैं। 

५. अहिबुंध्न नामक अन्तरिक्षचारी देव हमें सुख दें। सिन्धु, बस्स 
को तरह, हमें प्रसन्न करें। हम जख के नप्ता अग्निदेव स्तुति करते 
हए प्राप्त हुए हैं। मन की तरह वेगशाली मेघ उन्हें ले जाते हैं। 


१८२ हिन्दी-ऋण्वेद 


६. स्वष्टा हमारे सामते आयें। यज्ञ के कारण स्वष्टा स्तोताओं 
के साय समान-प्रीति-सम्पन्न हों। अतीव बिशाल, वत्रथातक और 
मनुष्यों के अमीष्ट-पूरक इन्द्र हमारे यस्य में मायें। 

७. जैसे गायं बछड़ों को चाटती हें, बैसे हो अइयतुल्य हमारा मन 
करण इन्त्र कौ स्तुति करता है । जैसे स्त्रियां पति को प्राप्त कर सन्तानः 
बाली होती हैं, वैसे ही हमारी स्तुति, अतिशय यशोयुक्त इन्र को 
प्राप्त कर फल उत्पन्न करती है। 

८. अतीव बलक्चाली, समान-ओरीति-युक्त, पृथत्‌ नाम के आव से 
सम्पन्न, अवनतस्वभाव और वात्रु-मक्षक मददूगण, मैत्रीवाले ऋषियों 
की तरह, धायान्पथियौ के पास से एकश हमारे इस यश में आयें। 

९. मचर्तो की महिमा प्रसि है; क्योकि वे स्तुति का प्रयोग 
जानते हैं। अनन्तर, जेसे प्रकाश संसार को व्याप्त करता है, बसे ही 
सुदिन में अन्पकार-विनादक महततों की पृष्टिआद सेना सारे अनुर्वेट 
दैशो को उत्पादिका शक्ति से सम्पन्न करती है। 

१०. ऋत्विको, हमारी रक्षा के लिए अधिवनौकुमारों और पूवा 
की स्तुति करो। हेप-शून्य विष्णु, वाय और हन (कमका) नाम के 
स्वतंत्र ब्र-्रि्निष्ट देवों की स्तुति करो। सुल के लिए में सारे देवों 
को सामले लाडँया । 

११, प्रजनीय देवो, तुम्हारी प्रसिद्ध ज्योति हमारे लिए प्राणबाता 
और निवास-स्यान बने। तुम्हारी अन्नवती ज्योति देवों को प्रकाशित 
गरे, ताकि हम अझ, बज़ और दोष आयु प्राप्त कर सफें। 


१८७ सूक्त 
(देवता पिहु । छन्द गायत्री और अनुष्ठुप्‌) 
₹ में क्षिप्रकारी होकर विज्ञाल्, सबके धारका और बलात्मक 


बितु (अभ) की स्तुति तरता हैं। उनकी ही शक्ति से जितदेव या 
इच्छन वृत्र की सम्वियाँ काटकर उसका बघ किया था) 


९ 


७ 
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२. हे स्वाढु पितु, हे मधुर विठु, हम तुम्हारी सेवा करते हें? 
तुम हमारी रक्षा करो। 

३- हे पितु, हुम मंगलमय हो। कल्याणवाही आधयदानद्ारा 
हमारे पास आकर, हमें सुख बो। हमारे लिए तुम्हारा रस अप्रिय त 
हो। तुम हमारे लिए मित्र ओर अद्वितीय चुछकर बतो) 

४. पितु, जैसे बायु अन्तरिक्ष का आशय किये हुए हैं, वेसे ही 
हुम्हारा रस सारै संसार के अनुकूल व्याप्त है। 

५, स्वाबुतम पितु, जो लोग तुम्हारी परायना करते हुँ, वे भोक्ता 
हैं। पिल, तुम्हारी कृषा से बे तुम्हें दान देते हैं | तुम्हारे रस का 
आस्वादन करनेवालों की गर्दन हेची या मजबूत होती है। 

६- पितु, महान्‌ देवों ने तुमं ही मन निहित किया है। पिठ 
धुम्हारी चाद बुद्धि और आश्रयद्धारा ही अहि का वध किया 
जया था। 

७. जिस समय मेघ प्रसिद्ध छल को लाते हैं, उम्त समग्र हे 
मधुर पितु, हमारे सम्पूण सजत के लिए पास आना। 

८, हम यथेष्ट जल और यव श्राढ़ि ओषविगरों को ह्ाते 
हे, इसलिए हे शरीर, तुम स्यूक बनो । 

€. सोम, तुम्हारे यव आदि और दुग्ध आदि से सिश्चित अंश का 
हम भक्षण करते हैं। इसलिए हे शरीर, तुम स्पूल बनो । 

१०. हे करम्भ ओषधि या सत्तुपिण्ड, तुम स्यूरता-सम्पादक, 
रोग-निवारक और इद्द्रियौदीपक बनो। हे शरीर, तुम स्थूल 
बनो। 

११. पितु, गायों के पास जैसे हृव्य गृहीत होता है, बते ही 
हुमहारे पास स्तुति-दारा हम रस ग्रहण करते हैं। यह रस देवों को ही 
नहीं, हमें भी हृष्ट करता हे 
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१८८ दकत 
(दैवता आप्ती । छन्द गायत्री ।) 

१, अति, ऋत्विकों-दारा भली भाँति आज समिद्ध नामक अग्नि 
घुोमित होते हँ। हे सहजित्‌ देव, तुम कवि और दूत हो। तुम 
भली भाँति हस्य वहन करो। 

२- पूजनीय तनूमपात्‌ नामक अग्ति हजार प्रकारो से अझ घारण 
करके यजमान के लिए मधुर रस से युक्त द्रव्य में मिलते हैं। 

३. हे इडप नामक अग्नि, तुम हमारे द्वारा आहूत होकर हमारे 
हिए पत्ञभागी देवों को बुलाओ अग्न, तुम असीम अभ के बाता हो। 

४. सह्न वीरोंबाले ओर पूर्वाभिमुख में भग्र भाग से युक्त जिस 
अग्निरुप कुश पर आदित्य लोग बेठे हुँ, उसे ऋत्विक्‌ लोग, मंत्र के 
प्रभाव से, आच्छादित करते हें। 

५, यशशाला का विराट्‌, सम्रादू, बिभु, प्रभु, बहु और भूयान्‌ 
(अण्निकप) द्वारा जल गिराता है। 

६. दीप्त आभरण से युक्त और सुन्वर-कप-संयुक्त अस्तिकप 
दिवा-रात्रि, अतीव शोभाशाली होकर विराजित होते हैं। बे हाँ बैठे । 

७. यह मत्यु्तम और भ्रियभाषी अग्निरूप देव होता तथा दिव्य 
कवित्य हमारे यश में उपस्थित हों। 

८ है अभ्तिरूपिणी भारती, सरस्वती और इला, में तुम सबको 
बुलाता हूँ । जैसे में सम्पत्तिशाली हो सकूँ, बंसा करो। 

९. अग्निकप त्वष्टा रूप देने में समयं हें। यह सारे पशुओं का 
रूप. व्यक्त करते हैं। तवष्टा, हमें बहुत पशु दो । 

१०. हे अग्निरूप वनस्पति, तुम वेवों का पशु रूप अन्न उत्पन्न 
करो। अग्नि सब हव्यों को स्वादिष्ठ करें। 

११. देवों के अग्रगामी अग्नि गायत्री छन्द से लक्षित हुआ! करते 
हैं। स्वाहा देने के समय दे प्रदीप्त होते हे। 
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१८९ सूक्त 
(देवता अग्नि। छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 

१- दीप्तिविशिष्ट अग्नि, तुम सब प्रकार के ज्ञान जानते हो; इस- 
लिए हमें सुसाग पर, घन की ओर ले जाओ । तुम कुटिल पाप को 
हमारे पास से ले जाओ। हम बार-बार तुम्हें प्रणाम करते हैं। 

२. अग्नि, तुम नये हो। स्तुति के कारण हमें तुम सारे दुर्गम 
पापों से मुक्त करो। हमारा नगर अतीव प्रशस्त हो। हमारी भूमि 
प्रशस्त हो। तुम हमारे पुत्रों ओर अपत्यो को सुख प्रदान करो। 

३. अग्नि, तुम हमारे पास से सब रोग हूर करो। जो अग्निहोत्र 
नहीं करते या जो हमारे विद्रोही हैं, उन्हें भी हटाओ। देव, तुम हमें 
झोभन फल देने के लिए सारे मरण-रहित देवों के साथ यज्ञाला में 
आओ । 

४. अग्नि, तुम सतत आअय-दान-दारा हमें पालित करो। हमारे 
प्रिय यज्ञ-गृह में चारों ओर वीप्ति-पुक्त बनो । युवक अस्नि, में तुम्हारा 
सतोता हूँ मुझे न आज भय उत्पन्न हो और न कभी पीछे । 

५. अग्नि, हमें अक्षप्रांसी, हिसक ओर शुभनाशक शत्रु के हाथ 
में नहीं समर्पण करना। हमें दन्त-विशिष्ट और दंशक सर्प आवि के 
हाथ में नहीं सॉपना; दन्त-शूल्य श्ूंगाविवाले पशुओं को नहीं सॉपना। 
बलिष्ठ अग्नि, हिसक और राक्षस आदि के हाथ भी हमें नहीं 
सॉपना। 

६. यज्ञोत्यन्न अग्निदेव, तुम वरणीय हो। करीर पुष्टि के लिए 
स्तुति करते हुए लोग तुम्हें प्राप्त करके सारे हिंसक और सिन्द 
व्यक्तियों के हाथों से अपने को बचाते हैं। अग्नि, जो सामने कुटिल 
आचरण करते हैं, ऐसे दुष्ट का तुम दमन करो। 

७. यजनीय अग्नि, तुम यज्ञ करनेवाले और न करनेवाले छोयो 
को जानकर यज्ञकर्ता की ही कामना करो। आक्रमणकारी : अग्नि, 
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पवित्रताभिलाषी यजमान जैसे ऋत्विकों के लिए विक्षणीय है, उसी 
प्रकार तुम भी, यपासमय, यजमान के शिक्षणीय हो। 

८. संघ-पुत्र और दवात्रुनादाक इन अग्नि के लिए ये सारे स्तोत्र 
बनाये गये हैं। हम इन अतीखिय-प्रकाशक मंत्रों-द्वारा सहत्न घन प्राप्त 
इरेये। हम अन्न, बल और दीर्घ आयु प्राप्त कर सके। 

१९० ब्ूक्त 
(देवता बृहस्पतिं । छुन्द त्रिष्दप्‌ ) 

१. होता, अभोष्टवर्षी भिष्टजिह्क और स्तुतियोग्य बृहस्पति कौ 
पू्मा-सॉधक मंत्रोंद्वारा धित करो। वे स्तीता को नहीं ध्यागते॥ 
शीप्तियुक्त और स्तूयमान बृहस्पति को गाथा-पाठक वैवंगण़ और 
भनु्यगंणं स्तुति सुनाते हैं। 

२. वर्षा ऋतु-सम्बन्धिनी स्तुतियाँ सृजन-कत्‌'-हूप बृहस्पति के 
दाइ जाती है। वे देवाभिकापिर्यो को फल देते हुँ। वे सारे विश्व 
को व्यक्त करते हुँ । वे स्वगंव्यापी भातरिइवा की तरह दरणीय फल 
उत्पन्न करके यज्ञ के लिए सम्भूत हुए हैं। 

३. से सूर्य किरणे प्रकाशित करने की चेटा करते हें, यंसे ही 
बृहस्पति, पजमानों की स्तुति, अक्ष, दाल और मंत्रों के स्वीकार के, 
हिए चेष्टा करते हैं। राक्षसों और वत्रुओं से शून्य बृहस्पति की शक्ति 
से दिवसकालीन सूर्य भयंकर जन्तु की तरह बलकाली होकर घूमते हें। 

४. भूछोक और थुकोक में बृहस्पति की कीर्ति व्याप्त होती हँ। 
बृहस्पति सूर्य की तरह पूजित हृव्य घारण करते हैं। वे प्राणियों सें 
चैतन्य प्रदान करते ओर फल देते हैं। बृहस्पति का आयुध शिकारी 
पुरुषों के आयुष को तरह है। उनका आयुध मायावियो के सामने 
प्रतिदिन दौड़ता है। 

५, बृहस्पति, जो पापी लोग कल्याणवाद्दी बृहस्पति को बूढ़ा बेख 
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बागते हुँ, उन्हें तुम वरणीय घन नहीं देना। बृहस्पतिदेव, जो सोम" 
यज्ञ करता हूँ, उस पर लुन अवश्य कृपा रसते हो। 

६. बृहस्पति, तुम सुखगासी ओर सुलाध-विकिष्ट यजमान के मार्ग- 
कप और इुप्यहन्ता राजा के बन्धु हो। जो हमारी निन्दा करते है, 
उनके सुरक्षित होने पर भो, उन्हें रक्षा-शून्य करो। 

७. जेसे मनुष्य राजा से मिलता है, तट्द्वयर्वात्तमी नबी जसे 
ध्षमुद् में मिलती है, वैसे ही सारी स्तुतियाँ बृहस्पति में भिलती हैं। 
बे विद्वान्‌ हुँ, आकाशचारी पक्षी की तरह बृहस्पति-रूप से ज और 
लठ, दोतो को देखते हे। अचबा घृष्डिकामी अभिज्ञ बृहस्पति, मध्य में 
स्थित होकर तट और जळ दोनों को उत्पन्न करते हे । 

८. इसी रूप से बृहस्पति महान्‌, बसवान्‌, अभौष्टवर्षी, दीप्तिः 
मान्‌ होकर ओर बहुतो के उपकार के लिए उत्पन्न हुए हें। उनका 
स्तव करते पर वे हमें दोर-विदिष्ट करें, ताकि हुम अन्न, बल ओर 
बीर्घ आयु प्राप्त कर सकें। 


१९१ सूक्त 
(देवता जल, दष्ण और सूये। छन्द त्रिष्ठुप्‌ और मद्दापंक्ति) 

१, अल्प विषवाले, महा विषवाले, जलीय अल्प विषवाले, दो 
प्रकार के, जलचर और स्थरूचर, दाहक प्राणी तया अदृश्य प्राणी मुर 
विष-द्वारा अच्छी तरह लिप्त किये हुए हूँ। 

२, जो ओषध लाता है, वह अदृश्य विषधर प्राणी को विनष्ठ 
करता है और प्रत्यावर्तन काल में उसे विनष्ट करता है। विनाक्ष के 
समय नाझ करता ओर पिसे जाने के समय पिसता है । 

३. हार, कुक्षर, दभ, संर्य, मुञ्ज, वीरण आदि घां में छिरे 
दिदंधरगण मिलकर मुझे लिप्त करते हें। 

डु, जिस स्मय गाये गोष्ठ में बंडो रहती हें, जिस सभय हरिण, 


२८८ हिन्दीनक्वम्वेद 


अपने-अपने स्थानों पर, विश्वास करते हैं और जिस समय मनुष्य निद्रा 
में रहता है, उस समय अदृश्य विषधर मुझे लिप्त किये हुए हैं। 

५, तस्कर की तरह उन सबको रात को देखा जाता है। वे, 
अदृश्य होते पर भी, सारे संसार को देखते हुँ; इसलिए मतुष्य साव- 
बान हो जायें। 

६. स्वर्ग पिता, पृथिवी माता, सोम आता भीर अदिति भगिनी 
है। अवुष्ट-समदर्शी लोग, तुम लोग अपने-अपने स्थान पर रहो और 
ययासुख गमन करो। 

७. जो विषधर स्कन्धवाले हुँ, जो अंगवाले (सर्प) हैं, जो सूची- 
बाले (वृद्चिकादि) हैं, जो अतीव विषधर है, वसे अदृष्ट विषधरगण 
का यहाँ क्या काम है ? हुम सब लोग हमारे पास से चले जाओ। 

८. पूर्व बिज्ञ में सूर्य उगते हुं, वे सारे संसार को देखते और 
अदुष्ट विषघरों का विनाश करते हैं। बे सारे मदुष्टों और यातुषाती 
(राक्षसी वा महोरगी) का विनाश करते हैं। 

९ सूर्य, बड़ी संख्या में, विषों का विनाश करते हुए, उदित होते 
हैं। स्वेदर्शी ओर अदुश्यों के विनाशक आदित्य जीवों के मंगल के 
छिए उदित होते हैं। 

१०. शौण्डिक के घर में चर्ममय सुरापात्र की तरह मे सूर्यमण्डल 
में विष फेकता हूँ। जैसे पूजनीय सूर्यदेव प्राण-स्याग नहीं करते, 
बैसे ही हम भी प्राण-स्याग नहीं करते। अश्व-्द्वारा चालित होकर 
सूर्यदेव दृरस्थित विष को बुर करते हें। विष, सथुविद्या तुम्हें अमृत 
में परिणत कर देती है। 

११. जैसे क्षुद्र हङुन्तिका पक्षी ने तुम्हारा विष खाकर उगल 
हया हँ, जैसे उसने प्राण-स्याग नहीं किया, वैसे हौ हम भी प्राण- 
त्याग नहीं करेंगे। अइवनद्ारा परिचालित होकर सूर्यदेव बूरस्थित विष 
को इर करते हैं। विष, मधुविद्या जुम्हें अमृत में परिणत करती हूँ। 
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१२. अग्नि की सातों जिद्नाओं में से प्रत्येक में चचेत, लोहित और 
कृष्ण आदि तीन वर्ण अथवा २१ प्रकार के पक्षी विष को पुष्टि का 
विनाश करते हैँ। वे कभी नहीं मरते; बैसे ही हम भी प्राण-त्याग 
नहीं करते । अवव-द्वारा परिचालित होकर सूर्य दृरस्थित विष का अप- 
नयन करते हैं। विष, मथुविद्या तुम्हें अमृत में परिगत करती है। 

१३. में सारी विष-नाशक निन्मानवे नदियों के नामों का कीर्तन 
करता हूं । अश्व-द्वारा चालित होकर सुर्यदेव दुर-स्थित विष का अपनो- 
दन करते हैं। विष, मधुविद्या तुझे अमृत बना देगी। 

१४. जैसे स्त्रियाँ घड़े में जल ले जाती हें, हे देह, बंसे ही 
२१ मपूरियाँ (पक्षी) और सात नदियाँ तुम्हारा विष हुर करें। 

१५, देह, यह छोटा-सा नकुल तुम्हारा विष हूर करे। यदि न 
करे, तो में इस कुस्हित जन्तु को लोष्ट्र-द्वारा मार डालूंगा। मेरे 
शरीर से विष छुर हो और दर देश में चला जाय। 

१६, पवेत से आकर, उस समय, नकुल ने कहा--“बुङ्चिक का 
बिष रस-शन्य हैँ!” हे बृद्चिचक, तुम्हारा विष रसशून्य है। 


प्रथम मंडल समाप्त । 


१ सूक्त 
(२ अष्टक । २ मंडल । १ अनुवाक । देवता अग्नि। 
ऋषि गृत्समद्‌ । छन्द जगती ) 

१. मनुष्यों के स्वामी अग्निदेव, यज्ञ-दिन में तुम उत्पन्न होओो। 
सर्वतः दीप्तिञ्ञाली होकर उत्पन्न होओ। पवित्र होकर उत्पन्न होओ। 
जल से उत्पन्न होओ। पाषाण से उत्पन्न होओ। वन से उत्पन्न 
होमो । ओषधि से उत्पन्न होओ। 

२, अतिदेव, होता, पोता, ऋत्विक्‌ ओर नेष्टा आदि का कार्य 
तुम्हारा ही कर्म है। तुम अम्नीध्र हो। जिस समय तुम यज्ञ की इच्छा 

फा० १९ 
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करते हो, उस समय प्रज्ञास्ता का कर्म भी तुम्हारा ही है। तुमही 
अध्वर्यू मोर ब्रह्म नाम के ऋषि हो। हमारे घर में तुम ही | 
गूहपति हो। | 

३ अग्निदेव, तुम साधुओं का मनोरथ पूर्ण करते हो; इसलिए | 
खुम्ही विष्णु हो, तुम बहुतो के स्तुतिपात्र हो; तुम नमस्कार के योग्य 
हो। घनवान्‌ स्तुति के अधिपति, तुम मन्त्रों के स्वामी हो, तुम विविध 
पार्यो की सृष्टि करते और बिभिन्न बुद्धियों में रहते हो। 

४. अग्नि, तुम घुतव्रत हो; इसलिए तुम राजा वरुण हो। तुम 
शत्रुओं के विनाशक ओर स्तुति-योग्य हो; इसलिए तुम भिन्न हो। तुम 
सांषुओं के रक्षक हो; इसलिए तुम अर्यमा हो। अर्यमा का दान सबे- 
ब्यापी है। तुम अंश (स्य) हो । अग्निदेव, तुम हमारे यज्ञ में फल- 
दान करो। 

५, अग्निदेव, तुम त्वष्टा हो। हुम अपने सेवक के वीर्यरूप हो। 
सारी त्ततियां तुम्हारी ही हैं तुम्हारा तेज हितकारी हुँ। तुम हमारे 
बन्यु हो। तुम शीश्र उत्साहित करते हो और हमें उत्तम अइययुक्त 
खन देते हो। तुम्हारे पास बहुत घन है । तुम मनुष्यों के बल हो। 

६, अग्नि, तुम महान्‌ आकाश के असुर रुव़ हो। तुम मतों के 
बलस्वरू हो। तुम अन्न के ईश्वर हो। तुम सुख के आधार-स्वरूप हों। 
छोहित-वर्ण और वायु-सदृश अइव पर जाते हो। तुम दूषा हो, तुम 
स्वयं कृपा करके परिचालक मनुष्यों कौ रक्षा करते हो। 

७, अग्नि, अलंकारकारी यजमान के लिए तुम स्वर्गदाता हो। 
तुम प्रकाशमान सूर्य और रत्नों के आधार स्वरुप हो। नुपति, तुम 
भजनीय घनदाता हो। यशनगृह में जो यजमान तुम्हारी सेवा करता 
है, उसकी तुम रक्षा करते हो। 

८. अग्नि, लोग अपने-अपने घर में तुम्हें प्राप्त करते और हुम्हें 
बिभूषित करते हूँ! तुम मनुष्यों के पालक, दीप्तिमान्‌ और हमारे 
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प्रति अनुग्रह-सम्पन्न हो। तुम्हारी सेवा अत्युत्तम है। तुम सारे 
ह्यं के ईक्वर हो। तुम हजारों, सकड़ों ओर दसों फल देते हो। 

९. अग्नि, यज्ञ-द्वारा लोग तुम्हें तुप्त करते हूँ; क्योंकि तुम पिता 
हो । तुम्हारा भ्रातृत्व प्राप्त करने के लिए लोग कर्म-द्वारा तुम्हें तृप्त 
करते हूँ । तुम भी उनका वारीर प्रदीप्त कर देते हो। जो तुम्हारी सेवा 
करता है, तुम उसके पुत्र हो। तुम सखा, शुभकर्तता और शत्रु-निवारक 
होकर रक्षा करो। 

१०. अग्नि, तुम ऋभु हो। तुम प्रत्यक्ष स्तुति-योग्य हो। तुम सर्वत्र 
बिधुत घन ओर अश के स्वामी हो। तुम अतीव उज्ज्वल हो। 
अंवकार के विनाज्ञ के लिए तुम धीरे-धीरे काष्ठ आदि का दहन करते 
हो। तुम भली भांति यज्ञ का निर्वाह और उसके फल का बिस्तार 
करते हो। 

११. अग्निदेव, तुम ह॒ष्यदाता के लिए अविति हो। तुम होत्रा और 
भारती हो। स्तुति-द्वारा तुम वृद्धि प्राप्त करो। तुम सौ वर्षों की 
भूमि हो। तुम दान में समर्थ हो। हे घन-पालक, तुम वृत्रहन्ता ओर 
सरस्वती हो। 

१२. अग्निदेव, अच्छी तरह पुष्ट होने पर तुम्हीं उत्तम अन्न हो। 
बुम्हारे स्पृहणीय और उत्तम वर्ण में ऐश्वर्य रहता है। तुमही अन्न, 
आता, बृहत्‌, धन, बहुल और सर्वत्र विस्तीर्ण हो। 

१३. अग्निदेव, आदित्यों ने तुम्हें मुख दिया है। हे कवि, पवित्र 
देवताओं ने तुम्हें जीभ दी है। दान के समय एकत्र देवता यश में 
हुम्हारी अपेक्षा करते ओर तुम्हें ही ग्राहुति रूप सें दिया हुआ हव्य 
भक्षण करते हैं! 

१४. अग्निदेव, सारे असर और दोष-रहित देवगण हुम्हारे मुख 
में, आहृतिरूप में, प्रदत्त हवि का भक्षण करते हैं। मत्यंगण भी हुम्हारै 
दारा अक्षादि का आस्वाद पाते हें। तुम रता आदि के गर्भ (उत्ताप)- 
रूप हो। पवित्र होकर तुमने अन्म ग्रहण किया हूँ । 


२९२ हिनदी-ऋेद 


१५, अग्निदेव, बल-हारा तुम प्रसिद्ध देवों के साथ मिलो ओर उनसे 
पृथक्‌ होओ। सुजात देव, तुम उनसे बलिष्ठ बनो; क्योंकि तुम्हारी 
ही महिमा से यह यज्ञ-स्थित अन्न शब्दायमान धावा-पृथियो के बीच 
व्याप्त होता है । 

१६. अग्नि, जो मेधावी स्तोताओं को गौ और अइव आदि दान 
करते हैं, उन्हें तथा हमें श्रेष्ठ स्थान में छे चलो। हम वीरो से युक्त 
होकर यश में विज्ञाल मंत्र पढ़ेंगे। 


२ घूक्त 
(देवता अग्नि । छन्द जगती ।) 

३. अग्निदेव दीप्तिमान्‌, शोभन-अन्न-सम्पन्न, स्वर्गदाता उद्दौप्त, 
होम-निष्पादक और बलप्रवाता हैं। उन सर्वभूतज्ञ अग्नि को यज्ञ द्वारा 
बढित करो और यश तया विस्तृत स्टुति-द्वारा पूजा करो। 

२. अग्निदेव, जैसे दिन में गायें बछड़े की इच्छा करती है, बसे 
ही तुम्हें यजभान लोग बिन और रात्रि में चाहते हैं। अनेक के मान- 
नीय अग्निदेव, तुम संयत होकर घुलोक में व्याप्त हो। मनुष्यों के यज्ञो 
में सदा रहते हो। रात में प्रदीप्त होते हो। 

३. अग्नि सुदर्शन, खावा-पृषिवी के ईश्वर, बन-पूर्ण रथ के सदृ, 
दीप्तवणं, ज्वाला-स्वरूप, कार्यसाधक और यज्ञभूमि में प्रशंसित हैं। 
देवता लोग उन्हीं अग्नि को संसार के मूख देश में स्थापित करते हूँ। 

४. अ्तिवेष, अन्तरिक्ष बृष्टि-जल-दाता, चन्द्रमा की तरह वीप्ति- 
विशिष्ट, अन्तरिक्षगामी ज्वाला-द्वारा लोगों को न्य देनेवाले, जल 
की तरह रक्षक और सबकी जनयित्री द्यावा-पुथिवी को व्याप्त करनेवाले 
हैं। उन्हीं अग्नि को उस बिजन गृह में स्थापित किया गया है। 

५. होम-निष्पादक होकर अग्निदेव सारे यो को व्याप्त करें। 
आनवों ने ह्य ओर स्तुति-द्वारा उन्हें भलकृत किया है। दाहक-शिखा- 
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युक्त अग्नि वधमान ओषधियों के बीच जलकर, जैसे नक्षत्र आकाश मे 
चमकते हैं, वैरो ही, द्यावा-पृथिवी को प्रकाशित करते हूँ 

६. अग्निदेव, हमारे मंगल के लिए क्रमागत और वदित घन देते 
हुए तुम प्रज्वलित होकर प्रकाशित होमो । अग्नि, दावा-पृथिवी में हमें 
फल दो मनुष्यों हारा प्रदत्त ह्य देवों के भक्षण के लिए लाया जाय । 

७. अग्नि, हमें पयेष्ट गो, अकव आदि तया सहस्र-संस्यक पुत्र, 
पोत्र आदि दो। कीत्ति के लिए अन्न दो और अन्न का द्वार खोलो । 
उत्कृष्ट यज्ञ-द्वारा खावा-पृथिवी को हमारे अनुकूल करो। आदित्य की 
तरह उषायें तुम्हे प्रकाशित करती हैं। 

८. रमणीय उवा में अग्नि प्रज्यलित होकर, सूर्य की तरह, उज्ज्वल 
किरणों में देदीप्यमान होते हैं । मनुष्यों के होमसाषक, स्तुति-द्वारा 
स्तुपतान, उत्तम यशवारै ओर प्रजाओं के स्वामी अग्नि 
यजमान के पास, प्रिय अतिथि की तरह, आते हें। 

९, अग्नि, तुम ययेष्ट थुतिवाले हो। देवों के पूर्ववर्ती मनुष्यों 
की स्तुति तुम्हें आप्यायित करती है। हुघवाली गाय की तरह यह 
स्तुति यज्ञस्थित स्तोता की तरह स्वयं अपरिमित और विविध प्रकार 
घन प्रदान करती है। 

१०, अग्नि, हम तुम्हारे लिए अन्न और अइव से यथेष्ट सामथ्यं प्राप्त 
करके सबको लाँघ जायेंगे ओर इससे, हमारी अनन्त और दूसरों के 
लिए अप्राप्य घनराक्षि सूर्य की तरह, पाँच वर्णों (चार वर्ण और 
पंचम निषाद) के ऊपर वीप्तिमात्‌ होगी। 

११. बत्रु-पराजेता अग्नि, तुम हमारी स्तुति के योग्य हो। हमारा 
स्तोत्र शवण करो। सुजन्मा स्तोता लोग तुम्हारे ही उद्देश्य से स्तुति 
करते हैं। अग्नि, रस और पुत्र की प्राप्ति के लिए हब्य-विशिष्ट 
यजमान के यागगृह में दीप्यमान और यजनीय अग्नि की पूजा की 
जाती है । 
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१२. सर्वभूतज्ञ अग्नि, स्तोता और मेधावी यजमान--हम दोनों 
सुसु-आति के हिए तुम्हारे ही होंगे। हमारे निवास-हेठु, अतिशय 
आंह्वादप्रद, प्रभूत ओर पृत्र-प्रपौत्र आदि से युक्त घन दो। 

१३- अग्नि, जो मेधाबौ छोग स्तोताओं को गौ और अइव आदि 
घन प्रदान करते हैं, उन्हें तया हमें श्रेष्ठ स्थान में ले चलो। घौरम्युक्त 
होकर हम यश में बृहत्‌ मंत्र का उच्चारण करेंगे। 


शेसक्त ` 
(देवता अग्नि। छन्द त्िष्टुप धौर जगती) 

१. बेदौ पर निहित समिद्ध नामक अग्नि सारे गृह के सामने अब- 
स्थित हैं। होम-निष्पादक, विशुद्धताकारी, प्राचौन, प्रजा-संपुक्त, 
चौतमान और पूजा-योग्य आशन देवों की पूणा करें। 

ˆ २. नरादांस नामक अगिन, सुन्दर ज्वाला से युक्त होकर, अपनी 
महिमा से, प्रत्येक आहुति-स्थल और प्रकाशमान तीनों लोकों को 
व्यक्त करते हुए, घो वरसाने कौ इच्छा से, हव्य स्निग्ध करके, यश 
के तामने देवों की प्रशाशितै करें। 

३- इलित या इला नामक अग्निदेव, हम पर प्रसन्न चित्त सें, 
यागकर्म के योग्य हाँकर, जोल, हमारे लिए, मनुष्यों के पूर्ववत्ती होकर 
देवों को यश करो। मतों ओर अच्युत इख का सम्बोधन करो। 
विकी, कुश पर बैठे हुए इख का यज्ञ करो। 

४, धोतमान कुझा-स्वरूप अग्नि, हमारे घन-छाभ के लिए, इस 
बेदी पर अच्छी तरह विस्तृत ही जाओो । तुम सवा बढ़नेधाले और वीरः 
प्रदाता हो। वसुम, विश्वदेवों, यज्ञ-योग्य आदित्यो, तुम घौ-लगायै 
कुश पर बैठो। 

_ प हे द्योतमान, द्वार-हूप अग्नि, तुम खुल जाओ । तुम महान्‌ 
हो। छोग नमस्कार करते हुए तुम्हारे लिए हवन करते और सरलता 
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हे तुम्हारे पास जाते हैं । तुम व्यापक, आहिसनीय, बौर-विशिष्ट, 
यशोयुक्त और वर्णनीय रूप के सम्पादक हो। तुम भलो भाँति प्रसिद 
होओ। 

६. हमें अच्छे कर्म-फल देनेवाली अग्नि-हूप उवायेँ रात्रि को वयन- 
चतुरा दो रमणियों की तरह, सहायता के लिए, परस्पर जाते-आते, 
यज्ञ का रूप बनाने के लिए, परस्पर अनुकूल होकर बड़े तन्तु का वयन 
करती हुँ। वे अतीव फलदाता और जल-युक्त हेँ। 

७. अग्निरूप दिव्य दो होता पहले ही यज्ञ के योग्य हैं। बे सर्वा 
पेक्षा विद्वान्‌ और विशाल शारीर से संयुक्त हूँ। बे मंत्र-द्वारा अच्छी 
तरह पूजा करते ओर ययासमय देवों के लिए यज्ञ करते हँ। वे पृथिवी 
की नाभिरूपिणी उत्तर-बेदी के गार्हपत्य आदि तोन अग्मियों के प्रति 
गमन करते हूँ। 

८. हमारे यज्ञ की निष्पादिका अरिनिरूप सरस्वती, इला और 
सर्वब्यापिकां भारती, ये तीनों वेवियाँ यागंगृह का आश्रय करके, हव्य- 
खाम के लिए, निर्दोषरूप से, हमारे यज का पालम करें। 

६. अग्लि-स्वरूप रवष्टा की वया से हमारे दिग वर्ण, यज्ञकर्ता, 
अन्नदाता, क्षिप्रकर्ता, वेवाभिलावी और धीर पुत्र उत्पन्न हो। 
त्वष्टा हमें कुल-रक्षक संतान वें। वेबों का अन्न हमारे पास आधे। 

१०. बनस्पति-छप अग्नि हमारे कर्मे जानकर हमारे पास हैं। विशेष 
करें द्वारा अग्नि भली भाँति हव्य पकाते हैं। दिव्य शमिता नामै 
अग्नि तीन प्रकार से अच्छी तरह सिक्ते हृष्य को जानकर उसे देवों 
के निकट छे जायें। 

११, में अग्नि में ची डालता हूँ। धुत ही उनकी जन्मभूमि, ्ाधय- 
ल्यान और दीप्ति है। अभीष्टवर्षी अग्नि, ह्य वेनें के समय बेधो की 
बुलाकर उनकी प्रसन्नता उत्पादन करो ओर अणिन-्ूप स्वाहाकार 
में प्रदत्त ह्य ले जामो। 
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४ सूक्त 
(देवता अग्नि | ऋषि मूणु के अपत्य सोमाहुति । छन्द त्रिष्टुप्‌ ) 

१. यजमानो, में तुम्हारे लिए अतीव दीप्तियुक्त, निष्पाप, यजमानों 
के अतिथि-स्वरूप और हव्य-युक्त अग्नि को बुलाता हूँ! वे सर्व-मूत- 
ज्ञाता और मनुष्यों से देवों तक के धारणकर्ता हैं। 

२. भूगुओं ने अग्नि की सेवा करके उन्हें जल के निवास-स्यान, 
अन्तरिक्ष और मानवों की संतानों के बीच स्थापित किया था। 
शोधगामी अएववाले ओर देवों के स्वामी अग्नि हमारे समस्त विरोधी 
प्राणियों को पराभूत करें। 

३. स्वगं जाते समय देवों ने, मित्र की तरह, अग्नि को भनुष्यों 
के बीच स्थापित किया था। दे अग्नि हव्यवाता यजमान के लिए, उसके 
योग्य गृह में स्थापित होकर, अपनी अभिलाषा करनेवालो रात्ियों 
में दीत होते हें 

४ अपने शरीर की पुष्टि करने के सबुश अग्न के शरीर की पुष्टि 
करना भी रमणीय है। जिस समय अग्नि चारों ओर फंलते और 
काष्ठ को भस्म करते हँ, उस समम उनका शरीर अत्यन्त घुम्दर हो 
जाता है। जैसे रय का अकव बार-बार पूछ कपाता है, बेसे ही अग्नि 
भी काठों पर अपनो शिखा कंपाते हें। 

५. मेरे सहयोगी स्तोता छोग अस्ति के महस्व की स्तुति करते 
हुँ, बे आग्रही ऋत्विकों के पास अपना रूप प्रकाशित करते हे। मग्न 
रमणीय हब्य के लिए विचित्र किरणमाला से प्रकाशित होते हैं। 
अग्नि वृद्ध होकर भी बार-बार उसी क्षण युवा हो सकते हैं। 

६. तृषातुर की तरह जो अग्नि वनों को दग्ष करते हैं, जल की 
तरह इधर-उधर जाते हे; रथवाहक अश्व की तरह दाम्द करते हैं, 
थे कृष्ण-मार्ग ओर तापक होने पर भी नभोमण्डलवाले थुलोक की 
तरह शोभन हूँ। 
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७. जो अग्नि विश्व को व्याप्त करते हैं, जो अग्नि विस्तृत पृथिवी 
पर बढ़ते हँ, जो अग्नि रक्षक-रहित पशु की तरह अपनी इच्छा से 
गमन कर विचरण करते हैं, वही दीप्तिमान्‌ अग्न सूखे वृक्ष आदि को 
जलाकर, व्ययाकारी कंटक आदि को ढुरकर, अच्छी तरह रसास्वादन 
करते हूँ । 

८ अग्निदेव, तुमने पहले, प्रथम सवन में, जो रक्षा की यौ, उसे 
हम आज भी स्मरण करके तृतीय सवन में मनोहर स्तोत्रो का उच्चारण 
करते हैं। अग्नि, ठुम हमें वीर-विशिष्ट करो । तुम हमें महान्‌ कीत्ति- 
मान्‌ करो। हमें सुन्दर अपत्य और घन वो । 

९, अग्नि, गृत्समद-वंशीय ऋषि लोग तुम्हें रक्षक पाकर, छंद 
का पाठ करते हुए, गुहा में अवस्थित उत्कृष्ट स्थान पर वर्तमान घन- 
बिशेष प्राप्त करेंगे। वे उत्तम पुत्र आदि को प्राप्त कर शत्रुओं को 
परास्त करेंगे। मेधावी और स्तुतिकारी यजमानों को बहुत अधिक 
और प्रसिद्ध घन दो। 


५ सूक्त 
(देवता अग्नि । ऋषि सामाहुति । छन्द अचुष्ुप्‌ 

१. होता, चैतन्यदाता और पिता अग्नि पितरों की रक्षा के लिए 
उत्पन्न हुए। हम भी हब्य-युक्त होकर अतीच पूजनीय; जीतने ओर 
रक्षा करने योग्य धन प्राप्त करने में समर्थ होंगे। 

२- यज्ञ-नेता अग्नि में सात रदिमियाँ बिस्तृत हैं। देवों के पोता के 
समान, अश्नि मनुष्यों के पोता की तरह, यज्ञ के अष्टम स्थानीय होकर 
व्याप्त होते हैं। 

३. अथवा इस यश में ऋत्विकृगण जो हृब्यादि धारण करते, जो 
मंत्र आदि पढ़ते हैं, सो सब अग्निदेव जानते हैं। 

४. पवित्र प्रशास्ता अग्नि पुण्यक्रतु के साथ उत्पन्न हुए हैं। जैसे लोग 
फल तोड़ने के लिए एक डाल से दूसरी डाल पर जाते हें, बसे ही यजमान, 
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झिम के पज को अवश्य फ़लदाता समझकर; एक के अनन्तर दूसरा 
अनुष्ठान करता हे। 

५. जो अँगुलियाँ इस कार्य में लगी रहती है, वे इन नेष्टा अग्नि 
ह लिए घेनु-स्वरूप हें भौर इनकी सेबा करती हैं तथा अग्निकप 
होकर इनके गाहँपत्य आदि तीन उत्कृष्ट रूपों की सेवा करती है। 

६. जिस समय जुहु सातू-रूपिणी वेदी के पास भगिनी के समान 
धृत-पूर्ण करके रक्खा जाता हं, उस समय जैसे बृष्टि में यब पुष्ट होता 
हैं, वसे हो अष्वर्युरूप अगित भी हृष्ट होते हैं। 

७. ये ऋत्विकू-हूप अग्नि अपने कर्म के लिए ऋत्विक का कर्मे 
करते हैं। हम भो, उसके अनन्तर ही, स्तोम, यज्ञ ओर हृव्य प्रदान 
करेंगे। 


८. अग्नि, तुम्हारी महिमा जाननेवाक्ता यजमान जैसे सारे देवों 
की भलो भाँति तृप्ति कर सके, वैसा करो। हम जिस यश को करेंगे, 
बह भी, अग्नि, तुम्हारा ही हे ॥ 


4 सूक्त 
(देवता अग्नि। ऋषि सोमाहुति। छन्द॒ गायत्री) 

१. अग्नि, तुम मेरी इस समिषा और आहुति का उपभोग करो; 
मैरी यह स्तुति सुनो। 

२- अण्न, हम इस आहुति के द्वारा तुम्हारी खेवा करेंगे। बलपुत्र, 
बिस्तोण॑“यज्ञणाली और सुजन्मा अग्नि, इस स्तुति से तुम्हें हम प्रसन्न 
करेंगे। 

३. घनद अर्ति, तुम स्तुति के योग्य और यज्ञ के अभिलाषी 
हो। हम तुम्हारे सेवक हे। स्छुतिलदवारा तुम्हारी सेवा करेंगे। 

४ अग्मि, तुम घनवाम्‌, बिहाम्‌ और बचद हो। उठो और 
हमारे शत्रुभीं को हूर करो। 
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५, बही अग्नि, हमारे लिए, अन्तरिक्ष से दृष्टि प्रदान करते हँ। 
वे हमें महान्‌ बल लोर भनन्त प्रकार के भन्न दें। 

६. तरणतम देव-ब्ृत, अतिशय यजनीय अग्नि, मेने तुम्हारी स्तुति 
को है; इसलिए आओ । मेँ तुम्हारा पूजक हूं और तुम्हारा प्रश्रय 
चाहता हूँ। 

७. सेघावी अग्नि, हुम मनुष्यों के हृदय को पहचानते 
हो; दुम उभयरुप जन्म जानते हो। तुम संसार और बनं के बत 
रूप हो । 

4. अग्नि, तुम विद्वान्‌ हो। हमारी मनःकामना पूर्ण करो। 
हुम चैतन्पवाले हो । मयाक्रम हुम देवों का यज्ञ करो और कुश के 
ऊपर बँठो। 


७ सूक्त 
(देवता अग्नि। शाप सोमाहुति। छन्द गायत्री) 

१. हे तदणतम, भरणकर्त्ता ओर व्याप्त अग्नि, अतिशय प्रशंस 
नीय, दौष्तिमान्‌ और बहुजन-वाञ्छित घन ले आओ। 

२. अग्नि, मनुष्यों या देवों की शत्रुता हमें पराभूत न करे। 
हमें दोनों प्रकार के शतुंओं से बचाओ । 

३. अग्नि, जल की धारा की तरह हम सारे शत्रुओं को स्वयं ही 
छाँघ जायेंगे। 

४. अग्नि, तुम शुद्ध, पचित्रकर्ता और वन्दनीय हो। घृत-दवारा 
आहूत होकर हुम अत्यन्त दीप्त हुए हो। 

५- भरणकर्ता अग्नि, तुम हमारे हो। तुम बन्ध्या गो, वृष ओर 
गरमिणी गौ-द्वारा आहूत हुए हो। 

६- जिनका अन्न समिधा है, जिनमें घृत सिक्त होता है, बे ही 
पुरातन, होमनिण्पादक, वरणीय और बल कै पुत्र अग्नि अंतौव 
रमणीय हँ। 


३०० हिन्दव 


< घूक्त 
(देवता अग्नि। ऋषि गृत्समद्‌ । छन्द गायत्री और अनुष्टुप ) 

१. होता, अभ्नाभिलाषी पुरुष की तरह प्रभूत यञ्चवाले और 
अभौष्टदाता अग्नि के आइवों की स्तुति करो। 

२- सुनेता, अजर और मनोहर गतिबाछे अग्नि हविर्वाता यजन 
मान के शत्रु-नाज् के लिए आहत हुए हुँ। 

३. सुन्दर ज्वालावाले जो अग्नि गृह में आते हुए दिन-रात सतुत 
होते हे, उनका प्रत कमी नहीं क्षीण होता। 

४. जैसे किरण- सूर्य प्रकाशित होते हँ, विचित्र अग्नि भी 
अजर शिलाओंद्वारा चारों ओर प्रकाशित होकर वंसे ही 
रक्षिमयों द्वारा सुझोनित होते हूँ । 

५. शमो के विनाशक ओर स्वयं सुशोभित अग्नि के लिए 
सारे ऋच मन्त्र प्रयुक्त होते हैं । अग्ि ने सारी झोभाये घारण की हैं। 

६. हमने अग्नि, इख, सोम और अन्य वेवों का प्रश्रय प्राप्त 
किया है। हमारा कोई अनिष्ट नहीं कर सकता। हम शत्रुओं को 
जीतेगे। 

पंचम अध्याय समाप्त । 


5 दूक्त 
(ष्ठ अध्याय । देवता अगिन । छन्द त्रिष्टुप्‌) 

१. अग्नि देवों के होता, विदान्‌ , प्रज्वलित, दौप्तिमान्‌, प्रकृष्ट- 
बलशाली, अप्रतिहत, अनुप्रह-विश्षिष्ट, निवासदाता, सबके भरण- 
कर्ता और विशुद्ध शिखावाले हैं। होता के भवन में अग्नि अच्छी 
तरह बेठें। 
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२. अभौष्ट-वर्षक अग्नि, तुम हमारे हू बनो । हमें आपद्‌ से 
बचाओ । हमें धन दो। प्रसाद-शून्य और दीप्तिशाली होकर हमारे 
और हमारे पुत्रों के रक्षक बनो। अग्नि, जागो । 

३. अग्नि, हम तुम्हारे उत्तम जन्मस्थान में तुम्हारी सेवा करेंगे। 
जिस स्यान से तुम उद्गत हुए हो, उसकी भौ पूजा करेंगे। वहाँ तुम्हारे 
प्रश्वलित होने पर अध्वर्यु लोग तुम्हें लक्ष्म कर ह्य प्रदान करते हैं। 

४. अग्निदेव, याज्ञिकं में तुम श्रेष्ठ हो । ह॒व्य-द्वारा तुम यज्ञ करो। 
तत्पर होकर तुम देवों के पास हमारे दिये जाने योग्य अन्न की प्रशंसा 
करो। ठुम धनों में उत्कृष्ट घन के अधिपति हो। तुम हमारे प्रवीष्त 
स्तोत्र को जानो । 


५, दर्शनीय अग्नि, तुम प्रतिदिन उत्पन्न होते हो। तुम्हारा दिव्य 
और पाथिय थन नष्ट नहीं होता। फलतः तुम स्तोवकर्ता यजमान 
को भन्न-युक्त करो। उसे सुन्दर अपत्यवाले धन का स्वामी बनाओ । 

६. अग्निदेव, तुम अपने दल के साथ हमारे प्रति अनुप्रह करो । 
खुम दोनों के याजक, सर्वापेक्षा उत्तम यज्ञकर्ता, देवों के रक्षक और 
हमारे पालक हो। कोई तुम्हारी हिसा नहीं कर सकता। घन और 
कान्ति से युक्त होकर तुम चारों ओर देदीप्यमान बनो। 

१० सूक्त 
(देवता अग्नि । छन्द त्रिष्दुप.) 

१. अग्नि सबसे प्रथम होतब्य ओर पिता के समान हें। अग्नि 
सनुष्पों द्वारा यज्ञ-स्थान में प्रज्वालित हुए हैं। वह दीप्ति-पूर्ण, सरण- 
रहित, विभिन्न-पज्ञा-युक्त, अन्नवान्‌, बलवान्‌ ओर सबके सेवनीय हैं। 

२. अमर, विशिष्ट प्रज्ञावाले, विचित्र दीप्ति-युक्‍्त अग्नि मेरे सब 


स्तुति-पुक्त आह्वान पुनें। दो लाक घोड़े अग्नि का रथ वहन करते हें 
बे विविध स्यानो में जाते हैं। 


३०३ हित्दी-तरस्वेव 


३. अध्वर्यु लोगों ने कर्ष्वेमुज अरणि या काष्ठ में प्रेरित अग्निको 
उत्पन्न किया हँ । अग्नि विविध ओषधियों में गर्भशुप से अवस्थित हूँ। 
रात में उत्तम-ज्ञानवानु अग्नि, महादीप्ति-युक्त होकर वास करते हें? 
उन्हें अन्धकार नहीं छिपा सकता। 

४, सारे भुवनों के अधिष्ठाता, महान्‌, सर्वत्रगामी, शरीरवानु, 
अवृद्ध ह॒व्य-द्वारा व्याप्त, बलवान्‌ और सबके दृश्यमान अग्नि कौ हम 
हृव्य-्धुत के द्वारा पूजा करते हूँ। 

५. सर्वव्यापी और यज्ञ के अभिमु आने की इच्छा करते हुए 
अग्नि को घृत-द्वारा हम सिक्त करते हैं। वे शान्त चित्त से उस घृत 
को प्रहण करें। मनुष्यों के भजनीय भोर इलाधनीय वर्णवाले अगिन के 
पूर्ण प्रम्व्ित होने पर उन्हें कोई छू नहीं सकता। 

६. अपने तेजोबल से शत्रुओं को पराजित करने के समय, हे अग्नि, 
हुम हमारी सम्भोग-पोष्य स्तुति को जातो। तुम्हारा आय पाकर हम 
मनु की तरह स्तोत्र करते हैं। उने बहुल-मधुस्पर्शी और धन-प्रव अग्नि 
का मुहु और स्तुति-द्वारा में आह्वान्‌ करता हूँ। 


११ सूक्त 
(देवता इन्द्र । छन्द त्रिष्डुप्‌) 

१. इर, तुम मेरी स्तुति सुनो। तिरस्कार नहीं करना। हम 
तुम्हारे घन-दान के पात्र हें। नदी की तरह प्रवाहशाली यह हव्य 
यजमान के लिए घनेच्धा करता है। यह तुम्हें बन्चित करे। 

३. शूर इख, तुमने भो जल बरसाया था, दुध्र ने उसी प्रभूत 
जल प्र आक्रमण किया था। तुमने उस जल को छोड़ दिया था। 
उत दस्यु था दास (बुर) ने अपने को असर समका था। स्तृति-द्वारा 
वदित होकर उसको हुमसे नीचे पटक दिया। 

३. सूर इन्द्र, जिस सुखकर था दत ऋ मंत्र ओर स्तोत्र की 
बुम इच्छा करते हो ओर जिसमें तुम्हें आनुष्व निता हू, वहू 
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सब शुभ्र ओर दीप्यमान स्तुति, यज्ञ के प्रति, तुम्हारे लिए प्रसूत 
होती है। 

४. इन, स्तोत्र-दवारा हम तुम्हारा सुखकर बल वढ़ित करते 
ता तुम्हरे हाथों में दीप्त बज अर्पण करते हें। वद्धित ओर तेजोयुक्त 
होकर तुम वास लोगों को, सूर्य-रूप आयुध-द्वारा, पराभूत करते हो। 

५. शूर इन्त्र, गुहा में अवस्थित, अप्रकाइय, लुक्कायित, तिरोहित 
ओर जल में अवस्थित जिस वुत्र ने अपनी शक्ति से अन्तरिक्ष 
और द्युलोक को विस्मित किया था, उसको वञ्च-द्वारा तुमने विनष्ठ 
किया घा। 

६. इन्द्र, हम तुम्हारी प्राचीन महत्कीतियों की स्तुति करते हैं 
तया तुम्हारे आधुनिक कृतकर्मों की स्तुति करते हँ। तुम्हारे दोनों 
हाथों में दीप्यमान वस्न की स्तुति करते हैं। तुम सूर्यात्मा हो। तुम्हारे 
पताका-स्वरूप हरि नाम के अष्वों की हम स्तुति करते हेँ। 

७. इनत तुम्हारे शीघ्रगामी दोनों घोड़े जलवर्षो मेघध्वनि करते हैँ । 
समतल पृथिवी मेघ-गर्जन सुनकर प्रसन्न हुई। मेघ ने भी इघर-उपर 
धूमकर शोभा प्राप्त कौ। 

८. प्रमाव-धूम्य मेघ अन्तरिक्ष में आया ओर मातृ-भूत जल के 
साथ इधर-उघर घूमते लगा। भरुतों ने अत्यन्त इर अन्तरिक्ष में 
अवस्थित शब्द को बञ्चित करते हुए, इ्-दारा प्रेरित उस शब्द 
को चारों ओर फैका दिया। 

९. बली इख ने इधर-उधर संचारी मेघ में अवस्थित मायावी 
बृत्र को सार गिराया। जलवर्षक इन्द्र के वा के व्यापक दाध्व ले 
भय पाकर द्यावा-पुथियी कम्पित हुई। 

१०. जिस समय मनुष्यों के हितकारी हस्त्र ने मनुष्यों के दाशर वृत्र 
के विनाश की इच्छा की थो, उस समय अभौष्ट-वर्षक इन्द्र का वशा 
बार-बार गजेन करने लगा । इन्द्र ने अभिषुत सोमपान करके मायावी 
दानव की सारी माया को निपातित कर दिया था। 


हण्ड हिन्बोनत्वम्वेद 


११. इस, तुम अभिषुत सोम पान करो । मददाता सोसरस तुम्हे 
आमोदित करे। सोमरस तुम्हारे उदर की पूति करके तुम्हे प्रसन्न 
करे। इस प्रकार उदर-पूरक सोमरस इन्द्र को तृप्त करे। 

१२. इन्र हुम मेवावी हँ। हम तुम्हारे अन्दर स्थान पावेंगे। 
कर्मफल की कामना से हम तुम्हारी सेवा करके यज्ञ करेंगे। तुम्हारा आधय 
पाने की इच्छा से हम तुम्हारी प्रशंसा का ध्यान करते हैं, ताकि हम 
इसी क्षण तुम्हारे घनदा के पात्र हो सक । 

१३. इन, तुम्हारे आश्रय-्लान की इच्छा से जो तुम्हारा हव्य वदित 
करते हैं, हम भी उन्हीं की तरह तुम्हारे अधीन हो जायें। चुतिमान्‌ 
इन्द्र, हम जिस घन की इच्छा करते हे, तुम हमें सर्वापरक्षा बलवान्‌ 
और बीर-पुत्र-युक्त वही घन दो। 

१४. इन तुम हमें गृह वो, बन्धु दो और महापुरुषों की तरह बीर्य 
दो, प्रसन्न-चित्त बायुगण अतीव आनन्दित होकर आगे लाया हुआ , सोम 
पान करें। 

१५, इन, जिन मतों के सहायक होने पर तुम दष्ट होते हो, वे 
त्न सोमपान करें। तुम भी अपने को दृढ़ करके तृप्तिकर सोम 
पान करो। शत्रुनाशक इन्द्र, बलवान्‌ और पूजनीय मदतों के साथ 
जुम युद्ध में हमें वदित करो--चुलोक को भी वद्धित करो। 

१६, अनिष्ड-निवारक इन्द्र, तुम सुख-प्रद हो । जो पुष उक्यऱदारा 
हुम्हारी सेबा करता है, वह शीघ्र हो महान्‌ हो जाता हे । जो कुक्षा बिछा- 
कर तुम्हारी सेवा करते हैं, बे तुम्हारा आश्रय प्राप्तकर गृह 
के साथ अन्न प्राप्त करते हैं। 

१७- शूर इनत, तुम उप्र जिकर दिन-विशेषों में अत्यन्त हृष्ट होकर 
सोमपान करो। अनन्तर प्रसन्न होकर और अपनी वाढ़ी-मूँछ में रषे 
सोम को झाडइकर सोमपान के लिए हरि नामक घोड़े पर चढ़कर 
आओ। 
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१८. इख, जिस बल के द्वारा तुमने दनु के पुत्र वृत्र को 
झर्णनाभि कीट की तरह विनष्ट किया था, वही बरू धारण करो। 
आर्य के लिए तुमने ज्योति दी है। वस्यु तुम्हारे बिरोधी हैं। 

१९, इन्द्र, जिन लोगों ने तुम्हारा आश्रय प्राप्त करके सारे गर्व- 
कारी मनुष्यों को अतिक्रम किया है ओर आर्यभावनद्वारा दस्यु का 
अतिक्रम किया है, हम उनको भजते हैं। घुमने भित के बन्बत्व 
के लिए त्वष्टा के पुत्र विश्वकप का वघ किया है। हमारे लिए भी 
वैसा ही करो । 

२०. इन हृष्ट और सुतवान्‌ जित-द्वारा वित होकर इन्र ने 
अबद का विनाश किया था। जैसे सूर्य रथ-चक चलाते हें, बे ही इन्द्र 
ने अंगिरा लोगों को सहायता प्राप्त करके वस्न को घुमाया था और 
बल को विनष्ट किया या। 

२१. इन्र तुम्हारी जो घनवती दक्षिणा स्तोता का मनोरय पुरा 
करती है, उसे हमें दो। तुम भजनीय हो। हमें छोड़कर ओर किसी 
को भी नहीं देना। हम पुत्र-पोत्र-युक्त होकर इस यज्ञ में प्रभूत 
स्तुति करेंगे । 


१२ सूक्त 
(देवता इन्द्र । छन्द त्रिष्ढुपू) 

१. मनुष्यो या असुरो, जो प्रकाश्षित हें, जिन्होंने जन्म के साथ 
ही देवों में प्रधान और मनुष्यों में अग्रणी होकर वौरकर्म दारा सारे 
देवों को विभूषित किया था, जिनके झ्षरीर-बल से ध्ावा-पूषिबी भीत 
हुई थी और जो महती सेना के नायक थे, वे ही इस हं। 0 

३. मनुष्यो या असुरो, जिन्होंने व्यित पृथिवी को दृढ़ किया है, 
जिन्हाँने पकुपित पर्वतो को नियमित किया है, जिन्होंने प्रकाण्ड अन्तरिक्ष 
को बनाया है और जिन्होंने थुलोक को निस्तब्ध किया है, वे ही इख हँ। 

फा० २० 
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३. मनुष्यो या असुरो, जिन्होंने वृत्र का विनाश करके सात 
सदियों को प्रवाहित किमा हुँ, जिन्होंने बल असुरद्धारा रोकी हुई गायों 
का उद्धार किया था, जो दो मेघों के बीच से अग्नि को उत्पन्न करते 
हे ओर जो समर-भूमि में शत्रुओं का नाल करते हैं, बे ही इन्द हैं। 

४, मनुष्यो या असुरो, जिन्होंने समस्त बिश्व का निर्माण किया 
ह, फिन्‍्होंने दासों को निकृष्ठ और मूढ़ स्थान में स्पापित किया हूँ, 
जो लक्ष्य जीतकर व्याध की तरह सतू के सारे बन को प्रहण करते हुँ, 
वे ही इनत हैं। 

५, मनुष्यो या असुरो, जिन भयंकर देव के सम्बन्ध में लोग 
जिज्ञॉसा करते हे, वे कहाँ हैं? जिनके विषय में लोग बोलते हैं 
कि थे नहीं हैं ओर जो ज्ञासक को तरह दात्रुओं का सारा घन विनष्ड 
करते हँ। विश्वास करो, वे ही इन्र हें। 

६ मनुष्यों या असुरो, जो समृद्ध घन प्रदान करते हुँ, जो दरि 
वाचक और स्तौता कों धन देते हें और जो झोभन हन्‌ या केहुनीवाले 
होकर सौसाभिवंव-कर्ता और हाथों में पत्यरवाले यजमान के रक्षक 
हैं, बे ही इत्र हैं। 

७. मनुष्यो या असुरो, घोड़े, माये, गांव और रथ जिनकी आशा 
के अधीन हैं, जो सूर्य और उपा को उत्पन्न करते हैं ओर जो जल 
प्रेरित करते हैं, वे ही इख हैँ। 

<. मनुष्यों याँ अधुरौ, दी सेताइल परस्पर मिलने पर जिल्‍्हें 
बुझाते हैं, उत्तेमन्अधस दोतों प्रकार के क्षत्र्‌ जिरहे धुलाते हैं ओर 
एक ही तरह के रयो पर बैठे हुए दो मनुष्य जिन्हें भाता प्रकार झे 
बुलाते हे, बे ही इना हैं। 

९ मनुष्यो या असुरो, जिसके न रहने से कोई बिजयी महीं हो सकता, 
युद्धकाल मे, रक्षा के लिए जिन्हें लोग बुलाते हे, जो सारे संसार के 
प्रतिनिधि हें और भो क्षप-रहित पर्वताबि को भी नष्ट करते हें, बे 
ही इन्र हूँ। 
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१०. मनुष्यों या असुरो, जिन्होंने ६'्-डारा अनेक महापापी अपूजकों 
का विनाश किया है, जो गर्वकारी मनुष्य को सिद्धि प्रदान करते हैं और 
जो दस्पुओं के हन्ता हँ, बे हो इन हेँ। 

११, मनुष्यो या अधुरो, जिन्होंने पर्वत में छिपे शम्बर असुर को 
चालीस वर्ष खोजकर प्राप्त किया था और जिन्होंने बल-प्रकाञ्चक 
अहि नाम के सोये हुए बेत्य का विनाश किया था, बे हो इक हँ। 

१२. मनुष्यो या असुरो, जो सप्त वर्ण या वराह, स्वपत, विद्युत्‌, 
महः धूषि, स्वापि, गुहुमेध आदि सात रश्सियोंवाले, अभ्ष्टवर्षी 
और बलवान्‌ हैं, जिन्होंने सात नदियों को प्रवाहित किया है और 
जिन्होंने दख्च-बाहु हौकर स्वर्ग जाने को तैयार रोहिण को घिनष्ट 
किया था, वे हो इन्द्र हे। 

१३. मनुष्यो या असुरो, द्यावा-पूथिवी उन्हें प्रणाम करत हैं। उनके 
बल के सासने पर्षत काँपते हँ और जो सोमपान-कर्ता, दृढाँग, वख- 
बाहु ओर वञ्चयुक्त हैं, बे हो इख हे। 

१४. मनुष्यो, जो सोमाभिषदकर्ता यजमान की रक्षा करते 
हुँ, जो पुरोडाश आदि पकानेवाले, स्तौता और स्तुतिपाठक यजमान 
की रक्षा करते हें और जिनके ब्रेक स्तोत्र, सोमं और हमारा अन्न 
हैं, थे ही इस हैं। 

१५, इन, दुर्घ होकर सोमाभिषव-कर्ता और पाककारी 
शजमात को अभ्न प्रवान करते हो, इसलिए तुम्हीं सत्य हो। हम 
प्रिय और वीर पुत्र-पौत्र आदि से युक्त होकर चिरकाल तक 
हुम्हारे स्तोत्र का पाठ करेंगे । 


१३ दुक्त 
(देवता इन्द्र । न्द त्रिष्दुप्‌ और जगती |) 


१. वर्षा-ऋतु सोम की माता है । उत्पन्न होकर सोम जल में बढ़ता 
हे; इसलिए उसी में प्रवेश करता हँ, जो सोमलता जल की सार- 
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भूत होकर वृद्धि को प्राप्त होती है, वह अभिषव के उपयुक्त है। उसी 
सोमलता का पीयूष इन्द्र का ह्य है। 

३: परस्पर मिली हुई उदक-वाहिनी नवियाँ चारों ओर बह रही हैँ 
और सारे जों के आश्रयभूत समुद्र को भोजन प्रदान करती हे। 
निम्नगामी जल का गन्तव्य मार्ग एक ही है। इख, तुमने पहले ये 
सब काम किये हँ; इसलिए तुम स्तुतिन्योग्य हो। 

३. एक यजमान जो दान करता है, दूसरा उसका अनुवाद करता 
है। एक जल पशुहिसा करके, हिसाकर्ता बनकर, जाता है, दूसरा 
सारे बुरे कमों का शोधन करता है । इ, तुमने पहले ये सब्र कम {केये 
हैं। इसलिए तुम स्तुतिपात्र हो। 

४. इख, जेसे गृहस्य लोग अभ्यागत अतिथि को प्रचुर घन देते 
हैं; बेले ही तुम्हारा दिया धन प्रजाओं में विभक, होकर रहता है। 
छोग पिता-द्वारा दिया भोजन दांतों से लाते हैं । इन्र, तुमने पहले ये सब 
कार्य किये हें; इसलिए स्तुति-योग्य हो। 

५. इस, ठुमते आकाश के लिए पूथिवी को वर्शनीय किया है। 
हुमरे प्रवाहित नदियों का मार्ग गमन-योग्य किया है। वृत्र-हुन्ता इस, 
जसे म के द्वारा अइव को तृप्त करते हो, बैसे ही स्तोता लोग स्तोत्र- 
द्वारा तुम्हें तृप्त करते हैं। 

६. इक, तुम भोजन और वर्द्धमान धन देते हो ओर आद्र काण्ड 
से शुष्क और मधुर रसवाले झस्य आदि का दोहन करते हो। सेवक 
यजमान को तुम घन देते हो। संसार में तुम अद्वितीय हो। इस्त, तुम 
जुतितयोग्य हो। 

७. इख, कर्म द्वारा तुमने खेत मं फूल ओर फलवाली ओषधि की 
रक्षा की है। प्रकाशमान सूर्य की नाना प्रकार की ज्योति उत्पन्न की 
है। तुमने महान्‌ होकर चारों ओर महान्‌ प्राणियों को उत्पन्न किया 
३। तुम स्तुति-्पाए हो। 
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८. बहु-कर्मे-कर्ता इन्द्र, तुमने हव्यप्राप्ति और दासों के विनाश 
के उद्देश्य से नुमर के पुत्र सहवसु का विनाश करने के लिए 
बलदती <ज्मवारा का निर्मळ मुख-प्रदेदा इसको दिया था। तुम स्तुति- 
योग्य हो। 

९. इन, तुम एक हो। तुम्हारे सुख के लिए दस सौ घोड़े 
हे। तुमने दघीति हवि के लिए रज्जुरहित दस्पुओं का विनाश 
किया था। तुम सबके प्राप्य हो; इसलिए स्तुति- 
योग्य हो। 

१०. सारी नदियां इसर की शक्ति का अनुवर्तन करतो हें । यजमान 
लोग इस को अन्न प्रदान करते हें और सब लोग कर्मकर्ता इन्द्र के 
बिए घन धारण करते हैं। तुमने विज्ञाल छु, पृथ्वी, बिन-रात्रि, जल 
और ओषधि नामके छः स्थानों को निदिचत किया है। पंचजन के पालक 
हो। इस्त्र, तुम सबके स्तुति-पात्र हो। 


११. तुम्हारा वीर्य सबके लिए इलाघतीय है। तुमने एक कर्म- 
द्वारा शत्रुओं का घन प्राप्त किया है। तुमने बलिष्ठ जातुष्ठिर 
को अझ दिया है। चूंकि ये सब कार्ये हुमने किये हैं; 
इसलिए तुम सबके स्तुति-पात्र हौ । 

१२. इन्र, सरलता से प्रवाहशील जल के पार जाने के लिए 
छुमने तुर्वीति और वस्य को मार्ग दे दिया या। तुमने अन्धे और पंगू, 
पराबूज को तल से उद्धार करके अपने को कौत्तिज्ञाली बनाया है; 
इसलिए तुम स्तुति-्योग्य हो। 

१३. निवास-दाता इन्त, हमें भोग के किए घन दो। तुम्हारा वहू 
धन परभूत; यासयोग्य और विचित्र है। हम प्रतिदिन उस घन के 
भोग की इच्छा करते हँ। हम उत्तम पुत्र-पोत्र प्राप्त करके इस्‌ 
यज्ञ में प्रभूत स्तोत्र का पाठ करेंगे। 
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१४ दकत 
(वता इन्द्र । छन्द त्रिष्ुप्‌) 

१. अध्वर्युगण, इन्द्र के लिए सोम ले आओ? चमस के द्वारा 
मादक अन्न अग्नि में फँको। बीर इन्द्र सदा सोमपान के अभिलाषी 
रहते हैं। अमीष्टवर्षी इख के लिए सोम प्रदान करो। इन्द्र उसे 
चाहते हैँ। 

२. अध्वर्युगण, जिन इन्द्र ने जल को आश्छादित करनेवाले वृत्र 
का वकद्वारा वृक्ष की तरह विनाश किया हैं, उन्हीं सोमाभिलाषी 
इख के लिए सोम ले लाओ! हस्रेव सोमपान के उपयुक्त पात्र हें। 

३. अध्वर्यृगण, लिन इन्द्र ने दुभौक का बिनाश किया था, लिरहौंने 
बल असुर-द्वारा अवदद्ध गायों का उद्धार करके उसे विनष्ट किया 
था, उष्हीं इख के लिए, जैसे वायु अन्तरिक्ष में व्याप्त है, बसे ही, 
सोम को सवंत्र व्याप्त करो। जैसे जीर्ण को वस्त्र के द्वारा आच्द्दा- 
दित किया जाता है, बैसे ही सोम-द्वारा इन्द्र को आच्छादित करो। 

%, अध्वर्युणण, जिन इख ने निश्नातवे बाहु विज्ञानेवाले उरण 
का बिनाश किया धा तया अबुंद को अघोमुख करके विनष्ट किया 
था, सोम तैयार होने पर उन्हीं इन्र को प्रस्न करो। 

५, अध्वरयुंगण, जिन इन ले सरलता से अइव का विनाश किया 
था, जिन्होंने अक्योषणीय शुष्ण कौ स्कन्धहीन करके मार डाला था, 
नहो पित्र, नमुचि और बथिक्ता का विनाश किया था, उन्हीं इच 
के लिए अन्न प्रदान करो। 

&. अध्वयुँगण, जिन इन्दर ने प्रस्तर के सदृझ व्य-द्वारा दाम्बर 
की अतीव प्राचीन नगरियों को छिन्न-भिश्न किया था, जिन्होंने दर्ची 
के सौ हजार पुत्रों को भूमिशायी किया था, उन्हीं इर के लिए सोम 
छै आओ। 

७, अध्वर्युगण, जिन झत्रुहन्ता इख्न ने भूमि कौ गोद में सो 
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हार असुर्रो को मार गिराया था, लिन इख ने कुत्स, आयु और 
अतिधिग्व के प्रसिद्वग्रियों का वष किया था, उनके लिए सोम ले आओ। 

८. नेता अध्वर्युगण, तुम जो चाहते हो, वह इन्द्र को सोम प्रदान 
करने पर तुरत मिल जायगा । प्रसिद्ध इन्द्र के लिए हस्त-द्वारा शोषित 
सोम के आओ । हे याशिकगण, इख फे लिए वह प्रदान करो। 

९, अध्वर्यृगण, इना के लिए सुलकर सोम तैयार करो। संभोग- 
योग्य जल में शोषित सोम ऊपर छे आओ । इख प्रस्न होकर तुम्हारे 
हाथों से तैयार किया हुआ सोम चाहते हेँ। इन्र के लिए तुम लोग 
सदकारक सोम प्रदान करो। 

१०. अध्यर्युगण, गाय का अघोदेश असे दुग्ध से पूर्ण रहता है, 
बसे ही इन फल-प्रदाता इन्त्र को सोम-द्वारा पूरणे करो। सोम का 
गूढ़ स्वभाव में जातता हूँ। यजनीय इस धोमप्रद यमान को अच्छी 
तरह जानते हैं। 

११. अध्वर्युगण, इन्द्रदेव, स्वयं, पुथिवी और अन्तरिक्ष के धम 
के राजा हैं। जैसे यव (जौ) हे बान्य रखने का स्पान पूर्ण किया 
जाता है, वैसे ही सोस-दवारा इख को पूर्ण करो । बह कार्य तुम लोगों 
के द्वारा पूर्ण हो। 

१२. मिवास-अ्रव इन, हमें भोग के लिए घन प्रदान करो। तुम्हारा 
बह्‌ घन प्रभूत, वास-योग्य और बिचित्र है। हम प्रतिदिन उसी घन 
को भोग करने की इच्छा करते हैं। इस उत्तम पुत्र-पोत्र प्राप्त करके 
इस यज्ञ में परभूत स्तोत्र का पाठ करेंगे । 


१५ सूक्त 
(दिवता इन्द्र । छन्द त्रिष्टुप्‌) 
१- में बलवान्‌ हूँ। सत्य-संकल्प इन्द्र की यथायं और महुती 
कीत्तियों का वर्णन करता हूं। इन्र ने त्रिकद यश में सोमपान किया 
है । सोमजन्य प्रसन्नता होने पर इन्द्र ने अहि का वष किया। 
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२. आकाश सें इख ने घुलोक को रोक रक्खा है। श्ावा-पूयिबी 
और अन्तरिक्ष को अपने तेज से पूर्ण किया है। विस्तीर्ण पृथिवी को 
'बारण किया हुँ और उसे प्रसिद्ध किया हुँ । सोसजन्प हय उत्पन्न होने 
पर इन्द्र ने यह सब काम किया था। 

३. यज्ञ-गृह की तरह इन्द्र ने माप करके, सारे संसार कौ पूर्वाभि- 
मुख करके बनाया है। उन्होंने बख-द्वारा नदी के तिकलनेवाले बरवासो 
को खोल दिया। उन्होंने अनायास ही दीर्घ शाल तक लाने योग्य 
मागों से नदियों को प्रेरित किया था। सौमजम्य हषं उत्पन्न होने पर 
इन्द्र ने यह सब काम किया था। 

४. जो असुर दभीति ऋषि को उनके नगर के बाहर छे णा रहे 
थे, मार्ग में उपस्थित होकर इख ने उनके सारे आयुषों को दीप्यमान 
अमिन में दग्ध कर डाला । अनन्तर दभीति को अनेक गायें, घोड़े और 
रथ दिये। सोमजन्य हर्ष के उत्पन्न होने पर इसर ते यहु सथ काय 
किया था। पु 
५. उन इन्द्र ने दयति, इरावती या परण्यी मामक महानदी को, 
पार जाने के लिए, शाम्त किया था। नदी के पार जाने में असमर्थ 
लोगों को तिरापद पार किया था । वे तवी पार होकर घन को लक्ष्य करके 
गये थे। सोमजन्य हर्ष उत्पन्न होने पर इस्त्र ने यह सब काम किया था। 

६. अपनी महिमा से इन्द्र ने सिन्धु को उत्तर-बाहिती किया है। 
देगवती सेना के द्वारा, बुबेल सेना को भिन्न करके बशन्द्रारा उषा के 
रथ को चूर्ण किया था। सोमजन्य हर्ष उत्पन्न होने पर इस ने यह 
सब काम किया था। 

७. अपने ब्याह के लिए आई हुई कत्याओं का भागता जानकर 
परावृज् ऋषि सबके सामने ही उठकर खड़े हो गये। पगु होने पर 
भी कन्याओं के प्रति दौड़े; चक्षुहीन होने पर भी उन्हें देखा; क्योंकि 
स्तुति से प्रसन्न होकर इत्र ने उन्हें पेर और आँखें दे दी घीं। सोमजस्प 
हर्ष होने पर इ ने यह सब किया था। 
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<. अङ्गिरा लोगों की स्तुति करने पर इख ने बल कौ विदीर्ण 
किया था। पर्वत के सुदृढ़ द्वार को खोला था। इनको कृत्रिम रकावड 
को भी हटाया था। सोमजन्य हर्ष उत्पन्न होने पर इसर ने यह सब 
काम किया या। 

९. इस, ठुमने चुमुरि और घुनि नाम के असुरों को दीर्घ निद्रा 
में प्रसिद्ध करके विनष्ट किया था। दभीति नामक राजषि की रक्षा 
को थी । उनके वेत्रधारी दौवारिक ने भी शत्रु का हिरण्य प्राप्त किया 
था। सोमजन्य हर्ष उत्पन्न होने पर इद्र ने यह सव शाम किया या। 

१०. इनदर तुम्हारी जो घनवती दक्षिणा स्तुतिकारी का मनोरष 
पुरा करती है, वही दक्षिणा तुम हमें प्रदान करो । हुम भजनीय हो, 
हमें छोड़कर और किसी को नहीं देना। हम धुरं से युक्त होकर 
इस यश में प्रभूत स्तुति करेगे । 


१६ घृक्त 
(देवता इन्द्र । छन्द त्रिष्टुप्‌ और जगती ) 

१ हुम्हारे उपकार के लिए देवों में ज्येष्ठतम इन्र के हिए 
दोप्यमान अग्नि में हम ह्य प्रदान करते हैं। अनन्तर उनकी मनोहर 
स्तुति करते हैं। अपनी रक्षा के लिए स्वयं जरा-रहित, सारे संसार 
को जरा देनेवाले, सोमसिक्त, सनातन और तरुण-वयस्क इन्द्र को हम 
बुलाते हैं । 

२. विराट्‌ इन्द्र के बिना संसार नहीं है । जिन इस में सारी 
शक्तियां हैं, वही इन्द्र उदर में सोमरस धारण करते हूँ। उनके शरीर 
में बल और तेज है। उनके हाथ में बच्च ओर मस्तक में ज्ञान है। 

३. इन्द्र, जब कि तुम ज्ञीप्रयामी अव पर चढ़कर अनेक योजन 
जाते हो, तब द्यावा-पूथिवी तुम्हारे बल को पराजित नहीं कर सकतीं। 
समुद्र और पर्वत तुम्हारे रथ का परिभव नहीं कर सकते । कोई भी 
च्यक्ति तुम्हारे बल का परिभव नहीं कर सकता। 
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४. सब लोग पजतीय, झत्रुनाशक, अभौष्टयर्षी और सदा सब्जित 
इत्र का यश करते हैं। तुम सोमवाता और बिद्वान्‌ हौ। इन्द्र के लिए 
हुम भी यश करो। इस, अभीष्टवर्षी और दीप्यमान अस्ति के साथ 

* सोमपान करो । 

५. अभौष्ठवर्षी और मादक सोमरस अनुष्ठाताओं के छिए उत्तेजक 
होकर बलप्रद, अन्न-विश्विष्ट और अभीष्टवर्षी इत्र के पाने के लिए 
छाता है। सोमरसप्रद अर्ध्यद्रय और अभीष्टवर्षी अभिषव-प्रस्तर अभौष्ट- 
बर्षी सोम का, तुम्हारे लिए अभिषवण करते हैँ। तुम भी असीष्ट- 
बर्षा हो। 

६. अ्रभीष्टवर्थी इन्द्र, तुम्हारे ब्र, रय हरिनाम फे आशव और 
हुम्हारे सारे हथियार अभौष्टवर्षी हँ। हुम भी मादक ओर अभौष्ट- 
र्षी सोम के अधिकारी हो । इन्द्र, अभीष्टवर्षी सोम से तुम भी 
तप्त बनो। 

७, तुम श्षत्रुवाशक हो । तुम संग्राम में स्तोत्राभिलाषी और नौका 
को तरह उद्धारक हो। यज्ञ-काल में में स्तोत्र करते-शरते तुम्हारे 
पास जाता हूँ । इन्र, हारे इस स्तुतिवाश्य को अच्छी तरह 
ज्ञानो, हुम कूप की तरह वानाधार इख् को सिक्त करेंगे। 

८ जैसे तृण खाकर तृप्त गाय वत्स को लोटाती है, बहे ही हे 
इस, हमें अनिष्ठ से पहले ही छोटा दो। शतक्रठु, असे पल्लियां युवा 
को ब्याप्त करती है, बैसे ही हम सुन्दर स्तोत्र-दवारा एक बार तुम्हें 
ध्याप्त करेंगे। 

९, इख, तुम्हारी जो धनवती दक्षिणा स्तोता को सारे मशोरय 
प्रदान करती हैं, बह दक्षिणा तुम हमें प्रदान करो। हुम भजनीय हो। 
हमें छोड़कर अस्य को नहीं देना। हम परत्न-पौत्र-युक्त होकर इस 
यज्ञ में प्रभूत स्तुति करेगे। 
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१७ सूक्त 
(देवता इन्द्र । छन्द त्िष्डुप्‌ और जगती ।) 

१. स्तोताओ, तुम लोग अङ्किरा लोगों की तरह नई स्तुतिद्वारा 
इन्द्र की उपासना करो; क्योंकि इन्द्र का शोषक तेज पूर्वकाल को 
तरह उदित होता है। सोमजनित हषे के उत्पन्न होते पर इन्द्र ने 
बृत्र-द्वारा आक्रान्त सारी मेघराशि को उद्घाटित किया था। 

२- जिन इन्द्र ने बल का प्रकाश करके प्रथम सोमपान के लिए 
अपनी महिमा को बढ़ाया हं और जिन दात्रुहन्ता इस ने युद्धकाल में 
अपने शरीर को सुरक्षित रखा या, वे ही इन्द्र प्रस हों । उन्होंने 
अपनी महिमा से अपने मस्तक पर चुलौक को चारण किया था। 

३. इन्त्र, तुमने अपना महाबीर्य प्रकट किया हे; क्योंकि स्तोत्र- 
हारा प्रसन्न होकर तुमने शत्रुभविनादाक बल प्रकट किया है। तुस्हारे 
रचल्पित हरि नामक थ्यो के हारा स्वस्थाम से विच्युत होकर अलिष्ट- 
कारी लोगों में से कुछ दल बाँधकर और कुछ अलग-अलग होकर 
जाग गये हूँ । 

४. बहुत अभ्नवाले इन्द्र अपने बल से सारे भुवनों को अभिभूत 
करके और अपने को सवका अधिपति करके बढित हुए हैं। अनन्तर 
संसार के वाहक इम्त्र ने धावा-पूथिवी को ब्याप्त किया है। इन्द्र ने 
कवित तमोराशि को थारौं ओर फेंकते हुए संसार को व्याप्त किया है। 

५. इस ने इघर-उघर घूमनेवाले पर्वों को अपने बल से अचल 
किया है । मैघ-स्थित जलराशि को नीचे गिराया है। उन्होंने संसार- 
ारपित्री पुचिबी को अपने बल से धारण क्रिया है और घुद्ि-बल 
से धुलोक को पतन से बचाया है। 

६- इन्द्र, इस संसार के लिए पर्याप्त हुए हँ। वे सबके रक्षक हैँ। 
उन्होने सारे जीवों की अपेक्षा उत्कृष्ट ज्ञान-बल से अपने हाथों सतार 
को निर्माण किया है । बिविष-कीतिमान्‌ इख से इस ज्ञान से क्रिवि 
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को वच्च द्वारा मारते हुए पृथिबो पर सेटकर रहने के लिए बाधित 
किया था। 

७. इख, जैसे आमरण माता-पिता के साथ रहनेवालो पुत्री अपने 
पितु से ही मंत्र के लिए प्रार्थना करती है, वसे ही में तुम्हारे पास 
धन की याचना करता हूं। उस घन को तुम सबके पास प्रकट करो, 
उस घन को मापो और उसे सम्पादित करो। मेरे शरौर के भोगने 
योग्य घन दो। इस घन से स्तोताओं को सम्मानित करो। 

८ इस, तुस पालक हो। हम तुम्हें बुलाते हे। हुम कर्म और 
आभ के दाता हो। नाना प्रकार से आश्रय प्रदान कर तुम हमें बचाओ। 
अभौष्ठवर्षी इख, तुम हमें अत्यन्त घनशाली करो। 

९- इस, तुम्हारी जो घनवती दक्षिणा स्तोता को सारे सतोरण 
उदान करती है, वहीं दक्षिणा तुम हमें दो। तुम भजनीय हो। हमें 
छोड़कर अध्य किसी को महीं देसा। हम पृत्र-पौत्र से संयुक्त होकर इस 
यह में अभूत स्तुति करेंगे। 


१८ सूक्त 
(देवता इन्द्र । छन्द त्रिष्टुपू) 

१. स्तुतियोग्प और विशुद्ध यज्ञ प्रातःकाछ प्रारम्भ हुआ है। 
इस यश में चार पत्थर, तीन प्रकार के स्वर, सात प्रकार के छन्द और 
दस प्रकार के पात्र हैं। यह मनुष्यों के लिए हितकर और स्वर्ग-प्रदाता 
है। पह मनोहर स्तुति और होम आवि के द्वारा प्रसिद्ध होगा। 

२: यहु यज्ञ ह्न इसत के लिए प्रथम, द्वितीय और तृतीय सवम में 
यथेष्ट हुआ यह मानवों के लिए शुभ फल ले आता है । दूसरे ऋत्विक्‌ 
खोग भी दूसरे सिद्ध वाक्यों का गर्भ उत्पन्न करते हें। अभीष्टवर्षो 
ओर जयशील यश अन्य देवों के साय मिलित होता है। 

३ इस्त्र के रथ में मये स्तोत्रों के द्वारा झीश्र जाने के लिए 
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हरिनाम के अशवों को जोड़ा जाता है। इस यश में अनेक भेषावी 
स्तोता है। दूसरे यजमान लोग तुम्हें अच्छी तरह तृप्त नहीं कर सकते। 

४. इन्त, तुम बुलाये जाकर वो, चार, छः, आठ भयवा इस हरि 
शासक घोड़ों के द्वारा सोमपान के लिए आओ शोभन धनवाले इस, 
यहु सोम तुम्हारे लिए प्रस्तुत हुआ है। तुम उसे नष्ठ नहीं करना। 

५, इनदर, तुम उत्तम गतिवाले बीस, तीस, चालीस, पचास, साठ 
अथवा सत्तर घोड़ों के द्वारा हमारे सामने सोमपान के लिए आओ। 

६, इन्द्र, अस्सी, नब्बे अथवा सौ आइयो के द्वारा ढोये जाकर 
हमारे सामने आओ; क्योकि इन्द्र तुम्हारे लिए तुम्हारे आनन्द के 
लिए पात्र में सोम रखा हुआ है। 

७. इन, मेरी स्तुति के सामने आओ। जगद्व्यापी दोनों भइयो 
को रथ के अग्रभाग में संयोजित करो। बहु-संस्यक यजमान तुम्हें 
बुलाते हैं। शूर, तुम इस यज्ञ में हृष्ट होओ। 

८. इन्द्र के साथ मेरी मंत्री वियुक्त नहो। इन्द्र की यह दक्षिणा 
हमें अभिमत फल प्रदान करे। हम इन्द्र के प्रशंसनीय और आपद्‌ को 
हटानेवाले दोनों हाथों के पास अवस्थिति करते हें। प्रत्येक युद्ध में 
हम विजयी बनें। 

९. इन, तुम्हारी जो धनवती दक्षिणा स्तोता के मनोरथ पूर्ण 
करती है, वही दक्षिणा हमें प्रदान करो। तुम भजनीय हो। हमें छोड़कर 
दूसरे को बक्षिणा नहीं देना। हम पुत्र-पोत्र-युक्त होकर इस यश में 


प्रभूत स्तुति करेंगे। 
१९ सूक्त 


(देवता इन्द्र । छन्द त्रिष्डप्‌। ) 

१- सोमाभिषवकर्ता मनीषी यजमान का मादक अन्न, आनन्द के 
लिए, इसर भक्षण करें। इस प्राचीन अन्न में वद्धेमान होकर इन्त्र इसमें 
निवास करते हैँ । इख के स्तो्राभिलाषी ऋत्विक्‌ भी इसमें निवास कर 
चुके है। 
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२- इंस भदकँर सीमं से आनन्द-निमग्त होकर इन्द्र ने हाथों में 
बज धारण करंके जल के आवैरक अहि का छेदन किया था। उस समय 
प्रसन्नतादायंक जल-राशि, जेसै पक्षिण पुष्करिशी के सामने जाते 
हैं; पैसे ही समुद्र के सामने जाने लगी । 

३. अंहिहन्ता और पुजनीय इन ने ज॑ल-अरवोह को समुद्र के सामने 
प्रेरित किया। उन्होने समुद्र कों उत्पन्न करके गाये प्राप्त कीं तया 
तेजोबलं से दिवसों को प्रकाशित किया। 

४. इख ने हव्यवाता मनुष्य को यजमान के लिए बहुसंख्यक उत्कृष्ट 
धन दाने किया । बुत्र का विनाश किया। सूर्य की प्राप्ति के लिए 
स्तोताओं में विरोध उपस्थित होने पर इस आध्यदाता हुए थे। 

५, इस की स्तुति करने पर प्रकाशमांत इस सोमामियवकर्ता भनुष्य 
तश के लिए सूयं की लाये थे; क्यौंकि जैसे पिता पुत्र कौ धन प्रदान 
करता हे, वैसे ही पज्ञकाल में एतश ने इन्र को प्रश्न और अमूल्य 
सौम प्रदान किया था। 

६. अपने सारथि राजवि कुत्स के लिए दीप्तिपुक्त इच्छ ने छुष्ण, 
अशुष और कुयव को वशौभूत किया था और दिवोदास के लिए कम्बर 
के निक्लानबे नगरों को भग्न किया था। 

७. इन्र, अन्न की अभिलाया से हम तुम्हें बलवान्‌ करके तुम्हारी 
स्तुति करते हे। तुम्ह प्राप्त करके हम सप्तपदी सख्यता का लाभ करें। 
देवश्य पयु के विरोध में तुम बचत एको । 

८, बलिष्ठ इन्द्र, जेसे ग्तामिहाधी पथिक मार्ग साफ़ करता 
हुँ, वसे हौ गृत्समदगण तुम्हारे लिए मनोरम स्तुति की रचना करते 
हैं। दुम सवपिक्षा तूतन हो। तुम्हारे स्तोश्राभिक्षाषी मृत्तसदगण अन्न, 
बल, गृह ओर सुख प्राप्त करें। 

९. इन्द्र, तुम्हारी जो धनवती दक्षिणा स्तोता के सारे मनोरथ 
पूर्ण करती हँ, वही दक्षिणा हमें दो। भजनीय तुम हो। हमें छो 


हिन्दौन्त्रम्वेद ३३३ 


कर अत्य किसी को नहीं देना। हम पुन और पौत्र खेयुक्त होकर 
इस यश मे प्रभूत स्तुति करेंगे। 
२० युक्त 
(दिवता इन्द्र । छन्द भिष्दप्‌ ।) 

१. इन्द्र, जिस प्रकार अन्लाभिकाषी व्यक्ति रथ तैयार करता 
है, उसी प्रकार हम भी तुम्हारै छिए अक्ष तैयार करते हैं। तुम हमें 
अच्छी तरह जानते हो। हम स्तुति द्वारा तुम्हें दीप्यमान करते हें॥ 
हम तुम्हारे जेसे पुरुष से सुख मांगते हें। 

२. इन, तुम हमारा पालन करते हुए हमारी रक्षा करो | जौ 
तुम्हें चाहते हँ, उनकी, तुम शत्रुओं से, रक्षा करते हौ। तुम हंब्यवाता 
यजमान के ईदवर और उसके शत्रु को दूर करनेवाले हो। हव्य हारी 
जो तुम्हारी सेवा करता हुँ, उसके छिए तुम यह सब कर्म करते हों। 

३. हम यज्ञ-कार्य करते हूँ। तरुणं वयस्क, आद्धान-योग्य, मित्र- 
तुल्य और सुखदाता इन्र हमारी रक्षा, करें। जो स्तोत्र का उच्चारण 
करता है, क्रिया का समाधान करता है, हव्य का पाक करता 
है और स्तुति करता है, उसे आश्रय देकर इन्द्र कम के पार ले 
जाते हैं। 

४. में उन्हीं इन्द्र की स्तुति करता हूँ, उन्हीं की प्रशंसा करता हूँ। 
उनके स्तोता पहुले वाढत हुए थे और उन्होंने शत्रुओं का बिनाश किया 
था। इन्द्र के निकट प्रार्थना करने पर इन्द्र स्तोत्राभिलाषी नये यजमान 
की घनेच्छा को पूर्ण करते हैं। 

५, अंगिरा लोगों के मंत्रों-द्वारा प्रसक्त होकर इख ने उन्हें गाये 
हाने का मार्ग दिखा दिया था और उनकी स्तुति भी पुर्ण को थो। 
स्तोताओ की स्तुति करने पर इन्द्र ने, सूर्य के द्वारा उषा का अपहरण 
करके, अइन के प्राचीन नगरों को विनष्ट किया था। 
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६, थुतिमात्‌, क्ीतिमान्‌ और अतीव वर्शनीय इस, मनुष्य के लिए 
दा तैयार रहते हैं। दात्रुहन्ता और बलवान्‌ इन्द्र संसार के अनिष्ठ 
कर्ता दास का प्रिय मस्तक नौचे फँकते हें। 

७, वुत्रहन्ता और पुरनाशन इन्द्र ने कृष्णजन्मा दाससेना का 
बिनाश किया है। मनु के लिए पूथिबी और जल की सृष्टि की है। वहू 
अजमान का उच्चाभिलाष पूरण करें। 

८, स्तोताओं ने जल-प्राप्ति के लिए उन इन्द्र के लिए सदा बल- 
अढ्धंक अप्न प्रदान किया है। जिस समय इन के हाथ में वञ्च दिया गया, 
डस समय उन्होंने उसके द्वारा दस्युओं का हनन करके उनकी 
होहसयी पुरी को ध्वस्त किया था। 

९, इन्द्र, तुम्हारी धनवती दक्षिणा स्तोता के सारे मनोरय 
पूर्ण करती हे। उसी दक्षिणा को हमें दो। तुम भजनीय हो। हमें 
अतिक्रम करके अन्य किसी को नहीं देना । पुत्र और पोत्र से युक्त 
होकर हुम इस यश में प्रभूत स्तुति करेंगे। 


२१ सूक्त 
(देवता इन्द्र छन्द चिष्टुप्‌ और जगती) 

१. षनजयी, स्वर्गलयी, सदाजयी, मनुष्यजयी, उर्वरा भूमिजयी, 
अइवजयी, गोजयी, जलजयी--अतएव सर्वजयी और यजनीय इन्द्र 
को लक्ष्य करके वांछनीय सोम छे आओ। 

२. सबके पराजय-कर्ता, विमर्दक, भोक्ता, अजेय, सर्वसह, पूर्ण- 
प्रव, सर्वेविधाता, सर्वेबोढ़ा, इसरों के लिए बुद्धं और सर्वदा जयशीर 
इस को लक्ष्य करके नमः शब्द का उच्चारण करते हुए स्तुति करो। 

३. बहुतों के पराजयकर्ता, लोगों के भजनीय, बलवानों के विजेता, 
झत्रुनिवारक, योद्धा, हर्षकर-सोम-सिक्त, शत्रुहिसक, झत्रुओं के अभिभव- 
कर्ता ओर प्रजापालक इन्द्र के उत्कृष्ट वीर-कर्म की सब स्तुति 
करते हुँ। 
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४. अतुलदान-सम्पन्न, अभीष्टवर्षी, हिसकों के हन्ता, गंभौर, 
दर्शनीय, कर्म में अपराजेय, समृद्ध छोगों के उत्साहदाता, शत्रुओं के 
कर्तनकारी, वृढाङ्ग, जगद्व्यापी और सुन्दर-यज्ञ-विशिष्ठ इख ने उदा 
से सूर्य को उत्पन्न किया है। 

५. इन के स्तोता, इन्राभिलावी और मनीषी अङ्गिरा लोगो 
ने यज्ञ-द्वारा जल-प्रेरक इन्द्र के पास चुराई हुई गायों का मार्ग जाना। 
अनन्तर रक्षा के अभिलाषी इन्द्र के स्तोता अद्धिरा लोगों ने स्तोत्र 
और पूजा के द्वारा गोधन प्राप्त किया । 

६. इन, हमें उत्तम घन दो। हमें निपुणता की प्रसिद्धि दो। हमें 
सौभाग्य दो। हमारा घन बढ़ा दो। हमारे शरीर की रक्षा करो। बातों 
सें मीठापन दो ! बिन को सुदिन करो। 


२२ सूक्त 
(दिवता इन्द्र । छन्द अजुष्डुप्‌ अत्यष्टि और शक्वरी) 

१. पूजनोव, बहुबलशाली और तृप्तिकर इन्द्र ने जैसी पहले इच्छा 
को थी, बेसे ही ्रिकद्व को यव मिलाया। अभियुत सोम विष्णु के 
साय पान करें । महान्‌ सोम ने तेजस्वी इन्द्र को महान्‌ कार्य को 
सिद्धि के लिए प्रसन्न किया या। सत्य और दोप्यमान सोम सत्य ओर 
प्रकाशमान इन्द्र को व्याप्त करे। 

२. दीप्तिमान इन्द्र ने अपने बल से युद्ध-द्वारा क्रिवि को जीता 
था। अपने तेज से इन ने द्ावा-पुथिवी को चारों ओर से पूर्ण किया 
था। वे सोम फे बल से बहुत बढ़े हें। इन्द्र ने एक भाग अपने पेट में 
घारण करके अन्य भाग को देवों को प्रदान किया। सत्य और दीप्यमान 
सोम सत्य और द्योतमान इन्द्र को व्याप्त करे। 

३. इख, तुम यज्ञ के साथ सवल उत्पन्न हुए हो। तुम सब ले जाने 
की इच्छा करते हो। तुमने पराक्रम के साथ बढ़कर हिसकों को जीता 
है । तुम सत्य और असत्‌ के विचारक हो। तुम स्तोता को कर्मसाघक 

फा० २१ 
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और वाञ्छनीय घन दो। सत्य और द्योतमान सोम सत्य और प्रकाश- 
सान इन्द्र को ध्याप्त करे। 

४, इन्द्र, तुम सबको नबानेवाले हो। तुमने जो परवकाल में मनुष्यों 
के हितकर कर्म को किया था, बह थुलोक में दलाघनीय हुआ हुँ। अपने 
पराक्रम से तुमने देव (वृत्र) की माणसा करके उसके हारा जल को 
बहा दिया था। इन्द्र ने अपे बल से वृत्र या अदेय को परास्त किया। 
शतक्रतु बल ओर अन्न जातें। 


२३ सूक्त 
(३ अ्ुवाक । देवता ब्रह्मणस्पति । छन्द त्रिष्टुप्‌ और जगती) 

१, हे बहाणस्पति, तुम देवों में गणपति ओर कवियों में कबि 
हो। तुम्हारा अन्न सर्वोच्च और उपमान-भूत हँ। तुम प्रशंसनीय लोगों 
में राजा और मंत्रों के स्वामी हौ। हम तुम्हें बुलाते हें। तुम हमारी 
स्तुति सुनकर आय प्रदान करने के लिए यज्ञगृह में बेठो। 

२. बसुरहन्ता और प्रहृष्ट ज्ञानी बृहस्पति, देवों ने तुम्हारा यज्ञो 
भाग प्राप्त किया है। असे ज्योति-द्वारा पूजनीय सूर्ये किरण उत्पन्न 
करते हैं, वसे ही तुम सब मंत्र उत्पन्न करो। 

३. बृहस्पति, चारों तरफ़ से न्दो और अन्यकारों को दर 
करके, तुम ज्योतिर्मात्‌ यज्ञ-प्रापक, भयानक, शत्रुहिसक, राक्षसनाशक,) 
अेघ-भेवक और स्दर्गप्रदायक रथ में चढ़े हो। 

४, बृहस्पति, जो तुम्हें हम देता है, उसे तुम सन्माय में छे जाते 
हो। उसे बचाते हो। उसे पाप नहीं लगता। तुम्हारा ऐसा माहाल्य 
हूँ कि तुम मंत्र-देषियों के सन्तापक और फोषी के हिंसक हो। 

५, सुरक्षक ब्रह्मणस्पति, जिसकी तुम रक्षा करते हो उसे कोई दुःख 
कष्ट नहीं दे सकता, पाप उसे कष्ट नहीं दे सकता। शत्रु लोग उसे 
किसी तरह मार नहीं सकते, ठग उसे सता नहों सकते। उसके लिए 
हुम सारे हिसकों को दुर कर दो। 
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६ बृहस्पति, तुम हमारे रक्षक, सन्मार्गदाता और विलक्षण हो। 
तुम्हारे यज्ञ के लिए स्तोत्र-द्वारा हम स्तुति करते हें। जो हमारे प्रति 
कुटिल आचरण करता हुँ, उसकी दुर्वुद्धि वेगवती होकर उसे झी 
विनष्ठ करे। 

७. बृहस्पति, जो गर्वोन्मत्त और सर्वंग्रासी व्यक्ति हमारे सामने 
आकर हमारी हिसा करता हँ, उसे सन्मागे से हटा दो। और यज्ञ के 
लिए हमारा पय सुगम कर दो। 

८. बृहस्पति, तुम सबको उपद्रव से बचाओ। तुम हमारे पौत्र 
आदि का पालन करो। हमारे लिए मीठे वचन बोलो ओर हमारे प्रति 
प्रसन्न होओ। हम तुरे बुलाते हैँ। तुभ देव-निन्दको का विनाश करो। 
दुधि छोग उत्कृष्ट सुख न पायें। 

९ ब्रह्मगल्पति, तुम्हारे द्वारा बञ्चित होने पर मनुष्यों के पास से 
हम स्पृहगीय घन प्राप्त करें । बूर या पास हमारे जो शु हमें पराजित 
करते हूँ, उन यज्ञहीन शत्रुओं को विनष्ट करो। 

१०, बृहस्पति, तुम मनोरथ के पुरयिता ओर पित्र हो। तुम्हारी 
सहायता पाकर उत्कृष्ट अञ्न प्राप्त करेंगे। जो दुष्ट हमें पराजित 
करना चाहता हुँ, वहू हमारा अधिपति न हो। हम उत्कृष्ट स्तुति- 
द्वारा पुण्यवान्‌ होकर उन्नति करें। 

११. ब्रह्मणस्पति, तुम्हारे दान की उपमा नहीं है। हुम अभीष्ट 
वर्षा हो। युद्ध में जाकर तुम शतुओं को सन्ताप वेते ओर उन्हें बिष्ट 
करते हो। तुम्हारा पराक्रम सत्य हे। तुम ऋण का परिशोध करते 
हो। तुम उप्र हो और मदोन्मत्त व्यक्तियों का दमन करते हो। 

१२. जो व्यक्ति देवझून्य मन से हमारी हिंसा करता हे और जो 
उम्र आत्माभिमानी हमारा बघ करने की इच्छा करता है, हे बृहस्पति, 
उसका आयुध हमें न छू सके। हम वैसे बलवान्‌ और दुष्ट झत्रु का 
कोष नाश करने में समर्थ हों। 


३२४ (दने 


१३. युद्धकाल में बृहस्पति आह्वात-्योग्य और नमस्कार-पूर्वक 
उपासनान्योग्य हैं। वे युद्ध में जाते हें। सब प्रकार का घन देते हुँ। 
सबके स्वामी बृहस्पति विजिगीषावाली सारी हिसक सेनाओं को रय 
की तरह, निहत और विध्वस्त करते हें। 

१४. बृहस्पति, अतीव तीक्ष्ण और सन्तापक हेति आयुष से 
रामों को सन्तप्त करो। इन्हीं राक्षसं ने, तुम्हारे पराक्रम के प्रभूत 
होने पर भी, तुम्हारी निन्दा की थी। पूर्वकाल में तुम्हारा जो प्रशंस- 
नीय वीर्य था, इस समय उसका आविष्कार करो और उसके द्वारा 
निन्दको का विनाश करो। 

१५. यज्ञजात बृहस्पति, जिस घन की आर्य छोग पूजा करते हें, 
जो दीप्ति और यज्ञवाला धन रोगों में शोभा पाता है, जो घन अपने 
तेज से वीप्तिवाला हे, वही विचित्र घन या बहाचर्य तेज हमें दो। 

१६. बृहस्पति, जो चोर व्रोह करने में प्रस होते हँ, जो नर हें 
जो दूसरे का घन चाहते हें, जो अपने मन से सर्वाशतः देवों का 
बहिष्कार करने की इच्छा करते हे और जो राक्षसनादाक साम-स्तुति 
नहीं जानते, उनके हाथ में हमें नहीं देना। 

१७, बृहस्पति, त्वष्टा ने तुम्हें सर्वश्रेष्ठ उत्पन्न किया है; इसलिए 

. हुम सारै सामों के उच्चारण-कर्ता हो। यज्ञ आरम्भ करने पर ब्रह्मण- 
स्पति उसका सारा ऋण स्वीकार करते ओर ऋण का परिक्षोध करते 
है। वे ब्रोहकारी का विनाश करते हेँ। 

१८. अङ्चिरोवंशीय बृहस्पति, पर्वतो ने गायों को छिपाया था। 
कुम्हारी सम्पद्‌ के लिए जिस समय वह उद्घादित हुआ और तुमने 
शायों को बाहर किया, उस समय इन्र को सहायक पाकर तुमने वृत्र- 
दवारा आक्रान्त जलाघारभूत जल-राशि को नीचे किया या। 

१९. ब्रह्मणस्पति, तुम इस संसार के नियामक हो। इस सूक्त को 
जानो। हमारी सन्ततियो को प्रसन्न करो। देवता लोग जिसकी रक्षा 
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करते ह, वह भलो भाँति कल्याणवाहक है। हम पुत्र ओर पोत्रवाले 
होकर इस यज्ञ में प्रभूत स्तुति करेंगे। 
षष्ठ अध्याय समाप्त ॥ 


२४ सूक्त 
(सप्तम अध्याय । देवता ब्रह्मशस्पति। छन्द त्रिष्टुप्‌ और जगती ।) 

१. ब्रह्मगस्पति, तुम सारे संसार के स्वामी हो। हमारे दवारा 
अली भाँति की गई स्तुति को ग्रहण करो। हम तुम्हारी, इस नवीन 
और बृहत्‌ स्तुति के द्वारा, सेवा करते हैं। हमें अभिमत फल प्रदान 
करो; क्योंकि, बृहस्पति, हम तुम्हारे बन्धु हें। हमारा स्तोता तुम्हारी 
स्तुति करता हूँ। 

२. बृहस्पति, अपनी सामध्यं से, तुमने तिरस्करणीयों का तिरः 
स्कार किया था, क्रोध-परवश होकर शम्बर को विदीणं किया था, 
निश्चल जल को चालित किया था और गोघनपूर्ण पर्वत में प्रवेश 
किया था। 

३. देवनेष्ठ देव बृहस्पति के कार्य से सुदृढ़ पर्वत शिविल हुआ 
चा और स्थिर वृक्ष भग्न हुआ था। उन्होंने गायों का उद्धार किया था। 
मंत्र-द्वारा बलासुर को भिन्न किया था। अन्धकार को अदृश्य किया 
था। आदित्य को प्रकट किया था। 

४. बृहस्पति ने पत्थर की तरह दृढ़ सुखवाले, मधुर जल से 
पूर्ण मौर निम्न अवनत जिस मेघ का, वल-अयोग द्वारा, वघ किया था, 
उसका आदित्य-किरणो ने जलपान किया था और उन्होंने हौ जलधारा” 
मय यूष्टि का सिचन किया था। 

५, ऋत्विको, तुम्हारे ही लिए बृहस्पति के सनातन और विचित्र 
अज्ञात ने महीने-महीने और साल-साल होनेवाली वर्षा का द्वार 


३२६ हिन्वीनवेद 


उद्घाटित किया था । बृहस्पति मे ऐसे प्रज्ञानं को मंत्र-विषयक किया था। 
चेष्टा करके दावा-पृथिवी परस्पर सुख बढ़ातो हैं। 

६. विज्ञ अङ्गिरा लोपों ने, चारों ओर खोजते हुए, पणियों के 
डुग में छिपाये हुए परमधन को प्राप्त किया था। माया का दर्शन 
करके वे जिस स्थान से गये थे, फिर वहाँ गये। 

७. सत्यवादी ओर सर्वज्ञाता अञ्जिरा लोग माया का दर्शन करके 
पूतः प्रघात मार्ग से उत्ती ओर गये । उन्होंने हाथों से जलाये अग्नि 
को पर्वत पर फेंका । पहले वे ध्वंसक अस्ति वहाँ नहीं थे 

८, बृहस्पति वाण-झेपक और सत्यरूप श्यावाले हैं। वे जो चाहते " 
हुँ, घनुष के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। जिस वाण को वे फते हूँ 
बहु कायं-साधन में कुझल हुँ । वे वाण दर्शनाय उत्पन्न हुए हू! कर्ण ही 
उनका उत्पत्ति-स्थान है। 

९. बह्मणस्पति पुरोहित हैं । वे सारे पदायों को पृथक्‌ और एकत्र 
करते हैं। सब उनकी स्तुति करते हैं। वे युद्ध में प्रकट होते हैं। 
ध्रववर्शी बृहस्पति जिस समय अन्त भौर धन घारण करते हें, उस समय 
अनायास सूर्य उगते हें। 

१०, बुष्टिदाता बुहस्पति का घन ब्रारों ओर व्याप्त, प्रापणीय, 
प्रभूत और उत्तम है। क्रमनीय और अभ्नवान्‌ बृहस्पति ने यह सारा 
घन दान किया है। दोनों प्रकार के मनुष्य (यजमान और स्तोता) 
'ध्यानावस्थित चित्त से इस घन का उपभोग करते हुँ। 

११. चारों ओर व्याप्त और स्तवनीय ब्रह्मणस्पति अतीव और 
महान्‌ बली, दोनों प्रकार के स्तोताओं की, अपने शक्ति से, रक्षा 
करते हुँ।, दानादि गुणवाले बृहस्पति बेवों के प्रतिनिधि रूप से 
सर्वत्र अत्यन्त विख्यात हैं। इसी लिए बे सारे प्राणियों के स्वामी भी 
हए हैं। 

१२. इन्द्र और ब्रह्मणस्पति, हुम घनवान्‌ हो। सारा सत्य तुम्हारा 
हो ह। घुम्हारै ब्रत को जल नहीं मार सकता जैसे रथ में जते हुए 


हिल्दी-ऋग्वेद ३२७ 


घोड़े जाच के सामने दौड़ते हे, बसे ही तुन भी हारे हव्य के लिए 
दोड़ो। 

१३- बहागस्पति के बेगबान्‌ घोड़े हमारा स्तोत्र सुनते हैं। मेधावी 
ओर सभ्य अष्वर्यू, मनोरम स्तोत्र-ारा, हस्य प्रदान करते हैं। परह 
क्रमियों के दमनकारी ब्रह्मणस्पति हमारे पास इच्छानुसार ऋण 
स्वीकार करते हैं। असवात्‌ बर हाणस्पति युद्ध में हव्य ग्रहण करें। 

१४. जिस समम ब्रह्मणस्पति किसी महान्‌ कर्म में प्रवृत्त हौते 
हैं, उस समय उनका मंत्र उनकी अभिलाषा के अलुसार सफर होता 
है। जिन्होंने गायों को बाहर शिया हे, उन्होंते द्ुक्तोक के लिए उनका 
भाग किया है। महान्‌ स्रोत की तरह गाये, अपने बल से, अलपन्भलग 
गई हे 

१५. ब्रह्मणस्पति, हम सब समय उत्कृष्ट नियम और अन्नवाले 
घत के अधिपति हों। तुम हमारे वीर पुत्र को पोत्र डो; क्योंकि तुम 
सबके ईश्वर हो। हुमारी स्तुति और अन्न को चाहो। 

१६- ब्रह्मणपति, तुम इस संसार के नियामक हो। तुम इस 
सूक्त को जानो। तुम हमारी सन्ततियों को प्रसन्न करो। देवता लोग 
जिसकी रक्षा करते हें, वह कल्माणबाही हँ । पुत्र और पौत्रवाले होकर 
हम इस यत्त में प्रभूत स्तुति करेंगे। 


२५ दूक्त 
(दैवता त्रह्मणस्पति । छन्द्‌ जगती) 

१. अग्निको प्रज्वलित करके यजमान तत्रुओं को हिसा कर सके। 
स्तोत्र पढ़ते और हृव्य दान करते हुए यजमान समृद्धि प्राप्त कर 
सके जिस यजमान को सला कहकर ब्रह्मणस्पति प्रहुण करते हुँ, वह 
पुत्र के पुत्र से भी अधिक जीवित रहता है। 

२. यजमान वीर पुत्रों कै द्वारा शत्रुओं के वीर पुत्रों को मारै। 
बह गोधन के लिए विल्यात हुआ हुँ और स्वयं सब समरू सकता है! 
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बुहस्पति जिस यजमान को सखा कहकर ग्रहण करते हँ, उसका पुत्र 
और पोत्र भी समृद्धि प्राप्त करता हैँ । 

३. जैसे नदो तट को तोड़ती हुँ, सांड जैसे बँछों को पराजित 
करता है, बसे ही बृहस्पति की सेवा करनेवाला यजमान अपनी शक्ति 
से शजं को पराभूत करता है। जैसे अग्नि-शिला का निवारण नहीं 
किया जाता, वेसे ही ब्रह्मणस्पति जिस यजमान को सला कहकर प्रहण 
करते हे, उसका भी निवारण महीं किया जा सकता। 

४* जिस यजमान को बृहस्पति सजा कहकर प्रहण करते हैं, उसके 
पास, अप्रतिहत निर्मारिणी होकर, स्वर्गीय जल आता हूँ। परिचर्या- 
कारियों में भी वही सबसे पहले गोधन प्राप्त करता है। उसका बल 
अनिवार्य हुँ । वह बल-द्वारा शत्रुओं का विनाश करता हँ। 

५. जिस यजमान को सखा रूप से ब्रह्मणस्पति प्रहण करते हें, 
उसकी ओर सारी नदियाँ प्रवाहित होती हैं। षह सदा नानाविध घुस 
का उपभोग करता है । वह सौभाग्यक्षाछी हँ । बह वेवों-द्वारा प्रदत्त 
सुख तया समृद्धि पाता हँ। 


२६ सूक्त 
(दैवता ब्रह्मणस्पति । छन्द जगती।) 

१. ब्रह्मणस्पति का सरल स्तोता वात्रुओं का विनाश कर डाले। 
देवाकांक्षी अदेवाकांक्षी को पराभूत कर डाले जो बृहस्पति को अच्छी 
तरह तृप्त करता है, वह युद्ध में द्य ामुओों का विनाश करता है। 
पक्षपरायण अयाज्ञिक के घन का उपभोग कर सके। 

२. वीर, तुम ब्रह्मणस्पति कौ स्तुति करो। अभिमानी शत्रुओं के 
बिबद्ध यात्रा करो। शत्रुओं के साय संग्राम में भन को दृढ़ करो। 
बहमणस्पति के लिए हस्य तैयार करो। वैसा करने पर तुम उत्तम षन 
आओगे । हम ब्रह्मणस्पति के पास से रक्षा चाहते हें। 
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३. जो यजमान श्रद्धावान्‌ होकर देवों के पिता ब्रह्मणस्पति की 
हव्य-द्वारा परिचर्या करता हुँ, वह अपने मनुष्य ओर आत्मीय, अपने 
पुत्र और अन्यान्य परिचारकों के साथ भन्न और घन प्राप्त करता है। 

४. जो ब्रह्मणस्पति की परिचर्या घृत-पुक्त हवय से करता है, उसे 
ब्रह्मणस्पति प्राचीन सरल मार्ग से छे जाते हे। उसे वे पाप, शत्रु 
ओर दरिद्रता से बचाते हैं। आइवरयरूपब्रह्मयस्पति उसका महान 
उपकार करते हूँ। 


२७ सूक्त 
(देवता आदित्ययण । छन्द्‌ चिष्डुप्‌ ) 

१, में जुह-दवारा, सर्वदा शोभन आवित्यों को लक्ष्य कर घृत- 
स्राविणी स्तुति बर्षण करता हूँ । भित्र, अर्यमा, भग, बहुव्यापक वरुण, 
दक्ष और अंश मेरी स्तुति सुनें । 

२. दीप्तिमान्‌, वृष्टिपूत, अनुप्रहपरायण, अनिन्दनीय, हिसा- 
रहित ओर एकविध कर्मकर्ता मित्र, अर्यमा और वरुणनामक आदित्य 
आज मेरे इस स्तोत्र का उपभोग करें । 

३. महान, गंभीर, दुर्देसनीय, दमनकारी और बहुदृष्टिवाले आवित्य- 
गण प्राणियों का अन्तःकरण देखते हैं। दुर-देश-स्यित पदार्थ भी आवित्यों 
के पास निकट हँ। 

४. आदित्यगण स्यावर और जंगम को अवस्थापित करते और 
सारे भुवनों की रक्षा करते हँ। वे बहुयज्ञवाले और असूर्ये अयवा 
प्राण के हेतुभूत जल की रक्षा करते हैं। वे सत्पवाले और ऋण- 
परिशोषक हेँ। 

५. आदित्यगण, हम तुम्हारा आश्रय प्राप्त करें। भय आने पर : 
तुम्हारा आश्य सु ख प्रदान करता है। हे अर्यमा, मित्र और वरण, 
तुम्हारा अनुसरण करके में गड्हों की तरह पापों को बूर कर दूँ। 

६, अर्यमा, मित्र और वरण, तुम्हारा मार्ग सुगम, कण्टक-रहित 
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शर सुन्दर है। आदित्यगण, उती मार्ण से हुम हमें ले जाओ, मीठे 
बचन बोलो और अविनाशी सुख दो। 

७. राजमाता अदिति शत्रुओं को लांघकर हमें दूसरे देश में छे 
बाये। अर्यमा हमें सुगम मागे में के जायें। हम बहुवीर-युक्त और 
अहिसर होकर मित्र ओर वरण का सुख प्राप्त करें। 

८. ये पृषिबी, अन्तरिक्ष और स्वगे तया मत्ये, जन और सत्य 
छोकों को धारण करते हैं। इनके यज्ञ में तीन ग्रत (तीम सवन) हैं। 
आदित्यगण, यज्ञ द्वारा तुम्हारी महिमा श्रेष्ठ हुई हँ । अर्यमा, मित्र 
ओर वरण तुम्हारा वह महत्त्व सुन्दर है । 

९ स्वर्णालङुार-भूषित, दीप्तिमानु, वृष्टिपृत, नित्रारहित, 
अभिमेषनयत, हिसारहित और सबके स्तुतियोग्य आबिश्यपण सरल 
ल्वभाव संसार के लिए तीन प्रकार (अग्नि, वायु और सूर्य) के स्वर्गीय 
तेज घारण करते हैं। 

१०. असुर वरुण, तुम देवता हो या मनुष्य, सबके राजा हो। 
हमें सौ वर्षे देखने दो, ताकि हम पूर्वजों की उपभुक्त आयु को प्राप्त 
कर सके। 

१६ बासमप्रवाता आदित्यो, हुम न तो दाहिने जानते, न बायें 
जानते, न सामने जानते और न पीछे जानते हैं। में अपरिपक्य-्युद्धि 
भर बतीव कातर हर । मुके तुम ले जाओगे, तो मे निर्भय ज्योति को 
आप्त कहा 

१२, यज्ञ के लायक और राला आदित्य्रों को शरो हुब्य प्रवात 
करता है, उनका नित्य अनुग्रह जिसकी पुष्टि करता है, वही व्यक्ति 

+ भितवान्‌, बिह्यात, वदान्य ओर प्रशंसित होकर तथा रभ पर बढ़कर 
यहास्थल में काता हे । 

१३. वह दौप्तिमान्‌, हिसा-रहित, अचुर-अक्षशालो और सुपुत्रबान्‌ 
होकर उत्तम वास्पवाले जल के पास मिवात करता है। जो आदित्यों 
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का अनुसरण करता है, उसका दूर या निकट का क्षत्रु वघ नहीं कर 
सकता 

१४. अदिति, भित्र, वरुण, हुम यदि तुम्हारे पास कोई अप्राय 
करें, तो कृपा कर उसका माजन कर डालो। इन्द्र, हम विस्‍्तीणा 
और निर्भय ज्योति प्राप्त कर सके! अन्परकारमयी रजनी हमें छिया 
न सके । 

१५. जो आदित्यों का अनुसरण करता है, उसकी द्यावा-पुथिवो 
एकतर होकर पुष्टि करती हे। बहु सौभागयशाली हे और स्वर्गीय 
जल प्राप्त करके समृद्धि पाता हुँ। युद्धकाल में बह शत्रुओं को पराजित 
करके अपने और शत्रु के निवास-स्थान पर जाता है । संसार झा आघा. 
भाग ही उसका मंगलन्जनक है। 

१६, पूजन्तीय आदित्यपण, इोहकारियों के लिए तुम्हारी जो 
सामा बताई गई है ओर जो पाश दाभुओं के लिए प्रधित हमा हे, 
हम उनको अइवारोही पुरष की तरह अनायास लाँघ जायें। हम 
हिलाशून्य होकर परम सुख में लिषास करें। 

१७. बरुण, मु किली भनौ और म्रभूतन्दानशोल व्यक्ति के पास 
जाति की वरिद्रता की बात न कही पड़े । राजन्‌, मुखे आयदयक 
घन का अभाव न हो । हम पुत्र और पौत्रवाले होकर हस यज्ञ में 
परभूत स्तुति करेंगे। 


२८ हर्त 
(दैषता वसण। छन्द त्िष्टुप्‌।) 

१. कावे और स्वयं धु्ोजित व्रदण के लिए यह हृव्य है। वे 
अपनी महिमा के द्वारा सारै भूतों को पराजित करते हूँ। प्रकाशमान 
स्वामी वर्ण यजमात्त को प्रसन्नता प्रदान करते हूँ। में उनकी स्तुति की 
प्रार्थना करता हूँ। 
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२. वरण, हम भली भाँति तुम्हारी स्तुति, ध्यान और परिचर्या 
करके सौभाग्यशाली हो सकेँ । किरण-युक्ता उषा के आने पर अग्नि को 
तरह हम प्रतिदिन तुम्हारी स्तुति करके प्रकाशमान हों । 

३. विदइवन्तायक वदण, तुम कितने ही वीरोंवाले हो, बहुत लोग 
हमारी स्तुति करते हैं। हम ठुम्हारे घर में निवास कर सके। हिसा- 
शून्य और दीप्तिमान्‌ अदिति के पुत्रो, तुम हमारी मैत्री के लिए 
हमारे अपराध को मिटा वो। 

४. विइव-घारक और अदिति वरण ने अच्छी तरह जल की 
सृष्टि को है। वर्ण की महिमा से नदियाँ प्रवाहित होती हें। ये कभी 
विश्राम नहीं करतीं, लौटती भी नहीं। ये पक्षियों की तरह वेग के 
साथ पृथिवी पर जाती हैं। 

५. वरुण, मेरे पाप ने मु रस्सी कौ तरह बाँध रखा है; मुखे 
घुडामो । हम तुम्हारी जलपूर्ण नदी प्राप्त करें। बुनने के समय 
हमारा तन्तु कभी दूटने न पावे। असमय में यश की मात्रा कमी विफल 
न हो। है. 
६. वरुण, मेरे पास से भय को बूर कर दो। हे सन्नाट्‌ और सत्य- 
वान्‌ मुझ पर कृपा करो। जेसे रस्सी से बचड़े को छुडाया जाता हे, 
बसे ही पाप से मुझे बचाओ; क्योंकि तुमसे अलग होकर कोई एक 
पल के लिए भी आधिपत्य नहीं कर सकता। 

७. असुर वरण, तुम्हारे यज्ञ में अपराध करनेवालों को जो आयुष 
मारते हँ, वे हमें न मारें। हम प्रकाश से निर्वासित न हों। हमारे 
जीवन के लिए हिंसक को हटाओ! 

८ हे बहुस्थानोत्यप्न वदण, हम भूत, वर्तमान और भविष्यत्‌ समयों 
में तुम्हारे लिए नमस्कार करेंगे; क्योंकि हे अहिसनीय वरण, पर्वत 
की तरह तुममें सारे अच्युत कर्म आश्रित हैं। 

९. वरण, पूर्वजों ने जो ऋण किया था, उसका परिशोष करो। 
इस समय में जो ऋण करता हूँ, उसका भी परिशोष करो; ताकि 
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बरुण, मुके दुसरे का उपाजित धन भोग करने की आवश्यकता न 
हो। ऋण के कारण ऋणकर्त्ता के लिए मानो अनेक उपाओं का उदय 
ही नहीं हुआ। वदण, हम उन सारी उपाओं में जीवित रहें, ऐसी 
आज्ञा करो। 

१०. राजा वरुण, में भौद हूँ । मुझसे जो बन्धु लोग स्वप्न की 
अंकर बातें कहते हें, उनसे मुझे बचाओ । तस्कर या वृक मुझे मारना 
चाहता है । उससे मुझे बचाओ। 

११. वरुण, मुझे किसी धनी और प्रभूत-दानशील व्यक्ति के पास 
जाति की दरिद्रता की बात न कहनी पड़े। राजन्‌, मुझे आवश्यक 
घन का अभाव न हो। हम पुत्र और पौत्रवाले होकर इस यज्ञ में 
प्रभूत स्तुति करेंगे। 

२९ सूक्त 
(देवता विश्वेदेव । छन्द त्निष्डुप |) 

३. हे ब्रतकारी, शीघ्र गमनशील और सबके प्रार्थनीय आदित्यो, 
गुप्तप्रसबिनी स्त्री के गर्भ को तरह मेरा अपराध दूर देश में फेंक दो। 
मित्र और वरुण, तुम्हारे मंगल-कार्य को में जानकर, रक्षा के लिए, 
बुम्हें बुछाता हूँ। तुम हमारी स्तुति सुनो। 

२. देवगण, तुम्हीं अनुग्राहक और बल हो। तुम द्वेषियों को हमारे 
पास से अलग करो। दत्रु-हिसक, शत्रुओं को पराजित करो। वर्तमान 
और भविष्यत्‌ में हमें सुखी करो। 

३- देवगण, अब और पीछे तुम्हारा कौन कार्य हम सिद्ध कर 
सकेंगे ? बसु और सनातन प्राप्तब्य कार्य-दारा हम तुम्हारा कौन कार्य 
सिद्ध कर सकेंगे? मित्रावरुण, अदिति, इन्द्र और सद्दूगण, तुम हमारा 
मंगल करो। 

४. देवगण, ठुम्हीं हमारे बन्धु हो। हुम तुम्हारी प्रार्थना करते 
हें। कृपा करो। हमारे यज्ञ में आते में तुम्हारा रथ मन्द-गति न हो। 
दुम्हारे समान बन्धु पाकर हुम धान्त न हों । 
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५. देवगण, तुम लोगों के वीच एक मनुष्य होकर मेंने अनेक विष 
पाप नष्ट कर डाले । जैसे पिता कुमार्गगामी पुत्र को उपदेश देता है, 
वैसे तुमने मुझे उपदेश दिया है। देओ, सारे पाश और पाप दूर हों। 
चसे व्याध बच्च के सामने पक्षी को मारता है, वे ही मुरू नहीं मारना। 

६. पूजनीय देवो, आज हमारे सामने आओ। में डरकर तुम्हारे 
हृदयादस्पित आशय को प्राप्त कर देवो, बूक के हाथ से मारे जाने 
से हमें बचाओ। पूजनीयो, जो हमें आपद में फेक देता हें, उसके हाय 
से हमें बचाओ। 

७. वदन, मुझे किसी घनी ओर प्रभूत-दानकील व्यक्ति से अपनी 
जाति की बरिद्रता की बात स कहूनो पड़े। राजन्‌, मुखे नियमित या 
आवश्यक घन का अभाव न हो। हम पुत्र और पोत्रवाले होकर इस 
यज्ञ में प्रभूत स्तुति करेंगे । 


३० सूक्त 
(देवता १-५ तक के इन्द्र, ६ के सोम भर इन्द्र, ७ के इन्द्र, 
८ के सरस्वती और इन्द्र ९ के इरति, १० के 
इन्द्र, और ११ मंत्र के मरुद्गण 
छन्द जगती और त्रिष्टुप्‌।) 

१. वृष्टिकारी, शुतिमान्‌, सबके प्रेरक और बृत्र-माशक इन्द्र के 
यज्ञ के लिए कभी जल नहीं दकता, उसका सोत प्रतिदिन चला 
करता हैं । कभी उसको पहली सृष्टि हुई यी? 

२. जिस ब्यक्ति ने वृत्र को अन्न प्रदान किया था, उसकी बात 
माता अदिति ने इख से कह वी यी। इन्द्र की इच्छा फे अनुसार 
नदियाँ अपना मारय बताती हुई प्रतिदिन समुद्र को ओर जाती हैं। 

३. चूंकि अन्तरिक्ष में उठकर वृत्र ने सारे पदायों को घेर डाला 
था; इसलिए इन्द्र ने उसके ऊपर वञ्च फंका। वृष्टि-पद मेघ से 
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आच्धाबित होकर वृत्र इन्द्र के सामने दौड़ाया। उसी समय 
तीकषणायुपधारी इख ने उसको पराजित किया या। 

४, बृहस्पति, यञ्ज के समान दीप्त अस्त्र से बुक-द्वारा असुर के 
पुत्रों को छेदो । इन्द, जैसे प्राचीन समय में तुमने धाक्त-दवारा न्नुओं 
को जीता था, उसी प्रकार इस समय हमारे शत्रुओं का विनाश करो। 

५. इन्द्र, तुम ऊपर रहते हो। स्तोताओं के स्तव करने पर तुमने 
जिसके द्वारा शत्रु का विनाश किया था, वही पत्थर की तरह कठिन 
वञ्च थुलोक से निम्नाभिमुख फ्रेको। जिससे हम लोग येष पुत्र, 
कोत्र और गोघन प्राप्त कर सकें, वंसी ही हमें तुम समृद्धि दो। 

६. इन्र और सोम, जिसकी तुम हिंसा करते हो, उस द्वेषो को 
उन्मूलित करो। यजमानो को शत्रुओं के विरुद्ध प्रेरित करो। इन्द्र 
और सोम, तुम मेरी रक्षा करो। इस भय-स्थान में भय-श्ून्य स्यान 
बनाओ? 

७. इन्द्र मुझो क्लेदा न दें, थान्त न करें, आलसी न बनावें। हम 
कभी यह न कहें कि सोमाभिषव न करो। इन्द्र मेरी अभिलाषा पूर्ण 
करते, अभोष्ट दान करते, यज्ञ को जानते और गो-समूह लेकर 
अभिषवकर्ता के पास उपस्थित होते हैँ। 

८. सरस्वती, तुम हमें बचाओ। मरुतों के साय इकद्ठे होकर 
बूढ़तापूर्वक शत्रुओं को जीतो। इन चे शूराभिमानी और स्पर्ढावान्‌ 
शण्डिकों के प्रधान (गषण्डामर्क) को मारा था। 

९, बुहसपति, जो अन्तहित देश में छिपकर हमारा प्राण-नावा करने 
का अभिलाषी है, उसे खोजकर तीखे हथियार से छेदो। आयुष से 
हमारे शत्रुओं को जीतो । राजा बृहस्पति, व्रोहकारियाँ के विरुद्ध प्राण- 
नादाक वसर चारों ओर फंको। 

१०. शूर इन्द्र, हमारे शवु-हन्ता वौरों के साथ अपने सम्पादनीय 
वीर-कारयों को सम्पन्न करो। हमारे शत्र बहुत दिनों से गर्वपूर्ण हो 
रहे हँ । उनका विनाश कर उनका घन हमें दो। 
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११. मरुतो, हम सुख की अभिलाया से स्तुति और नमस्कार- 
रा तुम्हारे दैव और पराभूत तपा एकत्र बल को स्तुति करते हूँ, 
ताकि उसके द्वारा हुम प्रतिदिन वीर अपत्यवाले होकर प्रशंसनीय घन 
का उपयोग कर सक। 


; ३१ चूक्त 
(दैवता विश्वेवेव । छन्द त्रिष्ढुप्‌ श्रौर जगती ।) 

१. जिस समय हमारा रथ अन्नाभिलायी, भदमत्त ओर वन- 
निषण्ण पक्षियों की तरह निवास-स्थान से दूसरे स्यान को जाता हँ, 
उस समय हे मित्र और वरण, तुम लोग आदित्य, खर और बसुओं के 
साथ मिलकर उसकी रक्षा करते हो। 

३, समान प्रीतिवाले देवो, इस समय हमारे रथ की रक्षा करो! 
बह अन्न खोजने के लिएं वेश में गया हुँ । इस रथ में जोते हुए घोड़े 
कदम से मागं तय करते और विस्तीर्ण भूमि के उन्नत प्रदेश पर आधात 
करते हे। 

३. अथवा--सर्वदर्शी इन्द्र मस्तों के पराक्रम से उक्त कर्म सम्पन्न 
करके, स्वर्गलोक से आते हुए, हिसा-शून्य आधय के द्वारा महाधन और 
अप्नशप्राष्ति के लिए हमारे रथ के अनुकूल हों। 

४. अयवा--संसार के सेवनीय वे त्वष्टा देव, देवपत्नियों के 
साथ, प्रीतियुक्त होकर हमारे रथ को चलावें। इला, महादीप्तिमान्‌ 
भग, दावा-पृथिवी, बहुयी पुषा और सूर्या के स्वामी दोनों अश्विनी- 
कुमार हमारा यह रथ चलायें। 

५. अयबा--प्रसिङ, चुतिमती, सुभगा, परस्पर-बशिनी और जीयों 
को प्रेरयित्री उषा और रात्रि हमारा रथ॒ चलायेँ। हे आकाश और 
पृषिवी, तुम दोनों की, नये स्तोत्र से स्तुति करता हूँ। स्थावर होहि 
आदि अन्न देता हूँ। ओषधि, सोम और पशु--मेरे तीन प्रकार के 
अन्न हँ। 
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६. देवगण, तुम हमारी स्तुति की इच्छा करो। हम हुम्हारी 
ल्ुलि करने की इच्छा करते हैं। अन्तरिक्ष-जात अहिं देवता (अहि- 
ब्य), सूर्यं (अज एकपात्‌), तित, उद्निवास इख (ऋभुक्षा) और 
सविता हमें अक्ष प्रदान करे । शीघ्रगामी जल-नप्ता (अस्ति) हमारी 
स्तुति से प्रसन्न हों 

७. यजनीय विइवदेवगण, हम तुम्हारी स्तुति करने की इच्छा” 
करते हैं। तुम सवपिक्षा स्तुतिन्योग्य हो। अन्न ओर बल के अभिलाषी 
मनुष्यों ने तुम्हारे लिए स्तुति बनाई हँ रय के अस्व की तरह तुम्हारा 
इल हमारे लिए आये। 


३२ सूक्त 
(देवता १ के द्यावाप्रथिवी, २--३ के इन्द्र, ४--५ की राका, 
६-७ की सिनीवाली और ८ की छः देवियाँ । 
छन्द अनुष्ढुप्‌ और जगती |) 

१. दयावा-पुयिवो, जो स्तोता यज्ञ और तुम्हें प्रसन्न करने की 
इच्छा करता हँ, उसके तुम आश्रयदाता होओ। तुम्हारा अन्न सर्वा- 
पेक्षा उत्कृष्ट हुँ। सभी द्यावा-पृषिवी की स्तुति करते हें। अन्नकामी 
होकर में महास्तोत्र-द्वारा तुम्हारा स्तव करूँगा। 

२. इन्र, शत्रु की गुष्त माया हमें दिन या रात में मारने न 
पाये! हमें कब्ट-दात्री वाजु-सेता के शा में नहीं करना। हमारी मंत्री 
नहीं छुङाना । हृदय में हमारे सुख की आकांक्षा करके हमारी मित्रता 
की स्मृति करना। तुम्हारे पास हुम यही कामना करते हैं। 

३. इस्त्र, प्रसक्ष चित्त से सुखकरी, दुग्घवती, मोटी और मज़बूत 
गाय को ले आना। इन्द्र, तुम्हें सब बुलाते हे। तुम बहुत जोर 
चलते हो। तुम द्रुतभाषी हो। मे दिन-रात तुम्हारी स्तुति करता, हूँ। 

४. में उत्कृष्ट स्तोत्र-दारा आह्वान-योग्य राका वा पूणि मा रात्रि 
देवी को बुलाता हूँ । वे सुभग हैं, हमारा आह्वान सुनेँ ये स्वयं 

फा० २२ 
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हमारा अभिप्रात्न जामकर अच्छेद्य सूची के द्वारा हमारे कर्म को थुने। 
बे अकरान्त बहुध तवान्‌ ओर वीर्घबात्‌ पुत्र प्रदान करें। 

५, राका देवी, तुम जिस सुख्दर अनुप्रह से हष्पदाता को घन वेती 
ही, आाज प्रसन्न चित्त से उसो अलुप्रह के साथ पघारो। शोभन- 
भाग्यवती, हजारों प्रकार से तुम हमारी पुष्टि करती हो। 

६. है स्यूल-आाता सिनीवाली ! (अमाबास्या), हुम देवों की भगिनी 
ही। प्रदश्त हव्य की सेवा करो । हमें अपत्थ वो 

७, सिनौवालो (अमावस्या वा देवपत्नी) सुबाहु, सुन्दर अँगुछियौं- 
बाली, सुप्रसविनी ओर बहुप्रसवित्री हुँ । उन्हीं छोक-रक्षिका देवी को 
हक्य करके हुम्प दो। 

८. जो गुङ्ग, कह अथवा देवपत्नी हूँ, जो सिनीवालो, राका 
और सरस्वती हें, उन्हें में बुछाता हूँ। मे आय के लिए इन्द्राणी 
और सुख के लिए वरुणानी को बुराता हूँ । 


३३ सुकत 
(४ अनुवाक । देवता रुदर । छन्द त्रिष्टप |) 

१. मरतं के पिता रद्र, तुम्हारा दिया हुआ सुख हमारे पास 
आये। सूयं-दक्षंत से हमें अलग नहीं करना। हमारे वीर पुत्र 
क्त्रुओं को पराजित करें। दद्र, हम पुत्रों और पौत्रों में अनेक हो 
जाये । 

२. रुख, हम तुम्हारी दी हुई सुखकारी ओषधि के द्वारा सो 
वर्ष जीवित रहें । हमारे शत्रुओं का विनाक्ष करो, हमारा पाप सर्वाशतः 
दुर कर दो। सर्वशरीरष्यापी व्याधि को भी दूर करो । 

३. खा, ऐश्वरय में तुम सबसे श्रेष्ठ हो। हे दाबा, परू 
में तुम अतीव प्रवृद्ध हो । हमें पाप के उस पार छे अलो, हमारे पास 
पाप न आने पाये। 
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४. अभीष्टवर्षी रद, हुम अन्याय्य नमस्कार, अन्याय्य स्तुति अथवा 
हिसदृश देवों के सत्य आह्वान-्दारा तुम्हें ऋ न करें । हमारे पुत्रों 
को ओषधिनद्वारा परिपुष्ट करो। मेने सुना है, तुम बो में 
सर्वश्रेष्ठ हो । 

५- जो र्खदेव हृम्प के साथ आह्वान-द्वारा आहृत होते हें, उनका, 
सतोतार, में क्रोध दुर करूंगा । कोमलोबर, शोभन आह्वानवाले, 
बच्नु (पौत) वर्ण और सुनासिक र हमें न पारें। 

६. में प्रार्थना करता हूँ कि अभीष्टवर्षी ओर सदतूवाक्ते ख मुझे 
दीप्त अन्न-द्वारा तृप्त करें। जेसे धूप का मारा मनुष्य छामा को 
आधित करता हँ, बंसे हो में भौ पाप-शून्य होकर रद्रवत्त सुख प्राप्त 
ककंगा। मे इत्र की परिचर्या करूँगा। 

७. बह, तुम्हारा बह सुखदाता हाथ कहाँ है, जिससे तुम दबा 
तेयार करके सबको सुखो करते हो। अभोष्ठवर्षो रप्र, देव-पाप के 
विघातक होकर तुम मुके सी क्षमा करो। 

८ अश्चुवर्ण, अभीष्टवर्षी और नेत आभावारे रद्र को ककय करके 
अतीव महती स्तुति का हम उच्चारण करते हुँ । हे स्तोता, नमस्कार-ह्वारा 
तेजस्वी खख की पूजा करो। हुम उनके उज्ज्वल नाम का संकीत्तत 
करते हैं। 

९. दृढाङ्क, यहुूप, उप्र और बभुदर्ण रद्र दीप्तं और हिरण्मय 
अलंकार से सुझोभित होते हें। रष सारे भुव्तों के अधिपति और 
भर्सा हें। उनका बल अलग नहीं होता। 

१०. पूजायोष्य र्र, तुभ धपुर्वाणधारी हो । पूथाहं, तुस साना 
इपोंवाले हो और तुमने पूजलीय निष्क को घारंण किया है। शर्चनाई, 
खुम सारे व्यापक संसार की रक्षा करते हो। तुम्हारी अपेक्षा अधिक 
बली कोई नहीं है। 

११. हे स्तोता, विख्यात रय पर चढ़े, युवा, पशु को तरह भषंकर 
और दात्रुओं के विनाशकः तथा उप्र रद्रकी स्तुति करो। रह, 
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स्तुति करने पर तुम हमें सुखी करते हो। तुम्हारी सेना शत्रु का 
विनाश करे । 

१२. जसे आशीर्वाद देते समय पिता को पुत्र नमस्कार करता 
हैं, बैसे ही हे रू, तुम्हारे आने के समय हम ठुम्ह नमस्कार करते हैं। 
रद्र, तुम बहुधनदाता और साधुओं के पालक हो। स्तुति करने पर 
हुम हमें ओषधि देते हो। 

१३. भक्तो, तुम्हारी जो निर्मल ओषधि है, हे अभीष्टवर्षीगण 
तुम्हारी जो ओषधि अतीव सुखदात्री है, जिस ओषधि को हमारे पिता 
मनु ने चुना था, वही सुखकर और भयहारक ओषधि हम चाहते हैं। 

१४. सदर का हेति-आयुध हमें छोड़ दे। दीप्त सत्र की महती दुमत 
भी हमें छोड़ दे। सेचन-समर्थ रह, घनवानु यजमान के प्रति अपने 
धनुष की ज्या शिथिल करो। हमारे पुत्रों और पोत्रं को खुली करो। 

१५, अभीष्टवर्षी, वच्चुवर्ण, दीप्तिमान्‌, सर्वज्ञ और हमारा आह्वान 
खुननेवाले इ, हमारे लिए तुम यहां ऐसी विवेचना करो कि हमारे 
प्रति कभी भृद्ध न हो, हमें कमी विनष्ट न करो। हम पुत्र और 
वोन्रवाले होकर इस यश में प्रभूत स्तुति करेगें। 

३४ सूक्त 
(देवता मरुद्गण । छन्द जगती और निष्डुप्‌।) 

१. जलधारा से मस्त्‌ लोग आकाश को छिपा लेते हे। उनका 
बल इरे को पराजित करता है। बे पश्न की तरह भयंकर हूँ। वे 
बलद्वारा संसार को व्याप्त कर छेते हँ। वे बह की तरह दीप्ति- 
मात्‌ और जल से परिपूर्ण हैं। बे असणकर्ता मेघ को इघर-उघर 
भेजकर ज को गिराते हैं। 

२. सुवर्णहवय मरतो, चूँकि सेचन-समर्थ रद ने पूढिन के निर्मल 
उदर में तुम्हें उत्पन्न किया है; इसलिए, जैसे आकाश नक्षत्रों से सुझो- 
भित होता है, बसे ही तुम भी अपने आभरण से सुशोभित होओो। 


हिन्दी-हऋग्वेद ३४१ 


तुम बत्रु-भक्षक और जल-प्रेरक हो । हुम मेघस्थ विद्युत्‌ की तरह 
ज्ोभित होओ। 

३. युद्ध में तुरंग की तरह मरादृगण विशाल भुवन को सिक्त 
करते हैं। थे घोड़े पर चढ़कर शब्दायमान मेघ के कान के पास से 
होकर दुत वेग से जाते हूँ। सदतो, तुम हिरण्य-क्षिरस्त्राणाले और 
समान-कोषवाले हो। तुम वृक्ष आदि कम्पित करते हो । तुम पृषती 
(बिलु-चिह्लित) मृग पर चढ़कर अन्न के लिए जाते हो। 

४. मयद्गण मित्र की तरह, हृव्ययुक्त यजमान के लिए, सर्वदा 
समस्त जल ढोते हैं। ये दानशील, पुषती-मृगवाले, अक्षय, अन्नवाले 
और अकुटिलगामी अश्व की तरह पथिकों के आगे जाते हें। 

५. हे समान-क्रोष और दीप्तिमान्‌ आयुधवाले मरतो, जैसे हंस 
अपने निवास-स्थान पर जाता है, बसे हो तुम भी महाजल ख्रोतवाले 
घों के साथ और थेनु-पुक्त होकर विष्त-शून्य मागे से, मधुर सोम- 
रस से उत्पन्न हर्ष-लाभ के लिए आओ। 

६. है समान-क्रोधवाले मरतो, जैसे तुम स्तोत्र से आते हो, वेसे 
ही हमारे अभिषुत अन्न के पास आओ । घोड़ी की तरह गाय का 
अधोदेश पुष्ठ करो और यजमान का यश अन्नवाला करो। 

७. मरतो, तुम हमें अन्न-युक्त पुत्र दो। वह, तुम्हारे आगमन के 
समय, प्रतिदिन तुम्हारा गुण-कीर्सन करेगा। तुम स्तोताओं को अन्न 
डो। युद्ध-काल में स्तोता को दानशीलता, युद्ध-कौशल, ज्ञान और अक्षय 
तथा अतुल बल दो। 

८. भक्तों के वक्ष:स्थल में दौप्त आभरण है। उनका दान सबके 
छिए सुखकर है। वे जिस समय रथ में घोड़े जोतते हैं, उसी समय 
जैसे घेनु बछड़े को दूध देती है वेसे ही वे ह॒व्यवाता यजमान के 
लिए उसके गृह में यथेष्ट अन्न देते हैं। 

९. मदतो जो मनुष्य बुक की तरह हमसे शत्रुता करता हुँ, 
है बसुगण, उस हिंसक के हाथ से हमें बचाओ। उसे ताप-प्रव चक्र 
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दारा चारों ओर से हटाओ! दद्रगण, तुम उसके सारे अस्त्रों को दूर 
फुंककर उसे विनष्ट करो। 

१०. मरतो, जिस समय हुमने पुरिम के अधोभाग का दोहन किया 
था, उस समय स्तोता के निन्दक की हत्या की थी और त्रित के दतुं 
का वघ किया था। अहिसनीय सपुत्रो, उत समय तुम्हारी विचित्र 
क्षमता को सबने जाना या। 

११. महासुभग मरुतो, तुम सदा यज्ञ-ल्थल में जाते हो। यथेष्ट 
और प्रायनीय सोम के तैयार हो जाने पर हम तुम्हें बुलाते हे। 
स्तुति-पाठक खरू को उठाकर स्वर्णवर्णं और सर्व-प्रेष्ठ स्तुति-्योग्य 
मस्दूगण से प्रशंसनीय घन की याचना करते हुँ। 

१२. स्वगंगामी मङ्भिरोरूपो मस्तों ने प्रथम यज्ञ का यहून किया 
था। उषा के आने पर मरुद्गण हमें यज्ञ आदि में प्रवृत्त करें। जेसे 
उषा अकणवणे किरण-जाल से कृष्णवर्णा रात्रि को हदाती हूँ, वेसे ही 
मरुद्गण विशाल, वीप्तिमान्‌ और जलनत्रावो ज्योति से अन्धकार को 
इर करते हूँ। 

१३- सपुत्र मस्बूगण बोणानविशेष ओर अरुणवर्ण अलंकार से 
पुक्त होकर जल के निवास-भूत मेघ में वरद्धित हुए हें। मरुबुगण स्त्र 
प्रभाववाले बल से जल लाते हुए प्रससता-दायक भर मनोहर सौन्दर्य 
घारण करते हैं। 

१४. मस्तो से वरणीय घन की याचना करते हुए अपनी रक्षा 
के लिए स्तोत्रन्ारा हम उनकी स्तुति करते हें। अभीष्ड-सिडि के 
लिए चफद्वारा त्रित उन मुख्य प्राण, अपान, समान, ब्यान और 
उदान ल्गदि पाँच होताओं (सरतों) को आवतित करते हँ। 

१५- मर्तो, तुम जिस आश्रय से आराधक थजमान को बाप से 
ते हो, जिससे स्तोता को शतु के हाय से मुक्त करते हो, भरतो, 
तुम्हारा वही आश्रय हमारे सामने आये। 
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३५ सूक्त 
(देवता अपां नपात्‌ । छन्द त्रिष्डप्‌ ।) 

१. में अझ की इच्छा से इस स्तुति का उच्चारण करता हूँ। 
शब्वकर्त्ता ओर शी ्रगन्ता अपां नपात्‌ (जल-पौत्र अग्नि) नाम के देवता 
हमें प्रचुर अन्न और सुर्दर रूप दे। में उनकी स्तुति करता हूँ। बे 
सतुति को पसन्द करते हैँ । 

२. उनके लिए हम हृदय से सुरचित इस मंत्र का मच्छी तरह 
उच्चारण करेंगे; बे उसे बार-बार जानें । स्वामी अपांनपात्‌ ने शत्रु 
क्षेषणकारी बल से समस्त भुवन को उत्पन्न किया हँ। 

३. कोई-कोई जल इकद्ठा होता है, उसके साय दूसरा मिलता है। 
थे सब समुद्र के बड़वान को प्रसस्त करते हैँ। विशुद्ध जळ निर्मल 
और दीप्तिमान्‌ अपां नपात्‌ नामक देवता को चारों ओर घेरकर 
रहता हैं । 

४. वर्षरहित युवती जल-संहति, युवा की तरह, अपां नपात्‌ देवता, 
को अलंकृत और परिवेष्ठित करती हे। इन्धन-रहित और घृत-पूत 
पा नपात्‌ हमारे धनबाले अस की उत्पत्ति के सिए जल के बीच 
निर्मल तेजोबळ से दीप्त हैं। 

५. इला, सरस्वती और भारती नाम को तीनों देषियाँ बुःश- 
रहित अपां भपात्‌ देवता के लिए अन्न घारण करती हैं। दे अल के 
बीच उत्पन्न पदार्थ के लिए प्रसारित होती हेँ। अपा सपात्‌ सबसे प्रथभ 
उत्पप्त जल के सारभूत सोम को पीते हैं। 

६. अपां नपातू-द्वारा अधिष्ठित समुद्र में उच्चेः्ववा नामक अरव 
का जन्म है--इस वरणीय का जन्म है। हे देव, तुम अपहर्ता हो। 
(हसक के संपर्क से स्तोताओं की रक्षा करो। दानंूष्य और मूठे लोध 
अंपरिषक्व अथवा परिपाफ-्योग्य जल सें रहकर नी इस अहिसनीप 
देवता को नहीं प्राप्त होते। 
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७. जो अपने घर मं हें और मिनफी गाय को सरलता से बहा 
जाता हूँ, बे ही अपां नपात्‌ देवता बृष्टि का जल बढ़ाते और उत्तम 
अन्न भक्षण करते हैं। वे जल के बीच प्रबल होकर यजमान को घन 
देने के लिए भलौ भांति दीप्तियुक्त होते हैं! 

८. जो अपां नपात्‌ सत्यवान, सदा एक रूप से रहनेवाले और अति 
विस्तीर्णं हैं, जो जल के बीच पवित्र देवतेज के द्वारा प्रकाशित होते 
हैं, सारे भूत उन्हीं की शाखायें हैँ। फ़ल-फूल के साय सारी ओषधियाँ 
इन्हीं से उत्पन्न हैं। 

९, अपां नपात्‌ कुटिलगति मेघ के बीच स्वयं झर्ध्वं भाव हे 
अवस्थित होने पर भी बिजली को पहनकर अन्तरिक्ष में चढ़े हैं। 
सर्वत्र उनके उत्तम माहात्म्य का कीर्तन करते हुए हिरण्यवर्णा नदियाँ 
प्रवाहित होती हँ। 

१०. वे हिरण्यरुप, हिरष्याकृति और हिरप्यवर्ण हैं। बे हिर- 
व्यमय स्थान के ऊपर बैठकर शोभा पाते हैं। हिरण्यवाता उन्हें अन्न 
दते है। 

११. अपांनपात्‌ का रश्मिसमूह-हुप शरीर और नाम सुन्दर हैं। 
ये दोनों, गूढ़ होने पर भी, वृद्धि को प्राप्त होते हैं। युवती जलसंहति 
उन हिरण्यवर्ण को अन्तरिक्ष में भली भाँति दीप्तिन्युक्त करती हुँ; 
क्योंकि जल ही उसका अन्न हे। 

१२. अपने मित्र और बहुत देवों के आदि अपां शपात्‌ वेवता कौ, 
यश, हव्य और नमस्कार-द्वारा, हम परिचर्या करेंगे। में उनके उन्नत 
प्रदेश को भली भाँति अलंकृत कङँगा । मैं काष्ठ और अन्न-द्वारा उनको 
घारण करता और मंत्रन्वारा उनकी स्तुति करता हूँ। 

१३. सेचन-समर्थ उन अपाँ नपात्‌ ने इस सारे जल के बीच गर्भ 
उत्पन्न किया है । वे ही कमी पत्रप होकर जल पीते हुँ। सारा जल 
उन्हों को चाटता है। दीप्तियुक्त वे ही स्वर्गीय अग्ति इस पूषिबी पर 
अन्य शरीर से व्याप्त हैं। 
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१४. वर्षा नपात्‌ उत्कृष्ट स्यान में रहते हुँ। वै तेजन्दारा प्रति- 
बिन दीप्तियुक्‍्त हैं। महान्‌ जल-समूह उनके लिए अन्न ढोते हुए सतत 
गति-द्वारा उनको वेष्टित किये हुए है । 

१५. अग्निदेव, तुम शोभनीय हो। पुत्र-छाम के हिए मै तुम्हारे 
दास आया हूँ। यजमान के हित के लिए सुरक्षित स्तुति लेकर आया 
हूँ। समस्त देवगण जो कल्याण करते हें, वह सब हमारा हो । पुत्र और 
पीत्रबाले होकर हम इस यज्ञ में प्रभूत स्तुति कर सकें। 


३६ सूक्त 
(देवता १ के इन्द्र और मधु, २ के मरुदूगण और माघव,३ के 
त्वष्टा और शुक्र, ४ के अग्नि और झुचि, ५ के इन्द्र 
और नभ तथा ६ के नमस्य। छन्द्‌ जगती।) 

१. इन तुम्हरे उद्देश्य से प्रेरित यह सोम गव्य ओर जल से युक्त 
है। यश के नेता लोग इस सोम को प्रस्तरखण्ड-द्वारा अभिषुत करके 
मेष-लोमसय दश्शापर्व-द्वारा इसे संस्कृत करते हें। इन्द, तुम सारे संसार 
के ईइबर हो। सारे देवों के प्रथम, स्वाहाकार में अग्नि में प्रक्षिप्त 
और वषद्कार-द्वारा त्यक्त सोम होता के पास से पान करो। 

२. यज्ञ के साथ संयुक्त, पृषतीयोजित रथ पर अवस्थित, अपने 
आयुष से ज्ञोभित, आभरण-प्रिय, भरत वा सद्र के पुत्र और अन्तरिक्ष 
के नेता मरुतो, तुम कुश पर बेठकर पोता के पास से सोमपान करो। 

३. झोभन आह्वानयाले देवो, तुम हमारे साथ आओ, कुश पर 
बैठो और बिहार करो । अनन्तर हे त्वष्टा, तुम देवों और देवपल्नियों 
के झोभनीय दळ के साय अन्न की सेवा करके तृप्ति प्राप्त करो। 

४. सेघावी अग्नि, इस यज्ञ में वेवों को बुलाओ और उनके लिए 
यज्ञ करो । देयं के आह्वानकारी अगिन, तुम हमारे हव्य के अभिलावी 
होकर गाहेपत्य आदि के तीनों स्थानों पर बैठो। होम के लिए उत्तर 
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बेदी पर छाये हुए सोम-रूप मधु स्वीकार करो। अग्नीध्र के पास 
से सोमधान करी भौर अपने अंश में तृप्त होओ। 

५- बनवान्‌ इन, तुम प्राचीन हो। लिस सोम-द्वारा तुम्हारे 
हाथ में शत्रु-बिजयी सामर्थ्यं और बल हुँ, ही तुम्हारे लिए अभिषुत 
और आहूत हुआ हूँ। तुम तृष्त होकर ब्राह्मण ऋत्विफ्‌ के पास से 
सोमपान करी । 

६. हे मित्रावरुण, तुम हमारे यज्ञ की सेवा करो। होता बेठकर 
चिरन्तनी स्तुति का उच्चारण करते हैं। तुम हमारा आह्वान सुनो। 
दुम शोभावाले हो। ऋत्विकों-दवारा परिवैष्टित अन्न तुम्हारे सामने हे। 
इस मधुर सोमरस का, प्रशास्ता कै पास से, पान करो। 

सप्तम अध्याय समाप्त । 


३७ सूक्त 
(अष्टम अध्याय देवता १--४ द्रविणोदा, ५ के अरिवद्वय और 
६ के अग्नि । छन्द जगती ।) 

१. हे ब्रविणोदो वा धनप्रिय अग्नि, होतु-कृ त यश में अन्न ग्रहण 
करके प्रस्न और हुष्ट बनो । अष्वर्युगण, द्रविणोदा पूर्णाहुति चाहते 
हैं; इसलिए उनके लिए यह सोम प्रदान करो। सीमाभिलावी 
ब्रबिणोवा अभीष्ट फल देनेबाले हुँ। द्रविणोदा, होता के यश में 
ऋतुओं के साव सोम पास करो । 

२. हमने पहले जिनको युलाया हुँ, इस समय भी उन्हीं को 
दुहाते हँ। ये आहृास-योग्य हैं; क्योंकि थे दाता और सबके अधिपति 
हैं । उनके लिए अध्वर्ुओं-द्वारा सोमरूप मथु तैयार किया गया है। 
ब्रबिणोदा, पोता के यज्ञ में ऋतुओं के साथ सोम पान करो । 
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३. विणोदा, तुम जिस आश्य पर जाते हो, वह तृप्त हो। 
बनस्पति, किसी की हिंसा न करके बृद्ध होमो । घर्षणकारी, नेष्ठा के 
यश में आकर ऋभुओं के साय सोम पान करो। 

४. विणोदा, जिगहोंने होता के यज्ञ में सोम पान किया है, 
जो पिता के यश में हष्ट हुए हैं, जिन्होंने भेष्टा के यज्ञ में प्रदत्त 
अन्न भक्षश किया हूं, वे ही सुषर्ण-दाता ऋहिवक्‌ के अशोधषित और 
मृह्पु-निवारक चतुर्थ सोम-पात्र का पान करें । 

५- अश्विनीकुमारो, जो रथ शीज्रगामी, तुम्हारा वाहन और 
अभीष्ट स्थान पर तुम्हें उतार देनेवाला है, आज उसी रथ को 
इस यश में हमारे सामने पोलित करो। हमारा हष्य सुस्वाहु करो 
और यहाँ आओ । अन्नवाले अझ्विहय, हमारा सोम पान करो। 

६. अरिनिदैव, हुम समिधा, आहुति, लोगों के हितकर स्तोत्र 
और सुन्दर स्तुति से युक्त होगौ। तुम सबके आश्वय-दाता और 
हमारे हव्य के अभिलाषी होओ। हमारा ह्य चाहनेवाले सारै 
देवों को, ऋभुओं और विश्वदेवों के साथ, सोम पान कराऔ । 


३८ सक्त 
(देवता सबिता । छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. प्रकाशक और जगद्वाहक सविता वा सूर्य, प्रसब के लिए 
प्रतिदिन उदितं होते हैं। यही उनका कर्म है। वे स्तोताओं को 
रतन देते और घुन्दर पश्वाले यजमान को मंगलभागी बनाते हें। 

४. प्रलम्बबाहु और अ्रकाशबाले सबिता, विश्व फे आनन्द के 
लिए, उदित होकर बहु प्रसारित करते हैं। उनके कार्य के लिए 
अतीव पवित्र जरु-समूह प्रवाहित होता है और वायु भी सर्वतोव्यापी 
अन्तरिक्ष में विहरण करता है! 

३. जाते-जाते जिस समप सबिता शीश्रगामी किरणोंश्वारा 
विमुक्त होते हूँ, उत समय वे निरन्तरगामी पथिक को भी विरत 
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करते हैं। जो शत्रु के विदध जाते हुँ; सविता उनकी जाने की 
इच्छा को भी निवृत्त करते हैं । सबिता के कर्म के अनन्तर रात्रि 
का आगमन होता है ॥ 

४. वस्त्र बुननेवाली रमणी की तरह रात्रि पुनः आलोक को 
अछी भाँति वेष्टन करती है । बुद्धिमान्‌ लोग जो कर्म करते हैं, वह 
करने में समर्थ होने पर भी मध्य मार्ग में रख देती है। विराम- 
रहित और ऋतुविभाग-कर्त्ता प्रकाशक सविता जिस समय फिर 
उदित होते हं, उस समय खोग ग्या छोड़ते हैं । 

५, अम्ति के गृह में स्थित परभूत तेज यजमान के भिन्न-भिन्न गृह 
और समस्त अन्न में अधिष्ठित हुँ । माता उषा ने सबिता-द्वारा प्रेरित 
अज्ञापक यज्ञ का श्रेष्ठ भाग पुत्र अग्नि को दान किया हे। 

६. स्वर्गीय सविता के ब्रत की समाप्ति होने पर जयाभिलाषी 
राजा युद्ध-यात्रा कर चुकने पर भौ छोट आता है । सारे जंगम 
पदार्थ घर की अभिलाषा करते और सदा कार्य-रत व्यक्ति अपने 
किये आधे कम को भी छोड़कर घर की ओर लोटता है । 

७. सबिता, अन्तरिक्ष में तुमने जो जल-भाग रख छोड़ा है, 
जलान्वेषणकर्ता लोग चारों ओर उसे पाते हैं। तुमने पक्षियों के लिए 
वुक्षों का विभाग किया है । कोई भी सविता के कार्य की हिसा नहीं 
कर सकता। 

८. सबिता के अस्त होने पर सदा गमनशील वदण सारे जंगम 
पदार्थों को सुखकर, वाञ्छनीय और सुगम वासस्थान प्रदान करते हें । 
जिस समय सविता सारे भूतों को स्थान-स्थान पर अलग-अलग कर 
देते हैं, उस समय पशु-पक्षिगण भी अपने-अपने स्थान को जाते हुँ। 

९. इन्द्र जिसके ब्रत की हिंसा नहीं करते, वरण, मित्र, अर्यमा 
और रुद्र भी हिसा नहीं करते, शतुगण भी हिंसा नहीं करते , 
उन्हीं द्युतिमान्‌ सविता को कल्याण के लिए इस प्रकार ममस्कार-दारा 
हम आह्वान करते हैं। 
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१०. जिनकी स्तुति सारे मनुष्य करते हैं, जो दैवपल्नियों के 
रक्षक हैं, वे ही सविता हमारी रक्षा करें। हुम भजनीय, बहुपरज्ञ और 
च्यान-योग्य सविता को बलवान्‌ करते हेँ। हम घन और पशु की 
प्राप्ति के और संचय के सम्बन्ध में सविता के प्रिय हों । 

११. सविता, तुमने हमें जो प्रसिद्ध और रमणीय घन प्रदान 
किया है, वह थुलोक, भूलोक और अन्तरिक्षलोक से हमारे पास 
आये। जो घन स्तोताओं के बंशजों के लिए शुभकर है, में बहुत- 
बहुत स्तुति करता हूँ कि मुके वही धन दो । 

३९ युक्त 
(देवता अश्विद्दय । छन्द त्रिष्दुप) 

१. अशिविद्यय, शत्रु के प्रति प्रेरित प्रस्तर-छण्डद्रय की तरह 
शतु को बाधा दो । जैसे दो पक्षी वृक्ष पर आते हे, वसे ही तुम भी 
यजमान के निकट आओ । मंत्रोच्चारक ब्रह्मा नाम के ऋत्विक्‌ और 
देश में दो हूतों की तरह तुम बहुतों के बुलाने योग्य हो । 

२. अश्विद्यव, प्रातःकाल जानेवाले दो रथियों की तरह तुम 
बीर हो, दो छागों की तरह यमज हो, दो स्त्रियों की तरह सुन्दर 
शरीरवाले हो, दम्पती की तरह संगत और सबके कर्मता हो। 
हुम दोनों भक्त के पास आओ । 

३. देवों में प्रयम अदिवद्ठय, तुम पशु की दोनों सींगों वा अव 
आदि के दोनों खुरों की तरह वेगवान्‌ होकर हमारे सामने आओ । 
आत्रु-हन्ता और स्वकर्म-समर्य अविवढ्वय, जैसे दिन में चक्रवाक-दम्पती 
आते हूँ अयवा जैसे दो रची आते हैं, वैसे ही तुम हमारे सामने आओ । 

४. अध्विद्यय, नौका की तरह तुम हमें पार उतार दो। रथ 
के युग की तरह, रणचक्र के नामि-फलक की तरह उसके पाइवंस्थ 
फलक की तरह और चक्र के बाहादेश के बलय की तरह हमें पार 
करो। दो फुक्करों की तरह तुम हमारे शरीर को हिंसा से बचाओ। 
दो वर्म को तरह तुम हमें जरा से बचाओ । 
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५, अदिषष्म, दो वायुओं की तरह अक्षय, दो तदिपों की तरह 
कामी मोर दो मंत्रों की तरह वंक हो । तुम हमारे सामने भाओ! 
हुभ दोनों हाथों और पैरों तरह शरीर के सुखदाता हो। तुम 
हमें थेष्ठ घन की ओर ले जाओ। 

६. अदिषष्ठय, दोनों ओठों की तरह मधुर-्याक्य का उच्चारण 
करो, दोनों स्तनों की तरह हमारे जोवन वारण के लिए हूघ पिकाबों, 
दौतों नाफों की तरह हमारे शरीर के रक्षक होओ और दोनों कानों 
की तरह हमारे भोता होऔ । 

७. अद्वय, दोनों हाथों की तरह हमें शामर्थ्य प्रदान करो। 
चचावा-पृषिबी की तरह हमें जल दो। अश्विष्यव, ये सब स्तुतियाँ 
हुम्हें चाहती हें। तुस झान चढ़ाने के यंत्र के द्वारा तलवार की 
वेरह उन्हें तीक्ण करो । 

<. भिवषय, गुत्तमब ऋषि ने हुम्हारी बृद्धि के लिए ये सय 
स्तोत्र और मंत्र बनाये हें । तुम नेता और अतीब प्रीतिदाले हो । 
तुम्हारे पास ये सब स्तुतियाँ पहुचे । हम पुत्र और पौजवाले होकर 
इस यञ्च में प्रभूत स्तुति करें। 


४० सूक्त 
(देबवी सोम और पृषा। नद त्रिष्डुप्‌।) 

१. सोम और पृथ्वी, तुम षत, धुलोफ और पृथ्वी के जनक 
हो। अन्म के अनन्तर ही तुम सारे संहार के रक्षक हुए हो । देवों ने 
दुन्हें अभरता का कारण बनाया हे । 

२ जते ही थुतिमान्‌ सोम और पूषा की देवों भे सेधा को 
थी। पे दोनों अग्रिय अन्धकार का बिनाश करते हें। इनके साथ 
इखदेव तरणी धेनुओं के भघश्रदेश में पक्व दुष्म उत्पन्न करते हूँ। 

३. अभीष्धवर्षी सोस और पुषा, तुम संसार के विभाणक, 
सप्तचक्र (सात ऋतु, मलमास लेकर) वाले संसार के लिए अधिभाष्य, 
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सर्वत्र बर्समास थोर पंजरद्िम (पाँच ऋतु, हेमन्त और शीत को 
एक में करके) वाले हो। इच्छा होते ही योजित रब हमारे सामने 
प्रेरित करते हो। 

४ ठुममें एक जन (पूणा) उक्त चुलोक में रहते हे। दरें 
(सोप) ओषधि रूप से पृथ्वी और अ-रूप से अन्तरिक्ष में रहते 
हैं। तुम दोनों अनेक लोगो में वरणीय, बहुकीर्तिक्षाली हमारें भाग 
का कारण और पशु-रूप घन हमें दो । 

५, सोम और पूषा, ठुममें से एक (सोम) ने सारे भूतं को उत्पन्न 
किया है। दुसरे (धुवा) सारे संसार का पर्यवेक्षण कर जाते हूँ। 
सोम ओर पूषा, तुम हमारे कर्म की रक्षा करो। तुम्हारे द्वारा हम 
सारी शत्रुसेनां की जय कर डालें। 

६. संसार को प्रसन्नता देनेवाले पुषा हमारे कर्म से तृप्ति प्राप्त 
करें। घनपति सोम हमें धन दान करें । थुतिमती और बात्रु-रहिता 
अदिति हमारी रक्षा करें। हम पुत्र और पोत्रवाले हौकर इस यज्ञ 
में प्रभूत स्तुति कर सकें। 


४१ दुक्त 
(देवता १-३ के इन्द्र और वायु, ४-३ के मित्रावरुण, ७-९ के 
अश्विद्वय, १०-१२ के इन्द्र, १३-१५ के विश्वदेवगण, १६-१८ 
की सरस्वती और १६-२१ के द्यावा-प्रथिवी ।) 
१. वायु, तुम्हारे पास जो हु्जार रथ हूं, उनके द्वारा नियुत्गण 
से युक्त होकर सोम पान के लिए आओ। 
२३. वायु, नियुतृगण से युक्त होकर भाओ । तुमने दीप्तिमान्‌ सोम 
प्रहण किया है। सोमाभिषदकारी यजमान के घर में तुम जाते हो। 
३, मेता इस ओर वायु, तुस आज निमुतूगण से युक्त होकर और 
सोस छे लिए आकर गंव्य-सिला सोम पीमो। 


३५३ हिल्दी-ऋग्वेव 


४. मित्राबरण, तुम्हारे लिए यह सोम तैयार हुआ है। सत्यवर्देक 
हुम हमारा आह्वान सुनो । 

५, शबुता-शून्य राजा मित्रावरण स्थिर, उत्कृष्ट ओर हजार 
स्तम्भोंवाले इस स्थान पर बेठें। 

६. सच्रादू, घुताक्षमोजी, अदिति-पुत्र और दाता मित्रावदण सरल- 
गति यजमान कौ सेवा करते हैं। 

७. अश्विहय, नासत्य, सतय, यज्ञ के नेता जो सोमपान करेंगे, 
डसी सोम को घेनु और भइव से युक्त करके तया रय पर लेकर भाओ। 

८ घनवर्षी अश्विदयय, हुरस्यित वा समीपत मन्दभाषी मर्त्यरिपु 
जिस धन को नहीं चुरा सकता, उसे ही हमें दो। 

९. ज्ञानाई अश्विद्य, तुम हमारे पास नानारृप और धन-प्रापक 
घन ले आओ। 

१०. इद्र अधिक और अभिभवकारी भय को हूर करते हैं। वे 
स्थिर प्रज्ञावान्‌ हैं। 

११. यदि इस््र हमें सुखी करें, तो हमारे साथ पाप नहीं आयेगा; 
हमारे सामने कल्याण उपस्थित होगा। 

१२. प्रज्ञावान्‌ और झत्रुजेता इस््र चारों ओर से हमें भय-शून्य करें। 

१३. विश्वदेवगण, यहाँ आगो हमारा आह्वान सुनो और कुच 
के ऊपर बैठो। 

१४. विश्वदेवगण, तीव्र मदवाला, रसकासी और हर्षकर यह सोम 
खुम्हारै लिए पृत्ससदवंक्षीयों के पास हुँ । इस शोभन सोम का पान करो। 

१५, जिन भर्तो में इन्द्र श्रेष्ठ हें, जिनके दाता पूषा हैं, वे ही 
मरुद्गण हमारा आह्वान झुनें। 

१६, मातुगण में श्रेष्ठ, नदियों में भष्ठ और देवों में भे सरस्वती, " 
हम दरिद्र हे; हमें घनी करो। 

१७, सरस्वती, तुम चुतिसती हो । तुम्हारे आश्रय से अन्न है। शुन- 
होतों में तुम सोम पान करके तृप्त होओ। देवी, तुम हमें पुत्र बो। 
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१८, अन्नवती और जलवती सरस्वती, इस हम्प को स्वीकार करो । यह 
माननीय और देवों के लिए प्रिय है | गृत्समद रोग इसे तुम्हें देते हे। 
१९. यज्ञ के सुखन्सम्पादक छावा-पूथिवी, तुम आओ। हम तुम्हारी 
प्रार्थना करते है । हम हष्य-्बाहल अग्नि की भी प्रार्थना करते हैं। 
२०. जावा-पूथिवी स्वर्ग आदि के साधक सौर देवों के ओर जानेवाली 
हें! हमारे इस यज्ञ को देवों के पास ले जायें। 
२१ बाजुता-शून्य दावा-पूथिवी, सोमपान के लिए यक्ञाह देवगण 
आज तम्हारे पास बैढें। 


४२ सूक्त 
(देवता कपिञ्जलरूपी इन्द्र । छद किष ।) 

१. बारम्बार म्दायमान और भविष्यद्यक्ता कपिड्जल जे 
कर्णधार नौका को परिचालित करता है, वसे ही वाक्य फो प्रेरित करता 
हे। झकुनि, तुम कल्याण-सूचक होओ। किसी ओर से किसी 
प्रकार की पराजय तुम्हारे पास न आये। 

२. शकुनि, तुम्हें शयेन पक्षी न मारे--गणड़ पक्षी भी न मारे। 
बह बलवान्‌, वीर और धनुर्षारी होकर तुम्हें न प्राप्त करे। दक्षिण 
दिशा में बार-बार शब्द करके और सुमंगल-शंसी होकर हमारे लिए 
प्रियवादी बनो। 

३. शकुनि, सुमंगल-सूचक और प्रियवादी होकर घर की दक्षिण 
हा में बोलो, जिससे चोर और दुष्ट व्यक्ति हमारे अपर प्रभुत्व न 
करे। पुत्र और पौन्नवाले होकर हम इस यश में परभूत स्तुति करें! 


४३ सूक्त 
(देवता कपिञ्जलरूपी इन्द्र । छन्द जगती, मध्या, शकरी और ब्रष्टि | 
३. समय-समय पर अन्न की खोज करके स्तोताओं को तरह शकुनिः 
गण प्रदक्षिण करके शम्ब करें। जेसे सामगायक लोग गायत्रीः और 
फा० २३ 


३५४ हिन्दी“ ऋग्वेद 


जिष्टूप्‌ (दोनों सान) का उल्बारण करते हे, बेसे ही कपिम्जल भी 
बोलों वाक्य उच्चारण करता और भोताओं को अनुरक्त करता है। 

३, क्षकुनि, जैसे उद्गीता साम गान करते हैं, बेसे ही तुभ भी 
गाओ। यज्ञ में अ्रह्मपुत्त ऋत्विक्‌ की तरह तुम शब्द करो। जेसे हेन 
समर्थ अध्व अइबी के पास जाकर श्नब्द करता हूँ, बेसे ही तुम भी 
करो। शकुति, तुम सर्वत्र हमारे लिए मंगल-सूचक्त ओर पष्य-जनक 
आब्द करो। 

३. शकुनि, जिस समय तुम छाब्व करते हो, उस समय हमारे 
छिए मंगल-सूचना करते हो। जिस समय चुप रहकर तुम बैठते हो, उस 
समय हमारे प्रति सुप्रसक्ष रहते हौ। उड़ने के समय तुम कर्करि (एक 
आजा) की तरह षब्द करते हो। हम पुत्र और पौज्रवाक्ते होकर इस 
यश में प्रभूत स्तुति करें। 

द्वितीय मण्डल समाप्त । 


१ सूक्त 
(२ अष्टक । ३ मणडल । ८ अध्याय । १ अनुवाक्‌ । देवता 
अग्नि। ऋषि विश्वामित्र । छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. अग्निदेव, यह करने के लिए तुमने मुखे सोम का थाहक किया 
हे; इसलिए मुझे बलवान्‌ करो। अग्नि, में प्रकादामान होकर) दे 
को लक्ष्य कर, अभिषत्रण के लिए, प्रस्तरशंड ग्रहण ओर स्तव करता 
हैं। अग्नि, तुम मेरे शरीर को रक्षा करो। 

२. अग्नि, हमने भली भाँति यज्ञ किया है। हमारी स्तुति वक्षित 
हो। समिधा और हव्य-दरारा लोग अर्ति की परिचर्या करें। शुखोक 
से आकर देबों ने स्तोताओं को स्तोत्र सिखाया हूँ । स्तोतागण स्तवनीय 
और प्रबुद्ध अग्नि की स्तुति करने की इच्छा करते हें। 
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ह- जो मेवावी, विशुद्ध-वल-शाल्ली और जन्म से ही उत्कृष्ट बन्यु 
है, जो चुछोक का सुख-विधान करते हें, उन्हीं दशनीय अस्ति को, 
देवों ने, यश्ष-कार्य के लिए, वहनझील नदियों के जल के बोच, 
प्राप्त किया हैं। 

४. शोभन घनवाछे, शुक्र ओर अपनो महिमा से दीप्तिशाली 
अग्नि के उत्पन्न होते ही उन्हें सात नदियों ने संवाद्धित किया था। 
जैसे स्बो नवजात शिक्षु के पास जाती हूँ, वैसे ही नदियाँ नवजात 
अग्नि के पास गई थीं । उत्पत्ति के साथ ही अग्नि को देवों ने दीप्तिमान्‌ 
किया । 

५. शुश्रवर्ण तेज के द्वारा अन्तरिक्ष को व्याप्त करके अग्निदेव 
यजमान को स्तुति-योग्य ओर पवित्र तेज के द्वारा परिझोधित करते तथा 
दीम्ति का परिधान करके यजमान को अन्न और परभूत तथा सम्पण 
सम्पत्ति देते हें । 

६- अग्नि जल के चारों और जाते हैं। वह जल अग्नि की नहीं 
बुझाता अथवा वह अग्नि द्वारा नहीं सूखता। अन्तरिक्ष के अप्व 
भूत अग्नि वस्त्र से आच्छादित नहीं हैं; तो भी, जर से वेष्टितं हीमे के 
कारण, मस्त भी नहीं हें। सनातन, नित्य, तरुण और एक स्याम से 
उत्पभ्न सात नदियाँ एक अग्नि का गर्भ बारण करतो हैँ । 

७. जल-बर्षण के अनन्तर जल के गर्ज-स्यकूप और अन्तरिक्ष में पुङ्जी- 
भूत नानावर्ण अग्नि की किरणें रहती हें। इस अग्नि में जरूकप स्थूल 
घेमुएँ सबकी प्रीति-दायिका होती हें। सुन्दर और महान्‌ द्रावा-पूथिवी 
इर्शनोय अग्नि के माता-पिता हैँ। 

८. बल के पुत्र, सबके द्वारा तुम्हें धारण करने पर तुम उम्म्वक 
भर वेगवान्‌ किरण धारण करके प्रकाशित होओ। जिस समय अग्नि 
यजमान के स्तोत्र-द्वारा बढ़ते हे, उस समय मधुर जलधारा गिरती हे। 

९. जन्म के साथ हो भग्न ने पिता (अन्तरि) के अपस्तन जल- 
प्रदेश को जाना था और अवत्तन-सम्बन्धिनी धारा या वृष्ठि और 
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अन्तरिक्षचारी वच्च को गिराया था। अग्नि, शुभकर्त्ता वायु आदि 
बन्धुओं के साय, अवस्यान करते और अन्तरिक्ष के अपत्यभूत जल 
के साथ गृहा में वर्तमान रहते हैँ। इन अग्नि फो कोई नहीं पाता । 

१०. अग्नि पिता (अन्तरिक्ष) और जनयिता का गर्भ घारण करते 
हैं। एक अग्नि बहुतर वृद्धि को पराप्त ओषधि का भक्षण करते हैं। 
सपत्नी और मनुष्यों की हितकारिणी द्चावा-पृथिवी अभीष्टवर्षी अग्नि 
के बन्धु हें। अग्नि, तुम द्यावा-पृथिवी फो अच्छी तरह बचाओ । 

११. महान्‌ अग्नि असम्बाध और विस्तीर्ण अन्तरिक्ष में बित होते हैं; 
क्योंकि बहु-अक्षवान्‌ जल उनको अच्छी तरह वद्धित करता है। जल के 
अन्मस्यान अन्तरिक्ष में स्थित अग्नि भगिनी-स्थानीया नदियों के जल में 
प्रशान्त चित्त से शयन करते हैं। 


१२. जो अग्निदेव समस्त संसार के जनक, जल के गर्भभूत, मनुष्यों 
के सुरक्षक, महान्‌, शत्रुओं के आक्रमणकर्ता, संग्राम में अपनी महती 
सेना के रक्षक, सबके वर्शनीय और अपनी दीप्ति से प्रकाशमान हैं, 
उन्होंने ही यजमान के लिए जल उत्पन्न किया हे। 

१३. सौभाग्यशाली अरणि ने वर्ज्नीय, विविध रूपवान्‌ तया जल 
और ओबधियों के गर्भभूत अग्नि को उत्पन्न किया है। सारे देवता 
छोग भी स्तुति-्योग्य, प्रवृद् तथा सद्योजात आग्नि के पास स्तुति- 
सम्पन्न होकर गये थे। उन्होंने अग्नि की परिचर्या भी की थी । 

१४. दीप्तिशाली बिजली की तरह महान्‌, सूर्येण अगाध समुद 
के बीच अमूत का दोहन करके, गुहा की तरह, अपने भवन अन्तरिक्ष 
में अवृद्ध और प्रभा-द्वारा प्रदीप्त अग्नि का आश्रय करते हे। 

१५ ह॒व्य-द्वारा में यजमान तुम्हारी स्तुति करता हूँ। धर्म-क्षेत्र में 
बुद्धि पाने की इच्छा से तुम्हारे साथ बन्धुत्व के लिए प्रार्थना करता 
हूँ। देवों के साथ मुझ स्तोता के पशु आदि की और मेरी, दुर्दम्य 

.तेज के द्वारा, रक्षा करो। 
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१६. सुनेता अग्नि, हम तुम्हारा आश्रय चाहते हुँ। हम समस्त धन 
की प्राप्ति का कारणीभूत कर्म करते और हवय प्रदान करते ह । ह तुम्हे 
बीर्यशाली अन्न प्रदान करके अबेवों और अहितकारी शत्रुओं को जीत 
सर्के ॥ 

१७. अग्नि, तुम देवों के स्तवनीय दूत हो। तुम सारे स्तोत्रों के 
ज्ञाता हो। तुम मनुष्यों को उनके अपने-अपने गृह में बास देते हो। 
बुम रबी हो । तुम देवों का कार्य-साधन करके उनके पीछे-पीौछे जाते हो । 

१८. नित्य राजा अम्ति यश का साधन करके मनुष्यों के गृह में बैठते 
हैं। अग्नि सारे स्तोत्र जानते हें। अग्नि का अंग घी के द्वारा दीप्ति- 
युक्त है । विशाल अब्नि प्रकाशमान होते हैं। 

१६. गमनेच्छु महान्‌ अग्नि, मंगलमयी मंत्री और महान्‌ रक्षा के 
साय हमारे पास आओ और हमें बहुल, निदपद्रव, शोभन स्तुतिवाला 
और कीतिशाली घन वो । 

२०. अग्नि, तुम पुराण पुरुष हो। तुम्हें लक्ष्य करके इन सब सनातन 
और नवीन स्तोत्रं का हम पाठ करते हैं। सर्व-भूतज्ञ अग्नि मनुष्यों के 
बीच निहित हैं। उन अभौष्टवर्षी अग्नि को लक्ष्य करके हमने यह सब 
सवन किया है। 

२१. सारे मनुष्यों में निहित ओर सर्व-भूतज्ञ अग्नि विश्वामित्र-द्वारा 
अनवरत प्रदीष्त होते हैं । हम उनका अनुग्रह प्राप्त करके यज्ञाहँ अग्नि 
का अभिलषणीय अनुप्रह प्राप्त करें। 

२२. वलवान्‌ ओर शोभन कर्मवाछे अग्नि, तुम सदा बिहार करते- 
करते हमारे यज्ञ को देवों के पास ले जाओ। देवों के बुलानेवाले अग्नि, 
हमें अन्न दो। आग्नि, हमें महान्‌ घन दो। 

२३- अग्नि, स्तोता को अनेक कर्मों के हेतुभूत और धेनुप्रदात्री 
भूमि हमें दो। हमारे वंश का विस्तार करनेवाला और सन्ततिः 
जनयिता एक पुत्र उत्पन्न हो। अग्नि, हमारे प्रति तुम्हारा 
अनुप्रह हो । 
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श्यूक्त 
(देवता बेरवानर अग्नि । छन्द जगती |) 

१. हम यज्ञ-वद्धक वेश्वानर को लक्ष्य करके विशुद्ध धूत की तरह 
असभ्रता“दायक स्तुति करेगे। जैसे कुठारं रथ का संस्कार करता हूं, 
बेसे ही मनुष्य और ऋरिवक्‌ लोग देवों को बुलानेवाले गाहंपत्य और 
चाहंबनीय, इन दो प्रकार के रूपोवाले अग्नि का संस्कार करते हैं। 

३. भम के सांच ही वे धांवा-पुचियों को प्रकाशित करते हुँ। वे 
भाता-वितों के अनुकूल पुत्र हुए बे। हम्यवाही, नरा-रहितँ, 
अन्नदाता, अहिसित और प्रभाषन अग्नि मनुष्यों के अतिथि के 
समान पूज्य हैं। 

३. ज्ञानी देवतां लोग बिपद्‌ से उदार क्षरनेवारे बल के द्वारा यश 
में अग्नि को उत्पन्न करते हे। जैसे भारवाही अदव की स्तुति करता 
हुँ, बैसे ही असामिलावी होकर दीस्तिमान ते के द्वारा प्रकाशमान 
और महान्‌ अग्नि की स्तुति करता हूँ। 

४. में स्तुतिन्योग्य वैश्वानर के श्रेष्ठ, लब्जा-रहित और प्रशंसनीय 
अन्न के अभिलाषी होकर भृगु-वंशियों के अभिलापभ्रद, अभिरषणीय, 
प्रज्ञाधात्‌ और स्वर्गीय दीप्ति के द्वारा शोभावारे अग्नि का भजन 
करता हूँ। 

५. सुख की प्राप्ति के लिए ऋरिधक्‌ लोग कुश को फैलाकर और 
शुक्‌ को उठाकर अन्नदाता, अतीव प्रकाशक, सारे देवों के हितेषी, 
डुन्धनादक और बजमानों के पत-साथक अग्नि की स्तुति करते हें। 

६. पबित्र दीप्तिवाले और देवों को बुछानेबाले अग्न, तुम्हारी 
सेवां के अभिलाषी पमान लोग यश में कुश फैलाकर तुम्हारे योग्य 
यागन्गृह की सेवा करते हँ । उन्हं धन दो। 


७. अग्नि ने द्यावा-पाँयवी और विज्ञा आकाश को भी पूर्ण किया 
था। यजमानों ने नवजात अग्नि को घारण किया था। स्त्र व्याप्त 
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और अभदाता अग्नि, अद्ब की तरह अन्न लाभ के लिए, लाये 
जाते हैं । 

८. नेता और महान्‌ यज्ञ के दर्शक जो अग्मि दैवों के सम्मुख 
उपस्थित हुए ये, उन्हीं हव्यदाता, शोभन यज्ञवाले, गृह के हितैषी और 
सर्वभूतज्ञ अग्नि की पूजा और परिचर्या करो। 

९. अमर देवों ने अग्नि की इच्छा करके महान्‌ और जगत्‌-ब्यापी 
अग्नि की पार्थिव, बैद्युतिक और सुर्य तीन मूर्तियों को शोभित किया 
था। उन्होंने तीनों मूर्तियों में से जगत्पालिका पार्थिव मूत्ति को 
मर्त्यलोक में रक्खा, शेष दो अन्तरिक्ष में गई । 

१०. घनाभिलाषी प्रजाओं ने अपने प्रभु भेघावी अग्नि कौ तलबार 
की तरह तीली करने के लिए संस्कृत किया था। घें उक्षत और निम्न 
प्रदेशों को व्याप्त करके गमन करते और सारै भुवर्भों का पैसे धारंण 
करते हैं । 

११. भवजात और अभीष्टवर्षी वैश्वानर अग्नि नाना स्थार्मों में सिह 
की तरह गर्जन करके अनेक जठरों में बित होते हैं। थे अत्यन्त तैजस्वी 
और अमर हैं। वे यजमान को रमणीय वस्तु प्रदान कैरते हैं। 

१२- स्तोताओं-द्वारा स्तुति किये आवेवाले वेकबानर अग्नि चिरत 
की तरह अन्तरिक्ष की पीठ--स्वगैँ--पर चढते हैं। प्राचीन ऋषियों 
के सदृश यजमातों को घन देकर वे जांग्ङक होकर देवों के साधारण 
भागे पर, सूर्षरूप से, भ्रमण करते हैं। 

१३. बलवान्‌, यज्ञाह, मेषावो, स्तुतियोग्य और छुलोंक-वासी लिन 
अध्नि कौ ध्युलोक से लाकर वायु ने पृथ्वी पर स्थापित किया हे, हम 
उन्हीं नाना गतिवाले, पिंगलवर्ण किँरण से दुक्त और प्रकीतेभेनिं 
अगिदै हे नया घंनं चाहते हैं । 

१४. प्रदीप्त, यज्ञ में मनकारी, सारे पदायोँ के शानभूत, धुलीकँ 
के पताका-स्वरूप, हुर्य में अवेस्यित, उवाकाल में जागरुक, अन्नवान्‌ 
और महान्‌ अण्ति की स्तोत्रनडारा याचनां करता हैँ। 
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१५- स्तुत्य, देवाह्वानकारी, सर्वदा, शुद्ध, अकुटिल, वाता, श्रेष्ठ, 
विद्वदर्शक, रय की तरह नाना वर्णवाले, दर्शनीय रूपवाले और मनुष्यं के 
सदा कल्याणकर्ता उन अग्निदेव के पास में धन की याचना करता हूँ। 


३३ सूक्त 
(देवता वैश्वानर अग्नि । छन्द जगती ।) 

१. मेघावी स्तोता लोग, सन्मार्ग की प्राप्ति के लिए, बहु-बलशालो 
बेशवानर को लक्ष्य कर यज्ञ में रमणीय स्तोत्रों का पाठ करते हैं। 
अमर अग्नि हव्य प्रदान के द्वारा देवों की परिचर्या करते हें। इसलिए 
कोई सनातन यज्ञ को दूषित महों कर सकता। 

२. दर्षनीय होता अग्नि, बेवों के बूत होकर, द्यावा-पृथिवी कें बीच 
जाते हैं। देवों-द्वारा प्रेरित धीमान्‌ अग्नि यजमान के सामने स्थापित 
ओर उपविष्ट होकर महान्‌ यज्ञ-गृह को अलंकृत करते हैं। 

३- मेधावी लोग यज्ञ के केतु-स्वरूप और यश के साधनभूत अग्नि 
को अपने वीर कर्म-द्वारा पूजित करते हें। जिन अगिन में स्तोता छोग 
अपने-अपने करने योग्य कर्मों को अर्पण करते हें, उन्हीं अग्नि से 
यजमान सुख की आशा करते हँ। 

४. यश के पिता, स्तोताओं के बलदाता, ऋश्विकों के शानहेतु 
और यज्ञादि कमों के साधनभूत अग्नि पाथिव और वंखुतादि कप के 
दवारा द्यावा-पृथिवी में प्रवेश करते हँ । अत्यन्त प्रिय और तेजस्वी अग्नि 
यजमान-द्वारा सतुत होते हैं। 

५. आह्वादक, आह्वादजनक रयवाले, पिञ्जलवरण, जल के बीच 
निवास करनेवाले, सर्वज्ञ, सर्वत्र व्याप्त, शीघ्रगामी, बलशाली, भर्ता 
और दीप्तिवाले वँश्वानर अग्नि को देवों ने इस लोक में स्थापित 
क्या है। 

६- जो यज्ञ-साथक देवों और ऋत्विकों के साय कर्म-द्वारा यज- 
मान के नानाविध यों का सम्पादन करते हूँ, जो नेता, शीप्रगामी, 
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दानशील और शत्रुओं के नाशक हूँ, वे ही अगिन द्यावा-पूथिवी के बीच 
जाते हैं। 

७- हम सुपुत्र और दीर्घ आयु प्राप्त करेंगे; इसलिए, हे अग्नि, 
ठु देवों की स्तुति करो। अन्न-द्रारा उन्हें प्रीत करो । हमारे घान्य 
के लिए भली भाँति वृष्टि को संचालित करो। अन्न दाम करो। सदा 
जागरण-शील अग्नि, तुम महान्‌ यजमान को अन्न दो; क्योकि तुम 
खुकर्मा और देवों के प्रिय हो। 

८. मनुष्यों के पति, महान्‌, अतिथि-भूत, बुद्धि-नियन्ता, ऋत्विकों 
के प्रिय, यज्ञ के ज्ञापक, वेगयुक्त और सर्वभूतज्ञ अग्नि की नेता लोग 
समृद्धि के लिए नमस्कार और स्तुति के द्वारा प्रशंसा करते हैं। 

९, दौप्तिमान्‌, स्तूयमान, कमनीय और सुन्दर रयवाले अ्ति 
बल के द्वारः सारी प्रजा को व्याप्त करते हैं। हम अनेक के पालक 
और गृह में निवासी अग्नि के सारे कर्मों को, सुन्दर स्तोक्र-द्वारा, 
प्रकाशित करेंगे। 

१०. विज्ञ वैइवानर, तुम जिस तेज के द्वारा सर्वज्ञ हुए हो, में 
हुम्हारै उसी तेज का स्तव करता हूँ। जन्म के साथ ही तुम यावा” 
वृषिवी ओर सारे भुवनों को व्याप्त कर लेते हो। अग्नि, तुम 
अपने सारे भूतों को व्याप्त करते हो। 

११. वैश्वानर के सन्तोषजनक कर्म से महान्‌ धन होता है; 
क्योंकि थे सुस्वर यश आदि कर्म को इच्छा से यजमानों को घन देते 
हैं। बे वोर्यज्ञाली हैं। माता-पिता दाबरा-्यूथिवी की पूजा करते हुए 
उत्पन्न हुए हैं। 

४ सूक्त 
(देवता पती । छन्द त्निषटप्‌।) 

१. हे सभिद्ध अग्नि; अनुकूल मन से जागो। तुम अतीव गान 

झोल तेज से युक्त होकर हमारे अपर घन के लिए अनुप्रह करो। 


३६२ हिल्दी“हम्बेद 


खोतमान अग्मि, देवों को तुम यज्ञ में ले आधो। आग्नि, तुभ देवों के 
सखा हो। अनुकूल मन से मित्र वेवों का यज्ञ करे। 

९. वरण, भित्र और अग्नि जिन तनूनपात वामक अग्नि का, 
प्रतिदिन तीन बार करके, यज्ञ करते हैं, वे ही हमारे इस जल-कारण 
यश को बृष्टि आदि फस दें। 

३. देवों के आह्वानकीरी अग्नि के पास सर्वेजन-प्रिय स्तुति गमत 
करे। इला, प्रसक्षता उत्पन्न करने के लिए, प्रधान, अतीब अमीष्टवर्षी 
और वन्दनीय अग्नि के पास जायें। येशकर्म में कुशळ अग्नि, हमारे 
हारा प्रेरित होकर यज्ञ करें। 

४. अप्नि और बहिरूप अग्नि के लिए यज्ञ में एक उन्नत भागँ 
किया हुआ है। दीप्तियुक्त हृष्य अपर जाता है। दीप्तिमान्‌ यज्ञ-गृह 
के भाभिप्रदेश में होता उपविष्ट हुँ। हम देवां के द्वारा व्याप्त कुश 
को बिधायेंगे। 

५- जल-दारा संसार के श्रसप्नकर्त्ता देवता लोग सप्त यज्ञ में 
जाते हँ। वे अकपट चित्त से याचित होकर नररूपी यज्ञजात (अग्नि- 
रूप यत्ञनद्वार-द्यं) प्रत्यक्ष होकर हमारे इस यज्ञ में आयें। 

६- स्तूयमान अग्निरूष रात और दिन, परस्पर-संगत होकर 
अथवा पृथक्‌ रूप से, सशरीर प्रकाशित होकर आयें। मित्र, वरण 
अथवा इन्द्र हमें जिस रूप से अनुगृहीत करते हूँ, तेजस्वी होकर, उसी 
हप को धारण करें। 

७, में दिव्य और प्रधान अग्निरूप दोनों होताओं को प्रसक्ष 
करता हूँ। यज्ञाभिलाषी, सप्त और अन्नवान्‌ ऋत्विक्‌ लोग हव्य-दवारा 
अग्नि को प्रमत्त करते हैं। व्रत के रक्षक और दीप्तिशाली ऋत्विकू 
खोग प्रत्येक ब्रत सें यशैरूप अग्मि को यहे वात बौरूते हें। 

८. भारती छोगों (सरय-सम्बन्धियो) के साथ अस्ति-झुष भारती 
आयें, देवों ओर मनुष्यों के साय इला आयें, अप्ति भी क्षापें॥ 


हिस्दी-ऋण्वेद ३६३ 


सारस्वतंगणों (अम्तरिक्षस्य वचनों) के साथ सरस्वती भीं आयें। ये 
तीनों देवियाँ आकर सम्मुखस्य कुश पर बेढें। 

९, अग्नि तवष्टा देव, जिससे वीर, कर्मकुशल, बलशाली, सोमा- 
भिषव के लिए प्रस्तर-हस्त ओर देवाभिलायी पुत्र उत्पन्न हो सके, 
सन्तुष्ट होकर तुम हमें बैसा ही त्राण-कुशल और पुष्टिकारी वीर्य 
प्रदान करी । 

१०. नग्निरूप वनस्पति, तुभ बैषों को पास ले आओ। पशु के 
संस्कारक अग्नि (वनस्पति) देवों के लिए हब्य दें। वे ही यज्ञमप 
देवता लोगों को बुलामेदाले अग्नि यश करें; क्योंकि बे ही देवों का 
जन्म जानते हैं। 

११- अग्नि, तुम बीप्ति-यृक्त होकर इन्द्र और शोभ्रताकारी देवों 
के साय एक रथ पर हमारे सामने आओ । युपृत्र-युक्ता अदिति हमारे 
कुछ पर बेठें। नित्य देवगण अग्निरूप स्वाहाकारवाले होकर तृप्ति 
प्राप्त करें। 


५ दुक्त 
(देवता अग्नि। छन्द जिष्डुप्‌॥) 

१. अग्नि उषा कौ जानते हैं। मेयावी अग्नि ज्ञानियौं के मागे 
पर आने के छिए जागते हें। अत्यन्त तेजस्वी अग्नि देवाभिलाषी 
व्यक्तियों के द्वारा प्रवीप्त होकर अज्ञान का द्वार उद्घाटितं करते हें। 

२ पूज्य अग्नि स्तोताओं के स्तोत्र, वाक्य और मैत्र-दारा बृदि 
पातै हैं। देव-दूत आग्नि अनेक यज्ञो मैं दीप्ति प्राप्त करने कौ इच्छा 
से आतःकाल प्रकाशित होते हैं। 

३. यजेमॉतौं के मित्र, यज्ञ॑ के द्वारा अभिलाषा पूरी करनेवाले 
औरं जल के पुत्र अग्नि भनुष्यीं के थौचे स्यावि हुए हैं। अग्नि 
स्पृहणीय और यजनीय हैं। थे उन्नत स्थान परं बैठे हैं। शॉ लगि 
स्तोताओं की स्तुति के योग्य हुए हेँ। 


३६४ हिल्दी-ऋग्वेद 


४. लिस समय अग्नि मिड, होते हैं, उस समय मित्र बनते 
है। वे हो, मित्र होता ओर सर्वज्ञ वरुण हूँ। वे ही, मित्र, 
दानझ्ौल अध्वर्यू ओर प्रेरक वायु हैं। वे नदियों और पव॑तों के 
मित्र हैं। 

५, सुन्वर अग्नि स्व्याप्त पृथिवी के प्रिय स्यान की रक्षा करते 
हें। महान्‌ अग्नि सूर्य के विहरण-स्थान अन्तरिक्ष की रक्षा करते 
हैं। अन्तरिक्ष के बीच मद्तों की रक्षा करते हैं। वे देवों के प्रस- 
सता-कारक यज्ञ की रक्षा करते हें। 

६. महान्‌ और सारे ज्ञातव्यों फे ज्ञाता अस्ति प्रशंसनीय और सुन्दर 
जल उत्पन्न करते हैं । अग्नि के निद्रित रहने पर भी उनका चर्म या 
रूप दीप्तिमान्‌ रहता है । वे अग्नि सावधानी से उसकी रक्षा करते हें । 

७. दीप्तिमान्‌, विशेष रूप से स्तुत और स्वस्यान-प्रिय अग्नि 
अघिरङृ हुए हैं। वीप्तिशाली, शुध, महान्‌ और पवित्र अग्नि माता- 
बिता द्यावापृथिवी को नवीनतर करते हैं। 

८. जन्म लेते ही अग्नि ओषधियों-द्वारा घृत होते हँ। उस समय 
व्य-प्रवाहित जल की तरह शोनित ओषधियाँ जलब्धारा वर्द्धित होकर 
फल देती हुँ। माता-पिता दयावा-पूथिवी के कोड में बढ़कर अग्नि हमारी 
रक्षा करें। 

९, हमारे द्वारा स्तुति ओर दीप्ति-द्वारा महान्‌ अग्नि ने पृथिवो 
की नाभि वा उत्तर वेदी पर स्थित होकर अन्तरिक्ष को प्रकाशित 
किया है। सबके मित्र और स्तुति-योग्य अरणि-प्रदीप्त अग्नि देवों के 
बूत होकर यश में देवों को बुलाये। 

१०. लिस समय मातरिश्वा ने भुगुओं वा आदित्य-रश्मियों के 
हिए मुह्यित और हव्य-वाहक अग्नि को प्रज्वछित किया था, उस 
समय तेजस्वियों में श्रेष्ठ महानू अग्नि ने तेज-द्वारा स्वर्ग को स्तब्ध 
क्या था। 


हन्दी-ऋखेद १६५ 


११. अग्नि, तुम स्तोता को अनेक कर्मों के हेतुभूत और धेनु- 
प्रदात्री भूमि सदा प्रदान करो । हारे वंश का विस्तारक और सन्त्ति- 
जनयिता एक पुत्र हो । हमारे प्रति तुम्हारा अनुइह्‌ हो। 


६ सूक्त 
(देवता अग्नि । छन्द त्िष्डुपु) 

१. यशकर्ता लोग, तुम सोमाभिलाषी हो । मंत्रद्वारा प्रेरित होकर 
ठुम देवार्चन-साधक खुक्‌ ले आओ। जिसे आहवनीय अग्नि की 
दक्षिण विशा में छे जाया जाता हुँ, जिसके अन्न है, जिसका अग्र भाग पूर्व 
विश्ञा में है और जो अग्नि के लिए अन्न धारण करता है, वही घृत- 
युक्त सरुक्‌ जाता है। 

२. जन्म के साथ ही तुम द्याबा-पूथिवी को पूर्ण करो। याग-योग्य, 
महिमा-द्वारा तुम अन्तरिक्ष और पृथिवी से प्रकृष्तर होओ ओर 
दुम्हारे अंशरभूत विशिष्ट अग्नि--सप्त जिह्नायें--पूजित हों। 

३- अग्नि, तुम होता हो। जिस समय देवाभिलायी और हव्य- 
युक्त मनुष्य तुम्हारे दीप्त तेज की स्तुति करते हैं, उस समय अन्तरिक्ष, 
पूथिवी और पज्ञाह देवगण, यज्ञ-सम्पादन के लिए, तुम्हारी स्तुति 
करते हैं। 

४. महान्‌ और यजमानों के प्रिय अग्नि, छावा-पूथिवी के बीच, 
सहिमावाले अपने स्यान पर, बैठे हैं। आक्रमणशील, सपत्नौभूता, 
जरारहिता, अहिसिता और क्षीरप्रसविनी द्यावा-पृविवी अत्यन्त गमन- 
झोल अग्नि की गायें हैं। 

५- अग्नि, तुम सर्वोत्कृष्ट हो। तुम्हारा कर्म महान्‌ हे। तुमने यज्त- 
द्वारा द्यावा-पूचिवी को विस्तृत किया है। हुम दूत हो। अभीष्टवर्षो 
अग्नि, उत्पन्न होने के साथ ही तुस यजमान के नेता बनो 

६. घूतिमान्‌ अग्नि, प्रशस्त केशवाले, रण्जुयुक्त और धृतसावी 
रोहित नामक दोनों घोड़ों को यज्ञ के सम्मुख योजित करो। 


३६६ हिन्दीनक्वादेद 


अनस्तर सुम सारै देवों को बुलाओ। सर्वभूतश, तुल उन्हें शुन्दर 
यक्ञ-भुक्त करो। 

७. अग्नि, जिस समय तुम वन में जल का शोषण करते हो, 
उस समय सूर्य से भी अधिक तुम्हारो दीप्ति होती हँ। तुम भली 
भति प्रकाशमान पुरातन उषा के पीछे शोभित होते हो। स्तोता छोग 
स्तुतियोग्य होता भागि कौ स्तुति करते हैं। 

८ बिस्तीणं अन्तरिक्ष में जो देवगण हृष्ट हे, आकाश की दीप्ति 
मैं जो क्षतर देवता हें, 'उम' संज्ञक जो यजनोव पितर लोग अलो भाँति 
आहूत होकर आगमन करते हे, रथी अग्नि के जो सब अइव हुं-- 

९, अग्नि, उक्त पब देवों के साय एक रय अयवा नाना रथों पर 
चढ़कर हमारे सामने आओ; क्योंकि तुम्हारे अददणण समर्थ हुँ । ३३ 
देवों को, उनकी रित्रयों के साथ, अन्न के लिए, ले आओ ओर सोम- 
ड्वारा हृष्ड करो। 

१०. बि्ञाळ द्यावा-पूथिबी, प्रत्येक यज्ञ में, समृद्धि के छिए, जिन 
अगिन कौ सा करती हूँ, ये ही देवों के होता, सुरूपा, जलबती 
ओर सत्यस्वकपा द्ावा-पृथिबी, यज्ञ की तरह, सत्य से उत्पन्न होता 
अग्नि के अनुकूल हैँ। 

११. अग्नि, तुम स्तोता को अनेक फर्मो के हेतुभूत और भेनुबाबी 
भूमि हदा दो। हमारे वंश का िस्तारक ओर सम्ततिजनयिता एक 
पुत्र दो । अग्नि, हमारे प्रति तुम्हारा अनुप्रह हो। 

अष्टम अध्यय समाप्त । 
द्वितोय अष्टक समस्त + 


Ponce 


३ श्रष्टक 


७ सूक्त : 
(३ मण्डल । १ अध्याय। १ अनुवाक । देवता अग्नि। ऋषि तृतीय 
मण्डल के विश्वामित्र और उनके वंशोद्धवत । यहाँ से 

१२ सूक तक के ऋषि स्वयं विश्वामित्र । छन्द त्रिष्डुप्‌ |) 

१- हवेत पृप्ठबाछे ओर सबके धारक अग्नि की जो किरणें उत्तमता 
के साय उठती हं, वे मात्‌-पितृ-क्या छाबा-पृथिवी की चारों विज्ञाओं में 
प्रबिष्ट होती हैं, सात नदियों में भी प्रविष्ट होती हुँ । चारों ओर धत्तं 
मान मातु-पित्‌-भूता द्यावा-पूथिबी भली भांति फैली हें और अच्छी तरह 
यज्ञ करने के लिए अग्नि को दीर्घजीवन प्रदान करती हूँ । 

२. घुलोकवासी घेन ही अभीष्टवर्षी अगिन का अइव है । मधुर- 
जलन्बाहिती और प्रकाशवती भदियों में अग्नि निवास करते हैं । 
अग्ति, तुम ऋत या सत्य के गृह में रहना चाहते क्षीर अपनी अ्बाछा देते 
हो । अग्नि, एक गौ या मध्यमिका बाक्‌ तुम्हारी सेवा करती है । 

३. धर्मों में श्रेष्ठ घन के स्वामी, शानवान्‌ और अधिपति अग्नि 
सुश से संपसनीय वड़वाओं में चढ़ गये । ददेत पृष्ठवाले और चारों 
ओर प्रसूत अग्नि से बड़वाओं को, सतत गमन करने के लिए, छोड़ 
दिया । 

४. बलेकारिणी और प्रवहमाता नदियाँ अग्नि को धारण करती 
हें। बै महान्‌, तवष्ट के पुत्र, जरारहित और सारे संसार को घारण 
करने के अभिलापी हुँ । जसे पुरुष एक स्त्री के पास जाता है, बसे 
ही अग्नि जल के पास प्रदीप्त होकर धावा-पृथिवी में प्रवेश करते है । 

३६७ 
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५, लोग अभीष्टवर्षी और आहिसक अग्नि के आश्रय-जम्य सुख 
को जानते और महान्‌ अग्नि की आशा में रत रहते हें। जिन मनुष्यों 
के श्रेष्ठ स्तुति-हूप वाक्य गणनीय होते हें, वे द्युलोक के दीप्तिकर्ता 
और शोभन वीप्ति-युक्त होकर देदीप्यमान होते हैँ । 

६ महान्‌ से भी महान्‌ सातृ-पितृ-स्थानीय द्यावापृथिवी के ज्ञान के 
पश्चात्‌ ऊंचे स्वर में की गई स्तुति से उत्पन्न सुख अग्नि के निकट 
जाता है । जलसेचनकर्ता अस्नि रात्रि के चारों ओर व्याप्त स्वकीय तेज 
स्तोता के पास भेजते हैं । 

७- पाँच अध्वर्युओं के साथ सात होता गमनशील अग्नि के प्रिय 
स्यान की रक्षा करते हें। सोमपान के लिए पूर्व की ओर जानेवाले 
अजर और सोम-रसवर्षी स्तोता लोग प्रसन्न होते हैँ। क्योंकि देवता 
छोग देवतुल्य स्तोताओं के यज्ञ में जाते हें । 

८- दैव्य-होत-दय-स्वरूप दो मुख्य अग्तियों को मै अलंकृत करता 
हैं। सात जन होता सोम-दवारा प्रसन्न होते हैं । स्तोत्रकर्ता, पज्ञ-रक्षक 
और दीप्तिक्षाली होता लोग “अग्नि ही सत्य है,” ऐसा कहते हैं । 

<. हे देदोप्यमान और देवों को बुरानेवाले अग्नि, तुम महान्‌, 
सबको अतिक्रम करके रहनेवाले, नाना वर्णोंवाले और अभीष्टवर्षक 
हो । हुम्हारे लिए प्रभूत, अतीव विस्तृत और सर्वत्र व्याप्त ज्वालायें 
बृष के समान आचरण फरती हैं । तुम मादयिता और ज्ञानी हो । 
हुम पूज्य देवों और ध्ावा-पुचिवी को इस कर्म में बुलाते हो । 

१०. सतत गमनशील अग्नि, जिस उषाकाल में भली भाँति अन्न- 
द्वारा यज्ञ प्रारम्भ किया जाता हँ, जो उषाकाछ शोभन-वाक्ययुक्त तया 
पक्षियों ओर मनुष्यों के शब्दों से सुचिह्वित है, वही सब उषाकाल 
खुम्हारे लिए घनपुक्त होकर प्रकाशित होते हैं । हे अग्नि, अपनी विद्याल 
महिमा के कारण तुम यजमान के किये पाप का नाश करते हो । 

११. अग्नि, स्तोता को तुम अनेक कर्मों की कारणभूता और घेतु- 
प्रवात्री भूमि अथवा गो-रूप देवता सदा प्रदान करो । हमें वंशविस्तारक 
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और सन्तति-जनयिता एक पुत्र हो। अग्निदेव, हमारे प्रति तुम्हारा 
अनुप्रह हो । 


< सूक्त 
(इस सूक्त के देवता यूप । ११ वीं ऋचा के छिन्न यूप के देवता 
मूलभूत स्थाणु । ८ म के देवता विश्वदेव या यूप । छठी ऋचा 
से लेकर सारी ऋचाओं के देवता विविध यूप। अवशिष्ट 
ऋचां के देवता एक यूप । छन्द अनुष्ढु५ और त्रिष्टुप्‌।) 

१. बनस्पतिदेव, देवों के अभिलाषी अध्वयु लोग देव-सम्बन्धी 
मधुद्धारा तुम्ह सिक्त करते हूँ। तुम चाहे उन्नत भाव से रहो अथवा 
मातु-भूत पृषिवी की गोद में हौ शयन करो, हमें घन दो । 

२- यूप, तुम समिद्ध अथवा आहवनीय नामक अगिन की पूर्व दिक्षा 
में रहकर अजर, सुन्दर और अपत्ययुक्त अन्न देते हुए तथा हमारे पाप 
को इर करते हुए महती सम्पत्ति के लिए उन्नत होओ । 

३- वनस्पति, तुम पूषियी के उत्तन यश्ष-प्रवेश में उन्नत होओ। 
हुम सुन्दर परिमाण से युक्त हो । यज्ञ-निर्वाहक को अन्न दान करो । 

४. बुकाङ्ग, सुन्दर जिह्वावारा तया जिह्वा से परिवेष्टित सूप 
आता है । बह यूप ही, समस्त वनस्पतियों की अपेक्षा, उत्तम रुप से 
उत्पन्न है। ज्ञानी मेघावी लोग हृदय से देवों की इच्छा करके सुन्दर 
ध्यान के साथ उसे उन्नत करते हैं । 

५. पूवी पर वृक्ष रूप से उत्पन्न यूप मनुष्यों के साय यश में 
सुशोभित होकर दिनों को सुदिन करता है । कर्मतिष्ठ और विद्वान्‌ 
अध्वर्यु लोग यथाबुद्धि उसी यूप को प्रक्षालस-द्वारा शुद्ध करते हें । 
दों के याजक और मेघावी होता वाक्य वा मन्त्र का उच्चारण करते हेँ। 

६. यूपो, देवाभिलाषी और कर्मों के नायक अध्वर्युं आदि ने 
तुम्हें गड्ढे में फेंक दिया हं! वनस्पति, कुठार ने तुम्हें काटा है । तुम 

फा० रेड 
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दोम्तिमान्‌ ओर काष्ठखण्डवारे हो । हमें अपस्य के साथ उत्तम 
घन वो । 


जो फरे से भूमि पर काटे जाते हैं, णो ऋतिविकोंव्वारा 
गढ़ में फेंके जाते हें और जो यश के साधक हैं, बे ही सब पूप देवों 
के पास हमारा ह्य ले जायें । 

८. सुन्दर नायक आदित्य, इह वस्तु, थाबा-पृधिवी और विस्तीर्ण 
अन्तरिक्ष, ये सब मिलकर यश को रक्षा करें और यज्ञ की ध्वजा यूप 
को उन्नत करे । 

९ दीप्त बस्त्र से आच्छादित, हंस की तरह श्रेणीपूर्वक गनन 
करनेवाले और खण्ड-पुकत यूप हमारे पास आयें। मेघाबी अध्वर्यु आदि 
के द्वारा यश की पूर्व दिश्ञा में उन्नीयमान तथा वोप्तिशाली सारे यूप 
देवों का मार्ग प्राप्त करते हूँ । 

१०, ह्वरूपवाले और मुक्तकण्टक यूप पृथिवी के श्युङ्गो पशुओं 
शी सींग की तरह नली भाँति दिखाई देते हुँ । यज्ञ में ऋत्विकों की 
स्तुतियाँ सुननेवाले यूप युद्ध में हमारी रक्षा करें । 

११, है छिन्नमूल स्थाणु, इस तीखी धारवाले फरसे ने तुम्हें महान्‌ 
सोभ्य प्रदान किया हे हुम डार शालाओंदाले होकर भली भाँति 
इत्पन्न हौओ। हुम भी हजार शालाओवाले होकर भलो भाँति प्रादु- 


मूत हों । 
९ घक्त 


(देवता अम्नि । छन्द त्रिष्डुप और इहती ।) 

१. अग्नि, तुभ अकु के न्ता, सुन्दर घनवाले, दोप्तिमान्‌, निए- 
द्रवी और संसार के प्राप्तब्य हो। हम तुम्हारे मित्रभूत मनुष्य हे । 
अपनी रक्षा के लिए हुम्हें हभ वरण करते हैं। 

ए. अग्नि, तुभ सारे वनों की रक्षा फरते हो। तुम मातू-कप 
कस में पंठकेर झाम्त होओ । हीरा आन्त भाव सवा नहीं सहा जाता; 
इसलिए तुम दूर में रहकर भी हमारे काठ के बीच उत्पक्त होते हो। 
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३- अग्नि, स्तोता की अनिलाया को तुम विशेष रूप से वहन करने 
की इच्छा करते हो । तुम सन्तुष्ट रहते हो। तुम जिन १६ ऋत्विकों 
के साथ मित्रता के साय रहते हो, उनमें से कुछ विश्ञेष-रूप से होम 
करने के छिए जाते हैं; अवशिष्ट मनुष्य चारों ओर बंठते हुँ। 

४. युहा-स्थित सिह की तरह जल में छिपे हुए तथा शत्रुओं 
और बहुसेनाओं को हरानेवाले अग्नि को द्रोह-रहित और चिरन्तन 
विश्वदेवों ने प्राप्त किया था। 

५, जैसे स्वच्छान्दगामी पुत्र को पिता जाँच के आता हुँ, बसे ही 
मातरिश्वा स्वेच्या से छिपे हुए और मन्धन-द्वारा प्राप्त अग्नि को देवों 
के लिए लाये थे। 

६- मनुष्यों के हितैषी और सदातदण अग्निदेव, अपनी महिमा से 
दुम सारे यज्ञ का विशेष रूप से पालन करते हो। इसलिए हैं हव्यवाहन, 
मनुष्यों ने तुम्हें देवों के लिए ग्रहण किया है । 

७. अग्नि, चूंकि सायंकाल में तुम्हारे समि द्वोने पर हुम्हारे पास 
सारे पशु बैठते हूँ; इसलिए तुम्हारा यह सुन्दर कर्म बालक की तरह 
अज्ञ को भी फलप्रदान करके सन्तुष्ट करता हूँ । 

८ पवित्र दीप्तिवाछे, काष्ठादि के बीच सोये हुएं और सुकर्मा 
अग्नि का होम करो । बहुव्याप्त, दृतस्वरूप, क्षी श्रेगामी, पुरातन, 
स्तुतियोग्य और दीप्तिमान अग्नि की शी घ्न पूजा करो। 

९. तीन हजार तीन सौ उनतालीस देवो ने अग्नि की पूजा की 
है, घृत-द्वारा उन्हें सिक्त किया है और उनके लिए कुश्च विस्तृत किये 
हँ । पश्चात्‌ उन्होंने अग्नि को होता भानेकर कुझों के ऊपर बैठाया है , 


१० घूक्त 
(देवता भ्रमि । छन्द उष्णिक्‌ ) 
१. अग्निदेव, तुम प्रजाओं के अधिपति और दौष्तिमांन्‌ हो। तुम्हे 
बुद्धिमान्‌ मनुष्ये उद्दौप्त करते हे । 
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२- अगिन, तुम होता और ःत्विक्‌ हो । यश में अध्वर्य तुम्हारी 
स्तुति करते हैं। यश के रक्षक होकर अपने गृह (यज्ञश्ञाला) में दीप्त होओ। 

१. मानदेव, तुम जातवेदा (प्राप्त-बुद्धि) हो। तुम्हें जो यजमान 
समिन्धनकारी हव्य प्रदान करते हें, वह सुवीर्य पुत्र प्राप्त करते और 
पशु, पुत्र आदि के द्वारा समिद्ध होते हें । 

४. यज्ञ के प्रज्ञापफ वही अग्नि सात होताओं-द्वारा सिक्त होकर, 
यजमान के लिए, देवों के साथ आयें। 

५- ऋत्विको, मेघावी ध्यक्षिययों का तेज घारण करनेवाले, संसार 
के विधाता और देवो को बुलानेवाले अग्नि को लक्ष्य करके तुम लोग 
महान्‌ और प्राचीन वाक्य का सम्पादन करो । 

६. महान्‌ अन्न और घन के लिए अग्नि दर्शनीय हैं । जित वाक्य 
के द्वारा अग्नि प्रशंसनीय होते हें, हमारा वही स्तुति-हूप वाक्य उन्हें 
बढित करे । 

७. अस्ति, तुम यज्ञ-कर्ताओं में श्रेष्ठ हो । यश में यजमानों के 
लिए देवों का याग करो । अग्नि, हुन होता और यजमालों के ह॒षंदाता 
हो । तुम शत्रुओं को हराकर कझोभा पा रहे हो । 

८. पावक, तुम हमें कान्तिवाला और शोभन क्षक्तिवाठा घन 
वो । स्तोताओं के कल्याण के लिए उनके पास जाओ । 

९. अग्नि, हब्यवाहक, अमर और मंयन-हूप बल-द्वारा तुम बढ़ें- 
मान हो। प्रबुद्ध मेघावी स्तोता लोग तुम्हें भली भांति उद्दीप्त करते हे। 


११ सूक्त 
(देवता अग्नि । छन्द गायत्री |) 
१. अग्निदेव होता, पुरोहित और यज्ञ के विशेष द्रष्टा हैं । वे 
यज्ञ को क्रमबद्ध जानते हे । 
२. हष्यवाहक, अमर, हृब्याभिलाषी, देवों के बूत और अन्प्रिय 
अग्नि प्रज्ञावान्‌ हो रहे हँ । 
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३. यज्ञ के केतुस्वरूप और प्राचीन अग्नि, प्रशञा के बलसे, सब कुछ 
जानते हैं । इन अग्नि का तेज अन्धकार का विनाश करता है । 

४. बल के पुत्र, सनातन कहकर प्रसिद्ध तथा जातवेदा अग्नि को 
देवों ने हव्यवाहक किया है । 

५, मनुष्यों के नेता, शी प्रकारी, रप के समान और सदा नवीन 
अग्नि की कोई हिंसा नहीं कर सकता । 

६. सारी शत्रु-सेना के विजेता, शुओं-दारा अवध्य और देवों के 
पोषणकर्ता अग्नि, यथेष्ट मात्रा में, विविध असों से युक्त हैं । 

७. हृव्यदाता मनुष्य हव्यवाह अस्निन्दारा सारे अन्न प्राप्त करता 
है। ऐसा मनुष्य पवित्रकारक और वौष्ति-विश्विष्ट अग्नि के पास से 
गृह प्राप्त करता हे । 

<. हम मेघावी और जातवेदा अग्नि के स्तोश्नों-दारा समस्त 
अभिलषित घत प्राप्त कर सके । 

९, अर्ति, हम सारे अभिलषणीय घन प्राप्त कर सकें। देवता 
छोग तुम्हारे ही भीतर प्रविष्ट हुए हैं। 


१२ सूक्त 
(देवता इन्द्र और अग्नि। छन्द गायत्री |) 

१. हे इ और अग्नि, स्तुतिनद्वारा आहूत होकर तुम लोग 
स्वर्ग से तैयार किये हुए और वरणीय इस सोम को लक्ष्य कर आओ । 
हमारी भक्ति के कारण आकर इस सोम का पान करो । 

२. इख और अग्नि, स्तोता का सहायक, यज्ञ का साधक और इन्द्रियों 
का हर्ष-वर्धक सोम जाता है । इस अभिषुत सोम का पान करो । 

३. यज्ञ के साधक सोम-द्वारा प्रेरित होकर स्वोताओं के सुजदाता 
इन्र और अग्नि की में सेवा करता हूं । वै इस यज्ञ में सोमपान 
करके तृप्त हों । 
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४. में शत्रु-ताशक, वृत्रहन्ता, विजयी, अपराजित और प्रचुर 
परिमाण में अन्न देनेवाले इन्द्र और आगिन को बुलाता हूँ । 

५. हे इख और अग्नि, मन्त्रन्शाली होकर लोग तुम्हारी पूजा करते 
हैं। स्तोत्र-ज्ञाता स्तोता लोग तुम्हारी अचना करते हुँ । अन्न-प्राष्ति 
के लिए मै तुम्हारी पूजा करता हूँ । 

६. इन्र और अग्नि, तुम खोगों ने एक हौ बार की चेष्टा से 
दासी के तभ्ये लपरों को एक साय कस्पित किया घा । 

७. इन्र और अग्नि, स्तोता लोग यश के मागे का लक्ष्य करके 
हमारे कर्म के चारों ओर आते हैं । 

८. इच्च और अरित, तुम्हारा बल और अप्न तुम दोनों के बीच 
में, एक साथ ही हें। वृष्टि-प्रेरण-कार्य तुम्ही दोनों के बोच 
निहित है । 

९, इन्द और अग्नि, तुम स्वर्ग के प्रकाशक हो । तुम युद्ध में 
तर्ष विभूषित होओ । तुम्हारी साम्यं उस युद्धविजय को भली 
भाँति विदित करती है । 


१३ सूक्त 
(२ अनुवाक । देवता अग्नि। ऋषि १३--१४ सूक्त के विश्वामित्र 
के पुत्र अपत्य । छन्द अलुष्डप्‌।) 
१. अध्वर्युमो, अग्निदेव को लक्ष्य करके यथेष्ट स्तुति करो। बेबों 
के साथ वह्‌ हमारे पास आयें । यालक-श्रष्ठ मग्न कुश पर बे । 
२. जिनके वता में दयावा-पूयिवी हैं, जिनके बल की सेवा देवता 
'छोग करते है, उनका संकल्प व्य नहीं होता । 
इ. ये ही भैषावी अग्नि इन यजमानो के प्रवर्तक हैं। वे यज्ञ के 
अवत्तंक हें । वे सबके प्रवर्तक हैं ॥ अग्नि कर्मफल और धन के 
दाता हैं। तुम उन अग्नि की सेवा करो। 
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४ वै शान हमारे भोग के लिए अतीव सुखकर गृह प्रदान 
करें ' समृद्धि-युक्त पूथिवी आकाश और स्वगेलोक का घन अग्नि के 
ब्रात से हमारे पाल आधे । 

५- स्तोता लोग दौष्तिमानु, प्रतिक्षण नवीन, धवो के आह्वानकारी 
और प्रजाऔं के पालक अग्नि को श्रेष्ठ स्तुति-द्वारा उद्दीपित 
करते हुँ । 5 

६- अस्निदेब, स्तोन्न-समय में हमारी रक्षा करो । तुम बेवों के प्रधान 
आह्वानकर्ता हो। मन्धरोच्चारण-काल में हमारी रक्षा करो। तुम हजार 
बोके दाता हो। मस्त छोग तुम्हें वाढवित करते हँ । तुम हमारे मुछ 
की बुद्धि करो । 

७. अग्नि, तुम हमें पुत्र-मुक्त, पुष्टिकारक, वीष्तिमातू, सामर्थ्यञ्ञाली, 
अत्यधिक और अक्षय्य सहस्संस्यक धन वो । 


१४ सूक्त 
(देवता अग्नि । छन्द त्रिष्दुप ।) 

१. देवों का बुलानेवाले, स्तोतामौं के आनन्दवद्धंक, सत्यप्रतिश, 
यज्ञकारी, अतीच मेषा ओर संसार के विषाता अग्नि हमारे यज्ञ में 
अवस्यान करते हँ । उसका रथ झरुतिमान्‌ है । उनको शिखा उनका 
केश है । बे बल के पु हे। थे पूियो पर प्रभा को प्रकट 
करते हें । 

र. यशवान्‌ अष्मि, तुम्हें लक्य करके नमस्कार करता हूँ । तुम 
बलवान्‌ और कर्मज्ञापक हो । तुम्हें लकय करके नमस्कार किया 
नाता है, उसे प्रहण करो । हे नीय, तुम विद्वान्‌ हो; विद्वानों को 
छे आओ । हमें आशय देने के लिए शुषा पर बैठो । हे 

३. अज्न-सम्पादक डया और रात्रि तुम्हें लक्य करके जातै हैं। आनि, 
बायुमागग से तुम उनके सम्मुख जाओ; क्योंकि ऋत्विक्‌ लोग ह्व 
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द्वारा पुरातन अग्नि को भली भांति सिक्त करते हैं। युगाय की तरह 
परस्पर संसक्त उषा और रात्रि हमारे घर में बार-बार आकर रहें । 

४. बलवान्‌ अस्ति, मित्र, वरग ओर सारे देवता तुम्हें लक्षय करके 
स्तोत्र करते हे; क्योंकि हे बल के पुत्र अग्नि, तुम्हों सूर्य या स्वामी हो । 
मनुष्यों की पय-प्रवशंक किरणों को फैलाकर प्रभा में समान स्थित हो । 

५- अग्नि, आज हाथ उठाकर हम तुम्हें शोभन हव्य प्रदान करेंगे। 
हुम मेधावी हो। नमस्कार से प्रसन्न होकर तुम अपने मन में यज्ञा 
'भिलाष करते हुए प्रभूत स्तोत्रो द्वारा देवों की पूजा करो। 

६. बल के पुत्र अग्नि, तुम्हारे पास से होकर यजमान के पास 
अभूत रक्षण जाता है; अन्न भी जाता हुँ । प्रिय वचन-द्वारा तुम हमें 
अचल और सहर्र-संख्यक घन दो। 

७. हे समय, सर्वज्ञ और दीस्तिमात्‌ अग्निवेव, हम मनुष्य हैं। हम 
हम्हें उद्देश्य करके यज्ञ में यह जो हस्प देते हैं, हे अभर, वह सब हब्य 
तुम आस्वादित केरो और सारे यजमानों की रक्षा करने के लिए जाग- 
रित होमो। 


१५ सूक्त 

(देवता अग्नि। १५ और १६ सूक्तों के ऋषि कतगोत्रोत्पन्न 

उत्कील। छन्द निष्ठुप्‌ ।) 

१. अग्निदेव, विस्तीर्ण तेज के द्वारा तुम अतीव प्रकाशवान्‌ हो। 
हुम शत्रुओं और रोग-रहित राक्षस का विनाझ करो। अस्निवेव उत्कृष्ठ, 
सुखवाता, महान्‌ और उत्तम आह्वानवाले हूँ। में उनके ही रक्षण में 
रहूंगा। 

२, अग्निदेव, तुम उषा के प्रकट होने और सूर्य के उदित होने पर 
हमारी रक्षा के लिए जागरित होओ । अग्तिबेव, तुम स्वयम्भू हो । जेसे 
पिता पुत्र को ग्रहण करता हूं, वैसे ही तुम हमारे स्तोम को प्रहण 
करो। 
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३. अभीष्ट-वर्षेक अग्नि, तुम मनुष्यं के दर्शक हो । तुम अँधेरी 
रात में अधिक दीप्तिमान्‌ होते हो। तुम बहुत ज्वाला विस्तृत करते 
हो। हे पिता, हमें कर्मफल प्रदान करो। हमारे पाप का निवारण 
करो। युवक अग्नि, तुम हमें घनाभिलायी करो। 

४. अग्नि, नर लोग तुम्हें परास्त नहीं कर सकते। तुम अभीष्ट- 
वर्षक हो । तुम सारी झत्रु-पुरी और धन जीत करके प्रदोप्त होओ। हे 
सुप्रणीत और जातवेदा अग्नि, तुम महान्‌, आश्रयदाता और रयम 
यज्ञ के निर्वाहक होओ । 

५, हे जगज्जीर्णकर्ता अग्निदेव, तुम सुमेधा और दीप्तिमान्‌ हो। 
देवों के लिए तुम सारे कर्मों को छित्र-रहित करो । अग्निदेव, तुम यहाँ 
ठहरकर रय की तरह देवों को लक्ष्य करके हमारा ह्य वहन करो। 
हुम दावा-पूथिवी को उत्तम रूप से युक्त करो। 

६. अभीष्टवर्षक अग्नि, तुम हमें वादित करो। हमें अन्न प्रदान 
करो। हे देव, सुन्दर दीप्ति-द्वारा तुम सुशोभित होकर देवों के साथ 
हमारी दावा-पूथिवी को दोहन के योग्य बनाओ । मनुष्यों की बुद्धि 
हमारे पास न आये। 

७. अग्निदेव, तुम स्तोता को अनेक कर्मों की कारणीभूत और 
धन-अदात्री भूमि सदा प्रदान करो। हमें वंश-वढ्धेक और सन्तति-जनक 
एक पुत्र प्राप्त हो। अग्निदेव, हमारे प्रति तुम्हारा अनुप्रह हो। 


१६ सूक्त 
(देवता अभि । छन्द वृहृती ।) 
१. अग्निदेव उत्तम साम्यवाले, महासौभाग्य के स्वामी, गौ आदि 
छे युक्त, अपत्यवाले घन के अधिपति और वृत्रहन्ताओं के ईश्वर हैं। 
२. नेता मरतो, सौभाग्यवर्शक अग्नि में भिलो। अग्नि में सुख- 
करक धत है। मदद्गण सेनावाले संग्राम में शत्रुओं को परास्त करते 
हैं। वे सवा ही शत्रुओं की हिसा करते हैं। 


१७०८ हीर 


३. ब्रहुषनशाली और अभौष्टवर्षक अग्नि, हमें तुम प्रभूत, प्रशायुक्त 
कुर्व आरोग्य, बल और सामयरयंष्ाला धन देकर तीक्ण करो। 

४. जो अग्नि संसार के कर्ता हैं, बे सारे संसार में भनुप्रविष्ड 
होते हे। भार को सहन करके जगिनेवों कै पास हब्य ले आते हें। 
अश्नि स्तोतामीं के सामने आते हुँ, पज्ञनेताओं के स्तोत्र में आते हैं 
और मनुष्यों के युव में आते हूँ। 

५- बल के पुत्र भग्न, तुम हमें नुसत, वीर-शू्य, पगुठीन सयवा 
लिन्दनीय नहीं करना । हमारे प्रति वेष मत करो । 

६. सुभग अग्नि, तुम यश में प्रभूत और अपत्यशाली भन्न के 
अधौदवर हो। है महान, तुम हमें प्रमूत, खुलकर और पशौवढेक 
घतत वो। 


१७ सूक्त 
(देवता अग्नि। १७१८ सूक्तों के ऋषि विश्वामित्र के 
अपत्य कत। छुन्द्‌ त्रिष्टुप्‌ |) 

१. अग्नि घर्मघारक, ज्वालावाले केश से संयुक्त, समके स्वीकरणीय 
दोषन, पवित्र और सुकत हँ। ये यज्ञ के आरम्भ में क्रमशः प्रज्वलित 
होकर देवों के यज्ञ के लिए घृतादिन्दारा सिक्त होते हँ। 

२. अस्निवैध, तुमने जैसे पृथिवी को ह्य दिया था; है जातवेदा, 
हुम सर्वज्ञ हो; चुक को जैसे हष्य प्रदान किया था, यैसे ही हमारे 
हस्य के हारा देवों का यश करो। मन्‌ के यज्ञ की तरह हमारे इस यज्ञ 
को पूर्ण करो। 

३- हे जातवेदा, तुम्हारा अन्न आज्य, औषधि और सोम कै रूप 
है तीन प्रकार का है। है अग्नि, एकाह, आहीन और समगत नामक 
तीन उषा बैवतायें तुम्हारी माताये हैं! तुम उनके साय देवों को हब्य 
प्रदान करो। तुम विद्वान्‌ हौ। तुम यजमान के सुल और शश्याण के 

[कारण बनो। 
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४. जातवेदा, तुम दौष्तिशाली, सुदर्शन और स्तुति-बोष्य अग्नि 
हो। हम हुम्हें नमस्कार करते हैं। देवों ने तुम्हें आसक्ति-शूब्य और 
हम्प-्वाहक दूत बनाया हँ; अमुत की नाभि बनाया है। 

५. अग्निदेव, तुमसे प्रथम और विशेष यज्ञ-कर्त्ता जो होता मध्यम 
और उत्तम नामक वो स्थानों पर, स्वघा के साथ, बैठकर सुखी हुए 
थे, हे सरव अम्नि, उनके धर्म को लक्ष्य करके विशेष रूप से यज्ञ करो। 
अनन्तर हे अग्नि, बेवों की प्रसप्तता के छिए हमारे इस यज्ञ को धारण 
करो । 


१८ दुक्त 
(देवता अग्नि। छन्द त्रिष्टुप्‌ । ) 

१. अग्निदेव, जसे मित्र मित्र के प्रति और माता-पिता पु के प्रति 
हितेषी होते हैं, देसे ही हमारे सामने आने म प्रसन्न होकर हितैषी बनो। 
मनुष्यों के रही मनुष्य हुँ; इसलिए तुम विरुद्धाचारी शत्रुओं को भस्म- 
सात्‌ करो। 

२ अग्निदेव, अभिभवकर्ता झत्रुओं को भली भाँति वाघा हो। 
भो सब हानु हष्य दान महीं करते, उनकी अभिलाधा व्यर्थ कर दो। 
बिषात-दाता और सर्वश भग्न, तुम सळ्सल-चिल मनुष्यों को सन्तप्त 
करो। इसी लिए तुम्हारी किरणें अशर और आधा-श्न्य हों। 

३. अग्नि, मे घनाभिक्ापी हीकर हुम्हारे वेग और बल के लिए 
समिधा ओर घूत के साथ हुष्य प्रदान करता हूं। स्तोत्र-द्वारा तुम्हारी 
स्तुति करके में जब तक इह्‌, ब तक मुखे घन दो। इस स्तुति को 
अपरिमित घन दान के लिए दीप्त करो। 

४. बल के पुत्र अस्नि, तुम अपनी दीप्ति से दीप्तिमान्‌ बनो। 
स्तुत हौकर तुम प्रशंसक विश्वामित्र के वंहघरों को धन-पुक्त करो, 
अभूत अदान करो तथा आरोग्य और अभय प्रदान करो। कर्मकारक 
अग्न, हम लोग बार-बार तुम्हारे शरीर का परिमार्जेन करेंगे। 
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५- दाता अगिन, घनों में श्रेष्ठ घन प्रदान करो। जिस समय तुम 
समिद्ध होओ, उसी समय वैसा घन दो। भाग्यवान्‌ स्तोता के गृह की 
ओर अपनी खुपवती दोनों भुजाओं को, घन देने के लिए, 
पसारो। 


१९ सूक्त 

(देवता अप्नि। १९--२२ सूक्तं के ऋषि कुशिक के अपत्य 

गायी । छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. देवों के स्तोता, मेधावी, सर्वज्ञ और अमूढ़ अग्नि को हम इस 
यश में होतू-रप से स्वीकार करते हैं। वे अग्नि सवपिक्षा यश-परायण 
होकर हमारे लिए देवों का यज्ञ करें । बन और अन्न के लिए वे हमारे 
ह्य का ग्रहण करें। 

२. अग्नि, में हब्य-युक्त, तेजस्वी, ह्पदाता और घूतसमन्वित 
जुह को तुम्हारे सामने प्रदान करता हूँ। देवों के बहुमानकर्ता अग्न 
हमारे दातव्य घन के साथ प्रदक्षिणा करके यज्ञ में सम्मिलित हों। 

३. अग्नि, जिसकी तुम रक्षा करते हो, उसका मन मत्यम्त तेजस्वी 
हो जाता है। उसे उत्तम अपत्यवाला धन प्रदान करो । फलदानेच्छुक 
अग्नि, तुम अतीव घनबाता हो। हम तुम्हारी महिमा से रक्षित होंगे 
सा तुम्हारी स्तुति करते हुए धनाधिपति होंगे। 

४. दयुतिमान्‌ अग्निदेव, पज्ञ-कर्ताओं ने तुममें प्रभूत दीप्ति प्रवात 
की है। अग्नि, चूँकि तुम यज्ञ में स्वर्गीय तेज की पूजा करते हो; 
इसलिए देवों को बुलाओ । 

५. अन्निदेव, चूँकि यज्ञ के लिए बैठे हुए दौष्तिशाली ऋत्विक्‌ लोग 
यज्ञ में तुम्हें होता कहकर सिक्त करते हँ; इसलिए तुम हमारी रक्षा 
के लिए जागो। हमारे पुत्रों को अधिक अन्न दो। 
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२० सूक्त 
(देवता अग्नि । छन्द त्रिष्दुप्‌। ) 

१. हव्यवाह उषा के अधिकार दूर करते समय अग्निदेव उषा, 
अइिवनीकुमारों और वघिक्रा (अहवरूपी अग्नि) नामक देवता को ऋचा 
के द्वारा बुलाते हैं। सुन्दर धुतिमान्‌ ओर परस्पर मिलित देवता खोग 
हमारे यज्ञ की अभिलाषा करके उस ऋचा को सुनें । 

२- अग्निदेय, तुम्हारा अन्न तीन प्रकार का हँ; तुम्हारा स्यान 
हीन प्रकार का है। यश-सम्पावक अग्नि, देवों की उदरपूति करनेवाली 
तुम्हारी तीन जिह्वाय हैँ । तुम्हारे तीन प्रकार के शरीर देवों के द्वारा 
अभिलषित हैं। अप्रमत्त होकर तुम उन्हीं तीनों शरीरौं के द्वारा हमारी 
स्तुति की रक्षा करो। 

३. हे चुतिमान्‌, जातवेदा, मरण-झूस्य और अन्नवान्‌ अग्न, देवों 
ने तुम्हें अनेक प्रकार के तेज दिये हूँ। हे संसार के तृप्तिकर्तता और 
वित फलदाता अग्नि, मायावियों की जिन मायाओं को देवों ने तुम्हें 
प्रदान किया है, बह सब तुमे ही हैं। 

४. ऋतुकर्ता सूर्य की तरह जो अग्निदेवों और मनुष्यों के नियन्ता 
हें, जो अग्नि सत्यकारी, वृत्रहन्ता, सनातन, सर्वज्ञ और थुतिमान्‌ 
हैं, वे स्तोता को, सारे पापों को लंघाकर, पार ले जायें। 

५. में दघिक्रा, अग्नि, देवी उषा, बृहस्पति, थ्रुतिसान्‌ सबिता, 
आइिवद्वय, भग, वसु, इद्र और आदित्यों को इस यज्ञ में बुलाता हूँ ॥ 


२१ सूक्त 
(देवता अभि । छन्द त्रिष्डप्‌, अनुष्डुप्‌ और इती ) 
१. जातवेदा अग्नि, हूमारे इस यज्ञ को देवों के पास सर्मापत करो। 


हारे ह्य का सेबन करो । हे होता, बैठकर सबसे पहले मेद और 
घृत के बिन्दुओं को भली भाँति खाओ । 
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२. पावक, इस साङ्ग यज्ञ में धूत से दो बिन्दु तुम्हारे ओर 
देवों के पौने के लिए गिर रहे हें। इसलिए हमें श्रेष्ठ और 
बरणीय घन दो। 

३ भंजनीय अग्निदेब, तुम मेधावी हो। घुतस्रावी सब बिन्दु 
हुम्हारे लिए हे । तुम ऋषि ओर श्रेष्ठ हो । तुम प्रज्वलित होते हो । 
यश-पालक बनो । 

४. हे सततगमनश्षील और झक्तिमात्‌ अगिन, तुम्हारे लिए मेदो- 
रूप हव्य के सब बिन्दु क्षरित होते हें। कवि छोग तुम्हारी स्तुति 
करते हे। महान्‌ तेज के साथ आनो । हे मेधावी, हमारे हष्य का 
सेवन करो । 

५. अग्निदेव, हम अतीव सारपयुक्त मेद, पशु के मध्य भाग 
से, उठाकर हुम्हें देंगे ॥ निवासप्रद अग्नि, चमड़े के ऊपर शो सब बिन्दु 
हुम्हारे लिए गिरते हें, थे देवो में से प्रत्येक को विभास करके दो । 


२२ सृक्त 


(देवता चग्नि । छन्द भनुष्डुप, और त्रिष्टुप्‌।) 

१. सोमाभिलावी इसर ने जिव अम्मि में अभिषुत सोम को अपने 
उवर में रखा था, पे वे ही अग्नि हैं। हे सर्व॑ अग्नि, जो हस्य नाना- 
रुपयाला और अश्व की तरह वेगशाली हे, उसकी तुम लेवा करो। 
संसार तुम्हारी स्तुति करता हूँ 

२. पजनीय अग्नि, तुम्हारा जो तेज चुलोक, पृथ्वी, ओषधिपों को 
और जल में है, जिसके द्वारा तुमने अन्तरिक्ष को व्याप्त किया हँ, 
बह्‌ तेज उज्ज्वल, समुद्र के समान विशाल और मनुष्यों के लिए 
इतीय हे । 

३. अग्नि, तुम ध्युक्कोक के जल के सामने जा रहे हो, प्राणात्मक 
देवों को एकत्र करते हो। सूर्य के अपर अवस्थित रोचन नाम के छोक 
में और सूये के नोचे जो जल है, उन दोनों को तुम्हों प्रेरित करते हो। 
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४. सिकता-्संमिधित अग्नि, क्षोदाई करनेवाले हंथियारों में 
मिलकर इस यज्ञ का सेवन करें। ड्रोह-रहित, रोगादिशूत्य और महान्‌ 
अझ हमें दान करें 

५. अग्न, तुमने स्तोता को अनेक कमों की कारणभूत और धेनु- 
प्रदात्री भूमि सदा दी। हमारे बश का विस्तारक और सम्तति-जन- 
पिता एक पुत्र हो । अग्नि, हमारे भ्रति तुम्हारा अनुग्रह हो ॥ 


२३ सूक्त 
(बता अग्नि । ऋषि भरत के पुत्र देवश्र॒वा और देववात । छन्व्‌ 
बहती और ्िष्ठुप्‌) 

१. जो अग्नि मन्धन-द्वारा उत्पन्न, यज्ञमान के घर में स्थापित, 
पना, सर्वज्, यज्ञ के प्रणेता, जातवेदा ओर महारण्य का विनास करके 
भी स्वयं अजर हैं, वे ही अग्नि इस यज्ञ में अमृत धारण करते हँ। 

३. भरत के पुत्र देवअवा और देववात युदक्ष और घनेवान्‌ अग्नि 
को मन्‍्यन-द्वारा उत्पन्न करते हुँ । अग्निदेव; हुम बहुत धन रे साथ 

- हमारी ओर देखो और प्रतिदिन हमारा अन्न ले आओ । 

३- दस अंगुलियो ने इन पुरातन ओर कमतीव अग्नि को उत्पन्न 
किया हे । हे देवअवा, अरणिरूप माताओं के बीच सुजात और प्रिय 
तथा देवबात-द्वारा उत्पादित अग्नि की स्तुति करो । वे ही अम्य लोगों 
के वशवर्ती होते हूँ 

४. अस्नि, सुदिन (प्रचारने-दैव-धुजी-दिन) की प्राप्ति के लिए पो- 
रूपिणी पृथ्वी के उत्कृष्ट स्यान में तुम्हें हम स्थापित करते हें। 
अग्निदेव, तुम दृषद्वतो (राजपुताने क्षौ सिकता में विनष्ट घगूघर 
सदी), आपया (कुरक्षेत्रस्व नदी) और सरस्वती (कुर््षे्ोय सरस्वती 
भदो) के तढों पर रहनेवारे भनुष्यों के गृह सें घन-पुक्त होकर 
दोप्त होओ । 


श्ट हिलवी-ऋण्वेक 

५, मभ्नि, हुम स्तोता को अनेक कर्मो के कारण और घेनुप्रदात्री 
भूमि सदा प्रदान करो। हमें बंश-विस्तारक और सन्तति-अनयिता 
पुर पुत्र हो। अग्नि, हमारे ऊपर हुम्हारा अनुप्रह हो। 


२४ सूक्त 
(देवता अग्नि। ऋषि २४-२४ के विश्वामित्र । छन्द अनुष्टुप्‌ 
और गायत्री) 

१. अग्नि, तुम झत्रु-सेना को पराभूत करो । विध्त-कर्त्ताओं 
को दूर कर दो। तुम्हें कोई जीत नहं सकता । तुम शवुओं को जीत- 
रर यजमान को अन्न दो। 

२. अग्नि, हुम यश में प्रीतमान ओर अमर हो । तुम्हें उत्तरवेदी 
पर प्रज्वलित किया जाता हुँ । तुम हमारे यज्ञ की भली भांति सेवा 
करो । 

३. अग्नि, तुम अपने तेज से सवा जागरित हो। तुम बल के 
त्र हो। में हुम बुलाता हूँ । मेरै इस कुश पर बेटो । 

४. अग्नि, जो तुम्हारे पूजक हँ, उनके यज्ञ में समस्त तेजस्वी 
भश्नियों के साथ स्तुति की मर्यादा की रक्षा करो। 

५ आग्नि, तुम ह्पदाता को वीर्ययुक्त और प्रभूत घन दो । हुम 
पृत्र-पौत्रवाले हें । हमें तीक्ष्ण करो। 


२५ स्रूक्त 
(देवता चतुर्थ ऋचा के इन्द्र और अग्नि; शेष के अग्नि। 
न्द्‌ विराट्‌ ।) 
१. अग्निदेव, तुम स्वज, चित्रवान्‌, चुदेवता के पुत्र और पृथ्बी के 
समय हो। चेतनावान्‌ अग्नि, तुम देवों के इस यश में पुथक्‌-पुथक्‌ 
यज्ञ करो। 
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३: विद्वान्‌ अण्न सामर्थ्य प्रदान करते हुँ । अग्नि अपने को विसू- 
हित करके देवों को अन्न प्रदान करते हैं। हे बहुविधि अम्नवाले अग्नि, 
हमारे लिए देयों को इस यश में ले आगो । 

३. सर्वेश, जगत्पति; बहुदीप्ति-पुक्त, बल और अभ्नवाके अग्नि 
संसार की माता, चयुतिमती ओर मरण-शूऱ्या द्यावा-पृ थिवी को प्रकाशित 
करते हैं । 

४. अग्नि, तुम और इन्द्र यज्ञ की हिसा न करके अभिषव-परदाता 
इस गृह में सोमपान के लिए आओ। 

५. बल के पुत्र, नित्य और संज्ञ अग्नि, आश्रयदान-द्वारा तुम 
जीवलोकों को अलंकृत करते हुए जल के स्थान अस्तरिक्ष में सुशोभित 
होते हो । 


२६ सूक्त 
(ऋषि ४, ६, ८ और १० मन्त्रों की नदी, अवशिष्ट के विश्वामित्र। 
छन्द अजुष्टुप और विष्टुप्‌।) 

१. हम कुछिक-गोत्रोदृभूत हैं। धन की अभिलाषा से हव्य को 
संग्रह्‌ करते हुए भीतर ही भीतर षेइवानर अग्नि को जामकर स्तुति- 
दवारा उन्हें बुलाते हैं। वे सत्य के द्वारा अनुगत हैं; स्वर्ग का विषय 
जानते हे; पञ्च का फल वेते हूँ; उनके पास रथ है; वे यज्ञ में 
बाते हें। 

२. आश्य-प्राप्ति और यजमात के यज्ञ के लिए उन शुश्न, वेश्वा- 
सर, मातरिएवा (विद्युदूप) ऋचायोग्य, यज्ञपति, मेधावी, श्रोता, 
अतिथि और क्षिप्रयासी अग्नि को हम बुलाते हें 

३. हिनहिनानेवाला घोड़े का यच्चा जेसे अपनी माता के हारा 
वदित होता हूं, वैसे ही प्रतिदिन वैदवानर अग्नि कोकिकों के द्वारा 

फा० २५ 
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वद्धित होते हैं । देबों में जागरूक अग्नि हमें उत्तम अइव, उत्तम वीये 
और उत्तम घन प्रदान करें । 

४. अग्नि-्हप अइवगण गमत करें; बली सदतों के साथ मिलकर 
पृषती (वाङ्व) वाहनों को संयुक्त करें । सर्व ओर अहिसनीय मद- 
दूगण अधिक जछुदाली और पर्वतसवृश् मेघ को कम्पित करते हेँ। 

५. मरवूगण अग्नि के आश्रित और संसार के आकर्षक हैं । उन्हीं 
मख्तो के दीप्त और उम्र आश्रय के लिए हम भली भाँति याचना करते 
हैं। वर्षण-रुप-घारी, हरेषा (हिनहिनाना) -दाब्द-कारी और सिंह के 
समान गरजनेवाले मरुद्गण बिझेषक्प से जल देते हैं। 

६. बल के दल और भुण्ड के झुण्ड स्तुतिमंत्रों-द्वारा अग्नि के तेज 
और भवत्‌ के बल की हुम याचना करते है । बिन्दु-चिह्लित अदव (पूषती) 
बाले और अक्षय धन-संयुक्त तया घोर मददूगण हव्य के उद्देश्य से 
यज्ञ में जाते हे। 


७. में अग्नि या परब्रह्म अन्म से ही जातवेदा या परतत्त्व-शुप 
हूँ। घृत या प्रकास ही मेरा नेत्र है। मेरे मुख में अमृत है । मेरे प्राण 
त्रिविध (वायु-सूर्य-दीप्ति) हें। मे अन्तरिक्ष को मापबेवाल्ला हूँ। मे 
अक्षय उत्ताप हूँ। में ह॒व्य-्क्प हूँ। 

<. अन्तःकरणन्द्वारा सतोहर ज्योति को भली भाँति जानकर अग्नि 
ने अग्नि-वायु-ुर्य-शूप तीन पित्र स्वरयो से पुजनोय आत्मा को शुद्ध 
किया हूँ । आग्नि ने अपने रूपों-द्वारा अपने को अतीव रमणीय किया 
था तथा दूसरे ही क्षण द्यावा-पूथिवी को देखा था । 

९, शत धारवाले खोत की तरह अविस्नपरवाहवाे, विदान्‌ 
पालक, वाक्यों का मेल करानेबाले माता-पिता की गोद में प्रस्न और 
सह्पबादी (विश्वासित्र के उपाध्याय वा अगिन) को, हे दावा-मु पिवी, 
ठम पूर्ण करो। 
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२७ सूक्त 
(वता प्रथम ऋचा के ऋतु या अग्नि; शेष के अ्ग्नि। ऋषि यहाँ 
से ३२ सूक्त तक क विश्वामित्र । छन्द गायत्री |) 

१. ऋतुओ, लुक्‌ और हविवाले देवता, पशु, मास, भर्ढ भास 
आदि तुम्हारे यजमान के लिए सुख की इच्छा करते हें और यजमान 
देवों को प्राप्त करता है । 

२. मेघावी, यश-निर्वाहक, वेगवान्‌ और धनवान्‌ अस्नि की, 
स्वुति-बचनों के द्वारा, में पूजा करता हूँ । 

३. दीप्तिमान्‌ अग्निदेव, हव्य तैयार करके तुम्हें हम यहीं रख 
सकेंगे और पाप से उत्तीर्ण होंगे। 

४. यक्ष के समय प्रज्वलित, ज्यालावाले केश से संयुक्त, पावक 
हथा पूजनीय आग्नि के पास हम अभिलषित फल की याचना करते हैं। 

५- प्रभूत तेजवाले, मरण-शूत्य, घृतशोधन-कर्ता और सम्यक्‌ 
पृजित अग्नि यज्ञ का हव्य ले जायें । 

६. यज्ञ-विघुन-नाइक ओर ह॒व्ययुक्त ऋत्विकों ने खुक को संयत 
करके आश्य-आप्ति के लिए, एवं प्रकार स्तुति के द्वारा उन अग्नि को 
अपने अभिमुख किया था। 

७. होम-मिष्पादक, असर और द्युतिमान्‌ अग्नि यज्ञ-कार्य में लोगों 
को उत्तेजित करके पश-कायं की अभिज्ञता के सहयोग से अग्रगन्ता 
होते हैं । 

८. बलवान्‌ अग्नि युद्ध में आगे स्थापित किये बाते हें। यञ्ञ-काछ 
में वे ययास्यान निक्षिप्त होते हँ। वे मेघावी और यश-सम्पादक हुँ। 

६. जो अग्नि कमंदवारा वरणीय हुँ, भूतों के गर्भ-्छप से अवस्थित 
हुँ) पितु-स्वक्प है, उन्हीं अग्नि को दक्ष की पुत्री (यज्ञ-भूमि) धारण 
करती हैं। 
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१०. बल-सम्पादित अग्नि, तुम उत्कृष्ट दीप्ति से युक्त, हव्या- 
मिलाषी और वरणीय हो । हुमहें वक्ष की तनया इला (वेदी-स्या 
भूमि) षारण करती हे। 

११. मेधावी भकत लोग संसार के नियामक और जल के प्रेरक 
अग्नि को, यज्ञ के सम्पादन के लिए, अन्न-द्वारा, भली भाँति उद्दीप्त 
करते हँ। 

१२. अन्न के नप्ता, अन्तरिक्ष के पास दीप्तिमान्‌ और सर्वश 
अग्नि की वा यज्ञ की मे स्तुति करता हूँ। 

१३. पूजनीय, नमस्कार-योग्य, दर्शनीय और अभौष्टवर्षी अग्नि 
अन्धकार को दूर करते हुए प्रज्वलित होते हैं । 

१४. अभीष्टवर्षी और अश्व की तरह देवों के हृव्यवाहक अग्नि 
भ्रम्वलित होते हैं। हविष्मान्‌ अग्नि की मे पूजा करता हूं। 

१५. अभीष्टवर्षी अग्नि, हम घृत आदि का सेचन करते हुँ, हुम 
जल का सेचन करते हो । हम हुम्हें दीप्त करते हँ । तुम दीप्तिमान्‌ 
और बृहत्‌ हो। 


२८ सूक्त 
(देवता अग्नि। छन्द गायत्री, तुष्णिक्‌, त्रिष्टुप्‌ और जगती ।) 
१. जातवेदा अग्नि तुम्हारा स्तोत्र ही घन-प्रदायक हैँ । परतः” 
सवन में तुम हमारे पुरोडाश और हव्य को सेवा करो। 
३. युवतम अग्नि, तुम्हारे लिए पुरोडाश का पाक किया गया है; | 
उसे संस्कृत किया गया है, तुम उसका सेवन करो । । 
३. अग्नि, दिनान्त में सम्यक्‌ प्रदत्त पुरोडाश का भक्षण करो। | 
हुम बल के पुत्र हो, यश में निहित होओ । | 
४. हे आतवेदा और मेधावी अग्नि, माध्यन्दिन सवन में पुरोडाश 
का सेवन करो। घोर अध्वर्यु लोग यज्ञ में तुम्हारा भाग नष्ट नहीं 
करते । दुम महान्‌ हो । 
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५, बल के पुत्र अश्न, तृतीय सवन में दिये गये पुरोडाश की हुम 
अभिलाषा करो! अनन्तर अविनाशी, रत्नवान्‌ और जागरणकारी 
सोम को, स्तुति के साय अमर देवों के पास, स्थापित करो । 

६. जातवेदा अग्नि, दिन के अन्त में तुम पुरोडाश-रूप आहुति का 
हेवन करो । 


२९ सूक्त 

(देवता अग्नि। छन्द भनुष्ढप्‌ , जगती और त्रिष्टुप्‌ ।) 

१, यही अग्निमन्यन और उत्पत्ति के साधन हें। संसार-रक्षक 
अरणि को ले आओ । पहले की तरह हम अग्नि का सन्यन करेंगे। 

२. गभिणी के गर्भ की तरह जातवेदा अग्नि काष्ठ (अरणि)-इय 
में निहित हैं । अपने कर्म में जागरूक और हवि से युक्त अग्नि मनुष्यों 
के प्रतिदिन पूजनीय हैं । 

३. हे ज्ञानवान्‌ अध्वर्यु, ऊद्ध्वभुख अरणि पर अघोमुख अरणि 
रखो । सद्यो गर्भयुक्त अरणि ने अभौष्टवर्षी अग्नि को उत्पन्न किया। 
उसमें अग्नि का दाहकत्व था । उज्ज्वल तेज से युक्त इला के पुत्र अग्नि 
अरणि में उत्पन्न हुए। 

४. जातवेदा अग्नि, हम तुं पृथ्वी के ऊपर, उत्तर वेदी के 
नाभिःस्यल मे, हव्य वहन करने के लिए स्थापित करते हैं। 

५, नेता अध्वयुंगण, कवि, द्वैध-शून्य, प्रकृष्ट शानवान्‌, अमर, 
सुन्दर शरीरवाले अग्नि को मन्यन-दवारा उत्पन्न करो । नेता अध्वर्युगण 
यश के सूचक, प्रथम और सुखदाता अग्नि को कर्म के प्रारम्भ में उत्पन्न 
करो । 

६. जिस समय हाथों से मन्यन किया जाता है, उस समय काष्ठ 
से अग्नि, अइव की तरह, सुशोभित होकर तथा ब्रुतगामी अश्विय 
के विचित्र रथ की तरह शीघ्र गत्ता होकर शोभा घारण करते हैं। कोई 
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भी जग्ति का मार्गे नहीं रोक सकता । अग्नि ने तूण और उपक को ! 
अस्म कर उस स्थान को छोड़ दिया। 

७. उत्पन्न अग्नि भी स्वश, अप्रतिहतगमन और कर्म-कुशल 
हें; इसलिए मेधावी लोग उनकी स्तुति करते हँ वह कर्म-फल प्रदान 
करके शोभा प्राप्त करते हैं । देवता लोगों ने पुजनीय और सर्वज्ञ अग्नि 
को यश में हव्यवाहक किया था। 

८. होम-निष्पादक अग्नि, अपने स्यान पर बेठो । तुम सर्वज्ञ हो। 
अजमान को पुण्यलोक में स्थापित करो। तुम देवों के रक्षक हो । हव्य 
क्षेहारा बदं की पूजा करो। में पश करता हूँ; मुखे यथेष्ट अन्न 
प्रदान करो । 

९; अध्वर्यृणण, अभौष्टवर्षी भूम उतपन्न करो । तुम सबल होकर 
युद्ध के सामने जाओ। आगि वीर-प्रधान और सेना-बिजेता हैं। 
इन्हीं की सहायता से देवों ने असुरों को परास्त किया था। 

१०. अग्नि, ऋतु-काप्ठ (पलाझ-अश्वत्थावि)-बान्‌ यह भरणि 
तुम्हारा उत्पत्ति-स्थान है । इससे उत्पन्न होकर तुम शोभा प्राप्त करो । 
उसे जानकर तुम बेठ जाओ । इससे उत्पन्न होकर तुम शोमा प्राप्त करो । 
हुम बहू जानकर उपवेशन करो। हमारी स्तुति को वद्धित करो । 

११. गर्भस्थ अग्ति को तनूनपात्‌ कहा ज्ञाता है । जिस समय अग्नि 
प्रत्यक्ष होते हें, उस समय वह आपुर (असुर-हृस्ता अथवा अरणि-हुप- , 
काष्ठ-युत्र) नराशस (अभ्नि-ताम) होते हें। जिस समय अन्तरिक्ष में | 
तेज का विकाश करते हूँ, उस समय मातरिष्वा (अग्नि-नाम) होते हूँ। ! 
अग्नि के प्रसृत होने पर वायु की उत्पत्ति होतो हे । + 

१२- अग्नि, तुम मेधावी ओर मन्पन के द्वारा उत्पन्न हो। पुं | 
अत्यृश्षम स्थान में स्थापित किया गया है। हुमारा यश निविधून करो | 
और देवाभिलाषी कै लिए देवों की पूजा करौ। { 

१३ मर्त्य ऋत्विक्‌ लोगों ने अमर, अक्षय, वृढ़-दन्त-विशिष्द और ! 
पाप-तारक अग्नि को उत्पन्न किया है। पुत्र-्सम्तान को तरह उत्पन्न | 

f 
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अग्नि को लक्य कर भगिती-स्वरूप दस सेंगुियाँ, परस्पर मिलकर, 
आनग्इ-सूचक शब्द करती हुँ । 

१४. अग्नि सनातन हँ । जिस समय सात मनुष्य उनका हवन 
करते हैं, उस समय बे शोभा पाते हैं। जिस समय दै माता के 
स्तन और रोड़ पर शोभा पाते हैं, उस समय देखने में वे सुन्दर मालूम 
पड़ते हैं। थे प्रतिदिन सजग रहते हैं; क्योंकि वे असुर के जठर से 
उत्यक् हुए हैं। 

१५. मरुतों के समान शघ्रुओं के साथ युद्ध करनेबाले और ब्रह्मा 
से प्रथम उत्पन्न कुशिक गोत्रोत्पन्न ऋषि छोग निश्चय हो सारा संसार 
जानते हूँ। आग्नि को छक्य करके हम्य-युक्त स्तोत्र का पाठ करते हैं। 
थे लोग अपने-अपने गृह में अग्नि को दीप्त करते हें। 

१६- होम-निष्पादक, विद्वान्‌ और सर्वश अग्ति, इस प्रवतित 
यश में तुम्हें हम वरण करते हैं; इसलिए तुम इस यज्ञ में देयों को 
ह्य प्रदान करो। नित्य ससव करो। सोम की बात को श्रालकर 
उसके पास आओ । 


प्रथम अध्याय समाप्त । 


३० सूक्त 
(द्वितीय अध्याय । ३ अनुवाक । देवता इन्द्र । छन्द त्रिष्दुप ) 
१. इख, सोनाई ऋत्विक्‌ लोप तुम्हारी स्तुति करने की इच्चा 
करते हैं। सखा लोग तुम्हारे लिए सोम का अभिषवण करते है; कुछ 
हृष्प धारण करते हे; शमुओं की हिसा को सहते हैं । तुम्हारी अपेक्षा 

संसार में कौन अधिक प्रसिद्ध है? 
४. है हरियर्ण अइचवाले हन्छ, दुरस्य स्थान भी तुम्हारे लिए बूर 
नही हैं। हरिषणे आरव पे पुत होकर शोध बायो । तुम वृड़बिस 
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भौर अभौष्टवर्षी हो। तुम्हारे ही लिए यह सब सवन किया गया है। 
अग्नि के समिद्ध होने पर, सोमाभिषव के लिए, प्रस्तर-खण्ड प्रयुक्त 
हए हैं। 

३. अभौष्टवर्षी इख, तुम परम ऐश्वर्यवाले हो । हुम्हारा शिप 
(शिरस्त्राण) सुन्दर हे । तुम घमवान्‌, विजेता, महान्‌ मददूगणवाले, 
संग्राम में नानाविधि कर्म करनेवाले, दानुहिसक और भयंकर 
हो । संग्राम में बाघ प्राप्त करके मनुष्यों के प्रति तुमसे जो वीर्य घारण 
किया हूं, तुम्हारा वह वीर्य कहाँ हं? 

४. इस, अकेले ही तुमने दृढमूल राकसों को उनके स्थानों से 
गिराया है । वृत्रादि को मारा है । तुम्हारी आशा से यावा-पूथिबी और 
पर्वत अचल हूँ । 

५. इख, तुम बहुत लोगों के द्वारा आहूत और वीर्ययुक्त हो । 
अकेले ही तुमने वृत्र का बघ करके देवों को जो अभय वाक्य प्रदान किया 
था, बह्‌ ठीक हे । मघवत्‌, तुम अपार द्यावा-पूथियी को संयोजित 
करते हो। तुम्हारी ऐसी महिमा प्रख्यात है। 

६. इ, तुम्हारा अश्ववाला रथ शत्रु को सक्ष्य करके निम्नमागे 
से शीक्र आगमन करे । झत्रु को बध करते-करते तुम्हारा वच्च आये। 
अपने सामने आनेवाले शत्रुओं का विनाश करो । भागनेवाले शत्रुओं 
का बघ करो । संसार को यश-युक्त करो । तुम्हारे अन्दर ऐसी सामर्च्य 
निविष्ट हो । 

७. इ, तुम निरन्तर ऐश्वर्य को घारण करते हो । तुम जिस 
मनुष्य को दान करते हो, बह पहले अप्राप्त गृह्‌-सम्बम्धीय पशु, सुवर्ण 
आदि घन प्राप्त करता है। अनेक छोको से आहूत, घूत, हस्प आदि 
हे युक्त तुम्हारा अनुग्रह कल्याणवाही होता है। तुम्हारी धन वेने 
की शक्ति असीम है । 

<. अनेक लोकों से आहूत इख, तुम दानवीर के साथ बत्तमान 
हो । बाधक ओर गर्जेनशील दृत्र को हस्तहीत करके चूर्ण-बिचूर्ण कर 
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डालते हौ । इन्द, बद्धंमान और हिस वृत्र को पाद-हीन करके तुमने 
बल से विनष्ट किया था। 

९. इन्द्र, तुमने महती, अनन्ता ओर चला पृथिवी को समभावा- 
पञ्च करके उसके स्थान में निविष्ट किया था। अभोष्टवर्घक इख ने, 
द्यु्ोक ओर अन्तरिक्ष जैसे पतित न हो, इस प्रकार धारण किया हूँ । 
इन्र, तुम्हारा प्रेरित जल पूथिवी पर आये । 

१०. इख, अतीव हिसक बल भाम का शोद्रज अथवा गोषछभूत 
मेघ वस-प्रहार के पहले ही डरकर दुकड़े-दुकड़े हो गया था । गौ के 
निकलने के लिए इन्द्र ते मार्ग सुगम कर दिया या। रमणीय शब्दाय- 
मान जल अनेक लोकों से आहूत इम के सम्मुख आया या । 

११. अकेले इन्त्र ने हो पृथिवी और दयुछोक को परस्पर संगत और 
घनयुक्त करके परिपूर्ण किया है । शूर, तुम रयवाले हो। हमारे पास 
रहने के अभिलाषी होकर योजित अदवों को अन्तरिक्ष से हमारे सामने 
प्रेरित करो । 

१२- सूर्य इस््र-द्वारा प्रेरित हें। वे अपने गमन के लिए प्रकाशित 
दिज्ञाओं का प्रतिदिन अनुसरण करते हें। जिस समय वह्‌ अश्व के द्वारा 
अपना मार्य-ग्न समाप्त कर देते हैं, तब हमें छोड़ देते हैं--यह भी 
इस के ही छिए । 

१२. गभनश्षील रात्रि के पझ्चात्‌ उषा के गत होने पर सब लोक 
महात्‌ तथा बिचित्र सूर्य-तेज का वर्शन करने की इच्छा करते हें। जिस 
समय उषाकाल विगत हो जाता है, उस समय सब अग्निहोत्र आबि 
कर्म को कर्तव्य समझने लगते है। इन के कितने ही सत्कार्य हुँ । 

१४. इख ने नदियों में महान्‌ तेजवाला जल स्थापित किया हे 
इस ने जल से स्वाुतर इषि, पूत, क्षीर आदि, भोजन के लिए गो में 
संस्थापित किया हूँ। नवप्रसूता गौ हुग्ध धारण करके विचरण 
करती हे। 
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१५ इस तुम बृढ बनो। शुं ने मार्ग बन्द किया हुँ। यश 
और स्तुति करनेवाले तया सखा लोगों को अभौष्ट फल प्रदान करो। 
दाषुओं का बघ करता उचित हुँ। वे धोरे-धीरे जाते और हथियार 
जते हैं। थे हत्यारै और तूणीरवाले हें। 

१६. इख, हम समीपस्थ शत्रुर्थो-्वारा छोड़ा हुआ बस्ा-नाव 
सुनते हे । अतीव सन्ताप वेनेवाली इन सब अशनियों को इन सब 
ज्ष्रुओं के सामने ही रखकर इसका विनाश करो; समूल छेदन करो; 
विशेष रूप से ाधा दो; अभिभूत करो । इस््र, राक्षस्रोंका वघ करो; 
पीधे प्रश सम्प्र करो । 

१७. इख, राक्षस-कुछ का समूल उन्मूलन करो। उलका मध्य 
जाग चेशो) प्रभाग विनष्ट करो। गमतशौल राक्षस को इर करो। 
यजञविद्वेवी (ब्राह्मणता) के प्रति सन्तापप्रद अस्त्र फेंको । 

१८. संसार के मिबहिक इना, हमें मश्व से युक्त करो । हमें अधि- 
नाझी करो । हुम जब हमारे निकट रहोगे, तब हम महाम्‌ अन्न और 
अभूत घत का भोग करके बड़े हो सकेंगे। हमें पुत्र, पोत्र आदि से 
युक्त बम ग्राप्त हो । 

१९८ इख, हमारे लिए दीप्ति से पुक्त घन ले आओ । हुम बान- 
जील हो और हम तुम्हारे दान के पात्र हे। हमारी अभिलाषा वड़बान 
नल की तरह बढ़ी हुई हे । धरनपति, हमारी अभिलाषा पूर्ण करो । 

२०. हमारी हस अभिलाषा को गौ, अश्व और वीप्तिवाले घन 
के द्वारा पूर्ण करो तया उसके द्वारा हमें विस्यात करो। इग, स्वर्गादि 
सुझाभिक्ताषी और कर्मकुशल कुशिकतस्दतों ने म्वा तुम्हारा 
स्तोत्र किया है । 

२१. स्वर्गाधिपति इन, मेघ को विवीर्ण करके हमें जल दो। 
उपभोग के योग्य अन्न हमारे पास आपे । अभीष्टवर्षक, छुम युलोक 
को व्याप्त करके स्थित हो । सत्पबल मघवन्‌, हमें गो दो । 
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२२. इन्द्र, तुम अन्न प्राप्त करो । तुम युद्ध में उत्साह के हारा 
अबद्ध, पनवान्‌, प्रभूत ऐद्वर्यवाले, भेतृ-श्रेष्ठ, स्तुति-भवण-कर्सा; 
उग्र, युद्ध में दात्रु-विनाशी और धन-बिशेता हो । आश्य-आप्ति के 
लिए हम तुम्हेँ बुखाते हैं। 


३१ सूक्त 


(दवता इन्द्र । ऋषि इपीरथ के अपत्य कुशिक अथवा 
विश्वामित्र । छन्द तिष्ट ।) 

१. पुत्रहीन पिता रेतोषा जामाता को सम्मानयुक्त करते हुए 
शास्त्र के अनुशासन के अनुसार पुत्री से उत्पन्न पोत्र (दौहित्र) के पास 
गया । अपुन्न पिता, रत्री को गर्म रहेगा, ऐसा विश्वास करके रीर 
धारण करता हुँ। 

२. औरस पुत्र पुत्री को घन नहीं देता । बह पुत्री को उसके भर्सा 
(पति) के ऐेतःसेचन क्षा आधार बनाता हँ । मदि माता-पिता पुत्र और 
कत्या, दोनों का ही उत्पादन करते हे, तब उनमें से एक (पुत्र) उत्तष्ड 
क्रिया-्कर्म का अधिकारी होता हूं और दूसरा (पुत्री) सम्मानयुक्त 
होता है । 

३. इ, तुम दौष्ति-पुक्त हो । तुम्हारे यश के लिए क्याला-द्ारा 
कम्पमान अग्नि ले ययेष्ठ-पुश्ररप रफ्तिमयों को उत्पन्न क्रिया है। इस 
इदिमियों का अरलू-रूप गर्भ महान्‌ है; ओषधि-रूप जन्म महान्‌ हे। है 
ह्येष्व, तुम्हारी सोमाहृति-द्वारा प्रयुक्त इस रक्िमियों की प्रवृत्ति 
महती हुँ । 

४. विजेता मस्वूगण वृत्र के साय युद्ध करनेवाले इनदर के साथ 
संगत हुए थे। सूर्य-संशक महान्‌ तेज तमोरूप बुत्र से निर्गत होता है, 
इस बात को मरतों ने जाना था। उषाये, इद्र को सूर्य समझ करके, 
उनके सामने गई थीं।' अकेले इतर सारी रहिमयों के पति हुए थे। 
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५, घोमान्‌ और मेधावी सात अङ्गिरा छोगों ने सुबृढ़ पर्वत पर 
रोकी हुई गायों को खोज निकाला था। वे, पर्वत पर गायें हें, ऐसा 
निश्चय करके जिस मागं से वहाँ गये थे, उसी मार्ग से छौट आये। 
उन्होंने यश-मारग में सारी गायों को प्राप्त किया था। यह सब जानकर 
इस, नमस्कार-द्वारा, अङ्गिरा छोगों की सम्भावना करके पर्वत पर 
गये थे। 

६. जिस समय सरमा पर्वत के दूटे हुए द्वार पर पहुँची, उस समय 
इख ने अपने कहे हुए यथेष्ठ अन्न को, अन्यान्य सामप्रियों के साथ, 
उसे दिया। अच्छे पैरॉवाली सरमा शब्ब पहचानकर सामने जाते 
हुए अक्षय गायों के पास पहुँच गई। 

७, अतीव मेधावी इन्द्र अङ्गिरा लोगों की मित्रता की इच्छा से 
गये थे। पर्वत ने महायो के लिए अपने गर्भस्य गोषन को बाहर 
कर दिया। वत्रु-हन्ता इख ने तरण मरतों के साय उन्हें प्राप्त किया । 
अङ्गिरा ने तुरत उनकी पूजा कौ। 

८. जो इख उत्तम पदार्थ के प्रतिनिधि हें, जो समर-मूमि में अप्र 
गामी हें, जो सब उत्पन्न पायो को जानते हें, जिन्होंने शुष्ण का वघ 
किया था, वे हौ बुरदर्शी और गोधन के अभिलाषी इन, द्युलोक से 
सम्मान करते हुए, हमें पाप से बचायें । 

९. भीतर ही भीतर गोधन की प्राप्ति की इच्छा करके, स्तोत्र के 
द्वारा अमरता प्राप्त करने की युक्ति करते हुए यश-कार्य में रगे थे । 
इनके इस यज्ञ में यथेष्ट उपवेशन हैं । इन्होंने इस सत्यभूत 
यज्ञ के द्वारा महीनों को अलग करने की इच्छा की थी। 

१०. अङ्गिरा लोग अपने गोधन को लक्ष्य करके पहले के 
उत्पन्न पुत्र की रक्षा के लिए दूष दुहकर हृष्ट हुए थे । उनकी 
आनन्दध्वनि द्यावा-पूथिवी में व्याप्त हुई थी । पहले की ही तरह 
बै संसार में अवस्थित हुए थे। गायों की रक्षा के लिए वीर पुरुष 
को नियुक्त किया था । न 
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११ सहायता के लिए, मरुतं के साथ, इन्द्र ने वृत्र का वध 
किया या । वे ही पूजनौय और होमम्योग्य हें । मसतों के साथ 
गायों का, यज्ञ के लिए, दान किया था। घृत-पुक्त-हब्य-थारिणी, 
प्रभूत-हव्य-दात्री और प्रशस्ता गौ ने इनके लिए स्वाबुतर क्षौर 
आवि दिया था। 

१२- अङ्गिरा लोगों ने पालक इन्द के लिए महान्‌ और दीप्तिः 
सात्‌ स्थान-संस्कार किया था । सुकर्म-शाली अङ्गिरा लोगो ने इन्र के 
उपयुक्त इस स्यात को विदोष कप से दिखा दिया था। यज्ञ में बेठकर 
उन छोगों ने जनपित्री द्यावा-पृथिवी को स्तम्भ-रूप अन्तरिक्ष-्वारा 
रोककर वेगवान्‌ इख को बुलोक में संस्थापित किया या । 

१३. द्ावा-पूथिवी के परस्पर विक्लिष्ट होने पर यदि महान्‌ स्तुति 
इखदेव को तत्क्षणात्‌ वृद्धि-प्राप्त और धारण-क्षम करे, तो इन्द्र 
के प्रति दोष-रहित स्तुति सङ्गत हो। फलतः इख् का सारा बल 
स्वभावसिद्ध है । 

१४, इख, में तुम्हारी महती मित्रता के लिए प्राथना करता हूँ। 
तुम्हारी शक्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ । तुम बृहन्ता हो । वुम्हारे 
पास अनेक अव वहन करने के लिए आते हुँ । तुम विद्वान्‌ हो। 
हम तुम्हें महत्‌सस्प, स्तोत्र और ह्य प्रदान करेंगे । इस, तुम हमारे 
रक्षक हो, ऐसा जानना । 

१५, भली भाँति समझकर इन्र ने मित्रों को महान्‌ क्षेत्र और 
मयेष्ट हिरण्य दान किया हूँ । इसके अनन्तर उन्होंने उन छोगों को 
सौ आदि भी दान किया है। वे दीप्तिमान्‌ हें । उन्होंने नेता मर- 
बुगण के साथ सूर्य, उषा, पूथिवी और आग्नि को उत्पन्न किया है । 

१६- शान्तमना इन इन्दर ने विस्तीणं, परस्पर स्त और संसार 
के आनन्ददायक जल को उत्पन्न किया हे। बह माधुर्ययुक्त सोम- 
समूह को पवित्र (जल-परिष्कारक) अथवा अगिन, सूर्ये और वायु के 
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द्वारा झोधित करके और सारे संसार को प्रसन्न करके दिन-रात 
संसार को अपने व्यापार में प्रेरित करता है । 

१७. सूयं की महिमा से सारे पदायों के घारण-कर्ता और यज्ञाहँ 
हनन्त कमानुसार धूम रहे हैं। ऋणुगति, मिन्न-भूत और कमनीय 
मरुद्गण क्षत्रु को परास्त करने के लिए तुम्हारी शक्ति का अनुसरण 
करने योग्य होते हैं । 

१८. वृत्रहर्ता इन्द्र, तुम अधिनाशी, अभौष्टबर्षी और अदाता 
हो। हमारी प्रियतम स्तुति के स्वामी बनो । तुम महान्‌ हो। पश में 
हुम जाने के अभिलाषी हो । महान्‌ आशय और कल्याण-बाहिनी 
मत्री के लिए हमारे सामने आओ । 


१९. इन, तुम पुरातन हो। अङ्चिरा लोगों की तरह में तुम्हारी 
पूजा करता हूँ । मं ठुम्हारी स्तुति करने के लिए अभिनवता छाता हूँ । 
हुम देवरहित ब्रोहियों को मार डालते हो । इन्र, हमें उपभोग के 
योग्य धन दो । 


२०. इख, पवित्र जल चारों और फँला हैं। हमारे लिए अदिनाशी 
जल-समूह के तौर को जल से पूर्ण करो । तुम रघवाले हो । हमें 
व से बचाओ । हमें क्षोप्न गायों के विजेता करो । 


२१. वृत्रहन्ता और गायों के स्वामी इन्द्र हमें गौ दान करें । 
कण्णो अयवा यज्ञ-विधातक असुरों को दीप्ति-युक्त तेज के द्वारा विनष्ट 
करें। उन्होंने सत्यन्वचन से अङ्गिरा लोगों को प्रियतम गाये दान 
करके सारे हारों को बन्द कर दिया था। 


२२. इख, तुम अन्न-खाभकर्ता, पुद्ध में उत्साहु-द्वारा प्रवृद्ध धन- 
बान्‌ , प्रभूत-पेर्वयंयुक्त नेतु-भरेष्ठ स्तुति-अवणकर्ता, उप्र, संग्राम में 
क्षत्रुविताशकारी और घनन-जेता हो । आश्रयआरप्ति के लिए तुम्हें 
बुला हुँ । 
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३२ सक्त 
(दैवता इन्द्र । छन्द्‌ जिष्दुप्‌ 0) 

१. सोमपति इस्त्र, इस माध्यन्दिन सदन के अवसर पर तुम सोम- 
पान करो; क्योंकि यह तुम्हारा प्रिय हें । हे धनवान्‌ और ऋजीष 
सोम हे युक्त इस्त्र, दोनों घोड़ों को रथ से छोलकर और उनके 
जबड़ों को घास से पूर्ण करके इस यत्त में उरहें प्रसन्न करो । 

२ इन्र, गष्यसंयुक्त ओर मन्न-सम्पन्न नृतन सोम का पान करो ३ 
हुम्हारे हर्ष के लिए हम उसे दान करते हैं । स्तोता मरतों और 
राष्ों के साथ अब तक तृप्ति न हो, तब तक सोस-यान करो । 

३. इस, जो मदद्गण तुम्हारे वरजु-शोषक तेज को बढ़ाते हे, 
बे ही मदद्गण तुम्हारा बल वर्धित करते हे ये हो मदद्गण स्तुति करके 
छुम्हारी युद्ध-शक्ति को बढ़ाते हँ । वञ्चहस्त, झोभन-शिरस्त्राण-युक्त 
इख, माध्यन्दिन सवन में रुद्रो के साथ सोम-पान करो । 

४. सरुद्‌ लोग इन्द्र के सहायक हुए थे, वृत्र समता था कि, मेरा 
रहस्य कोई नहीं जानता । परन्तु मदतों के द्वारा प्रेरित होकर इन्र ले 
बुत्र का रहस्य जाना था। ये ही मक्दगण तुम्हारे लिए क्षीध्र माधुयं 
युक्त उत्साहन्वाक्य बोले थे । 

५, इस्त, मनु के यज्ञ की तरह हुम मेरे इस पश का सेवन करते 
हुए शाइवत बल के लिए सोम-पान करो । ह्यव, यशन्योग्य मदतों 
के साय तुम आओ। गमनशील मर्तों के साथ अन्तरिक्ष से जल 
प्रेरित करो । 

६. इर, चूँकि तुम दीप्तिमान्‌ जल के आवरणकर्ता हो, वीप्ति- 
शून्य और सोये हुए वृत्र को, युद्ध में, तिहत किया हे; इसलिए तुमने 
युद्ध-ससप में आश्य की तरह जल को छोड़ दिया है । 

७, फलतः हम हष्य-द्वारा प्रवृद्ध और महान्‌, अजर और नित्य- 
हरण स्तोतश्य इन्द्र की पूजा करते हे । परिमाणशून्य, द्यावा-पूषिवी 
ग्रशाह इस की महिमा को परिमित नहीं कर सकती । 
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4. सारै वेवगण इसर के कर्म--सुकृत और बहुतर यज्ञादि-- 
की हिसा नहीं कर सकते। इखदेव भूलोक, थुलोक और अन्तरिक्ष- 
होक को धारण किये हुए हँ । उनका कर्म रमणीय है । उन्होंने 
हूय और उषा को उत्पन्न किया है। 

९. वौरात्म्य-शून्य इख, तुम्हारी महिमा ही वास्तविक महिमा है; 
क्योंकि तुम उत्पन्न होकर ही सोम-पान करते हो । तुम बलवान्‌ 
हो । स्वर्गादि छोक तुम्हारे तेज का निवारण नहीं कर सकते; दिन, 
मास और वर्ष भी नहीं निवारण कर सकते । 

१०, इन, उत्पन्न होने के साथ हो तुमने सर्वोच्च सवरश में रहकर 
हुरत आनत्द-प्राप्ति के लिए सोम-पान किया या । जिस समय तुम 
द्यावा-पृथिवी में अनुप्रविष्ट हुए हो, उसी समय तुम प्राचीन सृष्टि 
के विधाता हुए हो । 

११. इख, तुमसे अनेक उत्पन्न हुए हैं । जो अहि अपने को बलवान्‌ 
समझकर जल को परिवेष्टित किये था, उसी अहि को प्रबुद्ध होकर 
हुमने विनष्ट किया है । परन्तु जिस समय तुम पृथिवी को एक 
कटि में छिपाकर अवस्थान करते हो, उस समय स्वर्ग तुम्हारी महिमा 
की समानता नहीं कर सकता। 

१३. इस, हमारा यल तुम्हारी वृद्धि करता है । जिस कार्य में 
सोम अभिषुत होता ह, वह तुम्हारा प्रिय हे। हे यश-योग्य, यज्ञ के 
लिए अपने यजमान की तुम रक्षा करो । अहि का विनाश करने के 
छिए पहु यश तुम्हारे वञ्ज को दृढ़ करे। 

१३. पुरातन, सध्यतत और अधुनातन स्तोत्र-द्वारा जो इस 
बद्धित होते हूँ, उन्हीं इन्द्र को यजमान, रक्षक यश के द्वारा, अपने 
सामने छे आता हुँ; नये धन के लिए उन्हें आर्वातत करता हुँ । 

१४. जभौ में पत-ही-मत इन की स्तुति करते की इच्छा करता 
ह, तभी स्तुति करता हूं। में दूरवृर्ती अशुभ दिल के पहले हौ इनकी ' 
सुति करता हुँ । इख हमें दुःख के पार छे जायें। इसी लिए दोनों 


| 
। 
| 
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हटों के रहनेवाले लोग जैसे नौकारोही को पुकारते हैं, बसे ही 
हमारे सात्‌-पितृ-कुछों के लोग इद्र को पुकारते हैं । 

१५, इन्द्र का कलस पूर्ण हुआ है; पानार्थ स्वाहा शब्द का उच्चारण 
हुआ है । जैसे जल-सेक्ता जल-पात्र में जल-सेक करता है, बसे ही मै 
सोम का सेचन करता हूँ । सुस्वादु सोम प्रदक्षिण करता हुआ इन्द्र के 
सम्मुख, उनकी प्रसन्नता के लिए, गमन करता हे । 

१६- बहुलोकाहूत इन्द्र, गम्भीर सिन्धु तुम्हारा निवारण नहीं कर 
सकता । उतके चारों ओर वर्तमान उपसागर तुम्हारा निवारण नहीं कर 
सकता; क्योंकि बन्धुओं-द्वारा इस प्रकार प्राथित होकर तुमने अति 
प्रबल गब्य उर्ब॑ (यड्वानल था अवरोधक वुच्र) का निवारण कर 
डाला हूँ । 

१७. इन्र, तुम अन्न-प्राप छ) यद्ध में उत्साहन्वारा प्रवद, 
अभूत ऐव्वर्य-सम्पन्न नेतुःश्रेपछ, स्तुति-्वणकर्ता, उम्र, संग्राम में 
कत्रुविनाशी और घनजेता हो। आश्रय-प्राष्वि के लिए हम तुम्हें 
बुलाते है । 


३३ सुक्त 
(वपि ४, ६, ८ भौर १० मन्त्रों को नवी, अवरिष्ट के 
विश्वामित्र । छन्द अनुष्डुप और त्रिष्दुप्‌ ) 

१. जलप्रवाहवती विपाशा (व्यास) ओर शुदुदरो (सतलज) नाम की 
दो नदियां पर्वत की गोद से सागरसङ्कमाभिलाषिणी होकर घोड्साछ से 
बिमुकत घोड़ियों की तरह स्पर्डा करतो हुई, दो गायो के समान 
सुशोभित होकर वत्सलेहाभिलाषिणी हो, गायों की तरह वेग से समुद्र 
की तरफ़ जाती हूँ। 

२. नवीद्वय, तुम्हें इन्र प्रेरित करते हँ । तुम उनकी प्रार्थना सुनती 
हो । दो रियो की तरह समुद की ओर जाती हो तुम एक सार 

फा० २६ 
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प्रवाहित होकर, हरङ्ग-द्वारा वाद्धित होकर, परस्पर आस-पास जाती 
हुई सुशोमित हो रही हो । 

३, मातूनतुल्य सिन्धु नदी के पास उपस्थित हुआ हूँ, परम सौभाग्य- 
बती विपक्ष के पास उपस्थित हुआ हूँ । ये दोनों वत्स को चादने की 
इच्छावाली ग्रायों की तरह एक स्थान की ओर जातो हैं । 

४. हम (दोनों नदियाँ) इस जल से घुलकर देवकृत स्यान के सामने 
जाती हूँ! हमारे गमन खा उद्योग बन्द होनेवाला नहीं हूँ । किम 
लिए यह विप्र हम दोनों नदियों को पुकारता है । 

५, जलवती नवियो, मेरे (विश्वामित्र के) सोम-सम्पादक वचन 
के लिए एक क्षण के लिए, गमन से विरत होओ। में कुशिक का पुत्र हूँ; 
असप्नता के लिए महती स्तुति के द्वारा नदियों को, अपने उद्देश्य की 
सिद्धि के लिए बुलाता हूँ । 

६. सदियों के परिवेष्ठक बृत्र को भारकर वछ्ायाह इन्र ते हम 
दोनों नदियों को होदा हैँ । जगत्पेरक, सुहस्त और युतिमाम्‌ इग 
ने हमें प्रेरित किया है । इन्द्र की आज्ञा से हम प्रभूत होकर जाती हैं । 

७. इन्द्र ने जिस अहि (वृत्र) को विदीर्ण किया या, उनके उत 
बीर कार्य का सदा कीर्तन करता चाहिए । इनदर ने चारों ओर आसीन 
अवरोधक लोगों को वच्च से विनष्ट किया था। गमनाभिलाघी जल 
आया था । 

८. हे सतोता, हुम यह लो वाक्य-घोषणा करते हो, उसे नहीं 
भूलना । भविष्यत्‌ पश-दिन में सन्ना करके तुम हमारी सेवा 
करो । हुम (वोलों हियं) तुम्हें नमस्कार करती हें । हें पुरुष 
की तरह प्रगरभ नहीं करना । 

९ हे भगिनौभूत नवीहय, में (विश्वामित्र) स्तुति करता हूँ 
हुनो। में दूर वेश से र्य ओर अण्व लेकर आता हूँ हुम तिम्तस्थ 
बनो, ताकि में पार हो लाक़े। भदीद्म, ्लोतवत्‌ जछ के साथ रयचक 
के अधोदेश में गमन करो । 
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१०. स्तोता, हमने (दो नदियों ने) ुम्हारी सारी बातें मुनी । 
खुन दूर से आये हो; इसलिए रथ और शकट के साय गमन करो । 
जसे पुत्र को स्तन-पान कराने के लिए माता ओर जसे मनुष्य को 
आलिञ्न करने के लिए युवती स्त्री, भवनत होती हे, वेले ही हम 
भी तुम्हारे लिए अवनत होती हैं । 

११. नवीद्रय, चूंकि भरत-कुलोत्पन्न तुम्हें पार करेंगे, चूंकि पार 
जाने के इच्छक भरतवंशीय लोग इस्त्र्वारा प्रेरित और तुम्हारे द्वारा 
अनुज्ञात होकर पार होंगे, चूंकि ये लोग पार होने कौ चेष्टा करते हैं और 
हम्हारी अनुमति पा चुके हें, इसलिए में (विश्वानित्र) सर्वत्र तुम्हारी 
स्तुति करूंगा । तुम यक्षा हो । 

१२. गोघताभिलाबी भरतबंशोय लोग पार हो गये; ब्राह्मण 
लोग नदियों की सुन्दर स्तुति करते हैं । तुम भ्न्न-शारिणी ओर कक 
समन्विता होकर छोटी-छोटी नदियों को तुप्त और परिपूर्ण करो तया 
जशीक्ष गमन करो । 

१३. नवीद्वय, तुम्हारी तरङ्ग इस प्रकार प्रवाहित हो कि युगकील 
उसके ऊपर रहे; तुम लोग रञ्जु को नहीं छूना । पाप-सून्या, कल्याण” 
कारिणी ओर अनिन्दनीया विपाझां और शुतुत्री इत समय त बढ़े । 


३४ सूक्त 
(दिवता इन्द्र । छन्द ब्निषडुप्‌ ) 

१. पुरभेदी, महिमाबाळे ओर घनश्याछी इन्त्र ने प्मुओं को आरते 
हुए; तेज के द्वारा, दास फो जीता हे । स्कोन्न-द्वारा आकृष्ट, बद्ध" 
शरीर और बहु-अस्त्रधारी इन्त्र ने द्ावा-यूषियी को परिपूर्ण किया हे। 

२- इख, तुम पूजनीय और बसबान्‌ हो । तुम्हे सख्त करके, 
अन्न के लिए, तुम्हारी प्रेरित स्तुति का उच्चारण करता हूँ। तुम मनुष्यों 
ओर देवों के अग्रगामी हो । 
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३. इख, तुम्हारा कर्म प्रसिदध है। तुमते वृत्र को रोका था । 
बन्यो के आक्रमण-निवारक इख ने सायावियों का, विशेष रूप से, 
बघ किया पा । कषत्रुवधाभिल्तपो इख ने वन में छिपे स्कन्ध-हीन शतु का 
बिनाश किया है। उन्होंने रम्यो या रात्रियों की गायों को आदिन 
ष्कृत किया हूँ । 

४. स्वर्गदाता इन्त ने दिन को उत्पन्न करके युद्धाभिलाषी अद्धिरा 
लोगों के साय परकीय सेना का अभिभव करके परास्त किया है । 
मनुष्य के लिए दिन के पताका-स्वलूप सूर्य को प्रदीप्त किया था । 
महापुद्ध के लिए ज्योति प्रकट हुई । 

५. बहुत घन का प्रहण करके बाधादात्री और वर्द्धमान शत्रु-सेना के 
बच इन्द्र वेठे स्तोता के लिए, उन्होंने, उषा को चैतन्य प्रदान किया 
ओर उत्तके शुक्रवर्ण तेज को वादित किया । 

६. इख महान्‌ हें । उपोसक लोग उनके प्रभूत सह्कर्मों की 
प्रशसा करते है । बल-हारा वे बलूपानों को चूर-चूर करते हैं । 
परामब-कर्सा ज्यासम्पन्न इस्र ने, माया-द्ारा, दस्युओं को चूर्ण 
किया है । 

७ देवों के पति ओर मानवों के वर-प्रदाता इख ने महायुद्ध में 
घन प्राप्त करके स्तोताओं को दान दिया। मेधायी स्तोता लोग यजमान 
के घर में मन्त्रद्वारा इन्द्र की कीत्ति की प्रशंसा करते हैं । 

८. स्तोता लोग सबके जेता, वरणीय, जलप्रद, स्वर्ग और स्वर्गीय 
चल के स्वामी इत्र के आनन्द में आनन्दित होते हें । इनर ने पृथिवी, 
अन्तरिक्ष और स्वर्ग को दान कर दिया हूँ । 

९. इख ने अएव का दान किया है, सूरय का दान किया है, अनेक 
लोगों के उपभोग के योग्य गोधन दान किया है, सुवर्णमय घन 
दान किया है तथा वस्युओं का वघ करके आर्यवर्ण (ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वेश्य जातियों) की रक्षा की है। 
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१०. इन ने ओषधिप्रदान किया है, विनदिया है, वनस्पति और 
अन्तरिक्ष प्रदान किया है। उन्होंने सेघ को भिन्न किया हैं, विरोधियों 
का वध किया हैं, जो युद्ध करने सामने आये, उनका बघ किया है । 

११. इन्द्र, तुम अप्-प्राप्त-कर्सा हो, युद्ध में उत्साहा प्रवृद्ध 
हो। तुम घनवान्‌ हो, प्रभूत-बेभव-सम्पन्न हो, नेतृश्रेष्ठ हो, स्वुति-भोता 
हो, उग्र हो, संग्राम में अरि-मर्दन और घन-जेता हो । आशयप्राप्ति 
के लिए हम तुम्हें बुलाते हे । 


३५ सक्त 


(देवता इन्द्र । छन्द विष्डप) 

१. इन हरि नाम के दोनों अश्व रय में योजित किये जाते हँ । 
जैसे वायु अपने नियुत नामक अश्वों की प्रतीक्षा करते हूँ, वसे ही तुम 
भी इन दोनों की कुछ क्षण प्रतीक्षा करके हमारे सामने आओ । 
हमारा दिया सोम पियो । हम स्वाहा शब्द का उच्चारण करके, 
तुम्हारे आनन्द के लिए, सोम दान करते हैं । 

२. अनेक कोको में आहूत इन्र केशी प्र गमन के लिए रप के 
अग्र भाग में दुतगामी अशवद्वय को हम संयोजित करते हें। विधिवत्‌ 
अनुष्ठित इस यज्ञ में अश्वद्र्‍य इन्द्र को ले आयें । 

३- अभीष्टवर्षक और अन्नवान्‌ इस, अपने वीर्यवान्‌ और 
कषत्रुभयत्राता अदवद्वय को हमारे निकट ले आओ । तुम इस यजमान 
की रक्षा करो । रक्तवर्ण हरि नाम के अदवद्वय को इस वेव-यजन 
स्थान में छोड़ दो । वे खावे । तुम समान रूपवाले उपयुक्त घान्य 
अथवा भूंजे हुए जो का भक्षण करो। 

४, इनत, मन्त्रन्वारा तुम्हारे अशवद्य योजित होते हैं तया युद्ध मे 
जिनकी समान प्रसिद्ध है, उन्हीं दोनों भएवों को मन्त्र-दारा हम योनित 
करते हें । इन्त, तुस विद्वान्‌ हो । तुम समझकर सुवृद्‌ और सुखकर 
रप पर आरोहण करके सोम के पास आओ । 
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५. इन, इतरे पनमाम तुम्हारे वीर्यान्‌ और कमनीय पृष्ठों- 
हे हरिह्य को आनन्दित करें हम अभिषुत सोम रे द्वारा, पषेष्ट रीति से, 
हुम्हारी तृप्ति करेंगे हुम अनेक यजमानो को अतिकम करके 
तीर आमो । 


६. यह सोम दुमहारा हैँ। इसके सामने आओ प्रसश्न-गदन होकर 
इस प्रभूत सोम का पान करो । इन्र, इस यश में कुश फे ऊपर 
बेठकर इस सोम को जठर में रखो । 

७. इन तुम्हारे लिए कुक फैलाये गये हँ । सोम अभिषुत हुआ 
है । तुम्हारे अश्वढ्य के भोजन के लिए धान्य तैयार है। तुम्हारा 
आशन कुश हँ; अनेक लोग सुम्हारी स्तुति करते हैं। तुम अभीष्टवर्षी 
हो । ठुम्हारै पास मदत्तेना हे । ठुम्हारे लिए हव्य विस्तृत है । 

८. इस, तुम्हारे लिए अध्वर्युगण, प्रस्तर भोर ल ने इस सोम- 
कषप को मधुररस-विशिप्ट किया हुँ । दर्शनीय और विहात्‌ इ, प्रतक्ष 
वदन से अपनी हितकर स्तुति को जान करके सोस-पान करो । 

९. इख, सोम-पान-समय में जिम सरतो को तुम सम्मानान्यित 
करते हो, यु में जो तुम्हें बढित करते और तुम्हारे सहायक होते 
है, उन्हीं सब मरतों के साथ सोमपावाभिलाषी होकर अग्नि की जिल्ला 
दारा सौमपान करो। 


१०. यजतीय इन्र, स्वघा अथवा अग्नि को जिल्मा-द्यारा अभिषु 
सोमपान करो। शक्र, अध्यर्युं के हाय से प्रदत्त सोम अथवा होता के 
भजनीय हष्य का सेवन करो । 

११- इख, तुम अभन-प्रापक पुढ में उत्साह-डारा प्रवृद्ध हो । हुम 
घनवाम्‌, प्रभूत ऐश्वर्यवाले, नेतृश्ेष्ठ, स्तुतिओता, उप्र, संग्राम में पुः 
हता और बनणेता हो। आषप-प्राप्ति के लिए हम तुम्हें 
बुराते हैं । 
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३६ सूक्त 
(देवता इन्द्र । ऋषि केवल १० म ऋचा के अंगिरा के वंशज 
घोर । छन्द त्रिष्टुपू ।) 


१. इन, घन-दात के लिए मदतों के साथ सदा आकर विशेष रूप 
से प्रस्तुत सोभ को धारण करो । जो इन्द्र विशाल कर्म के कारण प्रसिद्ध 
हैं; वे प्रत्येक सोभानिपब में पुष्टिकर हव्पः्वारा रित हुए हँ । 

२. पूर्व समय में इन्द्र को लक्ष्य करके सोम दिया गया था, जिससे 
इ कालाहमक, दीप्त और महान्‌ हुए हैं । इन्द्, तुम इस प्रदत्त सोम 
को प्रहण करो । स्वर्गादि फल देनेवाले और प्रस्तर-द्वारा अभिषुत 
सोम का पान करों । 

३. इन्द्र पान करो और परिपुष्ट बनो। तुम्हारे लिए प्राचीन और 
जबीन सोम अभिषुत हुआ है। इन्द्र, तुम स्तुति-्योग्य हो । जेसे तुमने 
प्राचोन सोम का पान किया था, से हो इस क्षण में नूतन सोम 
का पात करो । 

४. जो इन्र अतीब शक्तिशाली हे, जो समर-भूमि में पातुं 
के बिजेता हुँ, जो शत्रुओं के आह्वानकर्ता हुँ, उन्हीं इख का उद्र 
बल और दुर्घर्ष तेज सर्वत्र बिस्तृत हो रहा है । जिस समय हयव 
इन्द्र को सोमरस हुष्ट करता है, उस समय पृथिवी और स्वर्ग भी 
इन्द्र को घारण नहीं कर सकते । 

५, बली, उप्र, झनीष्ड-्वर्षक ओर दाता इन्त्र, बीर कीति के 
लिए, प्रवृद्ध हुए हैं, स्तोत्र के साय मिल गये हँ । इस की सब 
गायों ने दुश्घदायी होकर जन्म लिया है । इख का दान बहुत है । 

१६. जिस समय नदियाँ स्रोत का अनुकरण करके दूरस्थ समुद्र की 
ओर जाती हूँ, उस समय रयों की भाँति जल भागता है। ठीक इसी 
भांति वरणीय इस इस अन्तरिक्ष से अभिषुत रूता-खण्ड-रूप अल्प 
सोम की ओर दोड़ते हैं । 
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७. समुद सङ्गमाभिलाषिणी नदियाँ जैसे समुद्र कौ पूर्ण करती हैं; 
बसे ही अध्वर्युलोग इस के लिए अभिषुत सोम का सम्पादन करते हुए 
ह॒स्त-द्वारा लता का दोहन करते और प्रस्तर-द्वारा घारारूप मधुर सोम- 
रस का शोधन करते हें । 

८. इन्र का उदर तालाब के समान सौम छा आधार है । 
वह एक ही साथ अनेक यों को व्याप्त करते हैँ। इख ने प्रथम भक्ष- 
णीय सोम आदि का भक्षण किया हँ; अनन्तर वृत्र को निहृत करके 
देवों को भाग दे दिया है। 

९, इन्र, श्ञीध्च घन दो । तुम्हारे इस घन को कौन रोक सकता 
है! हम तुम्हें धनाधिपति जानते हें । तुम्हारे पास जो पूजनीय घन 
हूँ, उसे हमें दो । 

१०. इन्र, ऋजीषी (उच्छिष्ट) सोमबाले इन्र, हुम सबके वरणीय 
हो, हमें परभूत धन दो । जीने के लिए हमें सौ वर्ष दी । सुम्दर 
जबड़ोंवाले इस्त्र, हमें बहु वीर पुत्र वो । 

११. इन्त्र, तुम अन्नप्रापक यज्ञ में उत्साह-द्वारा प्रवृत हो । हुम 
नवान्‌, परभूत वैभववाले, नेतुवर, स्तुति-श्ववण-कर्ता, प्रचण्ड, युद्ध में 
अत्रु-ताक्षक और धन-विजेता हो। आश्रय पाने के लिए हम तुम्हें 
बुलाते है । 


३७ घूक्त 

(दिवता इन्द्र । ऋषि विश्वामित्र । छन्द गायत्री और भनुष्टुप्‌ ।) 

१. इख, वूत्र-वितादाक बल की प्राप्ति और सवु-सेना के पराभव 
के लिए तुम्हें हम प्रवत्तित करते हँ । 

२. शतभरतु इन, तुम्हारे मन और चक्षु को प्रसभ्न करके स्तोता लोग 
हमारे सामने तुम्हें प्रेरित करें । 

३. झतकतु इख, अभिमाती शत्रुओं के पराअबकर्ता मुद्ध में हम 
सारी सतुतियो से तुम्हारा नामकीसंन करेंगे । 
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४. इत्र सबकी स्तुति के योग्य, असीम तेजवाले और मनुष्यों के 
। हम उनकी स्तुति करते हैं। 

५, इख, बृज का विनाश करने और युद्ध में घस-प्राष्ति के छिए 
बहुतों द्वारा आहत इन्द्र का हम आह्वान करते हुँ । 

६- शतक्रतु इन्द्र, युद्ध में तुम शत्रुओं के पराभव-कर्ता हो। हम, 
बृत्र के बिनाश के लिए, तुम्हारी प्रार्थना करते हैँ । 
७. इस, जो धन, युद्ध, वीर-मिचय और बल में हमारे अभिमानी 
, उन्हें पराजित करो । 

८. शतक्रतु, हमारे आश्रय-लाभ के लिए अत्यन्त वलवान्‌, दीप्ति- 
युक्त और स्वप्ल-निवारक सोम पान करो । 

९. शतक्रतु, पञ्च जनों में जो सब इखियाँ हैं, उनको हम तुम्हारी 
ही समझते हैं । 

१०. इन, प्रभूत अन्न तुम्हारे निकट जाय । शत्रुओं का दुर्वे 
अन्न हमें प्रदान करो । हम तुम्हारे उत्कृष्ठ बल को वश्चित करेंगे । 

११. शक्र इन्द्र, निकट अथवा दूर देश से हमारे पास आओ । 
बञ्चवान इन, तुम्हारा जो उत्कृष्ट स्थान है, वहीं से इस यन्न में 
क्ञाओ । 


३८ सूक्त 

ढता इन्द्र और इन्द्रावरुण । ऋषि विश्वामित्र-गोत्रीय प्रजापति 
अथवा वाच-गोत्रीय प्रजापति अथवा विश्वामित्र। छन्द त्रिष्टुपू।) 

१. स्तोता, त्वष्ठा की तरह, इस की स्तुति को जागरित करो। 
उत्कृष्ट, भारवाही ओर व्रुतगामी अश्व की तरह कर्म में प्रवृत्त होकर 
तया इन के प्रिय कर्म के विषय पर चिन्ता कर में, मेधावान्‌ होते हुए, 
स्वगंगत कवियों को देखने की इच्छा करता हूँ । 

२. इख, कवियों के जन्म के सम्बन्ध में उन गुरओं से पूछो, जिरहोंने 
मनःसंयम और पुण्य कार्य-द्वारा स्वर्ग का निर्माण किया या । इस समय 
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इस यश में ठुम्हारे लिए प्रणीत स्तुतियाँ वृड्िज्धुत होकर, मन की तरह, 
बेग से जाती हैं । 

३- इस भूलोक में, सर्वत्र, कवियों ने गढ़ कर्म का निधान करके 
पूचियों और स्वर्ग को, बल-प्राप्ति के लिए, अलंकृत किया है । 
उमहोने मात्राओं या मूलतत्त्वों के द्वारा पुथिवी और स्वर्ग का परिमाण 
किया है। उन्होंने परस्पर-मिडिता, विस्तीर्णा और महती द्यावा-पृषिवी 
कौ सङ्गत किया है और द्यावा-पृथिवी के बीच में, धारणार्थ, अन्तरिक्ष 
को स्थापित किया हूँ । 

४. सारे कवियों ने रथस्थित इन्द्र को विभूषित किया हें । 
स्वभावतः दीप्तिमान्‌ इन्द्र दीप्ति से आच्छादित होकर स्थित हें। अमौष्ट- 
वर्षी और असुर इन्द्र की कीति अद्भूत हँ । विइवरूप धारण करके 
चे अमुत में अवस्थित हैं । 

५. अभीष्टवर्षक, सनातन और सर्वश्रेष्ठ इन्द्र ने जल-सूष्टि की है ॥ 
इस प्रभूत जल ने उनकी पिपासा को रोका हँ । स्वर्ण के पौत्र-स्वकूप और 
झौभायमान इन्द्र और वरुण धुतिमान्‌ यज्ञकर्ता की स्तुति से लाभ-योग्य 
घन, हमारे लिए, घारण करते है । 

६. राजा इन्द्र और वरण, ब्यापक और सम्पूर्ण सवननत्रव को 
इस यज्ञ में अलंकृत करो । इन्द्र, तुम यज्ञ में गये थे; क्योंकि मेने 
इस यश में वायु की तरह केश-विशिष्ट गन्धवों को देखा था। 

७. जो यजमान लोग अभीष्टदाता इन्द्र के लिए गोओं के भोग- 
योग्य हब्य को शी हटे हैं, जिनके अनेक नाम हैं, उन्होंने नवीन 
असुर-बल को घारण करते हुए तथा माया का विकाश करते हुए अपने- 
अपने रूप को इन्र को समपित किया था। 

८. सूर्य की स्वर्णमयी दीप्ति की कोई सीमा नहीं फर सकता ॥ 
इस दीप्ति के जो आय हैं, उत्तम स्तुति-्वारा स्तुत होकर बैसे 
माता सन्तान का आलिङ्गन करती है, वैसे ही सर्ब-ब्यापक द्यावा- 
पूथिवी को आलिङ्ित करते हुँ। 
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९. इन्द्र और चर, तुम दोनों प्राचीन स्तोता का कल्याण करो 
अर्थात्‌ उसको स्वर्गीय मङ्गल-रूप खेय दो । हमें चारों ओर से 
बचाओ। इन्र की जीन सबको अभय प्रदान करती है । इन्द्र स्यिर 
हैं । सारे मायावी लोग उनकी नानाविध कौत्तियाँ देखते हें । 

१०. इख, तुम अन्न-छाभ-कर्ता यश में उत्साह-द्वारा प्रवृ, 
धनवान, प्रभूत ऐश्वर्य से युक्त नेत्‌थेष्ठ, स्तुति-्थवण-कर्ता, उपर, युद्ध 
में शबु-संहारक और घन-विजेता हो । आश्रय-आ्रष्ति के लिए हम 
दुहे बुलातै हैं। 


३९ घूक्त 
(४ अनुवाक । देवता इन्द्र । ऋषि ३५ से ५३ सूक्त तक के 
विश्वामित्र । छन्द ष्टुप्‌ |) 

१. इस, तुम विइवपति हो । हृदय से उच्चारित और स्तोताओं- 
द्वारा सम्पादित स्तोत्र तुम्हारे सामने जाता हुँ । तुम्हें अगाकर 
यल में जो स्तुति कही जाती है और जो मुभसे हौ उत्पन्न है, उसे 
हुम जानो । 

२. इन्र, सूर्यं से भी पहले उत्पन्न जो स्तुति यश में उच्चारित 
होकर तुम्हें जगाती हँ, बह स्तुति कल्याणकारी शुश्र वस्त्र घारण करके 
हमारे पितरों के पास से ही आगत और सनातन है| 

३. यमक-पुत्रों (अश्विनीकुमारों) की साता ने उन्हं उत्पन्न किया॥ 
उनकी प्रशंसा करने के लिए मेरी जीभ का अगला भाग नाच रहा है । 
अन्धकार-नाशक दिन के आवि में आगत मिथुन (जोड़ा) अन्म के 
स्राव ही स्तुति में मिलता है। 

४. इन्दर, हमारे जिन पितरों ने, गोधन के छिए, युद्ध किया था, 
उनका पू विधी पर, कोई भी निन्दक नहीं हे । महिमा और कीतिवाछे 
इद्र से अङ्गिरा छोयों को समिद्ध गोवुन्द प्रदान किया था। 


४१२ हिन्दी-ऋग्वेद 


५. नवप्व (अङ्गिरा छोगों) के सला इन्दर जिस समय घुटने के 
ऊपर ज्ञोर देकर गोधन की खोज में गये थे, उस समय अङ्झिरा लोगों 
के साय अन्धकार में छिपे सूर्य को देख सके थे। 

६. इ ने प्रथम डुग्धदायी धेनुमो पर मधु सिञ्चित किया; 
पश्चात्‌ चरण और छुर से यक्त घन ठे आये। उदारचेता इन्र ने गुहा- 
मध्यस्थित, प्रच्छन्न और अन्तरिक्ष में छिपे मायावी को दाहिने हाव 
से पकड़ा । 

७. रात्रि से ही उत्पन्न होकर इन्द्र ते ज्योति धारण की । हुम 
पाप से दूर भय-शून्य स्थान में रहेंगे। हे सोमपा और सोम-पुष्ट इन्द्र, 
बहुस्तोम-विनाशक और स्तोत्रकारी की इस स्तुति का सेवन करो । 

८ यज्ञ के लिए सूर्य छावा-पृथिवी को प्रकाशित करें । हम प्रभूत 
पाप से दूर रहेंगे । बसुओ, स्तुति-द्वारा तुम्हें अनुकूल किया जा 
सकता है। प्रभूत और समृद्ध घन को प्रभूत-दान-शीर मनुष्य को 
प्रदान करो। 

९. इन्दर, तुम अन्न-प्राप्ति-कर्ता युद्ध में उत्साह-द्वारा प्रवुद्ध, 
नवान्‌, प्रभूत-ऐद्वर्य-सम्पप्न, नेतृश्ेष्ठ, स्तुति-अवण-कर्ता, उम्र, 
संग्राम में शत्रु-ताशक और घन विजेता हो। आश्रय-परष्ति के लिए 
हम तुम्हें बुलाते हुँ । 

द्वितीय अध्याय समाप्त । 


४० सूक्त 
(दृतीय अध्याय । देवता इन्द्र । ऋषि विश्वामित्र । छन्द गायत्री ।) 
१. हेइख, तुम अभीष्टपूरक हो। अभिषुत सोमपान के लिए 
हम तुम्हें बुझाते हें । मदकारक ओर अन्नमिश्चित सोम का तुम 
पाल करो। 
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६. हे बहुजनस्तुत इन्द्र, यह अभिषुत सोम बुदधिवद्धंक है । इसे 
पीने की अभिलाषा प्रकट करो और इस तृप्तिकारक सोम से जठर 
का सिञ्चन करो । 

३- है स्तूयमान, मदत्पति इन, सम्पूर्ण यजनीय देवों के साथ 
हुम हमारे इस हविवाले यज्ञ का भली भांति वढ्न करो अर्यात्‌ हविः 
स्वोकार कर इस यज्ञ को पूर्ण करो । 

४. हे सत्पति इन्द्र, हमारे द्वारा प्रदत्त, आह्वादक, दीप्त, अभि- 
बूत सोम तुम्हारे जठरम्वेश में जा रहा हे। इसे धारण करो। 

५, हे इन्द्र, यह अभिषुत सोम सबके द्वारा वरणीय हँ। इसे 
तुम अपने जठर में धारण करो। यह सब दीप्त सोमरस तुम्हारे साथ 
चुलोक में रहता है 

६. है स्तुतिपात्र इन्द्र, मदकारक सोम की घारा से तुम प्रसन्न 
होते हो; अतः हमारे अभिषुत सोम का पान करो। हुमहारे द्वारा 
बडित अन्न ही हम लोगों को प्राप्त होता है । 

७. देवयाजको की युतिमान्‌, क्षयरहित सोम आदि सम्पूर्ण हि 
इन्द्र के अभिमुख जाती है । सोमपान कर इस्त्र बद्धित होते हैं। 

८. हे वृत्रविदारक इन्दर, निकटतम प्रवेश से या अत्यन्त दूर देश से 
हमारी ओर आओ । हमारी इस स्तुति-्वाणी का आकर ग्रहण करो। 

९. हे इस्द्र, यद्यपि तुम अत्यन्त दुर देश, निकटतम प्रदेश और 
मध्य भाग देश में आहूत होते हो; तथापि सोमपान के लिए इस यज्ञ 
में आओ । 


४१ सूक्त 
दैवता इन्द्र । ऋषि विश्वामित्र । छन्द्‌ गायत्री।) 
१. हे बद्धघर इन्द्र, होताओं के द्वारा आहूत होने पर हमारे पास 
हमारे यज्ञ में, तुम, सोमपान के लिए हरि नामक घोड़ों के साथ, 
बोध आओ । 


भह हिनी णवे 


२- हमारे यज्ञ में ययासमय ऋत्विक्‌ होता, तुम्हें बुछाने के लिए, 
बेठे हूँ। कुञ्च परस्पर सम्बद्ध करके विद्या दिये गये हूँ । प्रातःसवन 
में सोमाभिषव के लिए प्रस्तर सब भी परस्पर सम्बद्ध किये हुए हैं; 
खतः सोमपान के लिए आओ । 

३- हे स्तृतिलभ्प इन्द्र, हुम तुम्हारी स्तुति करते हें; अतः इस 
यज्ञीय कुदा पर बंठो। हे घूर, हमारे द्वारा प्रदत्त इस पुरोडाश का 
भक्षण करो। 

४. हेस्तुतिपात्र और वृत्रहन्ता इन, हमारे यज्ञ के तीनों वनों 
में किये गये स्तोत्रों और उकयों (कस्तो) में रमण करो । 

५, महान्‌ सोमपायी और बरूपति इमा को स्तुतियाँ यसे ही घाटती 
ह, असे गोएं बछड़े को चाटती हँ। 

६. हेइछ, प्रभूत धन-दान के लिए सोम के हारा हुम शारीर को 
प्रसन्न करो; परन्तु मुझ स्तोता को निन्दित नहीं करना । 

७, हे इन्र, हम तुम्हारी इच्छा करते हुए हवि से युक्त होकर 
म्हारी सतुति करते हे । हे सबके निराशबिता इन्द, तुम भौ हवि के 
स्वीकरणाय हमारी रक्षा करो । 

८. हे हरि-(अष्व) प्रिय, हससे दूर वेश में घोड़ों को रम से 
मत खोलो । हमारे निकट आओ । हे सोमवान्‌ इन्द इस यन में हृष्ट 
बनो । 

९. हे इख, भमजल से युक्त और लम्बे केशवाले घोड़े, बंठचे 
योग्य कुछ के सामने, तुम्हें सुखकर रय पर हमारे पास छे आयें । 


४२ सूक्त 
(देवता इन्द्र । ऋषि विश्वामित्र । छन्द गायत्री ।) 
१- हे इत, हमारे डुधमिखित अभिपुत सोभ के निकट आओ; 
क्योंकि तुम्हारा अश्व-संयुक्त रय हमारी कामना करता है । 
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२ हे इन्द्र, इस सोम के निकट आओ । यह पत्थरों पर पीस 
कर निकाला गया हुँ और कुशं पर रसा गया हूँ । इसका प्रचुर परि- 
आण में पान करके शीघ्र तृप्त होओ । 

. इन्द्र के लिए उच्चारित हमारी यह स्तुति-वाणी इन्द्र को, 
सोमपानाय बुझाने के लिए इस यज्ञ-वेश से इन्द्र के निकट जाय । 

४, स्तोत्रों और उको द्वारा सोमपान के लिए यज्ञ में हम इन 
को बुलाते हँ । बहुबार आहृत इन्द्र यज्ञ में आयें । 

५- है शतभतु इन्द्र, तुम्हारे लिए सोम तैयार हूं, इसे जठर में 
धारण करो । हुम अन्तधन हो । 

६. हे कवि, युद्ध में तुम शत्रुओं के अभिभव-कर्ता और थनजेता 
हो । हम तुम्हें ऐसा ही जानते हे; अतएव हम तुमसे घन की याचना 
करते हें । 

७. है इन, हमारे इस यज्ञ में आकर गष्य-मिश्रित तथा यव- 
सिश्चित अभिषुत सोम का पान करो। 

८. हे इस्त्र, तुम्हारे पीने के लिए ही इस अभिषुत सोम को 
हम दुम्हारे जठर में प्रेरित करते हैं। यह सोम ठुम्हारे हृदय में 
तृप्तिकर हो । 

९. हे प्रुरातत इन्द्र, हम क्ुक्षिक-बंजोत्पन्न तुम्हारे द्वारा रक्षित 
होने की इच्छा करते हुए, अभिषुत सोमपान के लिए स्तुति-वचनों- 
द्वारा हुम्हें बुछाते हें । 


४३ सूक्त 
(देवता इन्द्र । ऋषि विश्वामित्र । छन्द त्रिष्टुप्‌ 0 
१. हे इम, जूएवाले रथ पर चढ़कर तुम हुसारे निकट आओ । 
यह सोम प्राचीन काल से हो तुम्हारे उददेश से प्रस्तुत है तुम अपने 
प्रियतम सल्लास्वकप आशव को कुश के निकट खोलो । ग्रे ऋत्विक्‌ 
सोमपान के छिए तुम्हें बुरा रहे हें 
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२. है स्वामी इख, तुम समस्त पुरातन प्रजा का अतिक्रमण करके 
आओ । घोड़ों के साथ यहाँ आकर सोमपान करो, यही हमारी 
आर्यना है। स्तोताओं के द्वारा प्रयुक्त सह्याभिलाषिणो सुतां तुम्हारा 
आह्वान कर रही हें। 

३- हे द्योतमान इन्द्र, हमारे अन्नवर्दक यज्ञ में, घोड़ों के साय, 
हुम शीघ्र आओ । घृतसहित अन्नरूप हवि लेकर हम सोमपान करने 
के स्थान में तुम्हारा, स्तुति-द्वारा , प्रभूत आह्वान कर रहे हैँ । 

४. हे इन, सेचनसमर्थ, सुन्दर घुरा और झोभन अंगवाले, 
ससास्वरूप ये दोनों घोड़े तुम्हें यज्ञ भूमि में रथ पर ले जाते हें । भूँजे 
जी से युक्त यज्ञ की सेवा करते हुए सखा-स्वरूप इन्र हम स्तोताओं की 
स्तुतियाँ सुने । 

५" हेइछ, मुखे छोगों का रक्षक बनाओ । हे सघवन्‌, हे सोम- 
वान्‌ इन्द्र, मुझे सबका स्वामी बनाओ । मुखे अतीन्द्रियद्रष्टा (ऋषि) 
बनाओ तया अभिषुत सोम का पानकर्ता बनाओ ओर मुझे अक्षय 
घन प्रदान करो । 

६. हे इन्र, महान्‌ और रथ में संयुक्त हरि नामक मत्त घोड़े तुम्हें 
हमारे अभिमुख ले आयें। कामनाओं के वर्षक इन्द्र के अव आत्रुओं 
के जिनाशक हैं। इन्द्र के हाथों से संस्पृष्ट होने पर वे घोड़े आकाश- 
माग से अभिमुख आते हुए और विज्ञाओं को दिघा करते हुए गमन 
करते हें । 

७. हे इ, तुम सोमाभिलाषी हो। तुम अभोष्टफलदायक, और 
अस्तर-द्वारा अभिवुत सोम का पान करो । सुपर्णपक्षो तुम्हारे लिए 
सोम को लाया हुँ । सोमपानजम्य हर्ष के उत्पन्न होने पर तुम शत्रु 
भूत मनुष्यादि को पातित करते हो एवं सोमजन्य हर्ष के उत्पन्न होने 
पर तुम वर्षा-ऋतु में मेधों को अपाबुत करते हो। 

८. इन, तुम अन प्राप्त करो । तुम युद्ध में उत्साह के द्वारा प्रवृद, 
घनवान्‌ प्रभूत, ऐश्वर्यवाके, नेतृथेष्ठ, स्तुतिभ्षवण-कर्ता, उम्र, युद्ध में 
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झत्रुविनाशी और षनविजेता हो। आश्रयप्राप्ति के लिए हम दुहे 
बात हूँ । 
४४ सूक्त 
(देवता इन्द्र । ऋषि विश्वामित्र । छन्द बृददती ।) 
१. है इन्द्र, पत्थरों-द्वारा अभिषुत, प्रीतिवद्धंक, कमनीय सोम 


हारे लिए हो। हरिनामक घोड़ों से युक्त, हरिण रय पर तुम 
अधिष्ठान करो और हमारे अभिमुख आगमन करो । 


२. हे इन, सोमानिलायी होकर तुम उवा की अर्चना करते हो 
तथा सोमाभिलाषी होकर तुम सूर्ये को भी प्रदीप्त करते हो। हे 
हरिनामक घोड़ोंवाले, तुम विद्वान्‌ हो, हमारे मनोभिलाष के ज्ञाता 
हो तथा अभिमतफल प्रदान से तुम हमारी सम्पूर्ण सम्पत्ति को 
परिवद्धित करते हो । 


३. हरिद्रे रश्मिवाले चुलोक के! तथा ओषधियों से हरिदरणंवाली 
पूधिबों के, इन्द्र ने घारण किया है । हरिद्वर्णवा्ली छावा-पूथिवी के 
मध्य में अपने घोड़ों के लिए इन्त्र प्रभूत भोजन प्राप्त करते हुँ । इन्द्र 
इसी दयावा पृथिवो के मध्य में विचरण करते हुँ । 

४. कामनाओं के पूरक, हरिद्र्णवारे इन्द्र जन्म ग्रहण करते ही 
सम्पूण दीप्तिमान्‌ खोकों को प्रकाशित करते हँ। हरि नामक घोड़ोंवाले 
इस हाथों में हरिद्र्ण आयुध धारण करते हें तया शत्रुओं का प्राण- 
संहारक बष्ध घारण करते हूँ । 


५, इन्द्र ने कमनीय, शुर, क्षीराबि के द्वारा व्याप्त होते के कारण 
शु, वेगवान्‌ और प्रस्तरों-दवारा अभिषुत सोम को अपावृत किया हुँ । 
पणियों-द्वारा अपहृत गौओ को इन्त्र ने अइवयुक्त होकर गुहा से 
बाहर निकाला हुँ । 
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४५ सूक्त 
(देवता इन्द्र । ऋषि विश्वामित्र । छन्द बहती |) 

१. हे इन्द्र, मादक और सपूरों के रोमों (पुच्छों) के समान 
सोमो से युक्त घोड़ों के साय तुम इस यज्ञ में आओ । जसे उडते पक्षी 
को व्याघे फांस रखते हे, वैसे कोई भी तुम्हारे मार्ग में प्रतिबन्धक 
न हो । पथिक मरुभूमि को जैसे उल्लधित कर जाते हें, वैसे 
ही तुम भी इन सकल बाधाओं का अतिक्रमण करके हमारे यज्ञ में 
घ्र आओ । 


२. इन्र वृत्रहन्ता हें। ये मेघों को विवीर्णे करके जल को प्रेरित 
करते हैं । इन्होंने शत्रुपुरी को विदीर्ण किया है। इन्द्र ने हमारे सम्मुख 
दोनों घोड़ों को चलाने के लिए रथ पर आरोहण किया हुँ । इन्द्र ने 
बलवान्‌ शत्रुओं को नष्ट किया है । 

३- हे इन्दर, साध्‌, गोपगण जैसे गोओं को यव आदि खाद्य-पदायों 
छे पष्ट करते हैं, महायकाश समुद्र को जिस प्रकार तुम जरू-ढ्ारा 
पुष्ट करते हो, वैसे ही यज्ञ करनेदाले इस यजमान को भी तुम अभिमत- 
फलात से सन्तुष्ट करो । धेनुगण जैसे तृणादि को ओर छोटी सरि- 
ताएँ जैसे महाजलाशय को प्राप्त फरती हैं, वैसे ही यज्ञीय सोम हुन्हे 
प्राप्त करता है । 

४, हे इख, जैसे व्यवहारज्ञ पुत्र को पिता अपने घन का भाग दे 
देता हूँ, वैसे ही धाजरुओं को परास्त करनेवाला, धनवात्‌ पुत्र हमें वो । 
पके फलों के लिए जसे अजू (लग्ग) वृक्ष को चालित कर देता हुँ, 
बसे ही तुम हमारी इच्छा को पूर्ण करनेवाळा धन दो । 

५, हे इशा, तुम धनबान्‌ हो, स्वर्ण के राजा हो, सुवचन हो ओर 
प्रभूत कीतिवाले हो। हे बहु-जनस्तुत, तुम अपते बल से वर्ुमान होकर 
हमारे लिए अतिशय सोभन अक्नवाल्े होओ । 
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४६ सूक्त 
(देवता इन्द्र । ऋषि विश्वामित्र |) 

१ है इन्द्र, ठु युद्ध करनेवाले अभिमत-फलदाता, घनों के स्वामी, 
साम्यात्‌, नितान्त तरण चिरन्तन, को के पराजित-कर्ता, जरारहित, 
बखबारी और तीनों छोकों में विश्रुत हो । तुम्हारा वीर्य महान्‌ है। 

२- हे पूजनीय उग्र इन, तुम महान्‌ हो । तुम अपने घन को पार 
ले जाते हो | पराक्रम से शत्रुओं को तुम अभिभूत करते हो। तुम 
सम्पूर्ण संसार के एकमात्र राजा हो। तुम शत्रुओं का संहार करो और 
साधुचरित जनों को स्थापित करो । 

३. दोप्यमान और सब प्रकार से अपरिमित, सोमवान्‌ इन्द्र पतों 
से भौ श्रेष्ठ हें, बल में देवताओं से भी अधिक हूँ, द्यावा-पृथिवी से 
भी अधिक हैं तया बिस्तीर्ण, महान्‌ अन्तरिक्ष से भी श्रेष्ठ हैं । 

४. हे इन्द्र, तुम महान्‌ हो; अतएव गंभीर हो तथा स्वभाव से 
ही वात्रुओं के लिए भयद्धुर हो । तुम सर्वत्र व्याप्त हो, स्तोताओं के 
रक्षक हो । नदियाँ जैसे समुद्र के अभिभुल गमन करती हैं, वैसे ही 
यह पूर्वकालिक अभिषुत सोम इन्द्र के अभिमुख गमन करे । 

५, हे इन्र, माता जिस प्रकार गर्भधारण करती है, उसी प्रकार 
दावा पृथिवो तुम्हारी कामना से सोम को धारण करती हुँ । हे कामनाओं 
के पूरक, उसी सोम को अध्वयु लोग तुम्हारे लिए प्रेरित करते 
हें ओर उसे तुम्हारे पीने के लिए शुद्ध करते हें । 

४७ 
(देवता इन्द्र । ऋषि विश्वामित्र । छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. हे इन्द्र, तुम जळवर्षक मरुत्वान्‌ हो । रमणीय पुरोडाशादि रूप 
अन्न से युक्त सोम को तुम संग्राम के लिए ओर हृष के लिए पियो । 
हुम विशेष रप से सोम संघात का जठर में सेक करो; क्योंकि तुम 
पूर्वकाल से ही अभ्चिषुत सोमों के स्वामी हो । 


४२० हिन्दी-तग्बेद 


२. हे शूर इन्र, तुम देवगणों से संगत, मरुद्गणों से युक्त, वूत्र- 
इनता और कर्मेविषयज्ञात हो । सुम सोमान करो । हमारे शत्रुओं को 
मारो, हिसक जन्तुओं का अपनोदन करो और हमें सर्वत्र निर्भय करो । 

३. हे ऋतुपा इन, सखा-स्वरुप भक्तों और देवों के साय तुम 
हमारे अभिषुत सोम का पान करो । युद्ध में सहायता पाने के लिए 
जिन मरतों का तुमने सेवन--ग्रहण--किया था और जिन मखतो ने 
तुम्हें स्वामी माना था, उन्हीं मरतो ने तुम्हें संग्राम में शत्रुहुननादि- 
रूप पराक्रमवान्‌ किया था; तब घुमने वृत्र को मारा था। 

४, हे मघवन्‌, हे अदववन्‌ इन्र, जिन मरतों ने, अहिहनन-कार्य में, 
बलिदानन्दारा, तुम्हें संवादित किया था, जिन्हे तुम्हें शम्बर-ब में 
संवद्धित किया था और जिन्होंने गोओं के लिए पणि असुरो के साथ 
युद्ध में संवद्धित किया था, जो मेधावों मदत्‌ तुम्हें आज भी प्रसन्न 
कर रहे हें, उन मस्दूगरणो के साथ तुम सोम-पान करो । 

५. हे इन, तुम मदद्गण युक्त, जलवर्षी, प्रोत्साहक, प्रभूतवाब्द- 
विशिष्ट, विव्य, शासनकर्ता, विश्व के अभिभविता, उप्र तथा बलप्रद 
हो । हम नूतन आश्रय (रक्षा) लाभ के लिए तुम्हें बुलाते हें । 


४८ सूक्त 
(देवता इन्द्र । ऋषि विश्वामित्र । छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. जलवर्षक, सद्यः्उत्पन्न, कमनीय इस्त्र हवियुक्त सोमरूप अन्न के 
संग्रहकर्ता की रक्षा करें । प्रत्येक कार्य में सोमपान की इच्छा होते 
पर ढुम देवताओं के पहुे गव्यमिश्चित साधु सोम का पान करो । 

२. हे इत्र, तुम जिस दिन उत्पन्न हुए थे, उसी दिन पिपासित 
होने पर तुमने पर्वतस्य सोमलता के रस का पान किया या । तुम्हारे 
महातत पिता कश्यप के (सूक्ति का) गृह में, तुम्हारी युवती माता 
अदिति ने, स्तम्पदान के पहले तुम्हारे मुंह भें सोमरस का ही 
सिञ्चन किया था । 


हिस्दी-कण्वेद ४२१ 


३. इन्दे माता से आर्थनापुर:सर अन्न की याचना की और उसके 
स्तन में क्षौरहूप से स्थित दोप्त सोम को देखा । गुत्स (शत्रुहननार्थ 
बेवताओं-द्वारा अभिकांलित इन्द्र) शत्रुओं को अपने स्थानों से उच्चा- 
शित कर सर्वत्र विचरण करने लगे । बहु प्रकार से अङ्भविक्षेप 
हर इच ने वृत्रहनतादि बहुविध महान्‌ कारय किये । 

४. शत्रुओं के लिए भयङरर, शीघ्र अभिभवकर्ता और पराक्रम- 
बानू इनर ने अपने शरीर को नाना प्रकार का बताया । इख ने अपनो 
सामर्ष्य से त्वष्टा नामक असुर को पराजित कर चमस-स्थित सोम 
को चुराकर पिया । 

५- इस, तुम अन्न प्राप्त करो । युद्ध में उत्साह के द्वारा प्रवृद्ध, 
बनवान्‌, परभूत, ऐश्वर्यवाले, नेतृश्ेष्ठ, स्ुतिभवणकर्तता, उप्र, युद्ध में 
क्त्रुविनाशे और घनविजेता हो । आश्रयप्राष्ति के लिए हम तुम्हे 
बुराते है । 


४९सूक्त 
(देवता इन्द्र । ऋषि विश्वामित्र । छन्द त्रिष्डुप्‌।) 
१. हे स्तोता, महान्‌ इन्त्र की स्तुति करो । इन्त्रद्वारा रक्षित 
होने पर सब मनुष्य यश में सोमपान कर अभौष्ट प्राप्त करते हँ । 
देवताओं और चावा-पृथिवी ने ब्रह्मादारा आधिपत्य के लिए नियुक्त 
झोभन कर्मवारै तया पापों के हन्ता इन्र को उत्पन्न किया । 
२. संग्राम में अपने तेज से राजमान, हरिनामक घोड़ों से 
क रथ पर स्थित, बल-पुद्ध के नेता और संग्राम में सेनाओं को वो 

में विभक्त करनेवाले जिन इन्द्र को कोई भी अतिक्रान्त नहीं कर 
सकता, वे ही इन्द्र सेनाओं के उत्कृष्ट स्वामी हैं । वे युद्ध में शरु-बल- 
शोषक मरतों के साय तीव्रवेग होकर शत्रुओं के प्राणों को नट 
करते हूँ । 


४९२ हिन्दी-ऋग्वेद 


३. जैसे बलवान्‌ गइव हात्रुबल का सम्तरण करता हे, बैसे ही 
बलवान्‌ इन्त संग्राम में शत्रुओं का उत्क्रमण करते हें। दयावा-पृथिबी 
को व्याप्त कर इन घनवान्‌ होते हैं । यश में पूषदेव की तरह हुवनीय 
इ स्तुतिकत्ताओं के पिता हुँ । आहूत होकर कमनीय इस अन्न- 
दाता होते हैं । 

४. इस्त्र थुछोक तथा अन्तरिक्ष के धारक हैं। वे अदृध्वेंगामी रय 
को तरह बर्तमान हूँ। वे गमनशील मदतों के द्वारा सहायवान्‌ हैं। वे 
रात्रि को आच्छादित करते है, सूर्य को उत्पन्न करते हें और भजनीय 
कर्मफल-रूप अञ्न का वेसे ही विभाग करते हें, जैसे धनी का वाक्य 
घन-विभाग करता है । 

५, इन्दर, तुम अन्न प्राप्त करो । तुम युद्ध में उत्साह के द्वारा 
प्रवुद्ध, धनवान्‌, प्रभूतं ऐश्वर्यवाले, नरश्रेष्ठ, स्छुतिश्रवणकर्त्ता उप्र, 
युद्ध में शत्रुविनाशी और घनविजेता हो । आश्रयः्राप्ति के लिए हमे 
तुम्हें बुलाते हे । 


५० सूक्त 
(देवता इन्द्र । ऋषि विश्वामित्र । छन्द त्रिष्डुप्‌ ।) 

१. इख यज्ञ में आकर स्वाहाकृत इस सोम का पान करें । जिल इन्र 
का यह सोम है, वे विध्तकारियों के हिसंक, याजकों के|अभिमतफल- 
वर्षक और मरद्वान्‌ हैं। अतिशय व्यापक इन्द्र हम छोगों के द्वारा दिये 
गये अन्न से तृप्त हों। हव्य इन्द्र की अभिलाषा पूर्ण करे । 

२. हे इस, छुम्हें यज्ञ में आते के लिए हम रथ को परिचारकः 
अइवयुक्त करते हैं। तुम पुरातन हो, घोडौँ के बैग का अनुगमन करते 
हो। हे शौभन-हनु इख, घोड़े तुम्हें पजञ में घारण करें । आकर हुम 
इस कमनीय और भंलीभाँति अभिषुत सोम का शीघ्र पान करो । 

३. स्तोताओं के अभिमतफलवर्षेक और स्तुति-द्वारा प्रसन्न करने 
योग्य इन्र को स्तोत्र करनेवाले ऋत्विक्‌ लोग श्रेष्ठत्व और चिंरकालीन 


हल्दी-हहप्वेद ४२३ 


प्राप्ति के लिए गब्यभिधित सोम-द्वारा घारण करते हें । हे सोमान्‌ 
इस, प्रमुदित होकर तुम सोमपान करो और स्तोताओं को 
अध्तिहीत्रादि फार्यसिद्धि के लिए बहुविध धेमु दो। 

४. हमारी इस अभिलाषा को पौ, अश्व और दोप्तिवाले घन के 
द्वारा पूर्ण करो तथा उनके द्वारा हमें विख्यात करों इन्त्र, स्वगाँदि- 
सुजाभिलाधी और कर्मेकुशल कुझिकमन्दनों मे मन्त्र-हारा तुम्हारा 
स्तोत्र किया है । 

५- इन्द्र, तुम अन्न प्राप्त करो । तुम युद्ध में उत्साह के द्वारा 
अबृद्ध, धतवात्‌, प्रभूत-ऐश्वर्यवाले, नेतृश्रेष्ठ, स्तुतिअवणकर्ता, उप्र, युद्ध 
में झत्रुविताशे जोर धतविजेता हो। आश्रय-प्राष्ति के लिए हम 
हुम्हें बुछाते हें । 


५१ सूक्त 
(दिवता इन्द। ऋषि विश्वामित्र छन्द जगती, 
गायत्री और त्रिष्ुप्‌) 

१ अभिमत फल प्रदान से मनुष्यों के घारक, धनवान्‌ उक्थ-द्वारा 
प्रशंसनीय, बल-घन आदि सम्पत्ति सें प्रतिक्षण वर्दधमान, स्तोताओं-द्वारा 
बहुः आहूत, मरणघर्मरहित और शोभन स्तुतिवचन से प्रतिदिन स्दय- 
मान इन्त्र की प्रभूत स्तुति-वचनों से सब प्रकार से स्तुति की जाय । 

२. इन सौ यशे करनेवाले, जलवाले, मतों से युक्त, सम्पूर्ण 
जगत्‌ के नेता, अन्न के दाता, शत्रुपुरी के भेदक, पुदधार्ष शी त्रगन्ता, 
मेधभेवनन्द्वारा जल के प्रेरक, घन-प्रदाता, शत्रुओं के अभिसवकतां तथा 
स्वगै के प्रदाता हैं । इन्द्र के निकट हमारी स्तुतिवांभी सब प्रकार 
से जाय । 

३. इख क्षत्रुओं के बलंसंहारक हें, संग्राम में वे सबसे स्तुत 
होते हैं । थे निष्पाप स्तुतियौँ को सम्मानित करते हैं । अग्निहीजादि 
करनेवाले यजमान के गृह में सोमपान कर वे अत्यन्त प्रसन्न होते हैं । 


४२४ हिन्दी-ऋण्वेद 


विश्वामित्र, मस्तों के साथ शत्रुओं के अभिभवकर्ता और शुसंहारक 
इन्द्र की स्तुति करो । 

४. हे इन्द्र, सुम मनुष्यों के नेता तथा बोर हो । राक्षसों-द्वारा 
पोडित ऋत्विक, स्तुतियों लया उक्यों (शस्त्रं )-ढारा तुम्हें भली भाँति 
अचित करते हैं। वुत्रहूननादि कमं करनेवाले इन्द्र बल के लिए गमनो- 
च्यम करते हें। एकमात्र पुरातन इन्द्र हो इस अस के ईश्वर हे; 
अतः इन्द्र को नमस्कार हे । 

५, मनुष्यों में इन्र का अनुशासन नाना प्रकार का है । झासक 
इस्द्र के लिए पूथिवी बहुत भन धारण करती है। इन्द्र की आशा से 
चुलोक, ओषधियां, जल, मनुष्यों और वृक्ष उनके उपमोगयोग्य 
घन को रक्षा करते हें । 

६. हे अश्ववान्‌ इन तुम्हारे लिए स्तोत्रों और शस्त्रों को तवक 
लोग ययाथं ही धारण करते हूं, तुम उनका प्रहण करो । हे सबके 
निवासयिता और सलिस्वरूप इन्र, तुम व्याप्त हो। यह अभिनव हवि 
तुम्हें दी गई हे, इसे ग्रहण करो । स्तोताओं को अन्न दो । 

७. हे मदतो से युक्त इन्ध, शर्याति राजा के यज्ञ में जैसे तुमने 
अभिषुत सोम का पान किया था, वंसे ही इस यज्ञ में सोम-पान करो । 
हे शूर, तुम्हारे निर्वाध निवासस्यान में स्थिर और सुन्दर यज्ञ 
करनेवाले मेधावी यजमान हृवि के द्वार! तुम्हारी परिचर्या करते हँ । 

८. हे इर, सोम को कामना करते हुए तुम भित्र सदतों के साथ 
हमारे इस यज्ञ में अभिषुत सोम का पान करो । हे पुषओं-डारा 
आहूत इन, तुम्हारे ज-मन्प्रहण करते ही सब देवताओं ने तुम्हें 
महासंग्राम के लिए भूषित किया था । 

९- हे मरतो, जल के प्रेरणा से इन्द्र तुम्हारे मित्र होते हें । 
उन्हें तुमने प्रसञ्न किया था। वुत्रविनाशक इन्द्र तुम्हारे साथ हुवि 
देनेवाले यजमान के गृह में अभिषुत सोम का पान करें । 


हिन्दी-ऋग्वेद डर 


१०. है धन के स्वामी स्तूयमान इनत, उद्देशानुक्रम से बल-द्वारा इस 
अभिषुत सोम का श्षीघ्र पान करो । 

११. है इछ, तुम्हारे लिए जो अन्नमिश्चित सोम अभिषुत हुआ 
हैं, उसमें अपने शरीर को निमग्न करो । तुम सोमपान के योग्य हो। 
तुम्हें वह सोम प्रसन्न करे 

१२. है इन्द्र, वह सोम तुम्हारी दोनों कुक्षियों को व्याप्त करे, 
स्तोत्रों के साथ वह तुम्हारे शरीर को व्याप्त करे। हे शूर, घन के 
लिए वह तुम्हारी दोनों भुजाओं को भी व्याप्त करे । 

५२ सूक्त 
(देवता इन्द्र । ऋषि विश्वामित्र। छन्द त्रिष्टुप्‌, 
गायत्री और जगती |) 

१. हे इन्द्र, भुने जो से युक्त, दधिमिभित, सत्तू से युक्त, सवनीय 
पुरोडाश से युक्त और वास्‍्त्रवाले हमारे सोम का प्रातसथन में तुम 
सेवन करो । 

२. हे इ, पक्य पुरोडाश का तुस सेवन करो। पुरोडाश के 
भक्षण के लिए उद्यम करो । हवन के योग्य यह पुरोडाश आदि हवि 
खुम्हारे लिए गमन करती है । 

३. है इन्द्र, हमारे इस पुरोडाश का भक्षण करो । हमारी इस 
ञुतिलक्षणा याणी का वैसे ही सेवन करो, जैसे स्त्री की भक्ति 
करनेवाला कामी पुरुष युवती स्त्री का सेवन करता है । 

४, हे पुराणकाल से प्रसिद्ध इन्द्र, हमारे इस पुरोडाझ का मातःसवन 
से सेवन करो, जिससे तुम्हारा कर्म महान्‌ हो । 

५. हे इतर, माध्यन्दिन-सवन-सम्बन्धी भुने जौ के कमनीय पुरोडाश 
का यहाँ आकर भक्षण करके संस्कृत करो। तुम्हारी परिचर्या करनेवाले, 
स्तुति के लिए स्वरितगमन (व्यग्र), अतएव वृष की तरह इधर-उधर 
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डौक्नेबाले, स्तोता जब श्वुतिस्‍क्षण बचतों से तुम्हारी स्तुति करते 
हुँ, तभी ठुम पुरोडाश आदि का भक्षण करते हो । 

६. हे बहुजनस्तुत इन्द्र, तृतीय सदन में हारे भुने जौ का और 
हत पुरोडाश का भक्षण करों हे कवि, तुम ऋमुबाले तपा 
घनयुक्त पुजाले हो । हुम लोग हवि लेकर स्ततियों-दारा तुम्हारी 
परिचर्या करते हें । 

७. हे इन्र, तुम पूषा नामक देववाले हो। तुम्हारै लिए हुम इही 
भिला सत्तू बनाते हूँ । दुम हरि नामक घोड़ेवाले हो । तुम्हारे 
खाने के लिए हम भुना जौ तैयार करते हँ । मस्तों के साथ तुम 
पुरोडाश का भक्षण करो । हे दूर, तुम वृत्रहत्ता हो, विद्वान्‌ हो, 
सोम पियो । 

८. अध्वर्युओ, इन्द्र के लिए शीघ्र भुना नी दो । यह नेतृतम 
हँ । इन्हें पुरोडाश प्रदान करो। हे झत्रुओं के अभिभवकर्त इन, 
हुम्हें लक्ष्य कर प्रतिदिन की गई स्तुति तुम्हें सोमपान के लिए 
उत्साहित करे । 


५३ सूक्त 
(१४ ऋचा के देवता इन्द्र और पर्वेत, १५-१६ के वाग्‌, 
१७-२० के रथांग, अवशिष्ट के इन्द्र | ऋषि 
विशवामित्र। छन्द जगती आदि।) 

१. हे इख और पंत; महान्‌ रप पर मनोहर और सुन्दर पूत्र से 
युक्त अन्न लाओ । हे चोतमान, हमारे यज्ञ में तुम दोनों हष्य का 
भक्षण करो। हथ्य-द्वारा हृष्ट होकर हमारे स्तुतिलक्षण वचनौं से वदित 
होमो । 

२. हे मघवन्‌, इस पश भें कुछ काल तक तुम सुखपूर्थेक ठहरी । 
हमारे यज्ञ से चले मत जांओ। क्योंकि, सुन्दर अभिषुत सोमे-द्वारा 
हम शी घ्र ही तुम्हारा यजन करते हैं। हे क्षक्षतिसम्पन्न इन्द्र, मधुर वचनौं- 
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हारा पुत्र जैसे पिता के वत्त्रपराम्त का प्रहण करता है, पसे ही हम 
हुमघुर स्तुतियो-दवारा हुम्हारे वस्त्रश्रन्त को गृहीत करते हैं । 

३. हे अध्ययंओो, हम दोनों स्तुति करेंगे । तुम हमें उत्तर दो) 
हम दोनों इख के उद्देश्य से प्रीति-पुक्त स्तुति करते हें । तुम यजमान 
के कुश के ऊपर उपवेशन करो । इन के लिए, हम दोनों के द्वारा 
क्षिया गया उक्थ (शस्त्र) प्रशस्त हो। 

४. हे भघवन्‌, स्त्री ही गृह होती हे और स्त्री हो पुरुषों का 
व्िषगन्स्थान है । रथ में युक्त होकर मध्य तुम्हें उस गृह में ले 
नायं । हम जब कभी हुम्हारे छिए सोम को अभिषुंत करेंगे, तब 
हमारे-द्वारा प्रहित, ट्रृतस्वरुप अग्नि तुम्हारे निकट गमत करें । 

५. हे मघवन्‌, तुम स्वकीय गृहाभिमुख होओ अषवा हमारे इस 
मत्त में आगमन करो । हे पोषक, दोनों स्थानों में तुम्हारा प्रयोजन 
है; क्योकि वहाँ गृह में स्त्री है और यहाँ सोम है। भृह-गर्भन के लिएं तुम 
महान्‌ रण के ऊपर अधिष्ठान करो अयवा ह्लेवारव करनेवाले घोड़ों को 
हथ से विमुक्त करो । 

६. हे इन, यहीँ ठहरकर सोम-पान करो । सोम॑ पीकर घर 
जाना । तुम्हारे रमणीय गृह में मङ्कलकारिणी जाया और धुँन्वर ध्वनि 
हँ। गृह-गभन के लिए तुम महान्‌ रथ के ऊपर अरवस्यात करो अयवा 
अइव को रथ से विमुक्त करो--इसी मञ्च में ठहरो । 

७० है इभा, यश करनेवाले थे भोज सुदास राजा के याजक हुँ, 
माना रूप हें अर्यात्‌ अङ्गिरा मेधातिथि आदि हें । वेबों से भी बरूवांम्‌ 
इद्र के पश्र बलवान्‌ मंदत्‌ मुझ विश्वामित्र के लिए, अश्वमेध में महनीय 
घत दैते हुए, भन्ने को भली भाँति वद्धित करें । 

८. इस्र जिसे रूप की काममा फरते हें, उस रूप के हो जाते 
हुँ । बाधांवी इश्द अपने शरीर को नानाविध बनाते हैं। वे तवान्‌ होकर 
भी अऋतु में सोनपान करते हँ । धे स्वकीम स्तुति-द्वारा आहते होकर, 
स्वर्गलोक से मुंहूर्त-भध्य में तीनों सकन में गसत करते हैं । 
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९. अतिदाय सामर््ययान्‌, अतीद्ियार्षद्रब्टा तमात तेजों के 
जनयिता तेजों-द्वारा आक्ृष्ट और अध्वर्यु आदि के उपदेष्टा विश्वामित्र 
ने जलवान्‌ सिन्धु को तिरद्धबेग किया। पिजबन के पुत्र सुदास राजा को 
जब विश्वामित्र ने यश कराया था, तब इन्द्र ने कुशिकगोत्रोत्पन्न 
ऋषियों के साथ प्रिय व्यवहार किया या । 

१०. हे मेषावियो, हे अतीछियार्थदप्टामो, हे नेतृगण के उपदेशको, 
है कुशिक-ोत्रोत्पल्ो, हे पुत्रो, यज्ञ में पत्थरों-डारा सोम के अभिषुत 
होने पर तुम लोग स्तुतियों-द्वारा देवताओं को प्रसप्त॒करते हुए 
इलोक (मन्त्र) का भली भाँति उच्चारण करो, जैसे हंस शब्दों का 
भली भाँति उच्चारण करते हूँ । देवगण के साथ तुम लोग मधुर सोम 

रस का पान करो। 

११. है कुशिकगोम्रोत्पक्षो, हे पुत्रो, तुम लोग मश्व के समीप 
जाओ, अइव को उत्तेजित करो। घन के लिए सुवास के अहव को घोड़ 
डो । राजा इख ने विष्नकारक वृत्र का पूर्व, पद्चिम और उत्तर 
देश में दघ किया हूँ । अतएव सुदास राजा पृथिवों के उत्तम स्थान 
में यश करें। 

१२. हे कुशिक पुरो, हम (विश्वामित्र) ने छावा-पुथिवी-द्वारा इख 
का स्तव किया है । स्तोता विश्वामित्र का यह इन्द्र-बिषयक स्तोत्र 
भरतकुल के मनुष्य की रक्षा करे । 

१३. विश्वामित्र-वंक्षीयों ने वञ्चधर इख के लिए स्तोत्र किया 
हैं। इख हम लोगों को झोभन धन से युक्त करें । 

१४, हे इन्र, अलायों के निवासयोग्य देशों में कीकटसमूह के 
मध्य में गए तुम्हारे लिए क्या करेंगी ? वे सोम के साथ मिश्रित 
होने के योग्य दुग्ध दान सहीं करती हुँ । दुग्ध प्रदान-द्वारा बे पात्र 
को भी दीप्त नहीं करती हँ । हे धनवान्‌ इख, उन गौओं को तुम 
हमारे निकट लाओ और प्रमगन्‍्द (अत्यन्त कुसीदिकुछ) के घन का भी 
आनयन करो । हे मेघवन्‌, नीच दंशवाछों का धन हमें दो । 


हिन्दी ४२९ 


१५. अग्नि को प्रज्वलित करनेवाले ऋषियों-द्वारा सूर्य से लाकर 
हम लोगों को दो गई, अज्ञान को बाधित करनेवाली, रूप, 
कझब्द तथा सर्वत्र सर्पणशीज़ा वारू (वचन) आकाश में प्रभूत शब्द 
करती हुँ । सुये की दुहिता वाग्देवता इन्द्र आदि देवताओं फे निकट 
पत्यररहित अमृत रूप अन्न को विस्तृत करती हूँ । 

१६. गद्य-पद्य-हप से सर्वत्र सर्पणश्ोला वाग्देवता चारों वर्ण तथा 
निषाद में जो अन्न विद्यमान हँ, उससे अधिक अन्न हमें शोभ दे । 
दीर्घ आयुवाले जमदग्नि आदि सुनियों ने जिस वचन को सूर्य से लाकर 
हमें दिया हूँ, पक्षों के निर्वाहक सूर्य की दुहिता, वह वाग्देवता हमारे 
हए नूतन अन्न दान करे । 

१७. सुदास के यज्ञ में अवभूष करने के उपरान्त यज्ञश्ञालासे 
जाने की इच्छा करते हुए विश्वामित्र रयाङ्ग को स्तुति करते हैं-- 
मोहय स्थिर होओ, अक्ष दृढ़ होओ । दण्ड जिससे विनष्ट नहीं हो, 
युग जिससे विनष्ट नहीं हो, युग जिससे विश्लीर्ण नहीं हो । पतनज्ञीरू 
कीलकढ्य के विज्ञौर्ण होने के पहले हो इन्द्र धारण करेँ। है अहिंसित 
न्ेमिविशिष्ट रथ, तुम हम रोगों के अभिमुख आगमन करो । 

१८. हे इख, तुम हुम छोगों के रोर में बलवान करो, हमारे 
बुध्नो को बलदान करो और हमारे पृत्र-पौत्रों को चिरजीवी होते 
के लिए बलवान करो; क्योंकि तुम बलम्रद हो । 

१९. हे इन्द्र, रथ के खदिर-काष्ठ के सार को वृढ़ करो, रथ के 
क्षीद्षाम के काठ को दुढ़ करों। हे हम लोगों के द्वारा वृढ़ीकृत भक्ष, 
खुम वृढ़ होओ । हमारे गमनशील इस रथ से हमें फेक नहीं देवा । 

२०. वनस्पतियों-द्वारा निमित यह रय हम लोगों को मत 
त्यक्त करे, मत मितष्ट करे । जब तक हुम लोग गृह न प्राप्त करें, 
जूब तक रथ चलता रहे और जब तक कि, अस्व विमुक्त न हो 
जायें, तय तक हम लोगों का मङ्गल हो । 
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२१. हे शूर, हे घतवान्‌ इख, हम लोग शाज्ुओं के हिसक हे । 
हम छोगों को तुम प्रभूत और श्रेष्ठ आधय दानतदारा सन्तुष्ट करो। 
जो हम लोगों से हेष करता है, बह निक्ृष्ट होकर पतित हो । हम 
कोग जिससे हेव करते हैं, उसे प्राणवायु परित्याग करे । 

२२. हे इच्छ, जैसे कुठार को पाकर वृक्ष प्रतप्त होता है, बेसे ही 
हमारे शु प्रतप्त हों । शाल्मछी पुष्प जैसे अनायास ही बृल्तच्युत हो 
जाता है, बसे ही हमारे शत्रुओं के अवयव बिज्छि हो । प्रहत, जल- 
जावी स्थाली (हाँडी) पाककाल में जैसे फेनोदूगीणं करती हुँ, बसे ही 
झरी मनत्रसाम््य से प्रहत होकर श्‌, मुख-द्वारा फेनोद्गीर्ण करें । 


२३. वसिष्ठ के भुतयों को विदवामित्र कहते हैं--है पुर्यो, अवसान 
करनेवाले विदवामित्र की मस्त्र-सामध्यें को तुम लोग नहीं जानते हो । 
तपस्या का क्षय न हो जाप, इसी लोभ से चुपचाप बैठे हुए को पशु 
मानकर छे जा रहे हो। वसिष्ठ मेरै साथ सपर्डा करने के योग्य नहीं 
है, क्योंकि प्रात व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति को उपहासात्पद नहीं करते 
हे; अश्व के सम्मुख गर्दभ नहीं लाया जाता है। 

२४, हे इस्र, भरतवंज्ञीय (वसिष्ठ के साथ) अपगमन (पार्यक्य) 
जानते हँ, गमन (एकता) नहीं जानते हैं अर्थात्‌ शिष्ट के साथ उनकी 
संगति नहीं है । संग्राम में सहज शत्रु की तरह उन छोगों के प्रति वे 
अशव प्रेरण करते हैं और धनुर्घारण करते हें । 


५४ सूक्त 
(५ अखुबाक। देषता विशवदेवगण । ऋषि विशवामित्र के पुत्र 
प्रजापति थवा वाक्‌ के पुत्र प्रजापति । छन्द त्रिष्दुप्‌ ) 
१. महान्‌ यज्ञ में मन्धतन्रारा निष्पाधमान और स्तुति-योग्य 
अग्ति के उद्देश्य से यह सुखकर स्तोत्र बारम्बार उच्चारित होता है । 
अग्नि गृह में विद्यमान होकर तथा तेजोबिशिष्ट होकर हमारे इस 
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स्तोत्र को सुर्ने । दिव्य तेज से निरन्तर युक्त होकर अग्नि हमारे इस 
स्तोत्र को सुनें । 

२ है स्तोता, महतो छावा-पृथिवी की सामर्थ्य को जानते हुए तुम 
उनकी अर्चना करो । मेरा मनोरय सम्पूर्ण भोग का इच्चुक है, 
बर्तमान है। पूजाभिलायी देवगण सम्पूर्ण मनुष्यों के यज्ञ में धावा-यूचिवी 
के स्तोत्र करने में मत्त होते हें । 

३. हे चावा-पृषियी, तुम्हारा ऋत (अनुश्ंसता) पयां हो। तुम 
हमारे महान्‌ यश की समाप्ति के लिए समर्य होमो । है अग्नि, घुलोक 
ओर पृथिवी को नमस्कार है । ह॒विलेक्षण अन्न से में परिचर्या करता 
हूँ, उत्तम पन की याचना करता हूँ! 

४. हे सत्ययुक्त दयावा-पृथिवी, पुरातन सत्यवादी महायो ने तुमसे 
हितकर अर्य (अभिलपित) प्राप्त किया था । हे पृथिवी, युद्ध में 
जानेवाले मनुष्यगण तुम्हारे माहात्य को जानकर तुम्हारी वन्दना 
करते हैँ। 

५. उत सत्यभूत अयं को कौन जानता हे ? कोन उस जाते 
हुए अर्थ को बोलता है । कौन समीचीन पय देवताओं के निकट ले 
जाता हँ । देवगण के अधःस्थान अर्थात्‌ चुलोकस्थित नक्षत्रादि देखे 
जाते हूँ । वे उत्कृष्ठ और बुश्ेय व्रत में अवस्थिति करते हें । 

६- कवि, मनुष्यों के ब्रष्टा सूर्य इस दयावा-पूथिवी को सर्बत्र देखते 
हैं । जल के उप्पत्ति-स्यान अन्तरिक्ष में हर्षक(/रिणो, रसवती ओर समान 
कर्मो-द्रारा परस्पर ऐक्यभावापन्ना द्यावा-पुवियो पक्षियों के घोसछों 

को तरह पुषक्‌-पुषक्‌ नाना स्थान को अधिकृत करती हें । 

७. परस्पर प्रीतिधुक्त कर्म द्वारा ऐकमत्य प्राप्त, विमुषत होकर वर्त- 
मान अविनाशिनी द्यावा-पृथिवी जागरणक्षील होकर अनइबर अन्तरिक्ष मे 
नित्य तदण अगिनीद्र्‍य की तरह एक आत्ना से जायमान होकर ठहरी 
हं । बे डोमा आपस में ह (सियुन) नाम अभिहित करती हैं । 


कश हिल्दी-ऋग्वेद 


८. यह द्यावा-पूथिवी सम्पूर्ण भौतिक वस्तु को अवकाइ-दान द्वारा 
धिमक्त करती है। महान्‌ सूर्य, इस आबि अयवा सरित्‌, समुद्र, पर्बत 
आदि को धारण करके भी व्ययित नहीँ होती है । जङ्चमात्मक और 
स्पावरात्मक जगत्‌ केवळ एक पूथिवी को ही प्राप्त करता हैं । चञ्चल 
पशु और पक्षिगण नाना रूप होकर द्यावा-पृिवी के मध्य में हो 
अवस्थित होते हें । 

९, हे धो, तुम महान्‌ हो, तुम सबका जनन करती हो और 
बालन करती हो । तुम्हारी सनातनता, पूर्वक्रमागता और हम लोगों का 
अननत्व सब एक से ही उत्पन्न हुआ है। थी भगिनी होती हुँ । हम 
अभी उसका (भगिनीत्व का) स्मरण करते हैं । घुलोक में, विस्तीर्ण 
ओर विदिक्त आकाश में तुम्हारी स्तुति करनेवाले देवता अपने वाहनों 
के सहित स्थित हैं । वहाँ ठहरकर वे स्तोत्र मुनते है । 

१०. है द्यावा-पृथिवी, तुम्हारे इस स्तोत्र का हम अच्छी तरह से 
उच्चारण करते हें । सोम को उवर में धारण करनेवाले, अग्नि- 
रूपी जिल्वावाले, भली भांति वीप्यमान, नित्य तरुण, कबि, अपने-अपने 
कर्मको प्रकट करनेवाले मित्र आदि देवता इस स्तोत्र को सुने । 

११. दानाय हिरण्य को हाय में रखनेवाले, सोभन वचनवाले 
सविता यज्ञ के तीनों सवनों में आकाश से आते हें । हे सविता, तुम 
स्तोताओों के स्तोत्र को प्राप्त करो । इसके अनन्तर, सम्पूर्ण, 
अभिलषित फल को हम छोगों के लिए प्रेरित करो । 

१२ सुस्वर जगत्‌ के कर्ता, कल्याणपाणि, धनवान्‌, सत्यसङ्कल्प 
ह्वष्टवेव रक्षा के लिए हम लोगों को सम्पूर्ण अपेक्षित फल प्रदान करें । 
है ऋणगुओ, पूषा के सहित तुम हम छोगों को घन प्रदान करके हुष्ट 
करो । क्योंकि, सोमाभिषेक के लिए प्रस्तर को उत्तोलन करनेवाले 
ऋत्विकों ने यह यज्ञ किया है। 

१३. दोतमान रथवाले, आयुधबान्‌ दीप्तिमान्‌, वात्रुओं के विनाक्क, 
यज्ञेत्पन्न, सतत गमनशील, यज्ञाह मरुद्गण और वाग्देवता हमारे इस 
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स्तोत्र को सुर्ने । हैश्वराभ्वित मर्द्गण, हमें पृत्रबिशिष्ठ धन 
बान करो । 

१४. घन का हेतुभूत यह स्तोत्र और अर्चनौय आस्तर, इस विस्तृत 
यज्ञ में, बहुकर्मा विष्णु के निकट गमन कुरे । सबकी जनयित्री और 
परस्पर असङ्कीर्णा दिये, जिस विष्डू को हिसित नहीं करती 
हैं, वह विष्णु उद्विक्रमी हें । त्रिविक्रमावतार में एक हो पैर से उन्होंने 
सम्पूणं जगत्‌ को आक्रान्त किया था । 

१५. सकल-सामध्यं-सम्पन्न इन्द्र ते द्यावा और पृषिवी दोनों को 
महिमाद्वारा पूर्णे किया है। छात्रुपुरी को दिवीणे करनेवाले, वृत्र को 
मारनेवाले और शत्रुओं को पराजित करनेबाली सेनावाले इन्र पशुओं 
का संग्रह करके हमें प्रचुर परिमाण में पशुदान करें। 

१६, हे अश्विनीकुमारो, हुम हम वत्युओं की अभिलाषा की 
जिज्ञासा करनेवाले हो, हमारे पालक होओ। तुम दोनों का मिलन 
कमनीय हे । हे अश्विन, हमारे लिए तुम उत्तम घन के देनेवाले होओ। 
तुम्हारा तिरस्कार कोई भी नहीं करता हे। तुम्हें हम हवि देते हें। 
हुम शोभन फर्म-द्वारा हमारा पालन करो। 

१७, हे कवि देवगण, तुम्हारा वह प्रभूत कर्म मनोहर है, जिससे 
हुम छोग इन्त्रलोक में वेवल्व प्राप्त करते हो। हे बहुजनाहुत इन्द्र, 
हुन प्रियतम ऋणुओं के साथ सल्यभावापप्न हो। तुम हमारी इस स्तुति 
को, घनादिलाभ के लिए, स्वीकृत करो। 

१८. सर्बदा गमनशील स्य, देवमाता अदिति, यज्ञाह देवगण और 
महिसित कमं करनेबाले वदण हुम रोगों की रक्षा करें। वे हमारे मागे 
से पुत्रों के अहित कर्म को अयवा पतनकारक कर्म को हूर करें। हमारे 
गृहको वे पशु आदि से तथा अपत्य से युक्त करें। 

१९. अग्निहोत्र के लिए बहु बसों में प्रसूत या विहित और देवताओं 
के दूत अग्नि हैं । कर्मसाधन की विगुणता से हम सापराध हैं। हमें अगन 

फा० २८ 


हर एनदी-रेर | 


सर्वत्र निरपरीध कहें। द्याबा-पृषिवी, जरूसमूह, सूर्य और नक्षत्रो-द्वारा | 
पूर्ण विशाल अन्तरिक्ष हमारी स्तुति घुनें। 

२०. अभिसत-फल-सेचक मदद्गण, अधियों को कामना को पूर्णे 
करनेवाले निश्च पर्वत हृषिरक्ष से प्रस्न होकर हमारी स्तुति सुर्ने। 
अदिति अपने पुत्रों के साथ हमारी स्तुति युनें। मददूगण हमें कल्याण 
कर सुख दें। { 

२१. हे अग्नि, हमारा माँ सदा सुख से जाने योग्य तया अन्नवान्‌ 
हो। हे देवो, मधुर जल से ओपधियों को संसिक्त करो। हे अग्नि, 
हमसे मंत्री प्राप्त करने पर हमारा घन विनष्ट नहीं हो। हम जिससे ; 
धन के और प्रभूत अन्न के स्थान को प्राप्त करें। 

२२- है अग्नि, हृवत-योग्य हुवि का आस्वादन करो, हमारे अन्न | 
को भली भांति प्रकाशित करो और उन अं को हमारे अभिमुख 
करो। तुम संग्राम में बाधा डालनेवाले सब शात्रुओं को जीतो ओर 
प्रफुल्लित मनवे होकर तुम हुमारै सम्पूर्ण दिवसों को 
प्रकाशित करो। 


५५ सूक्त 
(देवता १ के बैशवदेव, २-९ के अग्नि, १० के भ्रद्दोरात्र, ११-१४ 

के द्ावा-पृधिवी, १५ के युनिशा, १६ के दिक्‌, १७०-२२ 

के इन्द्र । ऋषि प्रजापति । छन्द्‌ त्रिप्दुप | ) 

१. उदयकाल से प्राचीन उषा जब दश होती है, तब अविनाश 
आदित्य समुद्र से या आकाश में उदित होते हें। सूर्य के उदित होने 
पर अग्तिहोत्रावि के लिए तत्पर धजमान कर्म करसे हें और शीघ्र हौ 
देवताओं कै समीप उपस्थित होते हैं। देवताओं का महान्‌ 
एक ही हूं। 

२: है अग्नि, इस समय देवता हमें अच्छो तरह हिसित 
करें । देव-पदवी को प्राप्त पुरातन पुरष (पितर) हमें मत हिंसित 
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करें । यज्ञ के प्रशापक, पुरातन द्यावा-पुथिषी के मध्य में उदित सूर्य हमें 
मत हिसत करें । देवताओं का महान्‌ बल एक ही हे। 

३. है आग्नि, हमारी बहुविध अभिलाषायें विविध दिल्ला में गमन 
करती हँ। अग्निष्दोमादि यज्ञ को लक्ष्य कर हम पुरातन स्तोत्र को दौप्त 
करते ह यज्ञाय अग्नि के दीप्त होने पर हम सत्य बोलेंगे। देवताओं 
का महान्‌ बल एक ही हे। 

४. सर्वसाधारण के राजा दीप्यमान अग्नि (या सोम) बहुत 
बेशो में अग्निहोत्र के लिए स्थापित होते हें। वे बेदो के कपर यन 
करते हँ। अरणि-काष्ठ या चमस के ऊपर विभक्त होते हें। धाबा- 
पृषिषी इसके माता-पिता हूँ, उनमें अन्य अर्थात्‌ धुक इन्हें बृष्टि आदि 
के द्वारा पुष्ट करते हें और अन्य माता वसुधा इन्हें केबल निवास देती 
हैं। देवताओं का महान्‌ बल एक ही हे। 

५. जीर्ण झ्ोषधियों में वतमान तथा भव्य ओषधियों में गुणानुरुष 
से स्थित अग्नि या सूर्य सद्योजात, पल्लवित ओषधियों के अभ्यन्तर 
में वर्तमान हैँ। ओषधियाँ जिता किसी प्रृदृष के रेतःसंयोग से अग्नि फे 
दवारा गर्भवती होकर फल-पुष्प आदि को उत्पन्न करती हुँ। यह देवों का 
ऐं हे । देवताओं का महान्‌ बल एक ही है । 

६. दोतों लोकों के निर्माता अयवा द्यावा-पृथिवीरुप माता-पिता- 
बाले धूर्प परचम दिक्षा में, सस्तवेका में, शयन करते हें; किन्तु उदय- 
बेला में वे ही द्यावा-पूषिवी के पुत्र सूर्य अप्रतिबद्ध-गति होकर आकाश 
में अकेले चलते हैं। यह सकस कर्म मित्र ओर वरुण का है। देवताओं 
का महान्‌ बल एक ही है। 

७, दोनों लोकों के निर्माता, यज्ञ के होता तथा यज्ञ में भली भाँति 
राजमान अगिन; आका में सूर्य रूप से विचरण करते हे! वे सब कर्मों 
के मूलभूत होकर भूमि में निवास करते हुँ। रमणीय वचनवाले स्तोता 
अच्छो तरह्‌ से रमणीग स्तोज्नों को करते हेँ॥ देवताओं का महान्‌ बल 
एक हो है। 


४३६  हिलदी-हग्वेर | 
८. युद्ध करनेवाले शूर व्यक्ति के अभिमुख आनेवाली शत्रु-सेना | 
जेते पराङमुख दील पड़ती हँ, वसे ही समीप में वर्तमान अलि | 
के अभिमु् आनेवाला भूतजात पराइ मुख होता दील पड़ता हुं। सबके | 
दारा शायमान अग्नि जल को हिंलित करनेवाली दीप्ति को मध्य में | 
धारण करते हें। देवताओं का महान्‌ बल एक ही है। | 
९. पालक ओर देवों के बूत अग्नि ओषधियों के मध्य में अत्यन्त | 
ब्याप्त होकर वर्तमान हैं। वे सूर्य के साथ द्यावा-पृषिवी के मध्य में । 
चलते हैं। नानाविष रूपों को धारण करते हुए वे हम लोगों को विशेष 
अनुप्रह-बृष्ट से देखें । देवताओं का महान्‌ बल एक ही है । | 

१०. व्याप्त, सबके रक्षक, प्रियतम और क्षयरहित तेज को धारण | 
करनेवाले अस्ति परम स्थान की रक्षा करते हँ अथवा छोकधारक जल | 
को मारण करते हुए जल के स्यान अन्तरिक्ष की रक्षा करते हैं।| 
अग्नि उन सम्पूर्ण भूतजात को जानते हैं। देवताओं का महान्‌ बढ | 
एक ही है । 

११. भियुतभूत अहोरात्र नानाविध रूप घारण करते हैं। कृष्णवर्णा 
तथा शुक्लवर्ण जो दोनों भगिनियाँ हँ, उनके मध्य में एक अर्जुनवर्ा 
या दीप्तिशालिनी है और दूसरी कृष्णवर्णा है। देवताओं का महान्‌ 
बल एक ही है। 

१२. माता पृषिबी और डुहिता थुललोकस्वरुप दोनों क्षीरदायिनी 
घेनू जिस अन्तरिक्ष में परस्पर सङ्गत होकर अपने रस को एक हूसरी 
को पिलाती हैं, जल के स्थानभूत उस अन्तरिक्ष के मध्य में स्थित चावा- 
ूषिवी की हम स्तुति करते हैं। देवताओं का महान्‌ बल एक ही है। 

१३. चुलोक पृथिवी के पुत्र अग्नि को उदकधारारुप जिह्वा हे | 
चाटते हें और मेघ-द्वारा ध्वनि करते हैं। थुरूपा बनु पूमिवी को जतन 
बित करके अपने ऊषः को पुष्ट करती है ।वह जलयित पृषिबी | 
सत्पभूत आदित्य के जल से वर्षाकाल में सिमत होतो है। देवताओं | 
का महान्‌ बल एक हो है। | 
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१४, पृथ्वी नानाविध शरीर को आच्छादित करतो हुँ । उन्नत 
होकर वे तीनों लोकों को व्याप्त करनेवाले अथवा डेढ़ वर्ष की भवस्या- 
थाले दूरय को चाटती हुई अवस्वान करती हूँ । सत्यभूत आदित्य के स्थान 
को जानते हुए हम उनकी परिचर्या करते है। देवताओं का महान्‌ बल 
एक ही हूँ। 

१५, पवहय की तरह वर्शनीय अहोरात्र चावा-पृथिवौ के मध्य में 
स्थापित हैं। उनके मध्य में एक गूढ़ और अन्य आविर्भूत हैं। अहोरात्र 
का परस्पर मिलन-पय (काल) पुण्यकारी और अपुष्यकारी दोनों को 
ही प्राप्त होता है । देवताओं का महान्‌ बल एक ही है। 

१६ वृष्टिन्हारा सबकी प्रीणयित्री, शिशुरहिता, आकाश में वर्त- 
माना, अक्षीणरसा, क्षीरप्रसविणी युवती ओर संदा नूतनस्वरूपा विज्ञायें 
(या मेध) कम्पित हों । देवताओं का महान्‌ बल एक ही है। 

१७. जल के वर्षक पर्जन्यरूप इख अन्य दिशाओं में मेघ-दारा प्रभूत 
क्षब्द करते हँ । वे अन्य दिशासमूह में वारिवर्षण करते हँ। वे जल या 
जत्रु के क्षेपनवान्‌ हें, सबके द्वारा भजनीय हें और सबके राजा हुँ। 
देवताओं का महान्‌ बल एक ही है। 

१८. हे जनो, शूर इन्द्र के शोभन अइवों का हम शीघ्र ही प्रभूत 
वर्णन करते हें । देवता भी इन्द्र के अदवों को जानते हे । दो-दो मासों 
को मिलाने पर छः ऋतुएं होती हें; फिर हेमन्त और शिशिर को मिला 
देने पर पाँच ही तुएं होती हँ । ये ही इन्र के अश्व हैं । ये कालात्मक 
इन्र का वहन करती हैं। देवताओं का महान्‌ बल एक ही है। 

१९.. अन्तर्यामी होने के कारण सबके प्रेरक, नानाविध रूपविशिष्ट 
ल्टूेव बहुत प्रकार से प्रजाओं को उत्पन्न करते हँ और उनका पोषण 
करते है। ये सम्पूर्ण भुवन त्वष्टा केह । देवताओं का महात्‌ बल 
एक ही हैँ । 

२०. इस्त्र ने महती और परस्पर संगत द्यावा-पूथिवी को पशु-पक्षियों 
से युक्त किया है। वह दयवा-पूथियो इस के तेज से अतिशय व्याप्त 
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है। समयं इस तं को पराजित कर उनसे धन को ग्रहण करने में 
बिश्यात हैं। देवताओं का महान्‌ वल एक हो है । 

२१. विइवधाता और हम लोगों के राजा इन्द्र इस पृथ्वी तया अम्त- 
ररिक्ष में हितकारी मित्र की तरह निवास करते हैं। वीर मशद्गण संग्राम | 
के लिए इन्द्र के आगे जाते हुँ । वे इन्द्र के गृह में निवास करते हैं। | 
देवतामों का महान्‌ बल एक हौ है। | 

२२. हे पर्जेस्यात्मक इस, भोषधियों ने तुमसे सिद्धि पाई है, जछ ; 
हुससे ही निसृत हुआ है और पृथ्वी तुम्हारे भोग के लिए घन 
को धारण करती है। हम लोग तुम्हारे सखा हैं। हम छोग तुम्हारे 
घन के भागी हो सकें। देवताओं का महान्‌ बल एक ही है। 

तृतीय अध्याय समाप्त । १ 


५६ सूक्त 

(चतुर्थ अध्याय । देवता विश्ववेवगण । ऋषि प्रजापति । 

छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. मायावीगण देवों की सृष्टि के अनन्तर होनेवाले, स्थिर और 
सिद्ध कर्मों को हसित न करें, विद्वान्‌ लोग भी न करें । होह-रहित चावा- 
पृथिवी परजागण के साय उन्‍हें विधूनपुक्त नहीं करें। अचल पर्वत को | 
कोई अवनत नहीं कर सकता है । 

२. एक स्थायी संवत्सर वसन्त आदि छः ऋतुओं को धारण करता | 
है। सत्यमूत और अ्वृद्ध आदित्यात्मक संवत्सर को रहिमयाँ प्राप्त करती 
हे। चञ्चल लोकमय अपर-ऊपर अवस्थित हें। स्वर्ण और अम्तरिक्ष | 
गुहा में निहित हँ; एक पृथिवी ही दीख पड़ती है। | 

३. प्रीष्म, बर्षा और हेमन्त नाम तीन उरवाले, जसवर्षक, माना- | 
छप, तीस ऊघ (वसन्त, शरत्‌, हेमन्त)-विशिष्ऽ, बहु प्रकार, प्रजावान्‌, | 
| 
| 
| 
| 
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उष्ण, वर्षा और शीतात्मक तीन गुणदाले तथा महत्त्ववान्‌ संबस्सर आते 
हैं। सेचन-समर् संवत्सर सबके लिए उदक धारण करते हैं। 

४. संवत्सर इन सकल ओषधियों के समीप उनके पदस्वरूप जागरित 
हुआ है । में आदित्यों (चैत्रादि मासों) का मनोहर नाम उच्चारण करता 
हूँ। दयुतिमान्‌ और स्वतन्त्र पय-द्वारा जानेवाला जल-समूह इस संवत्सर 
को चार महीनों तक वृ ष्टिन्द्वारा प्रीत करता हे और आठ महीनों तक 
छोड देता है। 

५, हे नदियो, त्रिगुणित त्रिसंश्यक स्थान देवों का मिवासस्थान 
है। तीनों लोकों के निर्माता संवत्सर या सूर्ये यज्ञ के सम्राट हँ । जल- 
बती अन्तरिक्षचारिणी इला, सरस्वती और भारती नामक तीन योवित्‌ 
यश के तीनों सबसों में आगमन करें। 

६. हे सबके प्रेरक आदित्य, चुलोक से आकर प्रतिदिन तीन वारं 
रमणीय घन हम लोगों को प्रदान करो । हे हम लोगों के रक्षक आदित्य, 
हम लोगों को दिन के मध्य में तीन बार अर्थात्‌ तीनों सकौं में पशु, कनक, 
रत्न और गोषन प्रदान करो । हे विषणा, हुम लोगों को जिससे घन 
छाम हो, वैसा करो। 

७, सविता दिन में तीन बार हम लोगों को घन प्रदात करें । कल्या- 
णपाणि, राजा, मित्रावरण, द्यावा-पृथिवी ओर अन्तरिक्ष आदि 
देवता सविता देव की वदाम्यता से अपेक्षित अर्थ को याचना करें। 

८ विनाश-रहित और चुतिमान्‌ तीन उत्तम स्यान हुँ । इन तीनों 
स्थानों में कालात्मक संवत्सर के अग्न, वायु और सूर्य नामक पुत्र शोभा 
पाते हँ । यशवान्‌ , शीघ्रगामी और अतिरस्कृत देवाण दिन में तीन 
आर हमारे यश में आगमन करें । 

५७ सूक्त 

(देवता विश्वगण । ऋषि विश्वामित्र । छन्द त्रिष्टुप |) 

१. धिधेकयात्‌ इस मेरी देवता-विषयक स्तुति को हतस्तउः बिहा- 
हिणी, एकाकिमी मोर रक्षकःबिहीना घेनु की तरह अवगत करें। 


vee ___ हिने 


जिल स्तुतिकूपा चनु से तत्क्षण बहुत अपेक्षित फाल दोहन किया जाता 
हे, इख और अग्नि उस घेनु की प्रशंसा करें। 

२. इन्र, पूषा एवन्‌ अभीष्टवर्षी कल्याणपाणि मित्रावरण प्रीत होकर 
जम्प्रति अन्तरिक्षशायी मेघ का अन्तरिक्ष से दोहन करते हूँ । है निवासः 
अब विश्वदेवगण, तुम सब इस वेदि पर बिहार करो, जिससे हुम लोगों 
को तुम्हारे द्वारा प्रदत्त सुंख प्राप्त हो। 

३. जो ओषधियाँ जरूवषंक इर को शक्ति की वाञ्छा करती 
हैं, वे ओषथियां नच्च होकर इन्द्र की गर्भाधान-शक्तित को जानती 
हैं। फलाभिलाषिणी, सबकी प्रोणयित्री ओषधियाँ नाना रूपघारी 
ज्रीहि, यव, नीबारादि शस्यस्वरूप पुत्र के अभिमुख विचरण करती हें। 

४. यल में प्रस्तर घारण करके हम सुन्दर रूप-विशिष्ट द्यावा-पृथिवी 
को स्वृति-लक्षण वचन-द्वारा स्तुति करते हैं । हे अग्नि, तुम्हारी अतिशय 
बरणीय, कमनीय और पूज्य दीप्तया मनष्पों के लिए उद्यम होती हँ। 

५, हे अगिन, तुम्हारी जो मधुमतो और प्रज्ञासालिनी ज्वाला 
अत्यन्त व्याप्तिविशिष्ट होकर देवों के मध्य में आह्वानायं प्रेरित होती 
है, उस निहव से यजवीय देवों को हमारी रक्षा के लिए इस कर्म में 
पपबैशित कराओ । उन दैवों को हर्ष कर सोमपान कराओ। 

६. है दुतिमान्‌ अग्नि, नानारूपा और हम लोगों को छोड़कर अन्यत्र 
जन जानेवाली तुम्हारी जो अनुप्रह बुद्धि है, वह हम लोगों को अपेक्षित 
फल-अंदान-द्वारा बद्धित करे, जेसे मेघ की धारा वनस्पतियों को वर्धित 
कस्ती है । हे निवासप्रद जातवेदा, हम लोगों को उसी अनुप्रह बुद्धि का 
प्रदान करो और सर्वजन-हितकारिणी शोभन बुद्धि को दो। 


५८ सूक्त 
(देवता अरिवद्वय। ऋषि विश्वामित्र । छन्त तिष्दुप्‌)) 


१. औणयिश्र उषा पुरातन अग्नि के लिए कमनीय हष दोहन करती 
हँ । उषपुत्र सूर्य उसके मध्य में विचरण करते ह। शु्दोप्ति दिवस 
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सबके प्रकाशक सूर्ये का बहन करता है। उसके पूर्व ही अश्विय के 
सतोता जागरित होते हैँ । 

२. हे अदिवद्वय, उत्तम रूप से रथ में युक्त अश्वद्यय सत्परूप 
रवऱदारा तुम दोनों को यश में छे आने के लिए बहन करते हैं १ 
यज्ञ तुम्हारे लिए उन्मुख होते हुँ, जैसे माता-पिता को लक्ष्य कर 
पुत्र जाते हैं । हम लोगों के निकट से पणियों की आसुरी बुद्धि को 
बिशेष रूप से नष्ट करो । हुम छोग तुम्हारे लिए हृवि प्रस्तुत करते 
हँ । हुम दोनों आगमन करो । 

३. हे अश्वि्नय, सुन्दर चक्विशिष्ट रब पर आरोहण करके और 
उत्तम रूप से योजित अद्वों-द्वार/ वाहित होकर तुम दोनों स्तुतिकारियों 
के इस इलोक का श्रवण करो। हे अश्विद्यय, पुरातन मेघाविगण 
क्या नहीं बोलते हँ, जो हमारी बृत्तिहानि कै विदद्ध तुम दोनों गसग 
करते हो । 

४. हे अश्विद्यय, तुम दोनों हमारी स्तुति को अवगत करो और 
अबबों के साथ यज्ञ में आगमन करो । सब स्तोता स्तुतिलक्षण बचनों से 
हुम दोनों का आह्वान करते हें । वे मित्र की तरह डुग्घमिशषित और हर्ख- 
कर हवि तुम दोनों को प्रदान करते हूँ । सूर्य उषा के आगे उदित होते 
हैं। इसलिए आगमन करो । 

५. हे अश्विय, नाना देशों को अपने तेज से तिरस्कृत करके 
खुम बोनों देवयान पय-द्वारा इस स्थल में आगमन करो । हे घनवान्‌ 
अश्विद्वय, तुम दोनों के लिए स्तोताओं का स्तोत्र उद्घोषित होता हूं । 
हे शत्रुओं के क्षपकारक, तुम दोनों के लिए ये मदकारक सोम के पात्र 
बिशेष सञ्चित हँ। 

६. हे अश्विय, तुम दोनों का पुरातन सख्य बाञ्छनीय हे और 
कल्पाणकर हुँ । हे नेतु, तुम दोनों का घन जहू.कुसजा में हैं। तुम 
दोनों के सुखकर सख्य को बारम्बार प्राप्त करके हम लोग मित्रभूत 
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(हुम्हारे समान) होते हैं। हर्षकारक सोम के हारा तुम दोनों के साथ 
इस शीञ्ज ही हुष्ट होते हे। 

७. शोभन सामष्यं से युक्त, निस्य तरुण, असत्यरहित एवम्‌ कोमन 
कल के दाता हे अहिवद्य, वायु और नियुद्गण छे साथ मिलकर अक्षीण 
आर सोमपायी तुम दोनों दिवस के शेष में सोम पान करो । 

८. हे अश्विद्यय, प्रचुर हवि तुम छोगों के निकट गमन करती है । 
दोषरहित भौर कर्मकुशल स्तोता लोग स्तुतिलक्षण वचनोनद्वारा तुम 
दोनों की परिचर्या करते हूँ । स्तोताओं-ब्वारा आकृष्ट जलप्रद रय थादा- 
पृचिवी के मध्य में सथः गमन करता है । 

९. है अहिवद्य, जो सोम अत्यन्त मघुर रस से मिश्चित हुआ है, 
उसका पान करो । तुम लोगों का घनदानकारी रथ सोमामियय करने- 
बाले यजमान के संस्कृत गूह में बारम्बार आगमन करता है ॥ 


५९ बूक्त 
(देवता मित्र। ऋषि विश्वामित्र । छद त्रिष्टुप्‌) 

१. स्तुत होने पर देवता सक लोक को कृष्यादि कार्य में प्रवति 
करते हुँ'। वृष्टि-दारा अन्न और यश को उत्पन्न करते हुए मित्र देवता 
पृष्वी और छुलोक दोनों का धारण करते हैं। कर्मयान्‌ मनुष्यो को 
चारों तरफ़ से मित्र देवता अनुग्रह दृष्टि से देखते हें । मित्र के उद्देश से 
घुतबिद्विष्ट हृष्य प्रदान करो । 

९. है आदित्य, मित्र, यज्ञयुक्त होकर जो मनुष्य तुम्हें हुविरन्न 
प्रदान करता है, वह अभ्नवान्‌ हो । हुम्हारे द्वारा रसित होकर बहू 
मनुष्य किसी से भी विनष्ट और अभिभूत नहाँ होता है । तुम्हें जो हिः 
देता हुँ, उस पुरष को हूर अयथा निकट से पाप छ्‌ नहीं सकता हूँ। 

३. हे भित्र, रोग-वर्णित होकर अभ्नलाभ से हृष्ट होकर और 
पृथिवौ के विस्तीर्ण प्रदेश में मितजानु होकर हम सर्वत्रगामी आदित्य के 
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ब्रत (कर्म) फे निकट अयस्यिति करते हे। हुम लोगों के ऊपर आदित्य 
अनुग्रह-बुद्धि करें । 

४. नमस्कारयोग्य, सुन्दर-मूस्ः विशिष्ट, स्वामी, अत्यन्त बल- 
बिशिष्ट और सवके विधाता ये सूयत हुए हें । ये यज्ञाहे हँ । इनके 
अनुप्रह और कल्याणकर वातस्य को हम यजमान प्राप्त कर सकें। 

५. जो आदित्य महान्‌ हूँ, जो सकल लोक के प्रवत्तेक हुँ, नमस्कार- 
हारा उनकी उपासना करना उचित है । वे स्तुति करनेवालों के प्रति 
प्रसक्षमुख होते हैँ । स्तुतियोग्य मित्र के लिए प्रीतिकर ह॒व्य अग्नि में 
अपित करो । 

- वृष्टि-द्वारा मनुष्यों के घारक मित्रदेव का अन्न और सबके 
दवारा भजनीय घन अतिशय कीतिपुक्त हे । 

७. जिस मित्रदेव ने अपनी महिमा से थुलोक को अभिभूत किया है, 
छस्ती ने कौतियुक्त होकर पृष्दी को प्रचुर अन्न-विशिष्टा किया है। 

८. निषाद को लेकर पांचों वर्ण काश्रुजयक्षम और वल्विधिष्ट भित्र 
के उदेश्य से हष्य प्रदान करते हँ । मित्र अपने स्वरूप से समस्त देवगण 
को घारण करते हें । 

९. देवों और मनुष्यों के मध्य में जो व्यक्ति कुवाच्ेदन करता है, 
उसे मित्रदेव कल्याणकर अन्न प्रदान करते हे। 


६० सूक्त 
(देवता श्वमुगण । ऋषि विश्वामित्र । छन्द जगती ।) 

१. है ऋभुगण, तुम लोगो के कर्म को सब कोई जानता हुँ । है 
मनुष्यगण, तुम सब सुधन्वा के पुत्र हो । तुम लोग जिस सकल कर्म-द्वारा 
शब्रुपरामबोपपुक्त और तेजोविशिष्ड होकर यशीय भाग कौ प्राप्त करते 
हो, कामना-काल में उस सकल कर्म को तुम लोग जान जाते हो। 

९- है ऋभुओ, जिस शक्ति के द्वारा तुम लोगों ने चमस को विभक्त 
किया था, जिस प्रशावल से भो-ध्वरीर में चर्मयोजना की थी ओर जिस 
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मनीषा के हारा इन्त्र के अश्वद्ठय का निर्माण किया था, उन्हीं सकल कमों- 
द्वारा तुम लोगों ने यज्ञभागाहत्व देवत्व प्राप्त किया हे । 


३. मनुष्यपुत्र ऋभुगण ने यागादि कर्म करके इन्द्र के सखित्व को 
आप्त किया है । पूर्व में मरणधर्मा होकर भी वे इन्द्र के सखित्व से प्राण 
घारण करते है। सुधन्वा के पुष्य-कार्यकारी पु्रगण कर्मबल और यज्ञादि- 
बल से व्याप्त होकर अमृतत्व को प्राप्त हुए है । 


४. हे ऋभुगण, हुम लोग इन्द्र के साथ एक रथ पर आरोहण करके 
सोमाभिषव के स्यान में गमन करो । पीछे मनुष्यो को स्तुतियों को ग्रहण 
करो। हे अमृत-बलवाहक सुधन्वा के पुरो, तुम्हारे शोभन कर्मों की 
इयत्ता कोई नहीं कर सकता हे । हे ऋभुओ, तुम्हारी सामर्थ्यं की इयत्ता 
भी कोई नहीं कर सकता है । 


५- हे इन, तुम वाज (अन्न या ऋशभुओं के आता)-विशिष्ट हो। 

, ज्यभुओ के साथ तुम अच्छी तरह से जल-दारा सिक्त और अभिषुत 

सोम को दोनों हाथों से प्रहण करके पान करो । हे मधवन्‌, तुम स्तुति- 

वारा प्रेरित होकर यजमान के गृह में सुधन्वा के पुत्रों के साथ सोमपान 
से हृष्ट होते हो। 

६. है बहुस्तुत इन्द्र, ऋभु और बाज से युक्त होकर तथा इन्द्राणी 
के साथ होकर हैमारे इस तृतीय सवन में आनन्दित होमो । हे इन्दर, 
तीनों सबनों में सोमपान के लिए ये दिन तुम्हारे लिए नियत हुए हँ। 
किन्तु देवों के व्रत और मनुष्यों के कर्मों के साथ सकल दिन तुम्हारे 
लिए नियत हुए हुँ। 

७. हे इन, तुम स्तोताओं के अन्ना का सम्पादन करते हुए वाज- 
युक्त ऋभुओं के साथ इस यश में स्तोताओं के स्तोत्रों के अभिमुख आग- 
मन करो । मखद्गण भी शतसंख्यक गमन कुशल अइवों के साथ यजमान 
के सहस्न प्रकार से प्रणीत अध्वर के अभिमुख आगमन करें । 


हिल्दीनहस्वेद अ 


६१ सूक्त 
(देवता उपा । ऋषि विश्वामित्र । छन्द त्रिष्ठुप्‌ |) 

१. हे अन्नवती तया घनवती उषा, प्रकृष्ट ज्ञानवती होकर तुम स्तोत्र 
करनेवाले स्तोता के स्तोत्र का प्रहण करो । हे सबके द्वारा वरणीया, 
पुरातनी युवती की तरह शोभमाना और बहुस्तोत्रवती उषा, तुम यज्ञ 
कर्म को लक्ष्य कर आगमन करो । 

२. हे मरणधर्म-रहिता, सुवर्णमय रथवाली उपा देवी, तुम प्रिय 
सत्यरूप वचन का उच्चारण करनेवाली हो। तुम सूर्य-किरण के 
सम्बन्ध से शोभमाना होओ । प्रभूतबल युक्त जो अरुण-वर्ण अश्व है, 
वे सुलपुर्वक रथ में योजित किये जा सकते हुँ । बे तुम्हें आवाहन करे । 

३- है उषादेवी, तुम निखिल भूतजात के अभिमुख आगमनशीला, 
मरणधर्म-रहिता और सूर्य की केतु-स्वरूपा हो । तुम आकाश में उन्नत 
होकर रहती हो । हे नवतरा उषा, तुम एक मार्ग में विचरण करने को 
इच्छा करती हुई आकाश में चलनेवाले सूर्य के रथाङ्ग की तरह पुनः- 
पुनः उसी मारग में प्रवृत्त होओ। 

४. जो घनवती उषा वस्त्र की तरह विस्तीर्ण अन्धकार को क्षयित 
करती हुई सूर्य की पत्नी होकर गमन करती हुँ, वही सौभाग्यवती और 
सत्यका शालिनी उपा दुलोक और पृथ्वी के अवसान से प्रकाशित 
होती है । 

५. हे स्तोताओ, तुम लोगों के अभिमुख उषादेवी झोभमाना होती 
है । तुम लोग नमस्कार-द्वारा उसको शोभनस्तुति करो । स्तुति को धारण 
करनेवाली उषा आकाझ में अदर्षर्वा भिमुख तेज को आश्रित करती हुँ 
रोचनक्षीका और रमणीयदर्शना उषा अतिशय दीप्त होती हे 

६. जो उवा सत्यवती है, उसे सब कोई दुलोक के तेजः प्रभाव से 
जानते हँ । घनवती उषा नानाविध रूप से युक्त होकर धावा-पश्चिवो को 
व्याप्त करके रहती है । हे अग्नि, तुम्हारे अभिमुख आनेवाली, भासमाना 


४६ हिन्दीन गवेव 


उषादेवी से हवि की याचना करनेवाले तुम रमणीय घन को प्राप्त 
करते हो। 


७. बुष्टि-दवारा जल के प्रेरक आदित्य सत्यभूत दिवस के मूक में उपा 
का प्रेरण करके विस्तीण थ्यावा-पृषिवी के मध्य में प्रबेश करते हुँ । 
हदनन्तर महती उषा मित्र और चरण फो प्रभास्वर्दा होकर युवर्ण 
की तरह अपनी प्रभा को अनेक देशों में प्रसारित करती हँ । 


६२ दकत 
( देवता १-३ के इन्द्रावण, ४--६ के बृहस्पति, ७--९ के पूपा, 
१०--१२ के सविता, १३-१५ के साम ओर १६-१८ के 
मिन्नावरण । ऋषि विश्वामित्र, फिसी-किसी के मत 
से अन्तिम तीन ऋचा के ऋषिशों जमदम्ति । 
छन्द १-३ त्रिष्टुप और शेष गायत्री |) 

६. हे मित्रावरुण, वाजुओं-डारा अभिमन्यमान अतएव भ्रमणशीला 
खुम्हारी ये प्रजायें जिससे तदण वयस्क पावुओं-दारा हिसित न हों, तुम 
लोगो का ताव यश और कहाँ हूँ, जसले तुम छोग हम बन्युओं के लिए 
अप्न-सम्पादन करते हो। 

२- है इस्तावरण, धन की इच्छा करनेवाले ये महान्‌ यजमान रक्षा 
याअन्न के लिए तुम दोनों का सर्वदा आह्वान करते हूँ । सददूगण, दुलो 
ओर पूषिवी के साथ मिलित होकर तुम दोनों मेरी स्तुति चुनो । 

६. हेइखावरण, हम लोगों को वही अभिलषित घन हो । है मरद्‌- 
गण, सर्वेकर्म-समर्थ पुर और पशुसंप हुम रोगों को हो। सबके हारा 
भजनीय देव-पत्नियाँ शरण- (गृह) द्वारा हम छोगों की रक्षा करें। होत्रा 
आरती (होत्रा अग्तिपत्नी, भारती सूर्यपत्नी) उदार बचनों-छारा हम लोपों 
का पालन करें। 
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४. हे सब देवों के हितकर बृहस्पति, हम लोगों के पुरोडाश (हवि) 
आदिका सेवन करो। तबनत्तर हुनि देनेवाले यजमान को तुम उत्तम 
इत वो । 

५, हे ऋत्विको, तुम लोग यश-समूहु में अर्चनीय स्तोत्रों-द्वारा 
बियुद्ध बृहस्पति को परिचर्या करो । मै शबुओं-द्वारा अनभिभवनीय बल 
की याचना करता हूँ । 

६. मनुष्यों के लिए अभिमतफलवर्षक, विश्वकप नामक गोवाहन से 
युक्त, अतिरस्करणीय और सबके द्वारा भजवीय बृहस्पति के निकट 
में अभिमत फल की याचना करता हूँ। 

५. है दोप्तिमान्‌ पूषा, थे नवीनतम और शोभन स्तुतिरूप वचन 
हुम्हारे लिए हूं । इस स्तुति का उच्चारण हम छोग तुम्हारे छिए 
करते हैँ । 

८. हे पूषा, मेरी उस स्तुति को प्रहण करो । स्त्रीकामी व्यक्ति जैसे 
स्त्री के अभिमुख आगमन करता हुँ, वैसे हौ तुम इस ह्षकारिणी स्तुति 
के अभिमुख आगसन करो । 

९. जो पूषा निश्चिल लोक को विशेष रूप से देखते हें ओर उसे देखते 
हैं, वे ही पूषा हम रोगों के रक्षक हों । 

१०. जो सबिता हम लोगों की बुद्धि को प्रेरित करता है, सम्पूर्ण 
श्रुतियों में प्रसिद्ध उस द्योतमान जगत्लष्ठा परमेश्‍वर के संभजनीय पर- 
दह्मात्मक तेज का हुम लोग ध्यान करते हूँ। 

११. हम छोग धनाभिलापी होकर स्तुति-द्वारा योतमान सविता 
से भजनीय घन के दान की याचना करते हूँ। 

१२. कर्मनेता मेधावी अध्वयुंगण बुद्धि-द्वारा प्रेरित होकर यजतीय 
हदि ओर सोभन स्तोत्रों-द्वारा सविता देवता की अर्चना करते हें। 

१६. पथश सोम जानेवालों को स्यान दिखाते हें। उपवेशनकारी 
देवों के लिए संसत यश-स्थान में गमत करते हें। 
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१४. सोम हम स्तोताओं के लिए एवम्‌ हिपयों, चतुष्पों और 
बुसं के लिए रोगशून्य अन्न प्रदान करें । 

१५. सोमदेव हुम लोगों के अन्न या आयु को बढ़ाते हुए और कमे- 
विघातक शात्रुओं को अभिभूत करते हुए हम लोगो के यज्ञस्थान में उप- 
बेन करें। 

१६, हे शोभन कर्मकारी मित्रावरण, हम लोगों के गोष्ठ को दुष्घ- 
पूर्ण करो । हम लोगों के आवास-स्थान को मधुर रस से पूर्ण करो। 

१७. हे विशुद्कर्मकारी मित्रावदण, तुम दोनों बहुतों-द्वारा स्तुत 
दो एवम्‌ हृविरस्त या स्तोत्र-द्वारा वरधमान हो । दीर्घ स्तुतियुक्त होकर 
कुम लोग धन या बल के महत्त्व से विराजमान होओ । 

१८. है मित्रावदण, तुम दोनों जमदग्नि नामक मह॒वि-द्वारा अथवा 
अग्नि को प्रज्वलित करनेवाले विद्वामित्र-द्वारा स्तुत होकर यज्ञ वेश में 
झपदेशन करो । तुम वोनों ही कर्मफल के वर्द्धेयिता हो, सोमपान करो॥ 

तृतीय मग्डछ समाप्त । 


१ सरक्त 
€€ अनुवाक । ३ भ्रष्टक । ४ मण्डल। ४ अध्याय । देवता अग्नि 
२-४ ऋचा के देवता वरुण । ऋषि वामदेव । छन्द 
अष्टि, अति धृति जगती और त्रिष्टुप्‌!) 

१. हे बग्न, तुम चोतमान और शीघ्रगामी हो । स्पर्दावान्‌ देव- 
शरण तुम्हें सवंदा ही सुद केलिए प्रेरित करसे हु; अतएव यजमान लोग 
हुम्हें स्वुति-द्वारा प्ररि करें । हे यजनीय अग्नि, तुम अमर, चूतिमान्‌ और 
उत्कृष्ट ज्ञान-विद्यिष्ट हौ । यश करनेवाले मनुष्यों के मध्य में आने के 
लिए देवों ने तुम्हें उत्पन्न किया हे । तुम कर्माभिशञ हो । समस्त पं में 
उपस्थित रहने के लिए देषों ने तुम्हें उत्पन्न किया है । 
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४. है अग्नि, तुम्हारे आता रण हें। वे हव्यभाजन, यज्ञभोक्ता, 
अतिशय प्रशंसनीय, उवकवान्‌, अवित्ति-पुत्र, जलदान-द्वारा मनुष्यों के 
धारक, सुबृद्धियुक्त और राजमान हैँ। तुम ऐसे वरणदेव को स्तोताओं 
के अभिमुख करो। 


३. है सखिभूत वदौनीय अग्नि, हुम अपने सस्ता वरण फो हमारे 
अभिमुख करी, जैसे गसनछुशल और रथ में युक्त अब्द्वय शीघ्रगामी 
चक्र को लक्ष्य देश के अभिमुख ले जाते हैं। हे अग्नि, तुम्हारी सहा- 
पता से वरण ने सुखकर हव्य लाभ किया है तया तेजोषिशिष्ठ भसतों के 
लिए भी सुखकर हव्य लाभ किया हे। हे दीप्तिमान्‌ अग्नि, तुस हमारे 
पुत्रन्पीत्रों को सुखी करो। हे दर्शनीय अग्न, हम लोगो का कल्याण 
करो। 

४. हे अग्नि, तुम सम्पूर्ण पुरुषार्थ के साधनोपाय को जानते हो । 
हम लोगों के प्रति चोतमान वरुण के कोष का अपनोदन करो । तुस सबकी 
अपेक्षा अधिक याज्ञिक, हृविर्वाही और अतिशय दीप्तिमान्‌ हो। 
हुम हम लोगों को सब प्रकार के पापों से विशेष रूप से विमुक्त करो। 

५, है अग्नि, रक्षादान-द्वारा तुम हम लोगों के प्रत्यासन्न होओ। 
उषा के विनष्ट होने पर प्रातःकाल में अग्निहोत्रादि कार्ये की सिद्धि के 
लिए तुम हम लोगों के अत्यन्त निकटस्थ होल । हम छोगों के लिए जो 
बदणकृत जलोदरादि रोग और पाप हें, उनका विनाश करो । तुम यज- 
मानों के लिए अत्यन्त फलप्रद हो । तुम इस सुखकर हुवि का भक्षण 
करो । हम दुमहारा उत्तम रूप से आह्वान करते हुँ; हमारे निकट आग- 
पन करो 

६: उत्तम रूप से भजनीय अग्निदेव का प्श्नंसनीय अनुग्रह मनुष्यों 
के लिए अत्यन्त भजनीय तया स्पृहणीय होता है, जैसे क्षौराभिलापी देवों 
के लिए गोओं का तेजोयुक्त, क्षरणशील और उष्ण दुग्ध स्पृहणीय होता 
है लोर जैसे मनुष्यों के लिए पयस्विनी गौ भजनीय होती है 
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७. अण्निदेव का प्रिद, उत्तम और ययाभूव अग्नि, बायु तया 
सूर्यात्मक तीन जन्म सबके द्वारा स्पृहणीय हँ । अनन्त, आकाद में अफ्ने 
सेजनद्वारा परिवेग्टित, सबके शोधक, दीप्तियुक्त और अत्यन्त दीप्यमान 
स्वामी अग्नि हमारे यज्ञ में आगमन करें। 

८. इत, देवों के आह्वानकारी, सुवर्णमय रथोपेत, एवम्‌ रमणीय 
जवाळा-दिदिष्ट अग्नि समस्त यज्ञ की कामना करते हुँ । रोहिताइव, 
रूपवान्‌ और सदा कान्सियुक्त अग्नि अन्न-द्वारा समृद्ध गृह्‌ की तरह 
रषणीय हुँ। 

९. अग्नि यश में विनियुक्त होते हूँ । वे यज्ञ में प्रबूत मनुष्यों को 
जानते हैं। अध्वर्पुणण महती रशमा-द्वारा उत्तर वेदि में उनका प्रण- 
यन करते हैं। यमान के गृहो में अभीष्ट-साथन करते हुए वे निवास 
करते हुँ । वे दयोतमान अग्नि धनियों के साथ एकत्र वास करते हैं। 

१०. ह्तोताओंद्वारा भजनोय जो उत्कृष्ट रत्न अग्नि का है, 
उस रत्न को सर्वेक्त अस्ति हमारे अभिमुख प्रेरित करें। सरण-घर्म- 
रहित मस्त देवों ने सश के लिए स्मि का उत्पादन किया है। 
शुकरोक उनके पाक और जनक हैं। अध्वर्वुगण घृतादि आहुति 
द्वारा पयार्घभूत अग्नि को सिञ्चित करते हँ। 

११. भग्नि ही श्रेष्ठ हें। वे पजसानों के गृहो में ओर महातू 
अन्तरिक्ष के मूल स्थात में पत्प्न हुए हँ। अग्नि पादरहित और 
शिरोवलित हें। वे शरीर के अन्तर्भाण का गोपन करके जलवर्षी 
मेघ के निप्र में अपने को धूमाकार बताते हे। 

१२, हे म्नि, तुम स्तुतियृक्त उदक के उत्पत्ति-स्थान में मे 
के कुलायभूत (घासला) अन्तरिक्ष में वमान हो । तेज तुम्हारे निकट 
सर्बेप्रयम उपस्थित होता हँ । जो अगिन स्पृहणीय, नित्य तयण, कमनीय 
और दीप्तिमान्‌ ह, उन्हीं अग्नि के उद्देश से सप होता स्तुति करते हैं। 

१३. इस लोक में हमारे पितृपुरुषों (अङ्गिरा आदि) ने सश 
करने के लिए अग्नि के अभिमुक्ष गमन किया था। प्रकाश के लिए 
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उषादेवी का आह्वान करते हुए उन लोगों ने अस्ति-परिचर्या के बल से 
वर्षतविलान्तर्वर्ती अन्धकार के मध्य से दोहवती घेनुओं को बाहुर 
किया था। 

१४. उन छोगों ने पर्घत को विदीर्ण करते समय अग्नि की परि- 
चर्या की थी। अन्य ऋषियों ने उनके कर्म का कीत्तेन सत्र किया 
था । उन्हें पशुओं को बचाने के उपाय ज्ञात थे । अभिमत फलप्रद अम्ति 
का स्वतन करते हुए उस्होंने ब्योतिन्छान किया था, और बृद्धिलल 
से यक्ष किया था। 

१५- अद्धिरा आदि कमो के नेता और अग्नि की कामनावात्ने थे | 
उन्होंने मन से गो-लाभ की इच्छा करके द्वारनिरोधक, दृढ़बढ़, सुदृढ़, 
भौओं के अवरोधक एवम्‌ सर्वतः व्याप्त गोपूर्ण गोष्ड-हप पर्वत का 
अग्निविषयक स्टुति-द्वारा खदृघादन किया था । 

१६- हे अग्नि, स्तोत्र करनेवाले अङ्गिरा आवि ने ही पहले-पहरू 
जननी वाक्‌ के सम्बन्धी स्तुतिसाधक शब्दों को जाना, पश्चात्‌ वचन- 
सम्बन्धी सत्ताईल छन्दो को प्राप्त किमा । अनन्तर इन्हें जाननेवाली 
उपा का स्तबन किया एवम्‌ सूर्य के तेज के साथ अरुणवर्णा उषा 
श्राडुरमूत हुई । 

१७. रात्रिकृत अन्धकार जरषा-द्वारा प्रेरित होने पर विनष्ठ हुआ । 
अन्तरिक्ष दीप्त हुआ । उषादेवी को प्रभा उदूगत हुई। मनुष्यों के सत्‌ 
और अक्षत्‌ कर्मों का अवलोकन करते हुए सूर्यदेव महान्‌ अजर पर्वत 
के ऊपर आठ हुए । 

१८. सूर्योदय के अनन्तर अङ्गिरा आवि ले पणियों-प्रारा भपहूत 
गओं को जानकर पीछे की ओर से उन गौओं को अच्छी तरह से 
देखा एवम्‌ दीप्तियुक्त भत धारण किया । इनके समस्त गृहो में यज 
नीय देवगण आये । बरुण-ज़नित उपद्रवो का निवारण करतेवाछे हे मित्र- 
भूत अग्न, जो तुम्हारी उपासना करता है, उसे सत्य फूल छान हो । 
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१९, हे अग्नि, तुम अत्यन्त दीप्तिमात्‌, देवों के आह्वाता, विश्व- 
पोषक और सर्वापेक्षा यागशील हो। तुम्हारे उद्देश से हम स्तुति 
करते हैं। यजमान लोग हुम्हें आहुति देने के लिए गोओं के ऊषः- 
अवेश से शुद्ध दुष का दोहन नहीं करते हैं और न सोमलता-सम्बन्धी 
शोषित अन्न को ही गृह में प्रक्षिप्त करते हूँ। वे लोग केवल तुम्हारी 
स्तुति करते हुँ। 

२०. अग्नि समस्त याह देवों के पोषक हैँ । अग्नि सम्पूर्ण मनुष्यों 
के लिए अतिथिवत्‌ पूज्य हँ । स्तोताओं के अन्नभोजी अग्नि स्तोताओं 
के लिए सुलकर हों । 


२ सूक्त 
(देवता अग्नि। ऋषि वामदेव। छन्द त्रिष्टुप्‌।) 


१. जो मरणवर्म-रहित अग्नि मनुष्यों के मध्य में सत्यवान्‌ होकर 
लिहित हे, जो दीय्तिमान्‌ अग्नि इन्द्रादि देवताओं के मध्य में शत्रुओं 
के पराभवकर्ता हैं, ये ही अग्नि देवों के आह्वाता और सबकी 
अपेक्षा अधिक यज्ञ करनेवाले हुँ। दे अपनी महिमा से प्रदीप्त होने 
के लिए उत्तर वेदि पर स्थापित हुए हें एवम्‌ ह॒वि-द्वारा यजमानों 
को स्वर्ग भेजने के लिए स्थापित हुए हैं। 

२. हे बल पुत्र अग्नि, तुम आज हमारे इस कार्य में संस्कृत हुए 
हो। हे दर्शनीय अग्नि, तुम ऋजु, मांसल, दीम्तिमान्‌ और बलवान्‌ 
आशयो को रथ में युक्त करके जन्मविशिष्ट देव और मनुष्यों के मध्य 
भे हवय पहुचाने के लिए हूत बनकर जाते हो। 

३. है अग्नि, तुम सत्यभूत हो । में तुम्हारे रोहितवर्णवाले आइव- 
हप की स्तुति करता हूँ । वे अश्व सन की अपेक्षा भी अधिक देगवान्‌ 
हैं, वे अन्न और जल फा क्षरण करते हें। तुम दीप्तिमान्‌ अश्वद्वय को 
रथ में युक्त करके देवों और मनुष्यों के मध्य में प्रवेश करो । 
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४. हे अग्नि, तुम्हारा अइब उत्तम है, रथ उत्तम है और घन 
भी उत्तम हूँ । इन मनुष्यों के मध्य में शोभन हबिवाले यजमान के 
लिए अर्यमा, वरुण, मित्र, इन्त्राविष्णु, मचदूगण और अध्विदय का 
आनयन करो । 

५, हे बलवान्‌ अग्नि, हमारा यह यज्ञ गोविशिष्ठ, भेषविशिष्ट 
और अइवविशिष्ट हो । जो यज्ञ अध्वयु और यजमानवििषट हँ, वह यह 
सबंदा अप्रधृष्य, हविर से युक्त तथा पृत्र-पौन्नवान्‌ हो एवम्‌ अविः 
छ्न अनुष्ठान से संयुक्त, घनसम्पन्न, बहुत घनो का हेतुभूत और उप- 
दैष्ठाओ से युक्त हो। 

६. हे अग्नि, जो मनुष्य तुम्हारे लिए स्वेद (पसीने से) युक्त 
होकर लकड़ियों को ढोता हैँ, जो ठुम्ह प्राप्त करने की कामना से अपने 
मस्तक को काष्ठभार से उत्तप्त करता है, उसे सुम धनवान्‌ बनाते हो 
और उसका पालन करते हो। जो कोई उसकी अनिष्ट-कामना करता 
हुँ, उससे तुम उसकी रक्षा करो । 

७. हे अग्नि, अन्न की इच्छा करने पर जो कोई तुम्हें देने के लिए 
हबिरझ धारण करता है, जो तुम्हें हर्षकर सोम प्रदान करता है, जो 
अतिथि-रूप से तुम्हारा उत्तर वेदि पर प्रणयन करता है और जो 
व्यक्ति देवत्व की इच्छा करके तुम्हें गृह में समिद्ध करता है, उसका 
पुत्र धर्मपथ में निइचर और औदार्यविसिष्ट हो। 

८. हे अग्नि, जो मनुष्य राभिकाल में और जो व्यक्ति उषाकाल 
में तुम्हारी स्तुति करता है एवम्‌ जो यजमान प्रिय हव्य से युक्त होकर 
तुम्हें प्रसक्त करता है, तुम अपने गृह में सुवर्ण-नितित सञ्जा (काठी) 
विशिष्ट अइव की तरह विचरण करते हुए उस यजमान को वरित्रता 
पे रक्षा करो । 

९. अग्नि, तुम अमर हो । जो यजमान तुम्हारे लिए हस्य प्रदान 
करता है, जो तुम्हारे लिए लुक्‌ को संयत करता है, जो तुम्हारी 
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परिचर्या करता है, वह स्तोत्र करनेवाला यजमान घन-गून्य न हो, 
हिसको का आहनन उसका स्पर्श न करे। 

१०, है अग्नि, तुम आनन्दयुक्त और दीप्तिमान्‌ हो । तुम जिस 
मनुष्य का सुसम्पावित और हिसा-रहित अन्न भक्षण करते हो, हे युव- 
तम, वह होता निश्चय ही प्रीत होता है । अग्नि के परिच्चर्याकारी जो 
यज्ञमा यश के वर्द्यिता हँ, हम उन्हीं कै हॉगे। 

११- अदवपालक नित तरह से अश्यों के काम्त एवम्‌ डुर्बह पृष्छों 
को पुषक्‌ कर सकते हँ, उसी तरह विद्वाम्‌ अष्ति पाप और पुष्य को 
वृष करे । हे अग्निदेव, हम लोगों को सुन्दर प्रश्न से युक्त घन दो । 
दुम दाता को धन दो और अदाता के समीप से उसकी रक्षा करो। 

११. हे अगति, भवुष्यों के गृहों में निवास करनेबासे अतिरस्कृत 
षं ने तुम मेषाबी को होता होने के लिए कहा हँ । हे अग्नि, तुम 
मेबाबी हो, यशस्वाभी हो; भतएव हुम अपने श्रम्चल तेज से दर्शनीय 
और अवृभुत देवों को देखो । 

१३- हे दीप्तिमान्‌ युवतम अग्नि, तुम सनृष्यों की अभिलाषा के 
पूरक एवम्‌ उत्तरवेदि पर प्रणयन के योग्य हो। जो यजमान तुम्हारे 
छिए सोमाभिषव करता है, तुम्हारी परिचर्या करता हुँ ओर तुम्हारा 
स्तवन करता हूं, उसकी रक्षा के लिए तुम उसे प्रभूत, आह्कादकर तया 
उत्तम घन दो। 

१४. हे अग्नि, जिस लिए हम लोग तुम्हारी कामना से हाथ, 
पैर और शरीर द्वारा कार्य करते हैं, उसी लिए यज्तरत और शोभनकर्मा 
अङ्गिरा आदि ने बाहुदद्वारा काष्ठ भन्यन करके तुम सत्यभूत कौ 
उतपनन किया हँ, जैस शिल्पिगण रथ निर्माण करते हँ । 

१५. हम सात व्यक्ति (वामदेव और छः अङ्गिरा) प्रथम मेघावी 
हैं। हम लोगों ने माता उषा के समीप से अग्नि के परिचारकों यो 
रदिमयो को उत्पन्न किया है । हम द्योतमान आदित्य के पुत्र अङ्गिरा हैं। 
हम दीप्तिमान्‌ होकर उदक-विशिष्ट पर्वत काया मेध का भेदनं करेंगे। 
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१६. है अग्नि, हम लोगों के श्रेष्ठ, पुरातन और सत्यभूत यज्ञ 
में रत पितूपुयों ने दीप्तस्थान तथा तेज प्राप्त किया था.। उन्होंने 
उक्थो का उच्चारण करके अन्धकार को विनष्ट किया था तथा पणियों- 
द्वारा अपहृत अदुणबर्णा गौओं को या उषा को प्रकाशित किया था। 

१७. सुन्दर यज्ञादि कार्य में रत दीप्तियुवत तथा दैदाभिलापी स्तोता 
बॉनी-द्ारा निर्मल लोहे की तरह अपने मनुष्य जन्म को यागादि कार्य- 
हारा निर्मल करते है । वे अग्नि को दीप्त तथा इनदर को प्रवृद्ध करते हैं। 
रों ओर उपवेशन करके उन्होंने महान्‌ गो-समूह को आप्त किया बा । 

१८. है तेजस्वी अग्नि; जिस तरह अस-विश्िष्ट गृह में पशु-समूह 
रहता है, बसे ही अङ्गिरा आदि देवों के गो-समूह के निकट हैँ । उनके 
द्वारा लाई गई गोओं से प्रजा समर्थ हुई थी। आर्य-अपत्य वद्धंम-सम्य 
जोर मनुष्य पोषण-समर्थ हुए थे। 

१९- हे अग्नि, हम तुम्हारी परिचर्या करते हे, जिससे हम शोभन 
कर्मबाले होते हूँ तमोनिवारिका उपा सकल तेम घारण करती है। 
बहु पूर्ण रूप से आह्लादकर अग्नि को बहुधा धारण करती हँ । तुम 
चोतमाम हो । हम उुम्हारे मनोहर तेज की परिचर्या करते हे। 

२०. हे विधाता अग्नि, तुम मेघावी हो । हम तुम्हारे उद्देश्य से इस 
सम्पूर्ण उक्य का उच्चारण करते ह; तुम इसका सेवन करो । घुम उद्दीप्त 

„ होकर हमें विशेष रूप से घनवान्‌ करो । तुम बहुतों-द्वारा वरणीय 
हो । दुम हुम लोगों को महान, घन प्रदान करो । 


३ सूक्त 
(देवता अग्नि। ऋषि वामदेव । छन्द ष्टुप्‌ ।) 

१. हे यजमानो, यश के अधिपतिं, देवों के आंज्वाता, छावा- 
पृथिवी के अभ्ैदाता, सुवर्ण की तरह अभावाले और शत्रु कौ रलानैः 
वाले र्रात्मक अग्नि की, अपनी रक्षा कें लिए वञ्च-ूप मृत्यु के पूर्व हौ, 
सेवा करो । 
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२. हे अग्नि, पतिकामिनी एवम्‌ सुवस्त्राच्छादिता जाया जिस तरह 
पति के लिए स्थान प्रस्तुत करती है, उसी तरह हुम लोग भी उत्तर 
वेदिरूप प्रदेश प्रस्तुत करते है, यही तुम्हारा स्यान है । हे सुकर्मा अगिन, 
खुम तेज-द्वारा परिवुत होकर हुम लोगों के अभिमुख उपयेशन करो । 
यहु सकल स्तुति तुम्हारे अभिमुक्ष उपवेशन करे। 

३. हे स्तोता, स्तोत्र-अवण-परायण, अप्रमत्त, मनुष्यों क्षे द्रष्टा, 
सुखकर और अमर अग्निदेव के उद्देश्य से स्तोत्र और शस्त्र का पाठ 
करो । प्रस्तर की तरह सोमाभिषवकारी यमान आग्नि की स्तुति 
करते हँ। 

४. हे अग्नि, हम लोगों के इस कर्म के तुम देवता हौऔ। हे 
सत्पश अग्नि, तुम सुकर्मा हो । हुस्हें हमारा स्तोत्र अवगत हो । एम्माद- 
कारक तुम्हारे स्तोत्र कब उच्चारित होगे ? हमारे गृह में तुम्हारे साथ 
कब सखाभाव होगा ? 

५. हे अग्नि, वरुण के निकट तुम हुम सौरी की पापणम्य मिम्दा 
क्यों करते हो ? अयता सूर्य के निकट क्यों निष्दा करते हो ? हुम लोगों 
का क्या अपराध है ? अभिमत फलदाता मित्र और पृथिवी को तुमने 
क्यों कहा ? अथवा अर्यभा और भग नामक देवों से ही तुमने 
क्यों कहा ? 

६. हे अग्नि, जब तुम यज्ञ में वद्धंमात होते हो, तब उस, कया फो 
क्यों कहते हो ? प्रकृष्ट बलयुक्त, शुभप्रद, सर्वत्रगामी, सत्य के नेता 
वायु से वह कया क्यों कहते हो? पृथिवी से कयो कहते हो ? हे अग्नि, 
पापी मनुष्यों को मारनेवाले खडेव से बहु कथा क्यों कहते हो? 

७. हे अग्नि, महान्‌ एवम्‌ पुष्टिद पूषा से वह पाप-कया क्‍यों कहते 
हो ? यज्ञभाजन, हबिःश्रव रद्र से वह क्यों कहते हो ? बहुस्तुति-भाजन 
विष्णु से पाप की कथा क्यों कहते हो ? बृहत्‌ संवत्सर अथवा नित्हंति 
से वह कथा क्यों कहुते हो ? 
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८. हे अग्नि, सत्यभूत सददूगण से वह कया (मेरा अपराध) क्यों 
कहते हो ? पुछे जाने पर महान्‌ सूर्ये से वह कया क्यों कहते हो 
देवी अदिति से और त्वरितगमन वायु से क्यों कहते हो? हे सर्वज्ञ 
जातवेदा, तुम युलोक के कार्य का साबन करो। 

९, हे अगिन, हम सत्यभूत यज्ञ के साय नित्य सम्बद्ध बुध की 
याचना गौओं के निकट करते हें । अपक्य होकर भी वह गो मधुर और 
पक्व दुग्ध धारण करती हँ । वह कृष्णवर्णा होकर भी शुच, पुष्टिकारक 
ओर प्राणघारक दुर्घ-द्ारा मनुष्यों का पोषण करती हूँ 

१०. अभिमत फलवर्षक ओर श्रेष्ठ अग्नि सत्यभूत ओर पुष्टिकर 
दुग्घ-द्वारा सिषत होते हें । अक्षद अग्नि एकत्र अवस्थिति करके सर्वत्र 
तेज-ह्वारा विचरण करते हँ। जलवर्रक सूर्य अन्तरिक्ष या मेष से 
पयोदोहन करते हैं । 

११. मेधातिथि आदि ने यज्ञ-द्वारा गो-मिरोधक पर्वत को विदीर्णे 
करके फेंक दिया था, और गोओं के साथ मिले थे। कर्मों के नेता उन 
अज्जिरोगण ने सुसपूर्वक उषाको प्राप्त किया था। तदनन्तर सूर्यदेव 
मन्थन-द्वारा अग्नि के उत्पन्न होने पर उदित हुए। 

१२. हे अग्नि, मरण-रहिता, बिघ्नशून्या और मधुर जलपुक्ता 
दैवी नदियां यज्ञ-द्वारा प्रेरित होकर जाने के लिए प्रोत्साहित अश्व की 
तरह सर्वदा प्रवाहित होती हें । 

१३. हे अग्नि, जो कोई हमारी हिसा करता है, उसके यज्ञ में तुम 
कभी न जाना। किसी दुष्ट बुद्धिवाके प्रतिवासी (पड़ोसी) के 
यज्ञ में न जाना। हमें छोड़कर दूसरे बन्धु के यज्ञ में न जाना। 
हुम कुटिलचित्त आता के 'ऋण (हवि) की कामना न करना । हम लोग 
भी मित्र या शत्रुद्वारा प्रदत्त धन का भोग नहीं करेंगे । केवल तुम्हारे 
ही द्वारा प्रदत्त धन का भोग करेंगे। 

१४, हे सुयज्ञ अग्नि, तुम हम लोगों के रक्षक हो । तुम हब्य-हारा 
प्रीत होकर आश्रय वान-द्वारा हमारी रक्षा करो। तुम हम लोगों को 
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अदौप्त करो। हम लोगों के दृढ़ पाप का तुम विनाश करो एवम्‌ 
भहाम्‌ और वर्द्वमान राक्षस का बिनाश फरो। 

१५: है अग्नि, हमारे इस अर्चतीय शास्त्र-द्वाशा तुम प्रीतमना 
होमो! हे शूर, हमारे इस स्तोत्र-सहित अन्न का प्रहण करो । हे हवि- 
सत्त के गृहीता अग्नि, ममत्र का सेवन करो । देवों के उददेश से प्रयुक्त 
स्तुति तुम्हें संबित करे। 

१६ हे विधाता असिति, तुम कर्म विषय को जानेवाले और उत्कष्ट 
ष्टा हो। हम प्राश छोग तुम्हारे उद्देश्य से फलप्रापक, गूढ, अतिशय 
वक्तव्य और हम कवियों-द्वारा प्रयित इस समस्त वाबय का स्तोत्र और 
शास्त्रों के साथ उच्चारण करते हें। 


४ सूक्त 
(देवता रक्षोदाग्नि। ऋषि वामदेव। छन्द त्रिष्टप |) 

ह. हे आग्नि, तुम अपने तेजःपुञ्ज को विस्तारित करो, जैसे 
व्याध अपने लाल को विस्तारित करता है। जैसे अमात्य के साय राजा 
हाथी के ऊपर गमन करता है, वे ही हुम अयशून्य तेजःसमूह के साथ 
मंत करो। तुम शीघ्रगामिनी सेना का अनुगमन करके शतरु-सैस्य को 
हसित करो और शत्रुओं को नष्ट करो । अत्यन्त तीक्ण तेज-द्वारा तुम 
राक्षसो का भेदन करो । 

३. हे अग्नि, तुम्हारी श्रसणकारिणी और शो घ्रगामिती रहिमिया 
वेत्र प्रसृत होती हैं । तुम अत्यस्त' दीप्तिमान्‌ हो । अनिभवसमर्ष 
सैजोशहि-हारा तुम शत्रुओं को दग्घ करो। शतु तुम्हें तिरुद्ध नहीं 
कर सकते हें। तुम भुहू-द्वारा तापप्रव सथा पतमशील विस्फुलिङ्ः की और 
उल्का (तेजःपुञ्ज) को सर्वत्र विकीर्ण करो । 

३- हे अग्नि, तुम अतिशय वेगवात्‌ ही । शत्रुओं को आधा वेनेवाली 
रहिमयों को तुम दात्रुओं के प्रति प्रेरित करो । कोई हुम्हारी हिंसा नहीं 
क्र सकता है । जो कोई हूर सै हंस लोपों की अनिष्ट-कामतोँ 
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करता है अथवा जो निकट से अनिष्ट करने की इच्छा करता है, तुम 
उसके निकट से इस सकल प्रजा की रक्षा करो । हम लोग तुम्हारे 
हैं । जिससे कोई दातु हम लोगों को पराभूत न कर सके । 

४. हे तीकण ज्वालाविशिष्ट अग्नि, उठो, राक्षसों को मारने के 
लिए प्रस्तुत होओ । शत्रुओं के ऊपर ज्वालाजाल का विस्तार करो । 
तेजोराशि-द्वारा डात्रुओं को भली भाँति दर्व करो। हे समिद्ध अग्नि, जो 
व्यक्ति हमारे साथ शत्रुता करता है, उस व्यक्ति को शुष्क काष्ठ की 
तरह तुम दग्ध कर दो। 

५, हे अग्नि, तुम राक्षसों को मारने के लिए उद्यत होओं । हमसे 
जितने अधिक बलवान्‌ हुँ, उन सबको एक-एक करके मारो । अपने 
देव-सम्बन्धी तेज को आविष्कृत करो । प्राणियों को क्लेदा देनेवालों 
के दृढ़ धनुष को ज्या-शून्य करो ओर पूर्व में पराजित अथवा 
अपराजित शत्रुओं को विनष्ट करो। 

६ युवतम अग्नि, तुम गमनक्षीछ और प्रधान हो । जो कोई 
दुम्हारे लिए स्तुति प्रेरित करता हे, बह पुरुष तुम्हारे अनुग्रह को 
आप्त करता है। तुम यशस्वामो हो । तुम उसके लिए समस्त शोभन 
दिलों को, धनों को ओर रत्नों को प्रहण करो । तुम उसके गृह के 
अभिमुख द्योतित होओ । 

७, हे अग्मि, जो व्यक्ति नित्य सद्भुष्पित हृष्य-द्वारा अथवा उक्य 
संस्त-द्वारा तुम्हें प्रीत करने की इच्छा करता है, वह पुरव सौभाग्य" 
बात और सुवाता हो । वह कठिनता से लाभ करने के योग्य अपनी 
सौ वर्षों की आयु को प्राप्त करे । उस यजमान के लिए सब दिन 
सोभन हों । वह यज्ञफल-साधन-समर्थ हो । 

<. हे अग्नि, हुम तुम्हारी अनुप्रहं-बुद्धि की पूला कर॑ते हें । 
दुभ्हारै उद्देश से उच्चारितं वाक्य प्रतिध्वनित होकर तुँग्हारौ स्तुति 
करें । हुम लोगे पुत्र-पीत्रादि कै साथ उत्तम रये और उतम अशो सै 
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युक्त होकर तुम्हारी परिचर्या करेंगे । हुम हम लोगों के लिए प्रति- 
दिन धन धारण करो । 

९. हे अग्नि, तुम अहतिकष प्रवीष्त होते हो। इस लोक में पुरुष 
हारे समोप तुम्हारी परिचर्या प्रतिदिन करते हे । हम भी शत्रुओं 
के धत को आत्मसात्‌ करके अपने गृह में पृत्र-पौच्रों के साथ विहार 
करते हुए प्रसप्नतापूर्वक तुम्हारी परिचर्या करते हैं । 

१०. हे अग्नि, जो पुरुष सुन्दर क्षष्वयुक्त होकर यागयोग्य घन- 
विशिष्ट होकर और ग्रीहि आदि घन से संयुक्त रथ कै साथ तुम्हारे समीप 
गमन करता है । उस पुरुष के तुम रक्षक होओ । जो पुरुष अनुक्रम 
हे अतिथियोग्य पूजा तुम्हें प्रदान करता है, उसके तुम सजा होओ । 

११. है होता, युवतम और प्रशावान्‌ अग्नि, स्तोत्रन्वारा जो 
बन्धुता उत्पन्न हुई हे, उसके द्वारा हम महान्‌ राक्षसरूप दात्रुओं को 
भर्न करें । यह स्तोत्रात्मक वचन पिता गोतम के निकड से हमारे 
समीप आया है। हुम शुं के दिनादाक हो । तुम हमारे स्तुति-वचन 
को जानो । 

१२. हे सर्वज्ञ अग्नि, तुम्हारी रइ्मियाँ सतत जागरूक, सर्वदा 
गमनशील सुलान्वित, आलस्य-रहित, अहिसित, अशान्त, परस्पर सङ्गत 
घौर रक्षणक्षम हँ। वे इस स्यान पर उपवेशन करके हमारी 
रक्षा करें । 

१३. हे अग्नि, रक्षा करनेवाली तुम्हारी इत रहिमयों ने कृपा करके 
ममता के पत्र चक्षुहीन दीर्घतमा की झाप से रक्षा की थी । तुम सर्वन 
प्रश्नावान्‌ हो। तुम आदरपूर्वक उन रङ्मियों का पालन करते हौ। 
दुम्हारे शतु तुम्हें विनष्ठ करने की इच्छा करके भी तुम्हारा विनाश 
नहीं कर सकते हे । 

१४. हे अस्ति, तुम्हारा गमन लज्जाबून्य है । हम स्तोता तुम्हारे 
अनुग्रह से समान धनवाले होकर हुम्हारे दवारा रकित हों । तुम्हारी 
प्रेरणा से अन्न लाभ करें । हे सत्पविस्तारक और पाप-नाशक, निकटस्य 
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या दूरस्य शत्रुओं को विचष्ट करो तथा अनुक्रम से समस्त कार्य 
(इस सूक्त में प्रतिपादित) करो । 

१५" हे अग्नि, इस प्रदीप्त स्तुति-द्रारा हुम तुम्हारी परिचर्या 
करें । हमारे इस स्तोत्र को प्रतिगृहीत करो । स्तुतिविहीन राक्षसों 
को भस्मसात्‌ करो । हे मित्रों के पूजनीय अम्ति, शत्रु और निन्दको 
के परिवा से हमारी रक्षा करो। 

चढुर्थ अध्याय समाप्त । 


५ सूक्त 


(पञ्चम अध्याय । देवता वैश्वानर आग्नि। ऋषि वामदेव । 

बन्द विष्ट) 

१. समान रूप से प्रीतियुक्त होकर हम यजमान बैद्वानर नामक 
अभीष्टवर्षी, एवम्‌ महान्‌ दौप्तियुक्त अग्नि को किस प्रकार से हव्य 
प्रदान करें ? स्तम्भ जिस तरह से छादन (छप्पर) को धारण करता 
है, उसी तरह से वे सम्पूर्ण अतएव बूहत्‌ शरीर-द्वारा थुरोक का धारण 
करते हैं । 

२. हे होताओ, जो अग्निदेव हव्ययुक्त होकर मरणश्षील और परि- 
पक्व बुद्धिविशिष्ट हम यजमानों को घन दान करते हूँ, उनकी निन्दा 
मत करो । वे मेधावी, अमर ओर प्रज्ञावान्‌ हें । बे वैश्वानर, नेतृ- 
श्रेष्ठ एवम्‌ महान्‌ हैं । ; 

३- मध्यम ओर उत्तम रूप स्थानद्वय को परिव्याप्त करनेवाले, 
तीक्षण तेजोविशिष्ठ, प्रभूत सारवान्‌ अभीष्टवर्षी और घनवान्‌ अग्नि 
अत्यन्त गुप्त गोपव की तरह रहस्य हे । वे ज्ञातव्य हें। महान्‌ 
स्तोत्र को विशेष रूप से जानकर विद्वान्‌ हमें कहें । 
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४. बिहान्‌ मित्र ओर बदण के प्रिय एबम्‌ स्थिर तेज को जो 
वेपो हिसित करता है, उसे सुन्दर घनविशिष्द और तीक्णदन्त अगिन 
अत्यन्त सन्तापकर तेज-द्वारा दग्ध करें । 

५. चातुरहिता, विपयगाभिनी योषित्‌ की तरह तथा पतिविद्ेषिणी 
ढुष्टाचार्िणी स्त्री की तरह यज्ञविहौन, अस्लिविद्ेषी, सत्यरहित तथा 
सत्यवचनशून्य पापी नरकस्थान को उत्पन्न करता है । 

६. हे झोधक अग्नि, हम तुम्हारे कर्म का परित्याग नहीं करते 
है । छुद्र व्यक्ति को जैसे गुर भार बिया जाता है, उसी तरह तुम हमें 
अभूत घन दान करो। वह घन आत्रुर्थक, अन्नयुक्त, दूसरों के द्वारा 
अनवगाहनीय महान्‌ स्पर्शनयोग्य एवम्‌ सात प्रकार (सात ग्राम्य पशु 
ओर सात वन्य पशु) का है । 

७, यह सुयोग्य एबम्‌ सबके प्रति समान शोघयित्री स्तुति उपयुक्त 
पूजाविधि के साथ वैश्वानर के निकट झीछ गमन करे । वहू 
वँदवानर के आरे।हणकारी दीप्त मण्डल पृथ्ती के निकट से अचल 
बुछोक के ऊपर विचरण करने के लिए पूर्व दिशा में आरोपित 


वोग्धागण जल की तरह जिस दुष्घ का 
दोहन करते हुँ, उस बुग्घ को वैद्वानर गुहा में छिपा रखते हैं! वे 
विस्तीर्ण पृथिवी के प्रिय एवम्‌ श्रेष्ठ स्थान को रक्षा करते हैँ । मेरे 
इस दाक्य के अतिरिक्त और क्या वक्तव्य हो सकता है? 

९. क्षीरप्रसचिणी गौ अग्निहोत्रादि कर्म में जिनकी सेवा करती 
है, जो अन्तरिक्ष में स्यन्त दीप्तिमान्‌ हैं, जो गुहा में निहित हैं, जो 
ज्ञीत्र स्पन्दमान हें और जो शीघ्र गमनकारी हैं, बे महान्‌ छर पूज्य 
हैं । सुं सप्मल्लास्‍्मक वेइवानर को हम जानते हुँ । 

१०, इसके अनन्तर पिता-मातास्वरूप द्यावा-पूथिवी के मध्य में व्याप्त 
होकर दीप्तिमान्‌ वैश्वानर गो के क्रध:अदेष्षा में निगूढ़ रमणीय हुम को 
मुख-द्वारा पान करने के लिए प्रोषित हों। अभीष्टवर्षी, दीप्त और 
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प्रयद बैश्वानर को जिह्वा माता गो के ऊष/अ्वेशरूप उत्कृष्ट स्यान 
में पान करने की इच्छा से वर्तमान है । 

११. हम यजमान पूछे जाने पर नमस्कारपूर्वक सत्य बोलते हैं । 
है जातवेदा, तुम्हारी स्तुति-द्वारा यदि हु इस धन को प्राप्त करें, 
तो ठुम्हीं इस धन के स्वामी होओ । तुम सम्पूर्ण धन के स्वामी 
होओ । पृथ्वी में जितने घन हैं और दुलोक में जितने धन हैँ; उन 
सब घमं के तुम स्वामी हो । 

१२. इस धन का साधनभूत थन कया है ? इसका हितकर 
घन क्या है ? हे जातवेदा, तुम जानते हो, हमें कहो । इस घन 
की प्राप्ति के लिए जो मार्ग है, उसका गूढ़ और उत्कृष्ट उपाय 
हमसे कहो ? हम जिससे गन्तव्य स्थान को निन्दित होकर न 
प्राप्त करें । ५ 


१३- पूर्व आदि सीमा क्या हँ ? पदार्थ ज्ञान क्या है ? ओर 
रमणीय पदामेसमूह क्या है ? शीघ्रगामी अबब लिस तरह से संग्राम 
के झभिमुल गमन करता हूं, उसी तरह हस इर्हें भषिगत करेंगे । 
धुतिमतो, मरणरहिता और आदित्य की पहनी प्रसविन्नी घा किस समय 
हम लोपों के लिए प्रकाशित होफर व्याप्त होंगी? हँ 

१४, हे अग्नि) अझ्लरहित, उक्य मन्त्र और आरोपणीय अल्पाक्षर 
बचन-द्वारा असुप्त मनुष्य अभी इस लोक में तुम्हें क्या कहता 
हँ ? अर्थात्‌ हुविविहीन वाक्य-द्रारा कुछ लाभ नहीं हो सकता है । 
हबिरादि साधन से हीन जन दुःख प्राप्त करते हँ । 

१५, समिद्ध, अभ्रीष्टवर्षी और निबासप्रद अग्नि का तेभःपमूह, 
यज्ञगृह्‌ में, बीप्त होता हे । यजमान के मङ्गल के लिए बे दीप्त तेज 
का परिधान करते हे; इसलिए उनका रूप रमणीय हे । बे अनेक 
यजमानों-द्रारा स्तुत होकर द्योतित होते हँ, जेसे अश्व भादि भन से 
राजा द्योतित होता हुँ । 
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६ दुक्त 
(देवता अग्नि । ऋषि वामदेव । छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. हे यशहोता अग्नि, तुम श्रेष्ठ याज्ञिक हो। तुम हम लोगों से 
दूध स्थान में अवस्थिति करो। तुम सम्पूर्ण दात्रुओं के घन को जोतो । 
हुम स्तोताओं की स्तुति को प्रवरद्धित करो । 

२. प्रगल्भ, होमनिष्पादक, हुर्षयिता और प्रकृष्ट ज्ञानविशिष्ट 
अग्तिदेव यज्ञ में प्रजाओं के मध्य में स्थापित होते हें । वे उदित 
सूर्य की तरह अवृध्वमुख होते हे, और स्तम्भ की तरह द्युलोक 
के ऊपर घूम को धारण करते हँ 

३. संपत और पुरातन जुहू घृतपूर्ण हुआ है । यज्ञ को दीर्घ 
करनेवाले अध्वर्यूगण प्रदक्षिण करते हें । नवजात यूप उन्नत 
होता है । आक्रमणकारी और सुदीप्त कुठार पशुओं के निकट गमन 
करता है । 

४. कुझ के विस्तृत होते पर ओर अग्नि समिद होने पर अध्यय, 
दोनों को प्रीत करने के लिए उत्थित होते हैं । होमनिष्पादक और 
पुरातन अग्नि अल्प हव्य को भी बहुत कर देते हैं तथा पशु- 
पालको की तरह पशुओं के चारों तरफ़ तीन बार गमन करते हें । 

५, होता, हर्ववाता, मिष्टभाषी और यज्ञवात्‌ अग्नि परिः 
भितगति होकर पशुओं के चारों तरफ्‌ गमन करते हें । अग्नि का 
बीप्तिसमूह्‌ अश्व की तरह चारों तरफ़ घावित होता है । अग्नि जब 
प्रवीष्त होते हे तब समस्त भूतजात भीत होते हैं । 

६. हे सुखर ज्वालाविशिष्ड अग्नि, तुम भीतिजनक हो और 
सर्वत्र व्याप्त हो । तुम्हारी मनोहर और कल्याणी मूति अच्छी तरह से 
बृष्टि होती है । रात्रि अन्धकार-द्वारा तुम्हारी दीप्ति को निवारित 
नहीं कर सकती है । राक्षस आवि तुम्हारे शरीर में पाप को नहीँ 
रख सकते हे । 
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७. हे वष्टि को उत्पक्ष करनेवाले बैद्यानर, तुम्हारा दान (या दीप्ति) 
करिसी के द्वार! निवारित जहीं हो सकता । मातापिता-स्वरप चावा-पृथिबी 
जिसे प्रेषित करने में ज्ञोप्त समर्थ नहीं होती है, बे सुतृप्त और शोषक 
असिति मनुष्यों के मध्य में सखा की तरह दीप्तिमान्‌ होते हैं । 

८. मनुष्यों की दसों अँगुलियाँ स्त्री की तरह जिल अग्नि को 
उत्पन्न करती हँ, बे अग्नि उपाकाल में बुध्यमान, हव्यभाजी, 
दीप्तिमान्‌, सुन्दर-वदन और तीक्ष्ण कुठार की तरह झत्रुरूपी राक्षसों 
के हन्ता हें । 

९. हे अग्नि, तुम्हारे वे अश्व हमारे यज्ञ के अभिमुख आहूत होते 
हें । उनकी नालिका से फेग निर्गत होता है बे लोहितवर्ण, अकुटिल, 
सुन्दरगामी, वीप्तिमान्‌, युवा, सुगठित और दर्शनीय हूँ । 

१०. हे अग्नि तुम्हारी वे झत्रुओं को अभिभूत करनेवाली, गमन 
शीळ, दीप्ति और पूजनीय रहिमियाँ, मरुतों की तरह अत्यन्त ध्वनि 
करती हैं, जब वे अष्य की तरह गन्तव्य स्यान में जाती हैं। 

११. हे समिद्ध अग्न, तुम्हारे लिए हम लोगों ने स्तोत्र किया 
हे। होता उक्य (सरूप स्तोत्र) का उच्चारण करते हे। यजमान 
तुम्हारा यजन करते हूँ । अतएव तुम हम छोगों को घन दो । मनुष्यों 
के प्रशंसनीय होता अग्नि की पूजा करने के लिए ऋत्विक्‌ आदि 
पशु आदि धन की कामता से उपविष्ट हुए हैँ । 


७ युक्त 
(देवता अग्नि। ऋषि वामदेव । छन्द जगती, अनुष्टुप और त्रिष्टुप्‌) 
१. अप्तवान्‌ आदि भृगुवंक्षौयों ने वन के मध्य में दावाम्लि-खुप से 
दर्शनीय एवम्‌ समस्त लोक के ईश्वर अग्नि को प्रदीप्त किया या । 
बे होता, याश्ञिकभेष्ठ, स्तुतिभाजम और देवश्रेष्ठ अग्नि यशकारियों-द्रारा 
संस्पापित हुए हूँ । 
फा० ३० 
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२, हे अग्नि, तुम बीप्तिमान्‌ और मनुष्यों वरा स्तुतियोग्य हो । 
तुम्हारी दीप्ति कब प्रसृत होगी ? म्य छोग तुह प्रहण करते हैं । 

३. मायारहित, विश, नक्षत्र-परिवृत घुलोक की तरह और समस्त 
यज्ञ के वृद्धिकारक अग्नि के दर्शन करके ऋत्विक्‌ आदि प्रत्येक यज्ञगृह्‌ 
में उनका प्रहण करते हैं 

४, जो अग्नि प्रज्ञाओं को अभिभूत करते हँ, उन्दी ज्ौष्नगामो, 
पजान के दूत, केतु-स्वरूप और दीप्तिमान्‌ अग्नि का आनयन 
समस्त प्रजाओं के लिए मनुष्यगण करते हें । 

५. उन होता और विद्वान्‌ अग्नि को अध्वर्यू आदि मनुष्यों ने 
यथास्यान पर उपदिष्ट कराया हूँ। वे रमणीय, पित्र दीप्तिविशिष्ट, 
याशिकथेष्ठ ओर सप्तन्तेजोयुक्त हे । 

६. मातृ-स्वरूप जलसमूह में और बृक्षसमूह में विद्यमान, कमनौय, 
दाह-भय से प्राणियों द्वारा असेवित, बिचित्र, गुहा में निहित, सुविज्ञ और 
सर्वत्र ह्प्राही उन अग्नि को अध्वर्यु आदि मनुष्यों ने उपदिष्ट 
कराया है । 

७. देवगण सिद्रा से विमुक्त होकर अर्थात्‌ उषाकाल में जल के 
स्पान-स्‍्वरूप सम्पूर्ण यश में जिन अर्ति को स्तोत्र आदि के द्वारा प्रसन्न 
करते हे, बे महान्‌ एवम्‌ सत्यवान्‌ अग्नि भभस्कारपूर्वक वत्त हथ्य को 
ग्रहण करके सदा यजमानकृत यश को अवगत करें--आनें । 

८. हे अग्नि, तुम विदान हो । तुम यश के हुत-कार्य को लागते 
हो । इन दोनों चावा-पूथिवरी के मध्य में अवस्थित अन्तरिक्ष को तुम 
अली-माँति जानते हो । तुम पुरातन हो । तुम अल्प हव्य को 
अहुत कर देते हो । तुम विद्वान्‌, भेष्ठ और वैयों के हुल हो । तुम 
देवताओं को हवि देने के लिए स्वं के आरोहणयोग्य स्याम में 
जाते हो । 

९, हे अग्मि, तुस दोप्तिमान्‌ हो । तुम्हारा गमनभागं कृष्णचर्ण 
है । तुम्हारी दीप्ति पुरोवर्तिनी हूँ । तुम्हारा सञ्चरणशीर तेज सम्पूर्ण 
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तैजस पदार्थों के मध्य में श्रेष्ठ है । तुम्हें न पाकर यजमाच लोग 
तुम्हारी उत्पत्ति के कारण-स्वरूप काष्ठ को धारण करते हँ । उत्पन्न 
होकर तुम तुरत ही यजमान के दूत होते हो । 

१०- अरणिमन्यन के अनन्तर उत्पन्न अग्नि का तेज ऋत्विकू आदि 
के द्वारा दृष्ट होता है जब अग्ति-सिला को लक्ष्य करके वायु बहती हे 
तब अग्नि वृक्ष-संघ में तीक्ष्ण ज्वाला को संयुक्त कर वेते हें 
और स्थिर अन्नकूप काष्ठ आदि को तेज के द्वारा विखण्डित करते 
ह अर्थात्‌ भक्षण करते हैं । 

११. अस्ति क्षिप्रगामी रव्मिसमूह-द्वारा अन्नरूप काष्ठ आदि.को 
जी दाथ करते हें। महान्‌ अग्नि अपने को क्षिप्रगामी दूत बनाते 
हैं। बे काष्ठसमूह को विद्योष रूप से दग्घ करके वायु फे बळ के 
साथ सङ्गत होते हें । घुड्सवार जैसे अश्‍व को बलवान्‌ करता हूँ, 
बसे ही गमनशील अग्नि अपनी रश्मि को बलवानू करते और 
प्रेरित करते हूँ । 


< ब्रक्त 
(देवता अग्नि । ऋषि वामदेव । छन्द गायत्री |) 

१, हे अग्नि, तुम सब घन के स्वामी अयया सर्वविद्‌, वेबताओों को 
हस्य पहुँचाने बाके, मरणधमं-रहित, अतिशय यजनशीळ ओर देवबूत हो। 
हम स्तुति-दारा तुम्हें वद्धि करले हूँ । 

२. अग्नि यजमानो के अभीष्ठफ़छत-साश्रक भन के बान को जानते 
हें । वे महान्‌ हें । बे देवलोक के आरोहुण-स्थान को जानते हूँ । 
थे इन्द्रादि देवताओं को यज्ञ में बुलाये । 

३, वे दयलिमान्‌ हैं । इन्द्रादि वेव्रताओं को यजमात्रोंद्वारा क्रम- 
पूवक नमस्कार करना जानते हे। वे यज्ञगृह्‌ में यज्ञाभिलापी मजमान 
को अभीष्ट घन वान करते हूँ । 
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४. अग्नि होता हँ। वे दूत-कर्म को जान करके और स्वर्ग के 
आरोहण-योग्य स्यान को जान करके द्यावा-पूथिवी के मध्य में 
गमन करते हें । 

५. जो हव्य दान देकर अग्नि को प्रसन्न करता है, जो उन्हें बद्धित 
करता है और जो यजमान उन्हें काष्ठ-द्वारा प्रदीष्त करता हुँ, उसी 
यजमान की तरह हुम भी आचरण करें । 

६. जो यजमान अग्नि की परिचर्या करते हँ, वे अग्नि का सम्भजन 
करके घन-दवारा विख्यात होते हें और पृत्र-पीत्र आदि के द्वारा भी 
दिख्यात होते है । 

७. ऋत्विक्‌ आदि के द्वारा अभिलषित घन हम यजमानों के 
निकट प्रतिदिन आगमन करे । अन्न हुम लोगों को (यज्ञकार्य में) 
प्रेरित करें । 

८. अग्नि मेघावी हें । वे बल-द्वारा मनुष्यों के विनादायोग्य 
पाप को विशेष रूप से विनष्ट करें । 


5 सूक्त 
(देवता इन्द्र । ऋषि वामदेव । छन्द गायत्री ।) 

१. हे अग्नि, तुम हस लोगों को सुखी करो । तुम महान्‌ हो । 
तुम देवों की कामना करनेवाले हो । तुम यजमात के निकट कुच 
पर बेठने के लिए आगमन करते हो । 

२. राक्षसो आबि-द्वारा अहिसनीय अग्नि मनुष्यलोक में प्रकर्ष 
क्प से गमन करते हे । वे मृत्युविवर्जित हँ । वे समस्त वेवों के 
हृत हों । 

३. यज्ञगृह में ऋत्विक्‌ आदि के द्वारा नीयमान होकर अग्नि 
यहो में स्तुतियोग्य होते हैं। अथवा पोता होकर यशनगृह में प्रवेश 
करते है । 
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४. अथवा यश में अगिन देवपत्नी या अध्वर्यू होते हैं। अथवा यज्ञ- 
गह में वे गृहपति होते हे । अथवा ब्रह्मा नामक वतिवकू होकर उपवेशन 
करते हूँ । 

५, हे अग्नि, तुम यज्ञाभिलाषी मनुष्यों के हुव्य को कामना करते 
हो । तुम अध्वर्यु आदि के सब कर्मों को जाननेवाले ब्रह्मा हो । 
तुम यज्ञकर्मो के अविकल उपद्रष्टा या सदस्य हो । 

६. हे अस्नि, तुम हुब्य वहन करने के लिए निस यजमान के 
यज्ञ की सेवा करते हो, उसके दौत्य कार्य की भी तुम कामना 
करते हो । 

* ७५. हे अङ्गिरा अग्नि, तुम हमारे यज्ञ की सेवा करो, हमारे हृब्य 
का सेवन करो और हमारे आह्वान-कारक स्तोत्र का धवण करो। 

८. हे अग्नि, तुम जिस रथ-द्वारा समस्त दिशा में गमन करके 
हवि देनेवाले यजमान की रक्षा करते हो, तुम्हारा वही अहिसनीय 
रथ मुझ यजमान के चारों तरफ़ व्याप्त हो । 


१० सूक्त 

(दैवता अग्नि । ऋषि वामदेव । छन्द पदपंक्ति, उष्णिक्‌ आदि |) 

१. हे अग्नि, आज हम ऋत्विग्गण, इन्त्रादि-प्रापक स्तुति-द्वारा 
हुम्हें वद्धित करते हैं । अवय जैसे सवार का वहन करता है, उसी तरह 
तुम हुव्यवाहक हो । तुम यज्ञकर्ता की तरह उपकारक हो । तुम भज- 
नीय हो और अतिशय प्रिय हो । 

२. हे अग्नि, तुम इसी समय हमारे भजनीय, प्रवृ, अभीष्टफल- 
साधक, सत्यभूत और महान्‌ यज्ञ के नेता हो । 

३. हे अग्नि, तुम ज्योतिर्मान्‌ सूर्य की तरह समस्त तेज से युक्त 
और सोभन अन्तःकरणवाले हो। लुम हम लोगों के अचंनीय स्तोत्र- 
द्वारा नीत होओ, और इम लोगों के अभिमुख आगमन करो । 
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४. हे अगति, आज हम ऋत्विक्‌ वचनों-द्वारा स्तुति करके तुम्हें 
हव्य वान करेंगे। सूर्य की रहिम की तरह तुम्हारी शोषक ज्वाला 
शब्द करती है। अथवा मेघ की तरह तुम्हारी ज्वाला शब्द करती है। 
५. हे अग्नि तुम्हारी प्रियतम दीप्ति अहनि अलङ्कार की तरह 
पदार्थों को आश्रयित्त करमे के लिए उनके समीप शोभा पाती हे। 
६. हे अन्नवान्‌ अग्नि, तुम्हारी मूति शोषित धृत की तरह पापरहित 
हे । तुम्हारा शुद्ध एवं रमणीय तेज अलङ्कार की तरह दीप्त होता है । 
७. हे सत्यवान्‌ अग्नि, तुम यजमातों-द्वारा निर्मित हो; तयापि 
'चिरन्तन हो। तुम यजमानों के पाप को निश्चय ही दूर कर देहे हो। 
८. हे मग्न, तुम चुतिमान्‌ हो। तुम्हारे प्रति जो हम लोगों का, 
सख्य ओर भ्रातृभाब हुं, वह मङ्कलूजनक हो । बह सखित्व और 
आतृका्य देवों के स्यात में और सम्पूर्ण यज्ञ में हम लोगों का 
नाभिबन्धन हो । 


११ सूक्त 
(२ अनुवाक । देवता अग्नि । ऋषि वामदेव । छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. हे बलवान्‌ अग्नि, तुम्हारा भजनीय तेज सूर्य के समीपभूत 
दिवस में चारों तरफ्र बीप्तिमान्‌ होता हैं । तुम्हारा सुन्दर और 
दर्शनीय तेज रात्रि में भी दिखाई देता हे । हुम रूपवान्‌ हो । 
तुम्हारे उद्देश से स्निग्घ ओर दर्शनीय अन्न बहुत होता हे । 

२. हे बहुजन्मा अग्नि, तुम यज्ञकारियों-द्वारा स्तुत होकर स्तुतिः 
कारी यजमान के लिए पुष्य लोक के द्वार को विमुक्त करो । हे 
सुन्दर तेजोविशिष्ट अग्नि, देवों के साथ यजमान को तुम जो घन 
देते हो, हमें भी वही प्रभूत और अभिलषित घन दो | 

३. हे अग्न, हृविवेहन और देवतानयन आदि अश्नि-सम्बन्धी कार्य 
तुमसे ही उत्पन्न हुए है, स्ठुतिशूप बचन तुमसे ही उत्पन्न हुए हैं और 
आराधनयोग्य उक्य तुमसे ही उत्पन्न हुए हैं । सत्यकर्णा ओर हव्पदाती 
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यजमान के लिए वीर्ययुक्त रूप और घन भी तुमसे ही उत्पन्न 
हुए ह! 

Fe हे अग्नि, बलवान्‌, हव्यवाहक, महान्‌ यज्ञकारी और सत्यवल- 
बिशिष्ट पुत्र हुमसे ही उत्पन्न हुए हे । वेवॉ-द्वारा प्रेरित सुखप्रद घन 
हमसे ही उत्पन्न होता है और श्षौत्रगामी, गतिविशिष्ट तया वेगवान्‌ 
अझ तुमसे ही उत्पन्न हुआ है । 

५ है अमर अग्नि, देवाभिलाषी मनुष्य स्सुति-द्ारा तुम्हारी परिचर्या 
करते हूँ । तुम देवों में आदिदेव हो । तुम प्रकाशवान्‌ हो । तुम्हारो 
जिह्वा देवों को हुष्ट करनेवाली है । तुम पापों को पृथक्‌ करनेवाले 
हो और राक्षसों को दमन करने की इच्छावाले हो । हुम गृहपति 
और प्रगल्भ हो । 

६. है बलपुत्र अग्नि, तुम रात्रिकाल में मङ्कलजनक और थुतिमान्‌ 
होकर हमारे कल्याण के लिए सेवा करते हो । जिस कारण तुम 
यजमानों का विशेष रूप से पालन करते हो, उसी से तुभ हम रोगों 
के निकट से अमति को बूर करो । हम लोगों के निकट से पाप को 
दुर करो और हमारे निकट से समस्त दुर्मति को दूर करो । 


१२ सूक्त 
(देवता अग्नि। ऋषि वामदेव । छन्द तनिष्डुप्‌ |) 

१. हे अग्नि, जो यजमान सुक्‌ को संयत करके तुम्हें प्रवीष्त 
करता है, जो व्यक्ति हुम्हें प्रतिदिन तीनों सवां में हृविरक्ष देता है, 
है जातवेदा, वह ब्यक्ति तुम्हारे तूप्तिकर (इन्घन-वान आदि) कार्य- 
दवारा तुम्हारे प्रसहमान तेज को जानकर घन-द्वारा शत्रुओं का पराभूत 
करता है । 

२. हे अग्नि, जो तुम्हारे लिए होमसाधन काष्ठ का आहर 
करता है, है भहान्‌ अग्नि, जो व्यक्ति काष्ठ के अन्वेषण में आन्त होकर 
हुन्हारे तेज की परिचर्या करता है और रात्रिकाल तया दिवाकाल मैं 
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जो तुम्हें प्रवीप्त करता है, वह यजमान प्रजा और पशुओं द्वारा पुष्ट 
होकर शत्रुओं को विनष्ट करता है ओर घन लाभ करता है । 

३- अग्नि महान्‌ बल के ईइवर तया उत्कृष्ट अन्न और पशु-स्वख्प 
धन के स्वामी हैं । युवतम और अन्चवान्‌ अग्नि परिचर्या करनेवाले 
यमान को रमणीय घन से संयुक्त करें । 

४. हे युवतम अग्नि, यद्यपि तुम्हारे परिचारकों के मध्य में हम अज्ञा- 
लब कुछ पाप करते हैं; तयापि तुम पृथ्वी के निकट हमें सम्पूर्ण 
स्प से निष्पाप कर दो । है अग्नि, सर्वत्र विद्यमान हमारे पापों को 
तुम शिथिल करो । 

५. हे अग्नि, हम हुमहरे सला हुँ । हमने इन्रादि देवों फे निकट 
अथवा मनुष्यों के निकट जो पाप किया हुँ, उस महान्‌ और विस्तृत 
पाप से हम कभी भी विध्न न पायें । तुम हमारे पुत्र और पौत्र 
को पाप-रूप उपद्वों से शान्ति और सुकृतजनित सुख दो । 

६. हे पजाह और निवासयिता अग्नि, तुमने जिस तरह पदबद्ध 
गौरी गौ को बिमुक्त किया था, उसी तरह हम लोगों को पाप से 
विमुक्त करो । है अग्नि, हमारी आयु दुम्हारे द्वारा परवद हँ, हुम इसे 
ओर प्रवृद्ध करो । 


१३ सूक्त 
(देवता अग्नि अथवा जिस मन्त्र में जिस देवता का 
नामोल्लेख,दै ऋषि वामदेव । छन्द त्रिष्दुप्‌ )) 

१. शोभन मनवाले अग्नि तमोनिवारिणी उवा के घन प्रकाशकाल के 
पूर्ब ही प्रवृद्ध होते हूँ । हे अशवद्वय, तुम यजमान के गृह में गमन करो। 
ऋत्विक्‌ आदि के प्रेरक सूर्यदेव अपने तेज के साथ उषाकाल में प्रादुर्भूत 
होते हूँ । 

२- सबितादेव उन्मुख किरण को विकासित करते हँ । रबमियाँ 
जब सूर्य को चुलोक में आड़ कराती हुँ तब वदण, मित्र और 
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अन्यान्य देवगण अपने-अपने कर्मों का अनुगमन करते हुँ, जैसे बलवान्‌ 
वृषभ गोओं को कामना करके धूलि विकीर्ण करता हुआ गोओं का 
अनुगमन करता ह । 

३. सूष्टि करनेवाले देवों ने संसार के कार्य का परित्याग न 
करके सर्वतोभाव से अन्धकार को दूर करने के लिए जिस सूर्य को 
सुष्ट किया था, उस समस्त प्राणिसमूह के विशता स्य का धारण महान्‌ 
हरिनामक सप्ताइव करते हूँ । 

४. हे युतिमान्‌ सूर्य, तुम जगिर्वाहक रस फो प्रहण करने के लिए 
सन्तुस्वरूप रदिमसमूह को विस्तारित करते हो, कृष्णवर्णा रात्रि 
को तिरोहित करते हो और अत्पन्त वहुनसमर्य अइ्वो-डारा गमन करते 
हो । कम्पनयुक्त सूर्य की रश्मियाँ अन्तरिक्ष के मध्य में स्थित चर्मे- 
सदुश अन्धकार को दूर करें । 

५. अबूरक्ती अर्यात्‌ प्रत्यक्ष उपलभ्यमान सूर्य को कोई भी बाँध नहीं 
सकता । अघोमुख सूर्य किसी प्रकार भौ हिसित नहीं होते हैं । 
ये किस बल से अव्ष्बमुख भ्रमण करते हूँ ? द्युलोक में समवेत स्तम्भ- 
स्वरूप सूर्य स्वर्ग का पालन करते हैं। इसे किसने देखा है ? 
अर्यात्‌ इस तस्व को कोई भी नहीं जानता । 


१३ दक् 
(देवता अग्नि अथवा जिस मन्त्र में जिस देवता का नामोल्लेख 
है। ऋषि वामदेव । छन्द॒ त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. जातवेदा अग्नि के तेज से दीप्यमाना उषा प्रवृद्ध हुई हें । 
हे प्रभूत गमनशाली अदिवद्ठय, तुम दोनों रथ-द्वारा हमारे यज्ञ के 
अभिमुख आगमन करो । १ 

२. सबिता देवता समस्त भुवन को आफ्रोकयुक्त करके उन्मुख 
किरण का आश्रय सेते हें। सबको विशेष रूप से देखनेवाले 
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यं ने अपनी किरणों से छावा-पूथिवी ओर अन्तरिक्ष को परिपूर्ण 
किया है। 

३. घनघारिणी, अरुणवर्णा, ज्योतिःशालिनी महती, रद्मिवि चित्रिता 
ओर विदुषी उषा आई हे । प्राणियों को जागृत करके उषादेयौ 
शुवोजित रघ-द्वारा सुख-प्राष्ति के लिए गमन करती है । 

४. है अविवहयय, उषा के प्रकाशित होने पर अत्यन्त वहनक्षम और 
गमनशील अदव तुम्हें इस यतत में ले आयें । हे अभीष्ट्यपिद्ठय, यह 
सोम तुम्हारे लिए है । इस यज्ञ में सोम पान करके हृष्ट होओ। 

५. अहुरवत्तों अर्थात्‌ प्रत्यक्ष उपलभ्यमान सूर्य को कोई भौ 
बाँच नहीं सकता है । अधोमुख सूर्य किसी प्रकार भी हसित नहीं 
होते हैं। ये किस बल से अद्ध्व॑मुल भ्रमण करते हैं? दुछोक में 
समवेत स्तम्भस्वरुप सूर्य स्वगं का पालन करते हैं। इसे किसने 
देखा हे ? अर्थात्‌ इस तत्त्व को कोई भी नहीं जानता । 


१५ सूक्त 
(देवता १-६ के अग्नि, ७ और ८ के सोमक राजा, ९ और 
१० के अश्विद्वय । ऋषि वामदेव । छन्द गायत्री |) 
१. होम-निष्पादक देवों के मध्य में दीप्त ओर यशाहे अग्नि 
हमारे यज्ञ में शीघ्रगामी अइव की तरह लाये जाते हैं । 
२. अग्नि देवों के लिए अन्न धारण करके प्रतिदिन तीन बार 
रयो की तरह यश में परिगमत करते हें। 
३. अन्न के पालक मेघावी अग्मि हि देनेवाले यजमान को 
रमणीय धन देकर हवि कौ चारों तरफ़ से व्याप्त करते हैं । 
४. जो अग्नि देवता के पुत्र सुञ्जय के लिए पूरव दिशा में स्थित 
होते हें और उत्तर वेदी पर समिद होते हें, वे झधु-नाशकारी 
अग्नि दौप्तियुक्त हों । 
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६. स्तुति करनेवाले वीर मनुष्य सीदण तेजवाले, अभीष्टवर्षों ओर 
गमनशील अग्ति के ऊपर आधिपत्य का विस्तार करें। 

६: यजमान लोग अश्व की तरह हव्यवाही, चुकोक के पुत्रभूत 
सूं की तरह दीप्तिमान्‌ और सम्भजनीय अग्नि की प्रतिदिन 
बारम्बार परिचर्या करें । 

७. सहदेव के पुत्र सोमक राजा ने जब हमें इन दोनों भइवों को 
देने को बात कही थो तब हम उनके निकट जाकर झइवो को 
आप्त करके अ.ये हें । 

८. सहदेव के पुत्र सोमक राजा के निकट से उसी दिन उन 
पूजनीय और प्रयत अइवों को हमने प्रहण किया घा । 

९, हे कान्तिमान्‌ अश्विनीकुमारो, तुम दोनों के तृप्तिकारक सह- 
देव के पुत्र सोमक राजा सौ वर्ष की आयुषा हौं । 

१०. हे काम्तिमान्‌ अदिवनीकुमारो, हुम वोनों सहुदैव के पुत्र सोमक 
राजा को दोर्चायु करी । 


१६ सूक्त 
(देवता इन्द्र । । ऋषि वामदेव । छन्द त्रिष्टुप |) 

१. ऋजीयी अर्थात्‌ सोमवात्‌ और सत्यवान्‌ इसर हमारे निकट 
आगमन करें । इनके अइव हमारे निकट आगमन करें । हम यजमान 
इद्र के उद्देश से सारविशिष्ट अन्लहूप सोम का अभिषव करेंगे। वे 
स्तुत होकर हम लोगों के अभीष्ट कौ सिद्ध करें। 

४. हे शत्रुओं को अभिमत करनेवाले इन्द्र, इस भाष्यन्दिन के सवन 
भें तुम हम लोगों को विमुक्त करो, जैसे गन्तव्य मार्ग के अन्त में भनुष्य 
चोड़ों को छोड़ देता है। जिससे इस सथम में हम हुम्हें हृष्ट करें। 
हे इस्त्र, ठुम सर्वविद्‌ हो ओर अधुरों के हिसक हो। यजमात लोग 
उसना की तरह तुम्हारे लिए मनोहर उक्थ का उच्चारण करते हैं। 
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३- कवि जिस प्रकार से गूढ़ अर्थ का सम्पादन करते हैं, उसी प्रकार 
अभीष्टवर्षो इसर कार्यों का सम्पादन करते हूँ। जब सेचन योग्य सोम 
का अधिक परिमाण में पान करके इख हृष्ट होते हँ तब घुलोक से 
सप्त-संख्यक रद्मियो को सचमुच उत्पन्न कर दते हें। स्तूयमान रहिमयाँ 
दिन में भी मनुष्यों के शान का सम्पादन करती हुँ। 

४, जब प्रभूत एवम्‌ ज्योतिःस्वरूप द्युलोक रदिमयों द्वारा अच्छी तरह 
हे दर्शनीय होता है तब देवगण उस स्वर्ग में निवास करने के लिए 
दीप्तियुक्त होते हूँ । नेतृश्रेष्ठ सूर्य ने आगमन करके मनुष्यों को अच्छी 
तरह से देखने के लिए घनीभूत अन्धकार को नष्ट कर दिया है। 

५. ऋजीषी अर्यात्‌ सोमविश्िष्ट इन्द्र अमित महिमा घारण करते 
है। वे अपनी महिमा के बल से दावा और पृषिवी दोनों को परिपूर्ण 
करते हैं। इसर मे समस्त भुवतौं को अभिभूत किया है। इन््रकी 
महिमा समस्त भुवनों से अधिक है । 

६. इन्द्र सम्पूर्ण मनुष्पों के हितकर वृष्टि आदि कार्य को जानते 
हैं। उन्होंने अभिलाषकारी और मित्रभूत मदतों के लिए जलवर्षण किया 
था। जिन मरुतों ने बचनखप ध्वनि से पर्वंतों को विदीर्ण किया था, 
उन मतों ने इन्र की अभिलाषा करके गोपूर्ण गोशाला का आच्छादन 
किया है। 

७. है इख, तुम्हारे लोकपालक व्र ने जलावरक मेध को 
प्रेरित किया था। चेतनावती भूमि तुमसे संगत हुई थी । हे शूर और 
बर्षणशील इ, तुम अपने बल से लोकपालक होकर समुद्र-सम्बन्धी 
और आकाशस्थित जल को प्रेरित करो। 

८. है बहुजनाहत इख, जब तुमने बृष्टि जल को लक्ष्य करके मेघ 
को दिदीर्ण किया था तब तुम्हारे लिए पहले ही सरमा (देवों की कुतिया) 
ने पणियो-हारा अपहूत गौओं को प्रकाशित किया था। अज्धिराओं- 
द्वारा स्तूयमान होकर तुम हम लोगों को प्रभूत अन्न प्रदान करते हो 
और हम लोगों का आदर करते हो। 
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९. है घनवान्‌ इन्द्र, मनुष्य तुम्हें सम्मानित करते हैँ । तुमने घन 
प्रदान करने के लिए कुत्स के अभिमुख गमन किया था। याचना 
करने पर शत्रुओं के उपद्रवों से आश्यवान-द्वारा तुमने उनकी रक्षा 
की यी । कपटी ऋत्विकों के कार्यों को अपनी अनुज्ञा से जानकर तुमने 
कुत्स के घन-लोभी अतर को युद्ध में विनष्ट किया या । 

१०. हे इनदर तुमने मन में शत्रुओं को मारने का संकल्प करके 
कुतस के गृह में आगमन किया था । कुतस भी तुम्हारे साथ मैत्री करने 
के लिए अतिशय आप्रहवान्‌ हुआ था तब तुम दोनों अपने स्यान में 
उपविष्ट हुए थे । तुम्हारी सत्यदर्शिनी भार्या शची तुम दोनों का समान 
रूप देखकर संशयान्विता हुई थी। 

११. जिस बिन प्राज्ञ फुस्स प्रहणीय अन्न की तरह ऋजुगामी अध्व- 
य को अपने रय में युक्त करके आपत्ति से निस्तीर्ण होने में समर्थ 
हुए थे, उस दिन हे इन्द्र, तुमने स्स की रक्षा करने की इच्छा से 
उसके साथ एक रथ पर गमन किया था। तुम बाजुनाशक और वायु 
के सदृश घोड़ों के अधिपति हो । 

१२. हे इन, तुमने कुत्स के लिए सुखरहित शुष्ण का वघ किया 
था। दिवस के पूर्व भाग में तुमने कुयव नामवाले असुर फो मारा 
था। बहुत परिजनों से आवृत होकर तुमने उसी समय वंञ्चद्वारा 
क्त्रुओं को भी विनष्ट किया था । तुमने संग्राम में सूर्य के चक्र को 
छिन्न कर दिया या। 

१३. हे इन, तुमने पिभ नामक असुर को तथा प्रवृद्ध मुगय नामक 
असुर को विनष्ट किया था। तुमने विदीय के पुत्र ऋजिश्वा को 
बन्दी बनाया था। तुमने पचास हजार कृष्णवर्ण राक्षसों को मारा 
था। जरा जिस तरह से रूप को विनष्ठ करती है, उसी तरह से तुमने 
हाम्बर के नगरों को विनष्ट किया था। 

१४. हेइन्तर, तुम मरण-रहित हो । जब तुम सूये के निकट अपना 
शरीर घारण करते हो तब तुम्हारा रूप प्रकाशित होता है । सूरय के 
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समीप सबका कूद मलिन हो जाता हुँ; किन्तु इन्र का रूप और 
आसमान होता है। हे इन्र, तुम मुगविशेष की तरह शत्रुओं 
को दर्म करके आयुध धारण करते हो और सिह की तरह भयंकर 
होते हो। 

१५ राक्षस-जनित अय को विवारित करने के लिए इन्द्र की 
कामना करनेवाले और धन की इच्छा करनेवाले स्तोता लोग युद्ध- 
दश्च पश में इन्द्र से अक्ष की याचना करते हें, उष्यों-द्वारा उनकी 
स्तुति करते हूँ ओर उतके निकट गमत करते हे। इन्द्र उस समय 
स्तोताओं के लिए आवासस्थान की तरह होते हें ओर रमणीय तया 
दर्शनीय लक्ष्मी की तरह होते हैं। 

१६, जिन इन ने मनुष्यों के हितकर बहुतेरे प्रसिद्ध कार्य किये हे, 
छो स्पृहणीय धनविक्षिष्ट हें, जो हमारे सबूश स्तोता के लिए ब्रहणोय 
अन्न को शीघ्र खाते हें, हे यजमानो, हम स्तोता लोग उन इन्द्र का 
ोभन आह्वान तुम्हारे लिए करते हैं। 

१७. हे शूर इतर, मनुष्यों के किसी भी मुद्ध में अगर हम लोगों 
के मध्य में तीकण अशनिपात हो भयदा झज्रुओं के साथ अगर हुम लोगों 
काघोरतर मुद्ध हो, तब हे स्वामिन्‌, तुम हम झोगों के शरीर की रक्षा 
करता । 

१८, हे इन्त, तुम बामदेब के यशकार्य के रक्षक होओ। तुम 
'हिसा-रहित हो तुम युद्ध में हम छोगों के सुद्‌ होमो । तुम सत्ति- 
मान्‌ हो। हम कोग तुम्हारे निकढ गसन करें। तुम स्मदा स्तोत्र- 
कारियों के प्रशंसक होओ । 

१९. हे घनवान्‌ इस, हम झत्रुओं को जीतने के लिए समस्त युद्ध 
में तुम्हारी अभिलाषा क्ररते हें। धनी लिस तरह घम-द्रारा दीफ़ 
होता है, हम भी उसी तरह हम्मयुक्त होकर पुत्रन्पौत्राबि परिजनों के 
साय दोप्त हों और छत्रुओ़ों को अभिभूत करके रात्रि तया सम्पूर्ण 
संवत्सरो में तुम्हारी स्तुति करें। 
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२० इस्द्र के साथ हम लोगों फी मंत्री जिस कार्य से वियुक्त न 
हो, तेजस्वी ओर शरीर-पालक इन्द्र जिससे हम छोगों के रक्षक हों, 
हम छोग उसी प्रकार का आचरण करेंगे। दौप्त रथ-निर्माता जिस 
तरह रय का निर्माण करते हुँ, उसी तरह हम लोग भी अभ्ीष्टवर्षी 
तथा नित्य तरुण इन्द्र के लिए स्तोत्र की रचना करते हुँ। 

२१. हे इन्द्र, तुम पूर्ववर्ती ऋषियों-द्वारा स्तुत होकर तया हम लोगों- 
द्वारा स्तूयमान होकर असे जल नदी को पूर्ण करता हैँ, उसी तरह 
स्तोताओं के अन्न फो प्रवुद्ध करते हो। हे हरिविशिष्ट इन्द्र, हम 
तुम्हारे उद्देश्य से अभिनव स्तोत्र करते हैं। जिससे हम लोग रयवानू 
होकर स्तुति-द्वारा सदा तुम्हारी सेवा करते रहें । 


१७ सूक्त 
(देवता इन्द्र। ऋषि वामदेव । छन्द त्रिष्टुप्‌ |) 

१. हे इन्द्र, तुम महान्‌ हो । महत्त्व से युक्त होकर पृथ्वी ने 
तुम्हारे बल का अनुमोदन किया था एवम्‌ द्युकोक ने भी तुम्हारे बस का 
अनुमोदन किया था। छोकों को आवृत करनेव्राले वृत्र नामक असुर 
को तुमने बलन्द्वारा सारा था। वृत्र ने जिन नदिपों को प्रस्त किया 
था, तुमने उन नदियों को विमुक्त कर दिया था। 

२. हे इन्द्र, तुम दीप्तिमान्‌ हो । तुम्हारे जन्म होने पर द्युलोक 
तुम्हारे कोप-भय से कम्पित हुआ था, पथ्वी कम्पित हुई थी और वृद्ध 
प्रदान के छिए बृहत्‌ मेघसमूह तुम्हारे द्वारा आबद्ध हुआ घा ॥ 
इल सेर्घो ने प्राणियों की पिपासा को विनष्ट करके मदभूमि में जल 
प्रेरण किया घा। 

३- दाजुओं के अभिभवकर्सा इख ने तेज:प्रकाशन करके ओर 
बलपूर्वक बस्छ का प्रेरण करके पतों को विदीणं किया था। सोम्रण 
प्राप्त से हुष्ट होकर इन्र ने वझ-दरारा वृत्र को विनष्ट किया था। 
बन्न के विनष्ट होने पर जळ आवरणरहित होकर वेग से आने छा या। 
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४. हे इन्दर, तुम अतिश्य स्तुत्य, उत्तम वञ््विशिष्ट, स्वर्गस्थान | 
से अच्युत अर्यात्‌ विवापरहित और महिमावानु हो। तुम्हें जिन 
धुतिमान्‌ प्रजापति ने उत्पन्न किया था, वे अपने ' को मुन्दर पुत्रवात्‌ 
मानते थे। इन्द्र के जनयिता प्रजापति का कर्म अत्यन्त शोभन 
हुआ था। 

५. सम्पूर्ण प्रजाओं के राजा, बहुजनाहृत और वेदों के मध्य में एक- 
मात्र प्रधान इन्द्र शत्रुजनित भय को विनध्ट करते हैं। चुतिमान्‌ औौर , 

न्‌ बन्धु इन्द्र के उद्देश से सचमुच समस्त यजमान स्तुति 
करते हें 

६. सम्पूर्ण सोम सचमुच इन्द्र के ही हुँ। यें मदकारक सोम महान्‌ ' 
इन्र के लिए सचमुच हर्षकारक हँ । हे इन्द्र, तुम पनपति हो, केवल 
चनपति ही नहीं; बल्कि सम्पूर्ण पशुओं के भी पति हो । हे इन्द, 
के लिए तुम सचमुच समस्त प्रजाओं को धारण करते हो। 

७. है घनवान्‌ इन्द्र, पहले ही उत्पन्न होकर तुमने दृत्रभीत होकर 
सम्पूर्ण प्रजाओं को धारण किया था । तुमने उदकवान्‌ देश के उद्देश्य 
हे जलनिरोधक वृत्रासुर को छिन्न किया भा। 

८. अनेक शत्रुओं के हन्ता, अत्यन्त दद्ध शत्रुओं के प्रेरक, महान्‌, 
बिनाशरहित, अभीष्टवर्षी और शनन वञ्चविशिष्ठ इन्द्र की स्तुति हम 
लोग करते हें। जिन इसने वृत्र नामक असुर को मारा था, जो अन्न- 
दाता और शोभन घन से युक्त हैं तथा जो धन दान करते हे, हम उनकी 
स्तुति करते हैं। 

९, जो घनवत्‌ इस संग्राम में अद्वितीय सुने जाते हैं, वे मिलित और 
बिस्तृत दुन को विनष्ट करते हँ । ये जो अन्न यजमान को देते है, 
उसी अन्नको घारण भी करते हुँ। इन्द्र के साथ हम लोगों की मंत्री 
प्रिय हो। 

१०. शज्रुविणयी ओर प्रमुहिसक होकर इन्र सर्वत्र प्रश्यात हैं। 
इन्र शत्रुओं के समीप से पशुओं को छीन लाते हूँ। इन्द्र जब सचमुत्र 
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कोप करते हँ तब स्यावर और जंगम-रूप समस्त जगत्‌ इन्द्र से डरने 
गता है । 

११. जिन नवान्‌ इस ने अनुरों को जीता था, शत्रुओं के रम- 
सौय घन फो जीता था, अश्वसमूह को जीता था तया अनेक शत्रुसेनाओं 
को जीता था, बे सामर्थ्यवान्‌ नेतृश्रेष्ठ स्तोताओं-द्वारा स्तुत होकर 
पशुओं के विभाजक तथा धन के धारक होँ। 

१२. इन अपनी जननी के समीप कितना बल प्राप्त करते हें और: 
पिता के समीप कितना बल प्राप्त करते हैं। जिन इन्द्र ने अपने पिता 
प्रजापति के समीप से इस दृश्यमान जगत्‌ को उत्पन्न किया या तया उन्हीं 
प्रजापति के समीप से जगत्‌ को मुहुर्मुहः बल प्रदान किया था, वे इच 
गर्जनशील मेघ-द्वारा प्रेरित वायु की तरह आहूत होते हें । 

१३. घनवान्‌ इन्द्र किसी एक घनशून्य व्यक्ति को धनपूर्ण करते 
हैं अर्यात्‌ कोई पुरुष इन्द्र की स्तुति करके घनसमृद्ध हुआ, है। बच्च 
युक्त अन्तरिक्ष की तरह शत्रुविनाशक इन्द्र समूढ़ पाप को विनष्ट करते 
हैं और स्तोता को घन प्रदान करते हे। 

१४. इन्र ने सूये के आयुष को प्रेरित किया या और युद्ध के 
लिए जानेवाले एतश को निवारित किया था। कुटिल-गति और 
कष्णवर्ण मेघ ने तेज के मूखभूत और जल के स्थान-स्वरुप अन्तरिक्ष 
में स्थित इन्द्र को अभिषिक्त किया था। 

१५ जैसे रात्रिकाल में यजमान सोम-द्वारा अग्नि को अभिषिक्त 
करते हेँ। 

१६. हम मेधावी स्तोता गोओं की अभिलाषा करते हें, अववों की 
अभिलाषा करते हैं, अन्न की अभिलाषा करते हैं और स्त्री को अभिः 
छावा करते हें। हम सखिता के लिए कामना-पुरक, भायोप्रव और 
सर्वदा रक्षक इन्द्र को, लोग जैसे कूप में जलपात्र को अवनमित करते 
हैं, उसी तरह अवनमित करेगे । 

फा० ३१ 


| 
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१७. है इसा, तुम आप्त हो। रक्षक कूप से सबको देखते | 
हुए तुम हमारे रक्षक होओ । तुम सोबयोग्य यजमानों के 
अभिद्रष्टा और घुखपिता हो। प्रजापति के समान हुम्हारी स्याति 
है। हुन पालक हो भर पालको के मध्य में श्रेष्ठ हो। तुम 
पितरों के त्रष्टा हो। तुम स्वर्यामिलाबी स्तोताओं के लिए 
अन्नप्रद होओ । 

१८. हे इस्त, हम तुम्हारी मंत्री की अभिलाषा करते हैं। तुम , 
हमारे रक्षक होओ । तुम स्तु३ होते हो, तुम हमारे सखा होओ। 
चुम स्तोताओं को अन्न दान करो । हे इन्र, हम बाधायुश्त होकर 
भी स्तुतिन्हप कर्स-द्वारा पूजा करके तुम्हार आह्वान 
करते हें। 

१९. जब इन्र हम लोगों के द्वारा स्तुत होते हें तब बे अकेले ही 
अतेक अभिगन्ता शत्रुओं को मार डालते हें। जिस इन्द्र को शरण में 
बर्तमान स्तोता का निवारण न देवगण करते हें और स मनुष्यगण 
करते हैँ, उस इन्द्र का स्तोता प्रिय होता हुँ । 

२०, विविध शब्दवान्‌, समस्त प्रजाओं के घारक, शत्रुरहित ओर 
तवान्‌ इन्र इस प्रकार स्तुत होकर हम लोगों के सत्यरूप अनिलदित 
को सम्पादित करे । हे इन्दर, तुम समस्त जन्मधारियों के राजा हो। 
स्तोता जिस महिमायुकत यश को प्राप्त करता हुँ, वह यश तुम अधिक 
परिमाण में हुम छोगों को दो। 

२१. हे इन्द्र, तुम पूर्ववर्ती ऋषियों-दवारा स्तुत होकर तथा हम 
रोगों के द्वारा स्तूपमान होकर जसे जल नदी को पूर्ण करता हे 
डसो तरह स्तोताओं के अन्न को प्रवृद्ध करते हो । हे हरिविशिष्ड 
इख, हम तुम्हारे उद्देश्य से अभिनव स्तोत्र करते हैं, जिससे 
हस छोग रपबान्‌ होकर स्तृति-द्वारा सवा तुम्हारी सेबा 
करते रहें। 
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१८ सूक्त 
(इस सुक्त में इन्द्र, अदिति और वामदेव का कथोपकथन है; षतएव 
ये ही तीनों देवता और ऋषि हैं । छन्द बिष्डुप्‌ ।) 

१. इन्द्र कहते ह-~'यह योनिनि्गेमणह्प मार्ग अनादि और 
वपर लब है । इसी योनिमार्ग से सम्पूर्ण देव और मनुध्य उत्पन्न हुए 
हैं; अददद तुम गर्ने में प्रवृद्ध होकर इसी मार्ग दारा उत्पन्न हौओ। 
माता की मृत्यु के लिए मत काये करो ॥” 

२- वामदेव कहते हे--“हम इस योनिम द्वारा नहीं नियत होंगे। 
पह मारे अत्यन्त डप है । हुम पाइदैभेद करके निर्गत होंगे । इसरों के 
द्वारा अकरणीय बहुतर कार्य हमें करने हैं। हमें एक के साय युद्ध 
करना है । हमें एक के साय वाद-विवाद करता है । 

३- इन्र कहते हें--“हमारी माता मर जायगी; तथापि हम 
पुरातन मागे का अनुधावन नहीं करेंगे, ज्ीक्न बहिगंत होंगे।” (इन 
ने जो ययेब्छाघरण किया था, उसी को वामदेव कहुते हे) इन ने 
अभिषवकारी त्बष्टा के गृह में सोमालिषव-फलक-द्वारा अभिषुत सोम 
का पान बल्पूर्वक किया था, वह सोम बहुत धन-द्वारा क्रीत था। 

४. “अदिति ने इन्र को अनेक मासों और अनेक संवत्सरौं तक 
धारण किया या । इन्द्र ने यह विरुद्ध कार्य क्यों किया था? अर्यात्‌ 
गर्भ में बहुत दिनों तक रहकर इन्द्र ने अदिति को क्लेश दिया था ।” 

इस्द्र के ऊपर किये गये आक्षेप को सुनकर अदिति कहती हे-- 
“हे वामदेव, जो उत्पन्न हुए हैं और जो देवादि उत्पन्न होंगे, उनके 
साथ इन्द्र की तुलना नहीं हो सकती है । 

५. “गह्नररूप सूतिका-गुह में उत्पन्न इख्न को निन्दनीय मानकर 
माता ने उन्हें अतिशय सामर्व्थदान्‌ किया था । अनस्तर, उत्पन्न होते ही 
इख अपने तेज को घारण करके उत्बित हुए थे और थावा-पुचिवरी को 
परिपूर्ण किया था। 
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६. “अ-ल-ला शब्द करती हुई ये जलवती नदियाँ इन्द्र के महत्त्व 
को प्रकट करने के लिए हर्वपुर्वक बहुविध शब्द करती हुई बहती हें। 
हे ऋषि, तुम इन नदियों को पूछो कि ये क्‍या बोलती हें? यह सद 
इन्र के माहात्म्य का सूचक हूं । मेरे पुत्र इन्द्र ने ही उदक के आव- 
रक सेघ को विदीर्ण करके जळ को प्रर्वातत किया था। 

७. “बृत्रवध से ब्रहाहत्यारूप पाप को प्राप्त करनेवाले इन्द्र 
को निवित्‌ क्या कहती है ? जल फेन रूप से इन्द्र के पाप को धारण 
करता है। मेरे पुत्र इख ने महान्‌ बच्च से यूत्र का वघ किया या 
अनन्तर इस नदियों को विसृष्ट किया था ।” 

८. बामदेव कहते हैं-- तुम्हारी युवती माता अदिति ने परमत होकर 
तुम्हारा प्रसव किया था। कुषवा नाम की राक्षसी ने प्रमत्त होकर 
हुं ्रतञ बनाया था। हे इख, उत्पन्न होने पर तुम्हें जलसमूह ने 
प्रमत्त होकर सुखी किया था । इन्द्र प्रमत्त होकर अपने वीर्य के प्रभाव 
से सूतिका-गृह में राक्षसी को मारने के लिए उत्यित हुए थे। 

९. “हे धनवान्‌ इन्द्र, व्यंस नामक राक्षस ने प्रमत्त होकर तुम्हारे 
हनुइय (चिबुक के अधोभाग) को विद करके अपहृत किया था। हे 
झ्न्त्र, इसके अनन्तर अधिक बलवान्‌ होकर तुमने व्यंस राक्षस के सिर 
को वच्ञ-द्वारा पीस डाला था । 

१०. “सहत्पसुता (एक बार ब्यायी हुई) गो जैसे वत्स प्रसव करती 
है, उसी तरह इन्द्र की माता अदिति अपनी इच्छा से सञ्चरण करने 
के लिए इन्द्र को प्रसव करतो हँ । इन्द्र अवस्था में वृद्ध, प्रभूत बल- 
क्षाली, अनभिनवनीय, अभीष्टवर्षी, प्रेरक, अननिभूत, स्वयं गमनक्षम 
और शरीराभिलाषी हे। 

११. “इन्द्र की माता अदिति ने महान्‌ इन्र से पूछा, है मेरे पुत्र 
इख, अग्नि आदि देव तुम्हें त्याग रहे हैं।' इक ने विष्णु से कहा, 
'हे सखा विष्णु, तुम यवि वृत्र को मारने की इच्छा करते हो, तो 
अत्यन्त पराक्रमशञाली होओ ए 
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१२. “हे इन्द, तुम्हारे अतिरिक्त किस देव ने माता को विधवा 
किया था ! तुम जिस समय सो रहे थे अथवा जाग रहे थे; उस समय 
किसने तुम्हें मारना चाहा था? कौन देवता सुख देने में तुम्हारी 
अपेक्षा अधिक हूँ ? किप्त कारण तुमने पिता के दोनों चरणों को 
पकड़कर उनका वध किया था? 

१३. “हमने जीवनोपाय के अभाव में कुत्ते की अतड़ी को पकाकर 
खाया था। हमने देवों के मध्य में इन्द्र के अतिरिक्त अन्य देव को 
सुखदायक नहीं पः्या। हमने अपनी भार्या को अमहीयमात्‌ (असम्मानित) 
होते देखा । इसके अनन्तर इन्द्र हमारे लिए मधुर जल लाये ।? 

पञ्चम अध्याय सम.६। 


१९ सूक्त 
(वष्ट अध्याय । देवता इन्द्र । । ऋषि वामदेव । छन्द त्रिष्डुप्‌।) 

१. हे वञ्चवान्‌ इन्द्र, इस यज्ञ में झोभन आह्वान से युक्त तथा 
रक्षक निखिल देवगण और दोनों यावा-पृथिवी वुत्रवध के लिए एक-मात्र 
दुमहारा ही सम्भजन करती हैं। तुम स्दूयमान, महान्‌ गुणोत्कर्ष से 
श्रवृद्ध और दशनीय हो । 

२. हे इन्द्र, वृद्ध पिता जैसे युवा पुत्र को प्रेरित करते हूँ, उसी 
तरह देवगण तुम्हें असुर-वघ के लिए प्रेरित करते हें । हे इन, तुम 
सत्य विकास-स्वरूप हो । तब से तुम समस्त लोकों के अधीश्वर हुए हो। 
जल को लक्ष्य करके परिशयन करनेवाले वुत्रासुर का तुमने वध किया 
था। सबको प्रसन्न करनेवाली नदियों का तुमने खनन किया था। 

३. है इन्द्र, तुमने भोग में अतृप्त, शिथिळाङ्क, दुविज्ञान, अज्ञान 
भावापन्न, सुप्त और सपणशील जल को आच्छादित करके सोनेवाले 
वृत्र को पोर्णमासी में वद्ञ-द्वारा मारा था। 
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४. बावु जैसे बल-द्वारा जल को क्षोजित करती हुँ, उसी तरह 
परमैइवर्यवान्‌ इन्द्र बल-हारा अन्तरिक को क्षीणजल करके पीस 
डालते हैं। बलाभिलाषी इन्द्र दृढ़ भेथ को भग्द करते हैं और पर्वतों 
के पक्षों को दि करते हुँ। 

५, हे इन्र, मातायें जिस तरह पुत्र के निकट गमन करती हैं, उती 
तरह मख्तो ने तुम्हारे निकट गमन किया या; असे मूत्र को मारने के 
(लिए तुम्हारे साथ वेगवान्‌ रय गया था। तुमने विसरभशीछ नदियों 
को वारिपूर्ण किया या; मेघ को अग्न किया या और वृत्र-हवारा आवृत 
जल को प्रेरित किया था। 

६. हे इन्द तुमने महती तया सबको प्रीति देनेवाली और तुर्वीति 
तथा वय्य राजा के लिए अभीष्ट फछ देनेवाली भूमि फो अन्न से अचल 
किया था तया जल से रमणीय किया था अर्यात्‌ पृथ्वी को तुमने अन्न- 
जल से समृद्ध किया था। हे इन्र, तुमने जल को चुतरणीय (सुगमता 
से हैरनें के योग्य) बमा दिया था। 

७. इस में क्षत्रुहिसक सेना की तरह तडध्वंसिती, जलयुकता तया 
अधजन॑वित्री नदियों को भली-भाँति पूर्ण किया है। इन से अहन्य 
देशी को वृष्थि-द्वारा पूर्ण किया है तथा पिपासित पंचिकों को पूर्ण किया 
है। इन्द्र ने दस्युओ की अधिकृता, प्रसव-निवृत्ता भौजों को दुहा था। 

&. बुँत्रातुर को मारकर इसर नें तमिता-हांरा आच्छादित अनेक 
चाओ को तथा संवत्सरौं को विमृक्त किया था। एवं दुअ-हारा निस 
जल कौ भौ विमुक्त किया था । इ ने मँघ के चारों तरफ़ धर्तमॉन 
हया वुतर-हारा यध्यमःण सदियौं को पृथ्वी के ऊपर बहे के लिए 
बिमुक्त कियी थी । 

९. हे हरि नामक घौड़ीवाले इनर, तुमने उपजिह्लिका-(कोरटविश्ेष) 
दवारा भक्ष्यमान अंग्र-पुत्र की बल्मीक (दीमेक) के स्थान से बॉहर 
किया था । बाहर किये जाते समय यह अपू-पुत्र वंद्यापि अनघा था, 
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तयापि उसने सर्प को अच्छी तरह से देखा था। उसके जपजिह्विका- 
हारा छिन्न अङ्ग इन्दरन्धारा संयुक्त हुए थे। 

१०. हे राजमान प्राज्ञ इन्द्र, तुम सर्वेवेत्ता हो। वर्षणंयोग्य ओरं 
स्वयं सम्पन्न मनुष्यों के वृष्टि-सम्बन्धी कर्मों को तुमने जिस परकार से 
किया था, वामदेव उन सकळ पुरातन कर्मों का उल्लेख करते हें। 

११. हे इन्द्र, तुम पूर्ववर्ती ऋषियों-दारा स्तुत होकर तथा हम 
लोगों के द्वारा स्तूयमान हौकर जैसे जल नदी को पूर्ण करता हूँ, उसी 
तरह स्तोताओं के अन्न को प्रवृद्ध करते हो। हे हरिविशिष्ट इन्द्र, हम 
तुम्हारे उद्देश्य से अभिनव स्तोत्र रचते हैं, जिससे हुम लोग रथवान्‌ 
होकर स्तुति-डारा सदा ठुम्हारी सेवा करते रहें। 


२० सरक्त 
(देवता इन्द्र । ऋषि वामदेव । छन्द त्रिष्ढुप्‌।) 

१. अभीष्ठप्रद और तेजस्वी इन्त्र, हम लोगों को आश्रय प्रदान 
करने के लिए बूर से आप्यें; हम लोगों को आश्रय प्रदान करने के 
लिए निकट से आगमन करें। वे संग्राम में संगत होने पर झुम का 
बघ करते हूँ। ये ववाह, मनुष्यों के पाक और तेजस्वी भरतीं 
से युक्त हें । 

२. हम लोगों के अभिमुखवर्ती इख आशय और धर्म प्रदान करने 
के लिएं हम लोगों कै निकंठ अध्या के साथे आएं । बव्‌, धन- 
काखी और महान्‌ इन्द्र पुद्ध में उपस्थित होने पर हमारे इस बंज में 
उपस्थित हों । 

३. हे इख, तुम हम लोगों की पुरःसंर करके हमारे इसे क्रियमाण, 
यश का सम्भजन करो । है वेष्यंघर, हम तुम्हारे स्तौता हँ । ब्याच जिस 
तरह से मूर्षी का सिकार करता है, उसी तैरह सै हम तुम्हौरें हॉरों घन 
लाग के लिए यु में लये लॉन करें। 
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४. हे अन्नवान्‌ इन्द्र, तुम प्रसन्न मन से हम लोगों के समीप आग- 
मन करो और हमारी कामना करके उत्तम रूप से अभिषुत, सम्भृत 
ओर मादक सोमरस का पान करो एवम्‌ माध्यन्दिन सवन में उदीयमान 
स्तोत्र के साय सोम पान करके हृष्ट होओ। 

५, जो पके फलवाले वृक्ष को तरह एवम्‌ आयुषकुझल विजयी व्यक्ति 
को तरह हैं और जो नूतन ऋषियों-दारा विविध प्रकार से रूपमान 
होते हँ, उन पुरुहूत इख के उद्देश से हम स्तुति करते हूँ। जैसे 
स्त्रैण मनुष्य स्त्री की प्रशंसा करता है। 

६. जो पर्वत की तरह प्रवृद्ध और महान्‌ हैं, जो तेजस्वी हें और 
जो शत्रुओं को अभिभूत करने के लिए सनातन काल में उत्पन्न हुए है, 
वे इन्द्रजल-द्वारा पूर्ण जलपात्र की तरह तेजःपु्ण बृहत्‌ वञ्च का भादर 
करते है। 

७. हे इ, तुम्हारे जन्म से (उत्पक्ष-मात्र से) ही कोई निवारक 
नहीं रहा, यज्ञावि कर्म के लिए तुम्हारे द्वारा प्रदत्त घन का नाशक कोई 
नहीं रहा । हे बलझाली, तेजस्वी, पुरुहूत, तुम अभौष्टवर्षी हो तुम हम 
लोगों को घन दो । 

८. हे इख) तुम प्रजाओं के धन और गृह का पर्यवेक्षण करते हो 
और निरोधक असुरो से गौओं के समूह को उन्मुक्त करते हो । हे इ, 
तुम शिक्षा के विषय में प्रजाओं फे नेता या शासक हो और युद्ध में 
अहार करनेवाले हो । सुम प्रभूत धनराशि के प्रापक होओ। 

९, बतिस्य प्रा इ किस प्रशाबल से विशृत होते हुँ ? महान्‌ 
इ जिस परज्ञाबल से मुहमहः कर्मसमूह का सम्पादन करते हँ (उसी 
के द्वारा विधुत हैं) । वे यजमानों के बहुल पाप को विनष्ट करते 
है और स्तोताओं को घन दान करते हूँ। 

१०. हेइ, तुम हम लोगों की हिसा मत करो; बल्कि हुम छोगों 
के पोषक होओ। हे इन, तुम्हारा जो प्रभूत घन हव्पदाता को दान 
देने के लिए है, वह घन खाकर हमें दो। हम तुम्हारा स्तव 
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! करते हैं। इस नूतन दानयोग्य और प्रशस्त उक में हम तुम्हारा 
विशेष रूप से कीर्तन करते हूँ । 

११. हे इन्द, तुम पूवत ऋषियों-दारा स्तुत होकर तया हम 
छोगों के द्वारा स्तूयमान होकर जैसे जल नदी को पूर्ण करता है, उसी 
तरह स्तोताओं के अन्न को प्रवृद्ध करते हो । हे हरिविद्यिष्ट इन, हम 
तुम्हारे उद्देश से क्रभिनव स्तोत्र करते हुं, जिससे हम लोग रथवान्‌ 
होकर स्तुतिJदवारा सदा तुम्हारी सेवा करते रहें। 


२१ सूक्त 
(देवता इन्द्र ऋषि वामदेव । छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. जिनका बल प्रभूत है । जो सूर्य की तरह अनिभवसमर्य बल का 
पोषण करते हे, वे हम लोगों के समीप रक्षा के लिए आएँ । परा- 
मवान्‌ और प्रवुद्ध इन्द्र हमारे साय हृष्ट हों । 

२. है स्तोताओ, यच्चाह सन्नाद को तरह जिनका अभिभवकारक 
तया त्राणकारक कर्म झत्रु-सम्बन्धिती प्रजाओं को अभिभूत करता हे, उन 
प्रभूतयज्ञा तथा अतिशय धनशाली इन्द्र के बलभूत नेता भरतों की 
ठुम लोग इस यज्ञ में स्तुति करो। 

३- इन्द्र हुम लोगों को आश्रय देने के लिए मस्तो के साथ स्वर्ग 
लोक से, भूलोक से, अन्तरिक्ष लोक से, जल से, आवित्यलोक से, दूर 
देश से और जळ के स्थानभूत मेघलोक से यहाँ आयें। 

४. जो स्यूल एवम्‌ महान्‌ घन के अधिपति हँ, जो प्राणर्प बल- 
द्वारा चत्रु-सेना को जीतते हँ, जो प्रगल्भ हैं और जो स्तोताओं को 
श्रेष्ठ घन दान करते हुँ, यज्ञ-स्थल में हम उन इच के उद्देश्य से स्तुति 
करते हुँ। 

पू. जो निखिल लोकों का स्तम्भन करके यज्ञार्थ गर्जनशील वचन 
को उत्पन्न करते हें और हव्य प्राप्त करके वृष्टि-द्वारा अन्न दान करते 
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है; जो प्रसाधनयोग्य दथा उबय-द्वारा स्तुतयो यत्-गह में 
होता उन इन्द्र का आह्वान करते हैँ। 

६. जब इन्र की स्तुति फे अभिलापी, यजमान के गृह में निवास- 
कारी, स्तोता, स्तुति के सहित, इन्द्र के निकट, उपगत होते हैँ, तब दे 
इर आयें। वे युद्ध में हम लोगों की सहायता गरे । घे बजमानों के 
होता हैं। उनका क्रोध इुसतर है । 

७. जगदूभर्ता, प्रजापति के पुत्र एवम्‌ अभीष्ट 
कारी यजमान की सेवा करता है। सचमुच यजमानों के 
भरण के लिए गुटाखुप हृदव में उत्प्न हो यजमानों के 
गृह और कम में सचमुच अवस्यान करता हूँ तथा यजमानों की अभीष्ट- 
प्राप्ति और हर्ष के लिए सचमुच वह बल उत्प होता है। इस 
का बल यजमातों का सदा पाउन करता हुँ। 

८. इन्र ने मेघ के द्वार को अपावृत किया था और जल के वेग 
को जल्समूहु-द्धारा परिपूर्ण किया था; अतएव जब सुकर्मा यजमान 
इन्द्र को अन्न दान करते हुँ, तब वे गौर मृग और गवयमूग प्राप्त 
करते हूँ। 

९- हे इन्द्र, तुम्हारा दात्याणकारक हस्तद्वय सत्कर्म का अनुष्ठान 
करता है एवम्‌ तुम्हारा हस्तद्वय यजमान को धन दाभ करता है । हे 
इन तुम्हारी स्यति क्या है ? क्यों तुम हम लोगों को छृष्ट नहों करते 
हो? क्यों तुम हम छोगों को वन देने के लिए हुष्ट नहीं होते हो। 

१०. इस प्रकार स्तुत होकर सत्यवान्‌, पनेश्वर और वृत्रहन्ता 
इन्द्र धजमानों को घन देते हुँ । हे बहुस्तुत, हम लोगों की स्तुति श 
छिए तुम हमें धन दो । जिससे हम दिव्य अन्न का भक्षण कर सकें। 

११. हे इन, तुम पूर्वब्तों ऋषियोंद्वारा स्तुत होकर तथा हुम 
लोगों के द्वारा स्तुपमाव होकर जसे जल नदी को पूर्ण करता है, उसी 
तरह स्तोताऔं के अन्न को प्रवृद्ध करते हो। हे हरिविश्षिष्ट इन्द्र, हम 


रद का बल रतोत्र- 
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हारे उद्देश्य से अभिनव स्तोत्र करते हुँ, जिससे हम लोग रथवानू 
होकर स्तुति-डारा सदा तुम्हारी सेवा उरले रहें । 


२२ सूक्त 
(३ अरछुवाक। देवता इन्द्र । ऋषि चामदेव । छन्द त्रिष्डप्‌ 0) 

१. महान्‌ बलवान्‌ इन्द्र हम लोगों के हृथिरप्ष का सेवन करते हैं ॥ 
बे घनवात्‌ हें। ये पद्ध पारण करफे बज से युक्त होकर आगमन 
करते हँ । इन्द्र ह्य, सतोम, सोम भर उक्थ को स्वीकार करते हैं । 

२. अनौष्टवर्षों इन्द्र दोनों बाहुओं से वृप्डिकारी चदुर्ारा दिदिष्ट 
बच्ध को शत्रुओं के ऊपर फँकते हैँ। वे उग्र, नेतृश्रेष्ठ और कर्मवान्‌ 
होकर आच्छादनकारिणी परुष्णी नदी की आश्रय के लिए सेवा 
करते हैं। इन्द्र चे परुष्णी के भिन्न-भिन्न प्रदेश को सलिकर्म के छिए 
संवृत किया था। 

३. जो दीप्तिमान्‌, जो दातृश्रेष्ठ और जो उत्पन्न होते ही परभूतं 
अन्न तया महाचल से युत हुए थे, वे दोनों बाहुओं में कामयमान बञ् 
धारण करके बल-द्वारा थुलोक और भूलोक को प्रकम्पित करते थे। 

४. महान्‌ इन्र के जन्म होने पर समस्त पर्बत, अनेक समुद, 
चुलोक और पृथिबी उनके भय से कम्पित हुई थी । बलवान्‌ इन्द्र गति- 
शीछ सूर्य के माता-पिता द्यावा-पुथिवी को घारण करते हूँ । इख-द्वारा 
प्रेरित होकर वायु मनुष्य को तरह शब्द करती हैँ। 

५. हेइच्छ, तुम महान्‌ हो, तुम्हारा कर्म महान्‌ हे और तुम समस्त 
सबन में स्तुतियोग्य हो । हे प्रगल्भ, शूर, इन्द, तुमने सम्पूर्ण लोक को 
धारण करके धर्वणशील वज्ञ॑-द्वारां बलपुरवंक अहि को विमेष्ट 
किया था। 

६. हे अधिक बलशाली इन्द्र, तुम्हारे वे सकल कर्म निवचय ही 
सत्य हँ । है इन, ठुम अभौष्टवर्षी हो। तुम्हारे भय से गौएँ अपने 
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ऊषथदेझों में क्षीर की रक्षा करती हैं। हे हर्षणशील, नदिया तुम्हारे 
भय से वेगपूर्वक प्रवाहित होती हें । 

७- हे हरिवान्‌ इन्द्र, जब तुमने यूत-द्वारा बद्ध इन नदियों 
को दीर्घकालिक बन्धन के अनन्तर प्रवाहित होने के लिए मुक्त किया 
था, तब उसी समय वे प्रसिद्ध दुतिमती नदियाँ तुम्हारे द्वारा रक्षित 
होने के लिए तुम्हारा स्तवन करती थीं। 

८. हषेजनक सोम निष्पीत हुआ है, त्यन्दमान होकर यह 
तुम्हारे निकट आगमन करे । शीघ्रगामी आरोही गमनशील अइब को 
बृढ़ बलगा (लगाम) धारण करके जसे अइव को प्रेरित करता है, उसी तरह 
हुम दीप्तिमान्‌ स्तोता की स्तुति को हमारे निकट प्रेरित करों। 

९. हे सहनशील इनद, तुम सर्वदा शत्रुओं को अभिनव करनेवाला, 
वुध और प्रशस्त बल हम लोगों को दो। वषयोग्य शत्रुओं को हमारे 
बच्लीभूत करो । हिंसक मनुष्यं के असतों को नष्ट करो । 

१०. हे इन्र, तुम हम लोगों की स्तुति श्रवण करो । हम लोगों को 
विविध प्रकार का अन्न दो। हमारे लिए समस्त बुद्धि प्रेरित करो? 
हमारे लिए तुम गोदाता होओ। 

११. हे इन्द्र, तुम पूर्ववर्ती ऋषियों-द्वारा स्तुत होकर तथा हम 
छोगों के द्वारा स्तुयमान होकर जेसे जल नदी को पूर्ण करता हुँ, उसी 
तरह स्तोताओं फे अझ को प्रवृद्ध करते हो । हे हरिविशिष्ट इतर, हम 
तुम्हारे उद्देश से अभिनव स्तोत्र करते हैं, जिससे हम छोग रथवान्‌ 
होकर स्तुति-द्वारा सदा तुम्हारी सेवा करते रहों। 


२३ सूक्त 
(देवता इन्द्र अथवा ८, ९, १० के देवता ऋत । ऋषि वामदेव । 
छन्द त्रिष्डुप्‌।) 
१. हम लोगों की स्तुति महान्‌ इन्द्र को किस प्रकार से वर्धित 
करेगी? वे किस होता के यज्ञ में प्रीत होकर आगमन करते हँ? महान्‌ 
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इन्द्र सोमरस का आस्वादन करते हुए तया अन्न की कामना और सेवा 
करते हुए किस यजमान को देने के लिए प्रदीप्त घन को घारण 
करते हूँ । 

२. कोन वीर इन्द्र के साथ सोमपान करने पाता है ? कौन व्यक्ति 
इनके अनुग्रह को प्राप्त करता है ? कब इनके विचित्र घन वितरित 
होंगे ? कब ये स्तोता यजमान को वर्ढित करने के लिए रक्षायुक्त 
होंगे ? 

३- हे इन्द्र, परमैश्वर्य से युक्त होकर तुम होता की कथा को 
क्योंकर श्रवण करते हो ? स्तोत्रों को सुनकर स्तुति करनेवाले होता 
की रक्षण-कया को क्योकर जानते हो ? इन्द्र के पुरातन दान कौन 
है? वे दान इन्द्र को स्तोताओ की अभिलाषा के पूरक क्यों 
कहते हैं ? 

४. जो यजमान पीडायुक्त होकर इन्द्र की स्तुति करते हे भोर 
यज्ञ्वारा दीप्तियुक्त होते हैं, वे किस प्रकार से इन्द्र-सम्बन्धी धन 
प्राप्त करते हें ? जब थुतिमान्‌ इन्द्र हव्य ग्रहण करके हमारे अपर 
प्रसन्न होते हें, तव वे हमारी स्तुति को विश्षेष रूप से ज्ञात 
करते हें । 

५, दोतमान इन्द्र उषा के प्रारम्भ में (प्रभात में) किस प्रकार 
और कब मनुष्यों के बन्धुत्व की सेवा करते हें? जो होता इन्द्र के 
उद्देश से सुयोग तया कमनीय ह्य को विस्तारित करते हें, उन बन्धुओं 
के प्रति कब और किस प्रकार से अपने बन्धुत्व को इन्द्र प्रकाशित 
करते हैं ? 

६. है इस्त्र, हम यजमान तुम्हारे शत्रुपराभवकारी सशय को स्तोताओं 
के निकट किस प्रकार से भली भांति कहेंगे ? कब हम तुम्हारे 
ज्रातृत्व का प्रचार करेंगे ? सुदर्शन इन्द्र का उद्योग स्तोताओं के 
कल्याण के लिए होता हुँ । सूर्य की तरह गतिशील इन्द्र का अतिशय 
वर्शवीय शरीर सबके द्वारा अभिलषित हे । 
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७- दोह करनेवाछी, हिसा करनेवाली तथा इन्द्र 
राक्षसी को मारने के लिए पहले से ही तीक्षण आयुयो 
करते हें । ऋण भी हम छोगों को उयाझाल में बाधित करता हुँ, 
ऋणविनाशक बजवानु इन्द्र उन उषान दो दूर से हो अज्ञातभाव से 
पीड़ित करते हूँ १ 

८. ऋत (सत्य, आदित्य अयवा यश) देव के पास बहुत जर है। 
ऋतदेव की स्तुति पाप को नप्ट करती हूँ । ऋतदेय का वोध योग्य तथा 
दीप्तिमान्‌ स्तुतिवावय मनुष्यों के बविर कर्ण में भी प्रदेव पाता है । 

९. वपुष्मान्‌ ऋतदेव फे दृढ़, धारक, आह्वाइरु आदि अनेक 
कूप हैं । लोग ऋतदेव के निकट प्रनूत अन्न की इच्छा फरते हें । 
ऋतवदेव-द्वारा गौएँ दक्षिणासप से यज्ञ में प्रयेश करतो हूँ ॥ 

१०. स्तोता लोग ऋतदेव को यश्ोभूत करने फे लिए सम्भजन 
करते हँ । ऋतदेव का बल शीघ्र ही जलकामना करता हे । पिसतीर्णा 
तथा डुरवगाहा छावा-पूथिवी ऋतदेव की हुँ । प्रीतिवापिका तथा 
उत्कृष्डा चावा-पूथिवी ऋतदेव के लिए दुग्ध दोहन करतो हू । 

१६: हे इछ, बुम पूर्वव ऋषियों दारा स्तुत होकर तया हम 
लोगों के द्वारा स्तुवमान होकर जैसे जळ नवी को पूर्ण करता हूँ, इसी 
तरह स्तोताओं के अन्न फो प्रपृद्ध फरते हो। हे हरिविश्िष्ट इ, हम 
हुम्हारे उद्देश से अभितय स्वोत्र करते हँ, जिससे हम कोप रयवानू 
होकर स्तुति-द्ारा सदा तुम्हारी सेवा करते रहें । 


२४ घूषत 
(दवता इन्द्र । ऋषि वामदेव । छन्द त्रिष्दुप्‌ और अनुष्टुपू।) 
१. हम छोगों को घन देने के लिए तथा हुम लोगों के अभिमुख किस्त 
प्रकार से सुन्दर स्तुति बल के पुत्र इन्द्र को आबतित करे। हे यजमानो, 
चीर तदा पशुपालक इन्र हुम लोगों को शनुओं का धन इं । हुम 
लोग उनकी स्तुति करते हूँ । 


को न जाननेवाल्ली 
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३. पूर को मारने के लिए इस 


ुँ बम में अछूत होते है । 
बे स्ठुतियोग्प हे । बे हुन्डर -भ से स्सुत 


पर यजमानों को घन देने 


३. मनुष्यगण युद्ध में इन्द्र का ही आह्वान करते है। यजमान 
लोग दारीर को तपस्या-द्वारा क्षीण करके उन्हीं को त्राणफर्ता करते 
हैं | यजमाच तथा स्तोता दोनों ही परस्पर संगत होकर पुत्र- 
पोत्र काम के लिए इन्र के निकट गमन फरते हैं । 

४. हे बलवान्‌ इस, चदु में व्याप्त मनुष्य जळ ला के लिए 
एकत्र होकर यज्ञ करते हैं । जव युद्धकारी लोग युद्ध में एकथ होते 
हैं तब कौन इन्द्र की अभिलाषा करता है । 

५- उस समय युद्ध में कोई योद्धा पलवान्‌ इन्र कौ पूजा करते 
हैं । अनन्तर कोई प्रोडाश प्रस्तुत करके इन्द्र को देते हें । उस 
समय सोमाभिषव करनेवाले यजमान अनभिषुत सोमवाले यजमान को 
घन से पूथक्‌ कर देते हें। उस समय कोई अभीष्टवर्षी इन्द्र के 
उद्देश से यज्ञ करने की अभिलाषा करते हें । 

६. जो सोमाभिलायो स्वगंछोकस्थित इन्द्र के उद्देश से अभिषव 
करते हैं, उन्हें इन्र धन दान करते हैं । एकान्त चित्त से इन्त्र 
की अभिलाषा करनेयाले तथा सोमा्ियय करनेवाले यजमान के साथ 
संग्राम में इन्द्र मित्रता करते हैं । 

७. जो आज इन्द्र के लिए सोसानिषय फरते हैं, जो पुरोडाशष 
प्रस्तुत करते हूँ और जो भर्जन योग्य जौ को भूँजते हँ, उसी .स्तोत्र- 
कारी के स्तोत्र को स्वीकार करके इन्द्र यजमान की अभिलाषा के 
पूरक बल को धारण करते हें । 

८. जब शत्रुओं फे हिसका स्वामी इन्द्र क्षत्रुओं को जानते हें, जब 
वे दीर्घ संग्राम में व्याप्त रहते हें तब उनकी पत्नी सोनानिषय- 


कारो ऋत्विक्‌-दवारा तीष्णोहठत अर्थात्‌ सोमपान करने से उत्साहवान्‌ 
हया असीष्टवर्षी इन्द्र का यज्ञगृह में आह्वान करती हैं । 

द. कोई बहुत पुष्यन्दारा अल्प घन प्राप्त करता है, फिर केता 
के निकट गमन करके 'हमने विक्रय नहीं किया हैं” कहकर अवसिष्ट 
मूल्य की प्रार्थना करता हैं । विक्रेता 'बहुत दिया हैं” कहकर अल्प 
मूल्य का अतिकम नहीं करता है । चाहे 'समर्थ होओ या असमर्थ, 
विक्रय काल में जो वचन हुआ है, वही रहेगा ।' 

१०. कौन हमारे इ को दस धेनुओं्वारा खरीदेगा ? जब इनर 
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११. हे इन, तुम पूर्ववर्ती ऋषियों-द्वारा स्तुत होकर तथा हम 
लोगों के द्वारा स्तूयमान होकर, जैसे जल नदी को पूर्ण करता है, उसी 
तरह स्तोताओं के अन्न को प्रवृद्ध करते हो। हे हरिविधिष्ट इख, 
हम वुम्हारे उद्देश से अभिनव स्तोत्र करते हैं, जिससे हम लोग 
रथबान्‌ होकर सदा घुम्टारी सेवा करते रहें । 


२५ सूक्त 
(देवता इन्द्र । ऋषि वामदेव । छन्द त्रिप्डप्‌) 

१. आज कीन मनुष्य हितकर, देवताभिलापी, कामयमान व्यक्ति 
इनदर के साथ मैत्री चाहता है? सोमाभियवारी कोन व्यक्ति अग्नि 
के प्रज्वलित होने पर महान्‌ तथा पारगामी आश्रय लाभ के लिए 
इन्द्र का स्तव करता हे ? 

२. कौन यजमान स्तुति-वाक्य-द्रारा सोमाह इन्द्र के निकट अवनत 
होता है ? कौन इख की स्तुतिकामना करता हे ? कोन इख-द्वारा 
प्रदत्त गोओं को धारण करता है ? कोन इन्द्र के साह'म्य की इच्छा 
करता हुँ ? कौन इन्द्र के साथ मंत्री की इच्छा करता है? कौन इन्र 
के ज्रातृत्व की इच्छा करता है ? कौन क्रान्तदर्शी इन्द्र से आश्रय-प्रार्यना 
करता हे ? 
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३. आज कौन यजमान इन्द्र आदि देवताओं कौ रक्षा के लिए 
प्रार्थना करता है? कौन आदित्य, अदिति तथा उदक की प्रार्थना 
करता है । अश्विद्वय, इन्द्र और अग्नि स्तुति से प्रसन्न होकर किस 
यजमान के अभिषुत सोम का यथेच्छ पान करते हे? 

४. जो यजमान कहते हें कि नेता मनुष्यों के बन्धु एवम्‌ 
नेताओं के मध्य में श्रेष्ठ नेता इसर के लिए सोमाभिषव करेंगे, उन 
यजमानों को ह॒विर्भर्ता अग्नि सुख प्रदान करें तथा चिर काल से उदित 
सुर्य को देखें। 

५. अल्प अथवा अधिक शत्रु उन यजमानों को हिसित न करें । 
जो यजमान इन्द्र के लिए सोमाभिषव करते हँ। इस्त्र-्माता अदिति उन 
यजमानों को अधिक सुख प्रदान करें । शोभन यज्ञ याग करनेवाले यजमान 
इसर के प्रिय हों । जो इन्द्र की स्तुति-कामना करते हैं, वे इसर के 
प्रिय हों । जो इन्द्र के निकट साधुभाव से गमन करते हे, वे इन्द्र के 
प्रिय हों । सोमवान्‌ यजमान इन्द्र के प्रिय हों । 

६. जो व्यक्ति इन्द्र के निकट गमन करता है और सोमाभिषव 
करता है उसके पाककार्य को शीप्न अभिनवकारी तथा विक्रान्त इन्द्र 
स्वीकार करते हँ । जो यजमान सोमाभिषव नहीं करता है, उसके 
लिए इन्द्र व्याप्त नहों होते हँ, सखा नहीं होते हें और बन्धु भी 
नहीं होते हैं । जो व्यक्ति इन्र के निकट गमन नहं करता है और 
उनकी स्तुति नहीं करता हैँ, इन्द्र उसकी हिला करते हें । 

७. अभिवुत सोमपायी इन्द्र सं.म:भिषव-कर्मे रहित, धनवान्‌ और 
लोभी बनियों के साथ मैत्री संस्थापित नहीं करते हें । वे उनके 
निरर्थक घन को उद्धरित करते हें और नष्ट करते हें । वे सोमा- 
भिषवकारी तथा हृव्यपाककारी यजमान के असाधारण बन्धु होते हूँ । 

८. उत्कृष्ट तथा निक्कृष्ट व्यक्ति इन्द्र का आह्वान करते हैं एवम्‌ 
मध्यम व्यक्ति भी इन का ही आह्वान करते हँ । चलनेवाले लोग 
इन्र का आह्वान करते हुँ तया उपविष्ट लोग भी इन्त्र का ही आह्वान 

फा० ३२ 
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करते हे । गृहबासी छोग इन्द्र का आह्वान करते हैं तथा युद्ध करनेवाले 
भौइखका हौ आह्वान करते हँ । अन्न की इच्छा करनेवाले छोग भी 
दुख का ही आह्वान करते है । 

२६ सूक्त 

प्रथम तीन मम्त्रो-द्वारा वामदेव ने इन्द्र रूप से आत्म की 
सुत की है श्रथवा इन्द्र ने दी आत्मा को स्तुति की है; अतएव 
बामदेव के वाक्य के पञ्च में ऋषि वामदेव, देघता इन्द्र अथवा इन्द्र 
के वाक्य के पच में ऋषि इन्द्र देवता परमात्मा । अवशिष्ट ऋचाओं 
के ऋषि वामदेव । सुपणात्मक देवता परत्रद्दा । छन्द निष्टं |) 

३६ हम प्रजापति हूं, हम सबके प्रेरक सविता हैं, हम ही दीर्ध 
क्षमा के पुत्र मेघाबो कक्षीवात्‌ ऋषि हैं, हमने ही अर्जुनीपुत्र 
बुस को भली भांति अलडुत किया था, हम ही उस्मना नामक कवि 
हं । हे सतुष्यी, हमें अच्छी तरह से देखो । 

२. हमने आयं को पृषिवी-दान किया था । हमसे हम्यदातोँ 
मनुष्य को सस्य कौ अभिवृद्धि के छिए बुष्टिन्दान किया था। 
हुमने शब्दायमाल जल का शमयत किया था । देवगण हमारे सझुल्प 
का अनुगंसन कषरते हैं । 

३, हमसे सोमेपा्न से भत्त होकर शम्बर के ९९ मगरों को एस 
काल में ही ध्वस्त किया था। जिस समय हम पश में अतिथियों के 
अभिगन्ता राजर्षि दिवोदास का पालन कर रहे थे, उस समय हेमते 
दिवोदास को सो ,नगर निवास करने के लिए दिये थे । 

४. हे मवदुगण, ष्येन पक्षी पक्षियों के मध्य में प्रधान हो । तै 
इयेनों की अपेक्षा क्षोप्नगासी इयेन प्रधान हो । लिस लिए कि देवों 
द्वारा सेवित सोमरूप हुम्य को मनुष्यों के लिए स्वर्गलोक से चक्रहित॑ 
स्य-ारा सुपर्ण छाया घा। 

५, जब भयभीत होकर वयेन पक्षी धुलोक से सोम॑ छाया था तब 
बह्‌ विस्तीर्ण अन्तरिक्ष मार्ग में मन की तरहु बेगपुक्त होकर उड़ा 
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मधुर अन्न के साथ वह झ्षीघ्र गया था; और सोम 
इस लोक में यशोलाभ किया या । 

६. देवों के साय होकर ऋणजुगामी ओर प्रशसितन्यनन दयेन 
पक्षी ने दूर से सोम को घारण करके एवम्‌ स्तुतियोग्य तथा सदकर 
सोम को उन्नत युलोक से प्रहूण करके वृढ़भाव से उसका आनयन 
किया था। 

७- इपेन पक्षी से सहन और अयुत संख्यक यज्ञ के साथ सोम को 
ग्रहण करके उस अन्न का आनयत किया था । उस सोम के छाये 
जाने पर बहुकर्मविशिष्ट प्राज्ञ इन्द्र ने सोम-सम्बन्धी हषं के उत्पन्न 
होते पर मूढ़ झत्रुओं का वथ किया था । 


२७ सूक्त 
(देवता श्येन । ऋषि वामदेव । छन्दु निष्प ।) 

१. गर्भे में बिद्यमान होकर ही हम (वामदेव) ने इत्र आदि 
समस्त देवों के जन्म को ययाकम से जामा था । अर्थात्‌ परमात्मा 
कसनीप से सब देव उत्पन्न हुए हैं । बहुतेरे छोहमय शरीरा ने हमारा 
पालन किया था। अभी हम द्येन की तरहु स्थित होकर आवरण- 
रहित आत्मा को जानते हुए करीर से निर्यत होते हें । 

२, उस गर्म ने हमारा पर्याप्तरूप से अपहरण नहीं किया या अर्थात्‌ 
गर्भ में निवास करते समय हमें मोह नहीं हुआ था । हमले गर्भस्य 
हुख को तीक्ण वोर्य-दवारा अर्थात्‌ ज्ञानसामण्ये से पराभूत किया था। 
सबके प्रेरक परमात्मा ने गर्भस्थित झत्रुओं का वध किया था और 
बंदमान होकर गर्ने में क्लेशकारक वायु को अतिक्रान्त किया था 

३- सोमाहरणकाक में जब दयेन ने थुलोक से अधोमुल् होकर 
हाब्व किया था, जब सोमपालों ने इयेन फे निकट से सोम छीन लिया 
था, जब शरप्रक्षेपक सोमपाल कृशानु ने मनोबेग से जाने को इच्छा फरके 


बा। एवम्‌ सोममय 
छाने के कारण सुपर्ण 


५०० हिन्दी-ऋग्वेव 


घनुष की केटि पर प्रत्यञ्चा चढाई थी और स्पेन के प्रति शरक्षेपण 
किया या तब इयेन ने सोम का आनयन किया था । 

४. अश्विय ने जिस प्रकार सामर्थ्यवान्‌ इन्द्रविशिष्ट देश से 
भुज्युनामक राजा का अपहरण किया था, उसी प्रकार ऋजुगामी 
इयेन ने इन्द्ररक्षित महान्‌ द्युलोक से सोम का आहरण किया था। 
उस समय युद्ध में कृशानु के अस्त्रं से विद्ध होने पर उस गमनशोल 
पक्षो का एक मध्यस्थित तथा पतनझोल पक्ष गिर पड़ा था। 

५. इस समय विक्रमवान्‌ इन्द्र शुभ पात्रस्थित, गव्यमिश्चित, 
सुप्तिकर, सारसमन्वित एवम्‌ अध्यर्युओं-द्वारा प्रदत्त सोम लक्षण अन्न का 
और मधुर सोमरस का हर्ष के लिए पहले ही पान करें । 


२८ सूक्त 

(देवता इन्द्र और सोम। ऋषि वामदेव। छन्द त्रिष्टुप।) 

१, हे सोम, इन्द्र के साथ तुम्हारी मंत्री होने पर इन्दर ने 
हुम्हारी सहायता से मनुष्यों के लिए सरणशील जल को प्रवाहित किया 
था, वृत्र का वघ किया था, सर्पणशील जल को प्रेरित किया था और बृत्र- 
द्वारा तिरोहित जल-द्वार को उद्घाटित किया था । 

३, हे सोम, इन्द्र ने तुम्हारी सहायता से क्षण-भर में प्रेरक सूर्य 
के रप के ऊपर स्थित बृहत्‌ अन्तरिक्ष में वर्तमान हिच रय के एक 
चक्र को बलपूर्वक तोड़ डाला था । प्रभूत द्रोहकारी सूर्य के सबंतोगामी 
चक्र को इन्द्र ने अपहत किया था । 

३, हे सोम, तुम्हारे पान से बलवान्‌ इन्द्र ने मध्याद्लकाल के पहुले 
हो संग्राम में शत्रुओं को मार डाला था और अग्नि ने भी कितने 
घुं को जला डाला था । किसी कार्य से रक्षाशून्य दुर्गम स्थान से 
जानेवाले व्यक्ति को जैसे चोर मार डालता है, उसी तरह इन्द्र ने बहु 
सहस्न सेनां छर वघ किया है। 


५०१ 


४. हे इख, तुम इन दस्पुओं को सकल सद्गुणों से रहित फरते हो। 
हुम कर्महोन मनुध्यों (दासों) को गहित (निन्दित) बनाते हो । 
हे इत्र और सोम, तुम दोनों शत्रुओं को बाधा दो और उनका 
बघ करो । उन्हें मारने के लिए रोगों से पूजा प्रहण करो । 

५- हे सोम, तुम और इन्द्र ने महान्‌ अश्वसमूह और गोसमूह को 
दान किया था एवम्‌ पणियो-द्वारा आच्छादित गोवृन्द और भूमिको 
बल-द्वारा विमुक्त किया था । हे धनयुक्त इन्द्र और सोम, तुम 
दोनों शत्रुओं के हिसक हो। तुम दोनो ने इस प्रकार से जो कुछ किया 
है, वह सत्य है । 


२९ सूक्त 
(देवता इन्द्र । ऋषि वामदेव । छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 
, १ हे इत्र, तुम स्तुत होकर हम लोगों को रक्षित करने के 
बिए हम छोगों के अप्तयुक्त अनेक यशो में आइयो के साय 
आगमन करो। हुम मोदमान, स्वामी, स्तोत्रों-होरा स्तुयभान और सत्य- 
घन हो। 

२- मनुष्यों के हितकारी तयां स्वपैत्ता इस सोमाभिषवकारियों्वारा' 
आहूत होकर यश के उद्देश से आगमन करें। घे सुन्वर अध्यों से युक्त 
ह, वे नर्मय हैं, वे सोमानिषवकारियों-द्वारा स्तुत होते हे एवम्‌ वीर 
मरतो के साथ हुष्ट होते हें। 

३. हे स्तोता, तुम इन्द्र के कर्णद्य में इच को बली करने के लिए 
ओर सब दिश्ञाओं में अतिशय हृष्ट करने के लिए स्तौत्रों को सुनाओ। 
सोमरस से सिक्त बलवान्‌ इन्द्र हम लोगों के धन के लिए शोभन तीयों 
को भयरहित करें । 

४. बजबाहु इन्द्र अपने वशौभूत सहस्रसंश्यक तथा जञतसंहयक 
क्षौक्रगामी अशवों को रथबहन प्रदेश में संस्यापित करते हँ एक्स रक्षा 
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कने के लिए याचक, मेघावी आह्लादकारी और स्तवकारी यजमान 
के भिक गसन करते हैं। 

५. है घनवान्‌ इन्द्र, हम लोग तुम्हारे स्तोता हे, हम लोग 
तुम्हारे द्त्रा रक्षित हे, मेधावी और स्तुतिकारी हें। तुम 
दीक्षिव्िकिष्ट, स्तुतियोष्य और ञ्नविशिष्ट हो। घनदान-काळ सें 
इल लोग तुम्हारा सम्भलत कर सकें। 

३० घूक्त 
(दैवता इन्द्र | नवम के देवता उपा और इन्द्र । ऋषि वामदेव । 
छन्द गायत्री और अनुष्ुप्‌।) 

१. हे वूतनाशक इन, सोक में तुम्हारी अपेक्षा कोई भी उत्ह- 
ष्टतर नहीं हे, हुम्हारी क्षपेक्षा कोई भी प्रशस्यतर नहीं है । हे इन्द्र, 
हुम जित तरह लोक में प्रसिद्ध हो, बस तरह कोई भी नहीं है । 

सर्वत्र व्याप्त बफ किस तरह शकट का अनुवलंन करतो र 
छती तरह प्रजागण तुम्हारा अनुवर्तत फरते हैं। हे इन्द्र, हुन सचमुच 
महान्‌ और गुण-द्वारा प्रस्यात हो । 

३. शमाभिलाग्री सब वें ने बकक्म से तुम्हारी सहायता प्राप्त 
करके अछुरों के ज्ञाभ् सुद किया था । जिस लिए कि तुमने अहनि 
काच्ुओ का इस क्रिया ग्रा। 

४. हे इन्र, जिस युद्ध में तुमने युढ्कारी कुत्स एबम्‌ उसके सहा- 
ब्रं के लिए सूम के रखचक्र को कहत किया भा। 

५. है इन, जिस युद्ध सें तुमवे एकाकी होकर डेल के साधक 
सकल राक्षसों के साय प्रुद किया था तथा उन हिसकों का ह्र 
किया था। 

६. हे इन्र, खिस संप्राम में तुमने एतत ऋषि के लिए सूर्ये की 
हिसा कौ भी, उस समय युद्ध कर्म-दाश तुसने एतल क्री रक्षा की थी। 
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७, है आवरक अन्धकार के हननकर्त्ता धनवान्‌ इन्द्र, उसके बाद 
क्या तुम अत्यन्त कोषयात्‌ हुए थे ? इस अन्तरिक्ष में और दिवस में 
सुमने दातु पुतं बुंत्र का वर्थ किया था। 

८. हे इस, तुमने वल फो इस प्रकार से सम्युक्त किया या। 
हुमने हुननाभिल्यषिणी तया थुलोक की दुहिता उपा का वध किया। 

९. हे महान्‌ इन्द्र, तुमने चुलोक की दुहिता तथा पुजनीया उषा 
को सम्पिष्ट किया था। 

१०. अभीष्टवर्षा इन्द्र ने जब उषा के शकट को भग्न किया था 
तब उषा भोत हो करके इन्द्र-द्वारा भग्न शकर के ऊपर से अवतीर्ण 
हुई यी। 

११. इन्द्रद्वारा बिचूणित उषा देवो का शकट विपाञ्ा मदी के 
लौह पर खिर पड़ा । शकट के टूट जाने धर उषादेवी बुर देश में अप- 
सुत हो गईं । 

१२, है इच्द, तुमने सम्पूर्ण जलों तथा तिष्ठमाना नदी कौ पृष्वी के 
ऊपर बुद्धिबल से सर्वत्र संस्थापित कियाथा। 

१३. हे इद, ठुम व्र्षणकारी हो। जिस समय तुमने सुण के 
नगरों को सम्पिष्ट किया था, उस समय तुमने उसके घन को छुट्टा था। 

१०, हे इन्द्र, तुमने कुलितर के पुत्र दास शम्बर को बृहत्‌ पर्वत 
के ऊपर निम्नमुख करके मारा शा) 

१५- है ब्रा, चक्र के चतुवक्‌ स्थित शंकु (हिसा) की तरह वाचि 
वामक वास के चतुदिक्‌ स्थित प्रज्चगत-संस्यक् और सहझ्न-संह्यक 
बलूचरों को तुमने विशेष रूप से मारा था) 

१६, शतकर्मा इन्द्र ने अमुके पुत्र परावृ को हतोत्र-खागी किया 
चा। 

१७, ययाति के शाप से अतजिधिकत प्रसिद्ध राज्जा यढु और जुका 
को शचीपति विद्वान्‌ इन्द्र ने अभिषेक-योग्य बनाया था। 
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१८, हे इ, ठुमने तत्कषण सरयू नदी के पार में रहनेवाले आये- 
स्वाभिमानी अर्ण और चित्ररथ नामक राजा का दघ किया था। 

१९. हे वृत्रहन्ता, तुमने बन्चुओं-डारा त्यक्त अन्ध और पंगु को 
अनुनीत किया था अर्थात्‌ उनके अन्धत्व और पंगुत्व को विनष्ट किया 
था। तुम्हारे द्वारा प्रदत्त सुख को अतिक्रमण करने में कोई भी समयं 
नहीं हो सकता है। 

२०. इन्द्र ने हव्यदाता यजमान दिवोदास को शम्बर के पाषाण- 
निमित श्ञातसंश्यक नगर दिये। 

२१. इद ने दभीति के लिए अपनी शक्ति से त्रिशत्‌-सहस्र-संख्यक 
राक्षसों को हनन-साधन आयुयो के द्वारा सुला दिया था। 

२२. हे इन्द्र, तुमने इन समस्त शत्रुओं को प्रच्युत किया 
है। हे शत्रुओं के हिसक इन्र तुम गोओं के पालक हो । तुम सम्पूर्ण 
यजमानों के लिए समान रूप से प्रख्यात हो। 

२३. हे इन्द्र, जिस लिए तुमने अपने बल को सामरथ्योपेत किया है; 
उसरी लिए आज भी कोई व्यवित उसकी हिसा नहीं कर सकता है। 

२४. हे शत्रुविनाशक इन्र, अर्यमादेव तुम्हें वह मनोहर धन दान 
करें, इन्तहीन पषा वह मनोहर धन दान करें और भग वहु मनोहर घन 
दान करें। 


३१ सक्त 
(देवता इन्द्र ऋषि वामदेव । छन्द गायत्री ।) 

१. सर्वदा वर्धमान, पूजनीय और भित्रमूत इन्द्र किस तर्पण-द्वारा 
हमारे अभिमुख आगमन करेंगे ? किस प्रत्ञायुकत श्रेष्ठ कर्म-द्वारा हम 
लोगों के अभिमुख आगमन करेंगे। 

२. हे इन्द पूजनीय, सत्यभूव और हकर सोमरसों के मध्य में 
कोन सोमरस शत्रुओं के घन को विनष्ट करने के लिए तुम्हें हृष्ट 
करेगा ? 
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३. हे इन्द्र, तुम सखा-स्वछप स्तोताओं के रक्षक हो। तुम बहुत 
प्रकार की रक्षा के साथ हमारे अभिमुख आगमन करो । 

४. हेइन्द, हम लोग तुम्हारे उपगन्ता हैँ । तुम हम मनुष्यों की 
स्तुति से प्रसक्ष होकर हमारे निकट वृत्ताकार चक की तरह प्रत्यागत 
होओ। 

५. हे इन्द्र, तुम यज्ञ के प्रवण-प्रदेश में अपने स्यान को जानकर 
आगमन करते हो। हे इन्द्र, हम सूर्यं के साय तुम्हारा सम्भजुत्न 
करते हैं । 

६. हे इन्द्र, तुम्हारे लिए सम्पादित स्तुति और कर्म जब हम 
छोगों के दारा अनुमन्यमान होते हँ तब थे पहले तुम्हारे होते हैं और 
उसके बाद सूर्य के होते हें। 

७. हे कर्मपालक इच, तुम्हें छोग घनवान्‌, स्तोताओं के अभीष्ट- 
प्रद और दीप्तिमान्‌ कहते हैं। र 

८. है इख, तुम क्षणभर में ही स्तुतिकारौ तथा सौमामिषवकारी 
प्रणमान को बहुत घन प्रदान करते हो। 

९. हे इन्र, बाधक राक्षस आदि तुम्हारे शतपरिमित घन का 
निवारण नहीं कर सकते हैं। शत्रुओं की हिसा करनेवाले तुम्हारे बल 
कषा निवारण दे नहीं कर सकते हें। * 

१०, है इन्द्र, तुम्हारी शतसंख्यक रक्षा हम लोगों की रक्षा करे ॥ 
खुम्हारी सहस्रसंश्यक रक्षा हम लोगों की रक्षा करे। तुम्हारा समस्त 
अभिगमन हम छोगों की रक्षा करे। 

११. हे इख, इस यज्ञ में तुम हम यजमानों को सखा, अविनाशी 
तथा दौप्तियुक्त घन का भागी बनाओ। 

१२. हे इस्त, तुम प्रतिदिन हम लोगों की महान्‌ घन-द्वारा 
रक्षा करो और समस्त रक्षा-्वारा रक्षा करो । 

१३. हे इस, तुम शूर की तरह नूतन रक्षा-द्वारा हुम लोगों के 
छिए गोविशिष्ट गोत्रज (गौओ के निवासस्थान) का उद्धार करो। 
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१४, हे इख, हम कोशों का शुध, बोम्तिमान्‌, विनादरहित, 
शोयुक्त और आधवयुकता रथ सर्वत्र गमन करे । उस रथ के साथ ह 
ब्रोगों की रक्षा करो। 

१५, हे सबके प्रेरक आदित्य, तुमने जिस प्रकार से लेचल-समर्य 
द्युलोक को ऊपर में स्थापित किया है, उसी प्रकार से देवों के मधा में 
इल क्लोगों के यज्ञ को उकृष्ठ करो। 


३२ सक्त 
(देवता इन्द्र । ऋषि वामदेव । छन्द गायत्री ।) 

$. हे बहि इ, हुम क्षौक्न ही हस लोगों के निकट आगन 
करो। तुम महान्‌ हो । महान्‌ रक्षा के साग्र तुम हारे निफद आगे 
सत्र करो । 

२. हे पूजनीय इन्द्र, तुम अमणशील और हम लोगों के अभौष्ट-व्ता 
हो। चितकर्मयुक्त प्रजा को तुम रक्षा के लिए सत बान करते हो। 

३. हे इत्र, जो यजमान तुम्हारे साथ संगत होते हे, उन बोड़े 
सै भी यजमात्ों के बराय हुम उत्जवमात जया वढ़ेंमानर प्नहुझों को अपने 
बल्न हने वितष्ठ करते हो । 

४. हे इन, हम यजमान ठुम्रबे संगत हुए हें। हम आक प्रि 
माश में दुम्हारी सति करते हुँ । बुल हम बकी बिप्ेष हप से रला 
करो । 

५. हे वखघर, तुम मनोहर, क्लतिस्रित और परुसं के होरों 
अप्नहृक्षित अर्थात्‌ अताबमणीय उजं के साम हमारे निकट भ्रागमत 
करो। 

६, हे इतर, हम हमारे सद गोयुकत बवता के सा हैं। प्रभूत 
अनन के लिए तुम्हारे साथ घंयुक्षा होते हैं। 

9, हे इख, जिस कारण तुम ही एक गोयुत सल के झारी हो; 
इसलिए तुझ हमें प्रभूत अन्न हात कहो । 


हिल्दी-कऋण्वेद बन्छु 


८. है स्तुतियोग्य इन्द्र, जब तुम स्तुत होकर स्तोता को घन 
डान करने की इच्छा करते हो तव कोई भी उसे झत्पषा लही कह 
हकता है । 

९. हे इन्द्र, तुस्‍्हें लक्ष्य करके गोतस नामवाके ऋति धन ऑड 
प्रमूत भष के लिए स्तुति वाषय-्डारा हुम्हारी स्तुति करते हैं। 

१०, है इत्र, सौमपान से हुष्ट होकरके तुस क्षेपक असुरों 
ह सत्रे नगरौं में भजिगमन करके छां भान कर हेते हो। है दता, 
हम स्तोता तुम्हारे उसी बौर् का कीर्तन करते हें । 

११. है इन्र, तुम स्तुतियोग्य हौ । तुप्नने जिन बलों को प्रदर्षित 
किया है, हे इन्द्र, प्राज्ञणण सोमामिषत्र होते पर तुम्हारे ऊच बरच का 
संकौतंन करते हैं। 

१२. हे इस, स्तोत्रवाहक गोतभग लुह सतोमन्छारा अडित के 
हें । तुम इन्हें पुत्र पौत्रयक्त अन्न दान करो। 

१३. हे इन्त, थपि तुन सब यजमानों के ज्षापारण देवता हो” 
माणि हम स्तोता तुम्हारा आह्वान करते हेँ। 4 

१४, हे निवासप्रद इन्द्र, तुम हम यजमानों के अभिनु आगमत 
करो। हे सोमपा, तुम सोत्रक्षम अभ-हारा हृस्ट होओ । 

१५, हे इत्र, हम तुम्हारे स्तोता हें। हमारा स्तोत्र तुम्हें हमारे 
निकट छे आये। तुम अइवद्वय को हुमारे अभिमुख परिवर्तित करो । 

१६- हे इच्छ, तुम हमारे पुरोडाश रूप अन्न का भक्षण करो । स्त्री- 
कामी पुरुष जैसे स्त्रियों के बचन की लेवा करता हँ, उसो तरह बु 
हमारे स्तुतिवाक्य का सेक क्षो । 

३७. ह स्तोता दात के तिकठ शिक्षित, क्षी गामी तक्षा सहत्नपंख्यक 
झएवौं की सराना खरते हें एवम्‌ गतसंस्यक्ष सोम्रकलश फी पात्रका 
करते हें र्यात्‌ अपरिभित कप्शत्रालि यज्ञ शी माचना करते हैं। 

१८, हे इज, हम लुम्हारी शतसंशमक और सहखसंकाक शोको कौ 
अपने अभिमुख करते हें। हम खोगों का ब्रात दुम्हारे बिक हे आधे ) 
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१९. हे इन्द्र, हम तुम्हारे समीप से दश कुम्भ-परिमित सुवर्ण घारण 
करते हें । हे शत्रु-हिसक इन्र, तुम सहस्रप्रद होते हो। 

२०. हे इन्र, तुम बहुप्रद हो। तुम हम लोगों को बहुत घन दान 
करो । अल्प घन मत दो । तुम बहुत घन हुम लोगों के लिए लाओो; 
क्योंकि तुम हम लोगो को प्रभूत घन देने की इच्छा करते हो। 

२१. हे वृत्राहिसक विशन्त इछ, तुम बहुप्रद रूप से बहुतेरे यज- 
मानो के निकट विख्यात हो । तुम हुम छोगों को घन का भागी करो | 

२२. हे परा इन्र, हम तुम्हारे पिङ्चलवर्ण मर्दय कौ प्रशंसा करते 
हूँ । हे गोप्रद, तुम स्तोताओ का विनाश नहीं करते हो। तुम इस अशव- 
द्वय-द्वारा हमारी गोओं को विनष्ट म करना । 

२३. हे इछ बुङ, नव और क्षर दमाहय स्थान में स्यत कमनीय 
शालन-भञ्जिका-द्वय (पुत्तलिका) की तरह तुम्हारे पिङ्गलवर्ण दोनों 
घोड़े यश में शोभा पाते हैं। 

२४. हेइछ, हम जब वृषभयुक्त रथ-द्वारा गमन करें अथवा शब 
पद-द्वारा गमन करें, तब तुम्हारे अहिसक तथा पिङ्गलवर्ण झइवद्य 
हमारे मंगलकारी हों। 

ष्ठ अध्याय समाप्त। 


३३ सूक्त 
(सप्तम अध्याय । ४ अनुवाक । देवता ऋभ्ुगण । ऋषि वामदेव। 
छन्द त्रिष्दुप्‌ |) 

१, हम यजमान शऋभुओं के निकट दूत की तरह स्तुतिवाक्य प्रेरित 
करते हें। हम उनके निकट सोम-उपस्तरण के लिए पयोयुक्त घेनु की 
याचना करते हँ । ऋभुगण वायु के समान गमन करनेवाले हू । वे जगत्‌ 
के उपकार-अनक कमं को करनेवाले हें। वे वेग से जानेवाले घोड़ों- 
द्वारा अन्तरिक्ष को क्षणमात्र में परिव्याप्त करते हुँ। 
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२ जब )ऋभुओं ने माता-पिता को परिचर्या-द्वारा युवा किया था 
एवम्‌ चमस-निर्माणादि अन्य कार्य करके वे अलंकृत हुए थे तब इन्द्रादि 
देवों के साथ उन्होंने उसी समय सख्य लाभ किया था। घीर ऋभुगण 
प्रष्ट मनस्वी हैं वे यजमातों के लिए पुष्टि धारण करते हँ। 

३. ऋभुओं ने यूपकाष्ठ की तरह जीर्ण और शायनज्ञील माता- 
पिता को नित्य तरुण किया था। वाज विभु और ऋभ इन्द्र के साथ 
सोम पान करके हम लोगों के यज्ञ की रक्षा करें । 

४. ऋशषुओं ने संवत्सर-पर्यन्त मृतक गो का पालन किया था। 
ऋभुओं ने उस गौ के मांस को संवत्सर-पर्यन्त अवयवयुक्त किया था 
एवम्‌ संवस्सर-पर्यन्त उसके शरीर के सौन्दर्य की रक्षा की थी। इन 
सफल-कार्यों-द्वारा उन्होंने देवत्व प्राप्त किया था। 

५, ज्येष्ठ ऋभु ने कहा, “एक चमस को दो करेंगे ।” उसके भवरज 
बिभु ने कहा, “तीन करेंगे ।” उसके कनिष्ठ वाज ने कहा, “चार 
अकार से करेंगे ।” हे ऋभुओ, तुम्हारे गुर त्वष्टा ने इस चतुष्करण-रूप 
दुम्हारे वचन को अङ्गीकार किया था। 

६, सनुष्य-रूप ऋणुओं ने सत्य कहा या; क्योंकि उन्होंने जैसा कहा, 
वेसा किया था। इसके अनन्तर वे ऋभुगण तृतीय सवनगत स्वधा के 
भागी हुए ये । दिवस की तरह दीप्तिमान्‌ चार चमसों को देखकर 
त्वष्टा ने उसकी कामना की थी--उसे अङ्गीकार किया था। 

७, अगोपनीय सूर्य के गृह में जब ऋभुगण आर्द्रा से लेकर वृष्टि- 
कारक बारह नक्षत्रों तक अतिथिरूप से (सत्कृत होकर) सुखपूर्वक निवास 
करते हें तब वे वृष्टि-द्वारा खेतों को शस्य-सम्पन्न करते और नदियों 
को प्रेरित करते हँ । जलविहीन स्थान में ओषधियाँ उत्पन्न होती हे; 
और नीचे की तरफ़ जल जमा होता हूं । 

८ हे ऋभुओ, जिन्होंने सुचक्र और चक्रविशिष्ट रथ का निर्माण 
किया था, जिन्होंने विश्व की प्रेरयित्री और बहुरूपा धेनु को उत्पन्न 
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किया थी, थे सुकर्मा, सुम्दर, अलयुक्ते ओर लुह "ऋभु हम लोगों के 
अत का निष्यादन करें। 

९. इ गादिँ देवों ते वरंप्रदाने-रूपे कर्म-हवारा एवम्‌ प्रसन्न भन्तः 
करण-द्वार वैदीप्यमान होकर ईम ऋभुओं के अश्व, रथ आदि निर्माण 
शव कर्मे को त्वीकॉरं किया या । शोभनं व्यापारवाले कनिष्ठ वाज सब 
हदा के सम्बन्धी हुए, च्छ प्रम इस्द्र के सम्बन्धी हुए और मध्यम विभु 
रुण के सम्बन्धी हुए । 

१० है ऋषभुंओं। जिन्हींने अइवद्य को प्रज्ञा तथा स्तुति-द्वारा 
हृष्ट कियां था, जिरहोंने उसे बय को इन्द्र के लिए सुयोजमान किया 
था, धहीं ऋषुगंण हम छोगों को मंगलाकांक्षी मित्र की तरहु घन, प्रष्ठ 
श्लो आदि घन हूपा सुख दान क्र 

११. बनत मदि निर्माण के अनन्तर तृतीय सवन में देवों ने तुम 
होगी को सोमपानं तंया तंदुत्पक् हषे प्रदान किया था। तपोयुक्ते 
व्यक्ति को घोड़कर इसर के संजा देवगण नहीं होते हूँ। हे ऋगुणो, 
इस तृतीय सवन में तुम निश्च ही हम लोगों को धत दान कंरो। 


३४ सूक्त 
(देवता ऋभुगण । ऋषि वामदेव । छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. हे शन्‌, यिभ, बोल और इख, रत्न दान करने के लिए तुम 
छो हमारे इस यह में आओ; क्योंकि अभी दिन में याश्देवी तुम लोगों 
को सोमाभिवय-सं्बम्धी प्रीति दाने करती हूँ । इसलिए सोमजनित हुर्ष 
हुम छोगों के साथ संगत हो। 

३, हे अश्र-होरा झोभमॉन ऋभुंगण, पहुे हुम कोगों का जन्म 
मनुष्यों में हुआ था, अब देवरवप्राप्ति को जात करके तुभ कोग देवों 
के साथ हूष्ठ होओो । हर्षकर सोम और स्तुति तुम लोगों के लिए एकत्र 
हुए हे। तुम लोग हमारे लिए पुत्र-पौत्-विशिष्द घन प्रेरित करो। 
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३ है ऋभुमो, तुम लोगों के लिए यह पञ्ञ किया भया हँ । मत्य 
की तरह दीप्तिशाली होकर तुम लोग इसे धारण करो। सेवमाने 
सोम तुम लोगों के निकट रहता हुँ । हे वाजगण, तुम लोग ही प्रथम 
उपास्य हो । 

४. हे नेतुगण, ठुम्हारे अनुग्रह से अभी इस तृतीय सबसे में दान- 
यौध्य रत्वे परिचेयोकारी, हव्यवाता यञ्चमान के लिए हो । हे वोजगंणे, 
हे ऋसुगण, तुम लोग पान करो । तृतीय सवन॑ में हर्ष के लिएं परभूतं 
होम हम तुम लोगों के लिए दान करते हैं 

५, हे वानो, हैं ई्ुक्षाओो, तुम लोग नेता हों । महान्‌ धने की 
स्तुति करते हुए हुम लोग हमारे निकट आगमन करो। दिवसं कौं 
समाप्ति भै अर्यात्‌ तृतीयं सव॑ में जैसे नव प्रसवा गौएँ गृह कें प्रति 
आगमन करतीं हैं; उसी तरह यहं सोभ रस को पांव तुम छोगों के" 
निकट आगमन करता हे। 

६ हे बलपुत्रो या बलवानो, स्तोत्र-द्वारा आहृत होकर तुम लोग 
इस यज्ञ में आगमन करो । तुमें छौँग इख के साथ प्रीत होते; हो ओर 
मेघावी हो; क्योंकि तुमे लोग इंख के संम्बैश्घी ही । हुम लोगे इन्त्र के 
साथ रत्न दान करते हुए मघुर सोमरस का पात करों। 

७, है इस्त तुम राशूषभिमानी वरेणदेव के साथ समानआति* 
युक्त होकर सोम पान करो । हे स्तुतिंयोग् इ, दुन मस्ती के साथ 
संगत होकर सोभपान करो। प्रैषम पानकारी ऋतुओं के साय, देव- 
पालियों के सांथ और रत्न देनेवाले ऋतुओं के क्षाय सोल पान फरो ॥ 

८ हे शऋभुओ, आदित्यो के साथ संगत होकर तुम हष्ट होम, 
पर्व में अर्चमान देवविशेष के साथ संगत होकर तुम हृष्ट होओ देवों 
क्षे हितकर सबिता देवं के साथ संगत होकर हृष्ट हीजो और रत्त- 
दाता सदथ्यभिभाती देवों के ताय संगत होकर हृष्ठ होओो। 

९, हे ऋणुओ, णिन्‍्होंने अध्विवंप को रथनिर्माणादि कार्यद्वारा 
प्रीत किया था, जिन्होंने जीणे माता-पिता को युवा किया था, जिन्होंने 
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घेनु और अहव का निर्माण किया था, जिन्होने देवों के लिए अंसन्षा कवच 
निर्माण किया घा, जिन्होंने द्ावा-पृथिवी को पूषक्‌ किया था, जो व्याप्त 
एवम्‌ नेता हें और जिन्होंने सुन्दर अपत्य-प्राप्ति-साधन रूप कार्य किया 
था, वे प्रथम पानकारी हैं। 

१०. हे ऋभुओ, जो गोविशिष्ट, अन्नविशिष्ट, पुत्रपौत्रादिविश्िष्ट 
निवासयोग्य गृह आदि घतों से युक्‍त तथा बहुत अन्नवाले घन को 
घारण करते हें एवम्‌ जो धन की प्रशंसा करते हँ, वे प्रथम पानकारी 
ऋभुगण हृष्ट होकर हम लोगों को घन दान करें। 

११. है ऋभुओ, तुम लोग चछे न जाना। हम तुम छोगों को 
अत्यन्त तृषित नहीं करेंगे । हे देवो (ऋगुओ), तुम लोग अनिन्दित 
होकर रमणीय धन दान करने के लिए इस यज्ञ में इख के साय हृष्ट 
होओ, मदतों के साथ द्ृष्ट होओ और अन्यान्य दीप्तिमान्‌ देवों के साथ 
हृष्ट होगो। 


३५ इूक्त 
(देवता ऋभुगण । ऋषि वामदेव । छन्द त्रिष्ठुप्‌ ।) 

१. हे बल के पुत्र, सुधन्वा के पुत्र, ऋभुओ, तुम सब इस तृतीय 
ख़बन में आओ, अपगत मत होओ । इस सवन में मदकर सोम रत्न- 
दाता इन्द्र के अनन्तर तुम रोगों के निकट गमन करे। 

२, ऋगुओं का रत्नदान इस तृतीय सबन में मेरे निकट आये; 
क्योकि तुस लोगो ने क्लोभत हस्त-व्यापार-द्वारा और कर्म की इच्छा 
द्वारा एक चमस को चतुर्घा किया था एवम्‌ अभिषुत सोमपान 
किया था। 

३. हे ऋभुओ, तुम छोगों ने चमस को चतुर्घा किया था एवम्‌ कहा 
चा कि, “हे सला अग्नि, अनुग्रह करो ९” अग्नि ने तुम लोगों से कहा-- 
“हे वाजगण, हे ऋभुगण, तुम लोग कुशलहस्त हो। तुस लोग अमर- 
स्वपय में अर्थात्‌ स्वर्ग मागे में गमन करो ।” 
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४. जिस चमस को कोशल-पूर्वक चार किया या, यह चमस किस 
प्रकार का था ? हे ऋत्विको, तुम लोग हर्ष के लिए सोमाभिषव करो । 
है ऋभुओो, तुम लोग मधुर सोमरस का पान करो। 

५- है रमणीय सोमवाले ऋभुओ, तुम लोगों ने कर्म-द्वारा माता- 
पिता को युवा किया था, कर्म-द्वारा चमस को देवपान के योग्य चतुर्धा 
किया था और कर्म-दारा ज्ञीघ्रगामी इन्द्र के वाहक अइवद्य को 
सम्पादित किया था। 

६. हे ऋभुओ, हुम लोग अश्नवान्‌ हो । जो यजमान तुम लोगों के 
उद्देश से हर्ष के लिए दिवावसान में तीव्र सोम का अभिषव करता है, 
हे फलवर्षी श्भुओ, तुम लोग हृष्ट होकर उस यजमान के लिए बहु- 
ुत्रय्त धन का सम्पादन करो। 

७. हे हरिविशिष्ट इख, तुम प्रातःसवन में अभिषुत सोमपान 
करो । माध्यन्दिन सवन केवळ तुम्हारा ही है । हे इन्द्र, तुमने शोभन 
कर्म-द्वारा जिसके साथ मंत्री की हे, उस रत्नदाता ऋभुओं के साथ 
हुम तृतीय सवन में पान करो । 

८. हे ऋभाओ, लुम लोग सुकर्म-द्वारा देवता हुए ये । हे बल के पुत्रो, 
हुम लोग इयेन (गृड-विशेष) की तरह छुलोक में निषण्ण हो । तुम 
लोग घनवान करो । हे सुघन्वा के पुत्रो, तुम लोग अमर हुए थे । 

९. हे सुहस्त ऋभुओ, तुम लोग रमणीय सोमदानयुक्त 
तृतीय सवन को सोभन कर्म की इच्छा से प्रयुक्त और प्रसाधित करते 
हो, इसलिए तुम छोग हृष्ट इन्द्रियों के साथ अभिरुत सोमपान करो । 


३६ सूक्त ; 
(देवता ऋभुगण। ऋषि वामदेव । छन्द त्रिष्टुप्‌ और जगंती ) 
१. हे ऋभुओ, तुम लोगों का कर्म स्तुतियोग्य है । हुम छोगों: 
दवारा प्रदत्त अस्वितीकुमार का त्रिचक्र रथ अइव के बिता और 
अपह के बिता अन्तरिक्ष में परिश्रमण करता है। जिसके द्वारा तुम लोग 
फा. ३३ 
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दावा पृथियी का पोषण करते हो, बह रथनिर्माण-रूप महान्‌ कर्म तुम 
खोगो के देवाय को प्रस्यात करता हे । 

२. हे सुन्दरान्तःकरण ऋभुओ, तुम छोगों चे मानसिक ध्यान-दवारा 
सुवर्तेन चक्रवाला अकुटिल रथ निर्माण किया था । हे दाजगण और 
हे ऋणुगण, हम सोमपान के लिए तुम लोगों को आवेदित करते हूँ १ 

३. है वाजगण, हे ऋभुगण और हे विभुगण, तुम लोगों ने जो 
वृद्ध और जीर्ण माता-पिता को तरुण ओर तर्वदा विचरणक्षम 
किया या, तुम लोगों का वही माहातम्य देवों के मध्य में प्रस्यात है । 

४. हे ऋभुओ, तुम्त छोगों ने एक चमस को चार भागों मे 
विभक्त किया था, कर्म-द्वारा गौ को चर्म से परिवृत किया था; अतएव 
बुम लोगो ने देवों के बीच अमरतव पाया हैं । हे वाजगण, ऋभुगण, 
दुम छोगों का यह कर्म प्रशंसा के योग्य है । 

५, बाजों के साय विख्यात नेता ऋभुओं ने जिस धन को उत्पन्न 
किया था, प्रधान और मभूत वह अन्नविशिष्ट पन ऋभुओों के निकट 
से हमारे निकट आये। यज्ञ में ऋभुओं-द्वारा सम्पन्न रय विशेषद्प से 
प्रशंसा के योग्य है । हे दीप्तिविशिष्ट ऋभुओ, तुम लोग जिसकी रक्षा 
करते हो, वहू दर्शन-योग्य होता हुँ। 

६. वाजि, विभु और ऋभु जिस पुरुष की रक्षा करते हैं, वह 
बलवान्‌ होकर रणकुशरू होता हँ, वह ऋषि होकर स्तुतिपुक्त होता 
है, बह शूर होकर शत्रुओं का प्रक्षेपक होता है, वह युद में उद्धर्ष 
होता है और वहू घन, पुष्टि तया पुत्र-पीच्रावि घारण करता है । 

७. हे वाजगण, हे ऋभुगण, तुम छोग अत्युत्कृष्ट और दर्शनीय 
रूप धारण करते हो । हम छोगों ने तुम्हारे लिए यह उचित स्तोत्र 
रचा हुँ! तुस लोग इसका सेवन करो । तुस लोग धीमान्‌, कवि ओर 
ज्ञानवान्‌ हो । स्तोत्र-्ारा हम तुम लोगों को आदेदित करते हें। 

८ हे ऋणुओो, हमारी स्तुति के लिए मनुष्यों को हितकारिणी 
समस्त भोग्य वस्तुओं को जानकर तुम उनकी समाप्ति करो एवम्‌ 
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हमारे लिए दीप्तिमान्‌, बलकारक भर बलवान्‌ बात्रुओो के शोषक 
धन ओर अन्न का सम्पादन फरो। 

९, हे ऋभुओ, तुम लोग हमारे इस यज्ञ में प्रीत होकर पुत्र- 
पौत्रादि का सम्पादन करो, इस यज्ञ में घन-सम्पादन करो और इस 
यज्ञ में भृत्याबि-युक्त यश-सम्पादन करो । हुम लोग जिस अन्न के द्वारा 
इसरों का अतिक्रमण कर सकें, उस तरह का रमणीप अक्ष हम छोगों 
को दो। 


३७ सूक्त 
देवता ऋक्षणण । ऋषि वामदेव । छन्द रिष्‌ और अनुष्टुप्‌ |) 

१. हे रमणीय ऋभुओ, तुम लोग ज़िस तरह से दिवसों को सुदिन 
करने के लिए मनुष्यों के यज्ञ को धारण करते हो, हे बाजगण, हे 
ऋभुगण, उसी तरह से तुम लोग वेवमार्ग-द्वारा हमारे यत्त में आग- 
मन फरो । 

२. आज यह सारे यज्ञ तुम्हारे हृदय और मन में प्रीतिदायक हों, 
घृतमिश्चित पर्याप्त सोमरस तुम्हारे हरम में गमन करे । चमसपूर्ण 
अभिषुत सोमरस तुम्हारी कामना करता हे । ब्रह प्रीत होकर तुम्हें 
सुकर्मे के लिए हृष्ठ करे । 

३. हे वाजिगण, हे ऋभुगण, जो लोग सवनत्रयोपेत देवों के हितकर 
सोम को तुम छोगों के उद्देश से 'घारण करते हे अथवा सोम को तुम 

- लोगों के उद्देश से धारण करते हे; उन समवेत प्रजाओं फे मध्य में हम 
मनु की तरह प्रभूत-दोप्तियुक्त होकर तुम्हारे उददेश से सोम प्रदान 
करते हें । 

४. हे ऋभुओ, तुम्हारे अहव भोटे हें, तुम्हारे रथ दोप्तिशाली हु, 
तुम्हारा हनुब्वय लोहे की तरह सारवान्‌ हे। तुम अभ्नवान्‌ और क्षोमन 
निष्क (दान) बाले हो। हे इन्द्र के पुग्रो और बळ के पुत्रो, तुम 
छोगों के हर्ष के लिए यह प्रथम सवन अनुष्ठित हुआ है । 
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५. है ऋभुओ, हम अत्यन्त वृद्धिक्षीउ घन का आह्वान करते हैं; 
संग्राम में अत्यन्त बलवान्‌ रक्षक का आह्वान करते हें ओर सर्वदा 
दानशील, अश्वान्‌ तथा इच्दवान्‌ या इन्द्रियवान्‌ आपके गण का आह्वान 
करते हैं । 

६. ऋभुओो, तुम और इन्र निस भनुष्य की रक्षा करते हो, 
बही श्रेष्ठ होता है । वह कर्मारा धनभागी हो। वह यश में 
अइवयुक्त हो। 

७. हे वाजिगण, है ऋभुगण, हम लोगों को यछ्तमार्ग प्रक्ञापित 
करो । हे मेधावियो, तुम लोग स्तुत होने पर समस्त दिझाओं को 
उत्तीर्ण करने की सामथ्ये को वितरित करो। 

८. हे वाजगण हे ऋभुगण, हे इन्द, हे अश्विय, तुम लोग हुम 
सुदि करनेवाले मनुष्यों के लिए घननदानार्य प्रभूत घन और अश्व 
के दान की आज्ञा करो । 


३८ सक्त 
दिवता प्रथम के द्यावा-प्रथिवी श्रौर अवशिए के दधिक्रा। 
ऋषि वामदेव। छन्द त्रिष्टुप |) 

१. है द्याबा-पृषिवी, दाता सवस्य राजा ने तुम्हारे समीप से बहुत 
घन पा करके याचक मनुष्यों को दिया था, तुमने उन्हें अव और 
पुत्र दिया या एवम्‌ दस्युओं को मारने के लिए अभिभव-समर्थ उप्र 
अस्त्र दिया था । 

२. गमनशील, अनेक दात्रुओं के निपेधक, समस्त मनुष्यों के रक्षक, 
सुन्दर गामी, दीप्ति-विशिष्ट, ज्ञीघ्रगामी एवम्‌ बलवान्‌ राजा की तरह 
झत्रु-विलाइक दघिका (अश्वरूपी अग्नि) देव को तुम दोनों (चावा- 
पूथिवी) धारण करती हो । 

३. सब मनुष्य हृष्ड होकर जिस दधिका देव की स्तुति करते हैं, 
वे निम्तगामी जल की तरह गमनशील संप्रामाभिलायी सुर की तरह 
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बद-दवारा दिशाओं के लङ घनाभिलाषी, रथगामी ओर वायु की तरह 
ज्ौक्रगामी हँ । 

४. जो संग्राम में एकत्रीभूत पदार्थों को निरुद्ध करते हुए अत्यन्त 
भोगवासना से समस्त विज्ञाओं में गमन करते और बेग से विचरण 
करते हैं, जिनकी शक्ति आविर्भूत रहती हुँ, वे ज्ञातव्य कर्मों को 
जानते हुए स्तुतिकारी यजमानों के शत्रुओं को तिरस्कृत करते हैं । 

५. मनुष्य जैसे वस्त्रापहारक तस्कर को देखकर चीत्कार करता 
हँ, बसे ही संग्राम में झत्रुगण दधिक्रा देव को देखकर चीत्कार करते 
हुँ । पक्षिगण जिस प्रकार नीचे की ओर आनेवाले क्षुघात्त झ्येन पक्षी 
को देखकर पलायन करते हैं, उसी प्रकार मनुष्य अन्न और पशु-यूथ के 
उद्देश से गमन करनेवाले दघिक्रा देव को देखकर चीत्कार करते हैं । 

६. थे असुर-सेनाओं में जाने की अभिलाषा करके रथपंक्तियों से 
युक्त होकर गमन करते हैं । वे अलंकृत हैं। वे मनुष्यों के हितकर 
आश्व की तरह शोभायमान हें। वे मुखस्यित लौह-वण्ड या लगाम का 
दंशन करते और अपने पदाघात से उद्भूत घूलि का लेहन 
करते हें । 

७, इस प्रकार का वह अइव सहनशील, अन्नवान्‌, स्व-शरीर-द्वारा 
समर में कार्य-साधन करता हूँ । वह ऋजुगामी और वेगगामी हे। 
खत्रुसेनाओं के मध्य में वह वेग से गमन करता है । वह धूलि को 
उठाकरके भदेश के ऊपर विक्षिष्त करता हूँ । 

८. युद्धाभिलाषौ लोग दीप्तिमान्‌ झब्दकारी बच्च की तरह 
हिंसाकारी दधिक्रा देव से भीत होते हे। जब वे चारों तरफ हजारों 
के ऊपर प्रहार करते हें तब ये उत्तेजित होकर भीम ओर दुर्वार 
हो जाते हैं । 

९. मनुष्यों की अभिलाषा के पूरक एवम्‌ वेगवान्‌ दधिक्रा देव 
के अभिभवकारक वेग की स्तुति मनुष्यगण करते और कहते हें कि 
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झत्रुगण प्राभूत होंगे। दधिक्रा वेव सहन सेमा के साथ गमन 
करते हैं। 

१०. तूर्य जिस प्रकार से तेज-द्वारा जल दान करते हें, उसी 
तरह से वधिक्रा देव बल-पारा पश्चकृष्टि (देव, मनुष्य, असुर, राक्षत 
और पितृगण अथघा चारों वर्ण और निषाद) को बिस्तृत करते 
हैं । शत-सहलबाता, बेगवान्‌ (दधिक्रा देव) हमारे स्तुतिवाक्य कौ 
मधुर फहन-द्वारा संयोजित करें। 


३९ सूक्त 
(देवता दिका । ऋषि वामदेव । छन्द तरिष्डुप्‌ और अल॒ष्डप्‌ ) 

१, हम लोग शीघगामी उसो इधिक्रा देव की शोप्न स्तुति करेंगे। 
छावा-पूषिबी के समीप से उनके सम्मुख घास अिक्षेप करेंगे । तमो- 
निवारिणी इषा देवी हमारी रक्षा करे एवम्‌ समस्त दुरितों से हमें 
पार करें । 

२, हम यज्ञ के सम्पादक हँ । हम बहुतों-द्वारा वरणीय) महान्‌ 
और अभौष्टवर्षा दधिक्रा देव की स्तुति करेंगे । हे मित्रावरुण, तुम दोनों 
दीप्तिमान्‌ अग्नि की तरह स्मित तया त्राणकर्ता दधिका देव को मनुष्यों 
के उपकार के लिए धारण करते हो । 

३. जो यजमान उषा के प्रकाशित होने पर अर्थात्‌ प्रभात होने 
पर और अग्नि के समिद्ध होने पर थइवरूप दधिक्रा फो स्तुति करते 
हैं, मित्र, वरुण और अदिति के साथ दधिक्रा देव उत्त यजमान को 
मिष्पाप करें । 

४. हम अश्नसाधक, बलसाधक, महान्‌ और स्तौताओं के कल्याण 
कारक दघिका के नाम की स्तुति करते हैँ। कल्याण के लिए हम 
वदण, भित्र, अग्नि और बचछबाहु इन्र का आह्वान करते हैं । 

५. लो युद्ध के लिए उद्योग करते हो और जो यश आरम्भ करते 
हँ वे दोनों ही इख की तरह दबिक्षा झा आह्वान करते हें । हे मित्रा- 
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घरण, तुम भनुष्यों के प्रेरक अद्वस्वरूप दघिक्रा को हमारे लिए धारण 
क्रो । 

६. हम जयश्ील, व्यापक और वेगवान्‌ दधिका देव की स्तुति करते 
हैं । वे हमारी चक्षु आदि इन्द्रियों को सुगन्ध-विश्िष्ट करें । वे 
हमारी आयु को बढित करें । 


४० सूक्त 

(देवता दृघिक्रा । ऋषि वामदेच । छन्द त्रिष्दुप्‌ और जगती |) 

१. हम वारम्वार दधिक्रा देव की रुठुति करेंगे। सम्पूर्ण उषा 
हमें कमे में प्रेरित करें। हम जल, ग्नि, उवा, सुर्य, वृहस्पति ओर 
अङ्किरा-गो्ोतक्न जिष्णु की स्तुति करेंगे । 

२. गमनशील, भरणकुशल, गौओं के प्रेरक और परिचारकों के 
क्षाथ निवास करनेबाक्त दधिक्रा देव अभिलषणीय उपाकाल में असत की 
इच्छा करें । शीघ्रगामी, सत्यगमनशील, बेगवान्‌ और उत्सवम-्दारा 
गमनशील दघिक्रा देव अन्न, बल और स्वर्ग उत्पादन करें । 

« हे. पक्षिगण जिस तरह से पक्षियों की गति का अनुसरण करते हैं, 
उसी तरह से सब वेगबान्‌ लोग त्वरायुक्त और आकाक्षावान्‌ दघिका 
देब की गति का अनुसरण करते हूँ । येन पक्षी की तरह द्रुतगामी 
सोर भ्राणकारी इधिक्रा के उस प्रदेश के चारों तरफ़ एकअ होकर 
अन्न के लिए सब गमन करते हैं । 

४. वह आइव-हुप देव कप्ठपरेश में, कक्षमदेश में और सुखप्रवेश मे 
बढ होते हे एवम्‌ बद्ध होकर पेदल ज्षीक्म गमन करते है । दधिका देव 
झघिक बलवान्‌ होकर यज्ञाभिमुख झुटिळ मार्गों का अनुसरण करके 
सर्वत्र गमन करते हैं । 

५. हंस (आदित्य) दीप्त आकाश में अवस्थित रहते हैं । बसु 
(बायु) अन्तरिक्ष में अवस्थितिकरते हुँ, होता (वैदिकाम्नि) धैदौस्वल पर 
गाहुँपत्यादि रूप से अवस्थिति करते हें एवम्‌ अतिथिवत्‌ पूज्य होकर 
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गृह में (पाकादिसाधन रूप से) अवलि 
अह्य, यक्ष) मनुष्यों के मध्य में अवस्थान करते हें, वरणीय स्थान में 
अवस्थान करते हूँ, यज्ञस्थल में अवस्थान करते हें एवम्‌ अन्तरिक्ष-स्थल में 
अवस्थान करते हें थे जल में उत्पन्न हुए हें, रदिमयों में उतपनन हुए 
हे, सत्य में उत्पन्न हुए हें और पर्वतों में उत्पन्न हुए हैं । 


४१ सूक्त 

(दिवता इन्द्र और वरुण । ऋषि वामदेव । छन्द जिष्टुप्‌ ) 

१. हे इन हे वरुण, अमरहोता अग्नि की तरह कोन हवियुक्त 
स्तोम (स्तोत्र) तुम दोनों का अनुग्रह लाभ करेगा ? हे इन्द्र, हे वर्ण, 
वह स्तोम (प्रशंसा) हम लोगों के द्वारा अभिहित होकर एवम्‌ प्रशो- 
पेत और हविर्युकत होकर तुम दोनों के हुदयङ्कम हो । 

२. हे प्रसिद्ध इख्र भौर वदणदेव, जो मनुष्य हविलक्षण अन्नवात्‌ 
होकर संख्या के लिए तुम दोनों से बन्धुत्व करता हँ, यह मनुष्य पाप- 
नाझ करता हें, संग्राम में शत्रु का विनाश करता है और महती रक्षा- 
द्वारा प्रल्यात होता है । 

३. हे प्रसिद्ध इन्द्र और वर्ण, ठुम दोनों देव हम स्तोत्र करनेवाले 
मनुष्यों के लिए रमणीय घन देनेवाले होओ । यदि तुम दोनों परस्पर 
(यजमान के) सल्ला हो और सल्य-कर्म के लिए अभिषुत सोम-द्वारा 
अन्तवान्‌ और हृष्ट हो, तो धन देनेवाले होओ । 

४. हे उग्र इख और वरुण, तुम दोनों इस शत्रु के ऊपर 
दीप्त और अतिदाय तेजोविशिष्ट वक् प्रक्षेप करो । जो इशु हम 
लोगों के द्वारा दुर्दमनीय, अत्यन्त अदाता और हिसक है, उस शत्रु 
के विदध तुम दोनों अभिभवकर बल का प्रयोग करो ६ 

५, हे इन्द्र और वरुण, वृषभ जिस तरह से थेनु को प्रीत करता है, 
उसी तरह से तुम दोनों स्तुतियों के प्रीगयिता होओ । तृष्णादि का भक्षण 
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करके सहलधारा महती गौ जिस तरह से दुग्ध दोहन करती है, उसी 
तरह से स्तुतिरूपा धेनु हम लोगों को अभिलाषा का दोहन करे । 

६. हे इख और वरुण, तुम दोनों रात्रि में रक्षायुक्त होकर शत्रुओं 
की हिसा करने के लिए अवस्थान करो, जिससे हम लोग पुत्र, पोत्र 
और उर्वरा भूमि लाभ कर सकें एवम्‌ चिर कालपर्यन्त सूय को देख 
सकें अर्थात्‌ चिरजीवी हों तया सन्तानोत्पादन शक्ति प्राप्त कर सकें ॥ 

७. हे इन्द्र और वरुण, हम लोग घेनु-लाभ कौ अभिलाषा से तुम 
होगों के निकट प्राचीन रक्षा की प्रार्थना करते हैं । तुम दोनों क्षमता- 
श्ञाली, यन्युस्वरुप, शूर एवम्‌ अतिशय पूज्य हो । हम लोग तुम 
दोनों के निकट सुखदायक पिता को तरह सख्य और स्नेह की प्रार्थना 
करते हू । 

८. हे शोभन फल के देनेवाले देवहय, योद्धा जिस तरह से संग्राम 
की कामना करता है, उसी तरह से हम लोगों की रत्नाभिलापिणी 
स्तुतिया तुम दोनों की कामना करती हुई रक्षा-लाभ के लिए तुम दोनों 
के निकट गमन करती हें । वध्यादि-द्वारा झोभन करने के लिए जैसे 
गौएँ सोम के निकट रहती हे; वसे ही हमारी आन्तरिक स्तुतियाँ इन्त् 
और वरण के निकट गमन करती हैं । 

९, घन-लाभ के लिए जैसे सेवक घनियों के निकट गमन करते हैँ, 
उसी तरह हमारी स्तुतियाँ सम्पत्तिछाभ की इच्छा से इन्द्र और वरण 
के निकट गमन करें। भिक्षुक स्त्रियों की तरह अन्न को भिक्षा मांगते 
हुए इनर के निकट गमन करें । 

१०. हम लोग बिना प्रयत्न के अश्वसमूह, रय-समूह, पुष्टि एवम्‌ 
अविचल घन के स्वामी होंगे । वे दोनों देव गमन-शील हों एवम्‌ नूतन 
रक्षा के साथ हम लोगों के अभिमुख अस्व ओर धन नियुक्त करें ॥ 

११. हे महान्‌ इत्र और बरुण, तुम दोनों महान्‌, रक्षा के साय 
आगमन करो । जिस अन्नप्रापक युद्ध में शत्रुसेता के आयुध क्रीडा करते 
हें, उस युद्ध में हम लोग तुम दोनों के अनुग्रह से जय-छाभ कर सकें 
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४२ सूक्त 
(देवता १-६ ऋचाओं के पुरुङुत्स-तनय राजर्षि चसदस्यु । 
अवरिष्ट के इन्द्र और बरण। ऋषि बसदस्यु। छन्द त्रिष्ठुप |) 

१, हम क्षत्रिय-जात्युत्पन्न (अतिशय बलवान्‌) ओर सम्पूर्ण मनुष्यों 
के अधीश हेँ। हमारा राज्य दो प्रकार का है। सम्पूर्ण देवगण जसे 
हमारे हे, चैते ही सारी प्रजा भी हमारी ही हुँ। हम रूपवान्‌ और 
अन्तिकल्थ दरण हँ। देवगण हमारे पह की हेवा करते हँ। हम 
अनुष्प के भी राजा हूँ। 

२. हम राजा बरुण हे । देवगण हमारे लिए ही असुर-बिधातक 
श्रेष्ठ बल घारण करते हें। हम रूपवान्‌ और अन्तिकस्थ वरण हूं। 
देबणण हमारे यज्ञ की सेवा करते हें हम भनुष्य के भी राजा हैं। 

३. हम इख झर वरुण हैं। महत्ता के शारण विस्ती, हरघ- 
पाहा, पुष्पा, द्यावा-्यूषिषी हम ही हे। हम विद्वान्‌ हैं। हम सकाल 
भूतजात को प्रजापति की तरह प्रेरित करते हँ। हम द्यावा-पृबिवौ 
को घारण करते हैं। 

४. हमने ही सिञ्चमान भल का सेचन किया है, उदक या आदित्य 
के स्थानभूत धुलोक का. घारण किया है अथवा आकाश में आदित्य 
का धारण किया है । जल के निमित से हम अदिति-पुश्र ऋतावा (यश- 
बान्‌) हुए हैं। हमने व्याप्त आकाश को तीन प्रकार से प्रधित किया 
है अर्थात्‌ परमेश्वर ने हमारे लिए ही क्षिति आधि तीन लोकों को 
बताया हैँ । 

५. सुन्दर अए्डवाछि और संग्रामेच्छ्‌ नेता हमारा हौ अनुगमन करते 
हैं। वे सथ यूत होकर युद्ध के लिए संग्राम में हमारा ही आह्वान 
करते हैं । हम धनवान्‌ हल होकर युद्ध करते हैं। हम अभिभष करने- 
छाले बल से युक्त हुँ । हम संग्राम में धूलि उत्यित करते हैं। 

६. हमने उन सकल कार्यों को किया है। हम अप्रतिहत-दैवबछ 
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से युक्त है । कोई भौ हमारा निवारण नहीं कर सकला । जब सोमरस 
हमें हृष्ट करता है एवम्‌ उक्य-समूह हमें हृष्ट करता हे, तब अपार 
और उभय धावा-पृथिवी चलित हो जाती हे। 

७. है वरण, तुम्हारे कर्म को सकल भूतजात जानता हे । हे स्तोता, 
अरुण के लिए बोलो अर्थात्‌ वचण की स्तुति करों। हे इस, तुमने 
बैरियोँ का बभ किया है--यह तुम्हारी प्रसिद्धि हुँ । है इख, तुमने 
आच्छन्न सदियों को उन्मुक्त किया है। 

८, बुर्गेह के पुत्र पुरुकुत्स फे बम्दी होने पर इस वेश या पृथिवी 
कै पालपिता सप्तवि हुए थे। उन्होंने इश्त्र और वरुण के अनुग्रह से 

की स्त्री के लिए यज्ञ करके त्रसदस्यु को लाभ किया था। 
श्रसदस्यु इण्टर की तरह झत्र-विभाशक और अर्ददेव देवताओं के समीप 
में वर्तमान या देवताओं के धद्धंभूत इन्द्र की तरह थे। 

९. है इन्र और वरुण, ऋषि-द्वारा प्रेरित होने पर पुसकुत्स की 
पत्नी ने तुम दोनों को हव्य और स्तुति-द्वारा प्रसक्ष किया था? 
अनन्तर तुम दोनों ने उसे शत्रुनाशक अर्ढ देव राजा श्रसदस्यु को 
दात दिया था। 

१०. हम लोग तुम दोनों को स्तुति करके धन-द्वारा परितप्त 
होंगे । देवगण ह॒व्य-द्वारा तृप्त हौं और गौएँ तुणादि-द्वारा परितृप्त हों । 
हेइन और वरुण, तुम दोनों विश्व के हन्ता हो। तुम दोनों हम लोगों 
को सदा अहिँसित घन दान करो । 


४३ सूक्त 
(देवता अश्विदयय । ऋषि सुददोत्र के पुत्र पुरुमीह और अजमीह्न। 
स्व॒ विष्डप्‌ ) 
१. यज्ञाहे देवों के मध्य में कौन देव हसे सुनेंगे ? कौन दैव इस 
घन्दनशील स्तोत्र का सेवन करेंगे ? देवताओं के मध्य किस दैव कै 
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हृदय में हम इस प्रियतरा, द्योतमाना, ह्पयुक्‍्ता शोभन स्तुति को 
घुनाबे अर्थात्‌ अध्विह्य के अतिरिक्त स्तुति के स्वामी कौन देव होंगे ? 

३. कौन देवता हम लोगों को सुखी करेंगे ? कौन देवता हमारे 
यश में सबकी अपेक्षा अधिक आगमन करते हैं? देवों के मध्य में कोन 
देयता हम लोगों को सबकी अपेक्षा अघिक सुखी करते हैं? इस तरह 
उपर्युक्त गुणों से विशिष्ट अश्विय ही हैं। कौन रय वेगवान्‌ अइदयुक्त 
ओर शीघ्रगामी हैं, जिसका सूर्य की पुत्री ने सम्भजन किया था? 

३. रात्रि के व्यतीत होने पर इन्द्र जिस तरह से अपनी शक्ति 
प्रदर्शित करते हँ, हे गमनञझील अदिवद्ठय तुम दोनों भी उसी तरह 
से अभिषवण-काल में गमन करो । तुम दोनों ने चुलोक से आगमन 
किया है । तुम दोनों दिव्य और शोभन गति से विशिष्ट हो । तुम दोनों 
के कर्मों के मध्य में कौन कर्म सापेक्षा श्रेष्ठ हे? 

४. कौन स्तुति तुम दोनों के समान हो सकती है ? किस स्तुति- 
द्वारा आहूयमान होने पर तुम दोनों हमारे निकट आगमन करोगे? 
कौन तुम दोनों के महान्‌ क्रोष का सहन कर सकता हे? हे मधुर 
जल के सृष्टिकर्ता एवम्‌ बात्रु-विनादाक अद्वय, तुम दोनों हम लोगों 
को आश्रय-दान-द्वारा रक्षित करो॥ 

५. है अश्विय, तुम दोनों का रय चुलोक के चारों तरफ विस्तृत 
भाव से गमन करता है । वह समुद्र से तुम दोतों के अभिमुख गमन 
करता हुँ । तुम दोनों के लिए पके जौ के साथ सोमरस संयोजित हुआ 
है । हे मधुर जल के सृष्टिकर्ता, क्षत्रु-विनाशक अश्विद्वय, अध्वयुँगण 
मधुर दुग के साथ सोमरस को मिसित कर रहे हे। 

६- मेघ या उदक रस-द्वारा तुम दोनों के अश्वों का सेचन हुआ 
है । पक्षिसवृश्ञ अक्ष्वगण दीप्ति-द्वारा दीप्यमान होकर गमन करते हैं॥ 
जिस रबनद्वारा तुम दोनों सूर्या के पालयिता हुए थे, तुम दोनों का बहू 
श्षौप्नगामी रथ प्रसिद्ध है। 
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७- है अश्विद्वय, इस यज्ञ में तुम दोनों समान मनवाले अर्थात्‌ 
सदृश हो । हम स्तुति-द्वारा तुम दोनों को संयुक्त करते हें। वह शोभन 
स्तुति हम लोगों के लिए फलवती हो । हे रमणीय अन्नवाले अदिवद्वय, 
बुम दोनों स्तोता की रक्षा करो। हे नासत्यद्वय, हमारी अभिलाषा तुम 
दोनों के निकट जाने से पूर्ण होती हे । 


४४ सूक्त 
दिवता अश्विय । ऋषि पुरुमीह और अजमीह । छन्द त्रिष्डुप्‌) 

१. अश्विनीकुमारो, हम आज तुम्हारे विख्यात वेगवाले और 
गोसंगत या गोप्रद रथ का आह्वान करते हँ । वह रय सूर्या को घारण 
करता है। उसके निवासाधारभूत (बैठने की जगह का) काष्ठ बंधुर 
है । वह रथ स्तुतिवाहर, प्रभूत और घनवान्‌ है। 

२. हे आदित्य या द्युलोक के पुत्रस्थानीय अश्विनीकुमारों, तुम 
दोनों देवता हो । तुम दोनों कर्म-द्वारा प्रसिद्ध शोभा का सम्भोग करते 
हो । हुम दोनों के शरीर को सोमरस प्राप्त करता है। महान्‌ अर्व 
(या स्तुतियाँ) तुम दोनों के रथ का वहन करते हँ। 

३. कौन सोमदाता यजमान, आज, रक्षा के लिए, सोमपान के लिए, 
यज्ञ की पुति के लिए अथवा सम्भजन के लिए तुम दोनों की स्तुति 
करता है ? है अश्विय, कोन नमस्कार करनेवारा तुम दोनों को यज्ञ 
के प्रति आवर्तित करता है । 

४. हे नासत्यद्रय, तुम दोनों बहुविध हो। इस यज्ञ में हिरण्मय 
रघ-द्वारा तुम दोनों आओ । मधुर सोमरस का पान करो एवम्‌ परि- 
चर्या करनेवाले को अर्यात्‌ हमें रमणीय धन दान करो । 

५. शोभन आवर्तनवाले हिरण्मय रथ-दवारा तुम दोनों शुलोक या 
पृथिवी से हमारे अभिमुख आगमन करते हो। तुम दोनों की इच्चा 
करनेवाले दूसरे यजमान तुम “दोनों को नहीं रोक रखें; अतएव हमने 
पूर्व में ही स्तुति अपित की है। 
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६. हे दल्नइय, तुम लोग हम दोतों (प्ररमीज्ष ओर अजमीछ्क) 
को क्षीभ्न ही बहुपुत्नयुक्त प्रभूत घन वान करो। हे अश्चिढ्यय, पुरुमील्ल 
के ऋत्विकों ने तुम दोनों को स्तोम्र-द्वारा प्राप्त किया हे एवमू 
अजमीज्ल के ऋत्विकों की स्तुति भी उसी के साथ संगत हुई हे। 

७. झदिवद्वय, इस यज्ञ में तुम दोनों समान मनबाले हो अर्थात्‌ 
सदृश हो । हम जिस स्तुति-द्वारा तुम दोनों को संयुक्त करते हुँ, वह 
क्षोभन स्तुति हम लोगों के लिए फलवती हो। हे रमणीय अश्नवाले 
अदिवद्य, तुम दोनों स्तोता की रक्षा करो। हे नासत्यद्वय, हमारी 
अभिलाषा तुम दोनों के निकट जाने से पूर्ण होती है । 


४५ बूक्त 
( देवता अश्विद्वय । ऋषि वामदेव । छन्द त्रिष्टुप्‌ )) 

१. दीप्तिमान्‌ आदित्य उदित होते हें। हे अध्विद्यय, तुम 
दोनों का रथ घारों तरफ़ गमन करता हे । वह ययुतिमान्‌ आदित्य के 
साथ समुच्छ,त प्रदेश में मिल्लित होता है इस रय के ऊपरी भाग में 
नियुनीभूत त्रिविध (अक्षन, पान, खाब) अन्न है एवम्‌ सोमरसपूर्ण 
खर्मेसय पात्र चतुर्थ रूप में शोभा पाता हैं । 

२. उषा के आरम्भ-काल में तुम दोनों का जिविधान्नबान्‌, सोम- 
रसोपेत, अध्वमुक्त रय चारों तरफ़ व्याप्त अन्धकार को दूर करता 
हुआ और सूर्य की तरह दीप्त तेज को विस्तारित करता हुआ उन्मुख 
होकर गमन करता है । 

३. सोमपान करने योग्य मुख-द्वारा तुम दोनों सोमरस का पान 
करो । सोमरस के लाभ के लिए प्रिय रय की योजना करो एवम्‌ पजन 
मान के गृह में आगमन करो। गम्मा को सोम-ह्वारा प्रीत करो। 
तुम दोनो सोमपूर्ण चर्ममय पा घारण करो। 

४, तुम दोनों के पास शी गामो, साधुरययुक्त, ब्रोहरहित, हिरष्मय, 
(रमणीय) पक्षविशिष्ट, वहनक्षील, उषाकाक में जागरणकारी, जकप्रेरफ, 
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हृषंयुक्त, एवम्‌ सोमस्पर्शी अश्व हे, जिनके द्वारा तुम लोग हम लोगों 
के सक्यो में आगमन करते हो, जैसे मधुमक्षिका मधु के समीप गमन 
करतो हूँ 

५. जब कर्म करनेवाले अध्वर्युगण अभिमंत्रित जल से हस्त झोधत 
करते हुए, प्रस्तर-खण्ड-दारा मधुयुक्त सोम अभिषव करते हूँ, तब यज्ञ 
के साथनभूत सोमवान्‌ गार्हपत्यादि अग्नि एकत्र निवासकारी अबिवद्वय 
की अत्यह स्तुति करते है। 

६. समीप में निपतित होनेवाली रक्षिमयाँ दिवसन्द्वारा अन्धकार को 
च्यंस करती हुई सूर्य की तरह दीप्त तेज को विस्तारित करती हैं। 
सूर्य अव्वयोजना करके गमन करते ह । हे अदिवहय, तुम दोनों सोम- 
रस के साथ उनका अनुगमन करके समस्त पय प्रशापित करो । 

७. हे अश्विनीकुमारो, पञ्च करनेवाले हम तुम दोनों की स्तुति 
करते हुँ । तुम दोनों का सुन्दर अइवयुक्त, नित्य तरुण जो रथ हुँ एवम्‌ 
जिस रय-द्वारा तुम दोनों क्षण मात्र में लोकश्रय का परिश्रमण करते 
ही, उसी रय-द्वारा तुम दोनों हव्यं-युक्त, शीक्म अतिवाही एबम्‌ भोग 
प्रद यज्ञ में आगमन करो । 

४६ सूक्त 
(५ अनुवाक । देवता प्रथम ऋचा के वायु, अवशिष्ट के इन्द्र और 
बायु । ऋषि वामदेव । छन्द गायत्री |) 

१. हे वायु, स्वगे-प्रपक यश में तुम सर्वप्रपम अभिषुत सोमरस 
का पान करो; क्योंकि तुम पूर्वपा हो । 

२, हे वायु, तुम नियुद्दान्‌ हो और इन्द्र तुम्हारे सारथि हैं। तुम 
अपरिमित कामना को पूर्ण करने के छिए आगमन करो । तुम अभिषुत 
सोम का पान करो। 

३. हे इन्द्र और वायु, तुम दोनों को सहस्रसंस्यक अइव 
स्बरायुक्त होकर चोमपान के लिए ले आर्ये। 
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४. है इत्र और वायु, तुम दोनों हिरण्मय निवासाघार काष्ठ से 
युक्त द्युलोकस्पर्शी और शोभन यज्ञश्ाली रथ पर आरोहण करो। 

५, हे इख और वायु, तुम दोनों प्रभूत वलसम्पन्न रघ-द्वारा हब्य- 
बाता यजमान के निकट आगमन करो एवम्‌ उसी लिए इस यश में 
आगमन करो। 

६. है इन्द्र और वायु, यह सोम अभिषुत हुआ हुँ, हुम दोनों देवों 
के साय समान प्रीतियुक्त होकर हुब्यदाता यजमान को यज्ञश्ाला में 
उसका पान करो। 

७, हे इन्द्र और वायु, इस यज्ञ में तुम दोनों का आगमन हो। 
इस यज्ञ में तुम लोगों के सोमपान के लिए अश्व विमुक्त हों। 


४७सूक्त 
(देवता इन्द्र और वायु । ऋषि वामदेव । छन्द अनुष्टुप्‌) 

१. हे वायु, ब्रतचर्यादि के द्वारा दौप्त (पवित्र) होकर हम 
चुलोक जाने की अनिलापा से तुम्हारे लिए मधुर सोमरस का प्रथम भान 
यन करते हैं। हे वायुदेव, तुम स्पृहणीय हो । तुम अपने नियुद्‌ (अश्व) 
बाहन-द्वारा सोमपान के लिए आगमन करो। 

२. है वायु, तुम और इन्द्र इस गृहीत सोम के पानयोग्य हो, तुम 
दोनों ही सोम को प्राप्त करते हो; क्योंकि जल जिस तरह से गर्त की 
ओर गमन करता है, उसी तरह से सकल सोमरस तुम दोनों के अभि- 
मुख गमन करते हैं। 

३. हे वायु, तुम इन्र हो। तुम दोनों बल के स्वामी हो। तुम 
दोनों पराक़सज्ञाली और नियुवृगण से युक्त हो। तुम दोनों एक ही 
रथ पर आरोहण करके हम लोगों को आशय प्रदान करने के लिए और 
सोमपान करने के लिए यहाँ आओ । 

४. हे नेता तया यज्ञवाहक इन्द्र और वायु, तुम दोनों के पास जो 
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बहुतेरे छोगों-दारा स्पृहणीय मियुट्गण हैं; वे हमें दे दो। हुम तुम 
दोनों को हवि देनेवाले यजमान हैँ । 
४८ सुक्त 
(देवता वायु । ऋषि वामदेव |) 

१. हे वायु, शत्रुओं के प्रकम्पक राजा की तरह तुम पूर्व में ही 
सरे के द्वारा अपीत सोम का पान करो एवम्‌ स्तोताओं के धन का 
सम्पादन करो । हे वायु, तुम सोमपान के लिए आह्वादकर रय-हारा 
आगमन फरो । 

३. हे वायु तुम अभिशस्ति का निशोष नियोग करते हो। तुम 
नियुव्गण से युक्त हो और इन्द्र तुम्हारे सारथि हें। हे वायु, तुम 
सोमपान के लिए अज्लादकर रय-द्रारा आगमन करो। 

३- हे वायु, कृष्णवर्ण, वसुओं की धात्री, विश्वरूपा द्यावा-पृयिवी 
हुम्हारा अनुगमन करती हैं । हे वायु, तुम सोमपान के लिए आह्लावकर 
रघ-द्वारा आगमन करो । 

४, हे वायु, मन की तरह वेगवान्‌, परस्पर संयुक्त, नव-नेवति- 
संस्यक (९९) अइव तुम्हारा आनयन करते हुँ। हे वायु, तुम सोमपान 
के लिए आह्लादकर रयऱद्ारा आगमन फरो। 

५ हे वायु, तुम झतसंख्यक पोषणीय अइवों को रथ में योजित 
करो अथवा सहसतसंस्यक अश्वो को रय में योजित करो। उनसे युक्त 
होकर तुम्हारा रय बेगपूर्वक आये। 

४९ सूक्त 
(देवता इन्द्र और बृहस्पति । ऋषि वामदेव । छन्द गायत्री |) 

१ हे इख और बृहस्पति, तुम दोनों के सुंह में हुम इस प्रिय सोम- 
कूप हवि का प्रक्षेप करते हैं। हम तुम दोनों को उक्य (कस) भौर 
मदजनक सोमरस प्रदान करते हैँ। 

फा० ३४ 
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२. हे इख ओर बृहस्पति, तुम दोनों के मुँह में पान के लिए 
और हर्ष के लिए यह मनोहर सोम भली भांति से दिया जाता है। 

३- हे सोमपा इन्द्र और बृहस्पति, तुम दोनों सोमपान के लिए 
हमारे यज्ञन्गृह में आगमन करो। 

४. हे इन्द्र और बृहस्पति, तुम दोनों हमें शतसंल्यक गोमुक्त और 
सहस्तसंख्यक अश्वयुक्त घन दान करो। 

५, हे इन्र और बृहस्पति, सोम के अभिषुत होने पर हम स्तुति- 
द्वारा तुम दोनों का सोमपान के लिए आह्वान करते हैं । 

६. हे इन्र और बृहस्पति, तुम दोनों हृव्यदाता यजमान के गृहु में 
सोमपान करो और उसके गृह में निवास करके हृष्ट होओ। 


५० सूक्त 

(देवता १-६ ऋचाओं के बृहस्पति, १०-११ के इन्द्र और 

इहस्पति । ऋषि वामदेव । छन्द जगती और त्रिष्डुप्‌ |) 

१, येद या यज्ञ के पालयिता बृहस्पति देव ने बलपूर्वक पूथिवो की 
इसों विश्ञाओं को स्तम्भित किया था। वे शब्द-द्वारा तीतो स्थानों में 
वर्तमान हें । उन झाह्खादक जिह्वाविशिष्ट बृहस्पति देव को पुरातन, 
चुतिसान्‌ मेघावियों ने पुरोभाग में स्थापित किया है। 

३. हे प्रभूत प्रज्ञावानू बृहस्पति, जिनकी गति शनुओं को कॉपाने- 
बाली है, जो तुम्हें हृष्ट करते हैं और जो तुम्हारी स्तुति करते हें, 
उनके लिए तुम फलप्रद, वर््धनशीर भोर अहिसित होते हो एवम्‌ हुम 
उनके विस्तीर्ण यज्ञ की रक्षा करते हो। 

३. हे बृहस्पति, जो असपन्त हूरवर्ती स्वंनामक उत्कृष्ट स्थान है, 
उस स्थान से तुम्हारे अइव यज्ञ में आगमन करके निषण्ण होते हें। खात 
कूप के चारों तरफ़ से जैसे जलक्राव होता है, उसी तरह से तुम्हारे 
चारों तरफ स्तुतियों के साथ प्रस्तर-द्वारा अभिषुत सोम मधुर रस 
का सिञ्चन करता हूँ 
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४. मन्त्राभिमानी बृहस्पतिदेव जब महान्‌ आदित्य के निरतिशय 
आकाश में प्रथम जायमान हुए थे तब सप्त छन्दोमय मुज-विशिष्द 
होकर और बहुप्रकार से सम्भूत होकर तया शब्दयुक्त एवम्‌ गमनक्षोल 
तेजोविशिष्ट होकर उन्होंने अन्धकार का नाश किया था। 

५, बृहस्पति ने दीप्तियुक्त और स्तुतिश्ञाली अङ्गिरागण के साथ 
शब्द'द्वारा बल नामक असुर को विनष्ट किया या । उन्होंने शब्द करके 
भोगप्रदात्री और हव्यप्रेरिका गौओं को बाहर किया था। 

६. हम लोग इस प्रकार से पालक, सर्ववेवता स्वरूप और अभी- 
ष्टवर्षी बृहस्पति की यज्ञ-द्वारा, हथ्य-द्वारा और स्वुति-द्वारा, परिचर्या 
करेंगे। हे बृहस्पति, हम लोग जिससे सुपुत्रवान्‌, वीर्यशाली और घन 
के स्वामी हो सके। 

७, जो बृहस्पति (पुरोहित) को सुन्दर रूप से पोषण करता हू 
वम्‌ उन्हें प्रथम हष्यप्राही कहकर उनकी स्तुति करता हें और नमस्कार 
करता है, वह राजा अपने वीर्य-द्वारा शत्रुओं के बल को अभिभूत करके 
अवस्थित करता हूँ। 

८. जिस राजा के निकट ब्रह्मा (ब्रह्मणस्पति) प्रथम गमन करते 
है, बह सुतृप्त होकर अपने गृह में निवास करता हे। पृथिवी उसके किए 
सब काल में फल प्रसव करती है। प्रजागण स्वयम्‌ उसके निकट अवनत 
रहते हैं। 

९, जो राजा रक्षणकुशल और घनरहित ब्राह्मण या बृहस्पति को 
घन दान करता है, वह अप्रतिहत रूप से शत्रुओं ओर प्रजाओं का षन 
जीतता है एवम्‌ महान्‌ होता हँ । देवगण उसी की रक्षा करते हँ। 

१०. हे बृहस्पति, तुम ओर इन्द्र इस यश में हृष्ट होकर यजमानों 
को घन दाल करो। सर्वव्यापक सोम तुम दोनों के शरीर में प्रवेश करे। 
हुम दोनों हम छोगों को पुत्र-पौत्रादियुक्त घन दान करो। 

११. हे बृहस्पति अ.र इन्द, तुम दोतों हम लोगों को वद्धित करो। 
हम लोगों के प्रति तुम दोनों का अनुप्रह एक समय में ही प्रयुक्त हो। 


५३२ हिन्वी-पगवेद 


तुम दोनों हम लोगों के यज्ञ की रक्षा करो, हमारी स्तुति से जागरित होमो 
और स्तोताओं के शत्रुओं के साय युद्ध करो। 


तग भध्याय समाप्त । 


५१ सूक्त 
(अष्टम अध्याय । देवता उषा । ऋषि वामदेव । छन्द त्रिष्डुप |) 

१. हम लोगों के द्वारा स्तुति, सर्वप्रसिङ, अत्यन्त प्रभूत और 
कान्तिञञाली तेज पूर्व दिशा से अन्धकार के मध्य से उल्यित होता है। 
आदित्य-दुहिता और दीप्तिमती उषा यजमानों के गमन-कार्य में सच- 
मुच सामथ्यंयुक्ता हों । 

२. यज्ञन्खात के यूपकाष्ठ की तरह शोभमाना होकर विचित्रा उषा 
पं दसा को व्याप्त कर अवस्थिति करती हैं। वे बाघाजनक अन्य, 
कार के द्वार का उद्घाटन करके एवम्‌ दीप्त और पवित्र हो करके प्रका- 
शित होती हैं । 

३. आज तमोनिवारिका ओर धनवती उषा भोज्यबाता यजमान 
को सोमादि घन प्रदान करने के लिए उत्साहित करती हे अत्यन्त 
गाइ अन्धकार के मध्य में बनियों की तरह अवातृगण भप्रबुद्धभाव 
से, निहित हों । 

४. हे द्योतमान उषाओ, जिस रप-द्वारा तुम लोगों ने सप्तछन्दो- 
युक्त मुखवाले नवग्व और दशञग्व अङ्गिरा को घनशाली रूप से 
अदीप्त किया था, हे घनवती उषाओ, तुम छोगों का बही पुरातन अथवा 
नूतन रथ आज इस यज्ञ-गृह में बहु बार आगमन करे। 

५, हे चुतिमती उषाओ, तुम लोग निद्रित द्विपदों और चतुष्पदो 
को अर्थात्‌ मनुष्यों और गोओं आदि को अपने-अपने गमन आदि कार्यो 
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में प्रवोधित करके यश में गमनकारी अशवों के द्वारा भवनों का क्षण- 
मात्र सें परिश्रमण करो । 

६. जिन उषा के लिए ऋभुओं ने चमस आदि का निर्माण किया 
था, वे पुरातन उषा कहाँ हे ? दीप्त, नित्य नूतन, समान रूपविशिष्ट 
उपायें जब दीप्ति प्रकाश करती हैं तब वे विज्ञात नहीं होती हें अर्थात्‌ 
बे सब दिनों में एक रूप-सदुश् रहती हे, इसलिए ये पुरातन और 
थे नूतन उषा हे, इस तरह से वे पहचानी नहीं जा सकती हैं। 

७. यशकर्तागण जिन उषाओं का उक्यों-ड्वारा स्तुति करके एवम्‌ 
स्वोर और इस्त्रों-दारा उच्चारण करके शीघ्र धन-लाभ करते हे, वे 
ही कल्याणकारिणी उपायें पुरातन काल से ही अभिगमन करके घन 
दान करें । वे यश कै लिए उत्पन्न हुई हें और सत्य फल प्रदान 
करती हुँ 

८. एकरूप-विशिष्ट और समान विल्यात उषायें पूर्व दिशा में 
एक-मात्र अन्तरिक्ष देश से सर्वत्र विचरण करती हैं। द्युतिमती उषायें 
यज्ञ-गूह को प्रवेधित करके जलसुष्टिकारिणी रहिमियों की तरह स्तुत 
होती हैं। 

९. उपाये समान, एकरूपविश्षिष्ट, अपरिमित वर्णयुक्त, दीप्त, 
शुद्ध और कान्तिपूर्ण शरीर-द्वारा दौव्तियुक्‍्त हैं। वे अत्यन्त महान्‌ अन्ध- 
कार का गोपन करके विचरण करती हे। 

१०. हे चोतमान आदित्य कौ दुहिताओ, तुम हम लोगों को पुत 
पोत्राद से युक्त घन दान करो । हे देवियों, हम लोग सुख लाभ के लिए 
खुम छोगों को प्रतिबोधित करते हे, जिससे हम लोग पुत्र-पोत्रादि से 
युक्त धन के पति हो सके! 

११. हे द्योतमान आदित्य की दुहिताओ, हम लोग यश के प्रज्ञा- 
पक हूँ) तुम्हारे निकट हम छोग प्रार्थना करते हे, जिससे लोगों के 
अध्य में हम लोग कत्ति और अन्न के स्वामी हो सकं । लोक 
और चुतिमती पृथिवी बह यश्च धारण करें। 


प हिन्दीनयैद 


५२ सूक्त 
(देवता उपा । ऋषि वामदेव। छन्द गायत्री |) 

१. बह आदित्य-इुहिता उषा दुष्ट होती हे। बह स्तुत हे और 
प्राणियों की नेत्री है एवम्‌ सुन्दर फलों की उत्पादपित्री हे । वह भगिी- 
स्वकपा रात्रि के प्रयंवसातकांल में अन्धकार का विनाश करती हूँ। 

२. अवष की तरह मनोहरा, दीप्तिमती, रपिमयो की माता और 
यशबती उषा मरिद के साथ स्तूयमाना हो अर्यात्‌ अधिवद्धय से 
बन्धुत्व करे । 

३. तुम भशिषहय की बन्धु और रविमयों की माता हौ । है उपा, 
हुम धत को ईश्वरो हो। 

% हे सुनृता (सत्पवचन) उषा, हुम शत्रुओं को पृथक्‌ कर बो, 
हुम संशा दान करो । हम स्तुतियो-दारा हुम्हें प्रबोधित करते हें। 

५, ह्तुतियोग्प रकि दुष्ट होती हैं। उषा ने जगत्‌ को बर्षा 
की वारा की तरह महान्‌ तेज से परिपूर्ण किया है । 

६. हे कान्तिमती उषा, तुम जगत्‌ को तेज-द्वारा परिपूर्ण करो, 
तेमन्द्ारा भ्रश्यकार को हूर करो उसके अनन्तर नियमानुसार हृवि- 
क्षण भन्न की रक्षा करो। 

७. हे उषा, तुम दौप्त तेखोयुक्त होकर रदिम-दरारा दुलो 
को एवम्‌ बविस्तीणं और प्रिय अन्तरिक्ष को व्याप्त करो) 


५३ सूक्त 
(देवता सविता। ऋषि वामदेव । छन्द जगती और साबित्री |) 
१. हम लोप अदुर (बलबाम्‌) और बुद्विमान्‌ प्रेरक सविता देव 
के उस वरणीय एवम्‌ पूज्य घन की प्रार्यना करते हें, जिसे वे यज- 
मान हव्यदाता को स्वैच्छापूर्वक देते हुँ । महान्‌ सविता हुम लोगों को 
वह घन सब दिनों में दें । 
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४. दुलोक एवम्‌ समस्त लोक के धारक, प्रजाओ को प्रकाश, 
थुष्टि, आदि के द्वारा पालन करनेवाले कवि सविता देव हिरण्मय कवच 
परिधान करते हुँ। विचक्षण सविता प्रह्यात होकर भी जगत्‌ को 
तेज-द्वारा परिपूर्ण करते हूँ और स्तुतियोग्य प्रभूत सुख उत्पादन 
करते हैं। 

३. सवितादेव तेजद्वारा छुलोक और पृथिवीलोक को _परि- 
पूर्ण करते हूँ एवम्‌ अपने कार्य की प्रशंसा करते हैं। वे प्रतिदिन जगत्‌ 
को अपने-अपने कार्य में स्थापन करते हैं और प्रेरण करते हें। वे 
सूजनकार्य के लिए बाहू को प्रसारित करते हैं। 

४. सवितादेव अहिसित होकर भुवनौं को प्रदीप्त करते हुँ और 
व्रतो की रक्षा करते हें। ये भुवनस्य प्रजाओं कै लिए बाहु प्रसारण 
करते हे। धृतव्रत सवितादेव महान्‌ जगत्‌ के ईश्वर हूँ। 

५, सबितादैव महिमा-द्वारा परिभवे करते हुए मत्तरिक्षत्रय 
(वायु, विद्युत और वरण नामक लौकात्रमै अति के भेद हे) कोः 
ध्याप्त करते हें। वे छोकत्रय कौ ध्याप्तै करते हुँ। थे दौप्तिमार्नू 
अग्नि, वायु और आदित्य कौ व्यापत करते हैं। वै तीन चुलोक (इच, 
प्रजापति और सत्य नामक लोकत्रय) कौ ब्याप्त करते हैँ। वे तीन 
पृथिवियों को व्याप्त करते हें। बे तीन श्रतों-(प्रीष्स, वर्षा रोर हिम) 
द्वारा हम लोगों का अनुप्रहपूर्वक पालन करें। 

६. जिनके पा प्रभूत घन हूँ, जो कर्मों का प्रसव करते हैँ, जो 
सबके लिए गन्तब्य है एवम्‌ जो स्थावर और जंगम दौतों को यग में 
रखते हैं, थे सवितादैव हम लोगों के पापक्षय के लिए हम लोगों को 
लोकत्रयल्यित सुख दान करें। 

७. सवितादेव ऋतुओं के साथ आगमने करें । हम लोगो के गृहु 
को वद्धित करें । हम लोगों को पुत्र-पौत्रादि युक्त अन्न दान करें। 
चे दिन और रात्रि दोनों में हम लोगों के प्रति प्रीत हों । वे हम छोगों 
को अप॒त्यपुक्त घन दान करें। 


पद्‌ हदी 


५४ सूक्त 
(देवता सविता ऋषि वामदेव । छन्द सावित्री और त्रिप्टुप्‌ ) 

१. सबितावेव प्रभूत हए हैं । हम शौध्र ही उनकी, यन्दना करेंगे । 
बे इस समय और तृतीय सबन में होताओं-द्ररा सतुत हों । जो मानों 
को रत्न दान करते हुँ, वे सबितादेव हम छोगों को इस यज्ञ में श्रेष्ठ 
चेन दान करें? 

२. तुम पहले यतञाहदेवों के लिए अमरत्व के साधनभूत सोम के 
उत्कृष्टतम भाग को उत्पन्न करो । हे सविता, उसके अनन्तर तुम हव्य- 
दाता को प्रकाशित करो एवम्‌ पिता, पुत्र और पौत्रादि कम से 
मनुष्यों को जीवन दान करो। 

३. हे सवितादेव, अज्ञानतावश अथवा वुर्ब वा बलशाली छोगों 
के प्रमादवश अथवा ऐश्वर्य के गर्दे से या परिजन के गर्व से तुम्हारे 
प्रति अथवा देव या मनुष्यो के प्रति हमने भो अपराध किया है, इस 
यज्ञ में तुम हमें उससे निष्पाप करो। 

४. सवितादेव का वह कर्म हिसायोग्य नहीं है; क्योंकि वे वसव 
भुवन धारण करते हें। वे सुन्दर अंगुलिविशिष्ट होकर पूवी को 
स्तीर्ण होने के लिए प्रेरित करते हँ एवम्‌ चुलोक को भी विस्तीर्ण 
होने के लिए प्रेरित करते हें। सवितादेव का यह कर्म सचमुच 
अबध्य है । 

५, हे सविता, परमँश्वर्यवान्‌ इन्द्र हम छोगों के मध्य में पूजनीय 
हैं। तुम हम लोगों को महान्‌ पर्वतो की अपेक्षा भी उन्नत करो । इन 
सम्पूर्ण यजभानों को गुहविशिष्ट निवास (ग्राम, नगर आदि) प्रदान 
करो। वे सब गमनकाल में जिससे तुम्हारे द्वारा नियत हों जोर 
तुम्हारी आज्ञा के अनुसार अवस्थिति करें। 

६. हे सविता, जो यजमान तुम्हारे उदेश से प्रतिदिन तौन बार 
सौभाग्यजनक सोम का अभिषव करता है, इन्द्र, द्यावा-पृथिवी, 
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ज्ञलविशिष्ट सिन्धु, देवता और आदित्यों के साथ अदिति, उस यज- 
मान को और हमें सुख दान करें । 


५५ सूक्त 
(देवता विश्वदेवगण । ऋषि वामदेव । छन्द गायत्री और त्रिष्टुप।) 

१. हे बचुओ, तुम लोगों के मध्य में कौन त्राणकर्ता है? कौन 
हुं का निवारक है ? हे अखण्डनीया दावा-पृथिवी हम लोगों की रक्षा 
करो । है वरण, हे मित्र, तुम दोनों अभिभवकर मनुष्यों से हम लोगों 
की रक्षा करो। हेदेवो, यज्ञ में, तुम लोगों के मध्य में कोच देव घन 
दान करता हूं? 

२- जो देव स्तोताओं को पुरातन स्थान प्रदान करते हँ, जो दुःखों 
के अमिथयिता हँ, जो अमूढ़ हें और जो अन्धकार का विनाश करते 
हैं, वही देव विधाता (सम्पूर्ण फल के कर्ता) हैं और नित्य अभीष्टफल 
प्रदान करते हें। वे सत्यकर्मविशिष्ट और वर्शनीय होकर ज्ञोभा पाते 
हे 

३. सबके हारा गन्तव्य देवमाता अदिति, सिन्धु और स्वस्ति 
(सुख से निवास करनेवाली) देवी की हम सन्‍्त्र-द्वारा सखिता के 
लिए स्तुति करते हँ, जिससे च्चावा-पृथिबी हम लोगों को विज्ले रूप 
से पालन करें, उसी के लिए स्तुति करते हें। उषा और अहोरात्रा 
भिमाती देव हम लोगों के अभिमत का सम्पादन करें । 

४ अर्यमा और वरुणदे ने यज्ञमार्ग ज्ञापित कर दिया है। ह॒वि- 
लक्षण अन्न के पति अग्नि ने सुखकर मार्ग दिखा दिया है। इन्द्र और 
विष्णु सुन्दर रूप से स्तुत होकर हम लोगों को पुत्र-पौत्रावि युक्त और 
बलयुक्त रमणीय सुख दान करें। 

५. इन्द्र के सखा पर्वत, मरुद्गण तथा भगदेव से हम रक्षा की 
याञ्चा करते हैं। स्वामी वरुणदेव जन-सम्बन्धियो के पाप से हमारी 
रक्षा करें और मित्रदेव मित्रभाव से हम लोगों की रक्षा करें। 


५३८ हिन्वे 


६ हे छावा-पृविबीरूप देवीय, जसे घनाभिलापी व्यक्ति समु 
कष मध्य में जाने के लिए समुद्र की स्तुति करता हुँ, उसी तरह हम भी 
झमिलवित कार्यलाम के लिए अहिवुध््य नामक देवता फे साय तुम 
दोनों की स्तुति करते हैं। वे देवगण दीप्त ध्वनियुक्त नदियों को अपा- 
बुत करें। 

७. देवमाता झबिति देवी अस्म देवों के साय हुम लोगों का पालन 
करें। भाता इन्द्र अप्रमल होकर हम छोगों का पालन करें । मित्र, 
बण और अग्हि के सोमादिकूप समुच्छित अन्न की हम छोग हिसा नहीं 
कर सकते हे; किन्तु अनुष्ठानों के द्वारा संबद्धित कर सकते हैं। , 

८. अग्नि घन के ईश्वर हैं और महान्‌ सौभाग्य के ईइवर हे; अतः 
एव वे हम छोगों शो भन और सौभाग्य प्रदान करें। 

९, हे धनवती, हे प्रिय सत्यकप बच्चन कौ अभिमानितौ और है 
कती उषा, हम लोगों.को तुम बहुत रमणीय घन दान करो। 

१०. जिश धन के साथ सविता, भंग, बरुण, मित्र, अर्यमा और 
इसर आगमन करते हे, उस धन को वे सब हमें दें। 


५६ घूक्त 
(वता द्ावा-प्रथित्री । ऋषि षामदेन । छन्द गायत्री और ब्रिष्डुप्‌ ) 

१, महती और ओेष्ठा द्याषा-पृथिषौ इस यक्ष में दीप्तिकर मन्त्र 
और सोमादि से पुक्त होकर दौप्तिविधिष्ठ हों। लिस किए कि सेच 
कारी पत्म विस्तीर्ण और महतौ चाजा-पूथिषौ को स्थापित रतै हुए 
प्घमान और गमनशीब मदतो के साथ स्त्र शब्द करते हैं। 

२, यजनयोग्य, अहिसक, अभीष्टवर्षी, सत्यशील, द्रौहरहित, दैवौँ 
के उत्पादक और यों के नर्वाह चयवा-पूथिवी कृप दवीय यष्ट्थ्य 
देवों के साथ दीष्तिकर मन्रो या हविलंक्षण अभो से युक्त हौं । 

३, जिन्होंने इस द्यावा-पुषिबी को उत्पञ्न किया हे; जिन वीमा 
ने विल्तोणें, अविचला सुरूपा और आधाररहिता छावा-पूथिणरी को 
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सम्पप्रूप से कुदाल कर्म-द्वारा परिचालित किया है, वे ही भुवनों के 
मध्य में शोमनकर्मा हें। 

४. है द्ावा-पृथिवी, तुम बोनों हम लोगों के लिए अझ दान की 
अभिल्लाषिणी और परस्पर सङ्भता हो। विस्तीर्णा, व्याप्ता एवस्‌ 
दागयोगया होकर तुम दोनों हमें पत्नीयुक्त महान्‌ गृह दो एबम्‌ हम लोगों 
फो रक्षा करो। हम लोग कर्मबल-द्वारा रय और दास लाभ करें। 

५, हे चुतिमती दयावा-पृषिषी, हम खोग हुम दोनों के उद्देश से महात्‌ 
स्तोत्र का सम्पादन करेगे । तुम दोनों विशुद्ध हो । हुम लोग प्रशंसा 
करने के लिए तुम्हारे निकट गमन करते हुँ । 

६, है देवियो, तुम दोनों अपनी मूर्तियों और बल-ढारा परस्पर प्रत्येक 
को शोषित करके शोभमाना होओ एवम्‌ सबंदा यज्ञ वहन करो। 

७, है महती चावा-यूचिवी, तुम दोनों मित्रभूत स्तोतः के अभिमत का 
साधन करो एवम्‌ अन्न को विभक्त और पूर्ण करके यज्ञ के चदुरिकु 
उपविष्ट होओ ॥ 


५७ सूक्त 
(देवता प्रथम तीन ध्टचाओं के क्षेत्रपति, चतुर्थ के शुन, पञ्चम और 
अष्टस के शुनासीर तथा पष्ठ और सप्तम की सीता। ऋषि 
वामदेव । छन्द उष्णिक्‌, असुष्डुप और त्रिष्टुप्‌ |) 

१. हम यजमान बन्धुसवूश क्षेत्रपति देव के साय क्षेत्र जय करेंगे। वे 
हम छोगों की गौओं ओर प्रों को पुष्टि प्रदान कारें । वे देव हुम 
लोगों को उक्त प्रकार से दातत्य धस देकर सुखी करें । 

२. हे क्षेत्रपति, घेनु जिस तरह से दुर्घदान करती है, उसी तरह 
है तुम मधुसावी, सुपवित्र, घृततुल्य और माधुर्ययुक्त प्रभूत ज दान 
करो । यज्ञ के या उदए्‌ के स्वामी हम लोगों को सुखी करें । 

३. ब्रीहि और प्रिपंगु आदि ओषबियाँ हम लोगों के लिए 
मधुयुक्त हों। तीनों चुलोक, जलसमूह और अन्तरिक्ष हम लोगों 


५४० हिन्दीन्त्रग्वेद 


के लिए मुकत हो । क्षेत्रपति हम लोगों के लिए मधुयुकद हों। हम 
रोग शत्रुओं-्रारा अहिलित होकर उसका अनुसरण करें । 

४. बलीवर्दयण सुख का वहन करें। मनुष्यगण सुखपूर्वक कृषि- 
कार्य करें । लाङ्गल युलपूर्वक कर्षण करे । प्रप्रहसमूह सुलपूर्षक 
बद्ध हों । प्रतोद सुख प्रेरण करें । 

५. हे शुन, हे सीर, तुम दोनों हमारी इस स्तुति का सेवन करो । 
हुम दोनों ने चुलोक में जिस जल को सृष्ट किया है, उसी के हारा 
इस पृथिवी को सिक्त करो । 

६. हे सौभाग्यवती सीता, तुम अभिमुखो होओ । हम 
हारी स्तुति करते हैं। तुम हम छोगों को सुन्दर घन प्रदान करों 
ओर सुन्दर फल डो । इसी से हम तुम्हारी वन्दना करते हुँ । 

७, इुन्रदेव सीताघार काष्ठ को प्रहण करें । पूषा उस सीता को 
नियमित करें। वे उदकवती दो संवत्सर के उत्तर संवत्सर में सस्य 
दोहन करें । 

८. फाल (भूमिविदारक काष्ठ) सुल-पूर्वक भूमिकर्षण करे । 
रक्षकगण बलीवर्दो के साय अभिगमन करें । पर्जन्य मधुर जलन्ारा 
पुथिवी को सिक्त करें । हे शुन, सौर (इन््-वायु या वायु-आबित्य)) 
हम लोगों को सुख प्रदान करो । 


५८ सूक्त 
(दिवता अग्न, सूर्य, जल, गो अथवा घृत | ऋषि वामदेव । छन्द 
जगती और त्रिष्दुप्‌ ) 

१. समुद्र (अग्नि, अन्तरिक्ष, आदित्य अयवा गौओं के ऊष/अदेश) 
से सघुमान्‌ ऊमि उद्भूत होती हे। मनुष्य किरण-द्वारा अमुतत्व प्राप्त 
करते हूँ । घृत का जो गोपनीय नाम हे, वह देवों की जिह्वा और 
अमृत की नामि हे । 
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२- हम यजमान धुत की प्रशंसा करते हैं। इस यज्ञ में 
समस्कार-दारा उसे धारण फरते हैं। परिवृद्ध देय इस स्तव का अवण 
कुरें। येदचतुष्टय रूप श्डङ्कविशिष्ट गौरवर्ण देव इस जगत्‌ का निर्वाह 
कले हुँ। 

३. इस यज्ञात्मरक अग्नि के चार श्वृद्ध हैं अर्यात्‌ शङ्कस्यानोय 
घार देव हैं। इसे सवनस्वरूप तीन पाद हे । ब्रह्मोदन एवम्‌ 
अ्रबग्प-स्वरूप दो मस्तक हैं । छन्दःस्वरूप सात हाय हें । ये अभीष्टवर्षी 
हैं। ये मंत्र, कल्प एवम्‌ ब्राह्मण-द्वारा तीन प्रकार से बढ़ हें। 
ये अत्यन्त शाब्द करते हें। वे महान्‌ देव मत्यों के मध्य में 
प्रवेश करते हुँ । 

४. प्राणियों ने गोओं के मध्य में तीन प्रकार फे दीप्त पदायों 
(क्षीर, दधि और घृत) को छिपाकर रखा था। देवों ने 
उन्हें प्राप्त किया था। इन्द्र ने एक क्षीर को उत्पन्न किया 
था। सूर्ये ने भी एक को उत्पन्न किया था । देवों ने कान्तिमान्‌ अग्नि 
या गमनशील वायु को निकट से अन्न-द्ारा और एक पदार्थ घृत को 
निष्पक्ष किया था । 

५. अपरिमित गतिविशिष्ट यह जल हूदयङ्कम अन्तरिक्ष से अघो- 
देक्ष में निपतित होता है । प्रतिबन्धकारी शत्रु उसे नहीं देख सकता 
हुँ । उस सकल घृतधारा को हम देख सकते हें । इसके मध्य में 
अम्ति को भी देख सकते हें । 

६. घृत की घारा प्रीतिप्रद नदी की तरह क्षरित होती है । यह 
सकल जल हृदयमध्यगत चित्त के द्वारा पूत होता है । घृत की ऊमि 
प्रवाहित होती है । जैसे व्याधा के निकट से मुग पलायित होता है । 

७. नदी का जल जैसे निम्नदेश की तरफु ज्ञीक्ष गमन करता है, 
वेते ही वायु की तरह वेंगशालिनी होकर महती घृत-घारा द्रुत वेग से 
गमन करती है । यह घृत-राशि परिधि भेद करके ऊभि-द्वारा वदित 
होती है, जैसे गर्बवान्‌ अश्व भमन करता है । 


५४३ होने 


८. कस्याणी और हास्यवदना स्त्री जैसे एकचित्त होकर पति के 
अति आसक्त होती है, उसी तरह घृतघारा अग्नि के प्रति गमन करती 
है वह सम्पू से दीप्तिप्रद होकर सर्वत्र ब्याप्त होती है । जातवेदा 
प्रीत होकर इस सकळ धारा की कामना करते हैं । 

९, कन्या (अनूढा बालिका) जिस तरह से पति के निकट जाने के 
छिए वेश-बिन्यास करती है, हम देखते हँ, यह सकल घृतघारा उसी 
तरह से करती है। जिस स्थल में सोम अभिषुत होता है अयवा जिसके 
स्थल में यज्ञ विस्तीर्ण होता है, उसी को सक्षय कर वह घारा गमन 
करती है । 

१०. हे हमारे ऋत्विको, गौओं के निकट गमन करो, उनकी 
लोभन स्तुति करो । हम यजमानों के लिए बह स्तुति योग्य धन धारण 
कुर । हमारे इस यज्ञ को देवों के निकट ले जायें। घृत की धारा मधुर 
आव से गमन करती हे । 

११. बुम्हारा तेज समुह के मध्य में बड़वारिनि रूप से, अन्तरिक्ष के 
मध्य में सूर्यमण्डल रूप से हृदय-मध्य में वेश्वानर रूप से, अन्न में आहार 
रूप से, जलसमूह में विद्युत रूप से और संग्राम में शोर्यास्नि रूप से 
जल्पित है । समस्त भूतजात उसके भधिभित हैं । उसमें जो घृत 
रूप रस स्थापित हुआ हँ, उस मधुर रस को हुम प्राप्त करते हुँ। 

चतुर्थ मण्डल समाप्त | 


१ युक्त 
(३ अष्टक। ५ मंडल। ८ अध्याय। ६ अनुवाक । 
देवता अग्नि। ऋषि अत्रिवंशीय बुध 
और गविष्ठिर । छन्द त्रिष्डुप्‌ ) 
१, घेनु की तरह आगमनकारिणी उषा के उपस्थित होने पर 
अग्नि अध्ययुओं के काध्ठ-द्वारा अबुद्ध होते हे । उनका विक्षासमृह 
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महान्‌ है एवम्‌ शाखा-विस्तारकारी वृक्ष की तरह वह यन्तरिक्षाभिमुख 
प्रसृत होता हूँ । 

३, होता अग्नि देवों के यजन के लिए प्रबुद्ध होते हें । अग्नि 
प्रातःकाल में प्रसन्न मन से ऊद्वाभिमुख उत्यित होते हँ । समि 
ग्नि का दीप्तिमान्‌ बल दृष्ट होता है । इस तरह के महान्‌ देव 
झन्बकार से मुक्त होते हे। 

३, जब अग्नि सद्भात्मक जगत्‌ के रज्जुरूप अन्धकार को प्रहण 
करतेहे, तब वे प्रदीप्त हो करके दीप्त रश्मि-द्वारा जगत्‌ को प्रकाशित 
करते हूँ । इसके अनन्तर वे प्रवृद्धा और अन्नाभिलाषिणी घृत-धारा 
के साय युक्त होते हे एवम्‌ उन्नत होकर ऊपरी भाग में विस्तृत उत 
घृतषारा को जुहु-द्वारा पीते हें । 

४. प्राणियों का चक्षु जिस तरह से सूर्य के अभिमुख सञ्चरण 
करता है, उसी तरह से यजसानों का मानस अग्नि के अभिमुख 
सञ्चरण करता हुँ। जब विरूपा धावा-पुथिवी उषा के साथ अग्नि को 
उत्पन्न करती हुँ, तब प्रकृष्ट वर्ण (श्वेत) से युक्त होकर धाजी स्वरूप 
अग्नि म्रातःकाछ में उत्पन्न होते हें । 

५, उत्पावनीय अग्नि उदय काल में प्राढुर्भूत होते हें और दीप्ति- 
युक्त होकर बन्धुभूत बनसमूह में स्थापित होते हें। इसके धनन्तर वे 
रमणीय सात ज्वाला (शिखा) धारण करके होता और यागयोग्य होकर 
प्रत्येक गृह में उपवेशन करते हैं । 

६. होता और यष्टव्य हो करके अग्नि माता पूथिवी की भोव में 
आज्य आदि से सुगन्धयुक्त वेदीरूप स्थान पर उपविष्ट होते हें । वे 
पुत्र, कवि, बहुस्थान-विशिष्ट यज्ञवान्‌ और सबके घारक हें ॥ यजमार्तो 
के मध्य में समिद्ध होकर रहते हें। 

७, जो द्यावा-पुथिबी को उदकन्द्रारा विस्तारित करते हें, उन मेधावी, 
अज्ञफलसाधक और होता अस्नि की सतुति-द्वारा यजमानगण शीघ्र 
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स्तुति करते हैं। यजमानगण अन्नवान्‌ अग्नि की, घुतन्दारा, नित्य 
परिचर्या करते हँ। 

८. संमार्जनीय अग्नि अपने स्थान में पूजित होते हैँ । वेदान्त 
(प्रशान्त) मना हैं। कविगण उनकी स्तुति करते हैं वे हम लोगों 
के लिए अतिथि की तरह पूज्य और सुखकर है । उनकी अपरिमित 
श्ल हैं। वे अभौष्टवर्षी और प्रसिद्ध बलशाली हैँ । हे अगिन, 
बुम अपने से अतिरिक्त अन्य सब लोगों को बल-द्वारा परिभूत 
करते हो । 

९. हे अग्नि, तुम यज्ञ को प्राप्त कर जिसके निकट चास्तम रूप से 
आबिर्भूत होते हो, उसके निकट से तुम घरही दूसरों को अतिक्रान्त 
करके गमन करते हो। तुर स्तुतियोग्य, दीप्तिकर एवम्‌ विशिष्ट 
दीप्तिमान्‌ हो। तुम प्राणियों के प्रिय ओर मनुष्यों के अतिथि 
(पूज्य) हो । 

१०, है युवतम अग्नि, मनुष्यगण निकट से और दूर से तुम्हारी 
पूजा करते हूँ। जो तुम्हारी अधिक स्तुति करता हुँ, तुम उसी की 
स्तुति प्रहण करते हो । हे अग्नि, तुम्हारे द्वारा प्रदत्त सुख बृहत्‌, 
महान्‌ और स्तुतियोग्य हे । 

११. हे दीप्तिमान्‌ अग्नि, तुम आज दीप्तिमान्‌ और समीचीन 
प्रान्तयुक्त रथ पर देवों के साथ आरोहण करो । तुम्हें पय अवगत है। 
प्रभूत अन्तरिक्ष प्रदेश से होकर तुम वेवों को हव्य भक्षण के लिए इस 
स्यान में छे आते हो । 

१२. हम अभ्रिवंी लोग मेषावी, पवित्र, अभौष्टवर्षी और युवा 
अग्नि के उदेश से वस्वनायोग्य स्तोत्र का उच्चारण करते हैं। 
गविष्ठिर ऋषि आकाश में दीप्यतान, विस्तीर्ण गतिविशिष्ठ, 
आवित्य के अग्नि के उद्देश से नमस्कारयुस्त स्तोत्र का उच्चारण 
करते हैं । 
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२ दकत 

(देवता अग्नि। ऋषि अत्निपुत्र कुमार अथवा जरपुत्र वश 

अथवा दोनों । छन्द शकरी और त्रिप्टुप्‌।) 

१. कुमार को उत्पक्ष करनेवाली यौवनवती माता ने भागे मे 
सञ्चरण करनेवाले कुमार को रयचक्र-ठारा निहत देखकर गुहामध्य में 
धारण फिया उसके जनक को नहों दिया । लोग उसे हसित रूप में नहीं 
इल सके; किन्तु अरणिस्थान में स्थापित होने पर उसे फिर देख सके । 

२. (उत्पादनात होने के कारण यहाँ कुमार शब्द से अग्नि का 
व्यवहार हूँ) हे युवती, तुम पि्ञाची होकर किस कुमार को धारण 
करती हो ? पूजनीय अरणि ने इसे उत्पन्न किया है । अनेक संवत्सर- 
पर्यन्त अरणि-सम्बन्धी गर्भे बद्धित हुआ था। इसके अनन्तर माता 
अरणि ने जिस पुत्र को उत्पन्न किया था, उसे हमने देखा था । 

३- हमने समीपवर्ती प्रवेश से हिरण्यदन्त (हिरण्य सदृश ज्वाला- 
युक्त), प्रदीष्त वर्ण और आयुवस्थानीय ज्वाला निर्माण करनेवाले 
अग्नि को देखा था । हम (वृश्च) ने उन्ह स्वतोस्याप्त और अविनाशी 
स्तोत्र प्रदान किया है । जो इन्र (परमँश्वर्ययुक्त अग्नि) को नहीं 
आनते हें और जो उनकी स्तुति नहीं करते ह, वे हारा क्या कर लेंगे ? 

४. हम (बृ) ने गोसमूह की तरह क्षेत्र में निगूकुभाव से सञ्चरण: 
करनेवाले एवम्‌ अनेक प्रकार से स्वयम्‌ शोभमान अग्नि को देखा है। 
पिज्ञाचो के आक्रमण-कालवाली निर्वीयं ज्वाळा को वे ग्रहण नहीं करते 
हें। अग्नि पुनर्वार प्रादुर्भूत होते हे एयम्‌ उनकी वृद्धा ज्वाला युवती 
होती हूँ । 

५. कोन हमारे राष्ट्र को गोमओं के साथ नियुक्त करता हे? 
तके क्वाथ क्या रक्षक नहीं था? जो हमारे राष्ट्रसमूह पर आक्रमण 
करता है, वह विनष्ट हो। अग्नि हम रोगों कौ अभिलाषा को जानते 
हैं, बे हम लोगों के पशुओं के निकट गमन करते हूँ। 

फा० ३५ 
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६. प्राणियों के स्वामी और लोगों के आवासभूत अग्नि को शत्रुगण 
मतय के मध्य नें घियाकर रखते हैं। अत्रियोत्रोत्पक्न बुश का स्तोत्र 
उन्हें मुक्त करे । निन्दक लोग निन्दनीय हों । 

७. हे आन, तुमने अत्यन्त बढ़ शुनःशेप वषि फो सह यूप से 
मुक्त किया था; क्योंकि उन्होने तुम्हारा स्तय किया था । हे होता 
और विद्वान्‌ अग्नि, तुम इस वेदी पर उपवेशन करो । इस तरह हम 
लोगों को सकल पाश से मुक्त करो । 

८. हे अग्नि, तुम जब कद होते हो तब हमारे निकट से 
अपगत होते हो । देवं के वतपालक इच ने हमसे यह कहा था। वे 
बिन्‌ है; उरे दुहे देखा हे। हे अग्नि, उतके द्वारा अनुक्षिष्द 
होफर हम तुम्हारे निकट आगमन करते हैं । 

९. अग्नि महान्‌ तेज-द्वारा विशेष रीति से दीप्त होते हैं । वे 
अपनी महिमा के बल से सकल पदार्थों को प्रकट (प्रकाशित) करते 
हैं । अग्निदेव प्रबुद्ध होकर दुश्तजनक आसुरी माया को परामूत 
करते हैं। राक्षसों को विष्ट करने के छिए वे शङ्ख (ज्वाला) को 
तौक्ण करते हैं । 

१०. अग्नि की शब्द करनेवाली ज्वाला तीक्ष्ण आयुध की तरह 
राक्षसो को विनष्ट करने के लिए द्युलोक में प्रादुर्भूत होती है । 
हर्ष के उत्पन्न होने पर अग्मि का कोष या दीव्तिसमूह राकसों को पीड़ा 
देता है । बाधा देनेवालौ आसुरी सेना उस बाबा नहीं दे सकती । 

११. हे बहुमाव-आप्त अग्नि, हम तुम्हारे स्तोता हैं। धीर और 
कर्मकुशल व्यक्ति जिस तरह से रथ निर्माण करता है, उसी तरह से 
हम व्हारे लिए इस स्तोत्र का निर्माण करते हें । हे अरिनदेव, पदि 
तुम इस स्तोम को ग्रहण करो तो हम बहु व्याप्त जय-लाभ करें। 

१२. बहु ज्वाला विशिष्ट, अभीष्टवर्षो तथा वद्ध॑मान अगिन निष्कष्टक 
भाव से शत्रुओं के घन का संग्रह करते हूँ । इस बात को देवों ने 
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अग्नि से कहा या कि वे यज्ञ करनेयाले मनुष्यों को सुख दान करें एवम्‌ 
ह्य देनेवाले मनुष्यों (यजमानों) को भी सुख दाल करें ? 


३ सूक्त 

(देवता अग्नि ऋषि अत्रिवंशीय चञुरुत । छन्द त्निष्डुप्‌ ।) 

१. हे अहिन; तुम उत्पन्न होते ही वरुण (अन्धकार के निवारक 
रावूघभिमानी देव) होते हो । समिद्ध होकर ठुम मित्र (हितकारी) 
होते हो । समस्त देवगण तथ तुम्हारा अभुवरतन करते हैं । हे बल 
पुष्र, तुम हुब्यदाता यजमान के इनदर हो । 

२, हे अग्नि, तुम कन्याओं के सम्बन्ध में अर्यमा (सबके नियामक) 
होते हो । हे हव्यवान्‌ अग्नि, तुम गोपनीय नाम (बेश्‍बानर) धारण 
करते हो । जब तुम दम्पती को एक भनबाले बना देते हो तब दे 
बुम्हें बन्धु की तरह ग्रव्यन्दारा सिक्त करते हुँ । 

३. हे भर्ति, तुम्हारे आश्रय के लिए मदद्गण अन्तरिक्ष का माजन 
करते हूँ। हे रब, तुम्हारे किए वेथुत लक्षण, अति विचित्र और मनोहर 
जो विष्णु (व्यापनशील देय) का अगम्य पद (अन्तरिक्ष) हुँ, वह 
स्पापित हुआ है । उसके द्वारा तुम उदक के गुहूप नाम का पालन 
करो । 

४, हे अग्निदेव, तुम्हारी समृद्धि के द्वारा इन्द्रादि देवगण दर्शनीय 
होते हें! बे देबगण तुम्हारे प्रति अत्यन्त प्रीति धारण करके अमृत का 
स्प्ष करते हें। ऋत्विग्गण फलाभिलाषी यजमान के लिए हव्य वितरण 
करते हुए होता अग्नि की परिचर्या करते हैं । 

५ हे अग्नि, तुमसे भिन्न कोई अन्य होता नहीं हे, यज्ञकारी 
महाँ है और कोई पुरातन भी नहीं है । हे अन्नवान्‌, भविष्यत्काल 
में भी तुम्हारी अपेक्षा कोई स्तुतियोग्य नहीं होगा । हे देव, तुम, 
जिस ऋत्विक्‌ के अतिथि होते हो, वह यश-द्वारा घत्रु मनुष्यों को, 
विनष्ट करता हुँ । 
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६: हे अग्नि, हम तुम्हारे द्वारा रक्षित होकर शत्रुओं को पीड़ा- 
दान करेंगे । हम धतानिलायी हँ । हम छोग छुम्हें हव्यन्द्वारा प्रवृद्ध 
करते हैं। हम लोग युद्ध में जयन्डान करें और प्रतिदिन यज्ञ में बज 
प्राप्त करें हे बलपुअ, हम लोग घन के साय पुत्र-छाभ करें । 

७. जो मनुष्य हम लोगों के प्रति अपराध या पाप करता है, उम्र 
पापकारी व्यक्ति के प्रति अग्नि पापाचरण करें--उस्ते पापी बनायें | 
है विद्वान्‌ अग्नि, जो हम छोगों को अपराध ओर पाप-द्वारा बाषा 
देता है, उस पापकारी को विनष्ट करो । 

८. हे देव, पुरातन यजमान तुम्हें देवों का बुत बनाकर उवा- 
काल में यत्त करते हें। हे अग्नि, हव्य संग्रह होते फे अनन्तर तुम चूति* 
मान्‌ होकर भी तिवासप्रद मनुष्यों-द्वारा समिद्ध होकर गमन करने हो। 

९, हे बलपृत्र, तुम पिता हो। जो विद्वान्‌ पुत्र तुम्हारे लिए ह्य 
वहन करता हुँ, तुम उसे पार कर देते हो और उसे पाप से पुषक्‌ करते 
हो । हे बिहान्‌ अग्नि, कब तुम हुम छोगों को देखोगे ? हे प्र के 
प्रेरक कब तुम हम लोगों को सस्मार्म में प्रेरित करोगे? 

१०. है निवासप्रद अग्नि, तुम पालक हो । तुम उस हवि का सेवन 
करते हो जो तुम्हारे माम की वन्दना करके दिया गया है। पजमान 
उससे पुत्र धारण करता है। पजमान के बहुत हुव्प की अभिलाषा 
करनेवाले ओर वर्धमान अग्नि बलयुवत होकर सु क्वान करते हेँ। 

११. है स्वामी, हे युवतम अग्न, हुम स्तोता को अनुगृहीत करने 
के लिए समस्त ढुरितों (विधन) से पार कर देते हो। तस्करगण दिलाई 
देने लगते हैं। अपरिशात चिह्नवाले सुभूत मनुष्य हमारे द्वारा बित 
लिये जाते हैं । 

१२, ये स्तोम तुम्हारे अभिमुख गमन करते हें अथवा हम निवा- 
प्रप्रद अग्नि के निकट उस याचमान अपराध का उच्चारण करते हैँ। 
अग्नि हमारी स्तुति-द्वारा वद्धित होकर हमें निन्दकों अयवा हिसकों के 
हाय में न सापे । 
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४ छक्त 
(देवता अग्नि। ऋषि वसुभरुत । छन्द त्रिष्दुप्‌) 

१. हे धनसमूह के स्वामी अग्नि, हम ठुम्हारे उद्देश से यज्ञ मे स्तुति 
करते हैं । हे राजा, हम अन्लाभिलाषी हैं। तुम्हारी अनुकूलता से हम 
अन्न लाभ करें और मनुष्य-सेना को अभिभूत करें । 

२. हब्यवाहक अग्नि जरारहित होकर हम छोगों के पालक हों। 
हुम लोगो के निकट दे सर्वव्याप्त दीप्यमान और दर्शनीय हों । हे 
अग्नि, तुम शोभन गाहंपत्ययुक्त अन्न को भली भाँति से प्रकाशित करो 
अथवा प्रदान करो । तुम हम लोगों को प्रचुर परिमाण में अन्न-प्रदान 
करो । 

३ हे 'ऋत्विको, तुम लोग मनुष्यों के स्वामी, मेघावी, विशुढ, 
इसरों को शुद्ध करनेवाले, घुतपृष्ठ, होमनिष्पादक और सर्वविद्‌ अग्नि 
को धारण करो । अग्निदेव देवों के मध्य में संग्रहणीय घन को हम 
होगों के लिए सम्भक्त करते हँ? 

४. हे अग्नि, इला (बेदीभूमि) के साथ समान प्रीतियुक्त होकर 
और सूर्य की रङ्मियो-तरारा यतमान होकर तुम (स्तुति की) सेवा करो । 
है जातवेवा, हम छोगों के काष्ठ (समिध्‌) की सेवा करो । हव्य भोजन 
करने के लिए देवों का आह्वान करो और हस्य वहन करो । 

५. तुम पर्याप्त, दान्तमना और गृहागत अतिथि की तरह पूज्य 
होकर हम लोगों के इस यज्ञ में आगमन करो । हे विद्वान्‌ अग्नि, 
हुम समस्त शत्रुओं को विनष्ट करो और शत्रुताचरण करनेवालों का 
धन अपहरण करो । 

६. हे अग्नि, तुम अपने यजसानादिरूप पुत्र को अन्न-दान करते 
हो ओर आयुध-द्वारा दस्युओ को विनष्ट करते हो । हे बलपुत्र, जिस 
कारण तुम देवों को तृप्त करते हो, उसी कारण से हे नेतृश्रेष्ठ अग्नि, 
हुम हम लोगों की संग्राम में रक्षा करो । 
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७. हे अग्नि, हम लोग शस्जन्द्वारा तुम्हारी परिचर्या करेंगे । 
हम लोग हब्प-दवारा तुम्हारी परिचर्या करेंगे। हे शोधक, तथा हे कल्याणः 
कर-रौप्तिविधिष्ट अग्मि, हुम हम छोगों को सबके द्वारा वरणीय घन 
दो । हम लोगों को समस्त धन प्रदान करो । 

८. हे अग्नि, हम लोगों के मश की सेवा करो । हे यलपुत्र, हे 
'कितिआदि तौनों स्थानों में रहनेवाले अग्नि, तुम हव्य की सेवा करो । 
हम लोग देबों के भब्य में सुकर्मकारी होंगे । तुम हम लोगों को 
बाचिकादि भेद से तीन प्रकार के सर्ववरणीय सुख-दारा अथवा बितल- 
विशिष्ट गृहद्वारा रक्षा करो । 

९, हे जातवेदा, नाविक नौका द्वारा जिस तरह से नदी पार 
करता है, उसी तरह से तुम हम लोगों को समस्त दुःसह दुरितों से 
पार करो । हे अग्नि, अत्रि की तरह हम लोपीं के स्तोत्रों-द्वारा स्तुत 
होकर तुम हम रोगों के शरीररक्षक रुप से अवगत होओ । 

१०. है अग्नि, हम मरणशील हँ और तुम अमर हो । हम स्तुति 
युक्त हृदय से स्तव करके तुम्हारा पुनःपुनः आह्वान करते हूँ। है 
जातवेदा, हम छोगों को सन्तानदान करो। हम जिससे सन्ततियो के 
अविच्छेद से अमरत्व छाम कर सके । 

११. है जातवेदा अग्नि, तुम जिस सुकर्मकृत यजमान के प्रति 
सुखकर अनुग्रह करते हो, वह यजमान अश्वयुक्त, पृत्रयुक्त, वोर्ययुक्त 
और गौयुक्त होकर अक्षय धभन्छाम करतां हुँ । 


५ सूक्त 
(देवता आप्री । ऋषि वसुश्रुत । छन्द गाथत्रो ।) 
१. है ऋस्विको, जातवेदा, दीप्तिमान्‌ भीर छुसमिद्ध नामक 
अग्मि के लिए तुम प्रमूत घृत से हुवन करी । 
२. नादात (भनुध्यों के द्वारा शंसंनौय) नामक अग्नि इस यज की 
प्रदीप्त करे । ये अहिसनीय, भेांची एवम्‌ हस्त-विशिष्ट हें । 
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- ३. हें अग्नि, तुम स्तुत हो। हम लोगों की रक्षा के लिए विचित्र 
एवम्‌ प्रिय इन्द्र को सुलकर रथऱद्वारा इस यज्ञ में लाओ । 

४. है बहि, तुम कम्वल की तरह मुद्रुभाव से विस्तृत हौओ । 
स्तीता लोग स्तुति करते हैं । हे दीप्त, तुम हुम लोगों के लिए धनः 
प्रद होमं । 

५. हे सुगमन-साघिका यत्तद्वार की अभिमानिनी देवियों, तुम संघ 
विमुक्त हौऔ भर हम लोगों की रक्षा के लिए यज्ञ की सम्पूर्ण करो । 

६. सुरूपा, अन्नवरद्॑यित्री, महूती और यज्ञ था उदक की निर्मात्री 
रात्रि तया उपा देवी की हम लोग स्तुति करते हैं । 

७. हे अग्नि-आदित्य से समुदुभूत होतृद्यय, तुम दोनों स्तुत होकर 
बायुपय से गलन करते हो। हम यजमार्नो के इस यज्ञ में आगमन करो। 

८, इला, सरस्वती और मही नामक तीनों देवियाँ सुख उत्पन्न 
करें। बे हिसाशून्य होकर हुम पजमानों के इस यक्ष में आगमन करें । 

९. हे त्वष्दुदेव, तुम सुकर होकर इस यश में आगमन करो। 
तुम पोषक रूप में व्याप्त हो। सब यौ में तुम हम शोगों की उत्कृष्ट 
रूप से रक्षा करो। 

१०, है वनस्पति (यूपामिमानी देव), तुभ जिस स्थान भें देवों के 
गुप्त नामि को जानते ही, उस स्यान में हव्य प्रेरित करौ । 

११. यह ह्य अग्नि और वरण को स्वाहा (आहुत) छप से प्रदत्त 
हूँ, इन्द्र और मरुतों को स्वाहा रूप से प्रदत्त हुँ तथां देवों को स्वाहा 
रूप सै प्रदत्त है । 


६ सूक्त 
(देवता अग्नि | ऋषि वसुझुत। छन्द पंक्ति।) 


१. जो निबासप्रव हैं, जो सबके लिएँ गृह कौ तरह आंशयभूत है 
और जिन्हें गएँ, शौप्रगामी घोड़े तथा नित्य प्रवृत्त हव्य देनेवाले 
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पजमान प्रसन्न करते हँ, हम उन अग्नि की स्तुति करते हैं। है अग्नि, 
क्तोतामों के लिए अन्न आहरण करो। 

२. जो अन्न निवासप्रद रुप से सतुत होते हैं, जिसके निकट गौएँ 
होमाय समागत होती हुँ, दुतपामी घोड़े समागत होते हैं और सत्गु- 
सोत्पन्न मेधावी समागत होते हैं, वे ही अग्नि हैं। हे अग्नि, स्तोताओ के 
लिए अन्न आहरण करो । 

३. सबके कर्मों के दर्शक अग्ति यजमानो को भुक्त पुत्र प्रदान 
करते हँ । अग्नि प्रीत होकर सत्र व्याप्त और सबके द्वारा वरणीय 
घन देने के लिए गमन करते हैं। है अग्नि, स्तोताओं के लिए अन्न 
आहरण करो। 

४. हे अग्निदेव, हुम दीप्तिमान्‌ और जरारहित हौ। तुम्हें हम 
सर्वतोभाव से प्रदीप्त करते हँ । तुम्हारी वह स्तुतिपीष्प दौष्ति चुलौक में 
दीप्त होती है । है अग्नि, स्तोतामों कै लिए झन्नै आहरण करो। 

५ है दीष्ति-समूह के स्वामी, आह्वादफ, दानुर्मो के विधारक, 
प्रजापालक और ह॒ष्यवाहक अगिन, तुम दीप्त हो। हुम्हारै सहेश से 
मन्त्रां के साय हव्य हुत होता हूँ । हे अग्नि, स्तोताओ के लिए अन्न 
आहरण करो । 

६ ये छौकिकाग्नि गाहंपत्यादि अग्नि में समस्त वरणीय या अपे- 
क्षित धन का पोषण करते हँ । ये प्रीतिदान करते हूँ, ये चारों तरफू 
व्याप्त होते हैं मौर ये अनवरत अन्न की इच्छा करते हुँ। हे अग्नि, 
स्तोताओं कै लिए अभ्न आहुरण करो । 

७. हे अग्नि, तुम्हारी बे रदिमयाँ अत्यन्त अधिक अभ्नयुक्त होकर 
बढित हों। बे रदिमयां पतन के द्वारा खुरयुक्त गोसुमूह की इच्छा 
करें अर्थात्‌ होम की आकांक्षा करें। हे अग्नि, स्वोताओं के लिए अन्न 
आहरण करो। 

८. है अगन, हम सब तुम्हारे स्तोता हैं। तुम हम छोगों को मूतन 
शुहयुक्त अन्न दाच करो । हम लोग जिससे तुम्हारी प्रत्येक यश-गृह में 
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अर्चना करके तुम्हें हुत रूप से लाभ कर सकें। है अग्नि, स्तोताओं के 
लिए अन्न आहरण करो । 

९, हेआह्कारक अग्नि, तुम घृतपूर्ण द्वीहय को मुख में ग्रहण करते 
हो। हे बल के पालयिता, तुम यश में हुन छौगो को फरार पूर्ण 
करो । है अग्नि, स्तोताओं के लिए अन्न आहरण करो। 

१०. इस प्रकार से लोग अनुषवत अग्नि के निकट स्तुति और यश 
के साथ गमन करते हैं और उन्हें स्थापित करते हँ । बे हम लोगों को 
सोभन पृत्र-पौज्नादि और घेगवान्‌ अइ दान करेँ । हे अग्नि, स्तोताओं 
के लिए अन्न आहरण करो। 


७ सूक्त 
(दिवता घन्नि । ऋषि इप । छन्द अनुष्टुप्‌ भौर पंक्ति ) 

१. हे सलिभूत ऋत्विकों, तुम यजमासों फे लिए अत्यन्त प्रवृ, 
बर के पुत्र और बलशाली अग्नि के उददेश से अर्चना योग्य अन्न और 
स्तुति प्रदान करो । 

२. जिन्हेँ प्राप्त करके ऋत्विस्णण प्रीत होते हुँ, यज्ञगृह में पूजा 
करके जिन्हें प्रदीप्त करते हें एवम्‌ जिनके लिए जन्तुओ का उतपादन 
करते हैं वे अग्नि कहाँ हु? 

३- जब हम अग्नि को अन्न प्रदान करते हें और जब बे हम 
मनुष्यों के हव्य की सेवा करते हें, तब वे च्योतमान अन्न की सामर्थ्य 
से उदक-प्राहक रस्मि को ग्रहण करते हुँ। 

४. जब पावक और जरारहित अग्नि वनस्पतियों को दग्घ करते हैं, 
हब वे राजिकाल में भौ दूर स्थित व्यक्ति को प्रज्ञापित करते हूँ। 

५. अग्नि की परिचर्या के कार्य में क्षरित घुस को अध्वर्य आदि 
ल्वालाओं के मध्य में प्रक्षिप्त करते हैं। पुत्र जिस तरह से पिता के अंक 
में आरोहण करता है, उसी तरह से घृतधारा इन अग्नि के ऊपर आरो- 
हण करती है । 
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६ पजमात अग्नि की आनते हैं। अग्नि अनेक हारा स्पृहणीय, 
सबके धारक अझनों के आस्वादक और यजमानों के निवासप्रद हैं! 

७- अग्नि तुषच्छेदक प्रशुओं की तरह निर्जेल एवम्‌ तुणकाष्ठपूर्ण 
प्रदेश को छिन्न करते हुँ । ये सुवर्णश्मभृविदिष्ट, उज्ज्वलदन्त, महान्‌ 
और अप्रतिहत बल-सम्पन्न हैं। 

&, जिनके निकड रोग अनि की तरह गमन फरते हँ, जो कुठार 
की तरह वुक्षादि का बिनाश करते हें; थे अग्नि दोप्त हूँ। जो अप्न 
प्रहण करते हैं और जो जगत्‌ के उपकारक हुँ, माता भरणि ने उन्हीं 
अग्नि का प्रसव किया था। 

९. हे हव्यमोजी अग्नि, तुम सबके घारक हो। हम होगों की 
स्ततियो से तुम्हें सुख हो। तुम स्तौताओं को धन दान करो, अन्न दान 
करो ओर अन्तःकरण दान करो। 

१० हे अग्नि, इसी प्रकार से दूसरों के द्वारा अक्ृत्य स्तीत्रों के 
इच्चारणकारी ऋषि तुमसे पशु प्रहण करते हें। जो अग्नि को हृम्य दा 
महीं करता है, उस दस्यु को अत्रि पुनःपुनः अभिभूत करें और, विरो- 
थियों को पुनः-पुल अभिमूत करें। 

< सूक्त 
(दैवता अग्नि। ऋषि इष । छन्द जगती |) 

१. हे बलकर्ता अग्नि, तुम पुरातन हौ । पुरातने यशैकारी आध्यं 
लाभ के लिए तुम्हें भली भाँति से प्रदौष्त करते हैं। तुम अत्यन्त 
प्रीतिवायक, यागयोग्य, बहु अक्षे-विश्विष्ट, गृहपति और वरणीय हो । 

२. है अग्नि, यजमानं ने तुम्हें गुहस्वामी के रूप से स्थापित किया 
है । तुम अतिथि कौ तरह्‌ पूज्य हो । हुम पुरातन, दीप्तशिलाविशिष्ट, 
प्रभूत केतुविशिष्ट, बहुरूप, घनदाता, सुखप्रद, सुरक्षक और जीं वृक्षों 
के ध्वंतकारी हो । 
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३. हे सुन्दर घनविशिष्ट अग्नि, सनुष्यणण तुम्हारी स्तुति करते 
हें। तुम होमबिद्‌, विवेचक, रत्नदाताओं के मध्य में श्रेष्ठ, गुहास्थित, 
सबके दर्शन योग्य, प्रभूत ध्वनियुक्त यज्ञकारी और घुतग्राहक हो । 

४, हे अग्नि, तुम सवके घारक हो । हम लोग बहुत प्रकार के स्तोत्र 
और नमस्कार-हवारा स्तुति करके तुम्हारे निकट उपस्थित होते हैं। तुम 
हम लोगों को धन प्रदान करके प्रीत करो । हे अज्धिरा के पुत्र अग्निदेव, 
ठुम भली भाँति से प्रदीप्त होकर शिखाओं के साथ यजमानों के अन्न- 
दवारा प्रीत होओ। 

५. हे अग्नि, तुम बहुरूपयुक्त होकर समस्त यजमानों को पुरा- 
काल की तरह अन्न दान करते हो । हे बहुस्तुत, तुम अपने बल से ही 
बहुत अधो के स्वामी होते हो । तुम दौप्तिमान्‌ हो । तुम्हारी दीप्ति 
दूसरों के द्वारा अधुष्य है। 

६, हे युवतम अग्नि, तुम सम्यपरूप से प्रदीप्त हो। देवों ने तुम्हें 
हष्यवाहक किया या । देवों और मनुष्यों ने प्रभूत वेगशाली, धुतः 
योनि और आहूत अग्नि को बुद्धिप्रेरक, दीप्त और चक्षुः स्थानीय बनाकर 
घारण किया था। 

७- है अग्नि, घृत-द्वारा आहूत करके पुरातन तया सुखाभिलाषी 
यजमान तुम्हें सुन्दर काष्ठों-द्वारा प्रदीप्त करते हें। तुम वद्वित होकर 
ओषधियों द्वारा सिक्त होकर और पाथिव अन्नो को व्यक्त करके अव- 
स्थिति करते हो । 

अष्टम अध्याय समाष्त॥ 
तुतीय अष्ठक समाप्त ॥ 


चौथा अक 


5 सूक्त 
(५ मण्डल | १ अध्याय । १ अनुवाक । देवता अप्रि। ऋषि अश्रि 
के अपत्य गय । छन्द्‌ पङ [फि और थनुष्ट्प) 

१. है अग्नि, तुम वीप्यमान देव हो। होमसाघक व्रव्य से युक्त होकर 
मत्येलोग तुम्हारी स्तुति करते हें। तुम चराचर भूतजात को जानते हो । 

, हम तुम्हारी स्तुति करते हें। तुम हवन-साधन हुब्य का, निरन्तर, बहन 
करते हो । 

२: निल यश जिन अग्नि के साथ गमन करते हुँ, यजमान की प्रभूत 
कीति के सम्पादक हव्य जिन अग्नि को प्राप्त करते हें, बहू अग्नि हस्य 
दाता और कुदाच्छेदक यजमान के यज्ञ के लिए देवों के आह्वाता होते हे। 

३. आहारादि के पाक-द्वारा मनुष्यों के पोषक ओर यज्ञ-शोभाकारी 
अस्नि को अरणिद्यय नव शिशु की तरह उत्पन्न करते हैं। 

४. हे अग्नि, कुटिलगति सर्प या वक्रगति अइव के शिशु की तरह तुम 
कष्टपूर्वक घारण करने के योग्य हो । तृणमध्य में परित्यक्त पशु जिस तरह 
से तृय भक्षण करता है, उसी तरह से तुम समग्र वन के वाहक होते हो ॥ 

५, धूमवान्‌ अग्नि की शिलायें शोभन रूप से सर्वत्र व्याप्त होती हैं। 
तीनों स्यानों में व्याप्त अग्नि अपनी ज्वाला को स्वयमेव अन्तरिक्ष में 
उपवद्धित करते हे, जैसे भस्त्रादि के द्वारा कर्मकार अग्नि को संवद्धित 
करते हुँ । अग्ति कर्मकार-दवारा सन्धुक्षित अग्ति की तरह अपने को 
तीकण करते हुँ। 

५५७ 
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६. हे अग्नि, तुम सबके सित्र-स्वरूप हो । तुम्हारी रक्षा-द्वारा और 
हुम्हारा स्तव करके हम वात्रुभूत मनुष्यों के पाप साधन कम्मं से उत्तीर्ण 
हों । तुम्हारी रक्षा ओर तुम्हारे सतोत्रं के द्वारा हम बाह्याभ्यन्तर शब्रुबों 
से उत्तीर्ण हों । 

७. हे अग्नि, तुम बलबात्‌ और हस्परवाहर हो। तुम हम छोगों 
के निकट प्रसिद्ध घन आहरण करो हम लोगो के शत्रुओं को पराभूत 
करके हम लोगों का पोषण करो । अन्न प्रदान करो और युद्ध में हम 
खोषों की समृद्धि का विधान करो । 

१० मुक्त 
(देवता अनि । । ऋषि गाय । छन्द्‌ ४-७ पंक्ति |) 

१ हे अग्नि, हुम हम छोगों के लिए अत्यत्कष्ठ (कडक-मुटाबिक्प) 
बन आहरण करो । तुम अप्रतिहत-गति हो । तुम हम लोगो को स्वप्न 
ब्याप्त धन से युक्त फरो और अभ्न-साभ के छिए हम लोगों के पथ का 
आविष्कार फरो । 

२ हे अग्न, तुम सबके मध्य में आइचयंभूत हो । तुम हम होगों 
के पशादि व्यापार से प्रसन्न होकर के हम छोगों के छिए बल या घन का 
दात करो। तुम्हारा बल असुरों को विनष्ठ करनेवाछा हे। तुम 
सूं की तरह यक्ञ-कार्य का सम्पादन करो । 

३ हे अग्नि, प्रसिद्ध स्तबकारी मनुष्यमण हुम्हारी स्तुति करके उत्कृष्ठ 
(गो आदि) षन लाभ करते हें। हम भी तुम्हारी स्तुति करते हैं। 
हुन छोगों फे छिए घत ओर पुष्टि का वढ्न करो। 

४. हे आनस्वदायक अग्नि, जो छोग सुन्दर रूप से तुम्हारी स्तुति 
करते हें, वे आदवधन लाभ करते हें ओर बलशाली होकर अपने बळ से 
इदओं को बितष्ट करते हें वमू स्वयं से भो बड़ो सुकोति लाभ करते 
हे। गय जवि ने तुम्हें स्वयं जागरित किया है । 
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६, हे अग्नि, तुम्हारी अत्यन्त प्रगल्भ और दीप्तिमती रहिमयाँ सर्वत्र 
ब्याप्त विद्यूत्‌ की तरह, शब्दायमान रय की तरह और अन्नाथियों की 
तरह सर्वत्र गमन करती हूँ। (इससे आहुति-दिषयक अभिलाष व्यक्त 
हुआ हँ।) 

६ हे अग्नि, तुम शीघ्र ही हम लोगों की रक्षा करो और घन-दान 
करके दारिद्रय दुःख का अपनोदन करो । हमारे पुत्र और भित्र तुम्हारी 
सतति करके पुर्ण-मनोरय हों । 

७. हे अङ्गिरा, पुरातन महियो ने तुम्हारी स्तुति की हुँ और इस 
मय के महि भो तुम्हारी स्तुति कर रहे हें। घन महान्‌ व्यक्तियों को 
भी अभिभूत करनेवाला हे, बह घत हमारे लिए लाओ। हे देवों के 
आह्वानकारी, हम तुम्हारी स्तुति करते हैं। तुम हमें स्तुति सामभ्य प्रदान 
करो एवम्‌ युद्ध में हमारी समृद्धि का विधान करो । 


११ सूक्त 
(देवता अग्नि । ऋषि अत्ि के अपत्य सुतम्भर । छन्द॒ जगती ।) 

१. लोगों के रक्षक, सदा प्रबुद्ध होर सबके द्वारा इलाधनीय बलवाले 
अग्नि लोगों के नूतन कल्याण के लिए उत्पन्न हुए हैं। घृत-द्वारा प्रज्वलित 
होने पर तेजोगुक्त और शुद्ध अग्नि ऋत्विकों के लिए शुतिमान्‌ होकर 
प्रकाशित होते हैं। 

२. अग्नि यज्ञ के केतुस्थरुप हें अर्थात्‌ प्रज्ञापक हैं। अग्नि यजमानों- 
द्वारा पुरस्कृत होते हेँ--पुरोभाग में स्थापित होते हें। अग्नि इख्राबि 
देवों के समकक्ष हें। ऋत्विकों ने तीन स्थानों में अग्नि को समिद्ध किया 
था। शोभनकर्मा और देवों के आह्वानकारी अग्नि उस कुशयुक्त स्थान पर 
अञ के लिए प्रतिष्ठित हुए घे। 

३ हे अग्नि, तुम जननीस्वरूप अरणिद्य से, निविध्व होकर, जन्म 
प्रहण करते हो। तुम पवित्र, कवि और मेधावी हो। तुम यजमानो से 
उदित होते हो। पूर्व महधियो ने घृत-द्वारा तुम्हें वदित किया था। 


५६० हिल्दी-ऋग्वेद 


है हृब्पवाहक, तुम्हारा अन्तरिक्षब्यापी धूम केतुस्वकप है--तुम्हारा 
प्रज्ञापक्त या अनुमापक है। 

४, सब पुरुषायों के साथक अग्नि हमारे यश में आगमन करें। मनुष्य 
अतियृह्‌ में अग्नि-संस्थापन करते हं । हव्यवाहक अग्नि देवों के दूत-स्वरुप 
हूँ। यशसम्पादक कहकर लोग अग्नि का सम्भजन करते हैं। 

५. हे अग्नि, तुम्हारे उद्देश्य से,यह सुगधुर वाक्यप्रयुक्त होता है। यह 
स्तुति तुम्हारे हृदय में सुख उत्पन्न करे। महानरियों जिस तरह से समुद 
को पूर्ण और सबल करती हैं, उती तरह स स्तुतियां तुम्हें पूर्ण और सबल 
करती हेँ। 

६. है अग्नि, ठुम गुहामध्य में निगूढ़ होकर और वन (दृक्ष) का आय 
ग्रहण करके अवस्थान करते हो। भड्किराओं ने तुह प्राप्त (आविष्कृत) 
किया है। हे अङ्गिर घुम विशेष बल के साथ भयित होने पर उत्पन्न 
होते हो; इसी लिए सब तुम्हें बलपुत्र कहते हैं। 

१२ सूक्त 
(देवता अग्नि। ऋषि सुतम्भर । छन्द त्रिष्टुप्‌ |) 

३. अग्नि सामर्थ्यातिशय से महान्‌, याय-योग्य और जल-वर्षणकारी, 
असुर (बलवान्‌) और असौष्टवर्षी हँ। यश में, अस्नि के मुख में हुत 
परम पवित्र पूत की तरह हमारी स्तुतियाँ अग्नि के लिए प्रीतिकर हों। 

२, हे अग्नि, हम यह स्तुति करते हुँ, तुम इसे जानो एवम्‌ इसका 
अनुमोदन करो तथा प्रचुर वारिवर्षण के लिए अनुकूल होओ। हम बल- 
पूर्वक यज्ञ में बिध्नोत्पादक कार्य नहीं करते हँ और न अवैध यैदिक कार्य 
में प्रवतत होते हैं। तुम वीप्तिमान्‌ हो, कामनाओं के पुरक हो। हम तुम्हारी 
ही स्तुति करते हुँ। 

३. है जलवर्षणकारी अग्नि, तुम स्तुति-योग्य हो। हम लोगों के किस 
सत्य-कार्य-द्वारा तुम हम लोगों की स्तुति के ज्ञाता होओगे? ऋमुओं 
(वसन्त आदि) के रक्षाशर्ता और वीप्तिसान्‌ अग्नि हमें जातें। हम 
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अग्नि के सम्भजनकर्ता हुँ। अपने पशु आदि घत के स्वामी अग्नि को 
हुम नहीं जानते हैं। 

४, हे अग्नि, कौन शत्रुओं का बन्धनकारी हुँ ? कौन लोकरक्षक हूँ? 
कौन दोप्तिमात्‌ और वानशील है? कोन असत्यघारकों का आथयदाता 
हँ? अथवा कोन अभिशापादि-डप दुष्ट वचन का उत्साहदाता है? 
अर्थात्‌ अग्नि-सम्यन्धी कोई पुरुष इस तरह का नहीं है। 

५, हे अग्नि, सर्वत्र व्याप्त तुम्हारे ये बन्धुगण पूर्व में तुम्हारी उपासना 
कै त्याग से अमुखी हुए थे, पश्चात्‌ तुम्हारी आराधना करके फिर 
सौभाग्यशाली हुए। हम सरल आचरण करते हुँ; फिर भी जो हमें 
असाधुभाव से, कुटिलाचारी कहता है, वह हमारा शत्रु स्वयम्‌ अपता 
अनिष्ट उत्पादन करता है। 

६. हे अगन, तुम दीप्तिमान्‌ और अभीष्टपूरक हो । जो हृदय से तुम्हारी 
स्तुति करता है और तुम्हारे लिए यज्ञ-रक्षा करता है, उस यजमान 
का गृह विस्ती होता है।. जो भली भाँति से तुम्हारी परिचर्या 
करता है, उस मनुष्य को कामनाओं को सिद्ध करनेवाला पुत्र 
प्राप्त होता है। 

१३ युक्त 

(देवता झग्नि। ऋषि सुतम्भर। छन्द गायत्री |) 

१. है अग्नि, हुम तुम्हारी पूजा करके आह्वान करते हें एवम्‌ स्तुति 
करके हम रोग अपनी रक्षा के लिए तुम्हें प्रज्वलित करते हैं। 

२. आज़ हम छोग धनार्थी होकर दीप्तिमान्‌ और आ।काशस्पर्शी 
मुष्ति की पुद्षार्थ-साधक स्तुति का पाठ करते हैं। 

३ जो अग्नि मनुष्यों के मध्य में अवस्थान करके देवों का आह्वान 
करते हैं, बे अग्नि हम लोगों की स्तुतियों को ग्रहण कर एवं यज्ञौय ब्रव्य- 
जात को देवों के समक्ष वहत करें। 

फा० ३६ 


प्र हिन्बी-त्टग्बेद 


४. हे अग्नि, तुम सबंया प्रीतहो। तुम होता और छोगों-्ारा वरणीय 
होकर स्थूल (पथ) होते हो। ढुम्हें मापा कर यजमान यज्ञ सम्पादन 
करते हूँ। 

५. है अग्न, तुम अन्नदाता और स्तुतियोग्य हो। मेधावी स्तोता 
समुचित स्तुति-द्वारा तुम्हें संवर््धित करते हुँ। लुम हून लोगों को उत्कृष्ठ 
बल प्रदान फरो। 

६. हे अग्नि, नेमि निस तरह से चक के अरों (कौलों) को वेष्टित 
करती है, उसी तरह से ठुम देवों को व्याप्त करते हो। तुम हुम लोगों को 
ताता प्रकार कां घन प्रदान करो। 


१४ सूक्त 
(देवता अग्नि । ऋषि सुतम्भर । छन्द गायत्री |) 

१ हे पमान, तुम अमर अगति को स्तोतर-द्रा प्रबोधित करो। अग्नि 
कै प्रदीष्त होने पर वे देवों-समक्ष हम लोगों के लिए हुव्य बहन करेगे। 

२. मनृष्यगण दीप्तिमान्‌, अमर ओर मनुष्यों के मध्य में परमाराष्य 
गिनि कौ, यज्ञस्थल में, स्तुति करते हूँ। 

३. यशस्यल में बहुतेरे स्तोता घृतसिक्त सुकू के सहित, देवों के निकट 
हस्प वहनार्थ, दीप्तिमान्‌ अर्ति की स्तुति करते हैं। 

४. अरणि-सन्यत से उत्पन्न अग्नि अपने तेज/अभाव से अन्धकार 
और पशबिधातक बस्पुओं को वितष्ठ कर प्रदीप्त होते हैं। गौ, अग्नि 
ओर सूर्य अग्नि से ही उत्पन्न हुए हैं। 

५, हे मनुष्यो, तुम उस ज्ञानी और आराध्य अग्नि की पूजा करो, 
जो ऊध्व भाग में घृताहुति'ड्वारा प्रदीप्त होते हें। अग्नि हमारे इस 
आह्वान को सुनें ओर जानें। 

६, ऋत्विग्गण घृत ओर स्तोम-द्वारा स्तुस्यभिकाषी और ध्यात्पम्यँ 
देवों के साथ सर्वदर्शी अग्नि को संवर्ध्धित करते हैं। 
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१५ सूक्त 
(देवता अग्नि। ऋषि अङ्गिरा के श्रपत्य घरुण। छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. हविस्वरूप घृत से अग्नि प्रसन्न होते हैँ। बे बलवान्‌, सुखस्वरूप, 
घन के अधिपति, हविर्वाहूक गृहदाता, विधाता, क्रान्तदर्शी, स्तुतियोग्य, 
वस्वी और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अग्नि के लिए हम स्तुति प्रणयन करते है। 

२. जो यजमान द्युलोक के धारक, यज्ञस्थल में आसीन, नेता देवों को 
ऋत्विकों-द्वारा प्राप्त करते हँ, वे यजमान यज्ञघारक, सत्यस्वरूप अग्नि 
को, यज्ञ के लिए उत्तम स्थान में अर्थात्‌ उत्तम वेदी पर, स्तोत्रःद्वारा, 
धारण करते हें। 

३. जो यजमान मुख्य अगिन के लिए राक्षसों वारा माप्य हृविस्वक्प 
अन्न प्रदान करते हें, वे यजमान निष्पाप कलेवर होते हूँ। नवजात अग्नि 
क्रुद्ध सिंह की तरह संगत शत्रुओं को दुर करें। सर्वत्र वत्तमान शत्रु मुझे 
छोड़कर दूर में अवस्थिति करें। 

४. सर्वत्र प्रख्यात अग्नि जननी की तरह निखिल जन को धारण करते 
है। धारण करने के लिए और दर्शन वेने के लिए सब कोई उनकी प्रार्थना 
करते हैं। जब वे घार्यमाण होते हैं, तब वे सब अन्न को जीर्ण कर देते हैं 
नानारूप हौकर अग्नि सर्वभूतजात का परिगमन करते हैं। 

५. है चुतिमान्‌ अग्नि, पृथु कामनाओं के पूरक और धनघारक ह॒विलक्षण 
अश्न तुम्हारे सम्पूर्ण बल की रक्षा करे। तस्कर जिस तरह से गुहामध्य 
में छिपाकर अपहृत घन की रक्षा करता है, उसी तरह तुम प्रचुर घन- 
छाभ के लिएं सन्मार्ग को प्रकाशित करो और अत्रि मुनि को भ्रौत करो। 

१६ सूक्त 
(देवता अग्नि । ऋषि अत्रि के पुत्र धुरु। छन्द पङ.क्ति भर चलुष्ुप। 

१. मनुव्यगण जिन सखिभूत अग्नि की, प्रकृष्ड स्तुतियों-द्वारा, स्तुति 
करके पुरोभाग में स्थापितं करते हे, उन झ्ूतिमात्‌ अग्नि को महान्‌ 
हविलक्षण अन्न दिया जाता है। 
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२. जो अग्नि देवों के लिए हव्य वहन करते हैं, जो बाहुबल की शति 
से युक्त हैं, बे अग्नि यजमानों के लिए देवों का आह्वान करते हें, दे सूप 
को तरह मनुष्यों को विशेष रूप से वरणीय धन प्रदान करते हैं। 

३. सब ऋत्विक्‌ हव्य और स्तोत्रद्वारा जिन बहुशब्दविशिष्ट स्वामी 
अग्नि में बल का आपात, भलो भांति से, करते हैं, हम लोग उन्हीं प्रवृद्द 
तेजवाले और घनवान्‌ अग्नि की स्तुति करते हुँ। हम लोग उनके साथ 
मित्रता करते हैं। | 

४. हे अग्नि, हम यजमातों को तुम सबके द्वारा स्पृहणीय बल प्रदात 
करो। द्यावापृथिवी ने सूर्य की तरह शवणीय अग्नि को परिगृहीत 
किया है। 

५. हे अग्नि, हम यजमान तुम्हारी स्तुति करते हैं। तुम शीघ्र ही 
हमारे यज्ञ में आओ और हमारे लिए दरणीय धन का सम्पादन करो 
हम यजमान स्तोता तुम्हारे लिए स्तुति करते हूँ। हम लोगों को तुम 
युद्ध में समृद्धियुक्त करो। 

१७ सूक्त 
(देवता अग्नि ऋषि पुरु। छन्द पङ ति और ष्प्‌ |) 

१. हे देव, ऋत्विग्गण अपने तेज से प्रवृद्ध अग्नि को, स्तोत्रों-द्वारा 
तृप्त करने के लिए, आहूत करते हूँ। मनुष्य स्तोता पश्काल में रक्षा के 
लिए अग्नि की स्तुति करते हैं। 

२- हे घर्मविधिष्ट स्तोता, तुम्हारा यश श्रेष्ठ है। तुम प्रकृष्ट बुद्धिः 
द्वारा उन्हीं अग्नि की, वचन से, स्तुति करते हो, जिन्हे दुःख नही है, जिनका 
केल बिचित्र है और जो स्तुति-योग्य है। 

३- जो अस्नि जगहक्षण समर्थ बल से और स्तुति से युक्त हैं, जो 
आवित्य की तरह धुतिमान्‌ हँ, जिन अग्नि की प्रभा से जगव्‌ व्याप्त है, 
जिन अग्नि की बृहती दीप्ति प्रकाशित होती है, उन्हीं अग्ति की प्रभा हे 
आदित्य प्रभावान्‌ होते हैं । 
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४. सुन्दर सतिवाले ऋत्विक्‌ दर्शनीय अग्नि का यज्ञ (पूजा) करके 
धन और रय प्राप्त करते हैं । यजा आहूत होनेवाले अग्नि उत्पन्न होते 
ही, सम्पूर्ण प्रजा-द्वारा, स्तुत होते हैं। 

५- है अग्नि, हम लोगों को शौध्न ही वही वरणीय घन दान करो, 
'जिस धन को स्तोता लोग तुम्हारी स्तुति करके प्राप्त करते हैं। हे बलपुत्र, 
हमें अभिलषित अन्न प्रदान करो, हम लोगों की रक्षा करो । हम मंगल- 
कारक पशु आदि की याचना तुमसे करते हैं। हे अग्नि, तुम संग्राम में 
हम छोगों को समृद्धि के छिए, उपस्थित रहो । 


१८ सूक्त 
(देवता अग्नि । ऋषि अत्रि के अपत्य द्वित। 
छन्द अनुष्टुप्‌ और पङ फ्ति। ) 

३. अग्नि बहुम्रिय हुँ, यजमानों के लिए घनदाता हैं और यजमानों 
कै गृह में अभिगमन करते हें। इस तरह के अग्नि प्रातःकाल में स्तुत 
होते हूँ। अमरणशील अग्नि यजमानों के मध्य में स्थित निखिल हुव्य 
को कामना करते हँ। 

२: हे अग्नि, अश्रिपुत्र द्वित ऋषि विशुद्ध हव्य वहन करते हें, तुम 
उन्हें अपना बल प्रदान करो; क्योंकि वे सब काल में तुम्हारे लिए सोम- 
रस का आनयन करते हें और तुम्हारी स्तुति करते हें। 

३. हे अग्नि, हे अइववाता, तुम दौघंगमन-दीप्तिवाले हो । घनिकों 
के लिए हुम तुम्हारा आह्वान, स्क्रोत्र-दारा, करते हँ, जिससे थनिकों 
का रथ दत्रुओं-हारा अहिसित होकर युद्ध में गमन करे । 

४, जिन ऋत्विकों-द्वारा नानाविध यज्ञ-विषयक कार्य सम्पादन होता 
है, जो मुख (उच्चारण) द्वारा स्तोत्रों की रक्षा करते हें, उन ऋत्विकों- 
द्वारा, यजमातों के स्वर्गप्रापक यज्ञ में, विस्तीर्ण कुझों के ऊपर अन्न 
स्थापित होता हे। 
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५, हे अमर अग्नि, तुम्हारी स्तुति के अनन्तर जो धनदाता मुझे 
पचात अजव प्रदान करते हैं, तुम उन धनिक मनुष्यों क्षो दौप्तिशोल 
परिचारकयुक्त महान्‌ अन्न प्रदान करो । 


१९ बक्क 

(देवता चरिनि। ऋषि अत्रि के अपत्य चत्रि । छन्द्‌ गायत्री 

और अद्ड्‌ |) 

१. जो अग्नि माता पुथिदी के समीप स्थित होकर पदार्थजात को 
देखते हं, वे ही अग्नि वत्रि ऋषि की अशोभन दया को जाने और उनके 
हुष्य को प्रहण कर उसका अपनोदन करें। 

३. तुम्हारे प्रभाव फो जानकर जो लोग, यश के लिए, सदा तुम्हारा 
आह्वान करते हैं तया जो छोग हवि ओर स्तोत्र के द्वारा तुम्हारे बल 
की रक्षा करते हें, वे दाघुओं-दारा अदाक्य (गम्य) पुरी में प्रवेश 
करते हैं। 

३. महान्‌ स्तोत्र करनेवाले, अन्नाभिलाषी, सुवर्णालडूगर को कष्ठ 
में घारण करनेवाले, जायमान (उत्पश्नशील) मनुष्य (ऋत्विगादि) 
स्तोत्र-द्वारा, अन्तरिक्षवर्ती वैद्ुत अग्नि के दीप्तिमान्‌ बल को वषित 
करते हैं। 

४. पयोमिश्ित ह्य की तरह जिन अग्नि के जठर में अन्न है अर्थात्‌ 
जो हव्य जठर है, जो स्वयम्‌ वात्रुओं-द्रारा अहिसित होकर सदा शत्रुओं 
के हिंसक हैं, द्यावा-पृषिवी के सहायभूत थे ही अरिन दुष्ध कौ तरह कम- 
नीय ओर निर्दोच होकर हमारे स्तोत्र को पुरे । 

५. है प्रदीष्त अगति, तुम अपने द्वारा किये गये भस्म हे वल में कड़ा 
करते हो। प्रेरक वायु-द्वारा भली भाँति से ज्ञायमान होकर तुम हमारे 
आभिमुल होओ। तुम्हारी शात्रुताणक व्वालायें हम यजमातों के निकट 
सुकोमछ हों। 
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२० सूक्त 
(दवता अग्नि । ऋषि अत्रि के अपत्य प्रयसवते । छन्द अनुष्टुप्‌ 
और पछि) 

१. हे अग्नि, हे अत्यन्त अन्नप्रद, हम लोगों-द्वारा प्रदत्त जो हृविः 
स्वरूप अन्न तुम्हारा अभिमत हूँ, हम लोगों की स्तुतियों के साथ उसी 
हव्य घन को तुम देवों के निकट ले जाओ। 

२. हे अग्नि, जो व्यक्ति पशु आदि घन से समृद्ध होकर तुम्हें हन्य 
प्रदान नहीं करता है, वह अन्न या बल से अत्यन्त हीन होता है। जो 
ब्यक्ति वेद-भिक् अन्य कर्म करता है, वह असुर तुम्हारा विरोध-भाजन 
होता है और तुम्हारे द्वारा हिसित होता है । 

३. हे अग्नि, तुम देवों के आह्वाता और बल के साधयिता हो। 
हम लोग प्रयस्वत्‌ (अक्षवान्‌) तुम्हारा वरण करते हँ । यज्ञ में हम श्रेष्ठ 
अग्नि की, स्तुति रूप वचन से, स्तवन करते हैं । 

४, हे बलवान्‌ अग्नि, प्रतिदिन जिससे हम तुम्हारी रक्षा प्राप्त करें, 
चैसा करो। हे सुक्रतु, हम लोग जिससे घन ळाम कर सकें और यज्ञ 
कर सफ, बैसा करो । हम लोग जिससे गौओं को प्राप्त करें और वीर 
पुत्रों को प्राप्त कर सुखी हों, वैसा करो । 


२१ सूक्त 
(देवता अग्नि | ऋषि त्रि के अपत्य सस । 
छन्द अदुष्ट और पंक्ति) 

१. हे अग्नि, भनु की तरह हम हु स्यापित और संदीप्त करते 
हैं। हे अङ्घारात्सक अग्नि, बेवाभिलाषी मनुष्य मजमानों के लिए हुम 
देवों का यजन करो । 

२३, है अग्नि, स्तोत्रों-द्वारा घुप्रीत होकर तुम मनुष्यों के लिए दीप्त 
होते हो । हे सुजात, घृतयुक्तान्न, हष्य-विज्षिष्ठ पात्र तुम्हें निरन्तर प्राति 
करता हे। 
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३. हे कान्तद्शों अग्नि, प्रस्न हो करके सब देवों ने ठुम्हें दूत 
बनाया था; इसी लिए परिचर्या करनेवाले यजमान तुम्हारा (अग्निदेव 
का), यश में देवों को बुलाने के लिए, यजन फरते हैं। 

४. हे दीप्तिशील अस्नि, मनुष्य छोग देवयज्ञ के लिए तुम्हारी 
स्तुति करते हँ। हविद्वारा प्रवृ होकर हुम दौप्त हौजो। हुम तत्यभूत 
सस ऋषि के स्वर्गताघन यज्ञस्थल में देवल्प से ठहरो॥ 


२२ मूक्त 

(देवता अग्नि। ऋषि अ्रत्रि के अपत्य विश्वसामा । छन्द 

अनुप्डुप और पंक्ति |) 

१. है विश्वसामा ऋषि, तुम अन्न की तरह शोघझ दीप्तिदाले उन 
अग्नि की अर्चना करो, जो यज्ञ में सब ऋत्विकों-दारा स्तुत्य हुँ, देवों 
के आह्वाता हैं और जो अत्यन्त स्तवनीय हुँ 

३. है यजमानो, तुम सब जातवेदा, थुतिमात्‌ ओर यशरारक अग्न 
को घारण करो--संस्थापित करो, जिससे आज देवों के प्रिय, एक्ञसापन 
और हम लोगों के द्वारा प्रदत्त हस्प अग्नि को प्राप्त करे। 

३. है दीष्तिशील अग्नि, तुम्हारा हुदय ज्ञानसम्पनन है। घुग्हारे निकट 
हेग छोग रक्षा के लिए उपस्थित होते हूँ। हम मनुष्य सम्भजतीय अग्नि 
को तुप्त करने के लिए स्तदन करते हुँ। 

४. हे बलपुत्र अगति, तुम हमारे इस परिचरण स्तव 
हे सुन्दर हनू-नाज़िकावाछे, हे गृहपति, अतर के पुत्र सतोत्रं 
वदित करते हैं और बचनों-द्वारा अलंकृत करते हें। 


00 
ङे 


२३ सूक्त 
(देवता अग्नि। ऋषि अत्रि के अपत्य थुम्न। छन्द अनुष्टुप्‌ 
और पंक्ति!) 


१ हे अग्नि, तुम मुख दुस्त ऋषि के लिए एक बलशाली झन 
बिजेता पुत्र प्रदान करो। जो पुत्र स्तोत्र से युक्त होकर संग्राम में निखिल 
शत्रुओं को अभिभूत करै। 
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२: है बलबाने शीन, हुम सत्यभूत, अद्भुत और गोयुक्त अनन के 
दाता हो। तुम इस तरह का एक एत प्रदान करो, जो सेनाओं का 
अभिमूत करने में समर्थ हो। 

३. है बग, तुम देवों के आह्याता और सबके प्रियकर हो । समान 
प्रौतिवाले और कुशच्छेद करनेवाले निखिल त्रदतियक्‌ यशगृह में बहुधिष 
बरणीय धन की याचना करते हैं। 

४, हे अण्नि, लोकप्रसिद्ध विश्ववधिणि ऋषि शत्रुओं के हसक ब 
को धारण करें। हे द्युतिमान्‌, तुम हमारे गृह में घतयुद्षत प्रकाश करो। 
है पापशोधक अग्नि, तुम दीप्तियुक्त और यशोयुक्त होकर वौप्यमान 
होमो। 

२४ सूक्त 
(देवता अग्नि । बन्धु, सुवन्धु, श्रुतबन्धु और विपरन्धु क्रम से 
चारों ऋचाओं के ऋषि । ये गौपायन एवम्‌ लौपायन 
नाम से प्रसिद्ध । छन्द चार द्विपदा से विराट। 

१-२. हे अग्नि, तुम सम्भजनीय, रक्षक और सुखकर हो। तुम हमारे 
लिकटतम होओ। हे गूहदाता और भ्नदाता, तुम हम लोगों के प्रति 
अनुकूल होकर अतिशय दीप्तिशील पशुस्दरूप घन हम लोगों को प्रदान 
करो] 

३-४. हे अग्नि, तुम हम लोगों को जानो। हम लोगों के आह्वान 
छो थवण करो। समस्त पापाचारियों से हम लोगों की रक्षा करो। 
है अपने तेज से प्रदीप्त अग्नि, हम लोग सुख के लिए ओर पुत्र के 
लिए तुमसे याचना करते हूँ। 


२५ सूक्त 
(देवता अग्नि । ऋषि अत्रि के अपत्य वसुयु । छन्द अनुष्टुप्‌ |) 
१. हे वसुयु कूषियो, रक्षा के लिए तुम लोग अग्नि का स्तवन 
करो। अग्तहोत्र के लिए यजमानों के घर में रहनेदाले आग्नि हस छोगों 
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की कामना पूर्ण करें। ऋषियों के पुत्र (अरणि-मन्बन से उत्पन्न) सत्यवानै 
अग्नि हम लोगों की शत्रुओं से रक्षा करें। 

२, पूर्ववर्ती मह॒र्दियों और देवों ने जिन अग्नि को सन्बीप्त किया 
था, जो अग्नि सोदननिह्व (हव्य प्रहण करके जितकी जिह्वा मुदित होती 
है), शोभन दीप्ति से युक्त, अतिशय प्रभावान्‌ और देवों के आह्वाता हूँ, 
चे अग्नि सत्यप्रतिज्ञ हें 

३. हे स्तुत्तियों द्वारा स्तृपमान भोर वरणीय अण्न, तुम हम लोगों 
के अतिशय प्रशस्य और अत्यन्त श्रेष्ठ परिचरणात्मक फर्म से ओर शस्त्र 
(स्तोत्र) से प्रसन्न होकर हम लोगों को घन प्रदान करो? 

४. जो अग्नि देवों के मध्य में देवता-रुप से प्रकाशित होते हे, जो 
अनुष्यों के वीच आहवनीय रूप से प्रविष्ट होते हें और जो हम छोरो 
के यजं में देवता के लिए:] ह्य वहन करते हें, हे यजभानो, स्तुतियोँ- 
द्वारा तुम लोग उन अग्नि की परिचर्या करो। 

५, हषि देनेवाले यज़मातों को अग्नि एक ऐसा क करे 
जो बहुबिध अन्नों से युक्त, बहुत स्तोन्रवाल़ा, उत्तम, 
अहिसित और अपने कर्म से पिता-पितामह आदि के यश को प्रश्णत 
करनेवाला हो। 

६- अस्नि हम छोगों को उस तरह का पुत्र दें, जो सत्य का पालनं 
करनेवाला हो और अपने परिजतों के साथ, युद्ध में, शत्रुं को परामूते 
करनेवाला हो एवम्‌ बुत वेगवाछा और शत्रुओं को जीतनेवाला घोडा 
भी दें। 


७. जो श्रेष्ठतम स्तोत्र हे, वह अग्नि के लिए हौ किया जाता है। 
है तेजोधन अग्नि, हम लोगो को बहुत धन प्रदान करो; क्योंकि तुम्हारे 
समीप से ही महान्‌ घन उत्पन्न हुए हैं खोर निकषिल अप्त भो दुमसे ही 
उतम्न हुए हैं। 


८ है अग्नि, तुम्हारी शिलायें दीप्तिमतो हुँ । तुम सोमलतापेषक: 
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पत्थर कौ तरह महान्‌ कहे लाते हो। तुम चुतिमान्‌ हो। तुम्हारा 
शब्द मेघरगर्णेन कौ तरह घुतिमान्‌ ध्याप्त होता है। 

९. हम (वसुयुगण) इस प्रकार से बलवान्‌ अग्नि का स्तवन करते 
हँ। शोभनकर्मा अम्ति हम लोगों को निलिळ वात्रुओं से उती करें, जैसे 
नौका-द्वारा नदी पार की जाती है। 


२६ सूक्त 
(दैवता अग्नि। ऋषि वसुयु। छन्द गायत्री) 

१. हे शोषक और चूतिसान्‌ अग्नि, तुम अपनी दोप्ति से और देवों 
को प्रहृष्ट करनेवाली जिह्वा से, यज्ञ में देवों का आनयन करो और 
उनका यजन करो। 

२. है घृतोत्पन्न और हे बहुविष रदिमवाले अग्नि, तुम सर्वद्रष्टा 
हौँ। हम लोग तुमसे याचना करते हँ कि ह्य भक्षण के लिए तुम देवों 
का वहन करो। 

३. हे कान्तदर्शी (ज्ञानसम्पन्न) अग्नि, तुम हृव्य-भक्षणशील, दीप्ति- 
भाग्‌ और महान्‌ हो। हम लोग दुह वशस्परू में सम्दौष्त करते हैं। 

४. हे अग्नि, सब देवों के साथ तुम हृव्यदाता यजमान के यज्ञ में 
उपस्थित होड । तुम देवों के आह्वानकारी हो। हम लोग तुमसे प्रार्थना 
करते हें। 

पु, है अग्नि, अभिषय (यज्ञस्तान) करनेवाले यजमाव फो तुम 
ज्ौभन बल प्रदान करो एवम्‌ देवों के साथ कुदा पर उपवेशन करो। 

६. हे सहो को जीतनेवाले अग्नि, ह॒वि-द्वारा प्रज्वलित होकर, 
अ्रधस्यमान होकर और देवों के दूस होकर तुभ हम लोगों के यशकमे का 
पोषण करते हो। 

७. हे यजमानो, तुम लोग अग्नि को संस्थापित करो। वे भूतजात 
को जाननेवाले, यज्ञ के प्रापक, युवतम ुतिमान्‌ और ऋत्विकू 
(बष्टा) हैं । + 
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<. प्रकाशमान स्तौताओं-द्वारा प्रदत्त हविर्न आज दैयों के निकट 
निरस्तर गमत करे ' हे ऋत्विक्‌ तुम अग्नि के उपवेदानाथे (बेठने के 
किए) छु विस्तृत करो--विछाओं। 

९. मददूगण, देवभिषक्‌ अदिव्य, सूर्य, वरुण आदि देव अपने 
परिजनों के साथ कुश पर उपवेशत करें? 


२७ सूक्त 
(देवता अस्नि। देवता ६ के अग्नि और इन्द्र । ऋषि अत्रि अयवा 
त्रिषरष्ण के अपत्य व्यरुण, पुरकुत्स के अपत्य त्रसदस्यु और 
भरत के अपत्य अश्वमेष। छन्द त्रिष्डप्‌ और अनुष्टुप्‌। 

१. है मनुष्यों के लेता अग्नि, तुम साधुओं के पासक, शानसम्पत्त; 
बलवान्‌ ओर घनवान्‌ हो। श्रिवृष्ण के पुत्र ध्ययण मामक राजिं ते 
शकठ-संयुत दो वृषभ ओर दस सहख्न सुवर्ण मुझे प्रदान करके स्याति- 
छाभ किया था अर्यात्‌ उसी दान के कारण सब लोगों ने उन्हें जाता 
बा 

३, जिस भ्यदण ने मुखे सौ सुवर्णे, बीस गौएँ ओर रथ से युक्त 
भार वहन करनेवाले दो घोड़े दिये थे, हे वेश्वानर अग्नि, हम लोगों के 
द्वारा स्तुत होकर और ह॒वि-द्वारा व्धंसान होकर तुम उस श्र्य्ण को 
सुख प्रदात करो। 

३. हे अग्नि, हम बहुत सन्तानवाछों को स्तुति से प्रस्न होकर त्र्यद्ण 
ने जैसे हमें कहा था, “यह प्रह करें, यह ग्रहण करें।” हे स्तुतियोग्य 
अग्नि, वैसे ही तुम्हारी स्तुतिकामना करनेवाले सवस्य ने भी हमसे 
प्रार्यना की थी कि “यह प्रहण करे, यह ग्रहण करें? 

४. हे अग्नि, जब कोई भिक्षासिलाषी, तुम्हारी स्तुति कै साथ, 
घनदाता राजधि अश्वमेघ के निकट जाकर कहता हे कि “हमें घन दो”, 
तब वे उस याचक को घन देते हैं। है अग्नि, यश की इच्छा करनेवाले 
अश्वमेघ को तुम यज्ञ करने की बुद प्रदान करो। 
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५ राजिं अश्वमेष-द्वारा प्रदत्त, अभिलाषाओं के पुरक सो बेलों 
ने हमें प्रमुदित किया है। हे अग्नि, इही, ससू और दूष आदि तीन 
यों से मिखित सोम की तरह ये बे तुम्हारी प्रीति के लिए हों। 

६. हे इख् और अग्नि, तुम दोनों याचकों के लिए, अपरिमित घन 
के दाता राजषि अश्वमेघ को अन्तरिक्ष-स्थित सूये की तरह, झोभन बक 
है साय (दीप्तिमान्‌), महान्‌ ओर जरारहित (अक्षय) घन प्रवान करो। 


२८ सूक्त 
(देवता अग्नि । ऋषि अत्रियोत्रोत्पन्ना विश्ववारा । छन्द त्रिष्टुप्‌, 
अचुष्डुप्‌ और गायत्री ।) 

१, भली भाँति से दीप्त अग्नि थुतिमान्‌ अन्तरिक्ष में तेज को 
प्रकाशित करते हैं और उषा के अभिमुख विस्तृत होकर विशेष शोमा 
पाते हेँ। इन्द्र आदि देवों का स्तवन करती हुई ओर पुरोडाश आदि से 
युक्त लुक को लेकर विएववारा पू की ओर मुंह करके भरिन के अभिमुख 
गमन करती है। 

२. है अग्नि, तुम भली भांति से प्रज्वलित होकर उदक के उपर 
प्रभुत्व करते हो और हुब्यदाता यजमान-द्वारा, मङ्गलाय, सेवित होते 
हो। तुम जिस यजमान के निकट गमन करते हो, वह पशु आदि समस्त 
धन को धारण करता है। हे अग्नि, तुम्हारे आतिथ्य-योग्य हब्य को वहु 
पजमान तुम्हारे सम्मुख स्थापित करता हे। 

३. हे अग्नि, तुम हम छोगों के प्रभूत ऐश्वर्य के लिए और शोभन 
धन के लिए हात्रुओं को दमन करो। तुम्हारे घन या तेज उत्कृष्ट 
हों। हे अहिन, तुम दाम्पत्य कायं को, अच्छी तरह से, सुनियमित करो 
ओर दात्ुओं के तेज को आकान्त करो। 

४. है अग्नि, जब तुम प्रज्वलित ओर दीप्तिमान्‌ होते हो, तब हम 
यजमान तुम्हारी दीप्ति का स्तवन करते हैं। तुम कामताओं के धुरक, 
घनवान्‌ ओर यज्ञस्थल में भली भाँति से दीप्त होते हो। 
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५, हे अग्नि, हे यजमानों-द्वारा आहूत, हे झोभन बज्ञवाले, भली | 
भांति से दीप्त होकर तुम इन्द्र आदि देवों का यजन करो; क्योंकि 
तुम हृष्य का वहन करते हो। 

६ हे ऋत्विको, तुम लोग हमारे यश में परवृत्तं होकर हव्यवाहक 
अग्नि में हवन करो और उनका परिचरण तथा सम्भजन करो एवम्‌ 
देवों के तिकड हुब्मबहूनाथे उनका वरण करो। 


२९ चूक्त 
(देवता इन्द्र वम्‌ नवम शक्‌ के प्रयम चरण के उशना । ऋषि 
शक्तिगोत्रोत्पश्ना गौरिवीति । छन्द त्रिप्दुप्‌ |) 

१. भनुनसम्ब्धी यश में जो तीन तेज हैं तथा अन्तरिक्ष में उत्पन्न 
होपेषाले जो रोचमाम वायु, अग्मि और धुर्यात्मक तेज हैं, उनको मस्तौं 
ने घारण किया है। है इस, शुट वसवालै मरुद्गण तुम्हारी स्तुति करते 
हैं। हुम धुदिभान्‌ हो, इस भर्तो को देखो। 

२, जब सस्तो ने अभिषुत सोमरस के पान से तृप्त इन्द्र को स्तुति 
की, तंब इच ने वच प्रहण किया और वृश्र को मारा एवम्‌ वृश्नतिरद्ध 
महान्‌ जल-राधि की, स्वेच्छानुसार से, बहने के लिए मुक्त किया। 

३. है बृहत्‌ मरतो, तुम सब ओर इच भली साति से हमारे इस 
अभिषृत्त सोमरस का पान करो। दुस लोगों के द्वारा यह सोमात्मक 
हृव्य पिया जाय, जिससे मनुष्य मजसान गोओं को प्राप्त करे। इस 
सोमरस को पीकर इस ने बूत को मारा था। 

४, सोमपान के अनन्तर इन्द्र ने दाबा-पृथियी को निएचल किया या॥ 
गमनश्षील होकर इन्द्र ने मुगवत्‌ पलायमान वृत्र को भयभीत किया था। 
इतुपुत्र (वृत्र) छिप रहा भा और भय से इयास ले रहा या। इत्र ने 
उले आच्छादनबिहीन करके मारा था। 

५. हे घनवान्‌ इच तुम्हारे इस कर्म से बहि आदि निक देवों वे 
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हम्ह अनुक्रम से सोमरस, पान के लिए, दिया या। तुमने एतश के लिए 
झम्मुलवर्ती सूर्य के अधवों का गतिरोध किया था। 

६. जब घनवात्‌ इन्र मे घख-हारा शस्बर के ९९ नगरों को एक 
काल में ही बिनष्ठ किया था, तब मस्तो ने संप्राम-भूमि में ही इन्द्र की 
तुति, त्रिष्दूपू छत्व में, कौ थो। इस तरह से भरतों के म्तरोंद्वारा स्तुत 
होने पर दीप्त इख्द्र ने शम्बर असुर को पीड़ित किया या। 

७, इन के भित्रमूत अग्नि ने भिन्न इन्द्र के कार्य के लिए सौ महिषों 
को शीघ्र ही पकाया था। परमैश्वयंयुक्त इख ने वृत्र को मारने के लिए 
अतुःम्बन््री तीस पात्रो सें स्पित सोमरस को एक काठ में ही 
पियाया) 

८, है इख, जब तुमते तीन सौ महिषों के मांस का भक्षण किया 
था, घ्नवान्‌ होकर जघ तुमसे तीन पार्षो में स्थित प्तोमरस का पान 
किया था, जव घुमने वुत्र का दथ किया भा, तब सब देवों ने युद्ध के 
हिए सोमपान से पूर्ण इग का आह्वान किया या, जैसे लाभी दास का 
क्षाह्यान करते हे। 

९. हे इसा, तुम और कथि (उदाना) जब अभिभवनशील एवभू 
हुतगामी अइवों के साय कुत्स के गृह में उपस्थित हुए थे, तब हुमने 
वाजुओं को हिसित करके छुत्स और देवों के साथ एक रभ पर आदू 
हुए थे। हे इछ, शुष्ण नामक असुर को तुमने ही सारा है। 

१०, हे. इन, पहले ही हमने सूर्य के दो चकों में से एक चक्के को 
पुषक्‌ किया था एवम्‌ दूसरे एक चक्के को तुमने धन-लाभ के लिए कुत्स 
को दिया था। तुमने झब्द-रहति असुरो को हतबुद्धि करके वज्च-द्वारा सप्राम 
सें मारा भा। 

११. हे इख, गौरिवीति ऋषि के स्तोत्र तुम्हें दधित करें। तुमने 
विवयिपुत्र शिकवा के लिए पिप्र नामक अधुर को वक्षीभूत किया था। 
ऋजिश्वा नामवाछे किसी ऋषि ने तुम्हारी सखिता के छिए पुरोडाश 
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आदि को पकाकर तु््हें अभिमुख किया था। तुमने श्रजिइवा के सोम 
का पान किया था। 

१२. नौ महीनों में समाप्त होवेवाले और दस महोनों में समाप्त 
होनेवाले यज्ञ को करनेवाले अङ्गिरा लोग सोमाभिषव करके अचंनोय 
स्तोत्रोंद्वारा इन्र को स्तुति करते है। स्तुति करनेवाले अङ्गिरा लोगों 
ने असुरो-द्वारा आच्छादित गो-समूह को उन्मुक्त किया था। 

१३, हे धनवात्‌ इन्द्र, ठुमने जिस वीरय (पराक्रम) को प्रकट किया 
था, हम उसको जानते हुए भी किस प्रकार से तुम्हारे लिए प्रकट करें-- 
कयोकर स्तवन करें ? हे बलवान्‌ इन तुम जिस नूतन बीर्य (पराक्रम) 
को प्रकट करोगे, हम यज्ञ में तुम्हारे उस वीर्य का कीन करेंगे। 

१४, हे इख, तुम शत्रुओं-द्वारा दुद्धच्ये हो। तुमने अपने प्रकृत बल 
से प्रत्यक्ष दृश्यमान बहुतेरे भुवनजात को किया है? हे बखघर, बातुओं 
को जी हौ विनष्ट करते हुए तुम जो कुछ करते हो, तुम्हारे उस यल 
या कर्मे का निवारण कोई भौ नहीं कर सकता है। 

१५, हे अतिशय बलवान्‌ इन्द हम छोगों ने आज तुम्हारे लिए जिन 
नूतन स्तोत्रों को रचा हैं, हम लोगों-द्वारा पिहित उन सफल स्तोत्रों को 
हुम ग्रहण करो। हम धीमान्‌, शोभन कर्म करनेवाले और घताभिलाषी 
हैं। इन भजनीय स्तोत्रों को हम वस्त्र और रथ की तरह तुम्हें अत 
करते हैं। 


३० सूक्त 
जता इन्द्र और कहीं ऋण॒खब राजा। ऋषि वच्नु। छन्द त्रिप्डुपू) 


१. वञ्चवर, बहुतों-द्वारा आहूत इख्नदान योग्य धन के साय सोमा- 
भिवय करनेवाले यजमान कौ इच्छा करते हुए, रक्षा के लिए यजमान 
के गृह में जाते हँ। थे पराक्रमी इख कहाँ बिद्यमान हें? अपने दोतों 
घो दार आह्ृष्ड सुखकर रथ पर जानेवाले इस्र को किसने देखा हँ | 
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४. हमने इन्द्र के अन्ताहित और उम्र स्थान को देखा है। अन्वेषण 
करते हुए हम आधारभूत इन्द्र के स्यान में गये हँ। हमने अन्य विद्वानों 
से भी इन्द्र के सम्बन्ध में पूछा है। पूछे जाने पर यज्ञ के नेता और ज्ञाना- 
भिलाधियों ने हमें कहा कि हम छोगों ने इन्र को प्राप्त किया है। 

३. हे इन्द्र, तुमने जिन कार्यों को किया है, सोमाभिषव करने पर 
हम स्तोता उनका वर्णन करते हँ। ठुमने भी हमारे लिए जिन कर्मों का 
सेवन किया है, उन फर्मों फो इसके पहले नहीं जाननेवाले लोग जानें। 
जो लोग जानते हैं, वे नहीं जाननेवालों को सुनावें। सब सेनाओं से युक्त 
होकर घनवान्‌ इन्द्र अइव पर आरोहण कर उन जाननेवाले और सुनने- 
बारे के पास गमन करे। 

४. हे इन्द्र, उत्पन्न होते ही तुमने सब शत्रुओं को जीतने के लिए 
चित्त को स्थिर (वृढ़संकल्प) किया था। है इन्त, अकेले ही तुमने बहुतेरे 
राक्षसों से युद्ध करने कै छिए गमन किया था। गोओं के आवरक पर्वत 
को तुमने बल द्वारा विदीर्ण किया था। तुमने क्षीरदायिनी गौओं 
के समूह को प्राप्त किया या। 

५, हे इन्द्र, तुम सर्व-प्रधान और उत्कृष्टतम हो। दूर से ही श्वणीय 
नाम को घारण करके जब तुम उत्पन्न हुए थे, तब अग्नि आवि देवता 
इन्द्र से भवभीत हुए थे। वृत्रद्वारा पालित सकल उदक को इन्द्र ने 
वज्ञौभूत किया था। 

६ ये स्तुतिपाठ करनेवाले सुखी मरुद्गण स्तोत्र-द्वारा सुख उत्पन्न 
करते हँ। हे इन्द्र, ये तुम्हारा ही स्तवन करले हें ओर सोमलक्षण अन्न 
प्रदान करते हैं। जो बुर समस्त जलराक्षि को आच्छन्न करके निद्रित था, 
अपनी झक्ति-डवारा इन्र ने उस कपटी और देवों को बाधा पहुँचानेवाले 
ब्र को अभिभूत किया था। 

७. हे धनवान्‌ इन्र, हम लोग तुम्हारा स्तवन करते हैं। तुम वेब- 
पीड़क वृत्र को वज्-वारा पीड़ित करो । तुमने जन्म से ही शत्रुओं का 


फा० ३७ 
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संहार किया है। हे इच्छ, इस युद्ध में तुम हमारे सुख के लिए दास ममुचि 
के सिर को चूर्ण करो। 

८. है इख, तुमने शब्द करनेवाले और भ्रनणन्शील भेघ की तरह, 
दास नमुचि अशुर के मस्तक को चूर्ण फरके हमारे साथ मंत्री की थी। 
उस समय मतों के प्रभाव से धावापूषियों चक को तरह घूमने छग्ी 
घौ। 

९, दास नमुचि ने स्त्रियों को युदधसाधन (सेना) बनाया था। असुर 
की वह स्त्री-सेना मेरा वया कर लेगो? इस तरह सोचकर इन्द्र ने उन 
सेनाओं के मध्य से उस असुर की दो प्रेयसी स्त्रियों को, अपने घर में रख 
(लिया और नमुचि से लड़ने के लिए प्रस्थान किया। 

१०. जब गोण बछड़ों से विमुख हुई थीं, तब उस समय वे नमुखि- 
द्वारा अपहृत गोएँ इधर-उधर सर्वत्र भटक रही थों। बच्चु ऋषि-द्वारा 
अभिषुत सोम से जब इन्द्र प्रहृष्ट हुए, तब समर्थ मरतों के साय इन्द्र ने 
बन्नु की गौओं को बछड़ों के साथ मिला दिया। 

११. जब बच्चु के अभिषुत सोम ने इन्द्र को प्रहृष्ट किया, तब 
कामनाओं के पुरक इन्द्र ने, संग्राम में, महान्‌ क्षम्द किया। पुर्बर 
(नगर-विनाशक) इन्र ने सोम-पान किया और बधु को फिर से दुर 
दैनेवाली गोएँ दीं। 

१२. हे अग्नि, श्रणञ्चय राजा के किकर दशम देशवासियों ने मुझे 
चार सहर गौएँ देकर कल्याण-कारक कर्म किया था। नेताओं के बीच 
श्रेष्ठ नेता ऋणअ्चय राजा-्वारा प्रदत्त गोझप रत्नों को मैने प्रहण 
किया है। 

१३: हे अनि, व्रणञ्चय राजा के किकर शुम देशवासियों ते मुछ 
अलंकार और आच्छादन आदि से सुसज्जित गृह तथा हजार गोएँ दी हैं। 
रात्रि के बीतने पर अर्थात्‌ उषाकाल में सरल सोम ने इन्द्र को प्रसन्न किया 
था। (गौओ को पाकर बच्चु ते तुरन्त ही इन्द्र को सोमरस पिलाया 
घा) । 
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देश के राजा ञ्णञ्चय के समीप में ही सर्वत्र गमन 
(त्रि दीत गई । युझाये जाने पर बन्नु पपि ने वेगवान्‌ घोड़े 
की दरह चार सहु श्ीघ्रयामिनो गीओं को प्राप्त किया। 

१५, हे अग्नि, हमने ददम देशवासियों से चार सहल्न गौएँ प्राप्त की 
हैं हन भेधादी हैं। यज्ञ के लिए महादीर फी तरह सन्तप्त हिरण्मय कलदा 
को, हमने स्यान देशवासियों से दूध दुहुने के लिए, ग्रहण किया है। 


२१ सूक्त 
(देवता इन्द्र । ऋषि त्रि के अपत्य अवस्यु । छन्द त्रिष्टुप्‌) 

१. घनबान्‌ इन्द्र जिस रथ पर अधिष्ठान फरते हें, उस रय का 
संचालन भी करते हँ । गोपालक जिस तरह से पशुओं के समूह को प्रेरित 
करते हैं, उसी तरह से इन्द्र शजुसेनाओं को प्रेरित करते हें । घुओंडारा 
अहिसित और देव-प्रेष्ठ इन्र शत्रुओं के घत को कामना करते हुए गमन 
करते हैं। 

२. हे हरिनामक भक्बवाले, तुम हम छोगों के अभिमुक्ष भली भांति 
से गमन करो; किन्तु हम रोगों के प्रति हीनसनोरण--उदासोन--मतत 
होओ। हे बहुविध घनवाले इन्द्र, तुम हम छोगों का सेबन करो। हे 
इल, दूसरी कोई भी बस्तु तुमसे श्रेष्ठ नहीं हे। अपल्नीको को तुम स्त्री 
दान करते हो। 

३. जब सूर्य का तेज उषा के तेज से बढ़ जाता है, तब इस्र यजमानों 
को निखिल घन प्रदान करते हैं। वे निवारक पर्वत के सध्य से दुग्धदापिती 
निदद्धगोओं को मुक्त करते हैं और तेज-दारा संवरणक्षील (सर्वत्र व्याप्त) 
अन्धकार को दूर करते हें। 

४. हे बहुजनाहृत इस, ऋभुओं ने तुम्हारे रथ को घोड़ों से संयुक्त 
होने के योग्य बनाया है, त्वष्ड। ने तुम्हारे वच्च को चुतिमान्‌ किया हे 
इन्र को पूजा करनेवाले अङ्का छोयों ने अपदा मरतों के वृश्रवध के 
छिए स्वोत्रों-डारा, इन्द्र को संवद्धित किया है। 
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५. है इन, तुम अभिलावाओं के पूरक हो। सेचनसमर्थ मस्तं ने 
जब तुम्हारी स्तुति की थी, तब सोमाभिषव करनेवाले पत्थर भी प्रसन्न 
होकर संगत हुए थे। इन्द्रद्वारा प्रेषित होने पर अइवहीन और रयहीन 
मर्तं ने अभिगमन करके शत्रुओं को अभिभूत किया था। 

६. है इस, हम तुम्हारे पुरातन तया नूतन कर्मों का स्तवन करते 
हैं। हे घनयान्‌ इन, तुमने जिन कार्यों को किया है, हम उसे कहते हैं। 
हे वखघर इन, तुम द्यावा-पृषिवी को वशीमूत करके मनुष्यों के लिए 
विचित्र जळ घारण करते हो। 

७. है दर्शनीय तया बुद्धिमान्‌ इन्द्र, वृत्र को सार करके तुमने जो 
अपने बल को इस लोक में प्रकाशित किया है, वह तुम्हारा ही कर्म हैं 
तुमने शुष्ण असुर की युवती को ग्रहण किया है। हे इन्द्र, युद्धस्थल में 
जाकर तुमने अघुरों को विनष्ट किया है। 

८. हे इन, नदी के तीर में प्रवृद्ध होकर अर्थात्‌ अवस्थान करके 
यबु और तुर्वेशञ राजाओं को तुमने वनस्पतियों को बढ्निवाला जल दिया 
है। हे इस, कुत्स के प्रति आक्रमण करनेवाले भयानक शुष्ण को मारकर 
दुन कुत्स को अपने गह में पहुँचा दिया था। तब उशना (आगंब) ओर 
देवों ने हुम दोतों का सम्भजन किया था। 

९, हे इख ओर कुत्स, एक रथ पर आरूढ तुम दोनों को अध्वगण 
यजमानों के निकट आनयन करें। तुम दोनों ने शुष्य को उसके आवासभूत 
जल से हूर किया था। तुम दोनों ने घनवान्‌ यजमानों के हृदय से अज्ञान- 
रूप अन्धकार को दूर किया था। 

१०. विद्वान्‌ अवस्यु नामक ऋषि ने वायु की तरह वेगवान्‌ और 
रय में भली भाँति से युक्त करने के योग्य अदवों को प्राप्त किया है। हे 
इन्र, अवस्यु के मित्रभूत सकल स्तोताओं ने, स्तोत्रों-द्वारा, तुम्हारे बल 
को संवद्धित किया है। 

११. पूर्व में जब एतश ऋषि के साय सूय का संग्राम हुआ था, तब 
इन ने सूर्य के वेगवान्‌ रय की गति को अवरुद्ध किया था। इख मे पूर्व 
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सें द्विचक रय के एक चक्र को हरण किया था। उसी चक्रद्वारा इन्र 
शत्रुओं को विनष्ट करते हँ। हम लोगों को पुरस्कृत करके इन्द्र हम लोगों 
के यज्ञ का सम्भजन करें। 

१२. हे मनुष्यों, तुम लोगो को देखने के लिए इन्र सोमाभिषव 
करनेवाले भित्रस्वरूप यजमानों की इच्छा करते हुए आये हूँ। अध्वर्युगण 
जिस पत्थर का प्रेरण करते हूँ, वह्‌ सोमाभिषव करनेवाला पत्थर शब्द 
करता हुआ वेदी के ऊपर आरोहण करता है। 

१३. हे इनदर, हे अमरणशील, जो भनुष्य तुम्हारी कामना करता है 
और शमा तुम्हारी अभिलाषा करता है, उस मरणशील मनुष्य 
का कोई अनं नहों हो। तुम यजमालों का सम्भजन करो--उनके प्रति 
असक होगो। जिन मनुष्यों के मध्य में हम खोग स्तोता हँ, वे सब तुम्हूरे 
हों। हे इनद, तुम उन मनुष्यों को बल प्रदान करो। 


३२ दुक्त 


(देवता इन्द्र । ऋषि अत्रि के अपत्य गातु। छन्द त्रिष्टुप्‌ |) 

१. हे इ, तुमने बरसनेवाले मेघ को विदीर्ण किया है ओर मेघस्थ 
जल के निर्गेमन द्वार को बिसृष्ट किया है--अनाया है। हे इन्द्र, तुमने 
प्रभूत मेघ को उद्घाटित करके जल बरसाया है एवम्‌ बनुपुत्र वृत्र का 
संहार किया हुँ। 

२. हे वख्चवान्‌ इनदर, तुम वर्षाकाल में निरुद्ध मेघों को बन्धनमुक्त 
करो। तुम मेघ को बलसम्पन्न करो। हे उप्र, जल में शयन करनेवाले 
तर को तुमने मारा हैँ और अपने बल को प्रख्यात किया है अर्थात्‌ वृत्रवष 
के अनन्तर इन्द्र लोगों के मध्य प्रस्यात होते हूँ । 

३. अप्रतिहन्द्री एकमात्र इसत ने हवि प्रभूत मुग की तरह शीप्नगामी 
उस वृत्र के आयुधों को अपने बल-द्वारा विनष्ट किया, उस समय वूत्र 
के शरीर से ुसरा अतिशय बलवान्‌ असुर प्रादुर्भत हुआ। 
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४. वर्षणशील मेघ के ऊपर प्रहार करनेवाले वापर इन्द्र ये वञ्- 
हारा बलवान्‌ शुष्ण को मारा था। शुष्ण वृत्रासुर के क्रोध से उत्पन्न 
होकर अन्धकार में विचरण करता या ओर सेचत-समर्थ मेघ कौ रक्षा 
करता था। वह सम्पूर्ण प्राणियों के अन्न को स्वयम्‌ खाकर प्रमुदित 
होता षा। 

५ है इस, हे घलवान्‌, मादक सोमरस के पान से हृष्ट होकर तुमने 
अन्धकार में निमग्न युद्धाभिलाषी बुत्र को जाना था! उपने को मर्भहीत 
(जवध्य) समक्नेवाले दूत के प्राणस्यान को तुमने उसके कार्यों-द्वारा 
जाला भा। 

६ वृत्र सुलफर उदक के साथ जल में शयन करता हुआ अन्धकार में 
बढमान हो रहा था। अभिशुत सोमपान से हृष्ट होकर अभिलावाओं के 
पूरक इनदर ने दद्ध को उपर उठाकर उसे मारा था। 

७. जब इन्द्र ने उस प्रभूत दानव दृत्र के प्रति विनयी वख को 
इडाया था, जब वज्ध के द्वारा उसके ऊपर प्रहार किया था, तब सब 
अणो के दौज उसे नीच बनाया या। 

८. उप्र इस से महान्‌, गमनशील मेघ को घेरकर दायन करनेवाले, 
जत्र, शत्रुओं के संहारक और सबको जाच्छादित करनेवाले वृत्र 
को प्रहण किया और उसके अनन्तर संग्राम में पाद-रहित परिमाण-रहित 
और जुम्भामिमूत वृत्र को अपने प्रभूत वञ्जन्वारा भली भाँति से माशा । 

९. इद्र के शोषक बछ का निवारण कौन कर सकता हुँ? किसी 
के द्वारा मौ अप्रतीयमान इन्द्र अकेले हौ बबुओं के घन फो हरण करते हैं। 
शृतिमान्‌ द्ावा-पृथिवी घेगवान्‌ इन्द्र के बल से भीत होकर शन्न ही 
बलायमान होती हैं। 

१०. स्वयम्‌ घार्यमाण और चुतिमान्‌ थुलोक इन्द्र के लिए नौचमाव 
से यमन करता हूँ । भूमि अभिलाषिणी स्त्री की तरह इष के लिए आत्म- 
समर्पण करती हूँ । जब इन्द्र अपने समस्त बल को प्रजाओं के मध्य में 
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स्थापित करते हैं, तब मनुष्यगण अनुक्रम से, बलवान्‌ इन्द्र के लिए 
नमस्कार करते हैं । 

११. हे इस, हमने ऋषियों से सुना हे कि तुम मनुष्यों के सध्य में 
मुख्य हो, सज्जनो के पालक हो, पञ्चजन मनुष्यों के हित के किए उत्पन्न 
हुए हो और यशोपुक्त हो। दिनन्रात स्तुति करमेवाली और अपनी 
अभिलाषाओं को कहतेवालौ हमारी सम्तान स्पुतियोग्य इन्द्रको 
आप्त करे । 

१२. हे इन्द्र, हमने सुना हें कि तुम समय-समय पर जन्तुओं को 
प्रेरित करते हो और स्तोताओं को घन प्रदान करते हो, यह भूठ ही 
साछूस पड़ता हुँ । है इग जो स्तोता तुममें अपनी अभिलाषा स्थापित 
करते हूँ, तुम्हारे बे महान्‌ सजा तुमसे कया प्राप्त करते है? 


अयम अध्याय समाप्त । 


३३ सूक्त 
(द्वितीय अध्याय । ३ अनुवाक । देवता इन्द्र । ऋषि प्रज्ञापति के 
अपत्य सम्वरण । छन्द त्रिष्दुप्‌ ) 

१. हम सम्बरण श्टषि अत्यम्त दुर्बल हैं। हम महाबकूवान्‌ इख के 
लिए पूत स्तोत्र करते हैं, जिससे हमारी तरह के ममुष्य बलवान्‌ हों। 
संग्राम में अन्न लाभ के लिए स्तुत होने पर इन स्तोताओं के साथ हमारे 
(सम्बरण के) प्रति अनुग्रह प्रदर्शन करें । 

२. है अभिलाषाओं को पूर्ण करनेवाले इन्र, तुम हम छोणों का 
ध्यान करते हुए एवम्‌ जो स्तोत्र तुम्हें प्रीति उत्पक्ष करें, छन स्तोत्रोंद्वारा 
रष में जुते हुए घोड़ों की लगाम को प्रहण करते हो। है मधवा, इस 
तरह से तुम हमारे शत्रुओं को पराभूत करो । 

३. है तेजोविशिष्ट इन्दर, जो मनुष्य तुम्हारे भक्तों से भिन्न हुँ और 
जो तुम्हारे लाब नहीं रहता है, ब्रह्मकर्म से हीन होने के कारण बह 
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मनुष्य तुम्हारा नहीं हे । हे वञ्चघारी इत्र, इसलिए तुम हमारे यश में 
आने के लिए उस रय पर आरोहण करो, जिस्त रय का सञ्चालन तुम 
स्वयम्‌ करते हो । 

४. हे इन्र, तुम्हारे स्वविषयक अनेक स्तोत्र हँ; इसी लिए तुम 
उर्वरा भूमि के ऊपर जल वर्षण करने के लिए बृष्टि-बिरोधकारकों का 
संहार करते हो। सुम कामनाओं के पूरक हो। तुम सूर्य के अपने 
स्यान में वृष्टि प्रतिबन्धकारक दासों के साथ युद्ध करके, उनके नाम 
तक को नष्ट कर देते हो । 

५, हे इ, हम लोग जो ऋत्विक्‌ यजमान आदि हैं, वे सब तुम्हारे 
हें । यज्ञ करके हम लोग तुम्हारे बल को वद्धित करते हैँ और होम करने 
के लिए तुम्हारे निकट उपस्थित होते हैं हे इन्द्र, तुम्हारा बल सर्दे- 
व्यापी हु । तुम्हारे अनुप्रह से युद्धक्षेत्र में भग फी तरह प्रशंसनीय 
(चाइ) विश्वस्त भुत्य आदि हमारे निकट आवें । 

६- हे इत, तुम्हारा बल पूजनीय है । हुम सर्वव्यापी और अमरण- 
शील हो। अपने तेज से तुम जगत्‌ को आच्छादित करके श्वेतवर्ण का 
अभूत घन हम लोगों को दो । हम लोग प्रभूत घनवाले दाता के दात को 
स्तुति करते हं । 

७. हे शूर इन्द्र, हम लोग तुम्हारी स्तुति करते हें और यजन करते 
हैं। रक्षाद्वार/ तुम हम छोगों का पालन करो संग्राम में तुम अपने 
आच्छादक रूप को प्रदान करके हमारे अभिषुत सोमरस के द्वारा सन्तुष्ट 
होमो। 

4. गिरतिक्षत-पोत्रोत्यकष पसु के पुत्र त्रसदस्यु हिरम्पवान्‌ और 
प्रेरक है। उन्होंने हमें जो वस अश्व प्रदान किये थे, वे शुश्रवर्णवाले 
दसों अश्व हमें वहन करें। रयनियोजनादि कार्योंद्धारा हम शीप्न ही 
गमन करें । 

९. मस्ताइव के पुत्र विदय ने हमारे लिए जिन रक्तवर्ण ओर श्रेष्ठ 
(शौश्रगामी) अइवो को प्रदान किया था, बे हमें वहन करें। उन्होंने 
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हम पूज्य को सहस परिनित घन दिया है और अपने शरौर का अलंकार 
प्रदान किया है । 

१०. लक्ष्मण के पुत्र ध्वन्य ने हमें जो दीप्तिमान्‌ और कर्मक्षम 
अव प्रदान किया था, वह हमें वहन करे। गोएँ जैसे, गोचरण-स्थान 
(गोष्ठ) को प्राप्त करती हँ, उसी तरह से उनके (ध्वस्य) द्वारा प्रदत्त 
महान्‌ धन सम्बरण ऋषि के गृह में उपस्थित हो। 


३४ सूक्त 
(देवता इन्द्र । ऋषि सम्बरण । छन्द जगती और त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. जिनके सतु उत्पन्न नहीं हुए हैं और जो झत्रुओं का विनाश करते 
हैं, उन्‍हें मक्षीण, स्वगप्र और अपरिमित हस्य प्राप्त करते हैं। हे ऋत्विको, 
उन्हीं इत्र के लिए तुम लोग पुरोडाश आदि कापाक करो और 
अपने उचित कर्म को धारण करो। इन्द्र स्तोत्रवाहक हैं और बहुस्तुत 

हे 
५ २. इन्द्र ने सोमरस-द्वारा अपने जठर को परिपूर्ण किया था ओर 
अधुर सोमपान से प्रमुदित हुए थे, जब कि मृगनामक असुर को मारने 
की इच्छा करके उन्होंने अपरिमित तेजवाले महान्‌ बस को ऊपर उठाया 
था। 

३. जो यजमान इन्द्र के लिए अहनिश सोमाभिषव करते हें, बे 
धृतिमान्‌ होते हैं। चो यजमान यज्ञ नहीं करते हैं; लेकिन घर्मे-सन्तति 
की कामना करते हँ और झोभनीय अलंकार आदि घारण करते हे तथा 
घनवान्‌ होकर कुत्सित पुरुषों का साहाय्य करते हे, समर्थ इन्द्र उन्हें छोड़ 
देते हैं। पु 

४. समर्ये इन्द्र के जिस यष्टा ने माता-पिता और भाता का वष 
किया है, उस यष्टा के निकट से भी इन्द्र दुर नहों जाते हैं ओर उसके 
द्वारा प्रदत्त हव्य की कामना भी करते हुँ। शासक और 
पाप से भी विचलित नहीं होते हैं। 
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५, शत्रुओं को मारते के लिए इत्र पाँच या दस सहायकों की 
कामना नहीं करते हैं। जो सोमाभिषव नहीं करता है और बन्यो का 
पोषण नहीं करता है, उसके साथ इन्द्र संगति नहीं करते हैं। धात्रुओं के 
कम्पक इन््र उसे बाघा पहुंचाते हँ और उसका वध करते हैं। इख यज्ञ 
करनेवाले यजमानों के गोष्ठ को गोविशिष्ट करते हैं। 

& संग्राम में शत्रुओं को क्षीण करनेवाले इन््र रपचक्र को वेगवात्‌ 
करते हें। सोमाभिषव नहीं करनेबाले यजमान से वे दूर रहते हें और 
सोमाभिषव करनेवाले यजमान को वित करते हुँ। विश्वशिक्षक और 
अयजनक स्वामौ इन्द्र ययेच्छ दासकर्म करनेवाले को अपने यश में लाते हुँ। 

७. इन्द्र बनियों (लोभियों) की तरह घन चुराने के लिए गमन 
करते हें ओर मनुष्यों की शोभा को बढ़ानेवाले उस घन को तया बहु 
बिष अग्य घन को लाकर यजन करनेवाले यजमानो को देते हैं अर्थात्‌ 
यज्ञ नहीं करनेवालों का घन यज्ञ करनेवालों को वेते हँ। जो ब्यक्ति इर 

. के वल को क्रुद्ध करता है अर्यात्‌ बली इन्द्र को कोपयुक्त करता है, वह 
व्यक्ति महाविपद में स्थापित होता है। 

८ शोभन धनवाले और बृहत्‌ साहाम्यवाले दो व्यक्ति जब झोमर 
गोलं के लिए परस्पर प्रतिहन्द्री होते हैं, तब ऐसा जानकर इख यश 
करनेवाले यजमान की सहायता करते हेँ। मेघों को कंपानेवाले इन्र 
उस यज्ञकारी यजमान को गोसपूह प्रदान करते हैं। 

९. है आङ्कानादि गुणविशिष्ट इन्त्र, हम अपरिमित घन के दाता, 
अष्निवैजञ के पुत्र प्रसिद्ध शत्रिनामक राजधि की स्तुति करते हैं । वे 
उपसानभूत और प्रसयात हैं। जलराशि उन्हें अच्छी तरह से सन्तुष्ट करे। 
उनका धन बलवान्‌ ओर दौप्तिमान्‌ हो। 

३५ सूक्त 
(देवता इन्द्र । ऋषि अङ्गिरा के अपत्य प्रभुवसु। छन्द अनुष्डुप्‌।) 

१. हे इस, तुम्हारा जो अतिशय सायक कर्म (प्रशा) है, बहू हम 

छोगों की रक्षा के लिए हो। तुम्हारा कर्म सब मनुष्यों को अभिश्य 
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करनेवाला है, शुद्ध है और संग्राम में दूसरों के द्वारा 
अनभिभवनीय है। 

२ हे इच्छ, चार पर्णों में जो छुम्हारा रक्षाकार्य है, हे घूर, तीन 
लोकों में जो तुम्हारा रक्षाकार्य विद्यमान है और जो पञ्चजन-सम्बन्धी 
तुम्हारा रक्षाकार्य है, उस समस्त रक्षाकार्य को तुम हम लोगों के लिए 
अली भांति से आहरण करो। 

३. है इच्छ, घुम अभिनत फल के निरतिशय साधक, बृष्टिकर्सा और 
शीघ्र शधुसंहारक हो। हे इन्द्र, तुम्हारा रक्षणकार्ये वरणीय है। हुम 
उसका आह्वान करते हैं। तुम स्ब्मपी मस्तों के साथ मिलित होकर 
प्रदान करो। 

४. है इन्द्र, तुम अभीष्ठ फलवर्षक हो। ग्रजसानों को बन देने के 
लिए छुपने जम्म प्रहूण किया हे। तुम्हारा श्र फक बर्षण करता हे। 
हुन्हारा मन स्वभाव से ही बलवान्‌ है कोर विरोधियों का दनाकारी 
है। है इनत, तुम्हारा पौदण संघधिनाश्ाक है। 

५. है इख, तुम बञ्चघारी हौ। हुभ्हारा रभ्र सर्वत्र अप्रतिहतगति 
से गमन करता है। तुन सौ यज्ञों के अनुष्ठानकर्ता हो और वल के 
अधिपति हो। ओ मनुष्य तुम्हारे प्रति शता का आचरण करता है, तुम 
उसके विरुद्ध यात्रा करते हो। 

६. है शत्रुओं के हता इन्र, यश कारनेषाले मनुष्य संग्राम में तुम्हारा 
ही आह्वान करते हे; क्योकि तुम उछतायुष और बहुत प्रजा के मध्य 
में पुरातन हो। 

७. हैं इन्र, तुम हमारे रथ की रक्षा करो। यह रय संग्राम में सब 
अकार के धन की इच्छा करता है, अनुचरों के साथ गमन करता है, 
निवाय हुँ ओर रणसंकुल है। 

८. हे इन्त, हमारे निकट तुम आत्मीय होकर आओ अपनी उत्कृष्ट 
बुद्धि-्वारा हमारे रथ कौ रक्षा करो । तुम निरतिशय बलशाली और 
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दीप्तिमान्‌ हो। तुम्हारे अनुप्रह से हम वरणीय घन या कीति तुममें 
स्थापित करते हैं। तुम यूतिमान्‌ हो। हम तुम्हारी स्तुति करते हैं। 


३६ सूक्त 
(वता इन्द्र । ऋषि अङ्गिरा के अपत्य प्रभुवसु । छन्द त्रिष्टुप्‌ 
शौर जगती |) 

१. इन्र हमारे यज्ञ में आगमन करें। जो देव घन के लिए आनते 
है, वे किस तरह के हें? इख घन के दाता हें अथवा स्वभाव से ही 
दानी हैं। धनुष के साथ गमन करनेवाले धानुष्क की तरह साहसपूर्ण 
गमन करनेवाले और अत्यन्त तृषित इन्द्र अभिषुत सोमपान करें। 

३ है अहवदय-सम्पप्त शुर इख, हम लोगों के द्वारा दिया गया 
सोमरस पर्वतशिखर की तरह तुम्हारे संहारक हनुप्रवेश में आरोहण 
करे। हे राजमान इन्द्र, तृण-्वारा जैसे घोड़े तृप्त होते हें, उसी तरह से 
हम तुम्हें स्तुतियों-द्वारा प्रीत करते हें। हे इस्र, तुम बहुस्तुत हो। 

३. हे बहस्तुत, हे वस्चवान्‌ इख, भूमि में वर्तमान चक्क की तरह 
हमारा हृदय दारिद्रघ-भय से काँप रहा हँ । हे सर्ववा वद्धमान इन्द्र, स्तोता 
पुखुवसु ऋषि तर हो बहुलता से तुम्हारी स्तुति करते हुँ। तुम रपा- 
बिख्द॒ हो। 

४. हे इच, प्रभूत फाल को भोगनेवाले स्तोता अभिषव करनेवाले 
पत्थर की तरह तुम्हारी स्तुति करते हँ। हे घनवान्‌ और हरिनामश 
अदववाले इन्द्र, तुम वामहस्त से घन दान करते हो और दक्षिण हस्त से 
भी धन दान करते हो। तुम हमें विफलमनोरय मत करो। 

५. हे इन, तुम अभिलाषाओं के पूरक हो। अभौष्टवर्षी द्यावा- 
पृथिवी दुह संवद्धित करें। तुम वर्षणकारी हो। घोड़े तुम्हें यशस्पल 
में वहन करते हें। हे शोभन हतनुवाले, हे वस्रधर इत्र, तुम्हारा रथ 
कल्याणवर्षी है। संग्राम में तुम हम रोगों की रक्षा करो। 

६, हे इख के सहायक मरतो, अन्नवान्‌ श्रुतरय राजा ने हमें लोहित 
वर्णवाले दो अश्व और तीन सो घेनुरूप घन दिया था। नित्य तदण उस 
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श्रुतर॒थ राजा के लिए सकल प्रजा परिचर्या-सम्पन्न होकर प्रणाम 
करती हुँ। 
३७ ब्रूक्त 
(देवता इन्द्र । ऋषि अत्रि। छन्द त्रिष्टुप्‌ |) 

१. ययाविषि आहूत अग्नि में हव्य प्रदान करने से अग्नि परदीप्त 
होकर सूर्यरश्मि के साथ आहूयमान होते हें। जो यजमान “इन्द्र के 
लिए होम करो” यह कहता हूं, उस यजमान के लिए उषा अहिंसित 
होती हं । 

२- अग्नि को प्रदीप्त करनेवाले और कुदा को विस्तृत करनेवाले 
यजमान सम्भजन करते हँ। पाषाणोत्तोलनपूर्वक जिन्होंने सोमरस 
लिःसृत किया हूं, वे स्तुति करते हे। जिस अध्वर्यु के पाषाण से सुमधुर 
शब्द होता है, वह अध्वय्‌ं हव्य लेकर नदी में अवगाहन करते हैँ। 

३. पत्नी पति को इच्छा करती हुई यज्ञ में उसका अनुगमन करती 
है। इन्द्र इसी प्रकार से अनुगामिनी महिषी का आनयन करते हैं। इन्र 
का रय हम लोगों के निकट प्रचुर घन वहन करे । वह अधिक दाब्द 
करता हुँ। वह चारों तरफ़ सहस्र घन निःक्षेप करे। 

४. जिनके यज्ञ में इन्त्र बुग्घधमिश्चित भदजनक सोमरस पान करते 
हैं, वे राजा कभी व्ययित नहीं होते हें। वे राजा अनुचरों के साथ 
सर्वत्र गमन करते हुँ, शत्रुओं का संहार करते हे, प्रजाओं की रक्षा 
करते हैं ओर सुख-सम्भोग से युक्त होकर इन्द्र की स्तुति का पोषण 
करते हुँ । 

५. जो इन्द्र को अभिषुत सोम प्रदान करता है, वह बन्धुबान्धर्वो 
का पोषण करता है, वह प्राप्त घन की रक्षा करने और अप्राप्त घन 
की प्राप्ति में समर्थ होता हुँ। वह वर्तमान तथा नियत अहोरात्र को 
जीतता है। वह सूर्य और अग्नि दोनों का ही प्रियपात्र होता है ॥ 
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सूक्त ३८ 
(देवता इन्द्र । पि अत्रि। छन्द अनुष्टुप्‌ ) 

१ हे इन्द्, तुमने बहुत कर्म किया है। तुम परभूद पन फा महान्‌ 
डान करते हो। हे सर्वदर्शी, हे पलोभन घनवाछे, तुम हन छोगों को महान्‌ 
घन प्रदान करो। 

४. हे महाबलकाली हिरष्यवर्ण इस, यद्यपि तुम सुप्रसिद्ध प्रचुर अन्न 
के अधिपति हो; तथापि यह अत्यन्त इलम रूप से सर्वत्र कौतित 
होता हँ। 

३. हे वञ्चधर इन्द, पुजनीय एवम्‌ विख्यात कर्मवाले मददूगण 
तुम्हारे बलस्वरूप हें। तुम और वे (इन्त्र-मक्त) दोनों ही पृष्वी के 
अपर स्वेच्छाधिहारी होकर शासन करते हो। 

४. है वृत्रहन्ता इन्र, हम लोग हुम्हारी उपासना करते हैं। हुम 
हम लोगों को किसी क्षमताशाली का घन खाकर देते हो; क्योंकि तुम 
हम छोयो को घतादय करने के अमिलाषी हो। 

५, हे सौ यज्ञ करनेवाले इन्द, तुम्हारे अभिगमन से हम क्षीघ्र ही 
समृद्ध हों। हे इन्र तुम्हारे सुख में हम अंशभागी हों। है शूर, तुम्हारे 
द्वारा हम सुरक्षित हों। 


३९ हूक्त 

(देवता इन्द्र ऋषि नि । न्द अबुष्डुप्‌ और पंक्ति!) 

१. हे इच्छ, हे वजाघर, तुम्हारा रूप अत्यन्त विचित्र है। देने के लिए 
तुम्हारे पास जो महामूल्य घन हूं, हे धनवान्‌ इख, उसे तुम हम खोगों 
को, दोनों हाथों से, प्रदान करो। 

२, हे इनर, जिस अन्न को तुम श्रेष्ठ समभते हो, बह्‌ अन्न हम छोगों 
को प्रदान करो ह ठुन्हारे उस शेष्ठ अन्न के दानपाज हों ६ 
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३. हे इन्द्र, तुम्हारा मन दान देने के लिए भुत और महान्‌ है। 
हे बञ्चघर, तुम हम लोगों को सारवान्‌ अन्न प्रदान करने के लिए आदर 
प्रदेशित करते हो। 

४. इन्द्र हविर्लक्षण घन से युक्त हैं। वे तुम लोगों के अत्यन्त पूजनीय 
हैं। वे मनुष्यों के अधिपति हैं। स्तोता छोग प्राचीन स्तोतरों-्वारा प्रशंसा 
करने के लिए उनकी सेवा करते हँ। 

५. इन्द्र के लिए ही यह काव्य, वाक्य और उक्य उच्चरित हुआ है। 
बे स्तोत्रवाहक हैं। अत्रिपुत्र उनके निकट में ही स्तोओं को उच्चस्वर 
से उच्चारित करते और उद्दीपित करते हैं। 


४० सूक्त 
दैवता, प्रथम ४ ऋक के इन्द्र, ५ के सूर्य और अवशिष्ट ४ छक 
के अत्रि। ऋषि अत्रि । छन्द अनुष्डुप्‌ और त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. हे इस्ट, तुम हम लोगों के यज्ञ में आओ । हे सोम के स्वामी 
इख, आकर पत्यरों-द्वारा अभिषुत सोम का पान करो । हे फलवर्षक, 
हे शत्रुओं के अतिशय हन्ता, फलवर्षी सस्तों के साथ तुम सोमपाभ 
करो। 

३६ अभिषवसाथन पाषाण दर्षणकारी है। सोमपान-जनित हर्ष 
व्षणकारी है। यह अभिषुत सोम वर्षणकारी है । हे फलवर्षक; हे शत्रुओं 
के अतिशय हन्ता, फलवर्षी मरुतों के साथ तुम सोमपान करो। 

३. वस्थघर इन्द्र, सुम सोमरस के सेचनकर्ता और अभीष्टवर्षों हो । 
हम विचित्र रक्षा के छिए तुम्हारा आह्वान करते हैं। हे फकवर्षफ, हे 
शत्रुओं के अतिशय हन्ता, फवलर्षी मरुतों के साथ तुम सोमपान करो। 

४. इन्द्र ऋजोषो (सोमरस की सिद्ठीवारे) और वज्घर हैं। इन्द्र 
अभीष्टवर्षी, हात्रु-संहारकर्ता, बलवान्‌, सबके ईश्वर, वृत्रहन्ता और सोम- 
पानकर्ता हैँ। इस तरह के इन्द्र घोड़ों को रथ में युक्त करके हम लोगों 
के अभिमुझ आ और माध्यन्दिन सवन में सोनपान से हृष्ट हों। 
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५, हे स्य (प्रेरक देव), स्वर्भानु नानक असुर ने जब तुम्हें अन्यकार 
से आच्छक्ष कर लिया था, तब उस समय सकल भवन उसी तरह से 
बीख रहा था, जैसे वहाँवाले सब होन अपने-अपने स्थान को नहीं जान 
रहे हे ओर मूढ़ हें। 

६ है इ जब तुमने सूय के अधोदेश में वर्तमान, स्वर्भानु असुर 
की धुतिमान्‌ माया को हूर में ही अपसारित किया था, तव द्तविधातक 
अन्धकार-द्ारा समाच्छन्न सूर्य को अत्रि ने घार ऋचाओं-द्वारा प्रकाशित 
क्षिया था? 

७. (सु्याकय--) हे अवि, ऐसी अवस्यावाले हम ढुम्हारे हैं। 
अन्न को इच्छा से द्रोह करनेवाले असुर भयजनक अन्धकार-दारा हमे 
नहीँ निगल जायें; अतः तुम और कवर्ण दोनों हमारो रक्षा करो । 
हुम हमारे मित्र और सत्यपालक हो। 

८ उस समय ऋत्विक्‌ अत्रि ने सूर्य को उपदेश दिपा, प्रस्तरक्षण्डो 
का घर्षण करके इन्द्र के लिए सोमाभिषय किया, स्तोत्रॉ-डारा देवी की 
पूजा की और मन्त्र-प्रभाव से अन्तरिक्ष में सूर्य के चक्षु फो संस्यापित 
किया। उस समय उन्होंने स्वर्भानु की समस्त माया को दूर में अपसारित 
किया। 

९, असुर स्वर्भानु ने जिस सूर्य को अन्यकार-द्वारा आच्छन्न किया 
था, अत्रिपुत्र ने अवक्षेष में उन्हें मुक्त किया । दूसरे कोई सम्य नहीं हुए । 


४१ सूक्त 
(देवता विशदेव । ऋषि अत्रि के अपत्य भौम । छन्द जगती, 
विराट्‌ और त्रिष्टुप्‌ ) 

१. हे मित्रावदण देव, तुम दोनों के यज्ञ करने की इच्छा करनेवाला 
कौन यजमान समर्थ होता है? तुम दोनों स्वर्ण, पृषियों ओर अन्तरिक्ष 
के किस स्थान में रहकर हम लोगों की रक्षा करते हो और हष्यदाता 
यजमान को पशु तथा धन प्रदान करते हो । 
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२. हे मित्र, वरुण, अर्यमा, आयु, इन्द्र, ऋभुक्षा और मरुद्गण, तुम 
सब देव हमारे शोभन और पापवजित स्तोत्र का सेवन करो। तुम सब 
इतर के साथ प्रीयमाण होकर पूजा प्रहण करो। 

३. हे अश्विनीकुमारो, तुम दोनों दमनकारी हो। हम तुम्हारे रय को 
डायुदेग-द्वारा वेगवान्‌ करने के लिए तुम दोनों का आह्वान करते है। 
हे ऋत्विको, तुम लोग युतिमान्‌ और प्राणापहारक रद के लिए स्तोत्र और 
हृव्य का सम्पादन करो 

४. मेघावी लोग जिनका आह्वान करते हूँ, जो यज्ञ का सेवन करते 
हैं, शत्रुओं का विनाश करले हैं और स्वर्गीय हँ, वे (वायु, अस्ति, पूषा) 
क्षिति आदि तौनों स्थानों में जायमान होकर सूर्य के साथ तुल्यरूप से 
प्रीति उत्पन्न करते हुँ। ये सकल विश्वरक्षक देव यज्ञस्थल में शीघ्र आग- 
मन करें जैसे वेगवान्‌ अइव संग्राम में वेग से प्रधावित होते हैं। 

५, हे मरतो, तुम लोग अइवसहित धन का सम्पादन करौ। स्तोता 
छोग गो, अइव आदि धन लाभ के लिए और प्राप्त घन की रक्षा के 
लिए तुम लोगों को स्तुति करते हें। उशिजपुत्र कक्षीवान्‌ के होता 
अत्रि गमनशील अइवो-ारा सुखी हों। जो घोड़े वेगवान्‌ और तुम्हारे हे. 

६. हे हमारे ऋत्विको, तुम रोग धुतिमान्‌,, कामनाओं के विशेष 
पूरक या विप्रवत्‌ पूज्य और स्तुतियोग्य अथवा फलप्रदाता बायुदेव को 
यज्ञ में जाने के लिए अर्चनीय स्तोत्रों-द्वारा रथाधिरूढ़ करो । गमनवती, 
यज्ञ ग्रहणकारिणी, रूपवती और प्रशंसनीय देवपत्नियाँ हमारे यज्ञ में 
आगमन करें। 

७. हे महोरात्राभिमाती देवो, तुम दोनों महान्‌ हो। वन्दनीय 
स्वर्गस्य देवों के साथ हम तुभ दोनों को सुखदायक ओर ज्ञापक मन्त्रो 
के साथ हष्प प्रदान करते हें। हे देवो, तुम दोनों सब कर्मजात को जानकर 
यजमान के यशाभिमुख आगमन करो। 

८, तुम सब बहुत लोगों के पोषक और यज्ञ के नेता हो। स्तोत्र 
आदि के द्वारा अथवा हवि देकर हम तुम्हारी स्तुति, पन-साम के लिए 
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करते हैं। वास्तुपति त्वब्टा की हम स्तुति करते हैं। घन वेनेवाली और 
अस्यान्य देवों के साथ गमन करनेवाली या आनन्दित होनेयाली बिषणा 
(वाणी) को हम स्तुति करते हैं। बनत्पतियों और ओषधियों की हुम 
सखुति करते हैं । 


९. बीरों की तरह जगत्‌ के संस्थापक मेघ, विस्तृत दान के विषय 
में, हम रोगो के प्रति अनुकूल हों। वे स्तुतियोग्य, आप्य, यजनीय, 
मनुष्यों के हितकारी और हम लोगों की स्तुति से सदा प्रसन्न होकर हम 
होगा को समूद करें। 


१०, हम वर्षणकारी, अन्तरिक्ष (मेघ) के गर्भस्थानीय जल के रक्षक 
चैद्युत्‌ अग्नि की, पापदजित शोभन स्तोत्रों-द्वारा, स्तुति करते हे । अग्नि 
तीन स्थानों में व्याप्त और श्रिविध हूँ । मेरे गमनकारू में अग्नि मुख- 
कर रक्षिमयों द्वारा मेरै ऊपर छुद्ध नहीं होते हूँ; किन्तु प्रबीप्त ज्याला 
घारण कर वे जंगलों को जराते हूँ । 


११. हम अग्रिगोत्रोत्पक्ष किस प्रकार से महान्‌ रुद्ुत्र मरतों की 
स्तुति करें? सर्वविद्‌ भगवेव को, धन-छाम के लिए, कौन-सा स्तोत्र 
कहें। जलदेवता, ओषधियाँ, थुदेवता, बन और वृक्ष जितके केशस्वरूप 
हैं, वे पर्षत हम लोगों की रक्षा करें। 

१२ बल अथवा अन्न के अधिपति और आफाशचारी वायु हमारी 
स्तुतियों को सुनें। नगर की तरह उज्ज्वल, बड़े पर्वत के चतुदिक्‌ सरण- 
झोल वारिधार! हमारी वाणी सुने । 

१३. हे महान्‌ सक्तो, तुम छोय शीघ्र ही स्तोत्रों को जानो। है 
वर्शनीयो, तुम्हारी स्तुति करमेवारे हम खोग श्रेष्ठ हव्य घारण करके 
तुम्हारी स्तुति करते हं । मरुद्गण अनुकूल भाष से आगमत करके, क्षोभ- 
द्वारा अभिभूत मनुष्य बै रियो को स्त्र द्वारा सार करके, हम रोगों के 
निकट उपस्थित हों । 
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१४. हम देव-सम्बन्धी और पृथ्वी-सम्बन्धी जन्म तथा जल-लाभ 
करने के लिए सुन्दर यज्ञवाले मरतों की स्तुति करते है । हमारी स्तुतियाँ 
वर्धमान हौं । प्रीतिदायक स्वर्ग समृद्धि-सम्पन्न हों। मर्तों-द्वारा 
परिपुष्ठ नदियाँ जलपूर्ण हों । 


१५ हम सदा स्तुति करते हैं। जो उपद्रयो का निवारण करके हम 
लोगों की रक्षा करने में समर्थ होती है, यह सबकी निर्मात्री, पूज्य भूमि 
हम लोगों की स्तुति को प्रहण करे । प्रशस्त बचनवाले मेषादी स्तोताओं 
के प्रति वह प्रसन्न हो और अनुकूल हस्त होकर हम छोगो को कल्याण 
प्रदात करे । 

१६- हम लोग किस प्रकार से दानशील मद्तों का समुचित स्तवन 
करें ? किस प्रकार वर्तमान स्तोत्रद्वारा मरुतों के योग्य उपासना करें ? 
वर्तमान स्तोत्रद्वारा मदतों का स्तवन कंसे सम्भव है? अहिदुष्ण्य देव 
हम लोगो का अनिष्ट नहीं करें; सुरो को विगष्ट करें। 

१७. हे देखो, मनुष्य यजमान सन्तान के लिए और पशुओं के लिए 
त्र हो तुम रोगों की उपासना करते हुँ। हे देयो, मनुष्य छोग 
तुम्हारी उपासना करते हैं। इस यज्ञ में निऋंति देवता कल्याणकर 
अन्न-द्वारा हमारे शरीर का पोषण करें और जरा दूर करें। 

१८ हे घृतिमानू वसुओ, हम लोग तुम्हारी उस चुमति धेनु से बल- 
कारक और हृदय-पोषक अन्न लाभ करें। वह दानशीका और 
सुलवायिनी देवी हम छोगों के सुख के लिए श्ीश्न आगमन करे । 

१९. गोसंघ की निर्मात्री इड़ा और उर्वशी सदियों के साथ हम सोगों 
के प्रति अनुकूल हों । निरतिशय दौप्तिशालिनी उर्वशी हम छोगों के यश 
आदि कार्य की प्रसंसा करके यजमानों को दीप्तिद्वारा समाच्छादित 
करके उपस्थित हो। 

२०. पोषक ऊनस्य राजा का देवसंघ हम छोयों का सेवन करे। 
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४२ सूक्त 


(देवता विश्वदेवगण । ऋषि भौम । छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. प्रदत्त हव्य के साथ हम लोगों का निरतिशय सुखदायक स्तोत्र 
बर्ण, मित्र, भग और आदित्य के निकट उपस्थित हो। जो प्राथ आवि 
पश्च वायु फे साधक हूँ, जो विविध वर्ण के अन्तरिक्ष में अवस्थान करते 
है, जिनकी गति अप्रतिहत हँ, जो प्राणदाता ओर सुलसम्पादक हुँ, वे 
बायु हम लोगों का स्तोत्र यण करें। 

२. हमारे हृदयंगन और सुखकर स्तोत्र को अदिति देवता प्रह करें, 
जैसे जननी अपने पुत्र को ग्रहण करती है। अहोरात्राभिमानी देव मित्र 
और वरण के उद्देश से हम मनोहर, आनन्ददायक और वेवप्राहम स्तोत्र 
(मन्त्रत) प्रदान करते हैं। 

३. हे ऋत्विको, तुम लोग अतिश्य क्रान्तदर्शी और पुरोवर्ती अग्नि 
अग्रवा सबिता को उद्दीप्त करो--प्रमुदित करो। मधुर सोमरस और 
घृत-द्वारा इन्हें अभिषिवत करो--तृप्त करो । वे सविता देव हम लोगों 
को शुद्ध, हितकर तथा आह्लादक हिरण्य प्रदान करें। 

४. हे इ, तुम हम लोगों को प्रसन्न मन से गौएँ प्रदान करते हो। 
है अइवद्वय-सम्पन्न इन्द्र, तुम हम लोगों को मेघावी पुत्र अपवा त्रहतिविक्‌, 
कल्याण, देवताओं के हितकर अन्न और यज्ञीय देवों का अनुप्रह प्रदान 
क्रतेहो। 

५, भगदेव, धनस्वामी राविता, वृत्रहन्ता इन्द्र, भली भांति से घन 
कै विजेता ऋभुक्षा, थाज और पुरान्धि आदि समस्त अमर शीम्न ही हम 
लोगों के यश में उपस्थित होकर हम लोगों की रक्षा करें। 

६. हम यजमात मरहात्‌ इर के कार्यों का वर्णव करते हुँ! बे मुद्ध 
से कभी पलायमान नहीं होते हे। वे जयनशषीक ओर जरारहित हैं। 
हे इन्द्र, ठुम्हारे पराक्रम को किसी पुरातन पुरुष ले नहीं पाया है, उसके 


हिन्दी-ऋग्वेद ५९७ 


पीछे होनेवालों ने भी नहीं पाया है। और क्या, किसो नवीन ने 
भौ तुम्हारे पराक्रम को नहीं पाया हँ। 

७. हे अन्तरात्मा, तुम अतिशय श्रेष्ठ और रमणीय धनदाता 
बृहस्पति (मन्त्रपति) की स्तुति करो। वे हबिलंक्षण घन के विभागकर्ता 
है । वे स्तोत्रकर्ता यजमान को महान्‌ सुख प्रदान करते हँ । आह्वान करते- 
खाले यजमान के निकट बे प्रभूत घन लेकर आगमन करते है। 

८ हे बृहस्पति, तुम्हारे द्वारा रकित होने पर मनुष्य लोग अहिसित, 
घनपान्‌ और सुन्दर पुत्रों से युवत होते हँ । तुम्हारे द्वारा अनुगृहीत होकर 
जो कोई घतवान्‌ अकव, गो और वस्त्र दान करता है, वह धनलाभ करे। 

९. हे बृहस्पति, जो स्ततिपरतिपादक हम लोगों को नहीं दान देकर 
स्वयं उपभोग करता है, जो व्रत धारण नहीं करता है, जो मन्तब्य 
है, उसके घन को तुम नष्ट करो । सन्तति-सम्पन्न होकर; यद्यपि बह 
मनुष्य रोक में बर्धभान हो रहा है; तथापि तुम उसे स्य से पृषक्‌ करो 
अर्यात्‌ अन्धकार में रो ॥ 

१०. हे मरतो, जो यजमान देव-यज्ञ में राक्षसों को बुलाता है अर्थात्‌ 
अनुष्ठान को आसुरी बना देता है, अन्न, अदव, कृषि आदि के द्वारा उत्प्न 
ओग के लिए, जो अपने को क्लेश देता (घर्माक्त करता) है और जो 
तुम्हारी स्तुति करनेवाले की निन्दा करता हँ, उस यजमान को 
चक्रविहीन रथ-द्वारा तुम लोग अन्धकार में निमग्न कर देते हो। 

११. हे आत्मा, तुम खदेव की स्तुति करो, जिनके वाग और 
धनुष सुन्दर हे--विरोधियों के नाशक हैं। जो समस्त ओषर्धो कै ईश्वर 
हें, उन्हीं रुद्र का यजन करो और महान्‌ कल्याण के लिए धुतिमान्‌ 
और बलवान्‌ या प्राणदाता रद की परिचर्या करो। 

१२. दान्त सनवाले और चमस-अश्व-रब-गौ आदि के सिर्माण में 
कुश्लह॒स्त ऋभुगण, वर्षणकारी इन्द्र की पत्ती गंगा आदि नदियाँ, बिसु« 
द्वारा कृत सरस्वती नदी और दीप्तिभती राका आदि अभीष्टवर्षी तया 
दीप्त हँ। ये हम लोगों को धन प्रदान करें । कि 
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१३. महान्‌ और शोभन रक्षक इन या पजय के लिए हम अहिशय 
स्तुत्य और सद्योजात स्तुति प्रदान करते हँ । इख्र वर्षणकारी हे । 
बे कन्यारूप पृथ्वी के हित के लिए नदियों का रूप-बिधान करते है और 
हुम लोगों को अल प्रदान करते हैं। 

१४ हे स्तोताओो, तुम्हारी शोभन स्तुति ग्जनयील और शब्दकारी 
उदकस्वामी पर्जन्य के पास पहुँचती है । वे मेघों को धारण करते हे और 
वारि वर्षण करके द्यावा-पुथिवी को बैद्युतालोक से आलोकित करके गमन 
करते हैं। 

१५- हमारे द्वारा सम्पादित स्तोत्र रद के तरण पुत्र सरतों के अभि- 
मुख भली भाँति से उपस्थित हो । हे मन, घतेच्छा हम लोगों को मिरन्तर 
उत्तेजित करती है । विविध (पृषत्‌) वर्ण के आश्य पर आरोहण करके, 
जो यज्ञ सें गसन करते हं, उनकी स्तुति करो। 

१६, घन के लिए हमारे दवारा विहित यह स्तोत्र पृथ्वी, स्वग, वृक्ष 
और ओषधियों के निकट गमन करे। हमारे लिए सब वेदों का सुन्दर 
आह्वान हो । माता पृथ्वी हम लोगों को दुर्मति में मत स्थापित करे। 

१७. हे वेवो, हम छोग निरन्तर निविधून महा सुल का भोग करें। 

१८. हम लोग अद्विवद्ठय की उस रक्षा को प्राप्त करें, जिसका पहले 
किसी मे मी अनुभव नहीं किया है, जो आनन्ददायक तया सुझ-सम्पन् 
हुं। हे अमरणशोर अडिवनीकुमारो, तुम दोनों हम कोगों को ऐड्वर्य, 
वीर पुत्र और समस्त सौभाग्य प्रदान करो । 


४३ बरकत 
(देवता विश्वदेवगण । ऋषि अरि। छन्द त्रिष्डुप्‌) 

१. दुतगामिनी नदियाँ आहिंलित होकर (कोई अनिष्ट गहीं उत्पन्न 
करके) मधुर रस के साथ हम छोगों के निकट आगमन करें । बिशेष 
प्रीति उत्पन्न करनेवाले स्तोता महान्‌ बन लाभ के लिए आनन्ददायक सप्त 
महानदियों का आह्वान करें। 
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२, हम अन्न-लाभ के लिए शोभन स्तव और हब्य-द्वारा हिसारहित 
चचावा-पूथिवी को प्रसन्न करने की इच्छा करते हैं। प्रियवचन, शोभनहस्त 
और यश्ञोयुव्त सातृ-पिलृ-सवरूप छावा-यूचिवी सम्पूर्ण संग्राम या यज्ञ में 
हम लोगों की रक्षा करें। 

३. हे अध्वर्युओ, तुम लोग मधुर आज्य आदि हस्प प्रस्तुत करो और 
बह रमणीय तया दीप्त सोम सर्वप्रथम वायु को अषित करो। हे वायु, 
हुम होता की तरह इस सोभको अन्य देवों से पहले पियो। हे 
दायुदेव, यह मधुर सोमरस ठुमहारे हर्ष के लिए देते हँ। 

४. ऋत्विकों की सोमपेषक दसौँ अँगुलियाँ और सोमरस-निस्सारण 
कटु दोनों बाह पाषाण प्रहण करते हँ । कुशलाङ,गुलयुकत ऋत्विक्‌ 
आनन्दित होकर मधुर सोम से शैलज रस दोहन करते हैं एवम्‌ सोम से 
निर्मल रस निःखृत होता है । 

५, है इख, तुम्हारी सेवा के लिए, बृत्रवभादि कार्य के लिए, दल 
के लिए और महान हर्ष के लिए सोमरस समवित किया जाता है। है 
इन्द्र, इसलिए हम रोग तुम्हारा आह्वान करते हँ। तुम प्रिय, सुशिक्षित 
और विनम्र अइवद्ठय को रथ में युक्त करफे हम छोगों के निकट आगमन 
करो। 

६ हे अस्नि, तुम हम छोगों के साय प्रीयमाण होकर मधुर सोम- 
पाल से प्रहुष्ट होने के लिए देवगन्तव्य मार्गे-द्वारा गुना देवी को हम 
छोगों के निकट लाओ। वह बलशालिनी देवी सर्वत्र गमन करे ओर 
समस्त यज्ञ को जाते। स्तोत्र के साथ उस देखी को हब्य स्पते हो। 

७. मेघावी अध्वर्युओं ने अग्नि के ऊपर ह॒व्यपात्र स्थापित किया 
है, जैसे पिता की गोद में प्रियतम पुत्र हो। साछूस पड़ता है जैसे स्थूल- 
काय पशु को बे सब अग्नि-द्वारा दर कर रहे हैं। 

८. हम लोगों का यह पूजतीय, महान्‌ और सुखदायक स्तोत्र 
अदिविद्य को इस स्थान में आह्वान करने के लिए दूत की तरह गमन 
करे। हे सुखदायक अदिवद्वय, तुम दोनों एक रथ पर आरोहण करके 
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अपित सोम के निकट भारवाहक कील की तरह आगमन करो। जैसे 
बिना कीलवाली नाभि से रय का निर्दहण नहीं होता है, उसी तरह 
से बिना तुम्हारे सोमयाग का निर्वाह नहीं होता है। 

९. हम (ऋषि) बलवान्‌ और वेगपूर्वक गमन करनेवाले पूषा तया 
बापुदेव को स्तुति करते हैं। ये दोनों वेव धन और अन्न के लिए लोगों 
की वुद्धि को प्रेरित करें अथवा जो देव संग्राम के प्रेरक है, बे धनप्रदान 
करें । 

१० है उत्पन्न मात्र को जाननेवारे अग्नि, हम छोयों के द्वारा 
आहूयमान होकर छुम विविध (हस्त्र, बदण आदि) नामधारी और 
बिभिल्लाकृति निखिल मद्तों का यज्ञ में वहन करते हो। हे मर्तो, तुम 
सब रक्षा के साथ यजमान के यज्ञ में, शोभन फलवाली स्तुति में और 
पूजा में उपस्थित होओ। 

११. हम लोगों-द्वारा यष्टव्य सरस्वती धितसान छुलोक से यश- 
स्यल में आगमन करे तथा महान्‌ मेघ से आगमन करे। हमारी स्तुति 
से प्रसक्ष होकर वह स्वेच्छापूर्वक हमारे सम्पूर्ण सुखकर स्तोत्रों को 

॥ 

43 १२ बलवान्‌, पुष्टिकारक और स्तिग्बाङ्गः बृहस्पति को यज्ञगृह 
में स्थापित करो। वे गृह में मध्य के अवस्थित होकर सर्वत्र प्रभा बिस्तृत 
करते हें। बे हिरण्यवणं और दीप्तिमान्‌ हें। हम लोग उनको पूजा 
करते हेँ। 

१३, अग्नि सबको घारण करते हें। बे अत्यन्त दीप्तिशालो, अभीष्ट- 
वर्षी तया शिखा और ओषधि समूह-द्वारा आच्छादित हूँ। बे अप्रति- 
हतयति और अ्रिविष श्ुङ्गविधिष्टि (लोहित, शुक्ल और कृष्णवर्ण की 
ज्वालाओं से व्याप्त) हैं। वे वर्षणकारी और अन्नदाता हैं। हम छोग 
उनका आह्वान करते हैं। वे सम्पूर्ण रक्षा के साथ आगमन करें। 

१४. यजमान के होता, ह॒ष्यपात्रघारी ऋत्विग्णण जननीस्वरू पृथिवी 
के उज्ज्वल और अत्युत्कृष्ट स्थान (उत्तर बेदी) पर गमन करते हूँ। 
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जीवनवृद्धि के लिए जैसे लोग शिश्‌ के अङ्गों का घर्षण करते हुँ, उसी 
तरह वे नवजात कोमलप्रक्ृति अगिन का पोषण, स्तुतियो के साथ हर्य 
अदान करक, करते हैं। 

१५, हे अग्नि, तुम वृहत्स्वरूप हो। धर्स-कार्य-द्वारा जीर्ण होकर 
स्त्री-पुर्ष (दम्पति) एक साथ ही तुम्हें प्रभूत अन्न प्रदान करते हैं। 
देवगण हमारे हारा भली भांति से आहूत हों। जनसी-स्वरूप पृथिवी 
हमारे प्रति विरुद्ध बुद्धि नहीं धारण करें। 

१६ हे देवो, हम लोग निनाद और बाधा-शून्य सुख प्राप्त करें। 

१७. हम लोग अश्विय की उस रक्षा को प्राप्त करें, जिसका पहले 
किसी ने भी अनुभव नहा किया है, जो आनन्ददायक तथा सुखन्सम्पन्न 
है। हे अमरणशील अश्विनीकुमारो, तुम दोनों हम लोगों को ऐश्वर्य, 
बीर्य, पुत्र और समस्त सौभाग्य प्रदान करो। 

४४ सूक्त 

(देवता विश्वदेवगण । ऋषि कश्यप के अपत्य अवत्सार ।) 

१ प्राचीन यजमानगण, हमारे पूर्ववर्ती लोग, समस्त प्राणी और 
आधुनिक लोग जिस तरह से इन्द्र की स्तुति करके पूर्णमनोरथ हुए ह; 
हे अन्तरात्मा, उसी तरह से तुम भी उनकी स्तुति करके पूर्णमनोरथ 
होओ। वे देवों के मध्य में ज्येष्ठ, कुशासीन, सर्वश, हम लोगों के सम्मुख 
बर्ती, बलशाली, वेगवान्‌ और अयद्ील हैं। इस तरह को स्तुतिऱारा 
हुम उन्हें संबित करो। 

२ हे इन्र, तुम स्वगं में प्रभा विस्तारित करते हो। अवर्षणकारी 
मेष के मध्य मे जो सुन्दर जलराशि हु, उसे मनुष्यों के हित के लिए 
समस्त दिशाओं में प्रेरित करते हो। वृष्टि आदि सुन्दर कर्म-द्वारा तुम 
मनुष्यों की रक्षा करो। प्राणियों का वघ तुम मत करो। ठात्रुओं 
की माया का तुम अतिक्रम करते हो। तुम्हारा नाम सत्यलोक में 
विद्यमान है। 
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३. अग्नि नित्य, फलसाधक और विश्वधारक हुव्य को सतत बहन 
करते हैं। अग्नि अप्रतिहतयति, होमनिर्वाहक और बल-विधायक हैं। बे 
विशेषतः कुश के ऊपर होकर गमन करतै हे। फलवर्षणकारी, विशु, 
तरण, जरारहित और ओषधियों के मध्य में स्थित हें। 

४. इन यजमानों के लिए यज्ञ को बढ़ानेवाली ये सूर्य की किरणें 
परस्पर भली भाँति से संयुक्त होकर यज्ञभूमि में गमन करने की असि- 
लाया से अवतीर्ण होती हैँ। वेगपूर्वक गमन करनेवाली ओर सबका 
नियमन करनेवाली इन समस्त किरणों-द्वारा आदित्य जलराझि को 
निम्ने में प्रेरण करते हैं। 

५. हे अग्नि, तुम्हारा स्तोत्र अत्यन्त मनोहर हं । जब निःसृत सोमरस 
काष्ठमय पात्र में गृहीत होता है एवम्‌ तुम उस सोमरस को प्रहण करके 
मनोहर स्तोत्र को सुनकर उल्लसित होते हो, तब उपासकों के मध्य में 
बुम्हारी विशेष क्षोभा होती हँ। हे जीवनदाता, यज्ञ में तुम रक्षण करने- 
बाली शिखा को सर्वत्र बद्धित करो। 

इ. यह वैष्वदेवी जिस प्रकार दष्ट होती हँ, उती प्रकार वागत भी 
होती है। साधक दीप्ति के साथ वह लक के मध्य में अपना रूप या 
स्तुति धारण करती है। वे देवता हम लोगों के द्वारा पूज्य प्रभूत घन, 
महावेग, असंख्य वीर्यदाली पुत्र और अक्षम्य बल प्रदान करें। 

७. यह स्वर्श, अग्रगामी सूर्य असुरों के साथ युद्धाभिलापी होकर 
पहली उषा के ससभिव्याहार के लिए साहसपूर्वक अग्रसर होते हैं। घन 
इन्हीं के अघी है। वे हम रोगों को उज्ज्वल और सर्वत्र रक्षाकारी गृह 
तथा पूणं सुख प्रदान करें 

८, हे वेबश्रेष्ठ सूर्य या अग्नि, पजमान तुम्हारे निकट शमस करते 
हैं। तुम उदयादि लक्षण-्वारा परिशात होते हो। ऋषि लोग तुम्हारा 
स्तवन करते हें, जिससे तुम्हारा माम वदित होता है। वे जिस विषय की 
कामना करते हुँ, कार्य-द्वारा उसे प्राप्त करते हैं। एवम्‌ जो अपनी 
इच्छा से पूजा करते हें, वे प्रचुर पुरस्कार प्राप्त करते हैं। 
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९. हम लोगों के इन समस्त स्तोत्रं के मध्य में प्रधान स्तोत्र समुद्र- 
हुह्य सूर्य के निकट उपस्थित हो। यश-गृह में जो उनका स्तोत्र विस्ती 
होता है, बह नष्ट नहीं होता है। निस स्यान में (स्तोताओं के गृह मे) 
पवित्र सूर्य के प्रति चित्त समपित होता है, वहाँ उपासकों का हृदयगत 
अनिलाय विफल नहीं होता है। 

१०. यह्‌ सविता देव सबके द्वारा स्तुत्य हैं--सबको कामनाओं के 
पूरक हैं। उनके निकट से हम क्षत्र, मनस, अवद, यजत, सञ्चि और 
अवत्सार नामक ऋषि शानियों-द्वारा भोगयोग्य बलवान्‌ अन्न को चिस्ता- 
द्वारा पूर्ण करते हैं। 

११. विइववार, यजत और मायी ऋषि का सोमरस-जनित मद 
अशंसनीय-गमन शयेन पक्षी की तरह शीघ्रगामी है, अदिति की तरह 
विस्तृत और कक्षापूरक है। वे सोमपान करने के लिए परस्पर प्रार्थना करते 
है और प्रचुर पान करके अतिरिक्त मत्तता लाभ करते हैं। 

१२. सदापृण, यजत, बाहुवृक्त, श्रुववित्‌ और तर्ये ऋषि तुम लोगों 
के साथ मिलित होकर शत्रु-संहार करें। वे ऋषि इहलोक और परलोक 
दोनों लोकों की सकल श्रेष्ठ कामना लाभ कर दीप्तिमान्‌ हों; क्योंकि 
बे सुमिनित ह्य या स्तोत्र-द्वारा विश्वदेवों की उपासना करते हैं। 

१३. यजमान अवत्सार के यज्ञ में सुतम्भर ऋषि सुन्दर फलों के 
पालयिता होते हैं। समस्त यश-कार्य को ऊद्ध्वे में उन्नीत करते हैं। गोयं 
सुन्दर रसयुक्त दुग्ध प्रदान करती हैं। यह दुग्ध वितरित होता हे। इस 
क्रम से घोषणा करके अवस्सार निद्वा-परित्याग-पू्वेक अध्ययन करते हुँ। 

१४. जरो देव सवेदा गृह में जागरित रहते हें, ऋचायें उनकी कामना 
करती हैं। जो देव सदा जागरूक रहते हैं, साम (स्तोश्र आदि) उन्हें 
प्राप्त करता है। जो देव सर्वदा जागरित रहते हैं, उनसे यह अभिषुत 
सोम कहें कि “हमें स्वीकार करें। हे अग्नि, हम तुम्हारे नियत स्थान 
में सहवास करें ।” 


६०४ हिन्दी-ऋग्वेद 


१५, अग्निदेव सर्वा गृह में जागरित रहते हैं, ऋचायें उनकी कामना 
करती हैं। अग्निदेव सदा ज्ागक रहते हुँ, साम (स्तोत्र आदि) उन्हं 
आप्त करता है। अग्निदेव सर्वदा जागरित रहते हुँ, उनसे यह अभिपुत 
सोम कहे कि “हमें स्वीकार करें। है अग्न; हुम तुम्हारे नियत स्थान 
में सहवास करें! 

४५ दुक्त 
(8 अनुवाक । देवता विश्वदेवगण। ऋषि सदाएण। छन्द त्रिष्टुप्‌।) 

१. अङ्गिराओं की स्तृतियों से इन्द्र ने स्वर्ग से वञ्च निक्षेप करके 
पणियों-द्वारा अपहूत निगूढ घेनुओं का पुनरुद्धार किया था। आगामिनी 
उषा को रक्षियाँ सर्वत्र व्याप्त होती हैं। पुञ्जीभूत अन्धकार (निशा) 
को विनष्ट करके सूर्य उदित होते हैं। मनुष्यों के गृहद्वारों को उन्होंने 
उन्मुक्त किया है। 

२, पदार्थ (घट-पट आदि) जिस प्रकार से भिन्न-भिन्न रूप (नील- 
पीत आदि) प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार से सूर्य अपनी दीव्ति 
बिस्तारित करते हँ । किरण-जाछ की जननी उषा सूर्य के आगमन की 
उलोक्षा करके विस्तृत अन्तरिक्ष से अधतीर्ण होती हैं। तट को विध्वंस 
करनेवाली नदियाँ प्रवहमान वारिराशि के साथ प्रवाहित होती हैं। 
गृह में स्थापित सुघटित स्तम्भ की तरह स्वर्ग सुदृढ़ भाव से अवस्थान 
करता है। 

३. महान्‌ स्तोत्र के उत्पादक प्राचीनों की तरह जब तक हम स्तुति 
करते हूँ, तव तक मेघ के गर्भ में स्थित वारि-राशि हमारे ऊपर पतित 
होती है। मेघ से जल पतित होता है। आकाश अपने कार्य का साधन 
करता है। सर्वत्र परिचर्या करनेवाले अङ्गिरा रोग कर्मानुष्ठान-द्वारा 
नितान्त परिथान्त होते हैं। 

४. हे इख, हे अग्नि, हम परित्राण के लिए देवों के द्वारा सेवनीय 
उत्कृष्ट स्तोत्रों से तुम दोनों का आह्वान करते हें। भली भांति से यज्ञ 
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करनेवाले मर्तों की तरह कर्मतत्पर-परिचरण करनेवाले ज्ञानी लोग, 
स्तोत्र-द्वारा, तुम दोनों को उपासना करते हैं। 

५. इस यश-दिन में शीघ्र आगमन करो। हम लोग शोभन कर्म 
करनेवाले होते हैं। विशेष रुप से क्त्रुओों की हिसा करते हैं। प्रच्छन्त 
झत्रुओं को हूर करते हें और यजमानों के अभिमुख शीश्र गमन करते 
ह 

६ हे मित्रो, आओ। हम रोग स्तोत्रपाठ करें। जिसके द्वारा अपहृत 
घेनुओं का गोष्छ उद्घाटित हुआ था। जिसके द्वारा मनु ने हनुविहीन 
सार को जीता था। जिसके द्वारा बणिक्‌ की तरह बहु-फलाकांकी 
कक्षीवान्‌ ने जल की इच्छा से वन में जाकर जल-लाभ किया था। 

७. इस यश में ऋत्विकों के हस्त-द्वारा संचालित पावाण-खण्ड से 
शब्द उत्थित होता हँ, जिसके द्वारा नवग्वों और दशग्यों ने इन्द्र की 
पूजा की थी। यज्ञ में उपस्थित होकर सरमा ने गौओं को प्राप्त किया 
था और आङ्चिराओं के सकल स्तवावि कर्म सफल हुए थे। 

<. इस पूजनीय उषा के उदयकाल में जब अङ्गिरा लोग प्राप्त 
धेनुर्मो के साथ मिलित हुए थे, तब उस उत्कृष्ट यज्ञाला में उपयुक्त 
दुग्धल्लाव होने लगा; क्योकि सत्य मार्ग से सरमा ने गौओं को देख 
पाया या। 

९. सात अइयों के अधिपति सूर्य हम लोगों के सम्मुख उपस्थित हों} 
क्योंकि उन्हें आयाससाध्य पयःद्वारा एक सुदृरवर्ती गन्तव्य स्थान में 
उपस्थित होना होगा। वे श्येन पक्षी की तरह शीघ्रगामी होकर प्रदत्त हव्य 
के उद्देश से अवतरण करते हैं। वे स्थिर-यौवन तथा दुरदर्शी देव निज 
रहिम के मध्य में अवस्थान करके प्रभा विस्तारित करते हैं। 

१०. उज्ज्वल वारिराशि के ऊपर सूं आरोहण करते हैं। जब वे 
कान्तपृष्ठवाले अइवों को रथ में युक्त करते हें, तब उन्हें धोमान्‌ यजमान, 
जेसे जल के ऊपर नाव हो, उसी तरह से आनयन करते हैं। वारिराशि 
उनके आदेश को अवण करके अवनत होती है। 
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११. हे देवो, हम जल के लिए छुम लोगों के सर्वदायक स्तोत्र 
का पाठ करते हैं। तवस्वगण ने जिसके-हारा दशमास-साध्य यज्ञ का 
सम्पादन किया था। जिस स्तोत्र-पाठ से हम लोग देवों के द्वारा रक्षणोय 
हों और पाप की सीमा का अतिक्रमण करें। 


४६ सूक्त 
(दिवता प्रथम ६ ऋक्‌ फे विश्वदेवगण और सप्तम तथा अष्टम के 
देवपत्नी । ऋषि अतिच्चत्र । छन्द जगती और त्रिष्टुप्‌।) 

१. सर्वज्ञ प्रतिक्षत्र मे यज्ञभार में अपने को शकट में अव की तरह 
नियोजित किया है। हम होता अपवा अध्वयुं उस अलौकिक रक्षाविधायक 
भार को वहन करते हैं। इस भारवहन से हम छुटकारा पाने की इच्छा 
नहों करते हें। यह भार बारम्बार हमारे प्रति समापित हो, ऐसी कामना 
भी हम नहीं करते हँ। मार्याभिश, अन्तर्यामी देव पुरोगामी होकर सरक्त 
पयनारा मनुष्यों को ले जायें। 

२. हे अग्नि, इन्द्र वरण और भित्र आदि देवो, तुम सब हमें बल 
प्रदान करो। विष्णु और मस्त बल प्रदान करें। शासत्यद्वय, रद्र, देष 
पलियां, पूषा, भग और सरस्वती हम लोगों की पूजा से प्रसन्न हों। 

३. हम रक्षा के लिए इन्दर, अग्नि, मित्र, वरुण, अदिति, आदित्य, 
ध्यावा-यूथिवी, मरुद्गण, पर्वत, जल, विष्णु, पुषा, ब्रह्मणस्पति ओर 
सविता का आह्वान करते है। 

४. विष्णु अथवा अहिसाकारी वायु अथवा घनदाता सोम हम छोषों 
को सुख प्रदात करें। 'ऋभुगण, अदिव्य, त्वष्टा और विभु हम छोगों 
को ऐश्वर्य प्रवान करने के लिए अनुकूछ हों। 

५, पूजनीय तथा स्वर्गलोक में वर्तमान सददूगण कुक्ष के ऊपर 
उपवेशन करने के लिए हम छोगों के निकट आगमत करे। बृहस्पति, 
पूषा, वरुण, भित्र और अर्यमा हम लोगों को सम्पूर्ण गृह-सम्बन्धी सुख 
प्रदात करें। 
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६. झोभन स्तुतिवाले पर्वत और दानशीला नदियाँ हम लोगों की 
रक्षा करें। घनदाता भगदेव अन्न और रक्षा के साथ आगमन करें। सर्वत्र 
ब्याप्त होनेवाली देवमाता अदिति हमारे स्तोत्र या आह्वान को अवण 
करें। 

७. इन्द्र आदि बेबों की पत्नियाँ हम लोगों के स्तोत्र को कामना करके 
हम लोगों को रक्षा करें। बे हम रोगों की इस तरह से रक्षा करे, 
जिससे हम लोग बलवान्‌ पुत्र तथा मभूत अन्न लाभ करें। देवियों, तुम 
सब पुषिवी पर रहो या अन्तरिक्ष में उदकश्नत (कर्म) में निरत रहो; 
परन्तु हम लोग ुम्हारा सुन्दर आह्वान करते हुँ। तुम सव हम लोगों को 
सुख प्रदान करो। 

८. देवियाँ, वेवपत्नियाँ हव्य भक्षण करें। इन्द्राणी, अग्नायी, दीप्तिमती 
अश्विनी, रोदसी, वरुणानी आदि प्रत्येक हम लोगों को स्तुति को 
अवण करें। देवियां ह्य भक्षण करें। देवपत्नियों के मध्य में जो ऋतुओं 
की अधिष्ठात्री देवी हैं, वे स्तोत्र अवण करें और हव्य भक्षण करे। 


द्वितीय अध्याय समाप्त । 


४७ सूक्त 
(एतीय अध्याय। देवता विश्वदेवगण। ऋषि प्रतिरथ। छन्द ्िष्टुप्‌।) 
१ परिचर्याकारिणी, नित्य तरुणी, पुजचीया और पूजिता उपा अछूत 
होकर झक्तिमती जननी की तरह कत्या-स्वरूप पूथिवी का चैतन्य विधान 
करती हैं, मानवों के कार्य को प्रतित करती हैं ओर धुलोक से रक्षाकरी 
देवों के साथ यज्ञगृह में आगमन करती हें। 
२. असीम ओर सवंब्यापिनी रहिमयाँ प्रकाशनरूप अपने कत्तव्य 
का सम्पादन करके, अमर सूर्यमण्डल के साथ एकत्र उपवेशन करके 
चयावा-पृथियी और अन्तरिक में परितः गमन करती हैं। 
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३. उदक अथवा कामनाओं के सेचक, देवों के आनन्द-विधायक, 
दोप्तिमान्‌ और हुतगामी रथ ने जनक-स्वरूप पूर्व दिशा में प्रवेश किया 
था। पश्चात्‌ सवर्ग के मध्य में निहित विभिश्नवर्ण और सर्वव्यापी सूर्य 
अन्तरिक्ष के उभय प्रान्त में अग्रसर हुए थे और जगत्‌ की रक्षा की थी। 

४. अपनी कल्याण-कामना करके चार ऋत्विक्‌ सूर्य को हवि-द्वारा 
धारण करते हैं। दसों विज्ञायें निज गर्भजात आवित्य को दैनिक गति के 
लिए प्रेरित करती हूँ। आदित्य की, शीत, प्रीष्म और वर्षा के भेद से, 
त्रिविध रड्मियाँ अन्तरिक्ष की सीमा में दुतवेग से परिश्रमण करती हैं। 

५. है ऋत्विको, यह पुरोभाग में दृश्यमान शारीर-सण्डल अतिशय 
स्तवनीय है। इसी मण्डल से नदियाँ प्रवाहित होती हैं। जलराशि इसमें 
अवस्थान करती है। अन्तरिक्ष से अन्य युग्मभूत समान बल अहोरात्र 
इसी से उत्पन्न हुए हैं। वे इसे धारण करते हूँ? 

६- इसी सूर्य के लिए यजमान स्तोत्र और यज्ञ का विस्तार करते 
हैं। इसी पुत्रस्वस्य हुये के लिए माताये (उषा या दिज्ञायें) तेजोरूप 
अस्त्र बुनती हैं। वर्षणकारी सूर्य के सम्पर्क से हृष्ट होकर पत्नीस्वरूप 
रहिमयाँ झाकाझ-मागं होकर हम लोगों के निकट उपस्थित हों। 

७. हे मित्र और वरुण, इस स्तोत्र को प्रहण करो। हे अग्नि, हम 
होगों के मिश्र (विशुद्ध) सुख के लिए इस स्तोत्र को ग्रहण करो। हम 
खोग स्थिति और प्रतिष्ठा लाभ करें। हम दीप्तिमान्‌, झक्तिसान्‌ और 
सबके आश्रयभूत सूर्य को नमरकार करते हूँ। 


४८ दूक्त 
(देवता विश्वदेवगण । ऋषि अत्रि के अपत्य प्रतिभानु। 
छन्द जगती |) 
१. सबके प्रिय और पुजनीय उस बँदुल तेज की कब हुम पूजा 
करेगे ? जो स्वावीन बल हँ और जिसके सब अझ अपने हँ। जव आच्छादन- 
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कारिणी या सेव्यमाना आग्नेय शक्ति प्रज्ञावती होकर परिमेय अन्तरिक्ष 
में मेघ के ऊपर यूष्टिजल को विस्तारित करती है। 

२: ऋत्विकों द्वारा प्राप्त करने योग्य ज्ञान को ये उथायें विस्तारित 
करती हूँ श्या? एक प्रकार की आवरक दौप्ति्वारा सम्पूर्ण अगत्‌ को 
साप्त करती हैं। देवाभिकाषी लोग निवृत्त (व्यतीत) और आगामिनी 
उवाओों को त्यागकर वर्तमान उषा के द्वारा अपनी बुद्धि को बित 
करते हैं 

३. अहोरात्र में निष्पन्न सोम-द्वारा हृष्ट होकर इन्द्र मायावों बृत्र 
के लिए दीर्घ वञ्च को दीप्त करते हैं। इख्द्रात्मक आदित्य की शातसंश्यक 
रहिमर्या दिवसों को भली भाँति से निर्वातत और प्रवलित करके अपने 
गृह आकाझ में विचरण करती हैं। 

४. परशु की तरह अग्नि की उस स्वाभाविक आति को हम देखते 
हैं। रूपवान्‌ आदित्य के रश्मिसमूह का कीर्तन हम भोग के छिए करते 
हैं। वह देव (आदित्य) सहायक होकर यशस्थल में आह्वानकारी यजमान 
को अप्नपूर्ण गृह तथा रत्न प्रदान करते हूँ। 

५. रमणीय तेज से आच्छादित होकर अग्नि अस्थकार और शत्रुओं 
को विनष्ट करते हैं तथा चारों तरफ़ उवाला को विस्तारित करके जिह्ना- 
द्वारा घृतादि को प्राप्त करते हुँ। पुरषत्व-द्वारा कामनाओं के पुरक 
आग्नि को हम नहीं जानते हे; क्योंकि ये महान्‌ लजनीय सविता देव 
वरणीय घन प्रदान करते हैं । 

४९ सूक्त 
(देवता विश्वदेवगण । ऋषि अत्रि के अपत्य प्रतिप्रभ । छन्द त्रिष्ठुप ) 

१. अभी हम तुम यजमानों के लिए सबिता और भगदेव के समीपं 
उपस्थित होते हुँ। वे मनुष्य यजमालों को घन प्रदान करते हैं। हे 
नेतृस्वरूप बहुभोगकर्त्ता अदिवष्य, तुम दोनों से मैत्री कौ कामना करके 
हम प्रतिदिन तुस्त दोतों की उपस्थिति परार्थता करते हैं। 

फः० ३९ 
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२. है अनतरातमा, झजरुओं के निवारक सबिता का प्रत्यागमन जानकर 
सूक्तों-द्वारा उनकी परिचर्या करो। वे मनुष्यों को श्रेष्ट भन बान करते 
है। नमस्कार अभवा हविबिशेष से उनका स्तवन करो। 

३. पोषक, भजनीय तथा अज़प्डनीय अग्नि जिल्ला-हारा बरणीय काष्ठ 
को बहन करते हे अथवा वरणीय क यजमान को प्रदान करते हैं। सूर्य 
तेन को आच्छादित करते हैं। इन्द्र, विष्णु, बर्ण, मित्र मौर अग्नि आदि 
दर्शनीय देव शोभन (याग-दानादिविश्िष्ट) दिवस को उत्पन्न करते हैं। 

४, किसी के द्वारा भी अतिरस्कृत सबिता वेव हम लोगों को 
अभिमत घन प्रदान करें। उस धन को देने के लिए स्पन्दनशील नदियाँ 
गमन करें। इसी लिए हम यज्ञ के होता स्तोष्न-पाठ करते हूँ। हम 
बहुविध घन के स्वामी हों, अन्न और बल से रमणीय हों । 

५, जित यजमानों ने बसुओं को (यश में निवास करनेवाले देयों को) 
गमनशील अन्न दिया है और जिस्होंने मित्र तया वरुण के लिए स्तोत्र- 
पाठ किया हूं, उन्हें महान्‌ तेज प्राप्त हो। हे बेबो, उन्हें दीतर 
सुख प्रदान करो। हम द्यावा-पूविबी की रक्षा प्राप्त कर दुष्ट हों । 


५० सूक्त 

(दिवता विश्वदेवगण । ऋषि श्रत्रि के अपत्य स्वति । छन्द 

अनुष्डुप्‌ और पंक्ति |) 

१. सम्पूर्ण मनुष्य सविता देव से सिता की प्रार्थना करते हैं। सम्पूर्ण 
अनुष्य उनसे धन चाहते हैं। उनके अनुग्रह से सब छोग, पुष्टि के लिए, 
पर्याप्त धन प्राप्त करते हँ। 

२. हे नेता, हे देव, तुम्हारे उपासक हुम यजमान तथा इखादि 
के उपासक होता प्रभृति तुम्हारे ही हैं। हम और वे दोनों ही षनयुक्त 
हों। हम छोगों की कामता सिद्ध हो। 

३. इसलिए इस यज्ञ में हम ऋत्विजों के, अतिथि की तरह, पूष्य | 
देवों की परिचर्या करो। इसलिए इस यज्ञ में हुम: प्रदात करके देव" 
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पहिलयों की परिचर्या करो। हे देवो, पृथक्कर्ता देवसमूह या सविता 
बूर माग में वतमान समस्त बैरियों को या अन्य झरुओं को दूर करें। 

४. मिस यज्ञ में यज्ञ को वहन करनेवाला, यूपयोग्य पशु यूप के निकट 
उपस्थित होता हैं, उस यश में सविता यजमान को कुशल तथा घीर 
स्त्री की तरह गृह, पुत्र, भृत्यावि और घन प्रदान करते हैं। 

५. है नेता, हे सबिता देव, तुम्हारा यह घनयान्‌ और सबको पालन 
करनेवाला रथ हम लोगों का कल्याण करे। हम सब स्तुतियोग्य सविता 
के सतोता हें। हम धन के लिए, सुख के लिए तया अविनष्ट होने के लिए 
उनकी स्तुति करते हुँ एवम्‌ हम सविता देव के स्तोता उनको स्तुति 
करते हैं। 

५१ सूक्त 
(देवता विश्वदेषगण । ऋषि स्वस्ति । छन्द्‌ गायत्री, जगती, 
त्रिष्टुप्‌ और भनुष्टप्‌ ।) 

१. हे अग्नि, तुम सोमपान के लिए इन्दर आदि सम्पूर्ण रक्षक देवों 
के साथ हस्य देनेवाले हम यजमानों के समीप आओ। 

२. हे सत्यस्तुतिवाले अथवा अवाध्य कर्म करनेवाले देवो, हे सत्य 
को धारण करनेवालो, तुम सद हमारे यज्ञ में आगमन करो और अग्नि 
को जिह्वा-ारा आज्य अथवा सोमरस आदि फा पान करो। 

३. हे मेघाविन्‌ अयवा विविध कामनाओं के पूरक सम्भजनीय अग्नि, 
प्रातःकाल में आनेवाले मेधावी देवों के साथ तुम सोमपान के लिए आगमन 
करो। 

४. यह पुरोभाग में वर्तमान सोम अभिषवण फलक-द्वारा अभिषुत 
हुआ है और पात्र में पूर्ण किया गया है। यह इन्र और वायु के लिए 
प्रिय है। हे इन्र और वायु, इस सोमरस को पोने के लिए आगमन 
करो। पु 
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५. है वायु, हि देनेवाले यजमान के लिए प्रीयमाण होकर तुम सोस- 
पान करने के लिए आगन करो। आकर के अभिषुत सोमूप अन्न का 
भक्षण करो। 

६. है बायु, हुम और इन्द्र इस अभिवुत सोम को पान करने के 
योग्य हो; इसी लिए अहिसक होकर तुम दोनों इस सोमरस का सेवन 
करो ओर सोमात्मक अन्न के उद्देश से आगमन करो। 

७. इन्र तया वायु के लिए दधिमिधित सोम अभिपुत हुआ है-- 
सम्पादित हुआ है। हे इन्द्र और वायु, निम्नगामिनी नदियों की तरह 
बह सोम तुम दोनों के अभिमुख गमन करता है। 

<. है अग्नि, तुम सम्पूर्ण देवों के साथ मिलकर तथा अविवद्वय ओर 
उषा के साथ समान प्रीति स्थापित करके आगमन करो। यज्ञ में जेसे 
अत्रि रमण करते हूँ, वैसे ही तुम भी अभिषुत सोम में रमण करो। 

९, हे अग्नि, तुम मित्र, वरुण, सोम तया विष्णु के साथ मिलकर 
आगमन करो । यज्ञ में जैसे अजि रमण करते हें, बसे ही तुम भी अभिषृत 
सोम में रमण करो। 

१०, हे अग्नि, तुम आदित्य, वसुगण, इन्द्र और वायु के साथ मिलकर 
आगमन करो । यश में जैसे खि रमण करते हूँ, बसे ही तुम भी अभिपुत 
सोम में रमण करो। 

१३. हम लोगों के लिए अदिवद्वय अधिनश्वर कल्याण करें, भग 
कल्याण करें तया देवो अदिति कल्याण करें । बलवान्‌ अथवा सत्यज्ञोल 
ओर शत्रु-संहारक अथवा बलदाता पूषा हम लोगों का मञ्चर करें। शोभन 
जानविश्िष्टि द्यावा-पृथिवी हम लोगों का सङ्कल करें । 

१२. कल्याण के लिए हम लोग वायु का स्तबन करते हैं और सोम 
का सो स्तवन करते हें! सोम निखिल लोक के पालक हें। सब देवों के 
साय सनख्रपालक बृहस्पति की स्तुति कल्याण के लिए करते हैं। अदिति 
कै पुत्र देगवण अथवा अरुणादि द्वादश देव हम लोगों के लिए कल्याण- 
कर हों। 
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१३. इस यज्ञ दिन में सम्पूर्ण देव हम लोगों के लिए कल्याण करें 
ओर रक्षा करें। मनुष्यों के नेता और गृहदाता अग्नि हम लोगों के लिए 
कल्याण करें और रक्षा करें। दीष्तिभात्‌ ऋभुगण भौ हम छोगों के 
कल्याग की रक्षा करें। रह्देव हम लोगों के कल्याण की, पाप से, रक्षा 
करें। 

१४. हे अहोरात्राभिमानी मित्र और वरण देव, तुम दोनों मंगल करो। 
हे हितमार्गाभिमानिनी घनवती देवी, कल्याण करो । इन्द्र और अग्नि 
दोनों हो हम लोगों का कल्याण करें । हे अदिति देवी; तुम हम लोगों 
का कल्याण करो। 

१५, सूर्य और चन्द्र जिस तरह से निरालम्ब माग में राक्षसादि के 
उप्तवव के बिना सञ्चरण करते हें, उसी तरह से हम लोग भी मार्ग 
में सुलपूर्वेक विचरण करें। प्रबास में चिरकाल हो जाने से भी अशुद्ध 
और स्मरण करनेवाले बन्धुओं से हम मिलित हों । 


५२ सूक्त 
(देवता मरदूर्। ऋषि अत्रि के अपत्य श्यावाश्व । 
छन्द चनुष्डुप्‌ और पंक्ति) 

१. हे श्यावाइव ऋषि, तुम धीरता से . पुति-योग्य मरतों की अर्चना 
करो। पाययोग्य मददूगण प्रतिदिन हविलंक्षण अहिसक अन्न को प्राप्त 
करके प्रमुदित होते हें । 

२. बे अविचलित बल के सखा हुँ, ये धीर हैं, वे मागं में परिश्रमण 
करते है और स्वेच्छापूर्वक हमारे पुत्र-भृत्यादि को रक्षा करते हुँ। 

३. स्पस्दनज्ीकू और जलवर्षक मरदूगण रात्रि को अतिक्रम करके 
गमन करते हें । जिस लिए वे इस प्रकार के हे; इसी लिए हम अभी 
महतो के चुलोक और भूमि में बतंमान तेज की स्तुति करते हैं। 

४. हे होताओ, तुम लोग धीरतापूर्वक मतों को किस लिए स्तवन 
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और ह्य प्रदान करते हो? इसी लिए कि वे सम्पूर्ण मरणवील मनुष्यों 
को संब काल में हिसको से बचाते हें। 

५, है होताओ, जो पूजनीय, सुन्दर वारविश्धिष्ट, कर्म के नेता और 
अधिक बलवाले हैँ, ऐसे यागयोग्य थुतिमान्‌ मरतों को यज्ञसाधन हव्य 
अदान करो। 

६. वृष्टि के नेता महान्‌ मस्द्गण रोचमात आभरण-विजेष से तथा 
आयुष-विशेव से शीमित होते हैं। मेघभेदन के लिए वे आयुध-विशेष 
को प्रक्षिप्त करते हैं। बिधुत शब्द करनेवारी जलरामि को तरह मकतों 
का अनुगमन करती है। द्युतिमान्‌ मस्तों की दीप्ति स्वयम्‌ निःसृते 
होती है। 

७. जो पृथ्वी-सम्बन्धी मरद्गण हैं, और वर्दभान होते हैं, को महात्‌ 
अन्तरिक्ष में वधमान होते है, ये नदियों के बर (बारा) में तथा महान्‌ 
चुलोक के मध्य में वृद्धि प्राप्त करें। इस प्रकार दृष्टि के लिए सर्वत्र 
वर्धान महत्‌ मेघभेदन के लिए आयुष-विश्येष को प्रक्षिप्त करते हैं। 

८ हे स्तोताओ, मस्तों के उत्कृष्ट बल को स्तुति करो। बहु बल 
अत्यन्त प्रवद्ध तया सत्यमूछ हे। वृष्टि के नेता मरुद्गण, गमतक्षील होकर 
सबकी रक्षा-बुद्धि से, जल के लिए, स्वयं परिभ्रान्त होते हैं। 

९, मरदूगण परुष्णी नामक नदी में वर्तमान रहते हैं और सबको शुद्ध 
करनेवाली दौप्ति-द्वारा अपने को आध्छादित करते हैं। वे अपने रथधक्र 
के द्वारा या बल के द्वारा मेघ अथवा पर्वत को विदीर्णे करते हैं । 

१०. जो मश्दूगण हम लोगों के अभिमुख मार्ग ते गमन करते हैं, जो 
सर्वत्र गमन करते हैं, जो गिरि-कन्दराओं में गमत करते हैं और णौ 
अनुकूल भागँगामी हे, बे उपर्युक्त चारों नामवाले मरुद्गण विस्तृत होकर 
हमारे लिए यज्ञ वहेन करते हैँ। 

११. अभिमतं बृष्द्यावि कै नेता जगत्‌ का अतिशय वहन करते हैं। 
स्वयं सम्मिलित करनेवाले जगत्‌ क्षा अतिशय वहनं करते हैँ । हूर देश 
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अन्तरिक्ष में वे प्रह, तारा, मेघ आदि को घारण करते हैं। इस प्रकार 
से उनके रूप नानाबिधि भोर इसंनीध होते हैं। 


१२. छन्द-द्वारा स्तुति करनेवाले और जल की इच्छा करनेवाले स्तोता 
लोगों ने मरतों फी स्तुति की थी तथा तृषित गौतम के पानार्थ कूप का 
औदियम किया था। उनमें कुछ भरुतों मे अदृश्य तस्कर की तरह स्थित 
होकर हमारी रक्षा की यौ तथा कितने ही प्राण रूप से दृदयमात होकर 
दारीर का बल साधन किया या। 

१३. है यावाइय वणि, जो सद्द्गण वर्शनीय विधुदूपी आयुध रे 
विद्योतमान, मेधावी और सबके विषाता हुँ, उन मरुद्गण की, रमणीय 
स्तुति से, तुम परिचर्या करो। 

१४. हे ऋषि, तुम हविर्दात तया स्तुति के साथ मस्तो के निकट 
आदित्य की तरह उपस्थित होम । है बर-द्वारा पराभूत करनेवाले भरतो, 
तुम लोग थुरोक से अघवा अन्य दोनों लोकाँ से हमारे यश में आगमन 
करो। हम सब तुम्हारी स्तुति करते हुँ। 


१५, स्तोता शो घता ते मतों की स्तुति करके अन्य देवों की अभि- 
ब्राप्ति-फासना नहीं करते हँ । स्तीतता शांवसम्पन्न, शीप्न गमन सें प्रसिद्ध 
तथा फलदाता मस्तो से अभिमत दात प्राप्त करते हैं। 

१६. जिन प्रेरक मदतों ने हमें अपने वन्धुओं के अन्वेषण में यह वचन 
कहा था। उन्होने थुवेवता अथवा पुहितिवर्णं गौ को माता बताया था 
और अश्नवात्‌ अथवा गभनवान्‌ र्र को अपना पिता तापा था, वे 
समय हैं। 

१७. सप्त-संप्त-सझूरुयंक सर्वसमथे मरद्गण एक-एक होकैर हमें 
शंतसंख्यक गौ-अइव आदि दें। इनके द्वारा प्रदत्त गौसमूहात्मक प्रसिंद 
घने को हम यमुनातीर में प्राप्त करें। उसके दारा प्रदेतअईव- 
समूहात्मक धत को प्राप्त करें। 
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५३ घूक्त 
(देवता मरुद्गण । ऋषि अत्रि के अपत्य श्यावाशव । छन्द्‌ ककुभ, 
वृहृती, गायत्री, नुष्डुप्‌ रौर उष्णिक्‌!) 

१. कौन पुरुष मस्तो की उत्पत्ति को जानता है ? कौन पहले मद्तों 
के खुल में वर्तमान था ? जब उरहोँने पृथ्वी को रब में युक्त किया था, 
तब इनके बल-रक्षक सुख को कोत जानता था ? 

२ ये मरुद्गण रय पर उपविष्ट हुए हैं, यह किसने सुना हूँ अथवा 
इतकी रयध्वनि को किसने सुना हे ? यह किस प्रकार गमन करते हैं, यह 
कौन जानता है ? अथवा देव आदि किस प्रकार इनका अनुगमन करें ? 
किस दानशील के लिए बन्युभूत वर्षक मद्दृगण, बहुत अन्न के साथ, 
अवती होंगे ? 

३. सोमपान-जनित हषं के लिए शुतिमानू अश्वों पर आरोहण करके 
जो मदत्‌ हमारे निकट आये थे, उरहोनि कहा था--बे नेता, मनुष्यों के 
हितकर्ता और पूर्ति-हीत हैं। उस प्रकार हम लोगों को स्थित देखकर 
उन्होंने कहा कि हे ऋषि, स्तवन करो । 

% हे मरतो; भो दीप्ति तुम खोगों के आभरण के आश्रयभूत हुँ, जो 
आयुषो में है जो मालिश में है, मो उरोभूवण में हे और जो 
हस्त-पादस्थित कटक में हें एवम्‌ जो दीप्ति रथ तथा घतुष में 
बिद्यमान है उन समस्त दीप्तियों की हुम वंदना करते हुँ । 

५, हे शीप्र दान देनेबाले मस्तो, वृष्टि की सर्वत्र गमनशील दीप्ति 
की तरह तुम लोगो के वृश्यमान रथ को देखकर हम प्रमुदित होते है 
ओर स्तुति करते हैं। 

६. नेता तथा शोभन दानवाले मरदृगण ह॒थि देनेवाले यजमान के 
लिए अन्तरिक्ष से जलघारक मेघ को बरसाते हैं। वे छाबा-पुचिदी के 
छिए मेघ को विमुक्त करते हे । इसके अनन्तर दृष्टिप्रद मरत्‌ सर्वत्र 
गमनशील उदक के साथ ब्याप्त होते हैं। 
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७. निभिद्यमान मेघ से निःसृत जलराशि उदक के साय अन्तरिक्ष में 
प्रसारित होती है, जैसे डुग्घ सिञ्चत करनेवाली नवप्रसूता गौ हो । भागे 
में जाने के लिए विमुक्त शीघ्रगामी अस्व की तरह नदियां महावेग से 
अधाबित होती हूँ । 

८. हे मर्तो, तुम लोग चुलोक से, अन्तरिक्ष से अथवा इसी लोक 
से आगमन करो । दूर देश द्युोक इत्यादि में अवस्थान महाँ करो । 

९, हे मर्तो, रसा, अनितभा और कुभा नाम की नदियाँ एवम्‌ सर्वत्र 
पमनझील सिन्धु (समुद्र) तुम लोगों को नहीं रोके । जलमयी सरयू तुम 
लोगों को निवद्ध महाँ करें। हम सब तुम्हारे आगमन-जनित सुख प्राप्त कर्‌ ॥ 

१०. हुम सोगों के प्रेरक नूतन रय के बल पर और दीप्त सरदूगण 
का हम स्तवन करते हँ । वृष्टि मरतों का अनुगमन करती हँ अयवा वृष्डि- 
प्रद मददूगण सर्वत्र गमन करते हें। न्ड 

११. हे मर्तो, हम झोभन स्तुति ओर हविः प्रदानादि लक्षण काये- 
दाता तुम्हारे बल को, अविवक्षित गण का और सप्त-सप्त समुदायास्मक 
गण का अनुसरण करते हैँ । 

१२. आज के दिन किस ह्य देनेवाले यजमान कै निकट, प्रकृष्ट 
रयऱदारा, सददूगण गमन करेंगे ? 

१३. जिस बपायुक्त हृदय से तुम लोग पुत्र और पोत्र को अक्षीण 
घान्यबीज बहु बार प्रदान करते हो, उसी चित्त से हम लोगों को भी यह 
धान्यवीज प्रदान करो । क्योंकि हम लोग तुम्हारे निकट सर्वाम्ोपेत अयवा 
लुप्त तया सौभाग्यात्मक घन की याचना करते हें। 

१४. हे मर्तो, हम लोग कल्याण-द्वारा पाप को परित्याग करके 
तिन्दक वात्रुओं को जोर्ते । तुम्हारे द्वारा वृष्टि के प्रेरित होने पर हम सुख, 
दाप“निवारक उदक और गोपुक्त औषध प्राप्त करें। 

१५, हे पूजित और नेता मस्तो, तुम लोग जिसकी रक्षा करते हो, 
बह देबों-द्वारा अनुगृहीत और शोभन पुत्र-पोत्रादि से युक्त होता है । हम 
छोग उसी ब्यक्ति की तरह हों; क्योंकि हम लोग तुम्हारे ही हैं। 
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१६ है ऋषि, स्तुति करनेवाले इस यजमान के यश में तुम दाता 
मदव्गण की स्तुति करो। तृणादि भक्षण करने के लिए गमन करने- 
वाली गौं की तरह मरद्गण आनन्वित होते हँ । पुरातन बम्यु को तरह 
गमनशील मरुतों का आह्वान करो । स्तदन की इच्छा करनेवाले सर्तों 
को, वच॑न-द्वारा, स्तुति करो । 

५४ सूक्त 
(देवता मरुद्गण । ऋषि श्यावाश्व । छस्व त्रिष्दप और जगती |) 

१. मदतसम्बरधी बल के लिए इस क्रियमाण (तुति को प्रेषित करो 
अर्थात्‌ मरतों के बल की प्रशंसा करो। धे स्वर्य तेजोविशिष्ट पर्वतौं को 
विदौर्ण करनेवाले, घ्मंशोषक, चुंडोक से आगत और धुतिमान्‌ अभवाले 
हें। इन्हे प्रचुर अन्न प्रदान करो। 

₹ हे भरतो, तुम्हारे गण प्राबुभूँत होते हैं । वे दोष्तिमान्‌ 
जगद्क्षणार्थ जलाभिलाषी, अन्न के वद्धि, गमन करने के लिए सवो 
को रथ में युक्त करनेवाले सर्वत्र गमनशील और विधत्‌ के साप 
सम्मिलित होनेवाले हुँ । उसी समय त्रित (मेध या मएदृगण) शब्द करते 
हैं और चतुदिक्‌ गमन करनेवालो जलराश भूमि पर पतित होती हैं। 

३. चुतिभान्‌ तेजवाछे, दृष्टि आदि के सेता, आयुष से युक्त 

(पत्थर रूप आपुधवाले), प्रदी, पर्यंत अपना मैघ को विदीर्ण 
करनेवाले, बारम्बार उदक-दाता, वष्यक्षेपत, एकत्र शब्द करनेवाले, 
उद्धतबल, मयव्‌गंण वृष्टि के लिए प्राढुर्मूत होते हैं। 

४. हे रद्रपुत्र मरतो, तुम लोग अहोरात्र को प्रदतित करो। हे 
सर्वसमे, तुम लोग अन्तरिक्ष तथा लोकों को विक्षिप्त करो । है कम्पन- 
कारी, तुम लोग समुद्रगर्भस्‍्थ नौका की तरह मेघो को कम्पित करो। तुमे 
लोग इत्रुओं के नगरों को विध्वस्त करो। हे मर्तो, हसा मते करो। 

५, हे मझ्तो, सूयं जिस तरह से बहुत दूर तक अपनी दौप्ति को 
विस्तारित करते हूँ अथवा देवों के अहव जिस तरह से गमन में दौघतां 


हिन्दी-ऋ्वेद ६१९ 


को विस्तारित करते हँ, उसी तरह से तुम्हारे सुप्रसिड वीयं और महिमा 
को स्तोक्षा लोग दूर तक विस्तारित करते हेँ। 

६. हे वृष्टि के विधाता मस्तो, तुम लोग उदकवान्‌ मेघ को ताडित 
करते हो । तुम्हारा बल शोभमान होता है । है परस्पर समान प्रौतिवाले 
असतो, नपन जिस तरह से सामंप्रवर्शन में नायक होता है, उसी तरह से 
तुम लोग हमें सुगम मार्ग-द्वारा धनादि के समीप ले जाओ। 

७, हे मरुतो, तुम लोग जिस मन्‍्त्र-द्रष्डा ब्राह्मण या राजा को सत्कमें 
में ररत करते हो, बह दूसरों के द्वारा पराभूत होता है ओर न हिंसित 
होता हूँ । बह म कभी शीण होता हे, न पीड़ित होता है और न कोई 
घा प्राप्त करता है। उसका घन ओर उसकी रक्षा कभी नष्ट नहीं 
होती है । 

८. नियुत्संशक अवो से मुक्त, संघात्मक पदार्थों के विलेषयिता 
(क्षत्तित पढने को पृथू करनेवाले), नराकार अपवा नेता अथवा 
प्रामजेता मनुष्य की तरह और आदिश्य की तरह दीप्त मंदद्गण उंदकवास्‌ 
होते हैं । जब वे मधिपति होते हैं, तब कूपादि निम्न प्रवेश को अथवा 
मेघ को जलपूर्ण करते हैं और शब्दापमात होकर सुभंषुर तया सारभूत 
जह से पृथ्वी को सिंचित करते हैं। 

९. यह पृथ्वी मरतों के लिए विस्तीर्ण प्रदेशवांली होती हे अर्थात्‌ 
सम्पूर्ण पृथ्वी भद्तों की हे। थुछोक भी मतों के संचारण के लिए 
बिस्तौर्ण होता है। अस्तरिक्षस्थित मार्ग मरुतों के गमन के लिए 
स्तीणं होता है। भदर्तो के लिए ही मेघ या पर्यत क्षीप्र वर्षक 
होते हें । 

१०. हे महाबलवाले सबके नेता मरतो तया हे धुलोक के नेता, 
हुम छोग सूर्य के उदित होने पर सोमपान कै लिए हृष्ट होते हो, उस 
समय तुम लीगों के अईव गमनेकाय में शिथिल नहीं होते हैं। तुभ लोग 
भी तीनी होक कै सम्पूर्ण मार्ग को पार करते ही । 
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११ हे मदतो, तुम लोगों के स्कन्धप्रदेशा में आयुर बाभमान होते 
है। पैरों में कटक, वक्ष:स्थल में हार और रध के ऊपर शोभमान दोव्ति 
है। दुम लोगों के हेस्तद्वय में अम्निदीप्त रहिमयां हुँ और मस्तक पर 
विस्तीर्ण हिरण्मयी पगड़ी है। 

१२. हे मच्तो, जब तुम लोग गमन करते हो, तब अप्रतिहत दोग्ति+ 
झाली स्वर्गे ओर समुज्ज्वल वारिराशि विचलित हो जाती है। जब तुम 
लोग हमारे द्वारा प्रदत्त हब्य को खाकर बलशाली होते हो ओर उज्ज्वल 
भावसे दौप्ति प्रकाशित करते हो एवम्‌ जब तुम लोग उदकवर्षण की 
अभिडाषा प्रकट करते हो, तब हुम लोग भीषण रूप से गर्जना करते हो । 

१३. हे विविध बृद्धिवाले मरतो, हम लोग रयाधिपति हैं। हम 
लोग तुम्हारे द्वारा प्रदत्त अन्नवान्‌ धन के स्वामी हों। तुम्हारे हारौ 
प्रदत्त धन कभी नष्ट नहीं होता है, जैतै आकाश से सूर्य कभी नहीं बि 
होते हैं। हे मदतो, हम छोगों को अपरिमित घन-द्वारा आतम्दित करो | 
3, १४, हे मरतो, तुम लोग घम और स्पृहणीय पुत्र-नुस्यादि प्रदान करो। 
है मरुतो, तुम रोग सोमसहित विप्र की रक्षा करो । हे मद्तो, तुम लोग 
इयावाइव को घन और अभ्न प्रदान करो वे देवों का यजन करते हैं। 
हे मदो; तुम लोग राजा को सुखयुक्त करो। 

१५, हे सद्यः रक्षणशील मरतो, तुम लोगों से हम घन को याचना 
करते हैं। सूय जिस तरह से अपनो रहिम को हूर तक बिस्तारित करते 
हुँ, उसी तरह से हम भी अपने पुत्र-भूत्यादि को उसी भन से बिस्तारित 
करें । हे मरुतो; तुम लोग हमारे इस स्तोत्र की कामना करो, जिससे 
हम सौ हेमन्त अतिक्रमण करें अर्पात्‌ सौ वर्ष जीवित रहें। 


५५ सूक्त 
(दैवता मरुद्गण । ऋषि श्यावाश्व । छन्द त्रिष्दुप्‌ और जगती |) 


१, अतिशय यष्टव्य और दीप्त आयुषवाले भएदूगण यौवन रूप 
अभूत अन्न धारण करते हूँ। वे वक्षःत्यल पर हार घारण करते हुँ । सुस- 
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वक नियमन योग्य (विनीत) तया श्ौघ्रगामी अश्व उन्हें बहुत करते हैं। 
शोभन भाव से अयदा उदक के प्रति गमन करनेवाले भरतो के रथ सबके 
पश्चात्‌ गमन करते हैं। 

२. हे मस्तो, तुम लोग जैसः जानते हो अर्थात्‌ जो उचित समझते 
हो, देसी सामथ्यं स्वयम्‌ धारण करते हो--तुम्हारी साम्य अप्रतिबद् 
है। है मद्तो, तुम छोग महान्‌ और दीर्घ होकर शोभमान होमो; 
अन्तरिक्ष को बल-द्वारा व्याप्त करो । शोभमान भाव से अयवा उदक के 
प्रति गमन करनेवाले मस्तो के रथ सवके पदचात्‌ गमन करते हूँ। 

३- महान्‌ मरुद्गण एक साथ ही उत्पन्न हुए हें और एक साथ ही वर्षक 
होते हँ । वे अतिशय शोभा के लिए सर्वत्र वधमान हुए हैं। सूर्य-रह्सि 
की तरह वे यागादि कार्य के नेता तया प्लोभासम्पन्न हे। शोभमानभाव 
से अथवा उदक के प्रति गमन करनेवाले मरतों के रथ सबके पश्चात्‌ 
गमन करते हैं। 

४. हे मरतो, तुम लोगों की महत्ता स्तवनीय है। तुम लोगों का 
क्प सूर्य की तरह दर्शनीय हँ । हमारे मोक्ष में अर्थात्‌ स्वर्ग प्रा्ति के 
बिषय में तुम लोग हमारे सहायक होसो। शोभमानभाव से अयवा 
उदक के प्रति गमन करनेवाले सदतों के रथ सबके पश्चात्‌ गमन करते हैँ। 

५. हे मरतो, हुम लोग अन्तरिक्ष से वृष्टि को प्रेरित करो । हे 
जल्सम्पन्न, तुम छोग वर्षण करो। हे दईतीयो अथवा शत्रुसंहारको, 
हुम्हारे प्रौणयिता (सन्तुष्ट करनेवाले) मेघ कभी मो शुष्क नहीं होते हैं। 
जोभमातभाव से अथवा उदक के प्रति गमन करनेवाले मरतों के रय 
सबके पश्चात्‌ गमन करते हैँ । 

६. है मस्तो, जब तुम लोग रथ के अग्र भाग में पुषती (मस्तों के 
घोड़े का नाम अथवा पृषद्वर्णदाली घोड़ी) अश्व को युक्त करते हो, तब 
हिरण्य वर्णवाले कवच को उतार देते हो तुन लोग सब संग्रामों में विजय 
प्राप्त करते हो। शोभमानभाव से अथवा उदक के प्रति गमन करमे- 
बाले मरतो के रथ सबके पश्चात्‌ गमन करते हँ । 
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७, है मरतो, पर्वत तया नदियाँ ठुम छोगों के लिए प्रतिरोधक नहीं 
हों। तुम लोग जिस किसी यज्ञादि स्थान में जाने के लिए संकल्प करते 
हो, वहाँ जाते ही हो। बृष्टि के लिए तुम लोग चावा-पूथिवी में व्याप्त 
होते हो। शोभमानभाव से अथवा उदक के प्रति गमन करनेवाले 
मस्तों के रथ सबके पदचात्‌ गमभ करते हैं। 

८, है मरतो; जो यागादि कार्य पूर्व में अनुष्ठित हुआ है और जो 
अभी हो रहा है, हे बसुओ; जो कुछ मन्त्रगीत होता हँ तथा जो कुष 
स्त्रपाठ होता हँ, तुम छोग वह सब जानो । जोभनभाव से अयवा 
उबर के प्रति गमन करनेवाले मस्तो के रथ सबके पश्चात्‌ यमन 
करते हैं। 

९. हे मरुतो, तुम लोग हमें सुक्षी करो । हम छोगों के द्वारा किसी 
अनिष्ट कार्य के हो जाने से, जो तुम्हें कोष उत्पन्न हुआ है, उससे हुप 
लोगों को बाघा मत पहुंचाओ । हम लोगों को अत्यन्त सुख प्रदान करो । 
स्तुति को अवगत करके हन लोगों के साथ मंत्री करो। भभव से 
अघया उदक के प्रति गमन करनेवाले मतों के रथ सबके पश्चात्‌ 
गमन करते हूँ। 

१०. है भयतो, बुम छोग हमें ऐरवर्य के अभिमुख ले जाओ । हम 
लोगों के स्तोत्र से प्रस्न होकर हम लोगों को पाप से उन्मुक्त करो । हे 
यजनीय मर्तो, तुम लोग हम छोयो के द्वारा प्रदत्त हव्य ग्रहण करो, 
जिससे हम लोग बहुविध घन के अधिपति हों । 

५६ सूक्त 
(देवता मरुद्गण। ऋषि श्यावाश्व । छन्द वृहृती ।) 

१. हे अग्नि, रोचमान आभरणों से मुक्त और शमुओं को पराभूत 
करनेवाले अथवा यज्ञ के प्रति उत्साहित होनेवाले मस्ता का आह्वान 
करो। आज यत्तदिन में दीप्तिमान्‌ स्वर्ग से हुम लोगो के अभिमुझ माने 
के लिए मस्तो का आह्वान करते हुँ। 
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२ हे अग्नि, जिस प्रकार से तुम मरतों को अत्यस्त पूजित जानते 
हो--उनका आदर करते हो, उसी प्रकार से वे हम लोगों के निकट 
उपकारक-भाव से आगमन करें । जो तुम्हारे आह्वान-भवण मात्र से ही 
आगमन करते हे, उन भयंकर वर्शनबाले भरतों को हस्य प्रवान-द्वारा 
वदित करो। 

३. पृथ्वी पर अधिष्ठित मनुष्य दूसरे व्यक्ति-्वारा अभिभूत होने पर 
जैसे अपने प्रबल स्वामी के निकट गमन करता है, उसी प्रकार मरुत्सेना 
उल्लासित होकर हम लोगों के निकट आगमन करती है। हे मरतो, तुम 
छोग अग्नि की तरह कर्मक्षम और भोषण की तरह दुय हो । 

४. बुद्धं (कठिनता से हिसनीय) अकव की तरह जो सदद्गण अपने 
बल से बिना आयास के ही शत्रुओं को विनष्ट करते हूँ, वे गमन-द्वारा 
आब्दायमान, व्याप्त और संसार को पूर्ण करनेवाले जल से युक्त मेघ को 
जल के लिए प्रेरित करते है। 

५- है मरतो, तुम लोग उस्पित होओ । हम लोग स्तोत्र-द्वारा वर्डित, 
बारिराशि की तरह समृद्धिशाली, बलसम्पन्न और अपूर्व भसतों का (स्तोत्र- 
द्वारा) आह्वान करते हें । 

६ है मरतो, तुम लोग रथ में अश्वी (रोचमान बड़वा) को युक्त 
करौ। रथसमूह में रोहित वर्ण अश्व को युक्त करो । भारवहन के लिए 
ज्ञीक्ष गमनवाले हरिद्वय को युक्त करो। जो वहतकार्य में सुदृढ़ हूँ, 
उन्हें भारवहन के लिए युक्त करो। 


७, हे सरतो, रय में नियोजित, दीप्तिमान्‌ परभूत ध्वनिकारी और 
दर्शनीय दह अदव तुम लोगों की यात्रा के सम्बन्ध में बिलम्बोत्यादन नहीं 
करे । रथ में नियुक्त उस अश्व को तुम छोग इस प्रकार से प्रेरित करो, 
जिससे वह विलम्बोत्पादन नहीं करे । 

८. हस छोग मर्वृगण के उस अन्नपूर्ण रथ का आह्वान करते हे, जिस 
रुप के ऊपर सुरमणीय जल को पारण करके मरतं फे साय रोदसी (दद 
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को पत्नी अथवा मरतों की माता या वायुपत्नी, माध्यमिका देवी) 
अवस्थित हैं। 

९, हे मस्तौ, हम तुम लोगो के उस रय का आह्वान करते है, जो 
झोभाकारी, दीप्तिमान्‌ और स्तुति-पोग्म हें । जिसके मध्य में भुजाता, 
सौभाग्यशालिनी मीहुळूपी मरतों फे साय पूजित होती हे। 

५७ दूक्त 
(५ अनुवाक । देवता मरुद्गण । ऋषि श्यावाश्व । 
छन्द त्रिष्डुपू औौर जगती |) 

१. हे परस्पर सदयचितत, सुवर्णमय रथारूढ, इन्द्र के अनुचर रद्रपुत्रो, 
हुम छोग सुगम्य यश में आगमत करो । हम तुम लोगों के उद्देश्य से यह 
स्तोत्रपाठ करते हैँ । तुम लोग तूयातं और जलामिलाषी गोतम के 
निकट जिस प्रकार स्वर्ग से जळ छाये थे, उसी प्रकार हम लोगों 
के निकट भी आगमन करो। 

२. हे सुबुद्धि मरतो, तुम छोगों को भक्षागसाथन आयुध, छुरिका, 
उत्कृष्ट घनुर्वाण, तुणीर और श्रेष्ठ अश्व तथा रथ है। तुम लोग अस्त्र- 
द्वारा सुसज्ज्जित होओ। हे पृहिनपुतरो/ हम लोगों कै कल्याण-विषामायं 
आगमन करो । 

३. हे मतो, तुम लोग अन्तरिक्ष में मेघों को विक्षिप्त करो, हब्य- 
दाता को धन प्रदान करो । तुम लोगों के आगमन-मय से वम विकम्पित 
होते हे । हे पूरनपुर, हे कोपतशील बलवालो, जब तुम लोग अल के 
लिए अपने पृषती अव को रघ में युक्त करते हो, तब पृथ्वी के ऊपर कोप 
प्रकाशित करते हो । 

४. मरुदूगण दीप्तिमान्‌, वृष्टिश्ञोधक, यमज की तरह तुल्यकूप, 
बतीयनमूति, दयामवर्ण और अदणवर्ण, अधर्षो के अधिपति, निष्पाप 
और वतरक्षयकारो हँ । वे विस्तृत माकाश की तरह विस्तीर्ण हें। 
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५. प्रभूत वारि वर्षेणक,रो, आवरणधारी, दानशील, उज्ज्वलमूति, 
अक्षय घनसम्पन्न, सुजन्मा, वक्षःस्थल पर हार धारण करनेवाले और 
पूजनीय मरुद॒गण घुलोक से आगमन करके अमरण-सापक उदक (अमृत) 
प्राप्त करते हे। 

६ है मरतो, तुम छोगों के सकन देश में आयुध-विजेष, बाहुदय में 
तुना बल, शिरोदेशष मं सुवर्णमय पगड़ी, रथ के ऊपर आयुष 
प्रभूति और अंगों में झोमा अवस्थित है। 

७. हे मस्तो, तुम लोग हम लोगों को बहुत गो, अव, रु, प्रशस्त 
पृत्र और हिरण्य के साय अन्न प्रदान करो । हे सुमो, तुम लोग हम 
लों की समृद्धि को वादित करो । हम बुम छोगों की स्वर्गीय रक्षा का 
भोग करेँ। 

८. हे मरतो, घुम लोग हम लोगों के प्रति अनुकूल होओ । तुम लोग 
नेता, अतुल ऐश्वर्यशालो, अविनक्वर, वारिवर्षक, सत्य फल से अखिद्ध, 
ज्ञानलल्पज्न॒ तदण, अचुर स्वुतियुक्त ओर तरभूत वर्षणकारी हो । 


५< सूक्त 
(देवता मरुदूगण । ऋषि श्यावाइव । छन्द त्रिष्टुप्‌ |) 

१. आज यज्ञ दिन में हम दीप्तिमान्‌ और स्तुतियोग्य मरतं का स्तवन 
करते हैं। मरुद्गण शीघ्रगामी अश्वों के अधिपति, बलपूर्वक सर्वत्र गति- 
शील, जल के अधिपति और निज प्रभा-द्वारा प्रभान्वित हें । 

२. हे होता, तुम दीप्तिमान्‌ बलक्षाली बलय-मण्डित-हस्त, कम्पन- 
विधायक, ज्ञानसप्पन्न और घनदाता मस्तों की पुजा करो। जो सुखदाता 
हें, जिनका महत्त्व अपरिमित हे, जो अतुल ऐश्वर्य-सम्पन्न नेता हुँ, उन 
मस्तो की वन्दना करो 

३. जो विश्वब्यापी मरुद्गण वृष्टि प्रेरित करते हे, वे जलवाहंक 
सद्गण अभी तुम लोगों के निकट उपस्थित हों । हे तयण और ज्ञान- 

फा० ४० 
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सम्पन्न मरतो, तुम छोगों के किए जो अन प्रज्वलित हुआ है, उसी 
के द्वारा तुम लोग प्रीति लाभ करो । 

४. हे परूजनौय मरतो, हुम छोग यजमान को अथवा राजा को एक 
पुत्र प्रदान करो, जो दौष्तिमानु, वात्रुसंहारक ओर जिम्थ-द्वारा निर्मित हो। 
है मरतो, तुम लोगों से ही अपने भुजबलब्द्वारा अनहन्ता, शत्रुओं 
के प्रति बाहुप्रेक और असंख्य अवो के अधिपति पुत्र उत्पन्न होते हैं। 

५, रथ के सू (कील) की तरह तुम लोग एक साथ हो उत्पन्न हुए 
हो। दिवसों को तरह परस्पर समान हो । पून के पुत्र समान रूप से 
ही उत्पन्न हुए हैं, कोई भी दीप्ति के विषय में निहृष्ट नहीं हुँ । वेगगामी 
मदद्‌गण स्वतः प्रवुस होकर भली भाँति से वारिवर्षण करते हे । 

६. हे मतो, जब तुम लोग पृषती अश्य-द्वारा आष्ट वृढ़चक्र रय 
पर आरोहण करके आगमन करते हो, तब वारिराशि पतित होती है, वन 
भग्न होते हँ और सूर-किरण से सम्पृक्त वारिवर्षणकारी पर्जन्य अघोमुल 
होकर बूष्टि के लिए शब्द करते है। 

७. मक्तों के आगमन से पृथ्वी उ्बरता प्राप्त करती है। पति जिस 
तरह से भार्या का गर्भे उत्पादन करते हें, उसी तरह मरुद्गण पृथ्वी के 
ऊपर गर्भेस्यानीय सिल स्थापित करते हँ । रद के पुत्र शी परगामी मयो 
को रथ के अप्रभाग में युक्त करके वृष्टि उत्पन्न करते हैं । 

<. है मको, तुम लोग हमारे प्रति अनुकूल होमो । तुम लोग नेता, 
बिपुल ऐकवर्यशाली) अविनदवर, वारिवर्षक, सत्य फल से प्रसिद्ध, ज्ञान 
सम्पन्न, तरुण, प्रचुर स्तुतियुक्त ओर प्रभूत वर्षणकारी हो। 

५९सूक्त 
(देवता मरुदगण | ऋषि श्यावाशव । छन्द जगती भर त्रिष्टुप्‌।) 

१. हे मर्तो, कल्याण के लिए हब्यदाता होता तुम लोगों का स्तवन 
अली भाँति से करते हँ । हे होता, तुम थुतिमान सुरेव का स्तवन करो। 
हे आत्मा, हम पृथ्वी का स्तवन करते हँ । सरदृगण सर्वश्यापिनी वृष्टि को 
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पातित करते हुँ वे अन्तरिक्ष में सर्वत्र सञ्चरण करते हें और मेघों के 
साथ अपने तेज को प्रकाशित करते हूँ। 

२, प्राणियों से पूर्ण नौका जँसे जल मध्य में कम्पित होकर गमन 
करती हँ, बसे ही मरतों के भय से पृथिवी कम्पित होती है। बे बुर से 
हो दृष्यमान होने पर भी गति-द्वारा परिज्ञात होते हैँ। नेता मरुद्गण 
द्यावापृथिवी के सध्य में अधिक ह्य भक्षण के लिए चेष्टा करते हैं 

३ हे मखतो, तुम लोग शोभा के लिए गोखूज् की तरह उत्कृष्ट 
जझ्िरोभूषण धारण करते हो। दिवस के नेता सूर्य जिस प्रकार से निज 
रहिम विकीर्ण करते हँ, उसी तरह तुम लोग वृष्टि के लिए सर्वप्रकाशक 
तेज धारण करते हो। तुम लोग अइवों की तरह वेगवान्‌ और मनोहर 
हो। हे नेता मरतो, यजमान आदि जसे यज्ञादि कार्य को जानते हे, वैसे 
ही ठुम छोग भी जानते हो। 

% हे दतो, तुम सब पूजनीय हो । तुम लोगों की पूजा कौन कर 
सकता है ? कौन तुम लोगो के स्तोज-पाठ में समर्थ हो सकता है ? कौन 
हुम लोगों के वीरत्व को घोषणा कर सकता है? क्योंकि तुम छोगों के 
द्वारा वुष्टिपात होने से भूमि किरण की तरह कम्पित होने लगती है। 

५, अइवों की तरह वेगगामी, दीव्तिमान्‌ समान यन्पुवाले सदवगण 
वीरो की तरह युद्ध-कार्य में व्याप्त हैं। समृद्धि-सम्पन्न मनुष्यों की तरह 
नेता सद्दृगण अत्यन्त शक्तिशाली होकर, वृष्टि-द्वारा, सूर्य के चक्कु को 
आवृत करते हूँ । 

६ सदतों के मध्य में कोई भी किसी की अपेक्षा, ज्येष्ठ या कनिष्ठ 
नहीं हुँ । हात्रुसंहारक मरतों के मध्य में कोई भौ मध्यम नहीं हैं। सब 
सेजोविशेष से वर्दधमान हे। हे सुजन्मा, मानवों के हितकारी, परिपत्र 
मस्तो, तुम लोग घुलोक से हम छोगों के अभिमुख आगमत करो । 

७. हे मरतो, तुम लोग पंक्तिबद होकर उड्नेवाले पक्षी की तरह 
बलपूर्वक विस्तीण और समुन्नत नभोमंडळ के उपरि भाग में होकर अन्तरिक्ष 
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प्त गमन करते हो। तुम्हारे अश्व मेघ से वृष्टि पातित करते 
हह देव ओर मनुष्य दोनों ही जानते हुँ । 

८. छावा-पूषियों हम लोगो की पुष्टि के लिए बृष्टि उत्पादन करे । 
'निरतिशय दानशीला उया हम लोगों के कल्याण के लिए यहन करे । 
हे ऋषि, ये खुर तुम्हारे स्तवते प्रसन्न होकर स्वर्गीय बृष्टि-वरदण करें। 


६० सूक्त 
(देवता अग्नि और मरुद्गण । ऋषि श्यावाश्व । छन्द जगती 
ष्टु) 

१. हम श्यावाश्व ऋषि स्तोत्र द्वारा रक्षाकारी अग्नि की स्तृति करते 
हैं। दे अभो पश में उपस्थित होकर प्रसप्नतापूर्वक उत स्तोत्र को जातें। 
जैसे रथ अभिमत स्थान को प्राप्त करता है, उसी तरह से हम 
अश्लामिलाबी स्तोत्रोंद्वारा अपने अभीष्ट का सम्पादन करते हैं। 
प्रदक्षिणा करके हम मरुतों के स्तोत्र को यित करें। 

२ हे उद्यतायुध दद्रपुत्र मर्तो, तुम लोग प्रसिद्ध अश्यों-द्वारा आकृष्ट, 
झोमन तथा अक्षसमन्वित रथ पर आख्डु होकर गमन करो । जब 
हुम छोग रयाधिरु होते हो, तब वन तुम्हारे भय से कम्वित होते हैं। 

३: हे मदत तुम लोगों के द्वारा भयंकर शब्द किये जाने पर अत्यन्त 
बढ़॑मान पर्बत भी भीत हो जाते हँ और अन्तरिक्ष के उन्नत या विस्तृत 
प्रवेश भी कम्पत हो जाते हँ । हे मरतो, तुम सब आयुधवान्‌ हो। जब 
तुम लोग कोड़ा करते हो, तब उदक की तरह प्रधावित होते हो । 

४, विवाह के योग्य धनवान्‌ युवा जिस प्रकार सुवर्णमय-अलंकार 
तया उदक के द्वारा अपने शरीर को भूषित करता है, उसी प्रकार सर्व 
श्रेष्ठ, बलशाली मरुद्गण रय के ऊपर समवेत होकर अपने शारीर की 
शोभा के लिए तेज घारण करते हें। 

५, ये मदद्गण एक ताय ही उत्पन्न हुए हैं अथवा समान बलवाले हें। 
परस्पर ज्येष्ठ और कनिष्ठ भाव से दित हैँ । ये मरवृगण परस्पर भातृ- 
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भाव से सोभाग्य के लिए वर्धमान होते हें । नित्य तरुण तया सत्कर्म के 
अनुष्ठानकारी मस्तो के पिता र्र और जननी-स्वरूपा दोहनयोग्या पुरिन 
(गो-देवता) मतों के लिए शोभन दिन उत्पन्न करें। 

६. हे सौभाग्यशाल्रो मद्तो, तुम लोग उत्तम (उत्कृष्ट) थुलोक में, 
मध्यम घुलोक में अथवा अधोलोक में वर्तमान होते हो। हे रो, उन 
स्थानों (तौडों धुलोको) से हम लोगों के लिए आगमन करो। हे 
अग्नि, हम आज जो हृवि प्रदान करते हूँ, उसे तुम ज्ञानो । 

७. हे सर्वत मक्तो, तुम लोग और अग्नि चुलोक के उत्कृष्टतर उपरि 
रेश में अवस्यान करते हो । तुम लोग हमारे स्तवन और हवय से असन्न 
होकर शत्रुओं को कम्पित तथा विनष्ट करो और अभिषव करनेवाले यज- 
मानों को अभिलषित घन प्रदान करो । 

८. हे व॑श्वानर अग्नि, पुरातन ज्वाल-पुझ्ज से युक्त होकर तुम झोभ- 
मान, पूजनोय, गणभाव का आश्रय (समवेत) करनेवाले, पवित्रता- 
विधायक, प्रीतिदायक और दीर्घजीवी मर्तों के साथ सोमपान करो। 


६१ सूक्त 
(देवता मरुद्गण, तरन्त राजा की भार्या शशीयसी, पुरुमीह, 
तरम्त और रथवीति । ऋषि श्यावाश्व । छन्द गायत्री, अनुष्टुप्‌ 
और बृहती |) 

१. हे थेष्ठतम नेताओ, तुम लोग कौन हो ? दूर देश अर्थात्‌ अन्त- 
रिक्ष से तुम लोग एक-एक करके उपस्थित होओ । 

२. हे मरुतो, तुम छोगों के अदव कहाँ हें ? लगाम कहाँ है? शीघ्र 
गमन में सभयं होते हो ? किस प्रकार का गमन है ? आइवों के पृष्ठ देश 
पर आस्तरण और नासिकाढय में बन्धनरज्जु रक्त होते हैं । 

३: अश्वो के जघन देश में शीघ्र गमन के लिए कक्षा (कोड़ा) घात 
होता हुँ । पुत्रोत्पादन (संगम) काल में जैसे रमणियाँ उख्य को विवृत 
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करती हँ, उसी प्रकार सेता मरुद्गण अइवों को, उरद्य वियुत करने के 
लिए बाध्य करते हैँ । 

४. हे वीरो, क्षत्र्सहारको, हे मनुष्यों के लिए कल्याण करनेबालो 
है शोभन जम्मवालो, मस्त्पुत्रो, ठुम लोग अग्नितप्त तान्न की तरह प्रदोप्त 
दृष्ठ होते हो । 

५. दयावाएव (हम) ने जिसकी स्तुति की है, जिसने बोर तरन्त को 
भुजपाश में बढ़ किया हँ, दही तरन्त महियो पायसो हमे अशय, गो 
और शतमेषात्मक पशुयूष प्रदान करती हूँ। 

६. ओ पुरष देवों की मारापता और बनदान नहों करता हं, दस 
पुरुष को अपेक्षा स्त्री यसी सर्वा में थेष्ठ हूँ। 

७. बह शशीयसी व्यधित (ताडित-उपेक्षित) को जानती है, तृष्णाते 
को जानती हूं और घनाभिलाषी फो जानती है अर्थात्‌ कृपावश हो अभि- 
मत घन प्रदान करती हुँ । बहे देवों के प्रीत्यर्ध प्रदान-बुद्धि करती हूं अर्थात्‌ 
देवों के प्रति अपने चित्त को सभपित करती हँ । 

८. शशीयसौ के अर्द्धा्भूत पुरुष तरन्त की स्तुति करके भी हुम 
बोलते हूँ कि उनका समुचित शव महीं हुआ हँ; क्योंकि वे दान के 
बिषय में सब समय में पक रूप हूँ। 

९ यौवनवती शशीयसी ने मुबित मन से इ्यावाइव को (हमें) पव . 
प्र्त किया या। उसके द्वारा प्रवत्त छोहित वर्णवाले दोनों आशव हमें 
यशस्वी, विश, पुरुमीह्न के निकट वहन करते हुँ अर्थात्‌ सज्जित रथ 
पर बैठाकर उसने ही हमें पृष्मीक्ल के घर तक पहुँचा दिया था । 

१०. घिददइव के पुत्र पुयमीक्ल ने भी हमें तरन्त की ही तरह शत 
चनु और महामूल्यवान्‌ धन आवि प्रदान किया घा। 

११. जो भंरदंगण जीh्रगाॉमी अंश्वों पर आरुड़ होकर हर्षविधायंक 
सोमरस को पौने करतै हुएं इस स्यान में आयत हुए थे, दे मरुद्गण ईस 
स्थान पर बिविध स्तै घोरणे करते हैं। 

१२. जिन मरतो की पान्ति से चावा-पृथिबी व्याप्त होती है। अपर 
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चुलोक में रोचमान आदित्य की तरह ये मरुद्गण रय के अपर विशेष 
दीप्त होते है। 

१३ वे मरद्गण नित्य तरुण, दौप्त रय विशिष्ट, अनिन्ध, सोभन 
कप से गमन करनेवाले और अप्रतिहतगति हैं। 

१४. जलवर्षणार्य उत्पन्न अथवा यश में प्रादुर्भूत, सतुं के कम्पक 
और मिष्पाप मरुद्गण जिस स्थान पर हृष्ट हुए थे, मरुतों के उस स्थाने 
की कौन व्यक्ति जानता है ? 

१५, हे स्तवाभिलाषी मरतो, जो मनुष्य यजमानं इस प्रकार स्तुतिः 
कर्म-द्वारा तुम छोगों को प्रसन्न करता है, उसे तुम लोग अभिमत स्वर्गादि 
स्थान प्रदर्शित करते हो। भज्ञ में आहूत होने पर तुम लोग उस आह्वान 
की अवण करते हो। 

१६. हे शत्रुसंहारक, पूजनीये, विविध धनेशाली मश्तो, तुम लोग 
हुन लोगों की अभिवाञ्छित घन प्रदान करों । 

१७. है रात्रिदेवी, तुम हॅमारे निकट से रथवीति के निकट इस 
अस्तुति को प्रापित करो । यहु स्तुति भरतों के लिएँ की गई है। है 
देवी, रथी जिस प्रकार से रथ के कपर विविध वस्तु रख करके गत्य 
श्याम पर उसे छे' आता है, उसी प्रकार तुमं हमारे इस सकल स्तव का 
बहुने करो। 

१८. हे रात्रि देवी, सोम यज्ञ सम्पन्न होने पर रथवीति को तुम थह 
कहना कि तुम्हारी पुत्री के प्रति हमारी कामना कम नहीँ हुईं है। 

१९. धे धनवान र्यवौति गोमती के तीर में निवास करतै हैं और 
हिमवान्‌ पवेत के प्रान्त में उनका गृह अवस्थित है 


३२ धूक्त 
(दैवता मित्र और वरुणं । ऋषि अत्रि के अपत्य श्रुतविंद्‌ । 
छन्द त्रिष्डुप्‌ ) 
१. हुम तुम लोगों के ऑबासभूत, उ्देक-द्वारा ओ्छांबित, शाशवह 
और सत्यभूत शूयंमण्डल का दशने करते हैं। उस स्थान में अवस्थित 
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अइवों को स्तोता लोग मुक्त करते हँ। उस मण्डल में सहत्न-संस्यक 
रश्मियाँ अवस्बिति करत हँ । तेजोवान्‌ अग्नि आदि हरी रवान्‌ देवों के 
मध्य में हमने सूयं के उस श्रेष्ठ मण्डल को देखा है। 

२. हे मित्र और दरुग, तुम दोनों का यह माहात्म्य अत्यन्त प्रशस्त 
है, जिसके द्वारा निरन्तर परिश्रमणकारी सूर्य दैनिक गति से सम्बद्ध 
स्थावर जलराशि को डुहते हँ। तुम लोग स्वयं भ्रमणकारी सूर्य की 
प्रीतिदायक दीप्ति को वद्धित करते हो । तुम दोनों का एक मात्र रथ 
अनुक्रम से परिश्रमण करता है। 

३. है मित्र और वरुण, स्तोता लोग तुम्हारे अनुग्रह से राजपद प्राप्त 
करते हैं। तुम दोनों अपनी साम्य से द्यावा-पृथिवी को घारण करके अब- 
स्थित हो। हे शीघ्र दानकर्चामो, हुम छोग ओपधियों और भेनुओं को 
बढ़िंत करो एवम्‌ वृष्टिवर्षण करो। 

४. है मित्र और वरण, तुम दोनों के अश्व रय में भली भाँति से 
युक्त होकर तुम दोनों को बहन करें। सारथि के द्वारा नियन्त्रित होकर 
अनुवर्तन करें। जल का रूप (मूतिमान्‌ जल) हुम दोनों का अनुसरण 
करता हूँ । तुम दोनों के अनुप्रह से पुरातन बियाँ प्रवाहित होती है। 

५, हे अनवत तथा बलसम्पन्न मित्र और वदण, दुम दोनों विधुत 
शरीर-दीप्ति को वद्धित करते हो । यज्ञ जैसे मन्त्रन्वारा रक्षित होता है, 
उसी प्रकार तुम दोनों भी पृथ्वो का पालन करो तुम दोनों यज्ञ-भूमि 
के मध्यस्थित रय पर आ(रोहण करो । 

६. हे मित्र और वरण, तुम दोनों यज्ञ-भूमि में जिस यजमान की रक्षा 
करते हो, शोभन स्तुति करनेवाले उस यजमान के प्रति तुम दोनों दात- 
शील होओ और उसकी रक्षा करो। तुम दोतों राजा मोर क्रोधविहीत 
होकर घन एवम्‌ सहस्न स्तम्भसमन्वित सोष (मंजिलवाला मकान) घारण 
करते हो। 

७. इनका रय हिरण्मय हैं और कीलकादि भी हिरण्मय ही हुँ । यह 
रथ विद्युत्‌ की तरह अन्तरिक्ष में शोभा पाता है । हम लोग कल्याणकर 
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स्यान में अथवा यूपर्याष्ट-्समन्वित अज्ञ-भूमि में रथ के ऊपर, सोमरस 
स्थापन करें । 

८. हे मित्र और ददण, तुम लोग उषाकाल में सूर्य के उदित होने 
पर छौहकील-समन्वित सुवर्णमय रथ पर यज्ञ में जाने के लिए आरोहण 
करो एवम्‌ अदिति अर्थात्‌ अखण्डनीय भूमि और दिति अर्थात्‌ खण्डित 
प्रजा का अवलोकन करो । 

<. हे दानशील तया विश्वरक्षक मित्र ओर वरुण, जो सुख व्याघात- 
रहित, अछिन्ष और बहुतम है, उस सुख को तुम दोनों धारण करते 
हो। उसी सुख से हम लोगों की रक्षा करो । हम लोग अभिलक्षित घन 
छाभ करें और शत्रु विजयी हों। 

तृतीय अध्याय समाप्त । 


६३ सूक्त 


(बतुथ अध्याय । देवता मित्रावरण । ऋषि अत्रि के अपत्य 
अचेनाना। छन्द जगती |) 

१. हे उदक के रक्षक सत्य धर्मवाले मित्र और वरुण, तुम दोनों हमारे 
यज्ञ में आने के लिए निरतिशय आकाश में रथ के ऊपर अधिरोहण करते 
हो। हे भित्र और वरुण, इस यज्ञ में तुम दोनों जिस यजमान की रक्षा 
करते हो, उस यजमान के लिए मेघ थुलोक से सुमधुर वारिव 
करता है। 

२ हे स्वर्ग के ष्ठा मित्र और वरुण, इस यज्ञ में राजमान होकर 
हुम दोनों भुवन का शासन करते हो। हम लोग तुम दोतों के निकट 
वृष्टिहप धन तथा स्वर्ग कौ प्रार्थना करते हैं । तुम दोनों की विस्तृत 
रस्मियाँ छावा-पृषिवी के मध्य में विचरण करती हूँ । 


इद हिनदी-ऋग्वेद 


३. हे भित्र और वरण, तुम दोनों अत्यस्त राजमान, उद्यतवल, वारिः 
वर्षक, छावा-पूचिवी के पति और सर्वदरष्टा हो । तुम दोनों महातुभाष 
बिचित्र मेधों के साथ स्तुति श्रवण करमे के लिए आगमन करो। 
पइचात्‌ वृष्टिविधायक पर्जन्य की सामध्यं-रारा थुलोक से दृष्टि पातित 
करो। 

४. हे मित्र और वरुण, जब तुम दोनों के अस्त्रभूत ज्योतिर्मय सूर्य 
अम्तरिश में परिभ्रमण करते हैं, तब तुम दोनों कौ माया (साम्यं) 
हर्य में आमित (प्रशदित) होती हैं। तुम दोनों धुलोका में मेघ और 
बृष्िद्वारा सूर्प की रक्षां करते हो। है पर्जन्य देव, मित्र और 
वबराणद्वारा प्रेरित होने पर तुन्हारे द्वारां सुदुर बोरिबिलु पतित 
होता है। 

५, हे मित्र और वरुण, वीर जिस प्रकार से युद्ध के लिए अपने रथ 
को सञ्जित करता है, उसी प्रकार मदद्गण तुम दोनों के अनुग्रह से वृष्टि 
के लिए सुखकर रथ को सज्जित करते हुँ । वारिवर्षण करने के लिए मर 
दृगण विभिन्न लोक में सञ्चरण करते हें । हे राजमान देवो, तुम 
दोनों मरतं के साथ श्लोक से हम होगों के अपर बारिवर्षण 
करो । 

६ है मित्र और वएण, तुम वोत के अनुप्रह से ही मेध अप्नसापक, 
अभाव्यञ्ञक और बिचित्र गर्जन शब्द करता है। भर्दद्गेण अपनी 
प्रतो के बल से मेधों की रक्षा, भली भाँति से करते हैं। उनकै 
साथ तुम दौतौं अरगव्णं तथा निष्पाप आकाशं ले बृष्टि पातितं 
करते हो। 


७. है विद्वान्‌ भित्र औरं वरण, तुम दोनों जगत्‌ कै उपकारक 
वृष्ट्यादि कार्य-द्वारा यश कौ र॑क्षा करते हो। जल कै वर्षरु पर्जन्य कौ 
अज्षा-दवारा उदक या यत्त तै समस्त भूतजात कौ दीप्त करते हो। पूर्य 
ओर वेगवान्‌ सुर्य कौ चुलौक में बारणे करी । 
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६४ सूक्त 


दिवता मित्र और वरुण । ऋषि अचनाना। 
चन्द अलुष्ट्प्‌ और पढि'क्त |) 

१. हे मित्र और वरुण, हम हस मन्त्र से तुम दोनों का आह्वान करते 
हैं। बाहुबल से गोयूय के सञ्चालकहय की तरह दोवों शत्रुओं को अप 
सारित करो और स्वर्ग के पय को प्रदशित करो । 

२. ठुम दोनों प्रज्ञासम्पन्न हो । तुम दोनों हम स्तुतिकर्ता को अनि- 
भत सुख प्रदान करो । हम शोभन हस्त-द्वारा स्तुति करते हँ । तुम दोनों 
द्वारा प्रदत्त स्तुहि-योग्य सुख सब स्थान में व्याप्त है । 

३. हम अभी गमन (संगति) प्राप्त करें। मित्रभूत अथवा भित्र 
द्वारा दाशित मार्ग से हम गमन करें। अहिसक मित्र का प्रिय सुख हमें 
गृह में प्राप्त हो। 

४. है मित्र और वरुण, हम तुम, दोनों की स्तुति करके इस प्रकार 
घन घॉरण करेंगे कि धनिकों और स्तुतिकर्ताओ के धर में ईर्ष्या का 
उदय होगा। 

५. है भित्र, हे वरुण, तुम दोनों सुन्दर दौप्ति से युक्त होकर हमारे 
यश में उपस्थित होओ । ऐदवर्पशाली पणमानों के पृह में एवम्‌ तुम दोनों 
के मित्रों के अर्थात्‌ हमारे गृह में समृद्धि वर्धन करो । 

६. हे मित्र और वरुण, हमारी स्तुषियाँ के निमित्त तुम दोनों हमारे 
हिए प्रचुर झन्न तया बल धारण करते हो । तुम दोनों हमें अन्न, घन 
और कल्याण विशेष रूप से प्रदान करी। 

७, है अधिनायक मित्र ओर बदण, उषाकाल में, सुष्देर किरण से 
युक्त प्रातः सवन में, देव-बल-विशिष्ट गृह में तुम दोनों पूजनीय हौते ही । 
उस गृह में हमारे द्वारा अभिषुत धीत कीं तुम दोनों अवलोकन करी । 
हुम दोनों अर्घनाना के प्रति प्रस्त हौकर गमन सोधे अश्वां पर जारौ- 
हण करके अभी आगमन करो । 


६२६ हिल्दी-ऋग्वेद 


६५ घूक्त 


दिवता मित्र और वरुण । ऋषि अत्रि के अपत्य रातहव्य ! 
छन्द पंक्ति और अनुष्टुप |) 

१. लो स्तोता देवों के मध्य में तुम दोनों को स्तुति जानता है, वही 
क्षोभनकर्म (अनुष्ठान) करनेवाला हैं । यह शोभनम स्तोता हमे | 
स्तुतिविषयक उपदेश दें, जिनकी स्तुति को सुन्दर मूतिवाले मित्र और 
बदण, ग्रहण करते हें। 

२, प्रत तेजवाले और ईश्वरभूत मित्रावदण दूर देश से आहूत होने 
पर भी आह्वान अवण कर लेते हें । यजमानों के स्वामी और यज्ञ के 
बद्ध॑यिता वे दोनों प्रत्येक स्तोता के कल्याण-विधान,्थ विचरण करते 
ह 

३. तुम दोनों पुरातन हो हम तुम दोनों के निकट उपस्थित होकर 
रक्षा के लिए स्तवन करते हूँ। वेगवान्‌ अध्या के अधिपति होकर हम 
अन्प्रदानार्थ तुम दोनों की स्तुति करते हुँ तुम दोनों शोभन ज्ञानवाले 
हो। 

४ मित्रदेव पापी स्तोता को भी विद्ञाल गृह में निवास करने का 
उपाय बताते हुँ। हिसक परिचारक के लिए भी मित्रदेव की सोभन 
बुद्धि है। 

५. हम यजमान दुःलनिवारक मित्रदेव की विपुल रक्षा के लिए । 
अधिकारी हों। हम तुम्हारे द्वारा रक्षित और निष्पाप होकर हुम सब | 
एक काल में ही वरुण के पतरस्वसप हाँ । | 

६. हे मित्र ओर वरण, हम तुम दोनों की स्तुति करते हैं । तुम दोनों. | 
हमारे निकट आगमन करो। आकर समस्त अभिलित यस्तु पात | 
कराओ। हम अश्सम्पन्न हैं। हमारा परित्याग नहीं करता। ऋषियों | 
के अर्थात्‌ हमारे पुत्रों का परित्याग नहीं करना । सुतसोम यज्ञ में हम 
छोगों को रक्षा करना । । 
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६६ सूक्त 


(देवता मित्र और वरुण । ऋषि अत्रि के अपत्य 
यजत । छन्द अनुष्टुप्‌ |) 
१. हे स्तुतिविशञाता मनुष्य, तुम शोभनकर्म को करनेवाले और 
झत्रुओं के हिसक बेवद्वय का आह्वान करो । उदकस्वरूप, हविलंक्षण, 
अन्नवान्‌ और पूजनीय वरण को हव्य प्रदान करो । 


२. हुम दोनों का बल अहिसनीय और  असुर-बिधातक है अर्थात्‌ 
हुम दोनों महान्‌ बलवाले हो । सूर्य जिस प्रकार अन्तरिक्ष में दृष्यमान 
होते है, उसी प्रकार मनुष्यों के मध्य में तुम दोनों का दशनीय बल यज्ञ 
में स्थापित होता हूं । 

३. हे मित्र और वर्ण, तुम दोनों रात हव्य की प्रकृष्ट स्तुति से शत्रु 
पराभवकारी बल लाभ करके हम छोगो के इस रथ के सम्मुख बहुत दूर 
तक मार्गरक्षार्थ गमन करते हो । तुम दोनों हम लोगो के द्वारा सतुत 
होते हो । 

४, हे स्तुतियोग्य और हे शुद्ध बलवाले देवद्वय, हम प्रवृद्धभान की 
पूरक स्तुति से बुम दोनों अत्यन्त आइचर्यभूत हौ । तुम दोनों अनुकूल मन 
से पजमानों के स्तोत्र को जानते हो । 

५, हे पृषिवी देवी, हम ऋषियों के प्रयोजन को सिद्ध 
करने के लिए तुम्हारे ऊपर प्रभूत जरू अवस्थित है। गमनक्ौल 
देवद्रय निज गति बिषिनद्वारा अति प्रचुर परिमाण में वारि-वर्षण 
करते हैं । 

६ है दूरदर्शी मित्र और वदण, हम ओर स्तोता लोग तुम दोनों 
का आह्वान करते हैं। हम तुम्हारे सुविस्तीर्ण और बहुतों-द्वारा गन्तव्य 
अषवा बहुतो के द्वारा रक्षितव्य राज्य में गमन करें॥ - 


६२८ हिल्दी-ऋग्वेव 


६७ घूक्त 

(दिवता मित्र और वरुण । ऋषि अत्रि के अपत्य यजत । 

छन्द शुप्‌ ।) 

१. हे चुतिमान्‌ अदिति पुत्र मित्र, वदण और अर्यमा, तुम सब अभो 
वर्तमान प्रकार से यजनीय बृहत्‌ और अत्यन्त प्रवृद्ध बल घारण करते हो। 

२, हे मित्र ओर वरण, हे मनुष्यं के रक्षक तथा पात्रुसंहारक, जब 
तुम लोग आनन्दजनक यशभूमि में आगमन करते हो, तब तुम खोग हमें 
सुखी करते हो। 

३. सर्वेविद्‌ भित्र, वरण, अर्यमा अपने-अपने पद (स्यान) के अतुः 
सुप हमारे यश में संगत होते हैं ओर हिसकोँ से सनृष्यों की रक्षा करते 
ह 

४. वे सत्यदशी, जलवर्वी ओर यज्ञरक्षक हैं। वे प्रत्येक यजमान 
को सत्पथ प्रदर्शित करते हें ओर प्रचुर दान करते हें। बै महानुभाव 
बद्णादि पापी स्तोता को प्रभूत धन प्रदात करते हं 

५. हे मित्र और वरण, तुम दोनों के मध्य में सबके द्वारा स्तुतियों 
से कोन अस्तृयमान हे? अर्थात्‌ दोनों ही स्तुतियोग्य हैं। हम रोग 
अल्प बृद्धि हें। हम छोग तुम्हारा स्तवन करते हें। अज्िग्रोत्रज लोग 
तुम्हारा स्तवन करते हें । 


६८ बुक्त 

दवता मित्र और वरण । ऋषि यजत । छन्द गायत्री |) 

१. हे हमारे ऋत्विको, तुम लोग उच्च स्वर से मित्र और वरण 
का मली भाँति से स्तवन करो । हे प्रभूत बलशाली मित्र और वरण, तुम 
दोनों इस महायज्ञ में उपस्थित होओ। 

२. जो मित्र ओर वदण दोनों ही परस्परापेक्षा सबके स्वामी, जल के 
उत्पादक, चुतिमान्‌ और देवों के मध्य में अतिशय स्तुत हैं, है स्वजो, 
तुम लोग उन दोनों की स्तुति करो । 
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३. वे दोनों देव हम लोगों को पाथिव धन तथा दिव्य धन दोनों ही 
ने में समर्थ हँ । हे मित्र और बरुणवेब, तुम दोनों का पूजनीय बल देवों 
के मध्य म प्रसिद्ध हे । हम लोग उसका स्तवन करते हैं। 

४. उदक-द्वारा यज्ञ का स्पर्शन करके वे दोनों देव अन्वेषणकारी 
अबृद्ध यजमान को अथवा हस्य को व्याप्त करते हैं । है द्रोहरहित मित्रा- 
वरण देव, तुम दोनों प्रवृद्ध होते हो । 

५. जिन दोनों के द्वारा अन्तरिक्ष वर्षणकारी होता है, जो दोनों 
अभिमत फल के प्रापक हें, वृष्टिप्रद होने से जो अन्न के अधिपति हैं, ओर 
जो दाता के प्रति अनुकूल हें, वे दोनों महानुभाव यज्ञ के लिए महान्‌ रथ 
पर अधिष्ठित होते है । 


६९ सूक्त 
(देवता मित्र और वरुण । ऋषि अत्रि के अपत्य 
उरुचक्रि। छन्द त्रिष्टुप्‌।) 

१. है वरुण, हे मित्र, तुम दोनों रोचमान तीन दुलोको को घारण 
करते हो, तीन अन्तरिक्ष लोको को घारण करते हो और तीन भूलोको को 
धारण करते हो । तुम दोनों क्षत्रिय यजमान के अथवा इन्द्र के रूप ओर 
कर्म की अविरत रक्षा करते हो। 

३ है मित्र और वरुण, तुम दोनों की आज्ञा से गोएं दुग्घवती होती 
हैं। स्यन्दनशील मेघ वा नदियां सुमधुर जल प्रदान करती हैं। तुम दोनों 
के अनुप्रह से जलवर्षक मौर उदकषारक तथा द्युतिमान, भरिन, वायु 
ओर आदित्य नामक तीत देव पूथिवी, अन्तरिक्ष तथा घुलोक के स्वामी 
होकर प्रत्येक अधिष्ठित होते हैं। 

३. प्रातःकाल में ओर सूर्य के समृद्धि काल में अर्थात्‌ साध्यन्दित 
सवन में हम ऋषि देवों की सुतिमती जननी अदिति का आह्वान करते 
हूँं। हे मित्र और वरुण, हस घन, पुत्र, पौत्र, अरिष्ट शान्ति ओर सुख 
के लिए तुम दोनों का स्तवन, यज्ञ में, करते हे । 
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४. हे चुलोकोत्पन्न अदितिनुत्रद्य, हुम दोनों चुछोक ठया भूलोक 
के घारणकर्ता हो । हम तुम दोनों का स्तवन करते हँ । हे मित्र ओर वदण, 
हुम्हारे कार्य स्थिर हैं, उन कार्यों की हिसा इन्द्र भादि अमर देवगण भी 
महीं कर सकते हैं । 


७० सूक्त 

(दिवता मित्र और वरुण । ऋषि उस्चक्रि । छन्द गायद्टी ।) 

१. हे भित्र और वरुण, तुम दोनों का रक्षण-कार्य निस्य ही अत्यन्त 
दीतर है । हे वरुण और मित्र, हम तुम दोनों की अनुप्रहब्‌। 
जन करें। 

२. है ब्रोहबिवर्जित देव्य, हम तुम दोनों के निकट से भोजन के 
लिए अन्नलाभ करें। हे रो, हम लोग तुम्हारे स्तोता हों । समृद्ध हों 
अथवा हुम्हारे ही हों । 

३. हे सरूप देवद्वय, तुम दोनों रक्षा-द्वारा हमारी रक्षा करो। शोभन 
आणनद्वारा पालन करो, अर्थात इष्ट की प्राप्ति हो, अनिष्ट का 
निराकरण हो और अभिमत फल लाभ हो । हम अपने पुत्रों के साथ अथवा 
अपने शरीर से ही शत्रुओं 

४. है आश्चर्य-जनक कर्म करनेवाले, हम अपने शरीर-द्वारा किसी के 
पित (श्रेष्ठ) घन का भी उपभोग नहीं करते हैँ। हम तुम्हारे अनुप्रह 
से समुढध हं--किसी के घन से शरीर पोषण भी नहीं करते हें। पुत्र- 
पत्रो के साय भी हम दूसरे (तुम्हारे व्यतिरिक्त) के धन का उपभोग नहीं 
करते हूँ। हमारे कुल में कोई भो दूसरे के घन का उपभोग नहीं करता है। 


७१ सूक्त 
(देवता मित्र और वर्ण । ऋषि बाहुघृक्त । छन्द गायत्री |) 
१. है वरुण, हे मित्र, तुम दोनों शत्रुओं के प्रेरक और हुम्ता हो । 
हुम दोनों हमारे इस हिसावजित यज्ञ में आगमन करो। 
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२. हे प्रकृष्ट ज्ञानयुक्त भित्र और वरुण; तुम दोनों सबके स्वामी 
होते हो । हे हमारे ईश्वरहय, फल प्रदान-द्वारा हमारे कर्मों का तुम दोनों 
पालन करो। 

३. हे भित्रादरुण, तुम दोनों हमारे अभिषुत सोम के प्रति आगमन 
करो । हम हवि देनेवाले हँ। हमारे इस सोम को पीने के लिए आगमन 
करो। 

७२ सूक्त 
(देवता मित्र ओर वरुण । छन्द वाहुक्त । ऋषि गायत्री ।) 

१. हमारे गोजप्रयर्तक अत्रि की तरह हम लोग मन्त्रद्वारा तुम 
दोनों का आह्वान फरते हैं। इसलिए मित्रावरुण सोमपान के लिए 
कुवा के ऊपर उपवेशन करें। 

२. हे मित्र और वरुण, जगद्धारक कर्म के द्वारा तुम दोनों के स्यान 
बिचलित नहीं होते हें । अर्यात्‌ तुम दोनों स्थानच्युत नहीं होते हो। 
ऋत्विक्‌ लोग तुम दोनों को यज्ञ प्रदान करते हूँ। इसलिए मित्रावरण 
सोमपान के लिए कुश के ऊपर उपवेशन करें। 

३. हे मित्र और वरुण, तुम दोनों हमारे यज्ञ को अभिलाषपूर्वक 
ग्रहण करो और आकर सोमपान के लिए कुस के ऊपर उपवेशन करो। 


७३सूक्त 
(६ अनुवाक । देवता अश्विद्यय । ऋषि अत्रि के अपत्य पौर । 
“ छन्द अबुष्डुप्‌ |) 


१. है अगणित यज्ञ में भोजन करनेवाले, अदिवनीकुमारो, यद्चपि 
इस समय तुम दोनों अत्यन्त दूर देश चुलोक में वर्तमान हो, गमनशक्य 
अन्तरिक्ष में वर्तमान हो अथवा बहुतेरे प्रदेश में वर्तमान हो; तथापि उन 
सब स्थानों से यहाँ आगमत करो। 

२, हे अझ्विनीकुमारो, तुम दोनों बहुत यजमानों के उत्साहवाता, 
विविध कर्मो के धारणकर्ता, वरणीय, अप्रतिहुतगति और अनिदद्धकर्मा 

फा. ४१ 
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हो। इत यश में हम दोनों के समीप उपस्थित होते हैं। प्रभूततम भोग 
ओर रक्षा के लिए हम तुम दोनों का आह्वान करते हैं। 

३. है अधिवनीकुमारो, सूर्य की सूति को करने के लिए 
हुम दोनों ते रथ के एक दीप्तिमान्‌ चक को नियमित किया हँ। अपनी 
सामच्यं से मनुष्यों के अहोरात्रादि काल को निरूपित करने के लिए 
अन्य चक्रद्वारा (तोनों) छोकों में परिभ्रमण करते हो। 

४. हे व्यापक देवद्य, हम जिस स्तोत्र-द्वारा तुम दोनों का स्तवन 
करते हें, बह तुम दोनों का स्तोत्र इस पुरवासी के द्वारा सुसम्पादित हो। 
हे पूषर्‌ उत्पन्न तथा निष्पाप देवहय, तुम दोनों हमें प्रचुर परिमाण में 
अन्न प्रवान करो। 

५. हे अश्विनीकुमारो, जब तुम दोनों की परली सूर्या तुम दोनों के 
सर्दा शोप्रगामी रथ पर आरोहण करती हूँ, तब आरोचमान और दीप्त 
आतप (दीत्तियाँ) हुम दोनों के चतुशिक्‌ बिस्तृत होते हें। 

६. है नेता अध्विद्यय, हम छोगों के पिता अघि ने तुम दोनों कः स्तवन 
करके जब अस्ति के उत्ताप को सुखसेव्य समक्ता पा, तब उन्होंने अष्नि- 
दाहोपशम रुप मुखहेतु तक्ष चित्त से तुम दोनों के उपकार को स्मरण 
किया था। 


७. तुम दोनों का दृढ़, उप्तत, गमनक्षील, सतत वियूणित रथ यज्ञ 
में प्रसिद्ध हे। हे नेता अध्विद्यय, तुम दोनों के ही कार्य-द्वारा हमारे पिता 
अत्रि आवर्तमान होते है अर्थात्‌ तुम दोनों के कार्यद्वारा उन्होंने परित्राण 
पाया या। 

८. हे मधुर सोमरस के मि्षयिता देवो, हम लोगों को पुष्टिकर 
स्तुहि तुम लोगों के ऊपर मधुर रस सिचन करती है। तुम लोग अन्तरिक्ष 
की सीमा का अतिक्रमण करते हो। सुपक्व हस्प तुम योनों का पोषण 
करता हे। 

९, हे अघिवनीङुमारो, पुराविइ्गण (पण्डित खोग) तुम दोशों को 
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जो सुखदाता कहते हैं, वह निचय ही सत्य हैं। हमारे यज्ञ में सुखदानार्थ 
आहूत होने पर दोनों अतिशय सुखदाता होओ। 

१०. शिल्पी जिस प्रकार रथों झो प्रस्तुत करता है, उसी प्रकार 
हम लोग अदिवद्वय को संवद्धित करते के लिए स्तुति प्रस्तुत करते हूँ। 
बे स्तुतियाँ उन्‍हें प्रोतिकर हों। 

७४ सूक्त 
(देवता अश्‍्विद्वय । ऋषि पौर । छन्द अनुष्डप्‌ ।) 

१. हे स्तुतिबन, धनवर्षणकारी देवदय, आज इस यत्तदिन में तुम 
दोनों चुलोक से आगमन करके भूमि पर ठहरो और उस स्तोत्र को शबण 
करो, जिते तुम्हारे उद्देश से अशनि सर्वेदा पाठ करते हैं। 

२ वे दीप्तिमान्‌ नासत्यद्रय कहाँ हें? आज इस यज्ञविन में बे 
चुछोक के किस स्यान में शुत हो रहे हैं? हे वेवहय, तुम दोनों किस 
यजमान के निकट आगमन करते हो? कौन स्तोता तुम दोनों की स्तुतियों 
का सहायक हे? 

३. हे अध्बिनीकुमारो, तुम दोनों किस ममान या यज्ञ के प्रति 
गमन करते हो ? जाकर किसके साय मिलित होते हो ? किसके अभिमुख- 
बीं होने के लिए रथ में अश्वयोजता करते हो? किसके स्तोत्र तुम 
दोनों को प्रीत करते हैं? हम लोग तुम दोनों को पाने की कामना 
करते हैं। 

४. हे पौर-सम्बन्धी अशविनीकुमारो, तुम दोनों पोर के निकट पीर 
को अर्थात्‌ वारिवाहक भेघ को प्रेरित करो। जङ्गरू में व्याधगण जैसे 
सिह को ताड़ित करते हँ, वैसे ही यज्ञकर्म में व्याप्त पौर के निकट तुम 
दोनों इसे ताडित करो। 

५, हुम दोनों ने जराजीर्ण च्यवन के हेय, पुरातन, कुरूप को, कवच 
की तरह बिमोचित किया था। जब तुम दोनों ने उन्हें पुनर्वार युवा 
किया था, तब उन्होंने सुझ्पा कामिनी के द्वारा वाञ्छित मूर्ति को 
पाया या। 


इ हि्ी-कदे 


६, हे अहिम, इस यज्ञस्पल में तुम दोनों के स्तोता विद्यमान हैं। 
हम लोग समृद्धि के लिए हुम दोनों के दृष्टिपय में अवस्थान करें। आज 
तुम लोग हमारा आह्वान श्रवण करो। ठम लोग अन्नरुप धन से घनवान्‌ 
हो। तुम लोग रक्षा के साथ यहाँ आगमन करो। 

७. हे अन्नरूप धनवान्‌ अदिव्य, अस्य मत्यं के मध्य में कोन 
व्यक्ति आज स्वापिक्षा तुम दोनों को अधिक प्रतन्न करता है! है नःनियोँ 
द्वारा वन्दित अश्वि्यय, कौन ज्ञानी व्यक्ति तुम दोनों को सर्वापेक्षा अधिक 
प्रसन्न करता है अयवा कोन यजमान ही यज्ञ द्वारा तुम दोनों को अधिक 
तुष्त करता है। 

८. हे अइिवद्वय अन्य देवताओं के रथों के मध्य मे सर्वापेक्षा वेगगामी 
और असंख्य शरुसंहारी एवं सम्पूर्ण मनुष्य यजमानों दा स्तुत तुम 
दोनों का रथ हम लोगों को हित-कामना करके इस स्थान में आगमन 
करे। 

९. हे मघुमान्‌ अश्विदय, तुम दोतों के लिए पुनः पुनः सम्पादित 
स्तोत्र हम लोगों के लिए सुखोत्पादक हो । ह विशिष्ट ज्ञानसम्पन्न अईवद्वय, 
हुम दोनों इयेन पक्षी की तरह सर्वत्र गमनझोस अइव पर आरूढ्‌ होकर 
हम लोगों के अभिमुख आगमन करो। 

१०. हे अश्विनीकुमारो, तुम दोनों जिस किसी स्थान में अवस्थान 
करो; किन्तु हमारा यह आह्वान श्रवण करो। तुम दोनों के निकट गमन 
करने की कामनाबाला यह उत्कृष्ट हब्य तुम दोनों के निकट उपस्थित 
हो। 


७५ सूक्त 
(देवता अश्विय । ऋषि अंठ के अपत्य अवस्यु । छन्द॒ पङूति |) 
१. हे अहिवनीकुमारो, तुम दोनों के स्तुतिकारी अवस्यु ऋषि तुम 
दोनों के फलवर्षणकारी और घनपूर्ण रय को बलात करते हैं। हे 
मवुविद्या को जाननेवालो, तुम दोनों हमारा आह्वान अवण करो। 
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३- हे अश्विद्य, तुम दोनों सब यजमानों को अतिक्रमण करके इस 
स्यान में आगमन करो, जिससे हम समस्त विरोधियों को पराभूत करें। 
हे शत्रुसंहारक, सुवर्णमय-रथारूड़, प्रशस्त-धनसम्पन्न, नदियों को बेग- 
प्रबाहित करनेवालो एवम्‌ मधुविद्या-विशारद अदिवहय, तुम दोनों हमारा 
आह्वान श्रवण करो। 

३ है अश्विय, तुम दोनों हमारे लिए रत्न लेकर आगमन करो। 
हे हिरण्य-रयाधिङड्‌, स्तुतियोग्य, अन्न-रूप धनवालो, यज्ञ में अधिष्ठान 
करनेवालो एवम्‌ मधुविद्या-विश्ञारद अदिवद्वय, तुम दोनों हमारा आह्वान 
अवण करो। 

४. है घनवर्षणकारी अदिवद्वय, तुम दोनों के स्तोता का (मेरा) 
स्तोत्र तुम दोनों के उददेश से उच्चारित होता है। तुम दोनों का प्रसिङ, 
मूत्तिमान्‌ यजमान एकाग्रचित्त होकर तुम दोनों को हव्य प्रदान करता 
है। है मधुविद्या-विशारव, तुम दोनों हमारा आह्व(न अवण करो। 

५. हे अदिवदवय, तुम दोनों विज्ञ मनवाले, रथाधिकृड़, बुतगामी एवम्‌ 
स्तोत्र-अवणकर्ता हो। हुम दोनों शीक्र ही अहव पर आरोहण करके 
कपटताविहीन च्यवन के निकट उपस्थित हुए थे। हे मधुविदया-विशारद, 
हुम दोनों हमारा आह्वान अयण करो । 

& है नेता अश्विय, तुम दोनों के सुशिक्षित, दरुतगामी और विचित्र- 
मूत्ति अव सोमपान के लिए ऐश्वर्य के साय इस स्थान में तुम दोनों का 
आनयन करें। हे मधुविद्या-विज्ञारद, तुम दोनों हमारा आह्वान श्रवण 
करो। 

७. हे अश्विद्वय, तुम दोनों इस स्थान में आगमन करो। हे नासत्यद्वय, 
हुम दोनों प्रतिकूल नहीं होना। हे अजेय प्रभु, तुम दोनों प्रच्छन्न प्रदेश 
से हमारे यशगृह में आगमन करो। हे सधुविद्या-विशारद, तुम दोनों हमारा 
आह्वान अवण करो। 

८. हे जल के अधिपति अजेय अश्विय, इस यज्ञ में तुम दोनों 


इ हिदी-ऋेद 


स्तयकारी अबस्य के लिए अनुप्रह प्रदर्शन फरो । हे मधुविद्या-विद्ारद, 
हुम दोनों हमारा आह्वान श्रवण करो। 

९. उषा विकसित हुई हं। समुज्ज्वल किरण-सम्पन्न अग्नि वेदी के 
ऊपर संस्थापित हुए हैं। हे धनवर्षणकारी, शत्रुस॑हःरक अदिव्य, तुम 
दोनों के अक्षम्य रथ में मश्व युक्त हों। हे मधुविद्या-विद्ञारद, तुम दोनों 
हमारा आह्वान अवण करो। 


७६ सूक्त 


(देवता अरिवद्वय । ऋषि अत्रि के अपत्य भौम । छन्द त्रिप्ड्प्‌ ) 

१. उषाकाल में प्रबुध्यमान अग्नि दीप्ति होते ऐें। मेधावी स्तोताओं 
के देवाभिलापी स्तोत्र उद्गीत होते है। है रथाधिपति अद्वय, तुम दोनों 
आज इस यज्स्थान में अवतीर्ण होकर इस सोमरसपूर्ण समृद्ध यश में 
आगमन करो। 

२- है अश्विनीकुमारो, तुम दोतों संस्कृत यज्ञ की हिंसा नहीं करो; 
किन्तु यज्ञ के समीप शीघ्र आगमन करके स्तुति-भाजन होतो। प्रातःकाल 
में रक्षा के साथ तुम दोनों आगमन करो, जिससे अन्नाभाव नहीं हो। 
आकर हब्पदाता यजमान को सुखी करो। 

३. तुम दोनों रात्रि के शेष में, गोदोहन-काल में, प्रातःकाल में, सूरय 
जिस समय अत्यन्त श्रवृद्ध होते हूँ अर्थात्‌ अपराक्कु काल में; साथाहु 
में, रात्रि में अथवा जिस किसी समय में सुखकर रक्षा के साथ आगमन 
करो। अश्विनीकुमारों को छोड़कर दूसरे देव सोमपान के लिए प्रवृत 
नहीं होते। 

४. हे अझ्विनीकुमारो, यह उत्तर बेदी तुम दोनों का निवासयोग्य 
प्राचीन स्थान है। ये समस्त गृह और आलय तुम दोनों के हो हैं। हुम 
दोनों वारिपूर्ण मेघ-द्वारा समाकीर्ण अन्तरिक्ष से अन्न और बल के साथ 
हम छोगों के निकट आगमन करो। 
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५. हम सब अदिवनोकुमार की श्रेष्ठ रक्षा तथा सुखदायक आगमन 
के साथ सञ्ज हों। हे अमरणज्ञोल देवहय, तुम दोनों हमें धन, सन्तति 
ओर समस्त कल्याण प्रदान करो। 


७७ सूक्त 
(देवता अरिवद्य । ऋषि भौम । छन्द तिष्ठ्‌ |) 


१. है ऋत्विकों, अश्विय प्रातःकाल में ही सब देवों से प्रयम ही 
उपस्थित होते हैं, तुम सद उनका यजन करो। वे अभिकाङक्षी और 
नहीँ देनेवाले राक्षस प्रभृति के प्य ही हस्य पान करते हैं। अहिबहय 
आतःकाल में यश का संभजन करते हैं। पूर्बकालीत 'ऋषिगण प्रातःकाल 
में ही उनकी प्रशंसा करते हें। 

२. हे हमारे पुरषो, प्रातःकाल में ही तुम लोग अहिवनीकुमारों का 
पूजल करो। उन्हें हवय परवान करो। सार्यकालीन हस्य देवों के निकट 
जानेवाला नहीं होता हुँ । देवगण उसे स्वीकृत नहों करते हैं, बह हप 
असेवनीम हो आता है । हमसे अस्य जो कोई सोम-द्वारा उनका यजन 
करता है और हव्प-दारा उन्हें तप्त करता है; जो ब्यक्ति हम लोगों से 
खर हूसरों से पहले उनका यजन करता है, वह ब्यक्त देवों का 
सम्भजनीय या संभाव्य (अभिमत) होता है। 

३. हे अश्विय, तुम दोनों का हिरण्य-द्वारा आच्छादित, मनोहर 
बर्ण, जलवर्षण करनेवाला मन की तरह वेगवाला, वायु के सदुश वेग 
पूर्ण और अन्न को धारण करनेवाला रथ आगमन करता हे। उस र 
के द्वारा तुम दोनों सम्पूर्ण दुर्गम मागों का अतिक्रमण करते हो। 

४. जो यजमान ह॒विधिभाग होनेवाले यज में अदिबनीकुमारों को 
बिपुल अन्न या ह्य प्रदान करता है, वह यजमान कर्म-दारा अपने पुत्र 
का पालन करता है। जो अग्नि को उददीप्त नहीं करते हें अर्थात्‌ अपष्दा 
हें, उनकी सदा हिंसा करले हें। 


६४८ 


५. हम सब अश्विनीकुमार को श्रेष्ठ रक्षा तया सुखदायक आगमन 
के साथ संगत हों। हे अमरणशील देव्य, तुम दोनों हमें धन, सन्तति 
होर समस्त कल्याण प्रदान करो। 


७८ सूक्त 


(देवता अरिवद्वय | ऋषि अत्रि के अपत्य सप्तवन । छन्द॒ उप्णिक, 
त्रिष्टुप्‌ और अलुप्दुप |) 

१. हे अधिवनीकुमारो, इस यश में तुम दोनों आगमन करो। हे 
नासत्पहय, तुम दोनो स्पहासून्य मत होओो। जैसे हंसद्य निंर उदक 
के प्रति आगमन करते हैं, उसी प्रकार तुम दोनों अभिषुत सोम के 
प्रति आगमन करो। 

२. हे अझिवनीकुमारो, हरिण ओर गौर मृग जैसे घास का भनुषावन 
करते हें एवम्‌ जैसे हंसदय निर्मल उदक के प्रति आगमन करते हें, उसी 
प्रकार तुम दोनों अभिषुत सोम के प्रति आगमन करो) 

३. हे अन्न के निमित्त निवासप्रद अदिवद्य, तुम दोनों हमारे यज्ञ में 
अभीष्ट सिद्धि के लिए आगमन करो। जैसे हंसद्वय निर्मल उदक के 
ति आगमन करते हूँ, उसी प्रकार तुम दोनों अभिषुत सोम के प्रति 
आगमन करो। 

४. हे अदिवनीकुमारो, बिनय करने पर स्त्री जैसे पति को प्रसक्त 
करती है, उसी प्रकार हम लोगों के पिता अनि ने तुम्हारी स्तुति करके 
तुषास्नि-हुष्ड से मुक्ति-छाभ किया था। तुम दोनों स्येन पक्षी के नवजात 
वेग से सुखकर रघ-द्वारा हम रोगों की रक्षा के लिए आगमन करो। 

५. हे वनस्पति-विनिभित पेडिके (फोठ के बने बक्स), प्रसव करने 
के लिए उद्यत रमणी की योनि की तरह तुम विवृत (विस्तृत) होओो 
या फैछ जाओ। खुले हुए बक्स की ओर सकेत है। तुम दोनों हमारा 
आह्वान श्रवण करो। हुम सप्तवश्रि ऋषि को मुक्त करो। 
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६. हे अशिवनीकुमारो, तुम दोनों भीत और निर्गमन के लिए प्रार्थना 
करनेवाले ऋषि सप्तवश्चि के लिए माया-द्वारा पेटिका (बक्स) को संगत 
और विभक्त करते हो। 

७. वायु जिस प्रकार सरोवर आदि को संचालित करती है, उसी 
प्रकार तुम्हारा गर्भ सचालित हो। दस मास के अनन्तर गर्भस्थ जीव 
नित हो। 

4. वायु, वन और समुद्र जिस प्रकार कम्पित होते हँ, उसी प्रकार 
दस मासपर्यन्त गर्भस्य जीव जरायु-वेष्टित होकर पतित हो। 

९, दस मास-पर्यन्त जननी के जठर में अवस्थित जीव जीवित तथा 
अक्षत रूप से जीविता जननी से उत्पन्न हो। 

७९ सूक्त 
(देवता उपा। ऋषि अत्रि के सत्यश्रवा । छन्द पंक्ति |) 

१. हे दीप्तिमती उषा, तुमने हम लोगों को जैसे पहले प्रयोषित किया 
था, उसी प्रकार आज भौ प्रचुर घन-प्राप्ति के लिए प्रबोधित करो। 
हे शोभन प्रदुर्भाववाली अश्वप्राप्ति के लिए लोग तुम्हारा स्तदन करते 
हैं । तुम वय्यपुत्र सत्या के प्रति अनुग्रह करो। 

२. हे सूर्यतनया उषा, तुमने शुचद्रथ के पुत्र सुनीथि का अन्धकार 
हूर किया था। हे शोभन प्रादुर्भाववाली, अइवप्राप्ति के लिए लोग 
तुम्हारा स्तवन करते हें। तुम वय्यपुत्र अतिशय बलवान्‌ सत्यश्रवा का 
तमो-निवारण करो। 

३. हे चुलोक की दृहिता, तुम धन आहरण करनेवाली हो। तुम 
आज हम लोगों का तमोनिवारण करो। हे सुजाता, अध्वप्राष्ति के लिए 
लोग तुम्हारा स्तवन करते हैं। तुमने वय्यपुत्र अतिशय बलवान्‌ सत्यश्रवा 
का तमोनाश किया था। 

४. हे प्रकाशवती उषा, जो ऋत्विक्‌ स्तोत्र-द्वारा तुम्हारा स्तवन 
करते हे, वे ऐश्व्य-दवारा समृद्धि-सम्पक्न और दानशील होते-हें। हे घन- 
शालिनी सुजाता उषा, लोग अश्वलाभ के लिए तुम्हारा स्तवन करते हैं। 


६५० हिन्दी षेद 


५. है उषा, घन प्रदान करने के लिए तुम्हारे सम्मुख उपस्थित ये 
उपासकणण अक्षय्य हव्यरुप धन प्रदान करके हम लोगों क प्रति अनुकूल 
हुए थे। हे ्ोभन उत्पन्नवाली, अइव-प्राप्ति के लिए लोग तुम्हारा स्तव 
करते हे। 

६. हे घनशाछिनी उषादेवी, तुम यजमान सतोतामों को बोर पुत्रादि 
से युक्त अन्न प्रदान करो, जिससे वे धनवान्‌ होकर हम छोगों को प्रचुर 
परिमाण में बन प्रदान करें। हे शोभत उत्प्षवाली, अइवप्राप्ति के लिए 
खोग दुम्हारा स्तन करते हैं। 

७. हे धनशालिनी उषा, जिस धनवान्‌ ने हम लोगों को अबब और 
चेनुओं से युक्त घन प्रदान किया था, उस सम्पूर्ण यजमान को तुम घन 
और प्रभूत अन्त प्रदान करो। हे शोभन उत्पन्नवालो, आएवप्राप्ति के 
(लिए लोग तुम्हारा स्तवन करते हे। 

८. हे चुलोक की दुहिता उषा, तुम सूर्य की शुभ्र रस्मि एवम्‌ 
ज्वलित अग्नि की प्रदीप्त ज्वाला के साथ हम लोगों के निकट अन्न 
और भेनुओं का आनयन करो। हे शोभन उत्पक्षवालो, अश्वप्राप्ति के 
लिए लोग तुम्हारा स्तवन करते हु। 

९, हे दुलोक की इुहिता उपा, तुम बिभात (प्रकाश) उत्पादन करो। 
हम लोगों के प्रति बिलम्ब नहीं करना! राजा चोर या झशु को 
जिस प्रकार सन्तप्त करते हैं, उसी प्रकार सूर्य तुम्हें रषमि-द्वारा सन्तप्त 
नहीं करें। हे सोभन उत्पभ्षबाली, अध्वप्राष्ति के लिए लोग तुम्हारा स्तवन 
करते हैं। 

१०. हे उषा, जो प्रावित हुआ है और जो प्राबित नहीं हुआ है, बह 
सब हमें प्रदान करने में तुम समर्थ हो। हे दीम्तिमती, शुम स्तोताओं 
का तमोताश करती हो और उनकी हिंसा नहीं करती हो। हे 
शोभन उत्पन्न वाली, अदइवप्राप्ति के लिए लोग तुम्हारा स्तदन 
करते हैं। 
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८० सूकत 
(देवता उपा। ऋषि सत्यश्रवा । छन्द त्रिष्डुप्‌ ) 

१. दोव्तिमान्‌ रथ पर आरूढ, सर्वव्यापिनी, यज्ञ में भलो भाँति से 
पूजित; अदणवर्ण, सूर्य की पुरोविनी ओर दीप्तिमती उचा का स्तवन 
ऋत्विक्‌ लोग स्तोत्रों-दवारा करते हैं । 

२. दर्शनीय उपा असुप्त जनों को प्रवोधित करती हैँ और मां 
को सुगम करके विस्तृत (प्रभूत) रथ पर आरोहण करती हैं एवम्‌ सूर्य 
के पुरोभाग में गमन करती हैं। महती और विश्वष्यापिनी उपा दिवस 
के आरम्भ में दीप्ति विस्तार करती हैं । 

३. रथ में अरुण वर्ण के बलीवदों को युक्त करके ये अक्षोण घनों 
को अविचलित करती हें। दीप्तिमती, बहुस्तुता और सबके द्वारा वरणीया 
उषा मार्गों को प्रकाशित फरके शोभमान या प्रकाशित होती हैं। 

४. प्रथम और मध्यम स्थान में अर्थात्‌ ऊर्ड और मध्य अन्तरिक्ष में 
अबस्थिति करके उवा अपनी भूति को पूर्व दिशा में प्रकटित करती हैं। 
विशेष दवेतवर्णेवाली उषा अभी ब्रह्मा"्ड को प्रयोधित करके आदित्य के 
मागे का भली भाँति से अनुधावन करती हैं। वे दिशाओं की हसा नहों 
करतो हैं; बल्कि दिशाओं को प्रकाशित करती हैं। 


५, सुन्बर अलकार से युक्त रमणी की तरह अपने शरीर को प्रका- 
हित करती हुईं और स्नान कर चुकनेवाली की तरह उषा हम लोगों के 
पुरोभाग में पूर्व की ओर उदित होती हैं। थुलोक की दुहिता उषा हयक 
अन्धकार को बाधित करके तेज के साथ आगमन करती हैं। 

& छुलोक की दुहिता उषा पद्चिमानिमुखो होकर कल्याणकारक 
देश घारण करनेवाली रमणो की तरह अपने रूप को प्रेरित करती हैं। 
दह हष्य देनेवाले पजमान को वरणीय घन प्रदान करती हैं। नित्य यौवन- 
बाली उपा पूर्व की तरह अपनी दीप्ति प्रकाशित रती हैं। 


इर हिन्दी 


<१ सूक्त 
(देवता सविता | ऋषि अत्रि के अपत्य श्यावाश्व । छन्द जगती 0] 


१. ऋत्विक्‌ यजमान लोग अपने मन को सब कमों में लगाते हैं। 
मेघावी, महान्‌ और स्तुतियोग्य सविता की आज्ञा से यशकार्य में निविष्ट 
होते हैं। वे होताओं के कार्यों को जानकर उन्हें यजञकायं में प्रेरित करते 
हैं। सविता देव की स्तुति अत्यन्त प्रभूत है अर्थात्‌ उनकी महिमा स्तुति 
के अगोचर हूँ । 

२, मेषावी सबिता स्वयं सम्पूर्ण रुप घारण करते हैं। वे मनुष्यों 
तया पशुओं के गमनादि-विषयक कल्याण को जानते हुँ। सबके प्रेरक 
वरणीय सविता देव स्वर्ग को प्रकाशित करते हे। वे उषा के उदित होने 
के पश्चात्‌ प्रकाशित होते हैं। 

३. अग्नि आदि अन्यान्य देवगण धृतिमान्‌ सविता का अनुगमन करके 
महिमा और बल प्राप्त करते हें अर्थात्‌ सूर्य के उदित होने पर ही 
अग्निहोत्रादि कार्य होता हे। जो सबिता देव अपने माहात्म्य 
से पृथिब्यादि लोक को परिच्छिक्त करते हैं, वे श्लोममान होकर 
विराजमान हैं। 

४. हे सविता, रोचमान तीनों लोकों में तुम गमन करते हो और सूय 
को किरणों से मिलित होते हो, तुम रात्रि के उभय पाइवं होकर गमन 
करते हो। हे सबिता देव, तुम जगद्धारक कर्म द्वारा मित्र नामक देव 
होते हो। 

५. है सविता देव, अकेले तुम ही सब (लौकिक) या बैदिक कर्मों 
के अनुशासन में समर्थ हो। हे देव, गमन-द्वारा तुम पृषा (पोषक) होओ। 
तुम समस्त भुवनजात को घारण करने में समर्थ हो। हे सविता देव, 
श्यावाइव ऋषि तुम्हारा स्तवन करते हूँ। 


हिन्दी-ऋग्वेद परे 


<२ सूक्त 
(देवता सविता । ऋषि अत्रि के अपत्य श्यावाश्व । 
छन्द अनुष्टुप्‌ और गायत्री ।) 

१. हम लोग सविता देव से प्रसिद्ध और भोगयोग्य धन के लिए 
प्रार्थना करते हें। सबिता देव के अनुग्रह से हम भग के निकट से श्रेष्ठ, 
सर्वे-भोगप्रद और बात्रुसंहारक घन लाभ करें। 

२. सबिता के स्वयम्‌ असाधारण, सर्वप्रिय और राजमान ऐउवर्य को 
कोई असुर आदि भी नष्ट नहीं कर सकता है। 

३. वह सबिता और भजनीय भग देव हम हथ्यदाता को रमणीय 
घन प्रदान करते हे। हम उस भजनीय भगदेव से रमणीय धन की 
याचना करते हैं। 

४. हे सविता देव, आज यज्ञ-दिन में तुम हम लोगों को पुत्रादि से 
युक्त सौभाग्य (धन) प्रदान करो एवम हम लोगों के दसवप्नजनित 
दारिद्र को दूर करो। 

५, हे सबिता देव, तुम हम लोगों के समस्त अमङ्गल को बुर करो 
एबम्‌ प्रजा, पशु और गृहादिरूप कल्याण को हुम लोगों के अभिमुख 
प्रेरित करो? 

६- हम अनुष्ठान करनेवाले प्रेरक सविता देव की आज्ञा से अखण्ड- 
नीया देवी (भूमि) अदिति के निकट निरपराघी हों। हम सम्पूर्ण रमणीय 
या वाञ्छित घन धारण करें। 

७. आज हम लोग इस य-द में, सुको (स्तोत्रो) के वरा सर्व, - 
देवस्वकुप, अनुष्ठाताओं के पालक और सत्य शासक या रक्षक सविता 
देव का संभजन अथवा उपासन! करते हें 

८. जो सविता देव भली भाँति से ध्यान करने के योग्य हैं या 
सुन्दर कर्मवाले हैं। जो अप्रमत होकर दिन और रात फे पुरोभाग में 
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गमन करते हैं, उन सबिता देव का हुम इस यज्ञ-दिन मे, सूतो के द्वार 
संभजन अपया उपासना करते हैं। 

९, जो सपिता देव समस्त उत्पन्न प्राणियों के निकट यज्ञ मुनाति हैं 
अर्थात्‌ सविता देव के यश को सब मुनते हैं, जो सब प्राणियों को प्रेरित 
करते हें, उन सिता देव का इस यश-विन में हम मृक्तों के द्वारा संभजन 
अथवा उपासना करते हें। 


<३ बूक्त 
(दिवता पर्जन्य । ऋषि अत्रि के अपत्य भौम । 
छन्द जगती, अलुग्‌ और त्रि) 

१ है सतोता, सुम बलवान्‌ पर्जन्य देव के अभिमुलबर्त होकर उनकी 
आपना करो। स्तुतिवचनो से उनका स्तवन करो हविसक्षम अन्न से 
उनकी परिचर्या करो। जलवर्षक, दानशील, गर्जनकारो पजन्य वृष्टिपात- 
द्वारा ओषधियों को गर्भयुक्त करते हैं । 

२. पर्जन्य वृक्षों को नष्ट करते हैं, राक्षसों का वष करते हे और 
महान्‌ वषद्धारा समग्र भुवन को भय प्रदर्शित करते हैँ। गरजनेबाछे 
पजन्य पापियों का संहार करते हैं; अतएव निरपराधी भी वर्षण करनेवाले 
वर्जत्य के निकट से भीत होकर पलायमान हो जाते हुँ। 

३. रथी जिस प्रकार से कज्ञाघात-द्वारा अइवों को उत्तेजित करके 
योद्धाओं को आविष्कृत करते हे, उसी प्रकार पर्जन्य भी मेघों को प्रेरित 
करके दारिवर्षक मेधो को प्रकटित करते हुँ जब तक पर्जन्य जलद-समूह्‌ 
को अन्तरिक्ष में व्याप्त करते हें, तब तक सिह की तरह गरजनेवाले मेष 
का अब्द दूर में हो उत्पन्न होता है । 

४. जब तक पर्जन्य वृष्टि-द्वारा पृथि की रक्षा करते हें, तब तक 
वृष्टि के लिए हवा बहती रहती है, चारों तरफ़ विजलियाँ चमकती 
रहती हैं, ओषधियाँ बढ़ती रहती हे, अन्तरिक्ष बित होता रहता है 
ओर सम्पूर्ण भुवन की हिंतसाघना में पूषिबी समर्थ होती रहती हे। 
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५. हे पर्जन्य, तुम्हारे ही कमं से पृथिवी अवनत होती हैं, तुम्हारे 
हो कर्म से पाद-्युक्त या सुरविझिष्ट पशुसमूह पुष्ट होते हे या गमग 
करते हैं। तुम्हारे टौ कर्म से ओषधियाँ विविध वर्ण धारण करती हैं। 
हुम हम लोगों को महान्‌ सुख प्रदान करो। 

६. है मरतो, तुम लोग अन्तरिक्ष से हम लोगो के लिए वृष्ट प्रदान 
करो। वर्षणकारी और सर्वव्यापी मेघ की उदक धारा को क्षरित करो 
(बर्साओ) । हे पर्जन्य, तुम जलसेचन करके गर्जेनशील मेघ के साथ हम 
लोगों के अभिमुख आगमन करो। हुप वारिवर्षक और हम लोगों के 
पालक हो। 

७. पूवी के अपर तुम बाब्द करो--गर्जेन करो, उदक द्वारा 
ओषधियों को गर्भ-घारण कराओ, वारिपूर्णं रयदद्वारा अन्तरिक्ष में 
परिश्रमण करो, उदकघारक मेघ को वृष्टि के लिए आक्ृष्ट करो या 
बिमुक्तबन्धन करो, उस बन्धन को अघोमुख करो, उभ्नत और निम्नतम 
प्रवेश को समतल करो । अर्थात्‌ सब उद्दकपूर्ण हो। 

८. हे पजन्य, तुम कोगस्थानीय (शल-भाण्डार) महान्‌ मेघ को 
अद्‌ष्बे भाग में उत्तोलित करो एवम्‌ वहाँ से उसे नीचे की ओर क्षारित 
करो अर्यात्‌ वारिवर्षण कराओ। अप्रतिहत वेगशालिनी नदियाँ पूर्वाभिमुख 
या पुरोभाग में प्रवाहित हों। जलू-द्वारा द्यावा-पृथिवी को क्लिन (आई) 
करो। गोओं के लिए पालयोग्य सुन्दर जल प्रचुर मात्रा में हो। 

९, हे पर्जन्य, जब तुम गम्भीर गर्जन करके पापिष्ठ मेघों को बिदोर्ण 
करते हो, तब यह सम्पूर्ण विश्व और भूमि में अधिष्ठित चराचरात्मक 
बडा हृष्ट होते हैं अर्थात्‌ वृष्टि होने से सम्पूर्ण जगत्‌ प्रसन्न होता हे। 

१०. है पर्जन्य, हुझने सृष्टि की है। अभी वृष्टि संहारण करो। 
तुमने मद्भूमियों को सुगम्य बनाने के लिए अलमुकत किया हे। मलुष्यों के 
भोग के लिए ओषधियों को उत्पन्न किया है। प्रजाओं के समीप से तुमने 
स्तुतियाँ प्राप्त की हैं। 


क 
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<४ सूक्त 
(दवता प्रध्वी । ऋषि अत्रि के पुत्र भ॑.म । छन्द अनुप्टुप |) 

१. हे पृषिबी (हे मध्य स्थान को देयो), तुम यहाँ अन्तरिक्ष में 
पर्वतो या मेधों के भेदन को धारण करतो हो। तुम वलशालिनी और 
श्रेष्ठ हो; क्योंकि तुम माहात्यद्वारा पृवियरी को प्रसन्न करती हो । 

२ हे विविध प्रकार से गमन करनेवाली पृथिबी देवी, स्तोता लोग 
गमनशील सतोतार तुम्हारा स्तवन करते हुँ । हे अर्जुनी (शुभरवणे 
या गमनझौले) तुम शब्द करनेवाले अश्व की तरह जलपूणं मेघ को 
पक्षिप करते हो। 

३- हे पृथिवी, जब की विद्योतमान अन्तरिक्ष से तुम्हारे सम्बन्धी 
मेघ वृष्टि पातित करते हँ, तब तुम दृढ़ भूमि के साथ वनस्पतियों को 
धारण करती हो अयवा बनस्पतियों को दृढ़ करके धारण करती हो। 


८५ मूक्त 
(देवता वरुण । ऋषि अत्रि । छन्द त्रिष्टुप्‌ ) 

१. हे अत्रि, तुम भली भाँति से राजमान, सर्वत्र विभृत (प्रसिदध) 
और उपद्रो के निवारक वरण देव के लिए मभूत, दुरवगाह (बहुत अर्ध 
से युक्त) और प्रिय स्तोत्र का उच्चारण करो। पशु-हन्ता जिस प्रकार 
से निहत पशुओं के चर्म को विस्तृत करता है, उसी प्रकार बे सूय के 
आस्तरणार्थ अन्तरिक्ष को विस्तारित करते हें। 

२. वरुणदेव वृक्षों के उपरिभाग में अन्तरिक्ष को विस्तारित करते 
हैं। अइवों में बल, गोओं में दुग्ध और हृदय में संकल्प विस्तारित करते 
हैं। वे जल में अग्नि, अन्तरिक्ष मं सर्य और पर्षतों पर सोमलता स्थापित 
करते हैं। 

३. वरणदेव स्वर्ग, पृथिबी और अन्तरिक्ष के हित के लिए मेध के 
निम्न-भाग को सछिद्र करते हूँ। वुष्टि जिस प्रकार से यद आदि वादय 
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को सिक्त करती हुँ, उसी प्रकार अखिल भुवन के अधिपति वरणदेव 
समग्र भूमि को आर करते हैं। 

४. बदणदेव जब वृष्टिरूप दुग्ध की कामना करते हुँ, तब वे पृथिवी, 
अन्तरिक्ष और स्वगे को आई करते हैं। अनन्तर पर्वतसमूह वारिदों के 
द्वारा शिखरों को आबृत करते हैँ। मददूगण अपने बल से उल्लसित 
होकर मेघों को शिथिल करते हैं। 

५. हम प्रसिद्ध असुरहन्ता वरुणवेव की इस महती प्रज्ञा की घोषणा 
करते हू। जो वरुणवेव अन्तरिक्ष में अवस्थित होकर मानदण्ड की तरह 
बूर्यद्वारा पृथिवी और अन्तरिक्ष को परिच्छिन्न करते हँ। 

६. पकष ज्ञानसम्पन्न ओर दुतिमान्‌ वरुणदेव की सर्वप्रसिद्ध महती 
रज्ञा की हिसा (खण्डन) कोई नहीं कर सकता है। जल-सेचनकारिणी 
चुन्न नदियाँ वारि:द्वारा एकमात्र समुद्र को भी पूर्ण नहीं कर सकती हैं। 
यह वरुण का महान्‌ कर्म है। 

७. हे वरुण, यदि हम छोग कभी किसी दाता, मित्र, वयस्य, 
आता, पड़ोसी अथवा मूक के प्रति कोई अपराध करें, तो उन अपराधों 
फा विनाश करो। 

८. हे बसणदेव, दूतकरीडा-दरा प्रबञ्चनाकारी पाशक्रीड़क को तरह 
यदि हम रोग ज्ञानपूर्वक या अज्ञानपूर्वक कोई अपराध करें, तो तुम शिथिल 
बन्धन की तरह उन्हें मुक्त करो। हे देव, अनन्तर हम तुम्हारे प्रियपात्र 
हों। 


८६ सूक्त 
( देवता इन्द्र और अमि । ऋषि अत्रि । 
छन्द अनुष्टुप्‌ और विराट्‌ |) 

१. है इख और अग्नि, तुम दोनों संग्राम में मत्यं की रक्षा करो। 
थे शत्रु-सम्बन्धी चयुतिसान्‌ घन को अतिशय भिन्न करते हैं। वे प्रतिवादियों 
के वाक्य का खण्डन करते हैं और वाज्रुओं के वाक्य की तरह तीनों स्थानों 
में वर्तमान रहते हैं। 


माङ ४२ 
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२- जो इख और अग्नि संग्राम में अनभिभवतीय हुँ, ओ संग्राम में 
या मनन के विषय में स्तवनीय हँ और जो पञ्चथेगी के मनुष्यों की रक्षा 
करते हुँ, उन दोनों महानुभावों का हम खोग स्तवन करते हैं। 

३ इन दोनों का बल शत्रुओं को पराभूत करनेवाला है । जब पे दोनों 
देव एक रय पर आढ होकर घेतुओं के उद्धारार्थ ओर वतर के बिनाजार्थ 
गमन करते हें, तब इन दोनों घनवातों के हाथों में तीक्षण वञ्च विराजमान 
रहता है। 

४. हे गमनकील, घन के अधिपति, सर्वज्ञ तथा मिरतिशय बन्वनीय 
इन्द्र और अग्नि, युद्ध में रथ प्रेरित करने के छिए हम छोग तुस दोनों 
का आह्वान करते हैं। 

५, है अहिसनीय देवद, हम रोग अव लाभ के लिए तुम दोनों 
का स्तवन करते हुँ। तुम दोनों मनुष्यों की तरह सर्वदा वधमान होते 
हो एवम्‌ आदित्यद्वय की तरह दीप्तिमान्‌ हो। 

ह पत्परों-द्वारा पिसे हुए सोमरस की तरह बलकारक हृब्य सम्पति 
अदत्त हुआ है। तुम दोनों शानियों को अन्न प्रदान करो। स्तवकारियों 
को प्रभूत घन और अश्न प्रदान करो। 


<७ सूक्त 

( देवता मरुदूगण । ऋषि अत्रि के अपत्य एवयामरुत्‌। 

छन्द॒ जयती |) 

१. एवया ऋषि के वचन-निष्पन स्तोत्र मस्तो के साथ विष्णु के 

निकट उपस्थित हों एवम्‌ वे ही स्तोत्र बरूद्याली, पूजनीय, झोभनाखंकृत, 
अक्तिसम्पन्न, स्तुतिम्रिय, मेघसञ्चालनकारी और बुतगामी मद्तो के 
निकट उपस्थित हों। * 
२- जो महान्‌ इसर के सहित प्रादुर्भूत हुए हूँ, जो पज्ञनामन-विषयक 
ज्ञान के साथ प्रादुर्भूत हुए हैं, उन मर्तो का एवयामरुत्‌ स्तवन करते 
हैं। हे मख्तो, तुम छोणों का बळ अभिमत फल दान से महान्‌ है और 
अननिभवनीय है। तुम लोग पर्वत की तरह भरल हो। 
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३- जो दीप्त और स्वच्छन्दतया विस्तीरण स्वर्ग से आह्वान श्रवण 
करते हैं, अपने गृह में अवस्थिति करने पर जिन्हें चालित करने में कोई 
समयं नहीं हुँ, जो अपनी दीप्ति-द्वारा दीप्तिमान्‌ हँ, जो अग्नि की तरह 
नदियों को सञ्चालित करते हैँ । एवयामस्त्‌ स्तुति-द्वारा उनकी उपासना 
करते हैं। 

४ मरतो के स्वेच्छानुसार गमन करनेवाले अवव जब रथ में युक्त 
होते हैं, तब एवयामख्त्‌ उनके लिए अपेक्षा करते हैं। स्व्यापी मददूगण 
महान्‌ तथा सर्वसाधारण स्यान अन्तरिक्ष से निर्गत हुए हैं। परस्पर स्पर्डा- 
कारी, बलशाली और सुखदाता मरुद्गण निर्गत हुए हैं । 

५. हे मदो, तुम सोग स्वाधीनतेजा, स्थिरदीप्ति, स्वर्याभरणभूषित 
और अश्नवाता हो। तुम लोग जिस शब्द से बात्रुओं को अभिभूत करके 
अपना कार्यसाधन करते हो, वह प्रबळ वारिवर्षणकारी, दीप्त, विस्तृत 
और प्रवृद्ध ध्वनि एवयासदत्‌ को कम्पित न करे। 

६. है समधिक बलशाली मस्तो, तुम लोगों की महिमा अपार है, 
'निश्वधि है। तुम लोगो की शक्ति एवयामरुत्‌ की रक्षा करे। नियमयुक्ति 
यश के सन्वर्शन-विषय में तुम छोग ही नियामक हो। तुम लोग प्रज्वलित 
अग्नि के सदृक्ष दीप्त हो। निन्दको से तुम लोग हमारी रक्षा करो। 

७. है पूजनीय और अग्नि की तरह प्रभूत दीप्तिशाली रापुत्रो, 
एवयामस्त्‌ की रक्षा करो। बन्तरिक्ष-सम्बन्धी दीघं और विस्तीर्ण गृह 
मरतो के द्वारा विद्यात होता है। निष्पाप सददूगण गमनकाल में प्रभूत- 
शक्ति प्रकाशित करते हें। 

८ हे विद्वेष्‌हीन मरुतो; तुम छोग हमारे स्तोत्र के सन्निहित. होओ 
एवं स्तवनकारी एवयामस्त्‌ का आह्वान श्रवण करो। हे इन्द्र के साथ 
एकत्र यज्ञभाग प्राप्त करनेवाले सदतो, योद्धा लोग जिस प्रकार से क्त्रुओं 
को अपसारित करते हे, उसी प्रकार तुम छोय हमारे गूढ़ बत्रुओं को 
बूर करो। 
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९, हे यजनयोग्य मस्तो, तुम लोग हमारे यह में आगमन करो, 
जिससे यह यज्ञ सुसम्पन्न हो। तुम छोग रजो्वाजित या नि्िष्त हो। 
हमारा आह्वान श्रवण करो । हे प्रकृष्ट ज्ञान-सम्पन्न मस्तों, अत्यन्त वर्दमान 
विन्ध्यादि पर्वत को तरह अन्तरिक्ष में अवस्थान करके तुन लोग निन्वरको 
का आसन करते हो। 

पञ्चम मण्डल समाप्त । 


१ सूक्त 
(ष्ठ मण्डल । ४ अष्टक । ४ अध्याय । १ श्रनुवाक । देवता 
'अर्नि। ऋषि बृहस्पति के अपत्य भरद्वाज । छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. हे अग्नि, तुम देवताओं के मध्य में प्रकृष्टतम हो। देवताओं का 
मन तुममें सम्बद्ध है। हे दर्शनीय, इस यज्ञ में तुम्हीं देवों के आह्वान 
करनेवाले होते हो। है अभीष्टवर्षों, समस्त बलशाली बारमा को पराभूत 
करने के लिए तुम हमें अनिवार्य बल प्रदान करो। 

२ है अग्नि, तुम अतिशय यत्कर्ता और होसनिव्पादक हो। दुम 
हव्य ग्रहण करके स्तुतियोग्य होते हो। ठुम वेदी कूप स्थान पर उपवेश्षद 
करो। घर्मानृष्ठानकारी ऋत्विक्‌ लोग महान्‌ घन प्राप्त करने की आशा 
से देवों के मध्य में प्रथम ही तुम्हारा अनुसरण करते है। 

३. है अग्ति, तुम दीप्तिमान्‌, दकषनीय, महान्‌ हृष्यपभोजी और सम्पूर्ण 
काल में दीप्तिमान्‌ हो। तुम वसुओं के मार्ग से अर्थात्‌ अन्तरिक्ष से 
गमन करते हो। धनाभिलाषी गजमान हुम्हारा अनुसरण करते हैं। 

४. अन्नाभिलाषी होकर यजमान लोग स्तोत्र के साप बीप्तिमान्‌ 
अग्नि के आहवनीय स्थान में गमन करते हैं और अप्रतिहत भाव से अथवा 
अवाध्य रूप से प्रचुर अन्न प्राप्त करते हैं। है अग्नि, बैन होने पर बे 
स्तुतियों से आनन्दित होते हँ ओर तुम्हारे यागयोग्य भामों को धारण 
करते हँ--जातवेदा, वैश्वानर इत्यादि नामों का संकीर्तन करते है। 
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५. है अग्नि, मनुष्यगण तुम्हें वेदी के ऊपर वित करते हैं। तुम 
यजमानो के पशु और अपशु रूप दोनों प्रकार के घन को यदित करते 
हो। अध्वयुँ आदि भी उभय विष घन प्राप्त करने के लिए तुम्हें वद्धित 
करते हे। हे दुःशविनाशक अग्नि, तुम स्तुतिभाजन होकर मनुष्यों के 
रक्षक और पितु-मातू-स्थानीय हो। 


इ पूजनीय, अभोष्टवर्षो, प्रजाओं के मध्य में होसनिष्पादक, मोहद 
ओर अतिशय पजनीय अग्नि वेदी के ऊपर उपविष्ट होते है। हे अग्नि, 
हुम गृह में प्रज्वलित होते हो । हम लोग जानु को अवनत करके, स्तोत्र 
के साथ, ठुम्हारे निकट उपस्थित होते हैं। 


७. हे अग्नि, तुम स्तुतियोग्य हो । हम सोभन बुढिवाले, 
मुक्षाभिलापी और तुम्हारी कामना करनेवाले हँ। हम तुम्हारा स्तवन 
करते हैं। हे अग्नि, तुम दीप्यमान हो। महान्‌ रोचमान मार्ग से अर्थात्‌ 
आदित्य मार्ग से तुम हम स्तोताओं को स्वर्ग पहुँचाओ । 


८. नित्यस्वरूप ऋस्विक्‌ यजमान आदि के स्वामी, ज्ञानसम्पन्न, 
आत्रुविनाशक, कामनाओं के पूरक, स्तोता मनुष्यों के प्राप्तव्य, अ्नविधायक, 
शुद्धता-सम्पावक, घनाथियो के द्वारा यष्टव्य और दीष्यमान अर्ति का 
हुम छोग स्तवन करते हँ। 


९, है अग्नि, जो यजमान तुम्हारा यजन करता हुँ, जो स्तवन करता 
हुँ, जो यजमान प्रज्वलित इन्धन कै साथ तुम्हें हव्य प्रदान करता है, 
जो स्तुति के साथ तुम्हें आहति परवान करता है, वह यजमान ठुम्हारे 
द्वारा रक्षित होता है और समस्त अभिलषित घन प्राप्त करता हुँ। 


१० हे अग्नि, तुम महान्‌ हो। हम नमस्कार, इंधन और हव्य के 
हरा खुम्हारी परिचर्या करते हें। हे बलपुत्र, हम लोग स्तोत्र और बस्त्र 
के साथ बेदी के ऊपर तुम्हारी अर्चना करते हँ। हम लोग तुम्हारा शोभन 
अनुप प्राप्त करने के लिए यत्न करते हूँ। हम छोग सफल हों। 


दर हिन्दी-ऋ्वेद 


११. हे अर्ति, दीप्ति-्वारा तुमने धावा-पूथियी को विस्तृत किया 
है। तुम परित्राणकर्त्ता और स्तुति-हारा पूजनोय हो। तुम प्रचुर अन्न और 
विशिष्ट घन के साथ हम लोगों के निकट भली भाँति से दीप्त होओ। 

१२ है घतवान्‌ आगन, मनष्य से पृक्त अर्थात्‌ पुत्र-पौजाबि से पुक्त 
घन तुम हमें प्रदान करो। हमारे पुत्र-पोंत्रों को प्रभूत पशु प्रदान करो। 
कामनाओं के पूरक और पापरहित पर्याप्त अन्न तया सौभाप्प हमें प्राप्त 
हो 

१३. हे दीप्तिमान्‌ अगिन, हम तुम्हारे निकट से गो-अइादिरूप बहुन 
विष घन प्राप्त करें। तुम घनवान्‌ हो। हे सर्ववरणीय अग्नि, तुम सोभन 
हो तुमे बहुविष धन निहित है। 


त्‌ चतुर्य अध्याय समाप्त । 
२ सूक्त 
(पश्चम अध्याय । देवता अग्नि । ऋषि भरद्वाज । छन्द अनुष्टुप्‌ 
और शक्वरी |) 


१. है अग्नि, तुम मित्र देव की तरह शुष्क काष्ठ के द्वारा हि के 
ऊपर अभिषतित होते हो; अतएव हे सर्वदर्शी, धन-्सम्पक्न अग्नि, तुम 
अन्न और प्रष्टिड्ारा हम लोगों को वदित करो। 

२ हे अस्ति, मनुध्यगण हव्यसाधन हस्प और स्तुति के द्वारा तुम्हारी 
अर्चना करते हुँ । हिसावणित, जल के प्रेरक अथवा छोगों में अभिगमन 
करनेवाले, सरव्ष्टा सूर्यदेव तुम्हारा अभिगमन करते हुँ । 

३. हे अस्ति, समान प्रीति धारण करनेवाले ऋत्विक्‌ लोग तुम्हें 
समिद्ध अर्यात्‌ प्रश्वलित करते हैं। तुम यज्ञ के प्रशापक हो। मनु के 
अपत्य यजमान लोग सुखाभिलाषी होकर यश में तुम्हारा आह्वान करते 
हैं 


हिन्दी ऋग्वेद इद 


४. हे अत्ति, तुम दानशील हो, जो मरणशील यजमान यज्ञ-कर्म में 
रत होकर तुम्हारा स्तवन करता है, बह समृद्धिशाली हो । हे अग्नि, तुम 
दीस्तियुक्त हो । वह यजमान तुम्हारे द्वारा रक्षित होकर भीषण पाप की 
तरह शत्रुओं को पराभूत करे । 

४- है अग्नि, जो मनुष्य काष्ठ-द्वारा तुम्हारी मन्त्र-संस्कृत आहुति को 
व्याप्त (पुष्ट) करता हे, वह मनुष्य पुत्र-पौत्रादि से युक्त गृह में सौ वर्षो 
तक आयु का भोग करता है । 
है अग्नि, हुम दीप्तिशाली हो । तुम्हारा सुर वर्ण का धूम अन्त- 
रिष में विस्तृत होता हूँ और मेघरूप में परिणत होता है । हे पावक (शुद्ध 
विधायक), तुम स्तोत्र-द्वारा प्रसन्न होकर सूर्य को तरह दीव्ति-द्वारा रुचि- 
मान्‌ होते हो। 

७. है अग्नि, तुम प्रजाओं के स्तुतिभाजन हो; क्योंकि तुम अतिथि 
की तरह हम लोगों के प्रिय हो। नगर में वर्तमान हितोपदेष्टा वृद्ध की 
तरह तुम आशययोग्य हो एवम्‌ पुत्र की तरह पालनीय हो । 

८. हे अग्नि, अरणिमन्थन रूप कर्म से तुम्हारी विद्यमानता प्रकाशित 
होती है । भएव जिस प्रकार से अपने आरोही का वहन करता है, उसी 
प्रकार तुम हुब्य बहन करो। तुम वायु की तरह सर्वत्र गमन करते 
हो। तुम अन्न और गृह प्रदान करो। तुम शिशु और अश्ब की तरह 
क्ुडिलगामी हो । 

९, हे अस्ति, तूण आदि चरने के लिए विसुष्ट (छोड़ा गया) पशु 
जिस प्रकार सम्पूर्ण तृण भक्षण कर लेता हे, उसी प्रकार तुम प्रौढ़ काष्ठों 
को क्षण मात्र में भषण कर लेते हो। हे अविसदवर अग्नि, तुम दीप्ति- 
झाली हो । तुम्हारी शिख्तायें अरण्य को छिन्न कर देती हैं। 

१०. हे अश्न, हुम यशाभिलाषी यजमानों के गृह में होता रूप से 
अधिष् होते हो। है मनुष्यों के पालक अस्ति, तुम हम लोगों का समृद्धि- 
(विधान करो । हे अंगार-रूप अग्नि, तुम हमारे हष्य को स्थोकार करी! 


द हिन्दी-श्ग्वेद 


११. है अनुकूल दौष्तिवाले, वेब-दातवादि गुणयुक्त और द्याया-पृचिबी 
में वतमान अग्निदेव, तुम देवों के निकट हम लोगों की स्तुति का उच्चा- 
रण करो। हम स्तोताओं को शोभन तिवास-युक्त सुख में ले जाओ । 
हम लोग शत्रुओं, पापों और कष्टों का अतिक्रमण करें । हम लोग जन्मा- 
न्तर में कृतपापों से मुक्त हों । हे अग्नि, तुम्हारी रक्षा के द्वारा हम शत्रु 
आदि से उद्धार पायें । 


रे घूक्त 
(देवता अग्नि । ऋषि भरद्वाज । छन्द त्रिष्टुप्‌ |) 

१. हे अग्नि, वह यजमान चिरकालपर्यन्त जीवन घारण करे, जो 
यजमान यज्ञ का पालन करता है और यज्ञ के निमित्त उत्पन्न हुआ हुँ । 
वरुण और मित्र के साथ समान प्रीति धारण करके, तेज-द्वारा तुम पाप 
से जिसकी रक्षा करते हो, वह देवाभिलाषी यजमान हुम्हारी विस्तीर्ण 
ज्योति प्राप्त करता है । 

२. वरणीय घन से समृद्धिमान्‌ अग्नि के लिए जो यजमान हृव्य प्रदान 
करता हुँ, वह सम्पूर्ण यज्ञ के द्वारा यज्ञवान्‌ अर्थात्‌ सफल-यज्ञ होता है। 
तया कृच्छू चान्द्रायणाबि कर्म-द्वारा शान्त होता है यानौ अग्नि कर्म द्वारा 
बह सम्पूर्ण फल प्राप्त करता है । वह यजमान यदास्वी पुत्रों के अभाव को 
भी नहीं प्राप्त करता हूँ । उसे पाप तथा अनर्थक गरव नहीं छूते । 

३. सूर्य के समान आग्नि का दर्शन पापरहित है है अहिन, 
उम्हारी प्रम्वलित ज्वाला भयंकर है और सर्वत्र गमन करती है। अस्ति- 
बेब रात्रि में शब्दायमान घेनु की तरह बिस्तृत होते हैं। सबके आवास- 
भूत अर्थात्‌ निवासप्रव और अरष्यजात अण्नि पर्वत के अप्र भाग में रम 
नीय होते हैं। 

४. अग्नि का मार्य तीक्ण है। इनका रूप अत्यन्त दीप्तिमान्‌ है। 
अग्नि अश्‍व की तरह सुल-द्वारा तृणादि को प्राप्त करते हें। कुठार बैसे 
अपनी धार को काष्ठ पर प्रक्षिप्त करता है, उसी प्रकार अग्नि अपनी 
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ज्वाला को तय गुल्म आदि पर प्रक्षिप्त करते हे । स्वरणकार जैसे सुवर्ण आदि 
को द्रवीभूत करता है, उसी प्रकार अग्नि सम्पूर्ण बन को प्रवित करते हे 
अर्यात्‌ सम्पूर्ण वस्तु को अग्नि भस्मीभूत कर डालते हैं। 


५. वाण चलानेवाला जैसे लक्ष्य के अभिमुख वाण चलाता है, बसे 
ही अग्नि अपनी ज्वाला को प्रक्षिप्त करते हैं। कुठार आदि को चलाने- 
बाला जैसे कुठार आदि की घार को तीक्ण करता है वसे ही अग्नि भी 
अपनी ज्वाला को फेंकते समय तीक्ष्ण करते हैं। वृक्ष के ऊपर निवास 
करनेवाले और लघुपतन-समर्थ पाद-विशिष्ट पक्षी की तरह बिचित्रयति 
अग्नि रात्रि का अतिक्रमण करते हें अर्थात्‌ धीरे-धीरे अन्धकार का विना 
करते हूँ । 

६. वे अग्नि स्तवनीय सूर्य की तरह वौष्त ज्वाला को आच्छादित 
करते हूँ। सबके अनुकूल प्रकाश को बिस्तारित करके बै तेल-द्वारो 
अत्यन्त झब्द करते हैं । अर्ति रात्रि में शोभित होकर मनुष्यों को दिषस 
की तरह अपने-अपने कार्यों में लगाते हुँ। असरणशील ओर सुन्दर 
अग्नि थुतिमान्‌ तेज-द्वारा अपनी किरणों को नेताओं के लिए प्रेरित करते 
हुँ। अथवा सुन्दर अग्नि दिन में देवों को.हृवि के संयुक्त करते हे। 

७, दीप्तिमान्‌ सूर्य की तरह रहिम विस्तीर्णं करनेवाले जिस अरित 
का महान्‌ झब्द हुआ है, बे अभीष्टबर्षी ओर दोप्त अग्नि ओषधियों के 
(जलाने योग्य) मध्य में अत्यन्त शब्द करते हैँ । जो दीप्त ओर गमनशील 
तथा इतस्ततः ऊडगामी तेज-द्वारा गमन करते हैं, बे अग्नि हमारे शत्रुओं 
को दमन करते हुए शोभनपति-सम्पन्न स्वगे और पृथिवी को घलदद्वारा पूर्ण 
करते हैं । 

८. खो अग्नि अकव की तरह स्वयमेव युज्यमान अर्चनीय दीप्ति के साथ 
गमन करते हँ, बे अग्नि अपने तेज के द्वारा विद्युत्‌ की तरह चमकते 
हैं। जो अग्नि सदतों के बल को स्वल्प करते हैँ, बे निरतिशय दीप्ति" 
जाली, सूर्य की तरह दीप्त और वेगसम्पन्न अग्नि प्रकाशमान होते हैं। 


६६६ हिप्दी-ऋग्वेद 


४ सूक्त 
(देवता अग्नि | ऋषि भरद्वाज । छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. है देवों के आह्वान करनेवाले बलपुत्र अगति, जिस प्रकार प्रजा- 
पहि (यजमान) के यश में तुमने हव्यनद्वारा देवों का यजन किया था, उसी 
अक्षार हम लोगों के इस यज्ञ में आज यजनीय इन्द्रादि देवों को अपने 
समान समककर तुम उसका शीघ्र पलन करो । 

३. जो दिन के प्रकाशक हँ, जो सूर्य की तरह अत्यन्त दीप्तिमान्‌ हैं, 
जो सबके योषगम्प हें, जो सबके जीवनभूत हैं, अविनश्वर हैं, अतिथि 
हे, जातवेदा हे और जो मनुष्यों के मध्य में उषाकाल में प्रबुद्ध होते है, 
थे अग्नि हम लोगों को वन्दनीय (उत्कृष्ट) धन प्रदान करे । 

३. स्तोता लोग अभी जिन सगित के महान्‌ कर्म को स्तुति करते हे, 
दे स्य कौ तरह शुभ्वर्ण अग्नि अपने तेज को आच्छादित करते हैं। 
जरारहित और पवित्र बनानेवाले अग्नि दौप्ति-दारा सब पदायोँ को प्रज्ञान 
शित करते हें और व्यापनशील राक्षसादि को तथा पुरातन सगरों कौ हिंसा 
करते हूँ । 

४. है सबके प्रेरक अग्नि, तुम वन्दनीय हो। अगिन हस्प के अपर 
आसत होकर स्वभावतः हौ उपासको को गृह और अन्न प्रदान करते हैं। 
है अभ्नप्रदायक अह्नि, तुम हम लोपों को अ प्रदान करो तया राशा की 
तरह हमारे शत्रुओं को जौतो एवम्‌ उपद्रबनशूम्य हमारे अग्म्यागार में 
निवासं करो । 

५- जो आत अन्धकार के निवारक हूँ, जो अपने तेज को तीक्ण 
करते हैं, जो हदि का भक्षण करते हें और जो वायु की तरह सब पर 
दासन करते हें, वें अस्ति रात्रि का अतिक्रमण करते हैं अर्थात्‌ र्र के 
अन्घकार का बिनाश करते हूँ। है अरिन, हम तुम्हारे प्रसाइ से उस 
ब्यक्ति को जीलें, जो तुम्हें हृ्य प्रदान नहीं करता हे । तुम अदय कौ 
तरह वेगगाली होकर हमारे आक्मण करनेवाले शत्रं को विनष्ट करो । 
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६. है अध्नि, तुम द्यावा-पृथिवी को विशेष रूप से आच्छादित करते 
हो जैसे सूर्य देव अपनी दीप्तिमान्‌ और पूजनीय किरणों से द्यावा-पृथिवी 
को आच्छादित करते हें । अपने पथ से गमन करनेवाले सूर्य को तरह 
बिचित्र अग्नि अस्पकारों को दूर करते हैं। 

७. है अग्नि, तुम अत्यन्त स्तवनीय, पूजाहँ मौर दीप्तियुक्त हो। 
हम छोग तुम्हारा सम्भजन करते हैं; इसलिए तुम हमारे महान्‌ स्तोत्र का 
अवण करो। हे अग्नि, नेता रूप ऋत्विक्‌ लोग हुम्हें हविलंक्षण घन से 
सम्तुष्ट करते हैं। तुम बल में वायु के सदृश और इन्द्र की तरह देव- 
स्वरूप हो। 

<. हे अण्न, तुम शीघ्र ही युक से रहित मार्गन्दारा हम लोगों को 
निविध्त-पूर्वक ऐश्वर्य के समीप ले जाओ । पाप से हम छोगों का उद्धार 
करो। तुम स्तोताओं को जो सुख प्रदान करते हो, वही सुख हमें प्रदान 
करो। हुम लोग शोभन सस्तति-सम्पन्न होकर सौ वर्ष पर्यम्त सुख-भोग 
कहे 


५ सूक्त 
(दैवता अग्नि। ऋषि भरद्वाज । छन्द टुप्‌ ।) हु 

१. हे अग्नि, हम स्तोतरॉ-हारा तुम्हारा आह्वान करते हुँ। तुम बल- 
पुत्र, नित्य तरुण, प्रशस्त स्तुति-द्वारा स्तवनीय, अतिशय युवा; प्रकृष्ट 
ज्ञानवाले, बहुस्तुत और द्रोह-रहित हो । इस प्रकार के अग्नि स्तोताओं 
को अभिलषित घन प्रदान करते है। 

२. है बहु-च्वाला-विशिष्ट देवों के आह्वान करनेवाले अग्नि, याग- 
योग्य यजमान तुममें हृब्य रूप धन को अहनिश समर्पित करते हे । देवों 
ने जिस प्रकार सम्पूर्ण जीवों को पृथिवी पर स्थापित किया था, उसी प्रकार 
अग्नि में सम्पूर्ण घन को रखा था। 

३. है अग्नि, तुम प्राचीन तथा परिवृद्यमान श्रजाओं में सर्वतोभाव 
से अवस्थान करते हो एवम्‌ अपने कार्य-द्वारा यजमानों को वाडिछते धन 
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प्रदान करते हो। हे ज्ञानी जातवेवा, अतएव तुम परिचर्याकारी यज- 
मान को निरन्तर धन्‌ प्रदान करो। 

४. हे अनुकूल दीप्तिवाले अग्नि, जो वात्रु अन्तहित देश में वर्तमान 
होकर हम लोगों को बाधित करता हे और जो धातु अभयन्तरबर्ी होकर 
हम लोगो को बाधित करता हूं, उन दोनों प्रकार के शत्रुओं को तुम अपने 
देजद्वारा दग्ध करो । तुम्हारा तेज जरारहित वृष्ठि-हेदुमूत और अरा- 
आाएण है। 

५, है बलपुध् अग्नि, जो यजमान यश्ञ-द्वार। तुम्हारी परिचयो करता 
है, जो इन्धन शस्त्र और अर्चनीय सतोतों-्वर तुम्हारी परिचर्या करता है, 
है असर अग्ति, बहू यजमान मनुष्यों के मध्य में प्रकृष्ड ज्ञान से युक्त 
होता है और घन तया चुतिमान्‌ अन्न से अतिशय शोभित होता है। 

- ६. है अग्ति, तुम जिस कार्य के लिए प्रेषित हुए हो, उस कार्य को 
झीञ्न ही करो | तुम बलवान्‌ हो; अतएव दूसरों को अभिभूत करतेवाल्ले 
बल से शत्रुओं को विनष्ट करो । स्तुतिक्प वचन से जो स्तोता वुष्हारा 
स्तवन करता हुँ, उस स्तोता के उच्चारित स्तोत्र का तुम सेवन करो। 
अस्नि, बुतिमान्‌ तेज से युक्त हैं। 

७. है अग्नि, हुम्हारी रक्षाबारा हम अभिलषित कछ प्राप्त करें। 
है षनाषिपति, हम शोभन पुत्र आदि से युक्त घन प्राप्त करें। अप्नामि- 
छाषी होकर हम तुम्हारे द्वारा प्रदत्त अन्न छान करें। हे जरारहित 
नि, हम तुम्हारे अजर और चुतिमात्‌ यक्ष का लाम करें। 


§ सुक्त 
(दिवता अप्रि | ऋषि भरद्वाज । छन्द त्रिष्टुप्‌ |) 

१. स्तुति के योग्य, बलपुत्र अग्नि के निकट अन्न की अभिलाषा 
करनेवाले यजमान (स्तोता) नवीन यश से युक्त होकर गमन करते हैं। 
अग्नि बन को दग करनेवाले, वर्मा, वेतवर्ण, कमनीय, होता और 
स्वर्गीय हैं। 
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३. अग्नि इवेतवर्ण, शब्दकारी, अन्तरिक्ष में वर्तमान, अजर और 
अत्यन्त शब्दकारी भसतों के साय मिलित एवम्‌ युवतम हैं। अग्नि पावक 
ओर सुमहान्‌ हँ । दे असंख्य स्थूल काप्ठों को भक्षण करके अनुगमत 
करते हैं। 

३. है विशुद्ध अग्न, तुम्हारी प्रदीष्त शिल्ायें पवन-द्वारा सञ्चालित 
होकर बहुत काष्ठों को भक्षण करती हुँ और सर्वत्र व्याप्त होती हैं। 
प्रदीप्त अग्नि से सम्भूत नवोत्पन्न रड्मियाँ घर्षणकारी दीप्ति-द्वारा वनों 
फो मञ्जित करती हुई दग्ध करती हें। 


४. हे बीप्तिसम्पन्न अन, तुम्हारी जो सम्पूर्ण शुन रह्मियँ पृथिवी 
के केवास्पानीय ओषधियों को दर्थ करती हूँ, वे विमुक्त अइरवो को तरह 
इतस्ततः गमन करती हे । तुम्हारी ज्रमणशील शिक्षये विचित्र रूप पृथ्वी 
के अपर स्थित उन्नत: प्रवेश पर आरोहण करके अभी विराजित 
होती हैं । 


५. वर्षणकारी अग्नि की शिलायें बारम्बार, निर्गेत होती है । जेसे, 
घेनुओं के लिए युद्ध करनेवाले इन्द्र के द्वारा प्रयुक्त दज बारम्बार निर्गत 
होता है। बीरों के पोरुष (बन्धन) की तरह अग्नि को शिला दुःसह, 
निवार है । भयंकर अग्नि वनों को दाथ करते हूँ। 


६. हे अगिन, तुम प्रक ओर उत्तेजक रविस-दारा पू्ियी के गन्तष्य 
स्थानों को दीप्ति-ारा आण्छस करो । तुम सम्पूर्ण विपतियों को बुर 
करो एवम्‌ अपने तेजः प्रभाव से स्पर्द्धा-कारियों को अभिभूत करके झुम 
को विनष्ट करो । 


७. हे विचित्र अद्भुत बल-सम्पन्न, आनन्द-्दायक अग्नि, हम लोग, 
आह्लावक स्तोत्रों-द्वारा तुम्हारा स्तवन करते हँ । तुम अद्भुत, अत्यदूभुत्‌ 
अस्कर, अपरद, अभ्नदोयक और पुत्र-पौश्रादि समन्वित विपुल ऐश्वर्य 
प्रदान करो। 
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७ सूक्त 
(दिवता वैश्वानर अग्नि। ऋषि भरद्वाज । छन्द जगती और त्रिष्टुप्‌ ।) 

३. बेहबानर अग्नि स्वर्ग के शिरोभूत, भूमि में गमन करनेवाले, 
यश के लिए उत्पन, ज्ञान-सम्पन्न, भली भाँति से राजमान, यजमानों के 
अतिपिस्वरूप, मुखस्वरूप (अग्ति-क्ष मु से हो देवगण भोजन करते हे) 
ओर रक्षाविधायक हुं । देवों, स्तोताओं या ऋत्विकों ने अग्निको 
उत्पन्न किया हुँ । 

२. स्तोता लोग यज्ञ के बन्धक, धन के स्थान और हस्प के आभ- 
अस्वरूप अस्नि का, भली भाँति से, स्तवन करते हँ। देवगण प्य 
रथ्यो के वहनकारी ओर यश के केतुस्वक्प वेश्वानर अग्नि को उत्पन्न 
करते हें। 

३. हे अग्नि, हवीरूप असन से युक्त पुरुष तुम्हारे समीप से हो ञान 
घान्‌ होता है। वीर छोग तुम्हारे समीप से ही शत्रुओं को अभिभूत 
करनेवाले होते हैं। इसलिए हे दीप्तिशञाली बंदबानर, तुम हम लोगों 
को बाञ्छित धन प्रदान करो। 

४. है अमरणझीस आग्नि, तुम पुत्र को तरह अरणिद्यय से उत्पन्न 
हुए हो । समस्त देवगग तुम्हारा स्तवन करते हुँ। हे बेश्वासर, जब तुम 
पालक द्याबा-पूचिदो के मध्य में दौप्यमान होते हो, तब यजमान लोग 
तुम्हरे यशकार्य-द्वारा अमरत्व छाभ करते हें! 

५, है बंवर, तुम्हारे उन प्रसि महान्‌ कर्मों में कोई भी बाधा 
उपस्थित नहीं कर सकता है । पितृ-मातृ-स्वकूप &्ावा-पृथियौ के क्रोड्मूत 
अन्तरिक्ष-मार्ग में उत्पन्न होकर तुमने दिवसों के प्रज्ञापक सूर्य को अन्त- 
रिक्ष-पष में संस्यापित किया है । 

६. वेश्वानर के बारिप्रज्ञापक तेज-द्वारा चुलोक के उन्नत स्थक (नक्षत्र 
आदि अथवा मेघ) निर्मित हुए हूँ। बैश्वानर के शिरःस्थात (मेघडूप में 
परिणत घूम) में बारिराशि अवस्थान करती हुँ एवं उससे सात नदियाँ 
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काखा को तरह उद्भूत होती हुँ। अर्थात आहुति-दारा सम्पूर्ण जगत्‌ 
अग्नि से उत्पन्न होता हे। 

७. सोभन कर्म करनेवाले जिन वेशबानर अग्नि ने उदक अथवा लोको 
का निर्माण किया था, ज्ञान-सम्पन्न होकर जिन्होंने युछोक के दीप्तिमान्‌ 
नक्ष को सृष्ट किया था और जिन्होंने समस्त भूत-जात को चतुदिक्‌ 
आप्त किया था, बे अजेय, पालक और वारिरक्षक अग्नि विराजमान 
होते है । 

< सूक्त 
(देवता बैश्वानर अग्नि। ऋषि भरद्वाज 
छन्द जगती और त्रिष्टुप्‌ |) 

१- हम रोय सर्वव्यापी, वारिवर्षक और दोप्तिमान्‌ जातवेदा के बस्छ 
के लिए इस यज्ञ में भली भाँति से स्तवन करते हें। वेइवानर अग्नि के 
अभिमुकष नवीन, निर्मल ओर क्षोभन स्तोत्र सोमरस की तरह निर्यत 
होता हूँ । 

३. सत्कर्मपालक वैश्वानर उत्कृष्ट आकाश में जायमान होकर लौकिक 
सया वेदिक दोनों कर्मों को रक्षा करते हुँ और अन्तरिक्ष का परिमाण 
करते हुँ । क्षोमन कर्म करनेवाले वैश्वानर अपने तेजों से च्युकोक का 
स्पक्षेन करते हेँ। 

३. सबके मित्रभूत ओर महान्‌ आइचयंभूत वेदवानर ने दावा 
पृथिवी को अपने-अपने स्थान पर विशेष रुप से स्तम्भित किया है । तेज- 
द्वारा उन्होने अन्धकार को अन्तहित किया है। आधारभूत छाबा-पूषिबी 
को उन्होंने पशुच्म की तरह बिस्तृत किया है। बेइवामर अग्नि समस्त 
बीर्य धारण करते हूँ। 

४ महान्‌ मरतों ने अन्तरिक्ष के मध्य में अग्नि को घारण किया था 
और मनुष्यं ने पूजनीय स्वामी कहकर इनकी स्तुति की थी। देवों के 


७२ (हरीने 
डूत य। वेगवान्‌ मातरिइवा (बायु) दर देश-स्थित सूर्यमण्डल से वेइवामर 
अस्ति को इस लोक में लाये हँ। 

५, है ग्नि, तुम यागयोग्य हो । तुम्हारे उद्देश्य से जो नवीन स्तोत्र 
का उच्चारण करते हैं, उन्हें तुम घन ओर यसस्वो पुत्र प्रवात करो। हे 
जरारहित और हे राजमान अग्नि, तुम अपने तेज-द्वारा झन को उसो 
प्रकार निपातित करो, जेसे वञ्च वू को निपातित करता है 

६. हे अग्नि, हम छोग ह्वि्कक्षण घन से युक्त हैं। हमें तुव अन- 
पहाणं, अक्षय और सुवीर्य धन प्रदान करो । हे बेश्वानर अग्नि, हम तुम्हारे 
दा रक्षित होकर दत-सहुद्न प्रकार अन्न लाभ करें । 

७. हे तों लोकों में वर्तमान यागाई अग्नि, किसी के द्वारा भो अहि- 
सित और रक्षाकारी बलनदारा तुम हम स्तोताओं की रक्षा करो। हे 
बैदवानर अग्नि, तुम हुम हृव्यदाताओं के बल की रक्षा करो। हम 
ओग तुम्हारा स्तवन करते हैं, तुम हमें ्रवादित करो । 


४ ९ सूक्त 

(देवता वैश्वानर अग्नि | ऋषि भरद्वाज । छन्द त्रिष्टुप।) 

१. कृष्णवर्ण रात्रि और शुक्लवर्ण दिवस अपन!-अपनो ज्ञातब्य प्रवृत्ति- 
दारा सम्पूर्ण जगत्‌ को रञ्जित करके नियत परिवर्तित होते हूँ । बैश्वा- 
मर अम्ति राजा की तरह प्रकाशित होकर दी त्ति-द्वारा तमोनाद करते हुँ। 

२: हम तन्तु (सत्र) अथवा ओतु (तिरबचीन सूत्र) नहीं जानते हैं 
एवम्‌ सतत चेष्ठा-द्वारा जो वस्त्र वयन किया जाता है, बह्‌ भी दुमे कुछ 
अवगत नहीं है। इस झोक में अवस्थित पिता-द्वारा उपदिष्ट होकर 
किसका पुत्र अन्य जगत्‌ कै वक्तव्य यायो को बोले में समर्थ होता है ? 

३. एक मात्र वेषवानर ही तन्तु एवम्‌ ओतु को जानते हुँ। वे समय- 
समय पर वक्तव्यों को कहते हें। वारिरक्षक और भूलोक में संचरण 
करनेवाले अगित अन्तरिक्ष में सूरय से सम्पूर्ण जगत्‌ को प्रकाशित करते 
हुए इन परिदृश्यमान भूतों को अवगत करते हैँ। 
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४. ये बैदवानर अगिन आदि होता हैं । हे मनुष्यों, तुम लोग अग्नि 
का भजन करो। अमरणशील अग्नि मरणशील शरीर में जाठर रूप से 
बर्तमान रहते हैं । निश्वर, सर्वव्यापी, अक्षय अग्नि शरीर, घारण-पूरवक 
उत्पन्न और वर्द्धमान होते हूँ। 

५ मन को अपेक्षा भी अतिशय वेगवान्‌ (बैश्वानर फी) निश्चल 
ज्योति सुख के पर्यो को प्रदर्शित करने के लिए जंगम-जीवों में अन्तनिहित 
रहती है । सम्पूर्णे देवगण एकमत ओर समान-प्रज्ञ होकर सम्मान के 
साथ, प्रधान कर्म-कर्ता वैश्वानर के अभिमुखवर्ती होते हैं। 

इ तुम्हारे गुण को थवण करने के लिए हमारे कर्णहय और तुम्हारे 
छप को देखने के लिए हमारे चक्षु धावित होते हें | हृदय-कमल में जो 
ज्योति (बुद्धि) निहित है, वह भी तुम्हारे स्वरूप को अवगत करने के 
छिए समुत्सुक होतो है । बूरस्प-विषयक चिन्ता से युक्त हमारा हृदय 
पुम्हारे अभिमुख षावित होता है। हम वेश्वानर के किस प्रकार के 
स्वरूप का वर्णन करें । अथवा किस रूप में उन्हें हृदय में घारण करें । 

७. हे बेइवानर, सम्पूर्ण देवगण तुम्हें नमस्कार करते हें । तुम 
अन्धकार में अवस्थित हो। वैस्वानर अपनी रक्षा-द्वारा हम लोगों की 
रक्षा करें । असर अग्नि अपनो रक्षा द्वारा हम छोगों की रक्षा करें । 

१० सूक्त 
(देवता अग्नि। ऋषि भरद्वाज । छन्द विराट्‌ और त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. हे यजमानो, तुम लोग इस परवतंमान, विध्न-रहित यज्ञ में स्तवनीय, 
स्वर्गोदृभव और सब प्रकार से बोष-विवजित अग्नि को, स्तोत्र-द्वारा, 
सम्मुख में स्थापित करो; क्योकि जातवेदा यज्ञ में हम लोगों का समृद्धि 
विधान करते हें। 

२, हे दीप्तिमानू बहुज्वाला-विशिष्ठ, देवों के आह्वानकर्ता अग्नि, 


झपने अवयवभूत अभ्य अग्नियों के साथ समिद्धमान होकर तुम मनुष्य 
फा० ४३ 
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सतोता के इस स्तोत्र का अवण करो। स्तोता लोग ममता की तरह 
अग्नि के उद्देश्य से मनोहर स्तोत्र को घृत को तरह भपित करते हें। 

३. जो यजमान स्तोत्र के साथ अग्नि में हब्य प्रदान करता है, बहू 
मनुष्यों के मध्य में अस्नि-द्वारा समृद्धि लाभ करता हे । बिचित्र दीम्तिबाले 
अग्नि, विचित्र या आइ्चरयंभूत रक्षा के द्वारा उस यजमान को गो-युक्त 
गोष्ड के भोग का अधिकारी बनाते हैं। 

४. परादर्भूत होकर कृष्णवर्मा अग्नि ने दूर से ही दृश्यमान दीवार 
विस्ती धावा-पृषिवी को पूर्ण किया है। वह पावक अग्नि रात्रि के सघन 
अन्धकार को अपनी दीप्ति-्वारा नष्ट करते हूँ और परिवृश्यमान होते हैं । 

५, है अग्नि, हम छोग ह॒विलक्षण घन से युक्त है। हमें तुम शरौध् 
ही बहुत अन्न और रक्षा के साथ विचित्र घन प्रदान करो। घन, अन्न और 
उत्कृष्ट वीर्य द्वारा अन्य मनुष्यों को जो पराजित कर सके ऐसा पुत्र हमें 
प्रदान करो । 

६. हे अग्नि, बैठकर जो हृव्णयुक्त यजभान तुम्हारे लिए हवत 
करता है, तुम हव्यालिलाषी होकर उस यज्ञ-सापत अन्न को स्वीकार करो । 
भरद्वाज-वंशीयों के निर्दोष स्तोत्र को प्रहण करो। उनके प्रति 
अनुग्रह करो, जिससे वे नाना प्रकार का अन्न प्राप्त कर सके । 

७. है अगिन, पशुओं को विलीन करो। हम लोगों के अन्न को 
बढ्ित करो। हम छोग शोभन दुत्र-पौत्रादि से युक्त होकर आत हेमन्त- 
रन्त सुख भोग कर सकें। 


११ घूक्त 
(देवता खग्नि। ऋषि भरदाज । छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. है देवों के आह्वानकारी तथा यजन करनेवाकों में थेष्ठ, हम क्षोग 
तुम्हारी प्रार्थना करते हें । तुम अभी हम लोगों फे इस आरब्ध यश में 
झदुबाघक मरतो का पजन करो। तुम भिन्न, वर्ण, सासत्यद्रथ और 
चावा-पूषियी को हमारे यज्ञ के छिए छाओ। 
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२. हे अग्नि, तुम अतिशय स्तवनीय, हम छोगों के प्रति बरोह-रहित 
ओर दानादि गुण से युक्त हो । हे अग्नि, तुम हस्य वहन करनेबाले हो। 
हुन शुद्धि-विधायक और देवों के मुख-स्वरूप ज्वाला के द्वारा अपने दारीर 
का यजन करो। 

३. है अम्ति, घनाभिलाषिणो स्तुति तुम्हारी कामना करती है; 
क्योंकि तुम्हारे आइुर्भाव से इन्त्रादि देबों के यजन में यजमान समर्थ होते 
हैं। ऋषियों के मध्य में अंगिरा स्तुति के अतिशय प्रेरयिता हैं और मेघाबी 
भरद्वाज यज्ञ में हर्षकारक स्तोत्र का उच्चारण करते हैं। 

४. बुद्धिमान्‌ और दीप्तिमान्‌ अग्नि भनी भाँति से शोभा पाते हँ। 
हे अग्नि, तुम विस्तृत द्याबा-पुथिवी का हब्य-द्वारा पूजन करो। तुम 
क्लोभन हस्य सम्पन्न हो । मनुष्य यजमान की तरह अगिन को, हृथि देनेवाले 
ऋत्विरू-यजमान आदि हृब्य-द्वारा, तृप्त फरते हूँ। 

५. जब अग्नि के समीप हव्य के साथ कुश आनीत होता है एवम्‌ 
डोबवर्णित घृतपूर्ण खुक्‌ कुछ के ऊपर रखा जाता है, तब भूमि के ऊपर 
अग्नि के लिए आधारभूत वेदि रचित होती हूँ। सूर्य जिस प्रकार ले 
हेजोराशि को समदेत करते है, उसी प्रकार यजमान का यज्ञ-कार्य समा- 
भित होता है। 

६. हे बहुज्वाला-विश्विष्ट देवों के आह्वानफर्त्ता अग्नि, तुम दीप्ति- 
झाली अन्य अस्नियों के साथ प्रदीष्त होकर हम लोगों को भन प्रदान 
करो। हे बल्पुत्र, हम लोग हविददवारा तुम्हें आच्छादित करते हे । शत्रु 
तुल्य पाप से हम लोग मुक्त हों। 

१२ सूक्त 
(देवता अम्नि । ऋषि भरद्वाज । छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. देवों के आह्वानकारी और यत के अधिपति अग्नि छावा-पृचिवी 
का यजन करने के लिए यजमान के गृह में झवस्थित होते हें। पत्ञ- 
सम्पन्न, रपुत्र अग्नि इर से ही दीप्ति के द्वारा सम्पूर्ण जगत्‌ को सूर्य 
की तरह प्रकाशित करते हूँ । 
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४. है यागाह, दीप्तिसम्पन्न आग्नि, तुम वृद्धि-सम्पन्न हो । सम्पूर्ण 
यजमान तुममें आगरहु्क प्रचुर हव्य समर्पण करते हें । तुम त्रिभुवन 
में अवस्थित होकर सनुष्पदतत उत्कृष्ट हव्य को देवों के निकट वहन करने 
के लिए सूर्य की तरह बेग्ली होमो । 

३. जिनकी सर्वव्यापिनी और अतिाय तेजरियनी ज्वाला यन में दीप्त 
होती है, वे प्रवृद्मान अग्नि सूर्य की तरह अन्तरिक्ष मार्ग में विराजमान 
होते हैं! सबके कल्याण-विधायक वायु की तरह अक्षय और अनिवार्य 
औषधियों के मध्य में वेगपूर्वक गमन करते हैं और अपनी दीप्ति- 
द्वारा सम्पूर्ण जगत्‌ को प्रवुद्ध करते हैं । 

४. जातवेदा अग्नि याजकों के सुखदायक स्तोत्र की तरह हम 
लोगों के स्तोज-डारा हमारे यह में स्तुत होते हें। यजमान लोग 
दमभोजी, अरण्पाअयकारी और वतसों के पिता वृषभ की तरह किन 
कर्मकारी अगिन का स्तवन करते हैं। 

५. जब अर्ति अनायास ही परो को भस्म करके पृच्थी के ऊपर 
बिस्तृत होते हुँ, तब स्तोता लोग इस लोक में अग्नि की शिलाओं का 
स्तवन करते हूँ। अप्रतिहृत भाव से विवरण करनेवाले और चोर की 
तरह द्रुततमतन करनेवाले अग्नि मरुभूमि के ऊपर विराजित होते हैं । 
ज्ञीक्ष गमत करनेवाले अग्नि, तुम समस्त अग्नियों के साथ 
ज्वलित होकर हम लोगों की निन्दा से रक्षा करो । तुम हम लोगों को 
धन प्रदान करो। दुःखदायक शत्रु-सैन्य को दूर करो। हम लोग झोमन 
पुरोत से युक्त होकर शत हेमन्त अर्थात्‌ सौ वर्षपर्यन्त सुख भोग करें। 


१३ सूक्त 
(देवता अम्नि । ऋषि भरद्वाज । छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 
१. है शोभन घलवाले अग्नि, विविध प्रकार के घन तुमसे हौ 
उत्पन्न हुए हँ। जैसे वृक्ष से विविध प्रकार की शालायें उत्पन्न होती 
है। तुमसे पशुतमूह षन ही उत्पन्न होता हे । संग्राम में शत्रुऔं को 
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जौतने के छिए बल भी तुमसे ही उत्पन्न होता है। अन्तरिक्ष की बृष्टि 
हुम ही उत्पन्न होती है; अतएव तुम सबके स्तवनीय हो । 

४. हे अग्नि, तुम संभजनीय हो । छुम हर्ने रमणीय धन प्रदान करो। 
है बशनीय-दीप्ति, तुम सर्वव्यापी वायु की तरह सर्वत्र अवस्थिति करो ! 
हे दीप्तिमात्‌ अरित, दुम भित्र की तरह प्रचुर यज्ञ और पर्याप्त वाञ्छित 
घन प्रदान करो। 

३. है प्रकृष्ट ज्ञान-सम्पन्न और यज्ञ के लिए समुद्भूत अग्नि, तुम 
वारिपुत्र॒वैद्युतास्ति के साथ संगत होकर घन के लिए जिस व्यक्ति को 
प्रेरित करते हो, बह्‌ साधुओं का रक्षाकारी और बुद्धिमान्‌ व्यक्ति बल-द्रारा 
आत्रुओं का संहार करता है एवम्‌ पणिकी शक्ति का अपहरण करता है। 

४. हे बलपुत्र और द्युतिमान्‌ अग्नि, जो यजमान स्तुति, उपासना 
आर यज्ञ-द्वारा यज्ञभूमि में तुम्हारी तीक्ष्ण दीप्ति को आक्कृष्ट करता है; 
बह मनुष्य समस्त प्राघुर्य और धान्य धारण करता है एवं घनसम्प् 
होता है । 

५. है बलपुत्र अग्नि, तुम हम लोगों के पोषणां, शत्रुओं से लाकर,: 
उत्कृष्ट पुत्रों के साय शोभन अन्न प्रदान करो । विदवेषपूर्ण शत्रुओं से बल. 
हारा जो पशु-सम्बन्धो इघ्यादि अन्न तुम आहरण करते हो, बह्‌ प्रचुर 
परिमाण में हमें प्रदान करो । 

&. हे बलपुत्र अग्ति, तुम बलक्षाली हो। तुम हम लोगों के उप- 
दष्टा होमो । हम लोगों को अन्न के साथ पुत्र और पोत्र प्रदान करो। 
हम स्तुतिरयो के द्वारा पूर्ण सतोरय हों। हम छोग झोभन पुत्न-पोत्रों के 
साथ शत हेमन्त अर्थात्‌ सो वर्ष पर्यन्त सुख भोग करें। 


१४ सूक्त 
(दैवता अग्नि ऋषि भरद्वाज । छन्द शक्करी और त्रिष्टुप्‌ |) 


१. जो मनुष्य स्तोत्र के साथ अग्नि की परिचर्या करता हे और 
घागादि कार्य करता है, वह मनुष्यों के मध्य में झीघ्र ही प्रधान होकर 
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प्रकाशमात होता है। अपने पुत्र आदि को रक्षा फे लिए बह शत्रुओं के 
समीप से प्रचुर अन्न प्राप्त करता हूं । 

२. एकमात्र अग्नि ही प्रकृष्ठ शान से युक्त है ओर दूसरा कोई भौ 
नही है। वे यश-कार्य के अधिय निर्बाहक मर सर्वव्रष्टा हुँ । यजमानों 
कै पुत्र आदि (ऋत्विशाण) यज्ञ में अग्नि को बेबों के आह्वागकर्ता कह- 
कर स्तवन करते हैं। 

३. है अगि, शत्रुओं का घर उनके निकट से पुथक्‌ होकर तुस्हारे 
स्वोताओं की रक्षा करने के लिए परस्पर स्पर्डा फरते हें । दात्रुविषयो 
हुम्हारे स्तोता लोग तुम्हारा यज्ञ करके द्रतविरोधियों को पराभूत करने 
की इच्छा करते हैं। 

४. अग्नि स्तोताओं को सुन्दर कार्य करनेवाला, शत्रुविजयी और 
साघुजनोचित कार्यों का पालन करनेवाला पुत्र प्रबात करते हें, जिसे बेख- 
कर ही शत्रुगण उसके बल से भीत होकर कम्पित होने लगते हैं। 

५. जिस मनुष्य का हव्यकप घन यश में रासो के दारा अनाव 
(लिधिष्म) होता है और अन्यान्य यज्ञमानों के द्वारा असंभक्त होता हे, 
बलशाली और शातसम्पन्न अग्निदेव उस यजमान की निम्दको से रक्षा करते हैं। 

६ हे अनुकूल दीप्तिवाले, दानाबिगुणपुक्त और दाज्ा-पुथिवी में 
वर्तेमान अग्निदेव, तुम देवों के निकट हम कोगों की स्तुति का उच्चारण 
करो। हम स्तोताओं को शोभन निवास-युक्त सुख में ले जाओ। हम 
सोग शत्रुओं, पापों और कष्टों का अतिक्रमण क्षरें। हम लोग जम्मात्तर 
में हत पापों से मुक्त हों। हे अग्नि, हम तुम्हारी रक्षा के द्वारा शत्रुओं 
से उद्धार पावें। 

१५ सूक्त 
(देवता अग्नि। ऋषि अङ्गिरा के पुत्र वीतहव्य अथवा भरद्वाज 
म्द जगती, राकरी, अतिशफरी, अलुष्डरप , बहती और तिष्ठुप्‌) 

१. है वीतह॒ष्य अथवा भरद्वाज ऋषि, तुम उवाकाल में प्रबुद, छोक- 
रक्षक और जन्म से ही अथवा स्वभाव से ही शुद्ध या निर्मल अतिषिख्प | 


| 
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अग्नि को प्रसन्न करो। अग्नि सब समय में चुलोक से अवतीर्ण होते हैं 
और अक्षय हृष्य भक्षण करते हें। 

२ है अवृभुत अगिन, तुम अरणि के मध्य में निहित, स्तुतिवाही और 
उषं ज्वालावारे हो। हुम भगु छोय (महूषि) गृह में सला की तरह 
स्थापित करते हैं। बीतह॒ब्य अथवा भरद्वाज प्रतिदिन उत्कृष्ट स्तोत्र- 
द्वारा तुम्हारी पूजा करते हैं। हुम उनके प्रति प्रसन्न होओ। 

३- हे अग्नि, जो यागादि के अनुष्ठान में निपुण है, उसे तुम समृद्ध 
बनाते हो और दूरस्य तथा समीपस्य शत्रु से उसकी रक्षा करते हो। हे 
महान्‌ अग्नि, सुम मनुष्यो के मध्य में भरद्वाज को धन ओर गृह प्रदान 
करो। 

४ हे वीतहव्य, तुम शोभन स्तुति-द्वारा हव्यवाहक, दीप्तिमान्‌, 
अतिथिवत्‌ पूजनीय; स्वर्गप्रद्शक मनु के यश में देयों का आह्वान करनेवाले 
यश्सम्पादक, मेधावी और ओजस्वी वक्ता अग्निदेव को प्रसन्न करो। 

५. जैसे उषा प्रकाश से शोभित होती हे, वैसे ही जो पूचिवी के 
ऊपर पवित्रताकारक और चेतनाविधायक दीप्ति के द्वारा विराजित होते 
हैं, जो संग्राम में शत्रुस॑हार-कारफ वौर के सदृश एतश ऋषि की सहायता 
करने के लिए शीघ्र प्रदीप्त हुए थे ओर जो सर्वभक्षणशौल तया क्षपरहित 
हैं हे वीतहव्य, उन्हें तुम प्रसक्त करो। 

६ है हमारे स्तोताओ, अत्यन्त प्रिय और अतिथि कौ तरह पूजनीय 
अर्ति का इंधन-द्वारा तुम लोग निरन्तर पूजन करो। देवों के मध्य में 
दानादिगुणसम्पक्न अग्नि इंधन प्रहण करते हैं और हम लोगो का पूजन 
ग्रहण करते हें; इसलिए अविनश्वर अग्नि के सम्मुख होकर स्तौत्र-द्वारा 
उनकी पूजा करो। 

७. हम समिष से प्रदीप्त अग्ति को, स्तुति-दारा, प्रसन्न करते हैं। 
स्वतः शुद्ध, पवित्रता-विधायक और निएचल अग्नि को हम यज्ञ में स्थापित 
करते हैं। ज्ञान-सम्पन्न देवों को घुलानेवाले, सबके द्वारा वरणीय, सदा- 
यसम, सर्वदर्शी और सर्व-भूतज्ञ अग्हि का हम खुलकर स्तोत्र 
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से सम्भजन करते हें अथवा अग्नि के निकट घन के लिए प्रार्थना 
करते हैं। 

८, हे अग्नि, देवता और मनुष्य तुमको हूत बनाते हें। तुम अमरण- 
ल प्रत्येक समय में हस्प वहन करनेवाले, पालक और स्तयनीय हो। 
बे दोनों (वीतह्प और भरद्वाज) भागरणशील, व्याप्त और प्रजाओं 
के पालक अग्नि को, नमस्कार-द्वारा अथवा हब्य-द्वारा, स्थापित करते हूँ। 

९, हे अग्नि, तुम देवों और मनुष्यों को विशेष प्रकार से सलत 
करके और यज्ञ में वेवों का दूत हो करके द्ावा-पुषियों में सञ्चरण करते 
हो। हम लोग शोभन स्ठुतिद्वारा और यक्ञद्वारा तुम्हारा सम्भजन 
करते हैं; अतएव तुम त्रिभुवनवर्ती होकर हमारे लिए सुख-बिधान 
करो। 

१०. हम अल्पबृद्धिवाले सर्व, शोभनाङ्ग, सनौक्षमूति और गमनः 
क्षील अग्निदेव का परिचरण करते हैँ। ज्ञातस्य वस्तुओं को जाननेवाले 
अग्नि देवों का यजन करें और देवों के मध्य में हमारे हृब्य को प्रचारित 
करें। 

११ हे जोर्यसम्पन्न अग्नि, तुम दूरवर्शी हो। जो पुरुष तुम्हारा स्तवन 
करता है, तुम उसकी रक्षा करते हो और उसका मनोरथ पूर्ण करते हो। 
जो यश्सम्पादन करता है और जो हस्प उत्केप (प्रदान) करता है, 
उसको तुम बल और घन से पर्ण करते हो। 

१२. है अग्नि, तुम शत्रुओं से हम लोगों की रक्षा करो। हे बल- 
सम्पन्न अग्नि, तुम हम लोगो का पाप से परित्राण करो। तुम्हारे समीप 
हम छोगों-द्वारा प्रदत्त निर्दोष ह्य उपस्थित हो। तुम्हारे द्वारा प्रदत्त 
सहस्र प्रकार का धन हमारे समीप उपस्थित हो। 

१३: दों को बुलानेवाले, दीप्तिमान्‌ अग्न गृह के अधिपति और 
सर्बज्ञ हँ; अतएव बे सम्पूर्ण प्राणियों को जानते हे। जो अरित देवों और 
मनुष्यों के मध्य में अतिशय यशकारी हें, वे सत्य-सम्पन्न अग्नि उत्तम 
रूप से यज्ञ करें। 
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१४. हे यज्ञनिष्पादक ओर शोषक दीप्तिवाले अग्नि, इस समय जो 
पमान का कर्तव्य है, उसकी तुम कामना करो। तुम देवों का यजन 
करनेवाले हो, अतएव तुम यज्ञ सें देवों का यजन करो। हे युवतम अगन, 
बुम अपने माहात्म्य से सर्वव्यापी हो। आज तुम्हारे लिए जो ब्य प्रदान 
करते हें, उसे तुम स्वीकार करो। 


१५- हे अग्नि, वेदी के ऊपर यथाविधि स्थापित हव्य को देखो। 
यजमान ने तुम्हें द्ावा-पृचिवी में यज्ञ के छिए स्थापित कियाहै। हे ऐश्वर्य- 
सम्पक् अग्नि, तुम संग्राम में हम लोगों की रक्षा करो, जिससे हम 
समस्त पाप से परित्राण पावें। 


१६ हे शोभन शिखासम्पन्न अगन, तुम समस्त दवो के सहित सवाँ- 
प्रगष्य होकर ऊर्णा (कम्बल) युक्त, कुलाय सवृश् और घृतसंगुक्त उत्तर 
बेदी पर अवस्थान करो। हब्यदाता यजमान के यज्ञ को समुचित रूप 
से बो के निकट ले जाओ । 


१७, कमे का विधान करनेवाले ऋत्विक्‌ लोग अथर्वा ऋषि की 
तरह अग्नि का मन्यन करते थे। देवता से निगेत होकर इतस्ततः 
पलायमान और बुद्धिमान्‌ अग्नि को रात्रि के अन्धकारों से आनयन 
करते थे। 


१८. है अग्नि, देयानिलापी यजमान के कल्याण को अविनश्वर 
करने के लिए तुम यज्ञ में मध्यमान होकर प्राडुभूत होसो। यज्व 
ओर अमरणजझील देवों का आनयन करो। अनन्तर, देवों के निकट 
हमारे यश को पहुंचा वो। 


१९. हे यज्ञपालक अग्नि, प्राणियों के मध्य में हम लोग ही तुम्हें 
इंधन-द्वारा महान्‌ बनाते हैं। अतएव हम लोगों के गापत्य असनि, 
पशु और धनादि द्वारा सम्पूर्णता छाभ करें । तीक्ण तेज-द्वारा सुम हम 
छोगों को योजित करो। 
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१६ घूक्त 
(२ अचुवाक। देवता अभ्रि। ऋषि भरद्वाज । छन्द गायत्री, 
चनुष्टुप और जिष्टुप, ।) 

१. हे अग्नि, तुम सम्पूर्ण यज्ञ के होमनिष्पारक हो अथवा देवों के 
आह्वानकर्ता हो। तुम मनु-सम्बन्धी मनुष्य के यज्ञ पे देवों-द्वारा होतृकार्य 
में नियुक्त हो। 

२. है अग्नि, तुम हम लोगों कै पत में मदकारक ज्यालाज्वारा महान्‌ 
वेदों का यन करो। इन्द देवों का आनयन करो और उन्हें ह्य 
प्रदान करो। 

३. है वाता, है ्ोभन कर्म करनेवाले दानादि गुणबिशिष्ट आगन, 
हुम द्षर्णमासादि यज्ञ में महान्‌ मीर छुद्र माँ को वेग-द्वारा भामते 
हो; अतः य्ञमार्प से भ्रष्ट यजमान को पुनः सम्मार्गाधिरुद्‌ करो। 

४. है अगिन, दुष्यन्ततनय भरत ह॒व्यवाता ऋत्विकों के साथ बुझ 
के उदय ले तुम्हारा स्तवन करते हैं। तुमसे इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट 
का निवारण होता है। स्तवन के उपरान्त तुम्हारा यजन करते हेँ। तुम 
यागयोग्य हो। 

५. है अग्नि, सोमाभिषवकारी राजा दिवोास को तुमने किस 
प्रकार से बहुविध रमणीय धन प्रदात किया था, उसी प्रकार से ह्य 
प्रदान करनेवाले भरद्वाज ऋषि को बहुविध रमणीय घन प्रदान करो। 

६. है अग्नि, तुम अमरणशील और दूत हो। मेषावौ भरद्वाज त्रि 
को शोभन स्तुति श्रवण कर तुम हमारे यश में देवों को ले आओ। 

७. है दयुतिमान अग्नि, सुन्दर चिन्ता करनेवाले मनुष्य देवों को तृप्त 
करने के लिए यज्ञ में तुम्हारा स्तवन करते हैं अथवा तुमसे याचना 
करते हैं। 

८. हे अग्नि, हम तुम्हारे दर्शनीय तेज का पूजन भलौ भाँति से करते 
हैं ओर तुम्हारे शोभन दानशील कार्य का भी पूजन करते हूँ। अकेजे 
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हम ही महो; किन्तु दूसरे यजमान लोग भौ तुम्हारे अनुप्रह से सफला- 
भिलाष होकर तुम्हारे यज्ञ या कार्य का सेवन करते हैं। 

९, हे अब्नि, होतृकार्य में मन ने तुम्हें नियुक्त किया है। तुम ज्वाला- 
रूप मुलनद्वारा ह्य वहन करनेवाले और अतिशय विद्वान्‌ हो। तुम 
दुलोक-सम्वन्थिनी प्रजाओं (देवों) का यजन करो। 

१० हे अग्नि, तुम हव्य भक्षण करने के लिए आगमन करो और 
देवों के समीप हष्य वहन करने के लिए, स्तुति-भाजन होकर होता रूप 
से कु के अपर उपवेशन करो। 

११- हे अङ्गार रूप अग्नि, हम लोग काष्ठ और आज्य-द्वारा तुम्हें 
प्र्वद्धित करते हैं; इसलिए हे युवतम अहिन, तुम अत्यन्त दौष्तिमान्‌ 
होमो। 

१२. हे यृतिमात्‌ अग्नि, तुम हम छोयो को बिस्त, प्रशंसनीय और 
महान्‌ धन प्रदान करो। 

१३- हे अग्नि, मस्तक की भाँति संसार के धारक पुष्करपत्र के 
ऊपर अरणिद्वय के मध्य से तुम्हें अथर्वा ऋषि ने उत्पन्न किया हे। 

१४ हे अग्नि, र्या के पुत्र दध्यङ ऋषि ने हुम्हें समुश्क्वलित किया 
था। तुम आवरणकारी शत्रुओं के हतनकर्ता और असुरं के नगर बिना- 
झक हो। 

१५. हे अण्न, पाव्य दूषा नाम के किसी ऋषि ने तुम्हें समुहीपित 
किया है। तुम वस्युहन्ता और प्रत्येक युद्ध में घन के जेता हो। 

१६- हे अग्नि, हुम यहाँ आगमन करो; क्योंकि हम तुम्हारे लिए 
जिस प्रकार का स्तोत्र उच्चारित करते हँ, उसे हुम श्रवण करो। यहाँ 
कराकर हुम इन सोमरसों-द्वारा बर््धंसान होमो। 

१७, हे अग्नि, हुम्हारा अनुग्रहात्मक अन्तःकरण जिस देश में और 
जिस यजमान में वर्तमान होता है, वह श्रेष्ठ बल और अञ्न पारण करता 
है। तुम उसी यजमात में अपना स्थान बनाते हो। 
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१८. है अग्नि, तुम्हारा दीप्तिपुञ्ज नेत्र-विधातक नहीं हो, वह सदा 
हमें बशनसमर्थ बनावे। है कतिपय यजमानों के गूहता, तुम हम 
यजमानों के द्वारा विहित परिचरण को प्रहण करो। 

१९, स्तुतियों के द्वारा हुम छोग अग्नि का अभिगमन करते हैं। 
अरिन हवि के स्वामी, विवोदास राजा के छत्रुओं को विनष्ट करनेवाले, 
सर्वश और यजमानों के पालक हूँ। 

२०. अग्नि अपनी महिमा के द्वारा हम छोगों को सम्पूर्ण पायिव धन 
(मूतजात) प्रचुर परिणाम में प्रदान करें। अग्नि अपने तेज से शुं 
या काष्ठों के बिनाशक, शत्रुओं के द्वारा अजेय और किसी के भी द्वारा 
झहिसित हैं। 

२१, हे अस्ति, तुम प्राबीनवत्‌ नवीन दौस्तिद्धारा इस बस्ती 
पम्तरिक्ष को विस्तारित करते हो। 

२२, है मित्रभूत ऋत्विग्गण, तुम छोग शत्र॒हन्ता और विषातास्वरूप 
गिति का स्तोत्र गान करो एवम्‌ यशसाधन हष्य प्रदान करो। 

२३. वह अमिन हमारे यश में कुसों के ऊपर उपबेशत करें, जो भरित 
देबों के आह्वाता, अतिशय बुद्धिमान्‌, मनुष्य-सम्बन्धी मश्ञकाल सें देवों 
के बुत और हस्य के वाहक हें 

२४. है गृहप्रवाता अग्नि, तुम इस यश में प्रसिद्ध, राजमान, सुम्दर 
कर्म करनेवाले भित्रावर्ण, अवितिपुत्र, मददूगण और दावा-पुथिवी का 
यजने करो। 

२५. हे बल्पुत्र अग्नि, तुम सरणरहित हो। तुम्हारी प्रशस्त दीप्ति 
मनुष्य यजमार्नो को अन्न प्रदान करती है। 

२६. है अग्नि, आज हुवि देनेवाले यजमान परिदरण कर्म-द्वारा 
तुम्हारा संभजन करके अतिशय प्रशंसनीय और शोभन घनवाले हो। 
बह्‌ मनुष्य तुस्हारी स्तुति का सबद स्तोता हो। 

२७ हे अग्नि, तुम्हारे स्तोता रोग तुम्हारे द्वारा रक्षित होते हुँ, बे 
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सब अभिलाषी होकर सम्पूर्ण आयु और अन्न प्राप्त करते हुँ। वे आक्रमण- 
कारी शत्रुओं को पराजित और विनष्ट करते हूँ। 

२८. अग्नि अपने तीक्ष्ण तेज के द्वारा सब वस्तुओं के भोजनकर्त्ता, 
राक्ष्सो के संहारकर्ता और हम छोगो के धनन्प्रदाता हैं। 

२९. हे जातवेदा अग्नि, तुम झोभन पुत्र-पौत्रावि से युक्त घन आहरण 
करो। हे सोभन कर्म करनेवाले तुम राक्षसों का विनाश करो) 

३०. हे जातवेदा, सुम पाप से हम लोगों की रक्षा करो। है स्तुति- 
रूपमन्त्रों के कर्ता अग्नि, तुम विद्वेषकारियों से हमारी रक्षा करो। 

३१. है अग्नि, जो मनुष्य दुष्ट अभिप्राय से हम लोगों को सारे के 
लिए आयुध प्रदर्शित करता है अर्यात्‌ आयुष-द्वारा हमारी हिसा करता 
है, उस मनुष्य से और पाप से तुम हमारी रक्षा करो। 


३२- हे द्युतिमान्‌ अग्नि, जो मनुष्य हम लोगों को मारने की इच्छा 
करता है, उस बुष्कर्मकारी मनुष्य को तुम ज्वाला-द्वारा परिबाधित करो। 

३३. है शबरुओं को अभिभूत करनेवाले अग्नि, तुम हमें अर्थात्‌ भरद्वाज 
ऋषि को विस्तीर्ण (विपुल) सुख अथवा गृह प्रदान करो ओर वरणीय 
घन भी दो। 

३४. भलो भाँति से दीप्त; अतएव शुक्लवर्ण और हबि-द्वारा आहूत 
अग्नि स्तुति से स्तूयमान होकर हवि की इच्छा करते हैं। अग्नि शत्रुओं 
का अथवा अन्धकार का विनाश करें 

३५. माता पृथिवी की गर्भेस्थानीय और क्षरणरहित वेदी पर 
अग्नि विद्युतिमान्‌ होते हैं और हवि-हारा युलोक के पालक अग्नि 
यज्ञ की उत्तर बेदी पर उपविष्ट होकर शत्रुओं का विनाश करते हैं। 

३६, हे सर्वदर्शी ज्ञातवेदा, तुम पुत्र-पौत्रों के साथ उस अन्न का 
आनयन करो, जो अन्न थुलोक में देवों के मध्य में प्रशस्त अन्न होकर 
ज्ोभमान हो। 

३७. हे बल-द्वारा उत्पाद्यमान अग्नि, तुम्हारा दर्षन अत्यन्त रमणीय 
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है। हवीकूप भ्न लेकर हम खोग हुमहारे समीप स्तोत्रों का उच्चारण 
करते हैं। 

३८. हे अमित, तुम्हारा तेज सुबर्ण की तरह रोचमान है और तुम 
दीम्तिसम्पन्न हो। हम छोग हुम्हारी शरण में उसी तरह प्रप्त होते हे, 
चे कि घर्मा पुदष छाया का आश्षय प्रहण करता है। 

३९. सर्ति प्रचण्ड बलशाली धानुष्क की तरह बार्णो द्वारा झजुओं 
के हन्ता हँ और तीक्ण शुद्धः वृषभ की तरह हें। हे भ्न तुमने निपुरासुर 
के तोर्तो पुरों को भार किया है। 

४०. बध्व छोग अरविमल्यन से उत्पक्ष जिस सधोजात अग्न को 
पुत्र की तरह हाथ में पानी अभिमुक्ष धारण करते हें, उस हब्प-सक्षक 
ओर मनुष्यों के क्षोभन पश के निष्पादक अग्नि का हे श्इत्बिक्गण तुम 
छोग परिचरण करो। 

४१. हे अध्वरयृगण, तुम छोग देबों के भक्नणार्थ आहवनीय असल में 
प्र्षेप करो। अग्नि युतिमानू और घनों के ज्ञाता हूँ। अग्नि अपने आहवन 
नीय स्थान में उपवेशन करें। 

४२. हे अध्वर्युओ, प्राडुमूत, अतिथि की तरह प्रिय ओर गृहस्वामी 
अग्नि को ज्ञातप्रदायक और सुखकर आहवनीय अग्नि में संस्यापित 
करो। 

४३ हे चुतिमान्‌ अग्नि, तुम उन समस्त सुझोल अइवों को अपने 
रय में युक्त करो, जो तुम्हें यज्ञ के प्रति पर्याप्त रुप से वहन करते हेँ। 

४४. हे अग्नि, तुम हमारे अभिमुक्त आगमन करो। हब्य-भोजन 
और सोमपान करने के लिए तुम बेबों का आनयन करो। 

४५. हे हम्पवाहरु अग्नि, तुम अत्यन्त ऊवृध्वंतेज होकर दीप्यमान 
होमो। हे जरारहित अग्नि, तुम अजल चुतिसानु तेज से प्रकाशित होओ। 
जुम पहले उद्दीप्त होमो और पश्चात्‌ अपने तेज से सम्पूर्ण जगत्‌ को 
प्रकाशित करो। 
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४६. हवि से युक्त जो यजमान हवि्कषण धकारा जिस किसी 
देवता की परिचर्या करता है, उस यज्ञ में भौ अग्नि स्तुत होते ह अर्थात्‌ 
अस्ति की पूजा सब यज्ञो मं होती है। अष्ति दयावा-पूथिवी में वर्तमान 
देवों के आह्वानकर्ता और सत्य रूप हृवि-द्वारा यष्टव्य है । यजमान रोग 
बद्धाञ्जलि होकर नमस्‍्कारःपूर्वक ऐसे अगिन की परिचर्या करें। 

४७- हे अग्नि, हम तुम्हें संस्कृत ऋष्रूप हृव्य प्रदान करते हें। 
अर्थात्‌ ऋचा को ही हुव्य बनाकर प्रदान करते हूँ। ऋक्स्वरूप 
बहू हुबि तुम्हारे भक्षण के लिए संचनसमर्थ बुषम और गोरूप में 
परिणत हो। 

४८. जिस बलवान्‌ अग्नि ने यज्ञविरोधक राक्षसों का संहार किया 
है, जिस अग्नि ने असुरो के समीप से घन आहरण किया है, उस वृत्हुन्ता 
प्रधान अग्नि को देवगण उद्दीप्त करते हूँ। 

पच्चम अध्याय समाप्त । 


१७ यूक्त 
(बष्ठ अध्याय । देवता इन्द्र । ऋषि भरद्वाज । 
छन्द त्रिष्टु५ और दिदा |) 

१. हे युधतायुष या प्रचण्ड बलशाली इख, अङ्गिराओं-द्ारा स्तूयमान 
होकर तुमने सोमपान करने के लिए पजियो-द्वारा अपहूत गौओ को 
प्रकाशित किया था। तुम सोमपान करो। हे ध्त्रुओं के बिनाशक वसख्रवर 
इस, बल से युक्त होकर तुमने सम्पूर्ण धञुओं का विनाश किया है। 

२ हे रसविहीन सोम फे पातकर्सा इस, तुस दाशुओं से राण करने- 
बाळे, श्लोभन कपोलवाले और स्तोताओं की कामना के पुरक हो। तुम 
इस सोमरस का पान करो। हे इन्द्र, तुम वज्पघर, परदतों या मेघों के 
विदारक और आशयं के संयोजक हो। तुम हम लोगों के बिचित्र अघ को 
अकाशित करो। 
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३. हे इख, तुमने जैसे प्राचीन सोमरस पान किया था, बसे ही हमारे 
इस सोमरस को पियो। यह सोमरस तुम्हें प्रसक्ष करे। हमारे स्तोत्र को 
दुनो और स्वुत्तियोंदवारा वधमान होमो । सूर्य को आविष्कृत करो। हम 
लोगों को अन्न भोजन कराओ। हमारे क्त्रुओं का बिनाश करो और 
पणियो-दारा अपहृत गोओं को प्रकाशित करो। 

४. हे अश्नवान्‌ इख, तुम दीप्तिमात्‌ हो। यह पिया गया मादक सोम- 
रस तुम्हें अतिशय सिचित करे। हे इन्द्र, यह मदकारक सोमरस हुम्हें 
अतिशय हथित करे। तुम महान्‌, निखिल गुणवान्‌, प्रवृद्ठ, विभववान्‌ 
ओर तरुं को पराभूत करनेवाले हो। 

५. हे इस, सोमरस से मोदमान होकर हुमने दृढ़ अस्पकार का 
भेदन किया है और सूर्य तथा उवा को अपने-अपने स्थान पर निवेदित 
किया है। तुमने अपने स्यान से मविचलित अर्थात्‌ विनाश-रहित, स्थिर 
पर्वत को विदीणं किया हुँ, जिस पर्वत के चारों तरफ़ पणियों-द्वारा अपहृत 
गोएँ वर्तमान थीं। 

६, हे इसर, तुमने अपनी बुद्धि, कार्य और सामथ्यं के द्वारा अपरिपक्व 
गोओं को परिणत दुग्ध प्रदान किया है अर्थात्‌ अकाल में ही गौओँ को 
क्षीरदायिनी बनाया है। हे इन, तुमने गौमं को बाहर आले के लिए 
पाषाणादि के वृढ़ द्वारों को उद्घाटित किया है। अङ्गिराओं के साथ 
मिलित होकर तुमने गोओं को गोष्ठ से उन्मुक्त किया घा। 

७. हे इन, तुमने महान्‌ कर्म-्वारा विस्तीर्ण पृषिबी को विशेष 
प्रकार से पूर्ण किया है। हे इम, तुम महान्‌ हो। 6सने महान्‌ थुक्क 
को घारण किया है, जिससे वह निपतित न हो जाय। तुमने पोषण करने 
के लिए दावा-पूषिवी को धारण किया है। देवता खोग द्चावा-पृषिषी के 
पुत्र हें। द्यावा-पूचिवी पुरातन, यज्ञ अथवा उदक का निर्माण करनेवाली 
और महान्‌ हैं। 

८, हे इख, जब कि, बृत्रासुर-संग्राम कै लिए देवगण चले थे, 
तब सम्पूर्ण देवों ने एक तुम्हें ही संग्राम के लिए अगुआ बनाया या। 
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हुम अत्यन्त बलशाली हो। तुमने मरतों के संग्राम में इन्द्र को साहाय्य 
दिया था। 

९, विपुल अक्षवाले इन्द्र ते जब कि सोने (मरने) के लिए आक्रमण- 
कारी वृत्र का वध किया था, तब हे इन्द्र, तुम्हारे क्रोध और वज्र के 
भय से चुलोक अवसन्न हो गया था। 

१० हे अत्यन्त बलशाली इन्द्र देवविल्पी तवष्टा ने तुम्हारे लिए 
सहत धारावाले और सौ पर्व (गाँठ) वाले वजन का निर्माण किया था। 
है नीरस सोमपान करनेवाले इन्द्र, उसी वज्य-द्वारा तुमने नियताभिलाष, 
उड़त-प्रकृति और सब्दायमान वृत्रासुर को चूर्ण किया चा। 

११. हे इनद, सम्पूर्ण मरुद्गण समान प्रीतिभाजन होकर स्तोत्र-द्वारा 
हम्हें वदित करते हैँ और तुम्हारे निमित्त पूषा तथा विष्णुदेव शतसंख्यक 
महिषों का पाक करते हूँ। तीन पात्रों को पूर्ण करने के लिए मदकारक 
और वृत्रविनाशक सोम घावित होता है अर्थात्‌ पूषा और विष्णु सोमपात्र 
को पूर्ण करें। सोमपान करने के बाद वृत्र-विनाश में इन्त्र समर्थ 
होते हैं । 

१२. हे इन्र, तुमने वृत्र-द्वारा समाच्छादित सर्वतः स्थित नदियों 
के जल को उन्मुक्त किया था, जिससे नदियाँ प्रवाहित हुईं'। तुमने उदक 
तरङ्ग को उन्मुक्त किया है। हे इन्द्र, तुमने उन नदियों को निम्न मागे 
से प्रवाहित किया है। तुमने वेगयुक्त उदक को समद्र में पहुँचाया है । 

१३, हे इन्द्र, इस प्रकार से तुम सम्पूर्ण कार्यों के करनेवाले, ऐडवर्ये- 
झाली, महान्‌ ओजस्वी, अजर, बलदाता, झोभन मरुतों से सहायता पाने- 
बाले, अस्त्रधारी और वज्यधर हो। हम लोगो का नवीन स्तोत्र तुम्हें 
प्रर्वातत करे, जिससे हम रोगों की रक्षा हो। 

१४; हे इन्त, तुम हुम लोगों को बल, पुष्टि, अन्न और घन के लिए 
धारण करो। हुम रोग शञाक्तिसम्पन्न और मेधावी हैं। हे इन, हम 
भरद्वाज को परिचारको से युक्त करो। तुम्हारी स्तुति करनेवाले पुत्र-- 
पौत्रों को करो। हे इन्द्र, तुम आनेवाले दिवस में हमारी रक्षा करो। 

फा० डड 
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१५, इस स्तुति के द्वारा हम ळोग धुतिमान्‌ इन््र-दवारा प्रदत्त अन्न- 
छाभ करें। हम लोग शोभन पुत्र-पौत्रों से युक्त होकर सो वर्ष पर्यन्त 
प्रमुदित हों। 


१८ सूक्त 
(देवता इन्द्र । षि अरदाज । छन्द त्रिष्डुप्‌ ) 

१. हे भरद्वाज, तुम अनभिभूत तेजवाले, क्षत्रुओं को हिसा करनेवाले, 
अपृष्य और बहुतों के द्वार; आहूत इन्द्र का स्तवन करो। तुम इन स्तोर्रो- 
द्वारा अनभिमूत, ओजस्वी, श्जुविजपी और मनुव्यों के अभीष्ट-पूरक 
इन्र को संवद्धित करो। 

३, इन्द्र संग्राम में रेणुओं के उस्थापक, मुख्य, बलबान्‌, योद्धा, दाता, 
युद्ध में संलग्न, सहानु भूति-सम्पन्न, वृष्टि-द्वारा बहुतों के उपकारक, पसद- 
विधायक, तीनों सबनों में सोमपान करनेवाले और मनु की सन्तानों को 
रक्षा करनेवाले हें। 

३. हे इन्द्र, तुम कर्मविहीन मनुष्यों को शीघ्र ही वशीभूत करो। 
अकेले तुमने ही कर्मानुष्ठानकारी आयो को पुत्र-दासावि प्रदान किया 
था। हे इल, तुममें इस प्रकार को पूर्वोक्त सामर्थ्य हूं अथवा नहीं ? तुम 
समय-समय पर अपने वीर्य का विशेष परिचय प्रदात करो। 

४. तथापि हे बलवान्‌ इन्द्र, तुम संसार के बहुत यो में प्रइमूत 
हए हो और हमारे ओं का विनाश किया है। तुममें प्रचण्ड और प्रवृद्ध 
बल है हम ऐसा समके हैं। तुम ओजस्वी, समृद्धिसम्पन्न, तुओं-्रारा 
अजेय तया जय्ील व॒त्रुओं के निघनकर्ता हो। 

५. हे अविचलित पर्वतादि के संचालनकर्ता ओर मनोज्ञदर्शन इन्द्र, 
हम लोगों का चिरकालानुवर्ती सत्य खिरस्थायी हो। तुमने स्तवकारी 
अज्जिराओं के साय अस्त्रनिक्षेप करनेवाले बल नामक असुर का वघ 
किया था एवं उसके नगरों ओर नगरों के द्वारों को उद्घाटित 
किया था। 
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६. ओजस्वी और स्तोताओं की सामर्थ्यं को करनेवाले इन्द्र महान्‌ 
संग्राम में स्तोताओं या स्तुतियो-द्वारा आहूत होते हुँ। पुत्र, लाभ के लिए 
इन्र आहूत होते हें। वज्चधारी इन्द्र संग्राम में विशेष रूप से वन्दनीय 
होते हैं। 

७. इन्द्र ने विनाक्षरहित और वात्रुओं को अभिभूत करनेवाले बल- 
द्वारा मनुष्यों के जन्म को अतिशय प्राप्त किया है । इन्द्र पशद्वारा 
समान स्थानवाले होते हें और नेतृतम इन्द्र घन तया सामर्थ्य के द्वारा 
समान स्थानबाले होते हैं। 

८. जो इन्द्र संग्राम में कभी भी कत्तंव्य-विसूढ़ नहीं होते हुँ, जो कभी 
भी युथा वस्तुओं को उत्पन्न नहीं करते हें; किन्तु जो प्रख्यात नामवाले 
हु, वही इनर वात्रुओं के नगरों को विनष्ट करने के लिए और शत्रुओं को 
मारने के लिए क्षौघ्न ही कार्यरत होते हें। हे इत, तुमने चुमुरि, धुनि; 
पिश्ु, शम्बर और शुष्ण नामक असुरो को विनष्ट किया है। 

९, हे इन्द्र, तुम ऊदु्ध्वगामो और शत्रुओं के संहारकर्ता हो। तुम 
स्तवनोय बल से युक्त होकर पशुओं को मारने के लिए अपने रथ पर 
आरोहण करो। दक्षिण हस्त में अपने अस्त्र ब को धारण करो। हे 
बहु-धनवाले इख, तुम जाकर आसुरी माया को विश्ेष प्रकार से उच्छिस् 
करो। 

१० हे इन, अग्नि जिस प्रकार से नीरस बुक्षों को दगध करते हूँ, 
उसी प्रकार तुम्हारा वजय शत्रुओं को नष्ट करता है। तुम वणा की तरह 
भयंकर हो। तुम वञ्चद्वारा राक्षसों को अतिशय भस्मसात्‌ करो। इख 
ने अनभिभूत ओर महात्‌ वज्य-द्वारा शत्रुओं को अग्न किया है। इन्र 
संग्राम में शव्द करते हूँ और समस्त दुरितों का भेदन करते हूँ। 

११. हे बहुधन-सम्पन्न, बहुतों के द्वारा आहूत, बलपुत्र इन्द्र, कोई 
भी असुर तुम्हें बल से पूथक्‌ करने में समयं नहीं हो सकता है। धन से 
युक्त होकर तुम असंख्य बलशाली वाहनों के द्वारा हमारे अभिमुख आग- 
सन करो। 
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१२, बहुत घतवाले या बहुत यशवाले, शत्रुओं के निहन्ता और 
प्रवर्धमान इन्द्र की महिमा द्यावा-पृयिवी से भी महान्‌ हे। बहुत ब॒द्धिवाले 
और शत्रुओं को अभिभूत करनेवाले इन्द्र का कोई शतु नहीं है, कोई 
अतिनिधि नहीं हे और न कोई आधय है। 

१३, हेइख, तुम्हारा बहू कर्म प्रकाशित होता है। तुमने शुष्ण नामक 
राक्षस से कुत्स को और छात्रुओं के समीप से आयु तथा दिवोदास की 
रक्षा की थी। तुमने हम अतिथिग्व को शम्बर के समीप से बहुत धन 
प्रदान किया था। हे इन्द्र, तुमने विजयी वख-दवारा शम्बर को मार करके 
पृचिवी में वतमान शीघ्र गसन करनेवाले दियोदास को विपद्‌ से 
बचाया या। 

१४ हे दयुतिमान्‌ इन, सम्पूर्ण स्तोता लोग अभी मेघ को विनष्ट 
करने के लिए अर्थात्‌ यष्टि प्रदान करने के लिए तुम्हारा स्तवन कर रहे 
हैं। तुम सम्पूर्ण मेधावियों में श्रेष्ठ हो। स्तोताओं के स्तवन से प्रसन्न 
होकर तुम वारिद्रयादि से पीड़ित यजमानों और उनके पुत्रों को घन 
प्रदान करते हो। 

१५, हे इन्द्र, चावा-पृषिवी और अमरदेव तुम्हारे बल को स्वीकार 
करते हूँ। हे बहुत कार्य के करनेवाले इन्द्र, तुम असम्पादित कार्यों का 
अनुष्ठान करो ओर उसके अनन्तर यज्ञ में नवीनतर स्तोत्र को उत्पन्न 
करो। 


१९ सूक्त 
(दवता इन्द्र । ऋष भरद्वाज । छन्द त्रिष्टुप्‌ |) 

१. राजा की तरह स्तोता मनुष्यों की कामनाओं फे पुरक प्रभूत 
इन्द्र आगमन करें। दोनों छोकों के ऊपर पराक्रम को विस्तारित करने- 
वाळे और शत्ुओं-द्रारा अहिसनीय इन्द्र हम लोगों के निकट वीरत्व 
प्रकाशित करने के लिए बद्वित होते हें। इन्द्र विस्तीर्ण शरीरवाले और 
प्रख्यात गुणवाले हूँ। वे यजमानों-द्वारा भली भाँति से परिचित होते हूँ। 
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२. इख उत्पन्न होते ही अत्यधिक वढ़ंमान होते हैं। हमारी स्तुति 
दान के लिए इन्द्र को धारण करती हे। इन्द्र महान्‌, गमनज्ञील, जरा- 
रहित, युवा और शत्ुओं-द्वारा अनभिभूत होनेवाले बल से वद्धमान हैं। 

३. हे इनत, तुम अक्नदान करने के लिए हम लोगों के अभिमुख अपने 
बिस्तीरण, कार्यकर्ता और अतिशय दानशील हाथों को करो। हे इछ, तुम 
न्त मनवाले हो। पशुपालक जिस प्रकार से पशुओं के समूह को संचारित 
करता है, उसी प्रकार तुम संग्राम में हम लोगों को संचारित करो। 

४. हम स्तोता लोग अन्नाभिलाषी होकर इस यज्ञ में समर्थ सहायक 
मस्तों के साथ शत्रुनिहन्ता प्रसिद्ध इन्द्र का स्तवन करते हूँ। हे इन्द्र, 
तुम्हारे पुरातन स्तोता की तरह हम लोग भी अनिन्‍्ध, पापरहित और 
झहिसित हों । 

५. जिस तरह नदियाँ प्रवाहित होकर समुद्र में निपतित होती हैं, 
उसी प्रकार स्तोताओं का हितकर धन इसर के प्रति गमन करता है। इख 
घन से कर्म करनेवाले, वाञ्छित घन के स्वामी और सोमरसददवारा प्रवद्ध 
मान हैं । 

६. है पराक्रमशाली इ, तुम हम लोगों को प्रकृष्टतम बल प्रदान 
करो। हे शत्रुओं को अभिभूत करनेवाले इन्द्र, तुम हम लोगों को असहा 
और अतिशय ओजस्वी दीप्ति प्रदान करो। हे अश्ववाले इन्द्र, तुम हम 
छोगों को सेचन-समर्थ, थुतिमान्‌ और मनुष्यों के भोग्य के लिए कल्पित 
सम्पूर्ण घन प्रदान करो । 

७. हे इन्त्र, तुम हम लोगों को झत्रुसेनाओं को अभिभूत करनेवाला 
ओर अहिसित हर्ष प्रदान करो। तुम्हारे द्वारा रक्षित होकर हम छोग 
जयशील हँ । पुत्र-पौत्र के लाभ के निमित्त हम लोग उसी हर्ष से तुम्हारा 
स्तवत करें 

८. हे इन्द्र, तुम हम लोगों को अभिलाषपूरक सेनाङप बल प्रदान 
करो। बह (बळ) धन का पालक, प्रवृद्ध और शोभन बल हो। हे इच, 
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हुम्हारी रक्षा-द्वारा हम संग्राम में जिस बल से भात्मीय तथा अपरिचित 
शत्रुओं का वष कर सकें। 

९, है इ, हुम्हारा अभीष्टवर्षी बछ पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और 
पर्द की ओर से हमारे अभिमुख आगमन करे। वह प्रत्येक दिक्षा होकर 
हमारे निकट आगमत करे। ठुम हम छोगों को सब प्रकार के साथ धन 
प्रदान करो। 

१०. हे इन, परिचारकों से मुक्त और ओतव्य यश के साथ हम लोग 
श्रेष्ठ घन का उपभोग, तुम्हारी रक्षा के द्वारा, करते हैं। हे राजमान 
इख, तुम पार्विव ओर दिव्य घन के अधिपति हो; अतएव तुम हम लोगों 
को महान्‌, असीम एवम्‌ गुणयुक्त रत्न प्रदान करो। 

११. हम लोग अभिनव रक्षा के लिए इस यश में प्रसि इस का 
आह्वान करते हैं। थे मदतों के साथ युक्त, अभीष्टवर्षी, समुद्ध, कत्रो 
के द्वारा अकुत्सित (अकदर्य), दीप्तिमान्‌, शासनकारी, लोक का अभि- 
भव करनेवाले, प्रचण्ड और बसप्रद हँ । 

३२ हे वजाघर, हम जिन मनुष्यों के मध्य में वर्तमान हैं, उन भनुष्यों 
से अपने को अधिक माननेवाले व्यक्ति को तुम वशीभूत करो। हम लोग 
अभी इस लोक में युद्ध के समय में एवम्‌ पुत्र, पशु और उदक लाभ के 
निमित्त तुम्हारा आह्वान करते हैं। 

१३. है बहुजनाहूत इस, हम लोग इन स्तोत्र रूप सिकमं के द्वारा 
तुम्हारे साय समुदित शत्रुओं का संहार करें ओर उनकी अपेक्षा प्रबल 
हों। हे पराक्रमवान्‌ इन्र, हम लोग तुम्हारे द्वारा रक्षित होकर महान्‌ 
घन से प्रसन्न हों । 


२० सूक्त 
(देववा इन्द्र ऋषि भरद्वाज । छन्द॒ त्रिष्टुप्‌ |) 
१. हे बलपुत्र इख, सूर्य जिस प्रकार से अपनी दौप्ति-द्वारा पृषिदौ 
को आक्रान्त करते हें उसी प्रकार संग्राम में शत्रुओं को आफन्त करनेवाला 


हिल्दी-ऋग्वेद ६९५ 


पुरुप घन ठुम हमें प्रदान करो। बह सहस प्रकार के घन का भरता, 
सुण भूमि का अधिपति और शूरम का निहन्ता हो। 

२. हे इन्र, स्तोताओं ने स्तोत्र-द्वारा सूर्प की तरह तुममें सचमुच 
समस्त बल पित किया था। हे नीरस सोमपान करनेवाले इन्द्र, तुमने 
विष्णु के साथ युक्त होकर बल-द्वारा वारिनिरोषक आदि बृत्र का वध 
किया या। 

३. जब इन्द्र ने सम्पूर्ण शत्रु-पुरियों के विदारक वजा को प्राप्त किया, 
तब वे मधुर सोमरस के स्वामी हुए। इन्द्र हिसको की हिंसा करनेवाले 
अतिशय ओजस्वी, बलवान्‌, अन्न देनेवारे और प्रवृद्ध तेजवाले हेँ। 

४. हे इन्द्र, युद्ध में बहुत अन्न प्रदान करनेवाले और तुम्हारी सहा- 
यता करनेदाले मेघावी कुत्स से भीत होकर शतसंख्यक सेनाओं के साथ 
षणि नामक असुर मे पलायन किया था। इन्र ने बलझाली शुष्ण मामक" 
असुर की कपटता को आयुष-द्वारा मष्ट करके उसके समस्त अन्न को 
अपहूत किया था। 

५. वजा के पतित होने से जब शुष्ण ने प्राण त्याग किया, तव 
महान्‌ द्रोही शुष्ण का सम्पूर्ण बल नष्ट हो गया। इन्द्र ने सूर्य का संभजन 
करने के लिए सारयीभूत कुस्स को अपने रथ को विस्तृत करने के लिए 
कहा। 

६- इसर ने प्राणियों को उपद्रुत करनेवाले नमुचि मामक 
असुर के मस्तक को चूर्ण किया एवम्‌ सप के पुत्र निद्रित नमी ऋषि की 
रक्षा करके उन्हें पशु आदि घन तथा अञ्न से युक्त किया। उस समय 
इयेन पक्षी ने इन्द्र के लिए मदकर सोम का आतयत किया था। 

७. हे वञ्चघर इस, तुमने तुरन्त भायावाले पिपर नामक असुर 
के दृढ़ डुगों को बल-द्वारा विदीर्ण किया था। हे शोभन दान-सम्पन्न इख, 
हुमने हृष्यरूप घन प्रदान करनेवाले राजि ऋजिइवा को अप्रतिबाध 
घन प्रदान किया था। 
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८. अभिलबित सुख-प्रदाता इन्द्र ने वेतमु, दशो, ततृ 
इभ नामक असुरों को राजा द्योतन के तिकट सर्दा गमन करने के लिए 
उसी तरह वझ्ीभूत किया था, जेसे कि माता के निकट गमन करने में 
पुत्र वशीभूत होते हैं। 

९ झत्रुओं-द्वारा नहीं निरस्त होनेवाले इन्द्र हाथ में शत्रुओं को 
मारनेवाले अपने आयुध को धारण करते हुए स्पर्दाकारी वुत्रादि शत्रुओं 
को बिनाश करते हूँ। शूर जिस प्रकार से रय पर आरोहण करता है, उसी 
प्रकार वे अपने अइवो पर आरोहण करते हैं। बचन-मात्र से पूजित 
होकर वे दोनों घोड़े महान्‌ इन्द्र का वहन करें। 

१०. हे इस, तुम्हारी रक्षा के द्वारा हम स्तोता लोग गवोत घन के 
लिए सम्भजन करते हैँ। मनुष्य स्तोता लोग इस प्रकार से युक्त यहं के 
दारा तुम्हारी स्तुति करते हे कि यश्विद्ेषी प्रजाओं की हिंसा करते हुए 
पुष्कुत्स राजा को धन प्रदान करते हेँ। हे इन्र, तुमने शरत्‌ नामक असुर 
कौ सात पुरियो को वज्य-्वारा विदीर्ण किया है। 

११. हे इन्द्र, घनामिलाषी होकर तुम कबिपुत्र उशाना के लिए 
प्राचीन उपकारक हुए ये अर्थात्‌ स्तोताओं के वधक हुए थे तुमने नववास्त्व 
नामक असुर का वध किया और क्षामताक्षाली पिता उशना के निकट 
उसके देय पुत्र को सर्मापत किया। 

३२ हे इन, हुम शत्रुओं को कंपानेवाले हो। तुमने घुनि नामक 
असुर-द्धारा निरद्ध जल को नदी की तरह प्रवहणश्ील बनाया था अर्थात्‌ 
धुनि का हनन करके निरुद्ध जलराशि को बहाया था। हे वीर इस, जब 
हुम समुद्र का अतिक्रमण करके उत्तीर्ण होते हो, तब समुद्र के पार में 
बमान तुर्व और यहु को समुद्र पार कराते हो। 

१३: हे इन संग्राम में उस तरह के सब कार्य तुम्हारे ही हैं। धुनी 
और चुमुरी नामक असुरो को तुमने संग्राम में सुलाया है अर्थात्‌ मार 
डाला है। हे इन्द्र, इसके अनन्तर हब्यपाक करनेवाले, इंधन के भर्ता 
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ओर ठुम्हारे निमित्त सोमाभिषव करनेवाले राजधि इभीति ने हवीक्य 
अन्न से दुह अदीप्त किया हुँ। 


२१ सूक्त 


दवता इन्द्र । नवम और एकादश ऋचा के विश्वरेवगण देवता । 
ऋषि भरद्वाज । छन्द त्रिष्टुप_ |) 

१. हे शूर इन्द्र, बहुत कार्य की अभिलाषा करनेवाले, स्तोता भरद्वाज 
को प्रशंसनीय स्तुतियाँ तुम्हारा आह्वान करती हुँ। इन्द्र रय पर स्थित, 
जरारहित ओर नदीनतर हें। श्रेष्ठ विभूति (हबिलंक्षण घन) इनदर 
का अनुगमन करती हे। 

२- जो सब जानते हूँ अथवा जो सबके द्वारा जाने जाते हुँ, जो 
स्तुतियोंद्वारा प्रापणोय हें और जो यज्ञ-द्वारा प्रवद्धेमान होते हें, उन 
इन्द्र का हम स्तवन करते हें। बहुत प्रज्ञावाले इन्द्र का माहात्म्य द्यावा- 
पुथिवी का अतिक्रमण करता है। 

३. इन्द्र ने ही वृत्तद्वारा विस्तीर्ण और अग्रज्ञात (अप्रकाशित ) अन्ध- 
कार को सूर्य-दवारा प्रकाशित किया था। हे बलवान्‌ इख, तुम अमरगशील 
हो। मनुष्यगण तुम्हारे स्वर्ग नामक स्थान का (वहाँ रहनेवालों देवों 
का) सर्वदा यजन करना चाहते हेँ। वे किसी प्राणी की हिसा नहीं करते। 

४. जिन इन्द्र ने उन वृत्र-बधादि प्रसिद्ध कार्यों को किया हे, वे अभी 
कहाँ वर्तमान हें, किस देश और किन प्रजाओं के मध्य में वर्तमान हैं 
(अतिश्ाय विभूति के कारण यह निचय किया जा सकता है कि ये 
कहां हैं।) हे इस, किस तरह का यज्ञ तुम्हारे चित्त के लिए सुखकर होता 
है ? तुम्हारा वरण करने में किस तरह का मन्त्र समर्य होता हे? तुम्हारा 
वरण करने में जो समर्थ होता है, वह कौन है? 

५. हे बहुत कार्यों के करनेवाले इस, पूर्वकालोत्पन्न पुरातन अङ्गिरा 
आदि आजकल की तरह कार्य करते हुए तुम्हारे स्तोता हुए थे। मध्य- 
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कालीन और नवीत (आजकलवाले) भी हुम्हारे सतोता हुए हे; अतएव 
है बहुजनाहूत इच, तुम मुरत अर्वाचीन की स्तुति को समझो (सुनो)। 

& हे शूर और मन्त्रन्दारा आपणोय हन्छ, अर्वाचीन मनुष्यगण, उक्त 
गुणों से मुक्त, तुम्हारी अर्चना करते हैं। तुम्हारे प्राचीन और उत्कृष्ट 
महान्‌ कार्यों को स्तुति रूप वचर्नो में बाँधते हैं। तुम्हारे जित कार्यों को 
हम लोग जानते हैं, उहीं से हुम लोग तुम्हारी अर्चना करते हें। सुम 
महान्‌ हो। 

७. हे इस, राक्षसों का बल तुम्हारे अभिमुख प्रतिष्ठित हे। तुम भी 
उस प्रुत महान्‌ बल के अभिमुख स्थिर होओ। हे शत्रुओं के धर्षक 
इन्दर, स्थिर होकर तुम अपने वज्य-दारा उस धर का अपनोदन करो । 
तुम्हारा दचध पुरातन, योजनीय और नित्य सहायक है। 

८. हे स्तोताओं के घारक वीर इख, तुम हमारे स्तोत्र को झौप्र 
सुनो। हम इवानीन्तन (आधुनिक) और स्तोत्र करने की इच्छा रजनेवाले 
है। हे इख, यज्ञ में तुम शोभन आह्वानवारे होकर पूर्वकाल में भङ्गिरामं 
के चिरकाल तक बन्धु हुए थे। इसलिए तुम हमारे स्तोत्र को सुनो। 

९, हे भरद्वाज, तुम अभी हम लोगों की तृप्ति और रक्षा के लिए 
राज्याभिमानी वदण, विमाभिमाती मित्र, इस्द्र, मददगण, पूषा, सर्वव्यापी 
विष्णु, बहु कर्मकारी अग्नि, सबके प्रेरक सविता, ओषधियों के अभिमानी 
देव और परयत को स्तुति के अभिमुख करो। 

१० हे बहुत शक्तिवाले अतिहाय यजनीय इस, ये स्तोता लोग अर्चनीय 
स्तोत्रों के द्वारा तुम्हारा स्तवन करते हूँ। हे अमरणशील इस, स्तूयमात 
होकर तुम स्तुति करनेवाले मेरे स्तो, को सुतो; क्योकि तुम्हारे सवृश 
दूसरे देव नहीं हैं। 

११. हे बलपुत्र इन्र, तुम सर्वज्ञ हो। तुम सम्पूर्ण यजनीय देवों के 
साय शीघ्र ही मेरे स्तुतिरूप वचन के मभिमुक्ष आगमन करो। शो देव 
अग्नि-जिह्न हैं, जो यज्ञ में भोजन करते हैं ओर जिन्होंने रावि मनु 
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को, शत्रुओं को नष्ट करने के लिए, दस्पुओं के ऊपर किया है, उन्हों के 
साथ आगमन करो। 

१२. हे इन, तुम मार्ग-निर्माता और बिहान्‌ हो। तुम सुसपूर्वेक 
जाने योग्य मार्ग में तथा दुःख से जाने योग्य मार्ग में हम लोगों के अग्रसर 
होमो। अमरहित, महान्‌ और वाहक श्रेष्ठ जो हुम्हारे अइव हूँ, उनके 
हारा हे इच्छ, तुम हम छोगों के लिए अन्न आहरण करो। 


२२ सूक्त 
(देवता इन्द्र । ऋषि भरद्वाज । छन्द त्रिष्‌ ।) 

१. जो इन प्रजाओं की आपत्तियों में एकमात्र आह्वान करने के 
योग्य हूँ। जो स्तोताओं के प्रति आगमन करते हैं। जो अभीष्टवर्षक, 
बलवान्‌, सत्यवादी, हान्रुपी डक, बहुप्रत् और अभिभवकर्ता है उन इन्द्र का 
स्तुतियों-द्वारा स्तवन करते हें। 

२, पुरातन, नौ महीनों में यज्ञ करनेवाले, सप्त-संख्यक मेधावी, हमारे 
पिता अङ्गिरा आदि ने इन्द्र को बलवान्‌ अथवा अवात्‌ करते हुए 
स्तुतियो-द्वारा उनका स्तवन किया था। इन्द्र गमनशील, शत्रुओं के हिसक, 
पर्वेतो पर अवस्थिति करनेवाले और अनुल्लंघनीय शासन हुँ। 

३. बहुत पुत्र-पौत्रों से युक्त, परिचारकों के साथ और पशुओं के 
साथ हम लोग इन्द्र के निकट अविच्छिक्ष, अक्षय और सुखदायक घन की 
आर्यना करते हैँ। हे अइयाँ के अधिपति, तुम हम लोगों को सुखी करने 
के लिए वह धन आहरण करो। 

४. हे इस, जब पूर्वकाल में तुम्हारे स्तोताओं ने सुख-लाभ किया 
था, तब हम लोगों को भी वह सुख बताओ। हे बुधे, दात्रु-विजयी, 
ऐश्व्यंशाली, बहुजनाहृत इत्र, तुम अधुरों के मारनेवाले हो। हुम्हारे 
हिए यश में कौन भाग और कौन हव्य कम्पित हुआ है? 

५. यागादि लक्षण कर्म से युक्त और गुणवाचक स्तुति करनेवाले 
प्रृणमान वद्ध धारण करनेवाले और रय पर अवस्थिति करनेवाले इस 
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की अर्चना करते हैं। इस बहुतों के ग्रहण करनेवाले (आश्रयदाता) बहुत 
कर्म करनेवाले और बल के दाता हैं। वह यजमान सुख प्राप्त करता हे 
ओर शत्रु के अभिमुख गमन करता हूँ। 

६. हे तिज बल से बलबात्‌ इस्र, तुमने मत को तरह गमन करनेवाले 
और बहुत पर्व (गांठ) वाले वय से मायाद्धारा प्रवृद्ध उस बृत्र को चूर्ण 
किया या। हे शोभन तेजवाले महान्‌ इन्र तुमने धर्षक, वज़-द्वारा नाश- 
रहित, अशिषिल और दृढ पुरियों को भग्न किया या। 

७. है इख, हम चिरन्तन ऋषियों की तरह नवीन स्तुतिर्यो के हारा 
हुम (तुम्हारे गौरव को) विस्तारित करते हे। तुम अतिशाय बलवान्‌ 
और प्राचोत हो। अपरिमाण और शोभन बहनकारी इख हम लोगों की 
समस्त विष्नों से, रक्षा करें। 

८. है इस्र, तुम साधुनत्रोही राक्षसों के लिए छावा-पुषिवी और 
अन्तरिक्षस्थित स्थानों को सन्तप्त करते हो। है कामनाओं के वर्षक इन्द्र, 
पु अपनी दौष्ति-दवारा सर्वत्र विद्यमान उन राक्षसों को भस्मीभूत करो। 
ब्राह्मणदेषी राक्षसों को दगध करने के लिए पृथिवी और अन्तरिक्ष 
को दीप्त करो। 

९, हे दीप्य-वर्शन इ, हुम स्वर्गीय तथा पाथिव जन के ईउवर होते 
हो। हे अतिशय स्तवनीय इन, तुम दक्षिण हस्त में वञ्च धारण करते 
हो और अधुरो की माया को उच्छिप्त करते हो। 

१० है इर, तुम हम लोगों को महान्‌, अहिसित, संगच्छमान ओर 
कल्याणयुक्त सम्पत्ति प्रदान करो, जिससे धषश्रुगण वर्षण करने में समयं 
न हों। हे वधर इन्र, जिस कल्याण के द्वारा तुमते कर्महोन मनुष्यों 
को कर्मयुक्त बनाया था ओर मनुष्य-सम्बन्धी शत्रुओं को शोभन हिसा 
से युक्त किया बा। 

११. हे बहुजनाहृत, विषाता, अतिशय यजनीय इस, तुम सबके हारा 
सम्भजनीय आद्यों के द्वारा हमारे निकट आगमत करो। जित अइवों का 
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निवारण देव या असुर कोई भी नहौं करते हँ; उन अइवों के साथ तुम 
श्र हो हमारे अभिमुख आगमन करो। 


२३ सूक्त 
(देवता इन्द्र | ऋषि भरद्वाज । छन्द त्रिष्टुप्‌ |) 

१. हे इनत, सोम के अभिषुत होने पर और महान्‌ स्तोत्र के उच्चार्य- 
माण होने पर एवम्‌ शास्त्र (वेदिक स्तुति) विहित होने पर तुम रथ 
में अपने अइव को संयुक्त करते हो। हे धनवान्‌ इन, तुम दोनों हाथों में 
बच घारण करके रथ में योजित अदवढय के साथ आगमन करते हो। 

२. हे इन्द्र, तुम स्वग में शूरों-द्वारा सम्भजनीय संग्राम में उपस्थित 
होकर अभिषवकारी यजमान की रक्षा करते हो एवम्‌ निर्भीक होकर 
घामिक तथा सन्त्रस्त यजमान के विध्नकारी दस्युओं को वशीभूत करते 
हो। 

३. इन्द्र अभिषुत सोम के पानकर्तता होते हें। भीषण इन्द्र स्तवकारो 
को (निरापद) सा से ले जाते हैं। इन्र यज्ञ करने में दक्ष तथा सोमा- 
भिषव करनेवाले यजमान को स्थान प्रदान करते हैं एवम्‌ स्तोत्र करनेवाले 
को घन प्रदान करते हें। 

४. इन्र अपने अश््वद्वय के साथ हूदयस्यानीय तौनों सबनों में गमन 
करते हुँ। इन्द्र वञ् धारण करनेवाले, अभिषुत सोम के पान करनेवाले, 
गोदाता, मनुष्यों के हित के लिए बहु पुश्रोपेत पुत्र प्रदान करनेवाले और 
स्तवकारी सजमान के स्तोत्र को श्रवण करनेवाले तथा स्वीकार करने- 
चाले हैं। 

५. जो पुरातन इख्र हम छोगों के लिए पोषणादि कर्म करते हे, 
उन्हों इसत के अभिलषित स्तोत्र का हम लोग उच्चारण करते हैं। सोमा- 
भिषुत होने पर हुम लोग इन्त्र का स्तवन करते हैं। उक्यों का उच्चारण 
करते हुए हम लोग इन्द्र को ह॒विलक्षण अन्न उस प्रकार से देते है, जिससे 
उनका वर्दन हो। 
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६. हे इस, जिस लिए तुमने सतोत्रं को स्वयं बढ़ाया है; अतः हम 
होग उस तरह के सतोत्रं का, तुम्हारे उद्देश्य से, बुदिपूर्वक, उच्चारण 
करते हैं। (हमारे स्तोत्र जिस प्रकार से वदमान हों, ठुमने बसा हो किया 
हँ) । हे अभिषुत-सोमपान-कर्ता इन तुम्हारे उद्देश्य से सोमामिषव होने 
पर तुम्हारे उद्देश्य से निरतिशय सुखदायक, कमनीय और हृवि से युक्त 
स्तोत्रों का उच्चारण करते हें। 

७. हे इन, प्रमुदित होकर हुम हम छोगों के पुरोडाश को स्वीकार 
करो। दही आदि से संस्कृत सोमरस को शीघ्र पियो। सोमपान करने 
केलिए यजमान-सम्बन्धी कुशो पर बठो । तदनन्तर तुम्हारी इच्छा करनेवाले 
यजमात के स्थान को विस्तीर्ण करो। 

८ हे उद्यतायुष इख, तुम अपनी इच्छा के अनुसार प्रमुदित होमो। 
यह सोमरस तुम्हें प्राप्त हो। हे बहुजनाहूत इम, हमारे स्तोत्र तुम्हें प्राप्त 
हों। पह स्तुति हम लोगों की रक्षा के लिए हुम्हें नियुक्त (प्रवृत्त) करें। 

९. हे स्तोताओ, सोमाभिषव होने पर तुम लोग दाता इन्द्र को, 
सोमरस-द्वारा, यथाभिलाषपूर्ण करो। इन्र के लिए दह (सोम) बहुत 
परिमाण में हो, जिससे वह हम लोगों का पोषण करें। इन्द्र अभिवर्षण- 
शील यजमान की तृप्ति (सुख) में बाधा नही वेते हँ? 

१०. सोमाभिषव होने पर हवीरूप धनवाले और यजमात के ईश्वर 
इत स्तोता के सन्मार्ग-प्रदर्शक ओर वरणोय घन-परदाता जैसे हों, वैसा ही 
जानकर भरद्वाज ःऋषि ने स्तुति की। 


२४ सूक्त 
(३ अलुवाक। देवता इन्द्र । ऋषि भरद्वाज । छन्द त्रिष्टुप ।) 
१ सोमवान्‌ यज्ञ में इस का सोमपान-जनित हर्ष यजमान की कास- 
नाओं का पूरक हो और वैदिकोपासना-सहित स्तोत्र अभिलाषवर्षक हो। 
अभिषुत सोमरस पान करनेवाले, नीरस सोम का भी त्याग नहीं करने- 


हिन्दी-ऋग्वेद ७०३ 


बाले घनवान्‌ इन्द्र स्तुतिकारको की स्तुतियों-द्वारा अर्चेनीय होते हुँ। 
चुलोकनिवासी और स्तुतियों के अधिपति इन्द्र रक्षक होते हैं। 

२- शत्रुओं के हिसक, विक्रमवान्‌, मनुष्यों के हितकर्ता, विवेकशील, 
हम छोयो के स्तो को सुननेवाले स्तोताओं के अतिशय रक्षक, गृहप्रदाता, 
स्तोताओं -द्वारा प्रशंसनीय, स्तोताओं के धारक यज्ञ में स्तूयमान होने पर 
हम छोगों को अन्न प्रदान करते हँ 

३. हे विक्रान्त इन्र चक्रद्य के अक्ष की तरह (रब-सम्बन्धी अक्ष 
जैसे पहियो से बाहर हो जाता है) तुम्हारी वृहत्‌ महिमा द्यावा-पृचिबी 
को अतिक्रान्त करती हे। हे बहुजनाहुत, वृक्ष की शालाओं की तरह 
तुम्हारा रक्षण-कायं वद्धंमान होता है। 

४. हे बहुकर्मा इन्द्र, तुम प्रज्ञावान्‌ हो। तुम्हारी शक्तियाँ (अथवा 
कर्म) उसी तरह से सर्वत्र विचरण करती हे, जैसे धेनुओं के मार्ग सर्वत्र 
सञ्चारी होते हैं। हे शोभन दानवाले इन्द्र, बछड़ों की डोरियों की तरह 
तुम्हारी शक्तियाँ स्वयम्‌ अनिदद्ध होकर बहुत शत्रुओं को बन्धन युक्त 
करती हैं। 

५, इन्द्र आज एक काम करते हैं, तो दूसरे दिन इससे कुछ 
विलक्षण ही कार्य करते हैं। वे पुनः सत्‌ और असत्‌ कार्यों का 
अनुष्ठान करते हूँ। इन्द्र, मित्र, वरुण, पूषा, सविता इस यज्ञ में हम 
लोगों की कामताओं के पूरक हों । 

६. हे इन्द्र, तुम्हारे समीप से शस्त्र और हवि के द्वारा स्तोता लोग 
कामनाओं को ग्राप्त करते हूँ, जैसे पंत के उपरिभाग से जल प्राप्त होता 
है। हे स्तुतियों ढारा यन्दनीय इन्द्र, अध्वगण जैसे वेगपुर्वक संग्राम में 
उपस्थित होते हैं, बसे ही स्तुति करनेवाले अभ्लाभिलाषी भरद्वाज आदि 
स्तुतियो के साप तुम्हारे निकट गमन करते हुँ। 

७, संवत्सर और मास आदि जिस इन्र को वृद्ध नहीं बना सकते हैं; 
दिवस जिस इन्द्र को अल्प (दुल) नहीं बना सकते हे, उस प्रवद्धंमान 
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इन्द्र का क्षरैर हम लोगों की सतुतो और स्तोत्रों-द्वारा स्तूयमान होकर 
प्रवृद हो। 

८ हम होगों की स्छुति-द्वारा स्तूयमान इन्द्र दुगा, संग्राम में 
अविचलित और दस्युओं (कर्मविव्जितों) द्वारा उत्साहित तथा प्रेरित 
यजमान के वशीभूत नहीँ होते हैं। अर्थात्‌ यि स्तोता बहुत गुणवाल्ल 
हैं; तथापि इन्र इसयु-सहित स्तोता के वशीभूत नहीं होते हँ । महान्‌ पर्वत 
भी इन्द्र के लिए सुगम हें और अगाध स्थान भी इन्द्र के लिए विषयी- 
भूत हैं। 

९, हे बलवान्‌ और सोमपानकर्ता इन्द्र, तुम किसी के द्वारा भौ अनः 
बगाहनीय उदार चित्त से हम लोगों को अन्न और बल प्रदान करो। 
है इन्र तुम दिन-रात हम लोगों की रक्षा के लिए तत्पर रहो। 

१० है इल, तुम संग्राम में स्टुति-कर्ता की रक्षा के लिए उनका 
सेवन करो। निकटस्य या वरस्य शत्रुओं से उनकी रक्षा करो। गृह में 
अथवा कानन में रिपुओं से उनकी रक्षा करो। शोभन पुत्रवाले होकर 
हम छोग सौ वर्षों तक प्रमुदित हों। 


२५ यूक्त 


(देवता इन्द्र ऋषि भरद्वाज । छन्द त्रिष्टुप्‌ |) 

१ हे बलवान्‌ इन्द्र, तुम संग्राम में हुम लोगों का, अघम, उत्तम 
और मध्यम सब प्रकार की रक्षा-द्वारा, भली भाँति से, पालन फरो। 
हे भीषण इन्द्र, तुम महान्‌ हो। तुम हम लोगों को भोज्य साधन अधो 
से युक्त करो। 

२. हे इच, तुम हमारी स्तुतियों से शत्रुसेनाओं को नष्ट करनेवाली 
हमारी सेना की रक्षा करते हुए संग्राम में विद्यमान वात्रु के कोप को नष्ट 
करो। यज्ञादि कार्य करनेवाले यलमान के लिए तुम कार्यों को विनष्ट 
करनेवाले सम्पूर्ण प्रजाओं को स्तुतियो-्वारा विनष्ट करो। 
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३. हे इख्र, शातिरूप निकटस्य अथवा दूर देशस्थित जो शत्रु हमारे 
अभिमुखी न होकर हिंसा के लिए उद्यत होते हैं, उन दोनों प्रकार के 
शत्रुओं के बल को तुस नष्ट करो। इनके दीयों को नष्ट करो और इन्हे 
पराइमुख करो । 

४. हे इख, तुम्हारे वारा अनुगृहीत वीर अपने शरीर से वत्रुवीरों 
को विष्ट करता है । जब कि वे दोनों परस्पर विरोधी, शोभित 
सरीर से संग्राम में प्रवृत्त होते हें। जब कि वे पुत्र, पौत्र, धेनु, जल 
और उर्दरा (उपजाऊ भूमि ) के लिए हल्ला मचाते हुए विवाद 
करते हैं। 

५. हे इ, विक्रान्त जन, शत्रुनिहन्ता, विजयी और युद्ध में प्रकुपित 
योदा तुम्हारे साथ युद्ध करने में समर्थ नहीं होता है। हे इन्र, इनके 
मध्य में कोई भी तुम्हारा प्रतिहन्द्री नहीं है। तुम इन व्यक्तियों की अपेक्षा 
श्रेष्ठ हो। 

६- महान्‌ शत्रुओं का निरोध करने के लिए अथवा परिचारको से 
मुक्त गृह के लिए जो दो व्यक्ति परस्पर युद्ध करते हुँ, उस दोनों 
के मध्य में यही जन, घन-लाभ करता है, जिसके यज्ञ में ऋत्विक्‌ लोग 
इन््र का हवन करते हें। 

७. हे इनत तुम्हारे पुरु (स्तोता) जब कम्पित हों, सब तुम उनके 
पालक होओ । उनके रक्षक होओो। हे इस, हमारे जो नेतृतम पुरुष 
हुम्हं प्राप्त करनेवाले होते हं, तुम उनके त्राता होमो। हे इनद, जिन 
सतोताओं मे हमें पुरोभाग में स्थापित किया है, तुम उनके त्राता होमो। 

८. हे इल, तुम महान्‌ हो । शत्रु-वध के लिए तुममे समस्त शक्त 
अपित्त हुई है। हे यजनीय इन, युद्ध मं समस्त देवों ने तुम्हें शत्रुओं को 
क्षभ्रिभूत करनेवाल्ा बल और विश्वधारक बल प्रदान किया था। 

९, हे इच्छ, इस प्रकार से स्तुत होकर तुम संग्राम में हम लोगों को 
क्षघुओं को सारने के लिए प्रोत्साहित करो और प्रेरित करो। तुम हम 
छोगों के छिए (हिंसा करनेवाछी अप्ुर-सेता को वशीभूत करो। हे इन्र, 
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ठुम्हारी स्तुति करनेवाले हम भरद्वाज अन्न के साथ अवश्य ही निवास 
प्राप्त करें। 
२६ बूक्त 
(देवता इन्द्र | ऋषि भरद्वाज । छन्द त्रिष्डप्‌ )) 

१. है इस, हम स्तोता छोग अक्ष-छाम करने के लिए सोमरस के 
द्वारा तुम्हारा सिचन करते हुए तुम्हारा आह्वान करते हँ। ठुम हम सोगों 
के आह्वान को भवण करो। जब मनुष्यगण मुद्ध के लिए गमन करेंगे, 
तब तुम हम लोगों की भली भाँति से रक्षा करना। 

३. हे इस, सबके द्वारा प्रापणीय ओर महान्‌ अभ्न-्छाभ करने के 
लिए वाजिनी शुत्र भरद्वाज अधवान्‌ होकर तुम्हारा, स्तवन करते हें। है 
इन, तुम सफ्जनों के पालक ओर दुर्जनों के विधातक हो । उपहुत होने 
पर भरद्वाज तुम्हारा आह्वान करते हैं। वे मुष्टिबल-द्वारा वात्रुमं को 
हिष्ट करनेवाले हे। जब वे गोओं के लिए युद्ध करते हैं, तब तुम्हारे 
ऊपर निर्भर रहते हैं । 

३. हे इस, अन्न-लाभ करने के लिए तुम भार्गव ऋषि को प्रेरित करो। 
हब्यदाता कुतस के लिए तुमने शृष्णासुर का छेदन किया था । तुमने अति- 
ग्द (दियोवास) को सुखो करने के लिए वाम्बरासुर का शिरच्छेदन 
किया था । बह अपने को मर्महीन (दुभ) समझता था । 

४, है इख, तुमने वृषभ नामक राजा को युद्ध-साधन महान्‌ रप 
प्रदात किया था। जब वे झत्रुओं के साथ दस दिनों तक युद्ध कर रहे 
थे, तब तुमने उनकी रक्षा की थी। वेतसु राजा के सहायभूत होकर 
तुमने तुप्रापुर को सारा था। तुममे स्तवकर्ता तुजि राजा की समृद्धि को 
बढ़ाया था। 

५, है इख, तुम दात्रुनिहत्ता हो। तुमने प्रशंसनीय कार्यों का 
संपादन किया है; क्योंकि हे बीर इन्द्र, तुमने शत-दात और सहर्न-सहस्न 
शम्बर-सेनाओं को बिदीर्ण किया हे । ठुसले पर्षत से नित, यज्ञादि 
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कार्यों के विधातक शम्बरासुर का वघ किया है । विचित्र रक्षा-द्वारा तुमने 
दिवोदास को रक्षा की है। 

६- हे इन्र, थद्धापूर्वक अनुष्ठित कायाँ-द्वारा और सोमरसदद्वारा, 
मोदमान होकर तुमने दभीति राजा के लिए चुमुरि नामक असुर का बघ 
किया था । हे इन, तुमने पिठोनस्‌ को रजि नामक कन्या या राज्य प्रदान 
किया था। तुमने बुद्धि से साठ हजार योद्धाओं को एक काल में ही 
विनष्ट किया था । 

७. हे बीरों के सायी बलवत्तम इन्द्र, तुम त्रिभुवनो के रक्षक और 
क्षत्रुविजयी हो । स्तोता लोग तुम्हारे द्वारा प्रदत्त सुख और बल की 
स्तुति करते हं। हे इन्द्र, हम भरद्वाज तुम्हारे द्वारा प्रदत्त उत्कृष्ट सुख 
और बल को अपने स्तोताओं के साथ प्राप्त करें। 

८. हे पूजनीय इन्द्र, हम लोग हुम्हारे मित्रभूत और स्तोता हैँ । धन- 
लाभाय किये गये इन स्तोत्रों-दारा हम लोग तुम्हारे निरतिशय प्रीतिः 
भाजन हों । भ्रातइन के पुत्र हमारे राजा क्षत्र श्री शत्रुओं का बघ ओर 
घन-छाभ करके सबसे उत्कृष्ट हों । 


२७ सूक्त 
(देवता इन्द्र । अष्टम ऋचा के देवता दान । ऋषि भरद्वाज। छन्द्‌ 
विषु) 

१. सोमरस से प्रसन्न होकर इन्द्र ले क्या किया ? इस सोमरस को 
पाल करके क्या किया ? इस सोमरस के साथ मैत्री करके उस्होंने क्या 
किया ? पुरातन और आधुनिक स्तोताओं ने सोमगृह में तुमसे क्या प्राप्त 
किया? 

२, सोमपान से प्रमुदित होकर इख ने सुन्दर (शोभन) कार्यों को 
किया था। सोमपान करके उन्होंने सुन्दर कर्म किया था। इसके साथ 
उन्होंने शुभ कार्य किया था। हे इन्दर पुरातन तया इदावीन्तन स्तोताओं 
ने सोमगृह में तुमसे शुभ कर्म को प्राप्त किया भा । 
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३. हे घनवान्‌ इच्छ, तुम्हारे तुल्य दूसरे की महिमा हमें अवगत नहीं 
है । तुम्हारे तुल्य पनिरत्व और घन भी हमें अवगत नहीं । हे इन, 
घुम्हारी तरह सामध्य कोई भी नहीं दिला सकता है । 

४. हे इर तुमने जिस वीर्य-द्वारा वरशिख नामक अमुर के पुत्रों का 
संहार किया पा, तुम्हारा वह वीर्य हम छोगों के द्वारा अवगत नहीं है । 
है इन, बल-पूर्वक निश्षिप्त तुम्हारे वञ्न के दाब्द से ही बलिध्ठतम वरन 
शिल के पुत्र विदीर्ण हुए ये। 

५, इन्द्र ने चायमान राजा के अभ्यवर्ती नामक पुत्र को अभिलबित 
घन देते हुए वरक्षिक्ष नामक असुर के पुत्रों का संहार किया या । हरियू- 
पिया नामक नदी या नगरी के पूर्व भाग में अवस्थित वरिस के गोत्रोत्पन्न 
बूचीवान्‌ के पुत्रों का इन्द्र ने वध किया था । तब अपर भाग में अवस्थित 
वरशिङ के श्रेष्ठ पुत्र भय से विदीर्ण हुए थे । 

६. है बहुननाहृत इस, युद्ध में ठुम्हें जीत (मार) कर अन्न मपा 
पक्ष प्राप्त करें ऐसी कामना करनेवाले, यज्ञ-पात्रों का भञ्जन करनेवाले 
और कवच धारण करनेवाले वरशिख के एक सौ तीस पुत्र यव्यावती 
(हरियूपिया) के निकट आगमन करके एक काल में ही विनष्ट 
हुएये। 

७. जिनके रौचमान, झोभन तृणाभिलाषी पुनःपुनः घास का 
आस्वादन करनेवाले अश्वगण द्याबा-पृथिवी के मध्य भाग में विचरण करते 
हँ। वे इस, सृञ्जय नामक राजा के निकट तुवंश (राजा) को समपित 
करते हें और देववाक-वंश्नोत्पन्न अभ्यवर्ती राजा के निकट वरशिल 
के पुत्रों को वशीनूत किया था। 

८ हे अग्नि, अतिशय धन देनेवाले और राजसूय यज्ञ करनेवाले 
चयमात के पत्र राजा अभ्यव ने हमें (भरद्वाज को) स्त्रियों से युक्त 
रय और बीस गोएँ दी थीं। पृषु के वंशधर राजा अभ्यवर्ती की यह 
बक्षिणा किसी के भी द्वारा अविनाशी हुँ । 
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२८ युक्त 
दिवता गो किन्तु द्वितीय तथा अप्टम ऋचा के कुछ अंशा के 
इन्द्र। ऋषि भरद्वाज । छन्द अनुष्टुप्‌ और त्रिष्टुप्‌ |) 

१, गोएँ हमारे घर आवें और हमारा कल्याण करें । वे हमारे गोष्ठ 
में उपवेशन करें और हमारे ऊपर प्रसन्न हों। इस गोष्ठ में नाना बर्ण- 
बाली गौएँ सन्तति सम्पन्न होकर उपाकाल में इ के लिए दुग्ध प्रदान 
करें। 

२. इन यज्ञ करनेवाले और स्तुति करनेवाले को अपेक्षित घन 
प्रदान करते ह । वे उन्हें सर्बदा धन प्रदान करते हैं । और उनके स्वकीय 
घन को कभी भी नहीं सेते हँ । वे निरन्तर उनके धन को बढ़ाते हें और 
उन इन्द्राभिलाषी को झत्रुओं के द्वारा दर्भे स्थान में स्थापित करते हैं । 

३. गौएँ हमारे समीप से नष्ट नहीं हों । चोर हमारी गौओं को 
नहीं चुराबें । शत्रुओं का शस्त्र हमारी गौओं पर पतित नहीं हों। गो- 
स्वामी यजमान जिन गोओं से इन्द्रादि का यजन करते हें और जिन गौओं 
को इन्द्र के लिए प्रदान करते हें उन गौओं के साथ बे चिरकाल तक 
संगत हों । 

४. रेणुओं के उद्भेदक ओर गुद्ार्य आगमन करनेवाले अस्व उन्हें 
(पोज को) नहीं प्राप्त करें । वे गोएँ विशासनादि संस्कार को नहीं प्राप्त 
करें। यागशील मनुष्य को गोएँ निर्भय और स्वाधीन भाव से विचरण 
करती हूँ। 

५, यौएँ हमारे लिए घन हों । इन्द्र हमें गोएं प्रदान करें गोएँ हव्य- 
श्रेष्ठ सोमरस का भक्षण प्रदान करें। हे मनुष्यो, ये गोएं ही इन्र होता 
हैं; अद्यत मन से हम जिनकी कामना करते हुँ। 

६. हे गौओ, तुम हमें पुष्ट करो। तुम क्षीण और अमंगल अंग को 
घुन्दर बनाओ हे कल्याण-युक्त वचनवाली गौओ, हमारे घर को कल्याण- 
युक्त करो अर्थात्‌ गौओ से युक्त करो । हे गौओ, यागनसना में तुम्हारा 
महान्‌ अन्न ही कीतित होता है। 
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७. हे गोओ, तुम सन्तानयुग्त होमो । शोभत तूण फा भक्षण फरो | 
ओर सु से रात करे योग्य तड़वादि का मिल जस पात करों। | 
हुम्हारा शासक चोर नहीं हो और स्याद तुम्हारा ईश्वर नहीं हो अर्थात्‌ 
[हिसक जनु तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीँ करें। कालात्मक परमेश्वर का 
आपुष तुमसे दूर रहे। 

८. है इ, तुम्हारे बलाषान के तिमित गौमों की पुष्टि प्राधित हो 
एवम्‌ गोओ के गर्भाधानकारी वृषभों का बरु परयत हो अर्थात्‌ गौओों 
के पुष्ट (सब्तुष्ट) होने पर तत्सम्बन्धी क्षं,राबिद्वारा इख्र आप्यायित 
(स्तुष्ट) होते हैं। 


बष्ठ अध्याय समाप्त । 


२९ ब्रक्त 
(सप्तम अध्याय । देवता इन्द्र | ऋषि भरह्वाज । छन्द त्रिष्टुप।) 
$ है पजमातो, हुमहारे नेतृ-सवरूप ऋत्विक्‌ लोग सलि-भाव हे 
इत्र की परिचर्या करते हँ। वे महान्‌ स्तोत्राँ का उच्चारण करते हैँ और 
उनकी बुद्धि शोभन तथा अनुप्रहात्मिका हैं; क्योंकि वञ्चपाणि इन्र महात्‌ 
बन प्रदान करते हे; इसलिए रमणौय और महान्‌ इन्द्र की पूजा, रक्षा 
के लिए, करो। 

४, लिस इन्र के हाथ में मनुष्यों के हितकर धन पञ्चित हुँ, जो 
र्थ धर खढ्नेवाले इख सुवर्णमय रय पर आसूड होते हैं, जिनके विशाल 
बाहुओं में रश्मियाँ भियमित है, जिन इ को सेचन करनेवाले (बहिष्ठ) 
और रथ में युक्त अदवगण वहन करते हैं, हम उत इख का स्तवन करते 


हैं। 
३ है इतर, ऐश्वर्यलाभ कै लिए भरद्वाज तुम्हारे चरणों में परि- 
चरण समर्पित करते हे। तुम बल-द्वारा शत्ुओं को पराजित करते हो, 
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बच घारण करते हो। ओर श्रोताओं का घन देनेवाले हो। हे नेता 
इन्र, तुम सबके दर्शनार्थ प्रशस्त और सतत-गमतशील रूप घारण 
करके सूय की तरह परिभ्रनणशौल होते हो । 

४. सोम के अभिषुत होने पर वह भली भाँति मिमित हुआ है, जिसके 
अभिषुत होने पर पाकयोग्य पुरोडाशादि पकाया जाता है। भुने जौ हवि 
के लिए संस्कृत होते हँ । हविलेक्षण अन्न के कर्ता ऋत्विक्‌ लोग सतोत्रं 
के द्वारा इन्दर का स्तवन करते हँ। शास्त्रों का उच्चारण करते हुए वे 
देवता के निकटस्य होते हें। 

५- है इन्द तुम्हारे बल का अवसान नहीं है अर्थात्‌ तुम्हारे बल को 
हम लोग नहीं जानते । द्याव-पूथियों जिस महान्‌ बल से भीत होती है, 
योपाल जैसे जल-द्वारा गोओं को तृप्त करता है, उसी प्रकार स्तोता 
ज्ञीत्र हौ तृष्तिकारक हृव्य-द्वारा भली भाँति यज्ञ करके तुम्हें तृप्त 
करते हे। 

६. हरित नासावाले महेन्द्र इस प्रकार से सुखपूर्वक आह्वान करने 
के योग्य होते हैं। इख स्वयं उपल्थित अथवा अनुपस्पित हों; किन्तु 
स्तोताओं को घन प्रदान करते हें। इस प्रकार से प्रादुर्भूत होकर उत्कष्ट 
तर बलवाले इन्द्र बहुतेरे बुत्रादि राक्षसाँ को तथा शत्रुओं को 
मारते हूँ । 


३० सूक्त 
(देवता इस्द्र। ऋषि भरद्वाज । छन्द त्रिष्टुप्‌।) 

१.. वृत्रवधादि वीरकार्य करने कै छिए इन्द्र पुनः प्रवृद्ध हुए हुँ । मुख्य 
(श्रेष्ठ) और जरारहित इन्दर स्तोताओं को धन प्रदान करें। इन्द्र द्यावा- 
पृषिवौ का अतिक्रमण करते हे। इन्द्र का आघा भाग हो द्यावा-पूषिवी 
के ब्राबर है अर्थात्‌ प्रतिनिधि है। 

३. अभी हम इन्द्र के बल का स्तवन करते हें। वह बल असुरों के 
हनन में कुशल है । इन्द्र जिन कर्मों को धारण करते हैं, उनकी "हिंसा 
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कोई भी नहीं करता । वे प्रतिदिन वृत्रावृत सूर्य को दर्शनीय बनाते हैं। 
झोभन कर्म करनेवाले इनर ने भुवनों को विस्तीर्ण किया हुँ । 

३. है इन, पहले को तरह आज भी तुम्हारा नदी-सम्बत्यी कार्य 
बिद्यमान हूँ । नदियों को बहने के लिए तुमने मागे बनाया है। भोण- 
नार्थ उपविप्ट मनुष्यों की तरह पर्वतगण तुम्हारी आशा से निशचल भाव 
से उपविष्ट हैं। हे शोभन कर्म करनेवाले इन्र, सम्पूर्ण रोक तुम्हारे 
द्वारा स्थिर हुए हें। 

४. हे इस, तुम्हारे सबृश अन्य देव नहँ हें, यह एकदम सतय है। 
तुम्हारे सवृश कोई दूसरा मनुष्य भी नहीँ है। तुमसे अधिक न कोई 
देब हुँ, न मनुष्य, यह जो कहा जाता हे, सो एकदम सत्य है। 
थारिराशि के आवृत करके सोनेवाले मेघ का तुमने दघ किया था। 
बारिराशि को समुद्र में पतित होते के सिए तुमने मुक्त किया या । 

५, हे इन्द्र, वृत्र से आवृत जल को सत्र प्रवाहित होने के लिए तुमने 
मुक्त किया या । हुमने मेघ के दृढ़ बन्धन को छिप्त किया या । तुम सूर्य 
चुलोक ओर उषाको एक काल में ही प्रकाशित करके जगतृ-सम्बस्धी 
अजाओं के राजा होम । 


३१ सूक्त 

दवता इन्द्र । ऋषि सुहोत्र । छन्द शरी और त्रिष्टुप्‌ |) 

१. है घन के पालक इन्द्र, तुम घन के प्रधान स्वामी हो । हे इस, 
हुम अपने बाहु में प्रजाओं को धारण करते हो अर्थात्‌ सम्पूर्ण जगत्‌ 
तुम्हारी आज्ञा का अनुवर्ती हे। भनुष्यगण विविध प्रकार से तुम्हारा 
स्तवन पुत्र, झत्रु विजयी पोत्र और वृष्टि के लिए करते हूँ। 

२ है इन्द्र, तुम्हारे भय से व्यापक और अन्तरिक्षोदुभव उदक 
पतनयोग्य नहीं होने पर भी मेघ द्वारा बरसाये जाते हं हे इन, तुम्हारे 
श से द्यावापूषिवी, पर्वत, वृक्ष और सम्पूर्ण स्यावर प्राणिजात भीत 
होते हूँ। 
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३. हे इन, कुत्स के साथ प्रबल शुष्ण के बिर तुसने युद्ध किया 
था अर्थात्‌ कुत्स के साहाय्यार्थं तुमने शुष्ण के साथ युद्ध किया था । 
संग्राम में तुमने कुयव का वघ किया था । संग्राम में तुमने सूर्य के रचचक 
का हरण किया था। तब से सूर्य का रय हो एक चक्र का हो गया है ॥ 
पापकारी राक्षसों को तुमने सारा था । 

४. हे इन, तुमने दस्यु झम्बरासुर फे सौ नगरों को उच्छिन्न किया 
था। हे प्रज्ञावान्‌ तथा अभिषुत सोम-द्वारा क्ीत इन्द्र, उस समय तुमने 
सोमाभिषव करनेवाले दिवोदास को प्ज्ञापूर्वक धन प्रदान किया था तथा 
स्तुति करनेवाले भरद्वाज को धन प्रदान किया था। 

५, है अवध्य भटवाले तया विपुल घनवाले इन्र, तुम महान्‌ संग्राम 
के लिए अपने भयंकर रथ पर आरोहण करो । हे प्रकृष्ट मार्गवाले इख, 
हुम रक्षा के साथ हमारे अभिमुख आगमन करो । हे विख्यात इन्र 
प्रजाओं के मध्य में हमें प्रख्यात करो।॥ 


३२ सूक्त 


(दैवता इन्द्र । ऋषि सुहोत्र । छन्द ्रिष्डुप्‌।) 

१. हमने महान्‌, विविध शत्रुओं को मारनेवाले, बलवान्‌ वेगसम्पन्न 
विशेष प्रकार से स्तुतियोग्य वञ्चधारी और प्रवुद्ध इन्द्र कै लिए, मुख- 
द्वारा, अपूर्व, छुविस्तोर्ण और सुखदायक स्तोत्रों को पढ़ा है। 

२.इख ने मेधावी अङ्गिराओं के लिए जननीस्वरूप स्वर्ग और 
पृथिवी को सूर्य-द्वारा प्रकाशित किया या एवम्‌ अद्धिराओंद्वारा 
स्तूयमान होकर पर्वतों को चूर्ण किया था । इन्द्र ने शोभन ध्यानशील 
स्तोता अक्गिराओ-डारा बारम्बार प्राधित होने पर घेनुओं के बन्धन 
को मुक्त किया या । 

३, बहुत कर्म करनेवाले इन्द्र ने हवन करनेवाले, स्तुति करनेवाले 
भोर संकुचित-जानु अञ्चिराओ के साथ मिलित होकर घेनुओं के लिए 
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झत्रुओं को पराजित किया घा। मित्रभूत, भेषावी अज़िराओं के साथ 
मित्रामिलादी और दूरदर्शी होकर इस ने असुरपुरियों को भग्न किया था। 

४. हे कामनाओं के पूरक, हे स्तुति-द्वारा संभजनीय इन्द्र, तुम महान्‌ 
अन्न, महान्‌ बल ओर बहुत वस्सवती युवती बड़वा के साथ अपने स्तुति- 
कर्ता को मनुष्यों के मध्य में सुखी करने के लिए उसके अभिमुख आगमन 
करते हो। 

५. हिसकों के अभिभवकर्ता इन्र सदा उद्यत बल-द्वारा सतत गमन 
झोल तेज से पुकत होकर सूर्य के दक्षिणायन होने पर जल शो मुक्त 
करते हँ । इस प्रकार विसुष्द बारिराशि उस सोमधुन्य समुद में प्रति- 
दिन पतित होती हुं, जिससे बारिरा्षि का पुनः प्रत्याबतंन नहीं होता। 


३३ सूक्त 
(देवता इन्द्र । ऋष शुनहोत्र । छन्द त्रिष्दुप |) 

१. हे अभोष्टवर्षक इन, तुम हम लोगों को बलवत्तम, स्तुतियों-दवारा 
स्तवनकर्ता, शोसतयज्ञ-कर्ता और ह्य प्रदान करनेवाला एक पुत्र प्रदान 
क्रो। वह पुत्र उत्कृष्ठ अइब पर आरूद्‌ होकर संग्राम में रोमन भशवो 
और प्रतिकूलताचारी हात्रुओ को पराभूत करे । 

२, हे इन्द्र, विविष स्तुतिख्प वचनवाले मनुष्यगण, युद्ध में रक्षा 
के लिए, तुम्हारा आह्वान करते हे । तुमने मेषात्री अद्धिराओं के साथ 
पणियो का संहार किया या। तुम्हारा संभज़न करनेवाला पुरुष तुम्हारे 
दवारा रक्षित होकर अन्न-लाम करता हुँ। 

३. है शूर इख, तुम दस्युओं अथवा आयौँ दोनों प्रकार के शत्रुओं 
का संहार करते हो। हे नेतृश्रेष्ठ, जेसे काष्ठछेदक कुठारादि से वृक्षों 
को छिम्न कर देता है उसी प्रकार तुम संग्राम में भली भांति प्रयुक्त अस्त्र. 
दारा शत्रुओं का विदारण करते हो। 

४, है इच्छ, हुम सर्वत्र गमत करनेवाले हो । तुम श्रेष्ठ रक्षा के द्वारा 
हम लोगों की समूद के वर्क तया मित्र होमो । कुछ पुरषं से युक्त 
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संग्राम में युद्ध करनेवाले हम लोग घन-लाभ के लिए तुम्हारा आह्वान 
करते हुँ । 

५, है इन्द्र, इस समय में तया दूसरे समय में तुम निइचय हो हमारे 
होमो। हम रोगों की अवस्था के अनुसार सुख-प्रदाता होओ। इस 
प्रकार से स्तुति करनेवाले हम छोग गौओं के संभअन करनेवाले होकर 
तुम्हारे धुतिमान्‌ सुख में अवस्थान करें। तुम महान्‌ हो। 


३४ सूक्त 
(देवता इन्द्र । ऋषि शुनहोत्र । छन्द त्रिष्टुप्‌ ) 

१. हे इन्द्र, तुममें असंख्य स्तोत्र संगत होते हैं । तुमसे स्तोतारं की 
पगा प्रशंसा निर्गत होती है। पूर्व काल में और इस समय में भी ऋषियों 
को स्तोत्र, उपासना और मन्त्र इन्द्र की पूजा के विषय में परस्पर स्पर्द्धा 
करते है। 

९. हम लोग सर्वदा इन्द्र को प्रसन्न करते हें। बे बहुजनाहुल, बहुतों 
के द्वारा प्रबोधित, महान्‌, अद्वितीय एवम्‌ यक्षमानों-द्वारा भली भाँति 
स्तुत हँ। हुम छोग महान्‌ लाभ करने के लिए रथ की तरह इन्द्र के प्रति 
अनुरक्स होकर सर्वदा उनका स्तवत करें। 

३, समृद्धि-विधाप्रक स्तोत्र इच्च के अभिमुख गमत करे | कर्म ओर 
स्वुतियाँ इस को ब्राधित नहीं क्रत्ती। वात सहन्न-स्तव-कारी स्तुतिभाजन 
इन्द्र की स्तुति करके प्रीति उत्पन्न करते है। 

४. इस यश-दिन में स्तोत्र की तरह पूजा के साथ प्रदत्त होने के लिए 
इन्र के निमित्त सिश्चित सोमरस प्रस्तुत हुआ हँ । मद्वेश के अभिमुख 
गमन करनेवाला जल जिस प्रकार प्राणियों का पोषण करता है, उसो 
प्रकार हव्य के साथ स्तोत्र उन्हें वद्धित करें । 

५- सर्वत्र गन्ता इन्द्र महान्‌ संग्राम भनें हुम लोगों के रक्षक और 
समभृद्धिविधायक जिससे हों; अतः स्तोताओं का स्तोत्र आग्रह के साथ 
इख के प्रति उक्त होता है । 
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३५ सूक्त 
(देवता इ्द्र। ऋषि नर । छन्द त्रिप्दुप |) 

१. हे इन्द तुम रथाधिकड़ के निकट हमारे स्तोत्र कब उपस्थित होंगे? 
कब तुम मुझ स्तोत्र करनेवाले को सहस्र पुरुषों के गो-समूह या पुत्र प्रदान 
करोगे ? कब तुम मुझ स्तोता के स्तोत्र को धत-द्वारा पुरस्कृत करोगे ? 
कब तुम अग्नि-होत्रादि कार्य को अश्न से रमणीय बनाओगे ? 

२ है इन्र, कब तुम हमारे पुर्यो के साथ शत्रुओं के पुदयों को 
तया हमारे पुत्रों के साथ शत्रुओं के पुत्रों को मिलित कराओगे ? (युद 
सें इस तरह का संश्लेषण कब होगा ? ) हमारे लिए तुम कब संग्राम में 
जय प्राप्त करोगे ? कब तुम गमनशील शत्रुओं से क्षीर, दघि और घृतादि 
घारण करनेवाली गौओं को जीतोगे ? हे इख, कब तुम हम लोगों को 
ब्याप्त घन प्रदान करोगे ? 


३. है बलवत्तम इनर, कब तुम स्तोता को विविध अझ्न प्रदान करोगे? 
कब तुम अपने में यज्ञ ओर स्तोत्र को युक्त करोगे ? कब तुम स्तोत्रों को 
गोदायक करोगे ? 


४. हे इख, तुम गोदायक, अइ्ों-दारा आह्वादित करनेवाला और 
बलनदरा प्रसिद्ध अन्न हम स्तुति करनेवाले भरद्वाज-पुत्रों को प्रदान करो। 
खुम मों को तथा सुगमता से दोहन योग्य गौओं को परिपुष्ट करो । वे 
गोएँ जिससे शोभन दीप्तिवाली हों, वैसा तुम करो । 


५. है इच्छ, हुम हमारे शत्रु को अन्य प्रकार से (जीवन के बिपरीत 
अर्यात्‌ मरणपय से) युक्त करो। हे इग, तुम झक्तिमात्‌, वीर और 
शश्ु-निहन्ता हो, इस प्रकार से हम छोग तुम्हारा स्तवन करते हे। है 
इन्द्र, तुम विशुद्ध वस्तुओ के प्रदानकर्त्ता हो। हम तुम्हारे स्तोत्र के 
उच्चारण करने में विरत नहीं हों। है प्रात इसर, तुस अद्धिराओं को 
अन्नद्धारा तृप्त (प्रसन्न) करो। 
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२६ सूक्त 
(देवता इन्द्र ऋषि नर । छन्द त्रिष्टुप्‌।) 

१. हे इन्दर, तुम्हारा सोमपानजनित हर्ष निश्चय ही सब लोगों के 
लिए हितकर होता है । त्रिमुवन में अवस्थित तुम्हारा घन-समूह सचमुच 
सब लोगों के लिए हितकर है। तुम सचमुच अदाता हो। देवों के 
मध्य में तुम बल घारण करते हो। 

२. यजमान विशेष प्रकार से इन्द्र के बल की पुजा करते हें। वीरत्व- 
आप्ति के लिए अथवा वीरकर्म करने के लिए यजमान इन्द्र को पुरोभाग 
में धारण करते हें। अविच्छिन्न शत्र-श्रेणी के निरोधकर्त्ता, हिसाकारी 
और आक्रमणकारी इन्द्र वृत्र (शत्रु) का संहार करेंगे: 
उनकी परिचर्या करते हैं। 

३. संगत होकर मरुदृगण इन्द्र का सेवन करते हे एवम्‌ वीये, बल 
ओर रथ में नियोज्यमान अइव भी इन्द्र का सेवन करते हैं। नदियाँ जिस 
अकार समुद्र में प्रविष्ट होती हे, उसी प्रकार उपासना (उक्थ, झार) 
रूप बलवाली स्तुतियाँ विवस्यापी इन्द्र के साथ संगत होती हैं। 

४. हे इन्र, स्तूयमान होने पर तुम बहुतों के अन्नदायक और गृह 
प्रदायक घन की धारा को प्रवाहित करो। तुम सम्पूर्ण प्राणो के उत्कष्ट 
अधिपति और सम्पूर्ण भूतजात के असाधारण अधीशवर हो । 

५. हे इन, तुम ओोतव्य स्तोत्रो को शोप्र सुनो। हम लोगों की 
परिचर्या को कामना करके सूर्य को तरह शत्रुओं के धन को जीतो । 
तुम बल-सम्पन्न हो। प्रत्येक काल में स्तूयमान ओर हव्यरूप अन्न-द्वारा 
भली भाँति से ज्ञायमान होकर हमारे निकट पहुले की ही तरह (असा 


घारण) रहो। 
३७ सूक्त 
(देवता इन्द्र । ऋषि भरद्वाज । छन्द॒ त्रिष्दुप |) 
१. हे उद्यतायुध इन्द्र, तुम्हारे रथ में युक्त अइव हमारे सम्मुख तुम्हारे 
दिइववन्दनीय रथ को छावें। गुणवान्‌ स्तोता भरद्वाज ऋषि तुम्हारा 
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आह्वान करते हैं। अभी तुम्हारे साय हुष्ट होकर हम लोग 
बढ़ित हों। 

३. हरितवर्ण सोमरस हमारे यज्ञ में प्रवाहित (गमनकर्ता) होता 
है और पूयमान (पवित्र) होकर कलझ्षम ऋजुभाव से गमन करता हूं ३ 
पुरातन, दीप्तिसम्पन्न और मदकारक सोमरस के अधिपति इन्द्र हमारे 
सोमरस का पान करें। 

३. चतुदिक्‌ गमन करनेवाले, रथ में युषत ओर सरलतापूर्वक गमन 
करनेवाले अध्वगण सुदृदूचक्र रण पर अवस्थित बलशाली इन्द्र को हमारे 
अभिमुक्ष लावे । अमृतमय सोमलक्षण हि वायु से नष्ट (शुष्क) नहीं 
हों । वर्षात्‌ सोमरस के बिगड्ने के पहले ही इन्द्र सोम को पी जायें । 

४. निरतिशय बलक्षाली ओर बहुविधि कार्य करनेवाले इख हवि- 
स्वरूप धनवाले व्यक्तियों के मध्य में यजमान को दक्षिणा प्रदान करते 
हैं। हे वञ्चघर, तुम दक्षिणा-द्वारा पाप नाश करो। है झन्रुविजयी, . 
तुम बेसी दक्षिणा प्रेरित करो, जिससे घन-राशि और स्तुतिकर्ता पुत्र 
हमें प्राप्त हो । 

५, इनदर श्रेष्ठ अक्त अथवा बल के वाता हों। अत्यधिक तेजोपुक्त 
इत्र हम छोगों की स्तुति-द्वारा वद्धित हों। शत्रुओं को सतानेवाले इन्द्र 
आवरक शत्रु का संहार करें। प्रेरक इन्र वेगवात्‌ होकर हम लोगों को 
समस्त घन प्रदान करें। 

३८ दूक्त 
(देवता इन्द्र । ऋषि भरद्वाज । छन्द्‌ त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. आश्चर्यतम इत्र हम लोगों के पानपात्र से सोमरस पात करें। दे 
महान्‌ और दोप्तिमान्‌ आह्वान (स्तुति) को स्वीकार करें। वातकी इस 
धार्मिक यजमान के यज्ञ में अतिदाय स्तुत्य परिचरण ओर हव्य प्रहण करे । 

२. इख के कर्णयुगल दूर देश से भी स्तोत्र भवण करने के लिए आते 
हैं। स्तोता उच्च स्वर से स्तोत्र-पाठ करते हँ। इन्द्र का आह्वान करने- 
बाली यह स्तुति स्वयं प्रेरित होकर इन्द्र को हमारे अभिमुख छादे । 
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३. हे इन्द्र, तुम प्राचीन ओर क्षयरहित हो। हम उत्कृष्टतम स्तुति 
ओर हव्पद्वारा तुम्हारा स्तवन करते हुँ; इसी लिए इन्द्र में हब्यहप अन्न 
और स्तोत्र निहित हें । महान्‌ स्त्रोत्र अधिक वद्धंमान होता है। 

४. जिन इन्र को यज्ञ और सोमरस वद्धित करते हें, जिन इख को 
ह्य, स्तुति, उपासना और पूजा वद्धित करतो हँ, दिन और रात्रि की गति 
जिन्हेँ वदित करती है एवम्‌ जिन्हें मास, संवत्सर और दिन बित 
करते हैं । 

५. हे मेघाबी इन, हुम इस प्रकार से प्राबुर्भूत, समृद्ध, बलश्ञाली 
ओर प्रचण्ड हो। हम लोग आज धन, कीति, रक्षा और शनुविनाश के 
छिए ठुम्हारी परिचर्या करते हैं। 


३९ सूक्त 
(देवता इन्द्र । ऋषि भरद्वाज । छन्द॒ दिषडुप्‌ ) 

१. इस, तुम हमारे उस सोम को पियो, जो मदकारक पराक्रम 
कर्ता, स्वर्गीय, विज्ञ-सम्भत फलदाता प्रसिद्ध और सेवनीय है। देव, 
कुम हमें गो-पमुख अन्न दो। 

३ इन्हीं इन्द्र ने पर्वत के बीच गुप्त रीति से रक्खी गायों के उद्धार 
के लिए यश-कर्ता अङ्गिरा लोगों के साय होकर और उनके सत्य-रूप 
स्तोत्रद्वारा उत्तेजित होकर ढुर्भेद्य पवेत को भिन्न और ताड्ना-द्वारा पणियों 
को अभिभूत किया था । 

३. इख, इस सोम ने दीस्ति-शूल्य रात्रि, दिल और वर्ष--सबको 
अवीप्त किया था । प्राचीन समय में दषो ने इस सोम को दिन फा कैतु- 
स्वरूप स्थापित किया था। इसी सामने अपनी दीप्ति से उषाओं को 
प्रकाशित किया या । 

४, इन्हीं इद्र ने सुर्य-रूप से प्रकाशित होकर प्रकाश-शून्य भुवनों को 
प्रकाशित किया था और सर्बत्र गतिशील दीप्ति-द्वारा उषाओं का अन्धकार 
नष्ट किया घा । मनुष्यों के अभीष्ट फलदाता ये इनत स्तोत्र-द्वारा नियोजित 
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होतेवाले अरष्यो-द्वारा आकृष्ट और घनपूर्ण रथ पर आशू 
होकर गये थे । 

५. हे पुरातन और प्रकाशमान इन्द्र, तुम स्तुति किये जाने पर घन 
देने योग्य स्तोता को प्रचुर घन दो । तुम स्तोता को जल, ओषधि, विष- 
शून्य वृक्षावछी, घेनु, अश्व और मनुष्य प्रदात करो । 

४० सूक्त 
(देवता इन्द्र । ष भरद्वाज । छन्द त्रिष्टुप्‌ |) 

१. इख, तुम्हारे मव-बद्धन के लिए जो सोम अभियुत हुआ है, 
उसे पान करो । अपने मित्र-भूत दोनों अइवों को रथ में जोतो और 
इसके पीछे रथ में उन्हें छोड़ दो। स्तोतामों के बोच बंठकर हमारे द्वारा 
किये गये स्तोत्रों के उच्चारण में योग दो। स्तोता यजमान को अन्न दो। 

२. हे महेन, तुमने उल्लास और बीरता प्रकट करने के सिए जम्म 
हेते ही जैसे सोमपाल किया था, उसी तरह सोमपान करो । तुम्हारे 
हिए सोम तैयार करने के लिए गामे, 'ऋहिवकू, अल और पापाण इकट्ढे 
होते हैं। 

३. इस, आग प्रज्वलित और सोमरस भभिपुत हुआ है । ढोने में 
शक्तिशाली तुम्हारे अश्व इस यश में ले आवें । हम तुम्हारी ओर चित्त 
छगाफर हुम्हें बुला रहे हँ । तुम हमारी विज्ञाल समृद्धि के लिए आओो। 

४. इच, तुम सोमपान के लिए कई यार यश में उपस्थित हुए हो। 
इसलिए इस समय सोमपान की इच्छा से महान्‌ अन्तःकरण के साथ इस 
यज्ञ में आओ । हमारे सतोत्रं को सुनो। तुम्हारी देह की पृष्ट के लिए 
यजमान तुम्हें सोमप अन्न प्रदान करे। 

५. इन्त, तुम दृरस्थित स्वर्गे, किसी अम्य स्यान था अपने गृह में 
अपवा कहीं हो; सतुति-पत्र और अश्यों के अभिपति तुम मदतों के साथ 
मसक्ष होकर हमारी रक्षा करचे के लिए हमारे यज्ञ की रक्षा करो । 
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४१ सूक्त 
(देवता इन्द्र । ऋषि भरद्वाज । छन्दः त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. इख तुम कोष-शून्य होकर हमारे यज्ञ में आओ; क्योंकि तुम्हे 
सिए पवित्र सोमरस अभिषुत हुआ हँ । वञ्चधर, जैसे गायें गोशाला में 
जातो हैं, वसे ही सोमरस कर में पैठ रहा है। इसलिए इन्द्र, तुम भाओ। 
हुम यज्ञ-योग्य देवों में प्रधान हो। 

२: इस, तुम जिस सुनिमित और सुविस्तृत जीभ से सदा सोमपान 
करते हो उसी जीभ से हमारे सोमरस का पान करो। सोमरस लेकर 
ऋत्विक्‌ तुम्हारे सामने खडा हे। इन्द्र, शत्रुओं की गोओं को आत्म- 
सात्‌ करने के लिए अभिलाषी तुम्हारा वच शत्रुओं का संहार करे । 

३. ब्रबीभूत, अभीष्टवर्षी और विविध-मूति यह सोम मनोरथवर्षक 
इनर के लिए सुसंस्कृत हुआ है। हे असों के अधिपति सबके श्ञासक और 
प्रचण्ड बलशाली इन्त, बहुत दिनों से, जिसके ऊपर तुमने प्रभुत्व किया 
है और जो तुम्हारे लिए अन्नकूप माना गया है, वही तुम इस सोमरस 
का पान करो। छ 

४. इस, अभिषुत सोम अनभिमुत सोम से श्ेष्ठतर है और विचार- 
शाली तुम्हारे लिए अधिक प्रसभ्नताकारक है। शत्रु-विजयी इन्द्र, तुम 
यश-साधन इस सोम के पास आओ । ओर इसके द्वारा अपनी सारी शक्तियाँ 
सम्पूर्ण करो । 

प इन्द्र, हम तुम्हें बुलाते हें। तुम हमारे सामने आमओ। हमारा 
यह सोम तुम्हारे शरीर के लिए पर्याप्त हो । शतकतु इन्द्र, अभिषुत सोम- 
पान के द्वारा उल्लासित होओ और युद्ध में सब लोगो से हमें चारों ओर 
से रक्षित करो । 

४२ 
(दिवता इन्द्र । ऋषि भरद्वाज । क अनुष्टुप्‌ और बहती ।) 

१. ऋस्विको, इन्त्र को सोमरस दो; क्योंकि वे पिपासु, सर्वज्ञाता, 
सर्वगामी, यज्ञ में अधिष्ठाता, यज्ञ के नायक ओर सबके अग्रगामी हूँ। 

फा० ४६ 
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२ ऋत्विको, तुम सोमरल के साथ, अतिशय सोमरस-पानकारी 
इन्द्र के पास उपस्थित होमो! अभिषुत सोमरस से भरे हुए पात्र के साथ 
बलशाली इन्त्र के सम्मुख आओ। 

$. ऋत्विको, अभिषुत और दीप्त सोमरस के साथ इद्र के पास डप- 
स्थित हौऔ । मेषादी इग तुम्हारा अभिप्राय जामते हुँ और शजु-संहार 
के साय वह तुम्हारे मनो रय को पूर्ण करते हैं। 

४. ऋत्विकू, एकमात्र इन्द्र को ही सोम-रूप अन्न का अभिषुत रस 
दो। इन्द्र हमारे सारे उत्साही और जीते जानेबाले रिपुओं के द्वेष से 
हमारी सदा रक्षा करे। 


४१ सूक्त 


(देवता इन्द्र । ऋषि भरद्वाज । छन्द उष्णिक्‌ |) 

१. इत्र, जिस सोमरस-पान के उल्लास में तुमने, दिवोदास के लिप, 
शम्बर को बदा किया था, वहो सोमरस तुम्हारे लिए अभिषुत हुआ हुं । 
इसलिए इसे तुम पान करो । 

३, इन, जब सोल का भाइक रस, प्रातः मध्याहे और सायं की पूजा 
में अभिषुत होता है, तब तुम इसे धारण करते हो। यही सोमरस तुम्हारे 
लिए अभिषुत हुआ है। इसे पाम करो। 

३, इ, जिस सौम के मादक रस का पान करके तुमने पवेत कै 
बीच, अच्छी तरह से बेंधी हुई गायों को छुडाया था, वही सोमरस दुम्हारै 
लिए अभिषुत है इसे पान करो। 

४. इख, जिस सोमल्य अन्न के रसतमपाम से उश्लसित होकर तुम 


असक््धारण बल को धारण करते हो, वही सोमरस तुम्हारे लिए अभि- 
पुत हुआ है। इसे पान करो? 
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४४ घूक्त 

(४ अचुवाक । देवता इन्द्र । ऋषि बृहस्पति के पुत्र शंयु । 

छन्द विराट्‌ और त्रिष्दुप, |) 

१, हे धनशाली ओर सोमकप अन्न के रक्षक इछ, जो सोम अतिदाय 
घनशाली है और जो दीप्त यक्ष के द्वारा समुष्ज्वल है, वही सोम अभि- 
बुत होकर तुम्हें उल्लसित करता है। 

२. हे विपुल-सुखकारी ओर सोमरूप अन्न के रक्षाकारी इख, जो 
भ तुम्हारा प्रसन्नता-कारक ओर तुम्हारे स्तोताओं का ऐसवर्य-दिधायक 
हुँ, वही सोम अभिषुत होकर हुम्हें उल्लसित करता हुँ । 

३. हे सोभक्प अन्न के रक्षक, इख, जिस सोम के पान से प्रवृद्- 
बल होकर, अपने रक्षक मरतों के साथ, रिपु-विमाश करते हो, बही सोम 
अभिषुत होकर तुम्हें उतलसित करता है। 

४. यजमानो, हम तुम्हारे लिए उन इस्र की स्तुति करते हैं, जो 
भक्तों कं कुपासु, बल के स्वामी, बिशवजेता, यागादि क्रियाओँ के शापक 
ओर श्रेष्ठ वाता तथा सर्व-दर्शक हैँ । 

५. हमारी स्तुतियों द्वारा इन्द्र का जो कत्रु-धन-्हरण करनेवाला ब 
शित होता हे, उसी बल की परिधर्पा स्वर्गदेव ओर पथ्बी-रैवी 
करती हुँ। 

६- स्तोताओ, इख के लिए अपना स्तोत्र विस्तृत करो; क्योंकि 
बावी ब्यक्ति की मति तुम्हारी रक्षा इन्द्र के साथ है । 

७. जो यजमान यज्ञादि कार्य में दक्ष हँ, उसकी बातें हा जातसे 
हें। मित्र मौर नबीनतर सोम का पान करनेवाले इन्द्र स्तोताओं को 
श्रेष्ठ धन प्रदान करते ह । ह्यन्रूपी अस भोजन करनेवाले बह्‌ इस्त 
अवृद् और पृथ्वी को कपानेवालेअझवों के साय स्तोताओं कौ रक्षा की 
इच्छा से आकर उनकी रक्षा करते हें। 

८ यक्षमार्ग सें सर्वदर्शी सोम पिया शया हुँ । ऋत्विक्‌ लोग एसी 
सोम को, इत्र का चित्त आकृष्ट करने के लिए प्रदर्शित करते हे 
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इजुनेता और विशाल देह घारण करनेवाले वही इन्द्र हमारे सतव से प्रसन्न 
होकर हमारे सामने प्रकट हों। 

९, इन्द्र, तुम हमें अतीव दीप्ति से युवत बल दो । अपने उपासकों 
के असंख्य दात्रुओं को हूर करो। अपनी बुद्धि से हमें ययेष्ट अन्न दो । 
घत का भोग करने के लिए हमारी रक्षा करो। 

१०. घनशाली इन, तुम्हरे लिए ही हम हस्प दे रहे हुँ। म्यों 
के स्वामो इन्र, हमारे प्रतिकूल तहीं होता । मनुष्यों के बीच हम तुम्हारे 
सिवा किसी को अपना मित्र नहीं देखते। इकर, यदि तुम्हारे अन्दर यह 
गुण नहीं रहता, तो तुम्ह प्राचीन छोग “धनद” क्यों कहते ? 

११. अभीष्ट-वर्षी इन, तुम हमें कार्य-बिनाशक राक्षसादिकों के 
पास नहीं छोड़ना। तुम घनयुकत हो। तुम्हारे बन्धुत्व के ऊपर अदन 
लम्बित होकर हम कोई विघ्न न पावें। मनुष्यों के बीच तुम्हारे लिए अनेक 
प्रकार के विध्न उत्पन्न किये जाते हैं। जो अभिषवकर्ता नहीं हें, उनका 
संहार करो और जो हुम्हें हब्प नहीं देते, उनका विनाश करो। 

१३- गर्जन करनेवाले पर्जन्य जसे मेघ उत्पन्न करते हैं, बसे ही इन 
स्लोताओं को देने के लिए अश्व और गाये उत्पन्न करते हैं। इन्द्र, तुम 
स्तोताओं के प्राचीन रक्षक हो। हुम्हें हम्य न देकर धनी खोग 
दुरे प्रति अन्यया आचरण न करें। 

१३. ऋत्विको, तुम इन्हीं महेम को अभिषुत सोम अपित करो; 
क्योंकि ये ही सोम के स्वामी हैं। यही इन स्तोता ऋषियों के प्राचीन 
और नवीन स्तोत्रों के द्वारा परिवद्धित हुए हैं। 

१४. शाली ओर अबाघ प्रभाव इन्र ने इसी सोम का पान कर और 
उल्लसित होकर असंख्य प्रतिकूल आचरण करनेवाले तुं का विमा 
किया है। 

१५, इन्द्र इस अभिषुत सोम का पान करें और इससे उल्लसित होकर 
ब्ष-द्वारा वृत्र का संहार करें। गृहदाता, स्तोत्रक्षक और यजमात-पालक 
बह इन्र दूर देश से भी हमारे यज्ञ में आावें। 
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१६ इख के पीने के योग्य ओर प्रिय यह सोमन्हप अमृत इन्द्र के 
द्वारा इस प्रकार पिया जाय कि वे उल्लसित होकर हमारे ऊपर 
अनुप्रह करें और हमारे शत्रुओं तया पाप को हमसे दूर करें। 

१७. क्षोयंशाली इन्र, इस सोम के पान से प्रसन्न होकर हमारे 
आत्मीय और अनात्मीय प्रतिकूलाचरण-कर्ता शत्रुओं का विनाश करो। 
इन, हमारे सामने आये हुए अस्त्र छोडनेवाले शत्रु-सैन्यों को पराइमुख 
और उच्छिन्न करो। 

१८. इख, हमारे इस सारे संग्राम में अतुल घन हमें सुलभ करो। 
जय-प्राप्ति में हमें समर्य बनाओ। वर्षा, पुत्र और पोत्र के द्वारा हमें 
समृद्ध करो। 

१९. इख, तुम्हारे अभीष्ट-वर्षक, स्वेच्छा के अनुसार रथ में नियुक्त, 
अभीष्ट-दाता रय के ढोनेवाले, घारिवर्षक, किरणों-द्वारा संयुक्त, हुतगामी, 
हमारे सामने आनेवाले, नित्य तरुण, वज्च-वाहक ओर शोभन रूप से 
योजित अश्व बहुत नशा करनेवाले सोम को पीने के लिए तुम्हें ले आवं। 

२०. अभीष्टवर्षी इन्द, तुम्हारे जल-वर्षक और तरण अद्व जरू का 
सेवन करनेवाली समुद्न्तरङ्गों के समान उल्लसित होकर तुम्हारे रय 
में जुते है। तुम तकण और काम-वर्षक हो। ऋत्विक्‌ लोग तुम्हें पाषाण- 
द्वारा अभिषुत सोमरस अर्पण करते हैं। 

२१, इन्र, तुम स्वर्ग के सेवनकर्त्ता, पृथ्वी के वर्षण-कर्ता, नदियों 
के पुरण-कर्ता ओर एकत्र समवेत स्थावर और जङ्गम विश्व-भूतों के 
अभीष्ट-कर्ता हो। अभीष्ट-प्रदायक इत्र, तुम श्रेष्ठ सेचनकारी हो। 
तुम्हारे लिए मधु की तरह पीने योग्य माठा सोमरस बढ़ रहा है। 

२२: इस दीप्तिमान्‌ सोम ने मित्र इन्र के साथ जल लेकर बल- 
पूर्वक पणि की स्तुति की थी। इसी सोम ने गोरूप धन को चुरानेवाछे 
दवेषियों की माया और अन्तरो को व्यर्थे किया था। 

२३. इसी सोम ने उषाओं के पति-स्वरूप सूर्ये को शोभा-सम्पन्त 
किया या। इसी सोम ने सूर्य-मण्डल में दीप्ति स्थापित की थी। इसी 
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सोम ने दौप्ति-संयुक्त तीनो भुवनों के बीच स्वर में गूढ़ भाव से अवस्पित 
त्रिविष अमृतों को प्राप्त किया था। 

२४, इसी सोम ने स्वर्ग और पृथ्वी को अपने-अपने स्यानों पर 
संस्थापित किया पा। इसी सोम ने सप्तरश्मि रथ को योजित किया था। 
इसी सोम ने स्वेच्छानुसार गोओं फे बीच परिणत दुग्ध के दस यन्त्रां के 
कूप को या बहुघारा-विशिष्ट प्रलवण को स्थापित किया पा। 


४५ सूक्त 
(देवता दस मन्तो के इन्द्र और वरिष्ट के बृहस्पति । ऋषि 
बृहस्पति के पुत्र शंयु । छन्द अनुष्टुप और गायत्री |) 

१. जो उत्कृष्ट नौतिद्वारा त्श और यदु को हूर वेश से लाये बे, 
बही तरुण इन हमारे मित्र अ्े। 

२. जो व्यक्ति इनदर की स्तुति नहीं करता, उसे भी इन्द्र अपन प्रदान 
करते हैं। इस मम्यर-गति अइव पर चढ़कर दाज्रुओं के बीच निहित 
सम्पत्ति को जीतते हुँ। 

३. इर की नीतियाँ उत्कष्ट और महान्‌ हैं। उनकी स्तुतियाँ भी 
जाना प्रकार की हुँ। उनकी रक्षा का कथन कमी क्षीण नहीं होता। 

४, बत्घुओ, मन्त्रद्वारा आह्वात के योग्य उन्हौं इन्र को पूजा करो 
और उन्हीं की स्तुति करो; क्योंकि वही हमें वस्तुतः प्रकृष्ट बुद्धि प्रदान 
करते हैं। 

५, बृत्र-विनाशक इन, तुम एक वा दो स्तोताओं के रक्षक हो। 
तुम्हीं हमारे जैसे लोगों के रक्षक हो। 

६. इख, हमारे पास से विद्वेषियों को बूर करो और स्तोतामों को 
समृद्धि वो। इत्र, तुम शोभत पुत्र-पौत्र आदि देनेवाले हो; इसलिए मनुष्य 
तुम्हारी स्तुति करते हें। 

७. में स्तोत्र के बल से मित, महान्‌ मत्त््वारा आह्वान कै योग्य 
और स्तुति-्पात्र इख को, धेनु की तरह अभीष्ट बूहने के लिए, बुलाता हूँ। 


हन्द ७२७ 


८. वीर्यवान्‌ और श्रु-सेना को पराजित करनेवाले इख के वोनों 
हायों में दिम्य और पाथिव घन है--ऐसा ऋषि लोग बराबर कहा 
करते हैं। 

९, हे बद्घारक और यशपति इख, तुम शुं के बढ़ नगरौं को 
निर्मुल करते हो। हे सर्वोत्तत इन, तुम शत्रुओं की मायाओं को विनष्ट 
करते हो। 

१०, है सत्यस्वभाव, सोमपायी और अन्नरक्षक इन्द्र, हम, अन्नाभिलाषी 
होकर, ऐसे गुणों से संयुक्त तुम्हें ही बुलाते हैं। 

११. इन्द्र, तुम पहले आह्वान के योग्य थे और इस समय झत्रुओं 
केबीच रले हुए घन की प्राप्ति के लिए आहुत होते हो। हम तुम्हें बुलाते 
हैं। ठुम हमारा आह्वान सुनो। 

१२, इस्त, हमारे स्तोत्र को सुनकर तुम्हारे प्रसन्न होने पर तुम्हारी 
कृपा से हम अएबों के द्वारा शत्रुओं के अकव, उत्कष्ट अक और गूढ़ धन 
को जीतने में समर्थ हों। 

१३. वीर और स्तुति-पात्र इल, तुम वात्रुओं के बीच निहित घन 
की प्राप्ति के लिए युद्ध में दत्रुओं को जीतने में समर्थ हुए हो। 

१४. रिपुञ्जय इन्द्र, तुम्हारी गति अतिशय वेग से संयुक्त है। उसी 
गति के द्वारा शत्रु की जय करने के लिए हमारा रय चलाओ। 

१५. जयज्ञील और रथि-शरेष्ठ इसर, तुम हमारे ठात्रु-विजयी रय 
के द्वारा शत्रुओं के द्वारा निहित घन को जीतो। 

१७ जो सर्वदशी ओर वर्षणशील हैं, जिन्होंने एक-एक मनुष्यो के 
अधिपतिन्कप से जन्म धारण किया है, उन्हीं इन्द्र की स्तुति करो। 

१७. इन, तुम रक्षा के कारण सुखदाता और मित्र हो। हमारी 
स्तुति पर तुमने प्राचीन समय में बन्धुता प्रकट की थो। इस समय हमें 
सुखी करो। 

१८. वज्यघर इन्द्र, तुम राक्षसों के नाश के लिए अपने हाथों में 
बा धारण करते हो और स्पर्दावार्लो को अली भाँति पराजित करते हो। 
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१९, जो घनद, मित्र, स्तोताओं के उत्साहदाता और मन्त्रों के हारा 
आह्वान के योग्य हैं, उन्हीं प्राचीन इख को में आह्वान करता हूं । 

२०, जो स्तुति-द्वारा वन्दनीय और अप्रतिहत गति हैं, वहो एकमात्र 
इसर ही सारे पाथिव घनों के ऊपर एकाधिपत्य करते हैं। 

२१. हे गोओों के अधिपति, तुम बढ्दा लोगों के साय आकर अन्न, 
असंख्य अदर्वो ओर धेनुओं से भली भांति हमारे सतोरष को पूरा करो। 

२२. स्तोताओं, जैसे घास गौ के लिए सुखावह होती है, बेसे ही 
सोमरस के तैयार होने पर इन का सुखदायक स्तोत्र भी बहसंश्यक लोगों 
के द्वारा वन्दनीय होता हे। रिपुछ्जय इन के पास एकत्र होकर गान करो, 

२३. गृह-प्रदाता इस्र जिस समय हमारा स्तोत्र सुनते हैं, उस समय 
बे पेनुओं के साथ अन्न प्रदान करने में विरत नहीं होते । 

२४, इस्युमों के वधकर्ता इन कुवित्स की असंख्य घेनुऑँवाली गोशाला 
में गये ओर उन्होंने अपने बुद्धि-बल से हमारे लिए उस निगूढ गो-बृन्द 
को प्रकट किया। 

२५, बहुविघ कर्मों के अनुष्ठाता इन्र, जैसे गायें बार-बार बछडो 
के सामने जाती हें, बसे ही हमारी ये सारी स्तुतियाँ बार-बार तुम्हारी 
ओर जाती हैं। 

२६- इख, तुम्हारे बन्धुत्व का विनाश नहीं होता। वीर, हुम पौ 
ाहनेवाले को गौ और घोड़ा चाहनेवाले को घोड़ा देते हो। 

२७. इस, महाधन के लिए प्रदत्त सोमरस का पात करके अपने को 
परितृष्त करो तुम अपने उपासक को निन्दक के हाथ नहीं सोपते। 

२८, स्तुति द्वारा वन्दनीय इन्द्र, जेसे दूष देतेवाली गायें बड़ों के 
पास जाती हैं, वैसे ही बार-बार सोमरस के अभिषुत होने पर हमारी ये 
स्तुतियाँ, बड़े वेग से, तुम्हारी ओर जाती हैं। 

२९, यहा-सण्यप में हव्यक्प अन्न के साथ दिये गये असंख्य स्तोताओं 
के स्तोत्र, असंश्य शत्रुओं के नाश तुम्हें, बलशाली करें। 
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३०. इन्द्र, अतीव उन्नति-कारक हमारे स्तोत्र तुम्हारे पास जायें॥ 
हमें, महाधन की प्राप्ति के लिए, प्रेरित करो। 

३१- गङ्गा के ऊँचे तटों की तरह प्राणियों के बीच ऊँचे स्थान पर 
बुबु ने अधिष्ठान किया था। 

३२. में घनार्थी हूँ। दुबु ने मुझे वायु-वेग के समान वदान्यता के 
सय एक हार गाये तुरत दी थीं। 

३३. हम सब लोग स्तुति करके हजार गायें देनेवाले, विद्वान्‌ और 
हारों स्तोत्रो के पात्र उन्हीं बुबु को सदा प्रशंसा करते हूँ। 


४६ सूक्त 

(देवता इन्द्र । ऋषि शंयु । छन्द॒ वृहृती और सतोग्हती ।) 

१. हम सतोता हँ। अन्न-प्राप्ति के लिए तुम्हें बुलाते हैं। तुम साधुओं 
है रक्षक हो; इसलिए भशं से यकत संग्राम में वाम को जीतने के लिए 
वे तुम्हें ही बुलाते हैं। 

२. विचित्र-वद्ध-पाणि वसी, जैसे तुम युद्ध में विजयी पुरुष को यथेष्ट 
अन्न देते हो, ेसे ही तुम हमारे स्तव से प्रसस्त होकर हमें यथेष्ट गो ओर 
य बहने करने में पटु अइव दो; तुम शत्रु-ताशक और प्रतापी हो। 

३. जो प्रबल झतरओं के निधन-कर्ता और सर्वद हे, उन्हीं इस्र को 
हम बुलाते हैं। सहर-शेक, अतुलघन-सम्पन्न और सत्पालक इस, रण-स्थछ 
में तुम हमें समृद्धि दो। 

४. इख, जेसा ऋचा यें वर्णन मिलता है, वेसा ही तुम्हारा रूप हे। 
हुम तुमुल युद्ध में, वृषभ की तरह, अत्यन्त क्रोष के साथ हमारे शत्रुओं 
पर आक्रमण करो। जिससे हम सन्तति, जल और सूय का दर्शन (अथवा 
बहुत समय तक भोग) कर सके, उसके लिए तुम रण-भूमि में हमारे रक्षक 
बनो। 

५. झोभन हुनु (केहुँनी) वाले और अद्भुत-बज्यपाणि इन्र, जिस 
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अन्न से तुम स्वर्ण और पृथ्वी का पोषण करते हो, हमारे पास वही 
प्रकृष्टतम, अत्यन्त बल-वर्ृक और पुष्टिसाधक अन्न ले आमो। 

६. दीप्तिशाली इन्द्र, तुम हमारी रक्षा करोगे; इसलिए वुम्हें हम 
बुलाते हैं। तुम देवों में सबसे बलो और क्बु-जयो हो। गृहदाता इच, 
हुम समस्त राक्सों को अलग करो और हमें शत्रुओं के ऊपर बिजप दो। 

७, इन, मनुष्यों में जो कुछ बल और घन है और पाँचो र्णा मे 
जो अन्न हूँ, सो सब सारे महान्‌ बल के साथ, हमें दो। 

<. ऐश्वंशाली इ, कात्रो के साथ युद्ध प्रारम्भ होते पर हम उन्हें 
युद्ध में जोत सकें, इसके लिए तुम हमें तशु, दाह्य और पुद का सारा 
बल दे देता। 

९, इ, हव्यस्य घन से युक्त मनुष्यों कोओर मुझे एक ऐसा 
घर दो, जो लकड़ी, इंट आर पत्थर का बना हुआ हो और जिसमें झोत, 
ताप ओर प्रीष्न न सतावें तथा जो घर समृद्ध और आच्छादक हो। 
शत्रुओं के सारे दीप्तियुक्त आपुधों को दूर करो। 

१०. ऐश्वर्यश्ञाली इख, जिन्होंने हमारी गारे अपहत करने के लिए 
हमारे ऊपर शब्रुवत्‌ आक्रसण किया था अथया जिस्होंने धृष्टता के 
साथ हमें उत्पीडित किया था, उनसे (हमारे सत्र से सनन होकर) 
हमारी रक्षा करने के लिए हमारे पास आजो। 

११. इस, इस समय हमें घन वो। जिस समय पक्ष-युक्त, तीक्णाप्र 
और दोपत शत्रुओं के वाण आकाश से गिरते हँ, उस समय थो हमारी 
रक्षा करते हैं, उनकी रक्षा तुम समर-भूमि में करना। 

१२, शत्रुओं के सामने जिस समय बीर लोग अपती देह को दिखाते 
झर पैतृक स्थानों का परित्याग करते हैं, उस समय तुम हमें और हमारी 
सन्तानों को शरीर-रक्षा के लिए, गुप्त रूप से, कवच देना और शत्रुओं 
को दूर करना। 

१३. महायुद्ध का समारोह हो) पर तुम बिकट भागं से हमारे अध्या 
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को, कुटिल प्रान्त से जानेवाले, हुतगति और आमिषार्थी इयेन की 
तरह, भेजना। 

१४, यद्यपि डर के मारे घोड़े जोर से हिनहिनाते हैं, तथापि निम्न 
गामिती नदियों की तरह, वे ही वेगगामी और दृढ्संयत घोड़े, आमि- 
चार्यों पक्षियों की तरह, घेनु-प्राप्ति के लिए, प्रवृत्त संग्राम में, बार-बार 
डाढ्ते हैं। 


४७ सूक्त 

(पाँच मन्त्रों के साम, बीसवे' के प्रथम पाद के देवगण, द्वितीय 
देवता की पृथ्वी, ठृतीय के बृहस्पति और चतुथे पाद के इन्द्र। 
बीस से चौबीस तक सृञ्जय-ुत्र तोक छव्बीस से तीन मन्त्रों के 
रथ, उनतीस से एकतीस के दुन्दुमि और शेष मन्त्रों के इन्द्र। 
ऋषि भरद्वाज के पुत्र गगे । छन्द त्रिष्डुप्‌, थनुष्डप्‌, गायत्री, 
डृहृती और जगती!) 

१. यह अभिषुत सोम सुस्वाबु,,मधुर, तीव्र और रसवान है। इसका 
इस्त्र पान कर लेते हे, तब संग्राम में उनके सामने कोई नहीं ठहर 
सकता। 

२, इस यज्ञ में पीने पर ऐसे ही सोम ने अत्यन्त हर्ष प्रदान किया 
था। वृत्र के विनाश के समय इन्र ने इसे पीकर प्रसन्नता प्राप्त की थी। 
इसने झम्बर की नित्यानबे पुरियों का विनाश किया था। 

३. पीने पर यह सोमरस मेरे वाक्य की स्फूति को बढ़ाता है। यह 
अभिलषित बुद्धि को प्रदान करता है। इसी सुवुद्धि सोम ने स्वर, पृथ्वी, 
दित-रात्रि, जल ओर ओषधि आदि छः अवस्थाओं की सृष्टि की हू। 
भूतगण में कोई भी इससे दूर नहीं ठहर सकता। 

४. फलतः इसी सोमरस ने पृथ्वी का विस्तार ओर स्वर्ग की वृढ़ता 
की है। इसी सोमरस ने ओषधि, जछ और घेनु नामक तीन उत्कृष्ट 
आपारों में रस दिया था। यही विस्तृत अन्तरिक्ष को धारण किये हुए है। 
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५, निर्मेल आकाश में स्थित उवा के पहले यही सोम विचित्र दंन 
सुर्य-क्योति को प्रकट करता हँ, वारिवर्षी भर बलशालो यह सोमरस 
ही मखतो के साथ सुदृढ़ स्तम्म-द्वारा स्वगै को घारण किये हुए है। 

$. वीर इस्त, धन-प्राप्ति के लिए आरम्भ किये गे संग्राम में तुम 
शत्रु सहार करो। साहस के साथ कलस-स्पित सोमरस का पान करों। 
सध्याह के यज्ञ में ठुम बहुत सोम पान करो। हे घन-पात्, हमें घन दो) 

७, इख, मार्गेरक्षक की तरह हुम अप्रगामी होकर हमारे प्रति 
दृष्टि रखना और हमारे सामने श्रेष्ठ घन छे माना। तुम भली भाति हमें 
डुःक्ष ओर शत्रु से बचाओ ओर उत्कृष्ठ वेता होकर हमें अभिलषित धन 
मे ले ज्ामो। 

८ इख, तुम ज्ञानी हो। हमे विस्तीर्ण लोक में--सुखमय और भय- 
दूत्य आलोक में भी--निविष्त ले जाना। तुम प्राचीन हो। हम तुम्हारे 
भनोश और गृहत्‌ बाहुओं के ऊपर रक्षा के लिए आभित हैं। 

९, घनादघ इन्द्र, तुम हमें अपने पराक्रमी अशर्वो के पीछे बिस्तृत रय 
पर चढ़ाओ। विविध असों के बीच तुम हमारे लिए प्रकृष्टतम अझ के 
आलओ। मधवन्‌ कोई भी घनी घन में हमें न लाँघ सके। 

१०. इख, तुम मुझे सुखी करो। मेरी जीवन-वुद्धि करने में प्रसन्न 
होओो। छोहमय खड्ग की धार की तरह मेरो बुद्धि को तेज करो। हुम्हें 
प्रसन्न करने कै लिए इस समय जो कुछ में कह रहा हूँ, सो सब प्रहण 
करो। वेदगण मेरी रक्षा करें। 

११ जो शत्रुओं से रक्षा करते और मनोरय पूर्ण करते हैं, जो अना- 
यास आह्वान-योग्य, शौशाछी और सभी कामों में समं हें, से उन्ही 
बहुलोक-वन्दनीय इस्द्र को, प्रत्येक यश में, बुलाता हूँ। धनवान्‌ इन्द्र हमें 
समृद्धि दें। 

१२. शोभत रक्षा करनेवाले और घनशाली इन्द्र रक्षा-द्वारा हमें सुख 
देते हैं। यही स्वश इर हमारे शाठुओं का वघ करके हमें निर्भय करते 
हैं। उनकी प्रसन्नता से हम अतीव बीर्य-शाल्री बनें। 02 
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१३. हम उन्हीं योगार्ह इत्र के अनुप्रह, बुद्धि और कल्याणवाही 
प्रीति के पात्र बनें। रक्षक ओर घनी वही इन्र विद्वेषियों को बहुत बुर 
छे जायें। 

१४. इन्द्र, स्तोताओं की स्तुति, उपासना, विज्ञाल घन और प्रचुर 
अभिषुत सोमरस, निम्त देश-प्रयण जलराशि की तरह, तुम्हारी ओर जाते 
हें। वञ्चघर इन्द्र, तुम जल, दघ और सोमरस भली भांति मिलाते हो। 

१५, मली भाँति कौन मनुष्य इन्द्र की स्तुति, प्रसन्नता और यज्ञ 
करने में समर्थ हैं ? घनशाली इन्द्र प्रतिदिन अपनी उप्र शक्ति को जानते 
हैं। जेसे पथिक अपने पेरों को कभी आगे और कभी पीछे करता है, देसे 
ही इख अपने बुद्धि-बल से स्तोता को कभी परवतों और कभी अग्रवर्ती 
करते हूँ । 

१६. प्रबल शत्रु का दमन करके और स्तोताओं का स्यान सदा परि- 
बर्तन करके इन्द्र, अपनी वीरता के लिए, प्रसिद्धि प्राप्त करते हुँ । उद्धत 
व्यक्तियों के द्वेषी और स्वर्गीय तथा पाथिव घनों के अधिपति इन्द्र अपने 
सेवकों को, रक्षा के लिए, बार-बार बुलाते हे। 

१७. इनत पूर्वतन प्रशस्त कर्मों के अनुष्ठाताओं की मित्रता त्याग 
देते हें और उनसे द्वेष करके उनकी अपेक्षा निक्कष्ट व्यक्तियों के साथ 
मित्रता करते हें। अथवा अपनी उपासना से रहित व्यक्तियों को छोड़कर 
परिचारको के साथ अनेक वर्ष रहते हें। 

१८, हारे देवों के प्रतिनिधि इन्द्र तीन प्रकार की मूतियाँ घारण करते 
है ओर इन रूपों को घारण कर वे अलग-अलग प्रकट होते हैं। थे माया- 
द्वारा अनेक रूप घारण करके यजमातों के पास उपस्थित होते हे; क्योंकि 
इस के रथ में हज़ार घोड़े जोते लाते हे। 

१९, रथ में इन्त्र ही घोड़े जोतकर त्रिभुवनों के भनेक स्थानों में 
प्रकट होते हैं। दूसरा कोन ब्यक्ति प्रतिदिन उपस्थित स्तोताओं के बीच 
ज्ञाकर दत्रुओं से उनकी रक्षा करता है? 
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२०, देबो, हुम गणन घूसते-घूमते उस देश में आ पहुंचे हें, जहाँ गाये 
नहीं हे। बिस्तृत पृष्दी बस्युओ को आक देती हँ । बृहस्पति, तुम 
बेनुमों के अनुसन्धान में हमें परिचालित करो । इन्द्र, इस तरह से पथ- 
अष्ट अपले उपासक को मार्ग दो? 

२३, इख अन्तरिक्षस्थित गृह ले सू्य-ूप से प्रकट होकर दिन का 
अपराड प्रकाशित करने के किए प्रतिदिन, समान रीति से राखि को बूर 
करते हूँ । “उदवज्य” नामक देश में शम्बर ओर पर्चो नाम के दो 
घनार्यी दासों का वर्षक इन्द्र ने संहार किया था । 

२२. इन्त, प्रस्तोक ने तुम्हारे स्तोताओं को (हमें) सोने से भरे 
इस कोश ओर दस घोड़े प्रदान किये थे। अतिबिग्व ने दम्बर को जीतकर 
जो घन प्राप्त किया था, उसी घन को हमने दिवोदास से पाया हूँ । 

२३. मेने दिवोदास के पास से दस घोड़े, दस सोने के कोश, कपड़े, 
यथेष्ट अन्न और दस हिरण्य पिण्ड पाये हँ । 

२४. मेरे भाई अदवत्त्य ने पायु को घोड़ों के साय दस रय और अचर्व- 
गोत्रीय ऋषियों को एक सौ गाये प्रदान कीं । 

२५, भरद्वाज के पुत्र ने सबकी भलाई कै लिए जौ ये सब ऐश्वर्य 
ग्रहण किये थे, सुञ्जयपुत् ने उनकी पूजा की थी । 

२६- दनस्पति-निमित रथ, तुम्हारे सब अवयव दृढ़ हों । दुभ हमारे 
रक्षक और भित्र अनो। तुम प्रतापी बीरों से युक्त होओ। तुम गोचर्स 
द्वारा बाँधे गये हो। हमें सुदृढ़ करी । हुम्हारे अपर आख्डु रथी अनायास 
ही सगरव से कुमो को जीतने में समर्थ हो। 

२७, ऋत्विकों, तुम हथ्य से रय का यश करौ। यह रय स्वर्ग ओर 
पृथ्वी के सारांश से बना हँ, वनस्पतियों के स्थिराँग से घटित है, लल के 
वेग की तरह वेगवान्‌ है, गोचर्म द्वारा हका हुआ तथा बश्च की तरह है। 

२८ हे दिव्य रपै, हमारे यज में प्रसन्न होकर हव्म प्रहण करो; 
क्योंकि तुम इस्र के बंसस्वक्प, मरतों के अप्रंवर्ती, भित्र कै गर्भ और 
वरण की नाभि हो 
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२९, हे युद्ध-दुन्दुनि, अपने शब्द से स्वर्ग ओर घरणी को परिपूर्ण 
करो--स्पाबर ओर जंगम इस बात को जानें । तुम इन्द्र और अन्य देवों 
के साथ होकर हमारे रिपरुओं को दूर फेंक दो । 

३०. बुखुभि, हमारे शत्रुओं को इलाओ हमें बल दो। इतने जोर 
से बजो कि बुद्धय शभुओं को बुः मिले। ढुखनुभि, जो हमारा अनिष्ट 
करके भवन्दित होते ह, उन्हें हर हटालो। तुम इन्द्र की मुष्टिका-सी हो; 
इसलिए हमें दृढता वो। 

३१, इस, हमारी सारी गायों को रोककर हमारे पास ले आओ । 
सबके पास घोषणा करले के लिए डुन्दुभि नियत उच्च रब करता है। 
हमारे सेनानी घोड़ों पर चढ़कर इकट्ठे हुए हुँ । इन, हमारे रघारूढ़ सैनिक 
और सेवायें युद्ध में विजयी बनें। 

सप्तम अध्याय समाप्त 


४८ म्रूक्त 

(अष्टम अध्याय । देवता प्रथम दस श्वर्को के अग्नि, म्यारह से 
पन्द्रह तक मरुद्गण, सोलह से उन्नीस तक पूषन, बीस से इकीस 
तक एरिन और बाईसर्व] सन्त्र के प्ररिन, गये अथवा एथिबी। 
ऋषि इद्टस्पति के पुत्र शंयु। छन्द बृहती, मद्दाइइतो, अलुष्ड्रप्‌ 
शतोश्दती, जगती, कक्षपू, उष्णिक्‌ , गायत्री, पुरडष्णिक्‌, 
अनुष्डुप्‌ आदि हैं।) 

१. स्तोताओ, तुम प्रत्येक यज्ञ में स्तोज-द्वारा दाक्तिंमान्‌ अग्नि की 
बार-बार स्ठुति करो । हम उन अमर, सर्वत्रष्ठा और मिश्र को तरह अनु- 
शर अस्निदेव की प्रशंसा करते हँ। 

२. हम दाक्ति-पुत्र की प्रशंसा करते हैं; क्योकि बे वस्तुतः हमसे 
बसन्त हैं। हब्य बहन करतेवाले अग्ति को हम हव्य प्रदान करते हें। वे 
संप्रा में हमारे रक्षक भर समृद्धि-विधायक हों । वे हमारे पुत्रों की 
रक्षा करें। 


७३६ हिल्दी-ऋग्वेद 


३ हे आत; आप ईप्तित फलों के देनेवाले जरारतित, महान्‌ और 
रीषत से विभावित हैं । हे दीष्ताम्ति, अविब्चिन्न तेज से दीप्यमान्‌ 
आप अपनी दीप्ति-्वारा हमें भी प्रकाशित कीजिए । 

४. अग्न; तुम महात्‌ देखो का यज्ञ किया करते हो; इसलिए हमारे 
यश में सदा वेवों का यज्ञ करो। हमारी रक्षा के लिए अपती बुद्धि और 
काय से देवों को हमारे सामने ले आओ । तुम हमें हम्य-श्प अन्न बो और 
स्वयं इसे स्वीकार करो। 

५. तुम यश के गर्भ हो, तुम्हें सोम में मिलाले के लिए जल (वस- 
होवरो), अभिषव-पाषाण और अरणि-काध्ठ पुष्ट करते हैँ । तुम 
ऋत्विकों-द्वारा बल-पूर्वक मये जाकर पृथ्वी के अत्युन्नत स्थान में (देव- 
बजने में) प्रभूत होमो । 

६. जो अति दीप्ति-द्वारा स्वर्ग और पृषिबी को पूर्ण करते हैं, जो 
भएँ के साय आकाश में उठते हैं, वही दीप्तिमान्‌ और मभीष्ट-वर्षी अग्नि 
अंबरी रात का तम नष्ट करते वले जाते हें। दीप्तिमान्‌ और अभीष्ट- 
बर्षी वें ही अरिल रात्रियों के ऊपर अधिष्ठात करते हुँ। 

७, देव, देवों में कनिष्ठ और प्रदीप्त अग्नि, तुम हमारे जाता भारदाज- 
द्वारा समिष्यमान होकर हमें घन वेते हुए निर्मळ और प्रबल दीप्ति के 
साय प्रज्वलित होओ । प्रवीष्त अग्नि, तुम प्रश्वलित होओ । 

८ अग्नि, तुस सारे मनुष्यो के गृहपति हो में तुम्हें सो हेमन्तो 
शक प्रज्वलित करता हूँ । तुम मुझे संकड़ों रक्षाओं-द्वारा पाप पे बचाओ, 
खो तुम्हारे स्तोताओं को भन्न वते हं, उन्हें भी बचाओ। 

९. गृहदाता विचित्र अग्नि, तुम हमारे पास रक्षक के साथ घन भेजो; 
क्योंकि ठुम्हीं सारे घर्नो के प्रेरक हो। शीर ही हमारी सन्तार्नो को 
प्रतिष्ठित करो । 

१०. अग्नि, समवेत और हिंसा-रहित रक्षा के द्वारा हमारे पुन्न 
पोत्र का पालन करो। हमारे यहाँ से तुम देवों का रोष और मनुष्यों का 
विद्वेष हटाओ । 
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११. बन्युगण, नये स्तोत्रों के साथ तुम दूध दनेवाली गाय के पास 
आमो। इसके पश्चात्‌ उसे इस प्रकार छुड़ाओं, जिससे उसकी कोई हानि 
त होने पादे। 

१२. जो सहिष्णु, स्वाधीनतेजा, मतों को अमरण-हेतु पयोङ्प अन्न 
दती है, जो वेग मतों के सुल-साधन में तत्पर है और जो वृष्टि-जल के 
साथ सुख वर्षण करके अन्तरिक्ष मार्ग में घूमती हे, उस बेनु के पात 
बआगो। 

१३. मर्तो, भरद्वाज के लिए विशेष दूध देनेवाली गाय और सभी 
के खाने के लिए यथेष्ट असन इन दो सुखों का दोहन करो। 

१४. मरुतो, तुम इन्द्र के महान्‌ कर्मों के अनुष्ठाता हो, वरुण की 
तरह बुद्धिमन्‌ हो, अर्यमा के समान स्टुलि-पात्र हो, विष्णु के समान 
वानशील हो। धन के लिए मे तुम्हारी स्तुति करता हूँ । 

१५. मरुद्गण सैकड़ों-हजारों तरह के घन हमें एक ही समय 
दें। इसके लिए में उच्च शब्दकारी हूँ अप्रतिहत-प्रभाव और पुष्टिकारक 
मसतो के दीप्त बल की स्तुति करता हूँ । वे हौ मरुद्गण हमारे पास गूढ़ 
धन प्रकट करें ओर समस्त धन सुलभ करें। 

१६- है पूषन्‌ तुम शी मेरे पास आओ । दौप्तिमान्‌ देव भीषण 
आक्रमण करनेवाले शत्रुओं को पीड़ा पहुंचाओ। में भी तुम्हारे कान के 
पास आकर गुण-गान करता हूँ । 

१७. पूषन्‌ तुम कौओं (सन्तार्नो) के आश्रय-भूत वनस्पति को (मुखे) 
नष्ट नहीं करना। मेरे निन्दको को पूर्णतः नष्ट कर दो। जैसे ब्याध 
दियो को फेंसाने के लिए जाल फैलाता है, वैसे तरु लोग, किसी तरह 
भी, मुझे नहीं बाँच सके । 

१८, पन्‌ बचिपूर्ण और निदिछद् चर्म कौ तरह तुम्हारी मित्रता 
सबा अविच्छिक्त रहे। 

१९, पूषन्‌ तुम मतुध्यों को अतिक्रम करके अवस्थित हो। घन में 
देवों के बराबर हो। इसलिए संग्राम में हमारी ओइ सनुकूल दृष्टि 

फा० ४७ 
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रखना । प्राचीन समय में तुमने मनुस्यो को जैसे रक्षा की थी, बसे ही 
इत्र समय हमारी रक्षा करो। 

२०. कम्पनकारी और अली भाँति स्तुति-पात्र मरुतो, तुम्हारी जो 
प्रशस्त बाणी देवों और यजमानो को बाड्छित धन देतो हे, यही सदय 
और सूनृत बागी हमारी पथ-प्रदर्शिक/ बने। | 

२१ जिन मतों के सारे कायं दीप्तिमान्‌ सूर्य की तरह सहसा आकाश 
में ब्याप्त होते हें, वे ही मरुद्गण दीप्त, शतरु-विजयो, पूजनीय और ¦ 
शक्रुताशक बल धारण करते हूँ। झत्रु-ताशक बल सर्वापेक्षा प्रशस्त 
होता है । 

२२: एक ही बार स्वर्ग उत्पक्ष हुआ और एक ही बार पृथिवी । एक | 
ही बार पूण्मि (पृहित) या मरुतों की माता गाय से दूध दुहा गया है। | 
इनके समय ओर कुछ उत्पन्न नहीं हुआ । 


४९ सक्त 

(दैवता विश्वदेवगण । ऋषि भरद्वाज के पुत्र ऋजिश्वा। 

छन्द शक्करी और त्रिष्टुप्‌ |) 

१ में नये स्तोत्रों के द्वारा देवों और स्तोताओं के सुल्लानिलाषो 
मित्र और बदण की स्तुति करता हूँ । अतीद दली मित्र, वरण और 
अग्नि इस यश में आयें और हमारे स्तोत्र सुने । 

२ ओ अग्नि प्रत्येक ब्यक्ति के यज्ञ में पूजा-पात्र हँ, जो कार्य करके 
अहंकार नहीं करते, जो स्वर्य और पृषिवी नामक डो कन्माओं के स्वामी 
हुँ, जो स्तोता के पुत्र-मूत अक्ति हें और जो यज्ञ के प्रदीष्त केतु-रुप 
हैं, में उस्हीं अग्नि का यज्ञ करने के लिए यजमान को उत्तेजित | 
करता हूं। | 
३, दीप्तिमात्‌ सूर्य की विभिप्न-्कपिणी दो कत्पायें (दिन और रात्रि) | 

| 
| 
। 
| 


हैं। इसमें एक नक्षत्र-समूह और एक सूर्य के दवारा समुण्ञ्यळ है । पर- 


हिन्दी-ऋग्वेब ७३९ 


स्पर-विरोधी, पृयक्‌ रूप से संचरण-झोल, पवित्रता-विधायक और 
| हमारे स्तुति-भाजन ये दोनों हमारा स्तोत्र सुनकर प्रसन्न हों। 

४. हमारी महती स्तुति महाघन-सम्पन्न, अखिल छोकों के 
बन्दनीय और रथ के पुरक वायु के सामने उपस्थित हों। हे सम्यकू 
य-द, समुज्ज्यल रय पर आड़, जुते हुए अएबो के अधिपति और 
दूरदर्शी मदतु , तुम मेधावी स्तोता को धन के द्वारा संबद्धित करो। 

५- जो रथ सोचने के साथ अश्व से जुत जाता है, अश्विनीहुमारों 
का वही समुञ्ज्वळ रथ दीप्ति-द्वारा मेरी देह को आच्छादित करे। नेता 
अश्दिचीकुमारो, रय पर चढ़कर, अपने स्तोता का मनोरय पूर्ण करने 
के लिए उसके घर जाता। 

६. वर्षा करनेवाले पर्जन्य और बायु, अन्तरिक्ष से तुम प्राप्त जल 
भेजो। ज्ञान-सम्पन्न, स्तोत्र सुननेवाले और संसार-स्यापर भक्तो, 
जिसके स्तोत्र से तुम प्रसन्न होते हो, उसके सारे प्राणियों को समृद्ध 
करते हो। 

७. पवित्रता-कारिणी, मनोहरा, विचित्रनामना और वीरपत्नी 
सरस्वती, हमारे यागादि कर्मों का निर्वाह करें। बे देव-पत्नियों के साय 
प्रसक्ष होकर स्तोता को छेद-रहित, शीत और बायु के लिए बु गृह 
और सुझ प्रदान करें। 

८. स्तोता, बाञ्छित फल के वश में आकर सारे मार्ग के अधि- 
पति पूजनीय पूषा के पास, स्तोत्र के साय, उपस्थित होओ । बे हमें 
होने की सींगवाली गाये दें । पूषा हमारे सारे कार्य पूर्ण करें। 

९, देवों को बुलानेवाले और दौप्तिमान्‌ अगति त्वष्टा का यज्ञ करें। 
स्वष्टा सबके आदि विभाजक, प्रसिद्ध अन्नदाता, शोभन-पाणि, शान- 
बोल महान्‌ गृहस्थों के यजनीय और अनायास आह्वान के योग्य हँ । 

१०. स्तोता, दिन में इन सारे स्तोत्रों के द्वारा भुवन-पालक रद्द 
को बढ़ित करो और राजि में रद की संवर्द्धना करो । 


७४० हिल्दी-ऋण्वेद | 


११. नित्य तरुण, ज्ञान-सम्पञ्च और पूजनीय मददृगण, जहाँ यज- | 
मान स्तोत्र करता हं, वहाँ आओ । नेताओ, हुम इसी प्रकार समृद्ध 
होकर और चलतेबाली रदिमयों की तरह व्याप्त होकर वृष्ि-द्वारा विरल- | 
पादप वनों को तृप्त करो । | 

१२. जैसे पशु-पालक गोयूय को शीघ्र परिचालित करता है, बैसे 
ही पराक्रान्त, बली और द्रुतगामी मरुतों के पास शी घ्र स्तोत्र प्रेरित करो। 
जैसे अन्तरिक्ष नक्षत्र-मण्डल-द्वारा संदिष्ट हँ, बसे ही वे ही मर्द्गण 
मेघावी स्तोता के सुझाव्य स्तोत्र-द्वारा अपनी देह को संशिलष्ट करें। 

१३. जिन विष्णु ने उपदरत मनु के लिए त्रिपाद पराक्रम के द्वारा 
पाधिव लोकों को नाप डाला या; बही तुम्हारे द्वारा प्रदत्त गृह में निवास | 
करें ओर हम घन, देह और पृत्र-द्वारा अनुभव करें । 

१४. हमारे मन्त्रो वारा स्तूयमान अहिर्वुष्त, पर्वत और सविता हमें 
जल के साथ अभ्न दें। दानशील विइवदेवगण हमें ओषधि के साथ वही 
अन्न दें। सुबृद्धिविव भग हमें घन के लिए प्रेरित करें । || 

१५, विइवदेवयण, तुम हमें रय-्युक्त और असंख्य अनुचरों के | 
साप अनेक पुत्रों से युक्त यज्ञ का साधन-भूत गृह और अक्षय्य अ प्रदान | 
करो, लिएके द्वारा हम स्पर्डा करके शत्रुओं ओर देवशून्य सत्यो को | 
पराजित करेंगे और देव-भक्तो को आश्रय प्रदान करने में समर्थ होंगे। | 

| 


५० सूक्त 
(पञ्चम अजुवाक । देवता नाना। ऋषि ऋजिश्वा । छन्द्‌ रिष्ट |) | 
१. देवो, में मुख के लिए स्तोत्र के साथ अदिति, वरुण, भित्र, 
अग्नि, शत्रु-हन्ता ओर सेव्य, अर्यमा, सविता, भग ओर समस्त रक्षक 
देवों को बुलाते हैं। | 
३. दीप्तिसम्पन्न पूर्य, इष से सम्भूत शोभन-दीप्तिशाली देवों को 
हमारे अनुकूल करो । द्विजन्मा (स्वर्ग और पूथिबी से उत्पन्न) देवगण 
पश-प्रिय, सत्यवादी, घन-सम्पन्न, यागाई ओर अस्नि-जिल्न होते हूँ । 
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३. स्वर्ग और पृथ्वी तुम अधिक बल दो। स्वर्ग और पृथ्वी, 
हमारी स्वतन्त्रता के लिए विश्ञाल गृह हमें दो। ऐसा उपाय करो कि 
हमारे पास अतुल ऐश्वर्य हो जाय । सदय देव-दय, हमारे घर से पाप को 
हढामो । 

४ गृह-दाता ओर अजेय रद्र पुत्रगण इस समय बुलाये जाकर हमारे 
पास आवें । ये महान्‌ और क्रुद्ध क्लेशष के समय हमें सहायता देगे; इस- 
लिए हम मरतो को बुलाते हैं। 

५. जिन मतों के साय दौप्तिमान्‌ स्वर्ग और पृथ्वी संश्लिष्ट हँ, 
जिन मतों की सेवा, घन के द्वारा, स्तोताओं को समृद्ध करनेबाले 
दूषा करते हँ, ऐसे तुम, भवते, जिस समय हमारा आह्वान सुनकर आते 
हो, उस समय तुम्हारे विभिन्न मार्गों में अवस्थित प्राणी काँप जाते हैं। 

६. स्तोता, अभिनव स्तुति-द्वारा स्तुतिःपात्र वीर इन्द्र की स्तुति 
करो । इस प्रकार स्तुति किये जाने पर इन्द्र हमारा आह्वान सुनें; हमें 
प्रभूत अझ दें । 

७. वारि-राशि तुम मानव-हितैषी हो; इसलिए हमारे पुत्र-पोत्रों के 
लिए अनिष्ठ-घातक ओर रक्षक अन्न प्रदान करो। तुम सारे उपद्रवो 
को शान्त और चिदूरित करो। तुम माताओं की अपेक्षा श्रेष्ठ चिकित्सक 
हो। तुम स्पावर-जंगम-रुप संसार कै उत्पादक हो । 

८. जो उषा-मुख की तरह यजमान के पास अभिलषित धन प्रकट 
करते है, वे ही रक्षक, हिरष्य-पाणि और पूजनीय सबिता हमारे पास 
आार्वे। 

९. झक्ति-पुत्र अग्नि, हमारे यज्ञ में आज वेवों को ले आओ । मै 
सदा तुम्हारी उदारता का अनुभव करू । देव, तुम्हारी रक्षा के कारण 
में चोभन पृत्र-पौत्र आदि से युक्त बनूँ। 

१०. है प्राश अहिवनीकुमारो, तुम श्षीप्र परिचर्यावाले मेरे स्तोत्र 
के पास आओ । जैसे अन्धकार से तुमने अत्रि ऋषि को छुडाया था, वेते 
हौ हमें भी छुड्टाओ । नेतृद्वय तुम हमें युद-दुःख से बचाओ। 
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११. देयो, हुम हमें दीपित, बलकारी, पुत्रादि-राम्पन्न ओर 
सुप्रसिद्ध धन प्रदान करो । स्वर्गीय (आदित्यगण), पाषिच (वसुगण), 
गोजा (पृहिन-पुत्र मवव्गण) और जलभात (रद्रगण), हमारे मनो- 
रथ को पूर्ण कर सुखी करो। 

१२. छ, सरस्वती, विष्णु, वायु, ऋभुक्षा, वाज और विषाता- 
समान-छप से प्रसन्न होकर हमें सुखी करें। पर्जन्य ओर वायु हमारे अन्न 
को बढ़ावें । 


३३: प्रसिद्ध देव सविता, भग और वारि-राशि के पोत्र दानशील | 


अग्नि हमारी रक्षा करें । देवों और देव-स्थ्रियों के साथ समानन-छप छे 
प्रसन्न हुए त्वष्टा, देवों के साय समान-प्रसन्न स्वगं तया समुद्रं के साथ 
समान-प्रसक्न पृथिबी हमारी रक्षा करें.। 

१४. अहिुध्त, अज-एक-पाद, पृषिबी और समुद्र हमारे स्तोत्र सुनें। 
यश के समृद्धिकर्ता, हमारे द्वारा, आहूत और स्तुत, मन्त्रनप्रतिपान्न 
और मेघावी ऋषियों-द्वारा स्तूयमान विश्वदेवगण हमारी रक्षा करें। 

१५, मरदाज-गोत्रीय मेरे पुत्र इसी प्रकार के पूजा-साभक स्तोत्र: 
द्वारा देवों की स्तुति करते हें । यशाई देवो, तुम हव्य-द्वारा हुत, गृहदाता 
और अजेय हो । तुम देव-पत्लियों के लाभ नियत पूणित होते हो । 


५१ मूक्त 

(देवता नाना। ऋषि ऋजिश्वा । छन्द उप्णिक , अनुष्टुप, 

ओर त्रिष्टुप्‌।) 

१. सूर्य को प्रसिद, प्रकाशक, विस्तृत तथा मित्र और वरण कौ प्रिय, 
अप्रतिहत, निर्मल ओर मनोहर दीप्ति प्रकाशित होकर अन्तरिक्ष में 
भूषण की तरह शोभा पा रही है । 

२. जो तीनों शातव्य भुवर्तो को जानते हैं, जो शानशाली हुँ जौर 
दवों के दुजेय जन्म को जानते हैं, वही क्षूर्य मनुष्यों के सत्‌ और असत्‌ 
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कर्मों का परिवर्शन करते हें और स्वामी होकर सानवों के अनुकूल भनो- 
रब को पूर्ण करते हैं। 

३. में यश-रक्षक और शोभम-जन्मा अविहि, मित्र, वर्ण, अर्यमा 
और भग की स्तुति करता हूँ । जिनके कार्य अप्रतिहताहें, जो घनशाली 
और संसार की पबित्र करनेयाछी हें, उनके यश का में कीन करता हूँ । 

४. हे हिसको को फँकनेवाले, साधुओं के पालक, अवाध-प्रभाव, दाक्ति- 
आन्‌ अधीश्वर, शौभत-गृह-दाता, नित्य तरुण, अतीब ऐवर्यञ्ञाली 
स्वर्ग के नेता अदिति-पुत्रो, में अदिति की शरण हेता हुँ; क्य.कि बह 
मेरी परिचर्या चाहती है । 

५. हे पिता स्वयं, माता पृथिवी, जता अग्नि और बसुओ, तुम हमें 
चुली करो । हे अदिति के पुत्रो और अदिति, इकट्ठे होकर तुम हमें 
अधिक सुख वो । 

६. यागयोष्य देयो, तुम हमें बूक और वृक्ती (अरुण्य-छुक्कुर और 
कुकरी अथवा दस्यु और उसकी पत्नौ) के हाय में नहीं जाने देना । 
हुम हमारी देह, बल और वाक्य के संश्रारूक हो । 

७. देवो, हम तुम्हारे ही हँ । हम दूसरे के पापी क्ला का अनुभव 
जकरें। बसुओ, जिसका तुम निषेध करते हो, उसका अनुष्ठान हम न 
करें। विइवदेवगण, तुम विदव के अधिपति हो; इसलिए ऐसा उपाय 
करो कि झु अपनी देह का अनिष्ट कर डाले । 

८. नमस्कार सबसे बड़ी वस्तु हे; इसलिए में नमस्कार करता 
हूँ । नमस्कार ही स्वर्गे और पृथिवी को घारण करता है; इसलिए में 
देवों को नमस्कार करता हूँ । देवता लोग नमस्कार के बशौनूत हें; 
इसलिए मै समस्कार-द्वारा किये हुए पार्यो का प्रायश्चित करता हूँ। 

९, यक्ञ-पाल देवो, में नमस्कार के साथ तुम लोगों के पास प्रभत 
हो रहा हूँ; क्योंकि तुम यश के नेता, विशु बल से युक्त, देव-्यजन- 
गृह के निवासी, अजेय, बहुदर्शी, अधिनायक और महान्‌ हो। 
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१०. बे अच्छी तरह से दौप्ति-सम्पन्न हैं। बै ही हमारे सारे पापों 
का नाझ करें। वदण, मित्र और अग्नि झोमन बलवाछे, सत्यकर्मा ओर 
स्तोत्र-निरत व्यक्तियों के एकान्त पक्षपाती हैं । 


११. इनद पूर्वी, पूषा, भग, अदिति और पञ्चजन (देव, गर्व | 


आदि) हमारी बास-भूमि को वद्धित करें। थे हमारे घुखदाता, अन्नदाता, 
सत्पथ-प्रदशंक, शोभन रक्षा करनेवाले और आश्रयदाता हो । 

१२. देवो, भरदाज-गोत्रीय यह स्तोता श्षीप्र ही एक स्वर्गीय निवास 
(या दीस्तिमान्‌ गृह) प्राप्त करे; क्योंकि वह तुम्हारी कृपा चाहता हुँ। 
ह॒ष्यदाता ऋषि, अन्य यजमानो के साय, धनार्यी होकर देवों की स्तुति 
करते हैं। 

१३. अग्नि, तुम कुटिल, पापी और गुष्ट शत्रु को दूर करो। हे साधुओं 
के रक्षक, हमें सुख दो । 

३४. हे सोम, हमारे ये अभिषव पोषण तुम्हारी मित्रता चाहते हँ। 
हुम भोजन-मिपुण पणि का संहार करो; क्योंकि वह वास्तविक इस्यु है। 

१५- इखादि दवो, तुम वागन्शीछ और दौष्ति-शाली हो । मार्ग में 
हुम हमारे रक्षक और सुख-दाता बनो । 

१६. हम उस पवित्र और सरल मार्ग में आणे हैं, जिसमें जाने पर 
शत्रु का परिहार और घन का लाभ होता है। 


५२ सूक्त 
(देवता नाना | ऋषि ऋजिश्वा । छन्द त्रिष्डुप्‌, गायत्री और जगती।) 
१. में इसे (क्रजिदवा के यत्त को) स्वर्गीय अथवा देवों के उपयुक्त 
नहीं समझता । यह मेरे द्वारा अनुष्ठित यज्ञ अथवा इसरों द्वारा सम्पा- 
दित यज्ञ की तुलता करेगा, यह भी नहीं समझता । इसलिए सारे महान्‌ 
वर्षत उसको (अतियाज ऋषि को) पीड़ित करें। अतियाज के ऋत्विक्‌ 
भी अत्यन्त दौनता प्राप्त करें। 
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२- मस्तो, जो व्यक्ति तुमको हमारी अपेक्षा श्रेष्ठ समझता है और 
मेरे किये स्तोत्र की निन्दा करता है, सारी झक्तियां उसका अनिष्टकारिणी 
अने ओर स्वर्ग उस ब्राह्मण-हेषी को दग्ध करे । 

३. सोम, लोग तुम्हें यों मन्त्र-रक्षक कहते हें? और, क्यों तुम्हें 
निनदा से हमें उद्धार करनेवःला बताया जाता हूँ? शत्रुओं द्वारा हमारे 
निन्दित होने पर तुम क्यों निरपेक्ष भाव से देखते रहते हो ? ब्राह्मण 
विद्वेषी के प्रति अपना सन्तापक आयुध फंको । 

४. आबिर्भूत उपायें मेरी रक्षा करें । सारी स्फीत नदियाँ मेरी रक्षा 
करें। निइचछ पर्वत मेरी रक्षा करें । देव-यजन-काल में यज्ञ में 
उपस्थित पितर ओर देवत। मेरी रक्षा करें । 

५- हम सदा स्वतन्त्र-चित्त हों । हम सवा उदयोन्मुख सूर्य के दर्शन 
करें । देवों के पास हमारा हब्य ढोनेवाले यज्ञ के अधिष्ठाता और महै- 
इवर्यशाली अग्नि हमें उक्त प्रकार से बनायें । 

६. इख और वारि-राशि के द्वारा स्फीत सरस्वती नवी, रक्षा के 
साथ, हमारे पास आवें । ओषधियों के साय पजन्य हमारे लिए सुखदाता. 
हों । पिता की तरह अग्नि अनायास स्तुत्य और आह्वान-योग्य हों । 

७. विद्यदेवगण, आओ, मेरे आह्वान को सुनो और बिछे हुए कुसं 
पर बैठो। 

८. देवो, जो ब्यक्ति घृत में मिले हवय के द्वारा तुम्हारी सेवा करता 
है, उसके पास तुम सव आओ । 

९. जो अमर के पुत्र हें, वहीं विइवदेवगण हमारा स्तोत्र सुनें और 
हमें सुख वें । 

१०. यज्ञ के समृद्धिकारी और यथासमय स्तोत्र-अवणकारी विश्य- 
देवगण, अच्छी तरह से अपने-अपने उपयुक्त दुग्ध ग्रहण करो । 

११. मद्तो के साथ इन्द्र, त्वष्टा के साथ मित्र और अर्यमा हमारे 
स्तोत्र और समस्त हुव्य को प्रहण करें। 


छट हिदोन्ेइ 


१२ देवों को बुलानेवाले अग्न, देवों में जो महायोग्य हैं, उन्हें 
ज्ञानकर उनकी मर्यादा के अनुसार हमारी इस यजञ-किया का सम्पादन 
करो। 

१३. विवदेवगण, तुम अन्तरिक्ष, भूलोक बा स्वर्ग में रहते हो । 
हमारा आह्वान सुनो । अस्निहप जिद्वान्दारा वा किसी मी प्रकार से 
हमारे इस यज्ञ को प्रहण करो। सब छोग इन बिछे कुछों पर धैठकर 
और सोम-रस पान कर उल्लसित होओ । 

१४. यज्ञाहँ विषवदेवगण, स्वर्ग, पृषिजी ओर जल-राशषि के पौत्र 
अर्ति हमारे स्तोत्र को सुने । दवो, जो स्तोत्र ठुम्हें अग्राह्म है, उसका 
हम उच्चारण न करें । हम तुम्हारे निकटस्य होकर और सुख प्राप्त कर 
उल्कसित हाँ । 

१५, पृषिदी, स्वर्ग अयवा अन्तरिक्ष में प्रभूत; महान्‌ ओर संहारक 
शक्ति से युक्त वेबगण बिन-रात हमें और हमारी सन्ततिर्यो को अझ दें। 

१६- अग्नि और पर्जन्य, हमारे यश-कार्य की रक्षा करो । तुम अना- 
यास आह्वान के योग्य हो; इसलिए इस यज्ञ में हमारा स्तोत्र सुनौ । 
हुम से एक व्यक्ति अन्त देते हें और दूसरे गर्भ उत्पन्न करते हैं। इस- 
बिए तुम हमें सन्तहि के साथ अझ वो । 

१७. पूजनीय विध्ववेवगण, आज हमारे इस यज्ञ में, कुदा बिछने पर, 
अणति प्रश्बलित होने पर ओर मेरे स्तोत्रोच्चारण ओर नमस्कार के साथ 
तुम्हारी सेवा करने पर हव्य-द्वारा तुम तूप शाप्त करो । 


५३ यूक्त 
दिवता पूषा । ऋषि भरद्वाज । छन्द अनुष्दुप और गायत्री |) 
३. मागे-पति पष्‌, कर्मानुष्ठात और अन्न-लाभ के लिए रण-स्पक्त 
में रब को तरह हम तुम्हें अपने अभिमुख करते हें। 
२. पूणम्‌, हमारे यहाँ सानव-हिलेषों, बत-हान में मुक्तहस्त और 
विशुद्ध दानवाला एक गृहस्य भेजो । 
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३. दौत्ति-सम्पन्न पूषन्‌, कृपण को दान देने के लिए उत्तेजित करो 
और उसके हृदय को कोमल करो। 

४, प्रचण्ड-बलक्षाली पूषन्‌, अन्न-्लान के लिए सारे पथ परिष्कृत 
करो । बिध्नकारी चोर आदि का संहार करो ओर हमारे अनुष्ठानों को 
सफल करो । 

५. ज्ञानी पूषन्‌, सूकम लोहाग्रदण्ड (आरा) से पणियों या रुब्धकों 
का हृदय विदध करो और उन्हें हमारे वश में करो। 

६. पूषन्‌, सूकम छोहाग्रदण्ड (प्रतोद या आरा) से पणि या चोर 
का हृदय चीरो । उसके हृदय में सद्भावन। भरो और उसे मेरे वश में 
करो। 

७. ज्ञानी पूषन्‌, चोरों के हदयों को रेखाङ्कित करो । उनके हूदयों 
की कठोरता को भली भांति कम करो ओर उन्हें हमारे वा में करो । 

८. दीप्ति-सम्पक्ष पूषन्‌, तुम अक्ष-प्रेरक प्रतोद घारण करो और 
उसके द्वारा सारे लोभी व्यक्तियों का हृदय रेखाडित करो एवम्‌ उसकी 
फठोरता शिथिल करो । 

९, दौप्तिशाली पूषन्‌, तुम जिस अस्त्र से घेनुओं और पशुओं को 
परिजालित करते हो, तुम्हारे उसी अस्त्र से हम उपकार की प्रार्थना 
करते हैं । 

१०. पूषन्‌, हमारे उपभोग के लिए हमारे याग-कर्म को गौ, अद्ब, 
अन्न और परिचारकों का उत्पादन करो । 


५४ सूक्त 
(देवता पूपा । ऋषि भरद्वाज । छन्द गायत्री ।) 
१. पूषन्‌, तुम हमें एक ऐसे विलक्षण व्यक्ति से भिलाओ, जौ हमें 
वस्तुतः पय-प्रवर्शन करावेगा और जो हमारे अपहदत द्रव्य को मिला देगा। 
२. हम पूषा की कृषा से ऐसे व्यक्ति से मिलें, जो सारे गृह में दिखा- 
बेगा और कहेगा कि येही तुम्हारे खोये हए पशु हें । 
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३. पूषा का आयुष-चक्र विनष्ट नहीं होता । इस चक्र का कोश हीन 
महीं होता और इसकी घार कुण्ठित नहीं होती । 

४. जो ब्यक्ति हव्यः्वारा पूवा की सेवा करता है, उसका पूषा जरा 
भी अपकार नहीं करते और प्रधानतः वही ब्यक्ति घन पाता भी हे 

५- रक्षा के लिए हमारी गायों का पूषा अनुसरण करें। वे हमारे 
इवो की रक्षा करें। वे हमें अन्न दें। 

६. पूषन्‌, रक्षा के लिए सोम का अभिषव करनेवाले यजमान की 
गायों का अनुसरण करो ओर स्तोत्र उच्चारण करनेवाली हमारी गायों 
का भी अनुसरण करो । 

७. पूषन्‌, हमारा गोधन मष्ट न करने पावे। यह व्याश्रावि-द्वारा 
लिहित न होने पावे । यह कर्में न गिरे । इसलिए तुम अहिसित घेनुओं 
कै साय सार्यकाल आओ । 

८. हमारे स्तोत्रों को सुननेवाले, दारिद्रय-्लाशक, अदिनष्ट-घन और 
सारे संसार के अधिपति पूषा के पास हम घन की प्रार्थना करते हैँ । 

९, पूषन्‌, जब तक हम तुम्हारी उपासना में लगे रहते हैं, सब तक 
हम कभी मारे न जायें । इस समय हम तुम्हारी स्तुति करके बसे ही हों। 

१०. पूषा अपने दाहिने हाथ से हमारे गोधन को विपयगामी होने 
ते बचावें। वे हमारे नष्ट गोधन फो फिर ले आवें। . 


५५ सूक्त 
(देवता पूषा । ऋषि भरद्वाज । छन्द गायत्री ।) 
१. हे बीप्ति-सम्पन्न प्रजापतिपुत्र पूषन्‌, तुम्हारा स्तोता मेरे पा 
धा । हम दोनों भिलें। हुम हमारे यज्ञ के लेता बनो । 
२. हम अपने रवि-श्रेष्ठ, चूडावान्‌ (कपर्दी), अतुल ऐदवर्ये के अधि- 
पति और अपने भित्र पूषा के पास धन की प्रार्थना करते हुँ । 
३. दीप्ति-शाली पूषन्‌ तुम घन के प्रवाह हो, घन की राशि हो और 
छाग ही तुम्हारे अश्व का कार्य करता है । तुम प्रत्येक स्तोता के मित्र हो। 
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४. आज हम उन्हीं छाय वाहन और अभ्युक्त सूर्य वा पूषा की स्तुति 
करते हे, जिन्हें लोग भगिनी या उषा का प्रणयी अयवा जार कहते हैं। 
५. रात्रि-हपिणी माता कै पति पूषा की हम स्तुति करते हैं। अपनी 
भगिनी (उषा) के जार एषा (सूर्य) हमारा स्तोत्र सुने । इन्द्र के सहो- 
दर पूषा हमारे मित्र हों। 
६. रथ में नियुक्त छागगण स्तोताओं के आश्रय दूषा का रथ ढोते 
हुए उन्‍हें यहां छे आवें । 


५६ सूक्त 
(देवता पूषा । ऋषि भरद्वाज । छन्द गायत्री और अनुष्डप्‌ ) 

१. जो पूषा को घी-मिले जो के सत्तू का भोगी कहकर उनको स्तुति 
करता है, उसे अन्य देवों की स्तुति नहीं करनी पड़ती । 

२. रवि-श्रेष्ठ, साधुओं के रक्षक और सुप्रसिद्ध देव इन्द्र अपने मित्र 
पूषा की सहायता से शत्र-संहार करते हँ। 

३. चालक और रथि-श्रेष्ठ पृषा सूर्य के हिरणमय रथ का चक्र नियत 
परिचालित करते हैं। 

४. हे बहुलोक-बन्दनीय, मनोहर-मूर्ति और ज्ञानी पृषत्‌, रोज हम 
जिस घन को लक्ष्य करके तुम्हारी स्तुति करते हुँ, उसी वांच्छित घन को 
हमें प्रदान करो । 

५. गोकामी इन समस्त मनुष्यों को गो-लाभ कराओ। पूषन्‌, तुमने 
हूर देश में भी प्रसिद्धि पाई हे । 

६. पूषन्‌, हम आज और कल के यों के सम्पादन के लिए तुम्हारी 
उसी रक्षा को चाहते हैं। वह रक्षा पाप से इूर और घन के पास है ॥ 

५७ सूक्त 

(देवता इन्द्र और पूषा । ऋषि भरद्वाज । छन्द गायत्री |) 

१. हे इख और पूषन्‌, अपने मंगल के लिए आज हम तुम्हारी मित्रता 
और अन्न की प्राप्ति के लिए तुम्हें बुलाते हैं । 
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२, दुममे से एक (इन्र) पात्र-स्थित अभिसुत सोम का पान करने 
छ (लिए जाते हे और दूसरे (पूपा) जो का सतू खाने की इच्छा करते 
हें। 

३. एक के वाहून छाग हें ओर दूसरे के वाहन स्थूल-काय दो अदब 
हैं। दूसरे (इन्दर) इन्हीं दोनों अशवों फे साथ वृत्रासुर का संहार करते हैं। 

४. जिस समय अतिशय वर्षक इन्द्र महावृष्टि करते हें उस समय 
इनके सहायक पूपा होते हे । 

५, हम वृक्ष को सुबृढ़ शाखा की तरह पूपा और इन्द्र की छृपा-वृद्धि 
के ऊपर निर्मर रहते हें। 

इ. से सारथि रहिम (लगाम) खचा है, बसे ही हम भी, अपने 
प्रहृष्ट कल्याण के लिए, पूवा और इन्द्र को अपने पास खींचते हे । 

५८ सूक्त 
(देवता पूषा । एषि भरद्वाज । छन्द जगती थौर ज्िष्टुप्‌।) 

१. पृषत, तुम्हारा यह रूप (दिन) शुक्लवर्ण है ओर अन्य रूप (रात्रि) 
केवल यजनीय है । इस प्रकार दित और रात्रि के रूप विभिन्न प्रकार के 
हे। तुम सूर्य की तरह प्रकाशमान हो; क्योंकि तुम अभी दाता हो और 
सब प्रकार के शान धारण करते हो। - इस समय तुम्हारा कल्याणवाही 
दान प्रकाशित हो । 

२. जो छाग-बाहन ओर पशु-पालक हे, जिनका गृह अन्न से परिपूर्ण 
है, जो स्तोताओं के प्रीतिदाता हैं, जो अखिल भुवनो फे ऊपर स्थापित 
हैं; बही देव (पषा) सूर्य से सारे प्राणियों को प्रकाशित करके ओर 
अपने हाथ से आरा उठाकर सभोमण्डल में जाते हे। है 

३. पूषन्‌ ठुम्हारी जो सारों हिरणमयी नोकायें समुद-मध्यस्यित 
अन्तरिक्ष में चलती हे, उतके द्वारा हुम सूर्य का दृत-कार्य करते हो। 
दुम हब्यरूप अन्न चाहते हो। स्तोता लोग तुम्हें स्वेच्छा द्रे दिये पशु 

“आदि के द्वारा वशीभूत करते हें। 
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४. पूषा स्वर्ग और पृथिबी के शोभन बन्धु हँ, अन्न फे अधिपति हे, 
ऐश्वर्यशालो हूँ, मनोहरन्मूति हे। बे बलक्षाली, स्वेच्छा से दिये पशु 
आदि के द्वारा परससता के योग्य और झोभन गमन-कर्तता हूँ । उन्हें देवों 
ने सूर्य की स्त्री के पास भेजा था। 


५९ सुक्त 

(देवता इन्द्र और अग्नि । ऋषि भरद्वाज । छन्द झनुष्डुप 

और बदी |) 

१. इख ओर अग्नि, तुमने जो वीरता प्रकट की है, उसी वीरता का 
बलान हम, सोमरस के अभिषुत होने पर, बड़े आग्रह के साथ करते हें। 
देवद्वेष्टा असुर तुम्हारे द्वारा मारे गये हें और तुम लोग भक्त हो । 

२. इन्द्र और अग्नि, ठुम लोगों को जो जन्म-माहात्म्य प्रतिपाबित 
होता है, वह सब यथायं और अतीव प्रशस्य है। तुम दोतों के एक ही 
पिता हैं। तुम यमज भाई हो और तुम्हारी माता सर्वत्र विद्यमान हुँ । 

३. इन और आग्नि, जैसे द्रतगामी दोनों अव भक्षणीय घास की 
ओर जाते हूँ, तुम भी उसी तरह, सोमरस के अभिषुत होने पर, एक 
साथ जाते हो। अपनी रक्षा के लिए आज हम बञ्चधर और दानादि 
गुण से युक्त इन्त्र और अग्नि को इस यज्ञ में बुलाते हे। 

४. यश के समृद्धिदाता इस और अग्नि, तुम्हारा स्तोत्र प्रसिद्ध है। 
जो व्यक्ति सोमरस के अधिषुत होने पर प्रेम-रहित स्तोत्र द्वारा, कुत्सित 
कप से, तुम्हारी स्तुति करता है, उसका दिया सोम तुम नहीं छूते । 

५, दीम्ति-सम्पक्न इख और अग्नि, जिस समय तुममें से सूर्यात्मक 
इन्द्र लाना प्रकार का गमन करनेवाले अदर्वो को जोतकर, अग्नि के 
साथ एक रथ पर चढ़कर, जाते हे, उस समय कौन मनुष्य तुम्हारे इस 
कार्य का विचार करेगा या जानेगा ? (कोई भी नहीं) 

६- हे इख्न और अग्नि, पाद-रहित यही उषा प्राणियों के क्षिरोदेश 
को उत्तेजित करके और उनकी जिद्धाओं से उच्च शब्द कराकर 
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पादसम्पन्न और निद्रित जीवों की अभिमुख वत्तनी हो रही हैं ओर 
इसी प्रकार तीस पद (मुहूर्त) अतिक्रम करती हँ । 

७. इख और अग्नि, योद्धा लोग दोनों हाथों से धनुष फेलाते हुँ। 
इस महासंग्राम मे, गौओं के अनुसन्धान के समय, हमें नहीं छोड़ना । 

८. इद्ध और अग्नि, हनन-परायण ओर आक्रमण-कर्ता शत हमें 
पीड़ित कर रहे है । उन्हे तुम बूर करो ओर उन्हें सूर्य-दर्शन से भी 
बञ्चित करो (विलष्ट करो) । 

९. इन्द्र और अग्नि, तुम छोग दिव्य और पार्षिव--सारे धनों के 
अधिपति हो; इसलिए इस यश में हमें जीवन-पोषक सारे घन दो। 

१०. स्तोत्रद्वारा आकर्षणीय इस्र और अग्नि, हमारे इस सोमरस 
का पान करने के लिए आओ; क्योंकि तुम लोग स्तोत्रं ओर उपासनाओं 
से युक्त आह्वान सुनते हो । 


६० क्त 
(देवता इन्द्र और अग्नि । ऋषि भरद्वाज । छन्द तरिष्डुप्‌, गायत्री, 
बृहती और अनुष्टुप्‌ ।) 

१. जो विशाल घन के स्वामी हैं, जो बलात्‌ वात्रुहन्ता हैं ओर जो 
अ्नाभिलाषी इन्र और आग्नि की सेवा करते हे, वे शत्रु-संहार और 
अप्न-लाम करते हैँ । 

३२: इन्त्र और अग्नि, तुमने अपहूत घनओं, वारि-राशि, सूय और 
उपा के लिए युद्ध किया था । इन, ठुसने दिशाओं, सूर्य, उपाओं, विचित्र 
जल ओर गोमों को संसार के साथ योजित किया है। हे अश्यों के अधि- 
पति अग्नि, तुने भी ऐसे कार्य किये हे। 

३. हे वृत्र-हन्ता इस्र और अग्नि, तुम हमारे हव्यान्न-द्वारा परिपुष्ट 
होने के लिए शत्र-ताशक बल के साथ हमारे सामने आओ । इन्द्र और 
अग्नि, तुम लोग अनित्य और अत्पुत्कृष्ट धन के साथ हमारे पास आवि- 
भूत होओ। 
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४. प्राचीन समय में ऋषियों-द्वारा जितके सारे बीर-कार्ये कौत्तित 
हुए हैं, में उन्हीं इस और अग्नि को बुखाता हूँ । वे स्तोताओ की हिसा 
नहीं करते । 

५- हम प्रचण्ड-बलशालो, शत्रुहन्ता इन्द्र और अग्नि को बुलाते हैं। 
बे हमें ऐसे युद्ध मे कृतकार्य करके सुखी बनावें। 

६. साधुओं के रक्षक इन्द्र और अग्नि, धामिकों और अधाभिकों- 
द्वारा कृत समस्त उपद्रवों का निवारण करते हें। उन्होंने सारे विद्ेषियों 
का संहार किया है। 

७. इन्द्र और अग्नि, ये स्तोता तुम्हारी स्तुति करते हे । हे सुखदाता 
इन्द्र और अग्नि, तुम इस अभिषुत सोम को पियो। 

८. नेता इन्द्र और अग्नि, बहु-छोग-बाञ्छतीय और हृव्यदाता के 
बिए उत्पन्न जो तुम्हारे घोड़े हें, उन सब पर चढ़कर आओ । 

९. नेता इन्द्र और अग्नि, इस सवन में अभिषुत सोमरस का पान 
करने के लिए आओ । 

१०. स्तोता, जो अग्नि अपनी शिखा-द्रारा समस्त वनों को दक लेते 
हे ओर ज्वाला-रुप जिद्धा-द्वारा उन्हें काले कर देते हूँ, तुम उन्हीं अग्नि 
की स्तुति करो। 

११. जो मनुष्य प्रज्वलित अग्नि में इन्द्र कै लिए सुखकर ह॒व्य प्रदान 
करते हे, इन्द्र उन्हीं व्यक्ति के दीप्ति-सम्पन्न अन्न के लिए कल्याणकर 
बारि-वर्षण करते हँ । 

१२. इन्द्र और अग्नि, हमें बलकर अन्न दो और हमारे हव्य को 
बलवान्‌ करने के लिए हमें वेगवान्‌ अउव दो । 

१३. हे इन्द्र और आग्नि, होमदद्वारा तुम्हें अनुकूल करते के लिए मै 
हुम दोनों को बुलाता हूँ । हब्यनद्वारा तुरत तृप्ति करने के लिए मे तुम 
दोनों को बुलाता हूं । तुम दोनों अन्न और घत को देनेवाले हो; इस- 
लिए मै अन्न-लाभ के लिए दोनों को बुलाता हूँ । 

फा० ४८ ति 
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१४ इख और आग्नि, तुम गौओं, आइयो और विपुल घन के साथ 
हमारे सामने आओ । हम मित्रता के लिए मित्रभूत, दानादि गुणों से 
युक्त और सुख-प्रदाता इग और अग्नि का आह्वान करते हैं। 

१५. इस और अगिन, तुम सोम का अभिषव करनेवाले यजमान 
का आह्वान सुतो। हुव्य की इच्छा करो, आओ और मधुर सोमरस का 
पात करो। 


६१ घूक्त 

(देवता सरस्वती । ऋषि भरद्वाज । छन्द्‌ जगती ्िष्डुप्‌ 

और गायत्री |) 

१. इन्हीं सरस्वती देबी ने हम्यदाता बध्प्रवव को बेगवान्‌ तथा ऋण- 
मोचक दिवोदास नाम का एक पुत्र दिया है। उन्होंने बहुल आत्म-तर्पक 
तथा दान-विमुख पणि का संस्कार किया । सरस्वति, तुम्हारे ये दान बहुत 
महान्‌ हे। 

२-ये सरस्वती (नदी) भूणाल-क्षननकारी की तरह प्रबल ओर 
देगवान्‌ तरंग के साथ पर्वततटों को भग्न फरती हँ । रक्षा के लिए हम 
स्तुति और यश द्वारा दोनों तटों का विना्ञ करनेवाली सरस्वती की परि 
चर्या करते हैं। 

द. सरस्वति, ठुमने देव-निन्दकों का यघ किया है और सर्वेब्यापी 
बूसय बा तवष्टा के पुत्र का संहार किया है अथवा तुम्हारी सहायता से 
इन्द्र ने संहार किया हूं। अप्न-सम्पन्ना सरस्वति, तुमने मनुष्यों 
को भूमि-प्रदान किया हे और उनके लिए वारि-वर्षण भी किया है । 

४. दानशालिनी, अप्न-युक्ता और स्तोताओं की रक्षाकारिणी सर» 
सवती अञ्न द्वारा भली भाँति हमारी तृप्ति करें। 

५. देवी सरस्वति, जो म्पक्ति इत्र की तरह तुम्हारी स्तुति करता 
हुं, वही व्यक्ति जिस समय धन-प्राप्ति के लिए युद्ध में प्रबृत्त होता है, 
उस ससय उसकी तुम रक्षा करना । 
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६. अन्न-शालिनी सरस्वति, संग्राम में हमारी रक्षा करना और पूषा 
की तरह हमारे भोग्य के लिए घन प्रदान करना । 

७. भीषण, हिरण्मय रथ पर आरूढ़ और शत्रुधातिनी यही सरस्वती 
हमारे मनोहर स्तोत्र की इच्छा करें। 

८. सरस्वती का अपरिमित, अकुटिल, दीप्त और अप्रतिहत-गति 
जलवर्षक वेग, प्रचण्ड शब्द करता, विचरण करता हे 

९, नियत भ्रमणकारी सूर्य जैसे दिन को छे आते हे, बे ही बे 
सरस्वती हमारे सारे शत्रुओं को पराजित करें ओर अपनी अन्यान्य जल- 
सयी भागिनियों को हमारे पास छे आवें। 

१०. सप्तनदी-रूपिणी, सप्त भगिती-संयुता, प्राचीन ऋषियों-द्वारा 
सेविता और हमारी प्रियतमा सरस्वती देवी सदा हमारी स्तुति-पात्री हों । 

११. पृथिवी ओर स्वर्ग फे विस्तीर्ण प्रदेशों को जिन्होंने अपनी दीप्त 
से पूर्ण किया हँ, वही सरस्वती देवी निन्दको से हमारी रक्षा फरें। 

* ` १२ त्रिलोक-ब्यापिनी, गंगा आदि सप्त नदियों से युक्ता, चारों 
चणो और निषाद की समृद्धि-विधायिनी सरस्वती देवी प्रतियुद्ध में लोगो 
के आह्वान योग्य होती हैं। 

/ १३. जो माहात्म्य और कीति-द्वारा ववो में प्रसिद्ध हें, जो नदियों में 
सबसे वेगवती हुँ ओर श्रेष्ठता के कारण जो मतीव गुण-झाडिनी हुँ, बही 
सरस्वती देवी ज्ञानी स्तोता की स्तुति-पात्रा होती है। 

१४. सरस्वती, हमें प्रशस्त धन में ले जाओ। हमें हीन नहीं करो। 
अधिक जल-द्वारा हमें उत्पीड़ित नहीं करना । तुम हमारा बन्धुत्व ओर 
गृह स्वीकार करो । हम तुम्हारे पास से निहष्ट स्थान में न जायें। 


अष्टम अध्याय समाप्त 
तुं अष्टक सम्राप्त 


४ अष्टक 


६२ सूक्त 
६ मण्डल । १ अध्याय । ६ अनुवाक । 
(वता अश्विय । ऋषि भरद्वाज । छन्द अनुष्डुप) - 


१. जो क्षणमात्र में शत्रुओं को हाते हें और प्रभात में पुयिवी- 
पर्यन्त प्रभूत अन्धकार दूर करते हे, उन्हीं धुलोक के नेता और भुवनों 
के ईश्वर अदिवनीकुमारो की में स्तुति करता हूँ और भनतरोंद्ारा स्तुति 
करता हुआ उन्हें बुलाता हूं । 

... ९. अदिवनीकुमार यज्ञ की ओर आते हुए, निर्मल तेजोबर से, रय 
को दीप्ति प्रकट करते हें ओर असीम रूप से तेजों का निर्माण करते हुए 
जल के लिए अइयों को, मददेश को लेंघाकर, ले गये। 

३. अध्विद्यय, उग्र तुम लोग उस असमृद गृह में जाते हो। इस 
प्रकार वाञ्छनीय और मन के समान वेगवान्‌ अइवो-द्वारा स्तोताओं को 
स्वर्ग ले जाओ । हब्प-दाता मनुष्य के हिसक को दीर्घ निद्रा में सुला दो। 

४. अश्विद्यय अइव जोतते हुए सुन्दर अन्न, पुष्टि और रस का बहन 
करते हुए अभिनव स्तोता की मनोज स्तुति के समीप आवें । वे युवक हे। 
होता, डरोह-रहित और प्राचीन आग्नि उनका याग करें। 

५. जो स्तुतिकारी (शस्त्र-स्तोता) और स्तोत्रकर्त्ता व्यक्ति को सुखी 
करते हें ओर स्तुति-कर्ता को बहुविधि दान देते हूँ, उन्हीं दखिर, बहु- 
कर्मा, प्राचीन ओर दर्शनीय अडिवद्वय की, नई स्तुति से, में परिचर्या 
करता हूँ । 
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पुर हिनदी-शवग्वेद 


६, तुमने तुग्र कै पुत्र भुज्यु को नौका-रहित हौ जाने पर घूलि-रहित 
मार्ग में रथ-युक्त ओर गमनशील अदर्वो-द्वारा जल फे उत्पत्ति-स्यान समुद्र 
के जल से बाहर किया था। 

७. र्यारोही अझ्विनीकुमारो, विजयी रय के द्वारा मार्ग भें स्थित 
पर्बत का बिनाश करो। तुम काम-वर्षी हो। पुत्राधिनी का आह्वान 
सुनो । स्तोताओं का भनोरय पूर्ण करते हो। तुम स्तोता की निवृत्त 
प्रसवा गाय को बुस्ालिनी करो । इस प्रकार सुबुद्धशाली होकर सर्वे- 
त्रगामी बनो । 

८. प्राचीन द्यावा-पूथिवी आदित्यो, जसुओ और रह्पुत्रो, अदिक- 
हय के परिचारक मनुष्यों कै प्रति देवताओं का जो महान्‌ कोष है उस 
तापकारी कोष को राक्षस-पति को मारने के काम में लाओ । 

९. जो व्यक्ति लोकों के राजा इन अदिबनीङुमारों की ययासमय 
परिचर्या करता है, उसे मित्र और वरुण जले हें। वह व्यक्ति महा 
बली राक्षस के बिव अस्त्र फेकता हूँ । वह अभिद्ोहात्मक मनुष्यों के 
बचनानुसार अस्त्र-शेप करता है। 

१०. अशिव, तुम उत्तम चक, दीप्ति ओर सारविवाछे रथ पर 
बढ़कर सन्तान देने के लिए हमारे घर में आओ और फ्रोष छोड़ते हुए 
ममयो के विध्त-कर्तताओं के मस्तक छिन्न करो 

११. अध्विद्यय, उत्कृष्ट, मध्यम ओर साधारण घोड़ों के साथ हमारे 
सामने आओो। दृढ और गौजों से भरी गोञाला का दरवाज्ा खोलो । 
मै स्तुति करता हूँ । मुके विचित्र घन दो । 


६२ सूक्त 
(दैवता थरिवष्य | ऋषि भरद्वाज । छन्द त्रिष्टप।) 
१ अनेकाहत और भनोहँर अदिवनीकुमार जहाँ ठरते हे, वहाँ हव्य 
युक्त पञ्चदशादि स्तोम दूत की तरह उन्‍हें प्राप्त करे। इसी स्तौम नै 
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अशिवद्वय को मेरी ओर घुमाया था । अदिवहय, सतोता की स्तुति पर तुम 
प्रस्न होते हो। 

२- अदिवद्वय, हमारे आह्वान के अनुसार भली भाँति गमन करो। 
स्तुति किये जाने पर सोम पान करो । दाधु से हमारे धर को बचाओ, 
वास या दूर का अतु हमारे घर को मष्ट ग करने पाबे । 

३- सोम का बिस्तृत अभिषव, तुम्हारे लिए, प्रस्तुत किया गया है। 
मूइतम कुशा बिछाये गये हें। तुम्हारी कामना से होता हाथ जोड़कर 
खुम्हारी स्तुति करता है । पत्थरों ने तुम्हें व्याप्त करके सोम रस प्रकट 
किया है। 

४. तुम्हारे यज्ञ के लिए अग्नि ऊपर उठते, यज्ञ में जाते तथा ह॒ष्य 
और घृतवाले बनते हँ । जो स्तोता अदिव्य का स्तोत्र--मुक्त करता 
है, बही बहुकर्मा भोर अतीब उद्युक्त-मना होता है । 

५, अनेकों के रक्षक अद्विवद्॥य, सूर्य-पुत्री तुम्हारे बहुरक्षक रय को 
सुशोभित करने के लिए अधिष्ठित हुई थी । तुम देवों की इसी जन्म की 
प्रज्ञा से प्राज्ञ नेता ओर नृत्यक्षाली बनो । 

६. इस दर्शनीय कांतिद्वारा तुम सूर्या की शोभा के लिए पुष्टि 
प्राप्त करौ । शोमा के लिए तुम्हारे घोड़े भक्ती भति अनुगमन करते हैं। 
स्तवनीय अदिवद्वय, भली भाँति की गई स्तुतियाँ तुम्हें व्याप्त करें । 

७. अश्विनीकुमारो, गतिशील और ढोने में अत्यन्त चतुर घोड़े तुम्हें 
अन्न की ओर ले आवें। मन की तरह वेगशालौ तुम्हारा रथ सम्पर्क के 
यीग्य और अभिलषणीय प्रभूत अन्न कै लिए छोड़ा गया है। 

८. बहु-पालक अइवनीकुमारो, तुम्हारे पास बहुत घन है; इसलिए 
हंमारै लिएँ प्रौति-करी और दूसरे स्थान पर ने जानेवाली धेन्‌ तँया अन्न 
दो । मादयिता अदिवद्वय, ठुँम्हारै लिए स्तोता हैं, स्तुतियां हूँ ओर 
जौ तुम्हारे दाम के उद्देश्य से जाते है, वै सोमरस भी हैं। 

९. पुष्य की सरल गति और शी प्रगामिती दो वडवा मेरे पास हैं; 
समीढ़ की सौ गाय मेरे पास हेँ। पेरुक के पेक्व अन्न भी मेरै पात है। 


७६० हिन्वी-ऋग्वेव 


झान्त नाम के राजा ने अश्वि्य के स्तोताओं को हिरष्ययुक्त और 
सुबुझ्य दस रथ या अध्व दिये और उनके अनुरूप ही वात्रु-ताशक तथा दझ- 
नीय पुरुष भौ दिये थे। 

१०. नासत्पदय, तुम्हारे स्तोता को पुरपन्या नाम के राजा सैकड़ों 
और हजारों अइव देते हुँ । वोर अध्विद्वय, वह स्तोता भरद्वाज को भी 
पीर दें। बहुकमंशालो अश्विनीकुमारों, राक्षस बिनष्ट हों । 

११, अश्विय, में, विद्वान्‌ व्यक्तियों के साथ, तुम्हारे सुखद धन 
से परिबेष्टित बनूँ। 


६४ सूक्त 
(दिवता ऊषा । ऋषि भरद्वाज । छम्द त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. दीप्तिमती और शुक्लवर्ण उषायें, शोमा के लिए, जल-लहरी 
की तरह, उत्पित होती हैं। समस्त स्थानों को उषा सुपयवाले ओर 
सरलता से लाने योग्य बनाती हँ। घनवती उषा प्रशस्ता ओर 
समुद्धिमी हें। 

२. उषादेवी, तुम कल्याणी की तरह दिखाई दे रही हो और 
बिस्तृत होकर शोभा पा रही हो । तुम्हारी दीप्तिमती किरणें शोभा 
पा रही हैं। तुम्हारी दीप्तिमती किरणें अन्तरिक्ष में उठ रही हैं। हुम 
ते्ों में शोभमाना और दीप्यमाना होकर रूप प्रकाश कर रही हो । 

३. लोहित-बर्ण और वोप्तिमान्‌ रहिमयाँ सुभगा, विस्तीणे और 
अयमा उषा देवता को वहन करती हैं। जैसे इत्र फेंकने में निपुण वीर 
शतको दूर करता हूँ, वैसे ही उषा अन्धकार को दूर करती हैं तथा झी 
गामी सेनापति की तरह अन्धकार को रोकती हैं । 

४. पर्वत और वापुरहित प्रदेश तुम्हारे लिए सुपथ और सुगम हैं। 
हे स्वप्रकाशनयृक्ता, तुम अन्तरिक्ष को पार कर डालती हो। विशाल 
रथवाली ओर युदृष्य थुखोक-बुहिता, हमें अ्भिलषणीय घन दो । 
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५. उषा देवी मुझे घन दो । तुम अप्रतिगत होकर प्रीति-पूर्वेक अइव 
द्वारा धन ढोती हो । हे थुकोकपुत्री तुम दीप्तमती हो । प्रथम आह्वान 
मे पूजनीया हो । इसलिए तुम दशनीया .होओ । 

६. उषादेवी तुम्हारे प्रकट होने पर चिड़ियाँ घोसलौं से निकलती 
हूँ ओर अन्न के उपार्जक मनुष्य सोकर उठते हें । समीप में वर्तमान हब्य- 
दाता भनुष्य को यथेष्ट धन देती हो । 


६५ सूक्त 
(दिवता उपा । ऋषि भरद्वाज। छन्द त्रिष्टुप्‌ |) 

१. ओ उषा दीप्तिमान्‌ किरणों से युक्त होकर रात्रि में तेजःपदार्थ 
(नक्षत्रादि) ओर अन्धकार को तिरस्कृत करती दिखाई देती हे, बही 
चुलोकोतप्ा पुत्री उषा हमारे लिए अन्धकार दूर करके प्रजागण को 
प्रकाशित करती हँ । 

२. कान्तियुक्त रयवाली उपादेवी उसी समय बृहत्‌ यश का प्रथम 
चरण सम्पादित करके लाल रंग के घोड़ों से विस्तृत रूप से गमन करती 
हैं। वे विचित्र रूप से शोभा पाती हँ ओर रात्रि के अन्धकार. को भली 
भाँति हूर हटाती हेँ। 

३. उषादेवियो, तुम हस्पदाता मनुष्य को कीति, बल, अन्न ओर 
रस दान करती हो । तुम धनक्षाखिनी और गमनशीला हो । आज परि” 
दर्या करनेवाले को पुत्र-पोत्र आदि से युक्त अन्न और घन दो। 

४. उषा देवियो, तुम्हारी परिचर्या करनेवाले के लिए इस समय 
घन है । इस समय वीर हव्पदाता के लिए तुम्हारे पास घन है । इस समय 
आज्ञ स्तोता के लिए तुम्हारे पास घन है जिस विप्र में उक्थ नामक मन्त्र 
हँ, ऐसे मेरे समान व्यक्ति को, पहले की तरह, बही घन दो । 

५. गिरितटःप्रिय उषादेवी, अङ्गिरा लोगों ने तुम्हारी कृपा से 
तुरत ही गायों को छोड़ दिया था और पूजनीय स्तोत्र-द्वारा अन्धकार का 
विनाश किया था । नेता अज्जिरा लोगों की स्तुति सत्यफलवती हुई थी । 
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६. चुलोक-पुत्री उषा, प्राचीन लोगों की तरह हमारे लिए अन्धकार 
दूर करो । घनशालिती उषा, भरद्वाज की तरह स्तुति करनेवाले मुझे 
पृत्र-योत्र आदि से युक्त घन दो । हमें अनेकों के गम्तब्य अन्न दौ। 


६६ घूक्त 
(दैवता मस्द्गण । ऋषि भरद्वाज। छन्द त्रिष्ट्प्‌ ) 

१. मरतों के समान, स्थिर पदार्थों में भी स्थिर प्रीतिकर और गति- 
परायण रूप, विद्वान्‌ स्तोता के निकट, दीघर प्रकट हो। यह्‌ अन्तरिक्ष 
में एक बार शुक्लवर्ण जल क्षरण करता और मर्त्यलोक में अन्य पदार्थ 
दोहन करने कै लिए बढ़ता है। 

२. भो घमी आग्नि कै समान दीप्त होते हुँ, जो इच्छानुसार हिगुण 
और त्रिगुण बढ़ते है, उम मरतों के रथ घूलि-शून्य ओर सुबर्णालङ्कारः 
बाले हैं। वे ही मरत्‌ धन और बल के साय प्रादुर्भूत होते हँ । 

३. तेचनकारी रुद्र के जो मदद्गण पुत्र हैं ओर जितको धारण कर्ता 
अन्तरिक्ष धारण करने में समर्थ हँ, उहीँ महान्‌ मदतों की भाता (पूदिन) 
महती है। वह भाता भषुष्योत्पत्ति के लिए गर्भ या जल धारणं 
करती हे। 

४; जो स्तीताओं के पास यान पर नहीं जाते; परन्तु उनके अन्तःकरण 
में रहकर पापों को विनष्ट करते हैं, जो दीप्तिमात्‌ हुँ, जो स्तोताओं कौ 
अभिलाषा के अनुसार जल दूह लेते हैं, जो दीप्तियुक्त होकर अपने को 
प्रकाशित करते है और भूमि को सींचते हँ। 

५, जिनको उद्देश्य करके इस समय समीपवर्ती स्तौता मेल्टसशंक 
दह्र का उच्चारण करते हुए शीघ्र भनोरथ प्राप्त करते हैं, जो औषहरश- 
कर्ता, गमनशील और महरवपुक्त हैं, उन्हीं उप्र मदतों की इस संभय बोन- 
कर्ता यशमात भौष-शूल्य करता हैँ 

६. वे उग्र और बलशाली हेँ। थे घर्षेण करनेवाली सेना को सुय 
पिणी धावा-पृषियी के सहित पौलित करते हैं। इनकी रौदती 
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(माध्यमिकी वाक्‌) स्वदीप्ति से संयुक्त है। इन बलवान्‌ मद्तों में 
दीप्ति नहीं है। 

७. मदतो, तुम्हारा रथ पाप-रहिल हो । सारथि न होकर भी स्तोता 
जिसे चलाता हूँ, वही रय जशव-रहित होकर भी, भोजन-शूल्य और पाष्षा« 
रहित होकर भी, जल-प्रेरक ओर अभीष्टप्रद होकर द्यावा-पृषिवी ओर 
अभ्तरिक्ष में गमत करता हे । 

८. मरतो, तुम लोग संग्राम में जिसकी रक्षा करते हो, उसका कोई 
प्रेरक नहीं होता और न उसकी कोई हिंसा ही होती है । तुम पुत्र, पौत्र, 
गो और जल के संचरण में जिसकी रक्षा करते हो, वह संग्राम में शत्रुओं 
कै गौ-सभूह को बिदीर्ण करता है। 

९, अग्नि, जो धल-द्वारा दाभुओं का बल दा देते हूँ, जिन महान्‌ 
मख्तो से पृथिवी काँपती है, उन्हीं शब्दकर्ता शीघ्र बलधाग्‌ भरतों को 
दलीय अन्न दो। 

१०. मरुद्गण यश की तरह प्रकाशमान हूँ। जो शौप्रगामी अग्मि 
शिख्षा की तरह दीप्तिमान और पूज॑नीय॑ हैं, वे धत्रुओं के प्रफम्मक 
व्यक्तियों की तरह वीर, दीप्तं दारीर से युक्त और अभभिमूत हैं। 

११. म उन्हीं बढेभान और दीस्तिभांन्‌, शडग से युक्त ख्द्रपुत्र 
सस्तो की स्तोत्र-हारा परिचर्या करता हुँ । स्तोता को निर्भेल स्तुतियाँ 
उप्र होकर मेघ की तरह मरतों के बॅले की बराबरी करती हैं। 


६७ सूक्त 
(देवता मित्र और वरुण । ऋषि भरद्वाज । छन्द॒ िष्हुप्‌।) 
१. सारै विश्व में श्रेष्ठ भित्र और वरण, तुम्हें मै सतुति-्वारा धित 
करता हूँ । तुम दौनौं विषम ओर यन्त-श्रेष्ठ हो । रंज्णु की तरह अपनी 
भुजाओं-द्वारा तुम मनुष्यों को संयत करते हो । 
२. प्रिय मित्र और वरेण; हमारी थही स्तुति तुम्हें प्रेच्छोदित करती 
हुँ। हव्य के साथ तुम्हारे पास यही स्तुति जाती है ओर तुम्हारें बैश की 
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ओर जाती है। हे सुन्दर वानवारे मित्र ओर बरुण, हमें शीत आदि 
का निवारक ओर अनभिमूत गूह दो। 

३: प्रिय मित्र ओर वरण, भ्न और स्तोतर-ारा आहूत होकर आजो। 
जसे कर्म-नियुक्त कर्म-द्वारा अप्लार्थी व्यक्तियों को संयत करता है, बैते 
ही तुम भी अपनी महिमा-द्वारा करो। 

४. जो आदव की तरह बली, पवित्र स्तोत्र से युक्त और सत्यक्प 
हैं, उत्हों पर्भभूत मित्र ओर वरण को अदिति ने घारण किया या । जन्म 
छेने के साथ ही जो महान्‌ से भौ महान्‌ ओर हिंसक मनुष्य के घातक 
हुए, उन्हें अदिति ने घारण किया घा 

५. परस्पर प्रीतियुक्त होकर समस्त देवो ने, तुम्हारी महिमा का 
कीर्तन करते हुए, बल घारण किया है। तुम लोग विस्तीर्ण द्यावापृथिवी 
को परिभूत करते हो। तुम्हारी रश्मि अहिसित ओर अगूढ हे । 

६ तुम प्रतिदिन बल धारण करते हो। अन्तरिक्ष के उन्नत प्रदेश 
(कषध अथवा सूरय) को लूँटे की तरह वृढ़ रूप से घारण करो । तुम्हारे 
दवारा बृढ़ीकृत मेघ अन्तरिक्ष में ब्याप्त होता है ओर विश्वदेव (सूर्य) 
अनुष्य के हब्य से तृप्त होकर भूमि और थुलोक में व्याप्त होते हैं। 

७. सोम-द्वारा उदर पूर्ण करने के लिए तुम लोग ग्राज् व्यक्ति को 
धारण करते हो । हे विश्वजित्वा मित्र और वरुण, जिस समय ऋत्विक्‌ 
लोग यशनगृह पूर्ण करते हूँ ओर तुम जल भेजते हो, उस समय युवतियाँ 
(नदियाँ अथवा विशायें) घूलि से नहीं भरतीं; परञ्च अशुष्क ओर 
अवात होकर विभूति धारण करती हैं। 

८. सेषावी व्यक्ति तुमसे सबा बचन-द्वारा इस जल को याचना करता 
है। हे घुतास्नयुक्त मित्र और वरुण, जैसे तुम्हारा अभिगन्ता यज्ञ में माया- 
रहित होता हँ, बसे ही तुम्हारी महिमा हो । हव्यदाता का पाप विनष्ट 
करो। 

९, भित्र ओर वरुण, जो रोग स्पर्दा करके तुम्हारे द्वारा विहित 
ओर ठुम्हारे प्रिय कर्म में बध्द करते हुँ, जो देवता ओर मनुष्य स्तोत्र- 
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रहित हूँ, जो कर्मशील होकर भौ यश-प्रम्पन्न नहीं हें और जो पुत्र-्छप 
बही हुँ, एह विष्ट करो। 

१०, जिस समय मेघावी लोग स्तुति का उच्चारण करते हे, कोई 
कोई स्तुति करते हुए सूक्तपाठ करते हँ, और जब हुम, तुम्हें खक्यकर, 
सत्य सन्‍्म्रों का पाठ करते हूँ, उस सय तुम ळोग महिमाम्वित होकर 
औैवों के साय नहीं चला जाना। 

११. रक्षक वरण ओर मित्र, जिस समय स्तुतियाँ उच्चारित होती 
हें ओर जब सरलगामी, घर्षक तया अभीष्टवर्षी सोम को यज्ञ में संयुक्त 
किया जाता है, उस समय गृह-दान कै लिए तुम्हारे आने पर तुम्हारा 
हातब्य गृह अविछिन्न होता हू, यह्‌ सत्य है । 


६८ घूक्त 

(दैवता इन्द्र और वरुण । ऋषि भरद्वाज । छन्द तिष्दुप्‌ 0) 

१. महान्‌ इन्र ओर वरण, भनु की तरह कुशा-विस्तारक यजमान 
के अन्न ओर सुख के लिए जो यज्ञ आरम्भ होता है, आज, तुम लोगों के 
छिए, वही क्षिप्र यज्ञ त्रदत्विको बारा प्रवृत्त किया गया है। 

१. तुम श्रेष्ठ हो, यज्ञ में घन बेनेवाले हो और बीरों में अतीव बल- 
बालू हो। दाताओं में श्रेष्ठ दाता तथा बहु-बलशाली सत्य के द्वारा 
शत्रुओं के हिसक ओर सब प्रकार की सेनाओंवाले हो । 

३. स्तुति, बल ओर सुख के द्वारा स्तुत इन्र और वरुण की स्तुति 
करो । उनमें से एक (इन्द्र) यु का वध करते हें, सरे प्रजा में युक्त 
(वदण) उपद्रवो से रक्षा करने के लिए बलशाली होते हें। 

४.इख ओर वरण, मनुष्यों मे पुरुष और स्त्री एवम्‌ समस्त देव- 
गण स्वतः उद्यत होकर जब तुम्हें स्तुति-द्वारा बद्धित करते हें, तब महि- 
मान्वित होकर तुम छोग उनके प्रभु बनो । विस्तीर्ण द्यावापृथिवी, तुम 
इनके प्रभु बनो । 
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५. झार और वरण, जो यमान तुम्हें स्वयं हृवि देता हूं, बह 
सुन्दर वातवाला घनवान्‌ ओर पश्चगाली होता हें। बही दाता, जएन 
आप्त अन्न के साप, शत्र्‌ के हाथ से उद्धार पाता तया घन ओर सम्पत्ति- 
झाली पुत्र प्राप्त करता हूँ । 

६. बेथ, इसर और वरुण, हुम हष्यदाता को भतानुगामी और बहु 
अन्नशाली जो घन देते हो ओर जो झत्रु-कृत अयश को बुर करता है, बही 
भन हुसे सिके) 

७. इख और षच्ण, हम तुम्हारे स्तोता हें। जो धन सुरक्षित है 
और जिसके रक्षक देवगण हे, वही घन हस स्तोता को हो। हमारा बत 
संग्राम में शत्रुओं को दबानेवाळा और हिंसक हौफर तुरत उनके यक्ष को 
तिरस्कृत करे । 

८, इख भोर बरुण, खुम कोग स्तुत होकर सुभन्न के लिए हमें शीघ्र 
धन वो। देवो, तुम छोग महान्‌ हो । हम इस प्रकार तुम्हारे बल 
की स्तुति करते हुँ । हुम नौका-द्वारा जल की तरह पापों को पार 
कर सकें। 

९, जो बदण महिमान्वित, महाकर्मा, प्रज्ाऱयक्त, तेजसम्पन्न ओर 
अजर हं, जो विस्तोर्ण द्यावापूषिदी को विभासित करते हैं, उं सम्नाद्‌ 
और विराट्‌ वरुण को लक्ष्य कर आज मनोहर और सब प्रकार से 
विद्ञालस्तोत्र पढ़ो । 

१०, इन्र और वरुण, तुम सोम का पान करनेवाले हो; इसलिए 
इस मादक ओर अभिषुत सोम का पान करो। हे घृतनप्रत मित्र और 
बर्ण, देवों के पान के लिए तुम्हारा रय यज्ञ की ओर आता है । 

११. हे कामवर्षी इन्र और बरुण, हुम अतीव मधुर और सनोरथ- 
वर्षक सोम का पान करो। तुम्हारे लिए हमने इस सोस-रूप अन्नको 
ढाला है; इसलिए इसमें बेठकर इस यज्ञ में सोमपान से मत्त होओ । 
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६९ सूक्त 

(देवता इन्द्र और विष्णु । ऋषि भरद्वाज । छन्द त्रिष्डुप |) 

१. इख्द और विष्णु, तुम्हें लक्ष्य कर स्तोत्र और हि में प्रेरित 
करता हूँ । इस कर्म के समाप्त होने पर तुम लोग यज्ञ की सेवा फरो । 
उपद्रव-शून्य सार्म-द्वारा हमें पार करते हो। ठुस हमें घन दो । 

२. इख और विष्णु, तुम स्तुतियो के जनक हो। तुम कलस-्वक्प 
ओर सोम के निधान-भूत हो। कहे नानेवाळे स्तोत्र तुम्हें प्राप्त हों । 
स्तोतार्मो-द्रारा गीयमात स्तोत्र तुम्हें प्राप्त हों । 

३. इन और विष्णु, तुम सोम के अधिपति हो। घन देते हुए 
तुम सोम के अभिमुद् आओ । स्तोताओं के स्तोत्र, उक्यों के साथ, 
हुम्हें तेज-दारा वञ्चित करें । 

४. इन्द्र ओर विद्णु, हिसाकारियों को हरानेवाले और एकत्र मत्त 
अइवगण तुम्हूँ बहन करें। स्तोताओं के सारे स्तोत्रों का तुम सेवन करो ॥ 
मेरे स्तोत्रं ओर यचतों को भी चुनो । 

५. इन्द्र और विष्णु, सोम का मद या हर्ष उत्पन्न होने पर तुम लोग 
बिस्तृत रूप से परिक्रमा करते हो। तुमने अन्तरिक्ष को बिस्तृत किया है । 
हुमने लोकों को हमारे जीने के लिए प्रसिद्ध किया है। तुम्हारे ये सब 
कर्म प्रशंसा कै योग्य हें। 

६- घृत और अप से युक्त इन्द्र और विष्णु, तुम सोम से बढ़ते 
हो ओर सोस के अप्र भाग का भक्षण करते हो। नमस्कार के साथ यज- 
सान खोग दुमे ह्य देते हँ। तुम हमें घन बो। तुम लोग समुद्र की 
तरह हो। तुम सोम की जान ओर कलस के रूप हो । 

७. बर्शनीय इन्द्र ओर विष्णु, तुम इस मदकारी सोम को पियो 
ओर उबर भरो । तुम्हारे पास मदकर सोम-क्रप अस जाय । मेरा स्तोत्र 
कोर आह्वान सुनो । 
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८. इन्र और विष्णु, तुम बिजयी हो; कभी पराजित नहीं होते। 
हुम दोनों में से कोई भी पराजित होनेवाला नहीं हैं । तुमने जिस वस्तु 
के लिए असुरों के साय स्पर्दा की है, वह यपि त्रिघा (लोक, वेद ओर 
बचत के रूपों में) स्थित जोर असंख्य है, तथापि तुमने अपने विक्रम से 
इसे प्राप्त किया हे । 

७० मुक्त 

(देवता द्यावाप्टथिवी । ऋषि भरद्वाज । छन्द जगती |) 

१. हे द्यावापृषिबी, तुम जलवती, भूतों के आश्रय-स्पल, विस्तीर्णा, 
प्रसिद्वा, जलदोहन-कर्न्री, सुरुपा, वदण के घारण-द्वारा पुषक्‌ रूप से 
घारिता, तित्या और बहुकर्मा हो। 

.. २, असंगता, बहुघारावती, जलवती ओर शुचिकर्मा द्यावापृचिबी, 
सुरी व्यक्ति को तुम, जल देती हो । हे द्यावापूषिबी, तुम भुवन की 
राजी हो । तुम मनुष्यों का हितँषी वीर्य हमें दान दो। 

३. सर्व-निवासमूता श्ावा-पूचिवी, जो मनुष्य तुम्हें, सरल गमन के 
(लिए, यह देता हँ, वह सिद्ध-मनोरय होता और अपत्पों के साथ बढ़ता 
है। कर्मो' के ऊपर तुम्हारे द्वारा सिक्तरेत नाना रूप है और वह समान- 
कर्मो उत्पन्न होता है। 

४. चावा-पृषिबी जल-द्वारा ढकी हुई हुँ और और जल का आभय 
करती हँ वे जल से ओत परोत हँ, जलवर्षाविधायिती और विस्तृता हैं, 
असिद्धा ओर यल में पुरस्ता हैं। यज्ञ के लिए विद्वान्‌ उनसे सुख की 
बाना करता है। 

५. जल का क्षरण करनेवाली, जल दृहतेवाली, उदककर्मा देवी तया 
हमें यश, घन, महान्‌ यक्ष, अन्न और वीर्य देनेवाली छादा-पृषिवी हमें 
मधु से साँचे। 

६. पिता धुलोक और माता पृथिवी, हमें अन्न दो । संसार को 
जञाननेवाली, सुकर्मा परस्पर रममाण और सबको सुख देनेबाली द्यावा- 
पृथिवी हमें पत्रादि बल और घन वो । 
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७१ मूक्त 
(देवता सविता । ऋषि भरद्वाज । छन्द जगती और त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. वही मुक्ति सबिता देवता दान के लिए हिरण्मय बाहुओं फो 
ऊपर उठाते हैँ! विज्ञाल, तरुण और विद्वान्‌ सबिता, संसार की रक्षा 
के लिए दोनों जलमय बाहुओं को प्रेरित करते हैं। 

२. हम उन्हीं सविता के प्रताव-कर्म ओर प्रशस्त धन दान के बिषय 
में समर्थ हों । सविता, तुम सारे द्विपदों और चतुष्पदों की स्थिति और 
प्रसव (उत्पत्ति) में समर्थ हो। 

३- सविता, तुम आज अहिसित और सुखावह तेज के द्वारा हमारे 
घरों की रक्षा करो। तुम हिरथ्यवाक्‌ हो। नया सुख दो और हमारी 
रक्षा करो। हमारा अहित करमेवाला व्यक्ति प्रभुत्व न करने पावे । 

४. ज्ञान्तमना, हिरण्य-हस्त, हिरण्मय हनु (जबड़ा) वाले, यश के 
योग्य और मनोहर वचनवाले वही सबिता वेव रात्रि के अन्त में उठें । 
थे हब्पदाता के लिए, यथेष्ट अन्न प्रेरित करें। 

५. सबिता, अधिवक्ता को तरह हिरण्मय और क्षोभनांश, दोनों 
बाहुओं को उठावें । वे पूथिबी से चुलोक के उन्नत प्रदेश में चढते हैं। 
गतिशील, जो कुछ महान्‌ वस्तुएँ हें, सबको वे प्रसन्न करते हें । 

ह. सबिता, आज हमें धन दो। कल हमें धन देना। प्रतिदिन 
हमें घन देना। हे देव, तुम निवास-भूत प्रचुर घन के दाता हो; इस 
लिए हम इसी स्तुति के द्वारा धन प्राप्त करेंगे। 

७२ सूक्त 

(देवता इन्द्र और सोम। ऋषि भरद्वाज । छन्द त्रिष्टुप्‌ |) 

१. इस और सोम, तुम्हारी महिमा महान्‌ हे। तुमने महान्‌ और, 
मुख्य भूतों को बनाया है । तुमने सूर्य ओर जल को प्राप्त किया है हुने 
सारे अन्धकारो और तिन्दको का वध किया हे । 

२. इन्द्र और सोम, तुम उषा को प्रकाशित करो और पूर्व को 

का० ४९ 
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ज्योति के साथ ऊपर उठाओ तया अन्तरिक्ष के द्वारा चुलोक को स्तम्भित 
करो। माता पूचिवी को प्रसिद्ध करो । 

३. इख ओर सोम, जल को रोकनेवाले अहि (मारक) यूत्र का वध 
करो । सुलोक ने तुम्हें संबद्धित किया था । नदी के जल को प्रेरित करो। 
जलनदवारा समुद्र को पूर्ण करो । 

४. इस और सोम, तुमने गायों के लिए अपक्व अन्तर्देश में प्व 
दुष्य का है। गाना वर्ण गौमं के बीज तुमने अबद्ध ओर शुक्ल वर्ण 
दुष्य धारण किया है। 

५. इन्द्र और सोम, तुम लोग तारक, सन्तान-युषत और अवण- 
यौग्य धन हमें शीप्र दो । उप्र इन्द्र और सोम, मनुष्यों के लिए हितकर 
ओर शुसना को हरानेवाले बल को तुम वित रो । 


७३ 
दिवता ब्ृरपति । ऋषि a । छन्द त्रिष्दुप्‌ ) 

१. जिन बृहस्पति ने पर्वत को तोड़ा था, जो सबसे प्रथम उत्पन्न 
हुए थे, जो सत्य-कृप, अङ्गिरा ओर यज्ञ-पात्र हूं, जो दोनों लोकों में भली 
भाति जाते हे, जो प्रदीप्त स्यान में रहते हें और जो हम लोगों फे पालक 
हैँ, बही बृहस्पति, बर्षक होकर द्यावापृथिवी में गर्जन करते हूँ । 

२. जो बृहस्पति य्ञ में सतोता को स्यान बते हे, बही दृषों या आव- 
रक अन्धकारो को विनष्ड करते, युद्ध में शत्रुओं को जीतते, देवियों को 
अभिमूत करते और असुर-ुरियो को अच्छी तरह छिकत-मिक् करते हैं । 

३. इन्हीं बृहस्पति देब ने असुरों का घन ओर गौओं के साय गोचरो 
को जीता या । अप्रतिगत होकर यश-कर्म-द्वारा, भोग करने की इच्छा 
करके, बृहस्पति स्वर्ग के शत्रु का, अर्चना-साधन मन्दारा, बघ करते हें । 


७४ सूक्त 
(देवता साम और रुद्र । ऋषि भरद्वाज । छन्द त्रिष्ठुप्‌।) 
१. सोम और रुद्र, तुम हमें असुर-सम्बन्धी बल दो। सारे 
यश तुम्हें प्रतिगृह में अच्छी तरह ब्याप्त करें। तुम सप्तरत्त धारण 
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करते हो; इसलिए हमारे लिए तुम सुखकर होओ ओर द्विपदों और 
चतुष्पदों के लिए भी कल्याणवाही बनो । 

२- सोम और रा, जो रोग हमारे घर में पैठा है, उसी संक्रामक 
रोग को विद्ररित करो। ऐसी बाधा दो, जिससे दरिद्रता पराङ,मुखी 
हो । हमारे पास सुज्ञावह अन्न हो। 

३, सोम ओर शत्र, हमारे शरीर के लिए सब प्रसिद्ध औषध घारण 
करो । हमारे किये पाप, जो शरीर में निर्ध हें, उसे विबि करो-- 
हमसे हदा दो । हि 

४. सोम ओर रह, तुम्हारे पास दीप्त धनुष और तीक्ष्ण शर हे । 
तुम खोप सुम्दर सुख देते हो । झोभत स्तोत्र की अभिलाषा करते हुए हमें 
इस संसार में खूब सुखी करो। तुम हमें बर्ण के पाश से छूड़ाओ और 
हमारी रक्षा करो । 


७५ सूक्त 

दिवता प्रथम मन्त्र के वमे, दवितीय के धबु, ठृतीय की ज्या, 
चतुथे की अल्नी, पञ्चम के इषुधि, षष्ठ के पूवा्धे के सारथि और 
उत्तराद्धे की रश्मि, सप्तम के शव, अष्टम के रथ, नवस के 
रथगोपगण, दशम के स्तोता, पिता, सोम्य, दावा, थ्वी और 
पूपा, एकादश और द्वादश के इषु, त्रयोदश के प्रतोद, चतुदेश के 
हस्तन्न, पञ्चदश और षोडश के इषु, सप्तदश की युद्धमूमि, 
ब्रह्मणस्पति और अदित, अष्टादश के कवच, साम और वरुण 
तथा ऊनबिंश के देवगण और ब्रह्म। ऋषि अरद्वाज-पुत्र पायु 
छन्द चजुष्टप्‌, परूि घौर त्रिष्डुपू |) 

१, युद्ध छिड़ जाने पर यह राजा जिस समय लौहसय कवच पहत 
कर जाता है, उस समय मालूम पड़ता है फि यह साक्षात्‌ मेष है। 
राजन्‌ अविद्ध वारीर' रहकर जय प्राप्त करो। वर्म (कवच) की वहू 
महिमा तुम्हारी रक्षा करे। 
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३. हम घनुष के द्वारा शत्रुओं की गायों को जौतेंगे, यद्ध जीतेंगे और 
मदोन्मत्त शत्रु-सेना का वध करेंगे। शत्रु की अभिलाषा धनुष नष्ट करे। 
हम इस घनुष से समस्त दिशाओं में स्थित शत्रुओं को जीतँगे । 

३. घनुद की मह ज्या, युढ-बेका में, बुद्ध से पार छे जाने की 
इच्छा करके मानो प्रिय वचन बोलने के लिए ही घनुर्धारो के कान के 
पास आती है । जसे स्त्री प्रिय पति का मालिङ्न करके बात करती है, 
बसे ही यह ज्या भौ वाण का मालिङ्गन करके ही शब्द करती है। 

४. बे दोनों.घनुस्‍्कोटियाँ, अन्यमनस्का स्त्री की तरह, आचरण करके 
क्षत्र के ऊपर आक्रमण करते समय माता की तरह पुत्र-तुल्य राजा की 
रक्षा करें और अपने कार्य को भली भाँति जानकर जाते हुए इस राजा के 
डेषियों का बघ कर शत्रुओं को छेद डाले । 

५. यह तूणीर अनेक वाणो का पिता है । कितने ही याण इसके 
पुत्र हुँ । वाण निकालने के समय यह तूणीर “त्रिद्या” हाम्द करता है। 
यह योद्धा के पृष्ठ-देशा में निबद्ध रहकर युद्ध-काल में वाणों का प्रसव 
करता हुआ सारी सेना को जीत डालता हँ। 

इ सुन्दर सारथि रथ में अवस्थान करके आगे के घोड़ों को, जहाँ 
इच्छा होती है, वहाँ, छे जाता है । रस्सियाँ इवं के कष्ठ तक फैछ 
कर ओर मों के पीछे फलकर सारथि के मन के अनुकूछ नियुक्त होती 
हैं। रस्सियों की महिमा बलानो । 

७. अव दापो से धूलि उड़ाते हुए और रथ के साथ सवेग जाते 
हुए हिनहिनाते हैँ तया पलायन न करके हिसक कत्रुओं को टापो से 
पीटते हैं । 

<, जैसे हव्य अग्नि को बढ़ाता है, बैसे ही इस राजा के रय-द्वारा होया 
जानेवाला घन इसे बित करे । रथ पर इस राजा के अस्त्र, कवच आदि 
रहते हैं। हम सदा प्रसक्ष-चित्त से उस सुलाबह रथ के पास जाते हैं। 

९, रय के रक्षक दात्रुओं के सुस्वादु अन्न को नष्ट करके अपने पक्ष 
कै लोगों को अन्न दान करते हैं । विपत्ति के समय इनका आश्रय लिया 
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जाता है। ये शक्तिमान्‌, गम्भीर, विचित्र सेना से युक्त, वाण-बल- 
सम्पन्न अहिसक, वीर, महान्‌ और अनेक शत्रुओं को जीतने में सम हैं। 

१०. हे ब्राह्मणो; पितरो और यज्ञ-वर््धक सोम-सम्पादक, तुम हमारी 
रक्षा करो। पापशूल्या द्यावापूषिवी हमारे लिए सुखकारी हों। पूषा 
हमें पाप से बचावें । हमारा पापी शत्रु प्रभुत्व न करने पावे । 

११. वाण झोभन पंख धारण करता है। इसका दाँत मुग-ूंग 
है। यह ज्या अयवा गोचर्म (ताँत) से अच्छी तरह बड़ है। यह प्रेरित 
होकर पतित होता है। जहाँ नेता लोग एकत्र वा पृथक्‌ रूप से विचरण 
करते हँ, यहाँ वाण हमें शरण दे। 

१२. वाण, हमें परिवद्धित करो। हमारा शरीर पाषाण की तरह हो। 
सोम हमारे पक्ष पर बोले। अदिति सुख दें। 

१३, कशा (चाबुक), प्रकृष्ट ज्ञानी सारथि लोग तुम्हारे द्वारा 
अयो के उष॒ और जघन में भारते हैं। संग्राम में तुम अइवो को 
प्रेरित करो। 

१४. हस्तघ्न (ज्या के आघात से हाय को बचाने के लिए बबा 
हुआ चमे) ज्या के आघात का निवारण करता हुआ सर्प की तरह शरीर 
के द्वारा प्रकोष्ठ (जानु से मणिबन्ध तक) को परिवेष्टित करता है, 
सारे ज्ञातव्य विषयों को जानता है ओर पौरुषशाली होकर चारों ओर 
हे रक्षा करता हूँ। 

१५. जो विषाक्त है, जिसका अप्रभाग हिंसक है ओर जिसका मुख 
छौहमय है, उसी पर्जन्य से उत्पन्न विशाल वाण-देवता को नमस्कार । 

१६. मनद्वारा तेज किये गये और हिसा-निपुण बाण, तुम छोड़े 
ज्ञाकर गिरो, जाओ और झत्रुओं को भिलो। किसी भी शत्रु को जीते जी 
नहीँ छोड़ना । 

१७. मुण्डित कुमारों की तरह जिस युद्ध में वाण गिरते हुँ, उसमें 
हमें ब्रह्मणस्पति सदा सुख दें, अदिति सुख दें। 
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१८. राजन्‌, तुम्हारे शरौर के मर्मस्थानों को कवच से भाष्छावित 
कर रहा हूँ। सोम राजा हुम्हें अमृत-द्वारा आज्छादित करें, दरण तुम्हें 
श्रेष्ठ से भी भेष्ठ सुख दें। तुम्हारे विजयी होने पर देषगण हुए मनादे। 

१९. जो कुटुम्बी हमारे प्रति प्रस्न नहीं भौर जो अलग रहकर 
हमारे वध की इच्छा करता है, उसे सारे देवाण मारेँ। हमारे लिए तो 
अन्तर ही दाण-लिवारफ कवच है। 

षष्ठ मण्डल समाप्त 


सूत रै 
(सप्तम मण्डल । १ अनुवाक । देवता अप्रि। ऋषि 
वसिष्ठ। छन्द्‌ विराट्‌ और त्रिष्टुप्‌ |) 

१. मेता ऋत्विक्‌ लोग प्रशस्त, दूरस्थित, गृहपति और गतिशील 
अग्नि को दो काष्ठों से हस्तगति और अंगुलिरयो के रा, उत्पन्न करते हैं। 

३. जो अग्नि गृह में नित्य पूजनीय थे, उन्हं सुदृश्य अग्नि को, 
सब प्रकार के भयों से बचाने के लिए, बसिष्ठगण ने गृह में रक्खा घा। 

३. तदणतम अग्नि, भली भांति समृद्ध होकर, सतत ख्वाला के साथ, 
हमारे आगे प्रहीरू होओ। तुम्हारे पास बहुत अन्न जाता हूँ। 

४. धुनमा नेता या ऋत्विक्‌ छोग जिन अग्नि के पास बैठते हैं, 
बह्‌ छोशिक अण्नियों से अधिक दौष्तिसानु, कल्याणवाही, युल्न-पौजन-पद 
और विद्व रूप से दीप्ति प्राप्त करनेवाले हैं। 

५. अभिभवनिपुण अरिति, हिंसक झत्रु जिसमें बाबा न दे सके, ऐसी 
कल्याणकर, पुत्रपौत्र और सुन्दर सन्तति से युक्त घन, स्तोत्र सुनकर, 
हमें दो। 

६. हव्ययुक्ता युवती लुह कुशल लगित के पास दिन-रात आती हे। 
स्वकीय दीप्ति धनामिलायौ होकर उसके निकट आती है। 


हिन्दी-ण्बेद ७७५ 


७, अग्नि, जिस तेज से तुम कठोर-दाब्द-कर्ता राक्षस को जलाते 
हो, उसी तेज के बल से सारे शत्रुओं को जलाओ। उपताप दूर करके 
रोग को नष्ट करो। 

८. हे श्रेष्ठ, शुर, दीप्त ओर पावक अग्नि, जो तुम्हें समिद्ध करते 
हैं, उन्हीं के समाव हमारे इस स्तोत्र से भी प्रसन्न होकर इस यज्ञ में 
उहरो। 

९, अग्नि, जो पितृ-हितेषी और (कर्म-नेता) ननुष्य ने तुम्हारे तेज 
को अनेक देशं में विभक्त किया है, उन्हीं के समान हमारे इस स्तोत्र से 
प्रसन्न होकर इस यज्ञ में ठहरो। 

१०. जो मनुष्य मेरे श्रेष्ठ कर्म की स्तुति करते हैं, थही बीर नेता 
संप्रामों में सारी आसुरी माया को दबा दें। 

११. अग्नि, हम शून्य गृह में नहीं रहेंगे; दूसरे के धर में भी नहीं 
रहेंगे। गृह के हितैषी अग्निदेव, हम पुत्र-शूस्य और वीर“रहित हैं। हुम्हारी 
परिचर्या करते हुए हम प्रजा से सम्पन्न घर में रहें। 

१२. जिस यशा गृह में अध्यधाले अग्नि नित्य जाते हैं, हमें बही, 
नोकर भादि से युक्त, सुन्दर सतानवाले तभा औरसजात पुत्र के द्वारा 
वबंद्धंमान गृह दो । 

१३. हमें अप्रीतिकर राक्षस से बचाओं। अदाता और पापी हिंसक 
से बचाओ । हम तुम्हारी सहायता से पेमा के अभिलावी व्यक्ति को 
पराजित करेंगे। 

१४. बलबान्‌, दुढुहस्त, प्रभूत अन्नवाला हमारा पुत्र क्षय-रहिंत स्तो 
द्वारा जिस अग्नि को सेवा करता है, वहो अग्ति दूसरे के अगि की आदिन 
भूत करें। 

१५. जो यशकर्ता प्रवोधक को हिता और पाप से बचाते हैं औरः 
जिनकी सेवा कुलौत बीरगण करते हँ, वही अष्मि हैं। 

१६ जिन्हें समृद्ध और हृबिष्मान्‌ व्यक्ति भली भाँति दीस करता 
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है और यज्ञ में जितकी परिक्रमा होता (देवों को बुलानेवाला) करता 
है, मे ही ये अग्नि अनेक देशों में बुलाये जाते हैं। 

१७. अग्निदेव, धनपति होकर हम तुम्हें लक्ष्य करके नित्य स्तोत्र 
और उक्यद्धारा यज्ञ में प्रभूत हृष्य देंगे। 

१८. अस्नि, देवताओं के पास तुम सदा इस अतीव कमनीय हम्य 
को ले जाओ और गमन करो । प्रत्येक देवता हमारे इस झोभन हस्य की 
इच्छा करता है। 

१९. अस्नि, हमें निस्सन्तान नहीं करना। खराब कपड़े नहीं देना। 
हमें कुबृद्धि नहीं देना। हमें भूल नहीं देना। हमें राक्षस के हाथ में नहीं 
दैना। हे सत्यवान्‌ अग्नि, हमें न घर में मारना, भ बन में। 

२०. अग्नि, हमारा अन्न विशेष रूप से शोधित करना। देव, याशिकों 
को अन्न देना। हम दोनों (स्तोता और यजमान) हुम्हारे दान में रहें। 
तुम सदा हमें स्वस्ति-द्वारा पालन करो । 

२१. अग्नि, तुम सुन्दर आह्वानवाले और रमणीफ-दर्शत हो। 
झोभन दीप्ति के साथ परदीप्त होओ। सहायक बनो और औरस पुत्र को 
नहीं जलाओ। हमारा मनुष्यों का हितैषी पुत्र नष्ट न होने पावे। 

२२. अग्नि, तुम सहायक होओ; ओर ऋत्विकों द्वारा समिद्ध 
अग्निगण को कहो कि वे सुख के साथ हमारा भरण करें। बल के पुत्र 
अग्नि, तुम्हारी बुर्बुढि म से भी हमें व्याप्त त करे। 

२३. सुतेजा और वेवात्मा अग्नि, जो मनुष्य हु हम्प देता है, वही 
घनी होता है। जिसके पास घनाभिलाषी स्तोता जानने की इच्छा से 
जाता हुँ, बही अग्निदेव यजमान की रक्षा करते हें। 

२४. अग्नि, तुम हमारे महान्‌ कल्याणवाले कार्य को जानते हो। 
बल के पुत्र, हम तुम्हारे स्तोता हँ। जिससे हम अक्षय, पूर्णायु और 
कल्याणकर पुत्र-पोत्र आदि से सम्पन्न होकर प्रसन्न हो सकें, ऐसा महान्‌ 
घन हमें हो? 
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२५. अग्निदेव, हमारे अन्न का भली भाँति शोधन करो । देव, तुम 
याशिको को अन्न दो। हम दोनों (स्तोता ओर यजमान) तुम्हारे दान में 
रहें। तुम हमें सदा कल्याण-द्वारा पालन करो । 

प्रथम अध्याय समाप्त 


२ युक्त 
(द्वितीय अध्याय । देवता आप्री । ऋषि वसिष्ठ । 
छन्द जिष्डप्‌ ) 

१. अग्नि आज हमारी समिधा को ग्रहण करो। यज्ञ के योग्य घुऔँ 
देते हुए अतीव दीप्त होओ। तप्त ज्वालान्माला से अन्तरिक्ष का तट- 
प्रदेश स्पर्श करो ओर सूर्य की किरणों के साथ मिलित होओ। 

९. जो सुकर्मा, शुचि और कमो के घारक देवगण सौमिक और 
हविःसंस्थादि, दोनों का भक्षण करते हैं, उनके बीच हम स्तोत्रद्वारा 
यजनीय ओर नर-अक्षस्य अग्नि की महिमा की स्तुति करते हैं। 

_ ३. यजमानो, तुम स्तुतियोग्प, असुर (बली), सुदक्ष, दयवापुथिवी 
के बीच दूत, सत्यवक्ता, मनुष्य की तरह मनु-द्वारा समिद्ध अग्निदेव की 
सदा पूजा करो। 

४. सेवाभिछाषी लोग घुटने टेककर पात्र पूर्ण करते हुए अग्नि को 
ह्य के साथ बहिदान करते हैं। अध्दरयुंओ, घृत पृष्ठ ओर स्थूल बिन्दु 
से युक्त बहि हवन करते हुए उसे प्रदान करो) 

५, सुकर्मा, वेवाभिलाषी और रथेच्छुक लोगों ने यज्ञ में द्वार का 
झाथप किया है। जैसे गाये बछड़ों को चाटती हे, बसे ही चाटनेवाले 
और पूर्वाभिलावी (जूहू ओर उपभूति) को अध्वर्युगण नदी की,तरह यज्ञ 
में सिक्त करते हैं। 
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६ पुती, दिव्या, महतो, कुश १९ बंढी हुई, बहु-स्तुता, घनवती 
और पशार्हा अहोरात्रि, कामदुधा घेनु की तरह, कल्याण के लिए, हमें 
आराधय करें। 

७. हे विप्र और जातघन तथा मनुष्यों के यज्ञ में कर्मकर्ता, यज्ञ 
करने के लिए मे ठुम्हारी स्तुति करता हूँ। स्तुति हो जाने पर हमारे 
अकुटिल यज्ञ को देवाभिमुख करो। देवों के बीच विद्यमान वरणीय घन 
का विभाग कर दो। 

८. भारतीगण (सूर्य-सम्बन्धियों) के साथ भारती (अग्नि) आवें। 
देवों और मनु्यो कै साथ इला (अग्नि) भी आबें। सारस्वरतो (अन्त- 
रिक्षस्थ बचनों) के साथ सरस्वती आवें। ये तीनों देवियाँ आकर इन 
कुरो पर बंडे। 

९, मग्तिरुप त्वष्टा देब, जिससे बोर, कर्मकुशल, बलशाली, सौभा- 
भिषब के लिए प्रस्तर-हस्त ओर देवाभिलाबी पुत्र उत्पन्न हो सके, हुम 
हत्तुष्ट होकर हमें बंसा ही रक्षा-कुशल ओर पुष्टिकारी बीयं प्रदान 
करो। 

१०. अस्तिरुप बनस्पति, देवों को पास छे आओ। पसु के संस्कारक 
अर्ति बनस्पति देवों के लिए हुव्य दें। बे ही यज्ञ-रूप देबता लोगों को 
बुखानेबाले अग्नि यश करें; क्योकि बे ही देवों का जन्म जानते हैं। 

११. अग्नि, तुम दीप्तिशाली होकर इन्द्र ओर शीघ्रताकारी देवों के 
हाय एक रय पर हमारे सामने आओ। युपुत्र-युक्ता अदिति हमारे कुश 
पर बैठे । नित्य देवगण अग्नि-हुप स्वाहाकारवाले होकर तृप्ति प्राप्त 
करें । 


हे सूक्त 
(दैवता अग्नि | ऋषि बसिष्ठ छव्‌ त्रिष्टुप्‌ |) 


३. देयो, जौ अप्नि मनुष्यों में स्थिर भाव से रहते हैं, जौ यतेत्‌, 
तापक, तेजःशाली, घूताम्न-सम्पक्न ओर क्षोषक हुँ, जो वाशिकों से 
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श्रेष्ठ हैं और अन्य अस्नि-समूह के साथ मिलित होते हैं, उन्हीं अग्निवेद 
को यश में तुम बूत बनालो। 

२. जिस समय अश्व की तरह घास का भक्षण और शब्द करते हुए 
महान्‌ निरोध के साय वृक्षों में दाद-रूप अग्नि अबस्थित रहते हैं, उस 
समय उत्तकौ दीप्ति प्रयाहित होती है। इसके अनन्तर, अग्निदेव, 
तुम्हारा मार्ग काला (घुआँवाला) हो जाता है । 

३. अग्नि, नवजात और वर्षक तुम्हारी जो अजर ज्वाला समिद्ध 
होकर ऊपर उठती है, उसका रोचक धूम घुलोक में जाता है। अग्निदेव, 
बूत होकर तुम देवों को प्राप्त होते हो । 

४. अग्नि, जिस समय तुम दांतों (ज्वालाओं) से काप्ठादि झं 
का भक्षण करते हो, उस समय तुम्हारा तेज पुथिवी में मिल जाता है। 
सेना की तरह विमुक्त होकर तुम्हारी ज्याला जाती है। अग्निदेव, अपनी 
ज्वाला से जौ की तरह काष्ठ आदि का भक्षण करते हो। 

५, तदण अतिथि की तरह पूज्य अर्ति की, उनके स्थान पर, रात 
ओर दिन में, पुजा करते हुए मनुष्य सदागामी अहव की तेरह अग्नि को 
सेवा करते हे। आहूत ओर अभोष्ठवर्षी अग्नि की झिसा प्रदीष्त होती है। 

६. सुन्दर तेजवाले अग्नि, जिस समैप तुम सूर्य की तरह समीप में 
दीप्ति पाते हो, उस समय तुम्हारा कप दर्शनीय हो जाता हैं। अन्तरिक्ष 
से तुम्हारा तेज बिजली की तरह निकलता है। दर्शनीय सूर्य की तरह 
ही तुम भी स्वयं अपनां प्रकादा करते हो। 

७, झग्निं, जैसे हम लोग गेब्य ओर घुतत+युक्त हव्य के द्वारा तुम्हें 
स्वाहा दान करते हें, अग्नि, तुम भी बैसे ही, असीम तेजोधर के साथ, 
लपरिमित कोहमय अबा सुवर्णमय प्रुरियों-हारों; हमारी रका करता। 

८. बल के पुत्र और जातघन अग्नि; दुम दानशीके हो, तुम्हारी जो 
शिलायें हूँ' झर जिन वॉफ्यों-द्वारा पुत्रवान्‌ प्रजागण की तुम रक्षा 
करते हो। इन दोनों से हमारी रक्षा करी। प्रशस्त और हब्य-दांता 
स्तोताओं की रक्षा करो। 
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९. स समय विशुद्ध अग्नि अपने शरीर द्वारा कृपा-्परवश ओर 
रोचक होकर तीक्ण फरसे की तरह काष्ठ से निकलते हें, उस समय बे 
यश के योग्य होते हैं। सुन्दर, सुकृती ओर शोधक अग्नि मातु-रूप दो 
काष्ठों से उत्पन्न हुए हें। 

१०. मित, हमें यही सन्दर घन दो । हम याशिक मोर विशुद्धान्त- 
करण पुत्र प्राप्त कर सकें। सारा धन उद्गाताओं और स्तोताओं का हो। 
हुम सदा हमें कल्याण-कार्य के द्वारा पालन करो। 


४ घूक्त 
(वता अमि। ऋषि वसिष्ठ । छन्द जिष्ट॒प्‌ |) 

१. हविवालो, तुम शुभ्न और दीप्त अग्नि को शुद हब्य और स्तुति 
प्रदान करो। अग्नि देवों और मनुष्यों के समस्त पदायो के बीच प्रशा- 
द्वारा गमन करते हैं। 

२- दो काष्ठों (अरणि-द्वय) से, तदणतम होकर, अग्नि उत्पन्न 
हुए हें। इसलिए वही मेघावी अग्नि तरुण बनें। दीप्तशिख अग्नि धो 
को जलाते और क्षणमात्र में हो यथेष्ट अन्न का भक्षण कर डालते हैं। 

३ मनुष्य जिन शुभ्न आग्नि को मुख्य स्यान में परिप्हण करते हैं 
और जो पुर्थों-दारा गृहीत बस्तु की सेवा करते हैं, वही मनुष्यों के लिए 
चात्रुम की दुःसेब्य रूप से दीप्ति पाते हैं। 

४. कवि, प्रकादाक और अमर अग्नि अकवि मनुष्यों के बीच निहित 
हैं। अगिन, हम तुम्हारे लिए सदा सुबुद्धि रहेंगे। हमें नहों मारना । 

५, अग्नि ने प्रज्ञा-दारा देवों को तारा हुँ; इसलिए थे दैषों के 
स्थान पर बैठते हें। ओषवियां, वृक्ष, धारक और गर्भ सें वर्तमान अर्ति 
का धारण करते हुँ; पृथ्वी भी अग्नि को घारण करती है । 

६. अग्नि अधिक अमृत देने में समर्थ हैं; सुन्दर अमृत देने में सर्प 
हुँ। बलो अस्ति, हम पुत्रादि से शूल्य होकर नहीं बेढें; कप-रहित होकर 
न बढें; सेवा-शून्य होकर भी नहीं बेढें । 
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७. ऋण-रहित व्यक्ति के पास यथेष्ट धन रहता है; इसलिए हम 
नित्य धन के पति होंगे। अग्नि, हमारी सन्तान अन्यजात (अनौरस) 
न हो। मूर्ख का मार्ग नहीं जानना। 

८. अन्यजात (दत्तक पुत्र) पुत्र सुखावह होने पर भी उसे पुत्र 
कहकर प्रहण नहीं किया जा सकता या नहीं समक्ता जा सकता; क्योंकि 
बह फिर अपने ही स्थान पर जा पहुंचता है। इसलिए अन्नवान्‌, शनुहन्ता 
और नवजात बिशु हमें प्राप्त हो। 

९, अग्नि, तुम हमें हिसक से बचाओ। बली अग्नि, तुम हमें पाप 
से बचाओ । निर्दोष अन्न तुम्हारे पास जाय। अभिलषणीय हजारों प्रकार 
के घन हमें प्राप्त हों। 

१०. अग्नि, हमें यही सुन्दर धन दो। हम यज्ञ-सेवी और विशुद्धान्तः- 
करण पुत्र प्राप्त करें। सारा घन उद्गाताओं और स्तोताओं का हो। तुम 
छोग सदा हमें कल्याण-कार्य के द्वारा पालन करो। 


५ सूक्त 

(दिवता वैश्वानर अग्नि। ऋषि वसिष्ठ । छन्द त्रिष्ठुप्‌ |) 

१. जो वेइवानर अग्नि यज्ञ में जागे हुए सारे देवों के साथ बढ़ते 
है; उन्हं प्रबुद्ध और अन्तरिक्ष तया पुथिबी पर गतिशील अग्नि को लक्ष्य 
कर स्तुति करो। 

२. जो नदियों के नेता, जलवर्षक ओर पूजित अग्नि अन्तरिक्ष और 
पूथिवी पर निकले हें, वही वेइवानर नामक आग्नि हव्य-द्वारा वढित होकर 
मनुष्य-प्रजा के सामने शोभा पाते हैं। 

३. बैइवानर अग्नि, जिस समय तुम पुरु के पास दीप्त होकर उनके 
शत्रु की पुरी को विदीर्ण कर प्रज्वलित हुए थे, उस समय तुम्हारे डर 
से असितबणं प्रजा, परस्पर असमान होकर, भोजन छोड़कर आई थी। 

४. बेद्वानर अग्नि, अन्तरिक्ष, पृथिवी और धुलोक तुम्हारे लिए 
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प्रौत्तिजनक कर्म करते हैं। तुम सतत प्रकादा-द्वारा बिभासित होकर अपनी 
बीप्ति ते दराबापूथियी को विस्तृत करते हो। 

५- बेइवानर अग्नि, तुम मनुष्यो के स्वामी, धर्मों के नेता और उषा 
तथा दिन के महान्‌ केतुल्वक्प हो। अइवगण कामना करके तुम्हारी 
सेवा करते हूं। पाप-ताक्षक ओर घुतन्युक्त बाक्य तुम्हारी सेबा करते हैं। 

६. मित्र के पूजिता अगन, बसुओं ने ठुममें बल स्थापित किया है; 
हुम्हारे कर्म की सेवा की हूँ। आर्य (कर्म-निष्ठ) के लिए अधिक तेख 
उत्पन्न करते हुए बस्पुओं (अतायों) को उनसे स्थानों से बाहर निकाल 
बिमाहे। 

७. ठुम वूरस्थ अन्तरिक्ष में सूर्य-रुप से प्रकट होकर बायु की हरह 
सबसे पहले सदा सोमपात करते हो। जातथन अग्नि, णक उत्पन्न करते 
हुए अपत्य की तरह पालनौय व्यक्ति को अभिराषायें देते हुए विद्युदूप से 
पर्जन करते हो। 

८. सबके वरणीय अग्निदेव, जिस अन्न के द्वारा घन की रक्षा करते 
हो और हव्यदाता मनुष्य के विस्तृत यदा की रक्षा करते हो, हमें तुम वही 
दीप्तिमान्‌ अन्न दो? 

९, अम्ति, हम ह॒विर्दाताओं को प्रभूत अन, धन और धवणीय बल 
दो। बैहवानर अग्न, सुम रहों और वु के साय हमें महान्‌ सुख दो। 


६ दुक्त 

(देवता वैश्वानर अग्नि। ऋषि वसिष्ठ। छन्द त्रिष्टुप्‌) 

१. में पुरियों के भेदको की वन्दना करता हूँ। वन्वन करके सस्राट्‌, 
कसुर, वीर और मनुष्यों की स्तुति के योग्य तया बलवान्‌ इस्र की तरह 
उन्हीं वेदवानर की स्तुति और कर्मों का कीर्तन करता हूँ। 

२ अग्निदेव प्राश, प्रशापक, पर्वतघारी, दीप्तिशाली, सुखदाता और 
चावापूषिवी के राजा हैं। देवगण उन्हीं अग्नि को प्रसक्ष करते हैं। में 
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पुरी-बिदारक अग्नि के प्राचीन और महान्‌ कर्मों को, स्तुति-वारा, कोत्ति 
गाता हूँ। 

३. अग्नि यश्ष-शून्य, जल्पक, हिसित-बचन, अद्धा-रहित, वृद्धि-शून्य 
भर यज्ञ-रहित पणितायक दस्युओं को विद्वृरित करें। अगित मुख्य होकर 
अन्य यश-गून्यो को हेय बतायें। 

४. नेतृतम अग्नि ने प्रकाशमान अन्धकार में निमस्त प्रजा को 
प्रसक्ष करते हुए प्रज्ञा-दवारा प्रजा को सरल-गामिनी किया था। मैं उन्हीं 
घनाधिपति, अनत और योद्धाओं का दमन करनेवाले अग्नि की स्तुति 
करता हूँ। 

५, जिन्होंने आसुरी विद्या को आयुध से हीन किया है और जिन्होंने 
पल्ली उदा की सृष्टि की है, उन्हीं अग्नि ने प्रजा को बल-द्वारा रोककर 
सहु राजा को करदाता बनाया था। 

६. सारे मनुष्य, खुल के लिए, जिनकी पा पाने के अर्थ हव्य के 
साय उपल्थित होते हैं, वही वैश्वानर अग्नि पितृ-मातृ-तुल्य द्यावापूषिबी 
के बीच स्थित अन्तरिक्ष में आये हें। 

७. वेश्वानर अग्नि सूर्य के उदय होने पर अन्तरिक्ष के अन्धकार 
को हेते हैँ। अग्न निम्तस्थ अन्तरिक्ष का अन्धकार प्रहण करते हँ। बे 
पर समुद्र से, चुलोक से और पृथिवी से अन्धकार ग्रहण करते हैं। 


७ सूक्त 
(देवता अग्नि। ऋषि वसिष्ठ । छन्द त्रिष्दुप्‌ |) 

१. अग्निदेव, तुम राक्षसादिकों के अभिभविता और आवव की तरह 
देगशाली हो। अग्नि, तुम विद्वान्‌ हो। हमारे यज्ञ के दूत बनो। तुम 
स्वयं देवों में “दग्घब्रुम” कहकर विख्यात हो। 

२. अग्नि, तुम स्तुति-योग्य हो और देवों के साथ तुम्हारी मित्रता 
है। तुम अपने तेजोबल से पृथिवी के तटप्रदेश (तृभगुल्मादि) को 
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प्षम्दायमान करते हुए अपनी ज्वालाओं से सारे बन को जलाकर अपने 
मार्ग-दवारा आओ। 

३. तस्णतम अस्ति, जिस समय तुम सुन्दर सुखवाले होकर उत्पन्न 
होते हो, उस समय यज्ञ किया जाता और कुङ्ष रक्खा जाता है। स्तुति- 
योग्य अग्नि और होता तृप्त होते हे और सबके लिए स्वीकरणीय मातृ- 
भूत द्यावापृथिवी बुलाई जाती हैं। 

४. विद्वान्‌ लोग यज्ञ में नेता, अग्नि को तुरत उत्पन्न करते हैं। झो 
इनका हस्प वहन करते हे, वही विश्वपति, मादक, मधुन्वचन और यशञवान्‌ 
अग्नि मनुष्यों के घरों में निहित हँ। ४ 

५. जिन अग्नि को दुलोक और पुथियी वडधित करती है और जिन 
बिश्य-स्वीकरणीय अग्नि का होता यज्ञ करता हूं, वही हृव्यवाहक, रह्मा 
और सबके धारक अग्नि धुलोक से आकर मनुष्यों के घरों में बंढे 
हुए हैं । 

६. जिन मनुष्यों ने यथेष्ट मन्त्र-संस्कार किया हँ, जो भवणेच्छु होकर 
बधत करते हैं और जिन्होंने सत्यभूत अग्नि को प्रदीप्त किया है, वे अ्न- 
द्वारा सारे पोषय यन्द को बित करते हैं। 

७. बल के पुत्र अग्नि, तुम बसुऔं के पति हो। वसिष्ठगण तुम्हारे 
स्तोता हैं। तुम स्तोता और हविष्मान्‌ को अन्न-द्वारा ज्ीक्न व्याप्त करो। 
हमें सदा स्वस्ति द्वारा पालन करो । 


< युक्त 
(देवता अग्नि । ऋषि वसिष्ठ । छन्द त्रिष्डप |) 

१. जिन अग्ति का रूप घृत से आहूत होता है और हव्य के साथ 
बाधा-पुक्त होकर जिनकी स्तुति नेता लोग करते हँ, बही राजा और 
स्वामी अग्नि स्तुति के साथ समिद्ध होते हँ। उषा के आगे अग्नि दीप्त 
होते हे 

२. यही होता, मादक और विशाल अग्नि सनुष्यों-द्वारा महान्‌ गिवे 
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जाते हैं। अग्नि दीप्ति फैलाते हैं। यह कृष्णमार्गे अग्नि पृदिवी पर सृष्ट 
होकर ओषधियों-द्वारा परिबदित होते हैं । 

३. अग्नि, तुम किस हवि-द्वारा हमारी स्तुति को व्याप्त करोगे? 
स्तूयमान होकर तुम कोन स्ववा प्राप्त करोगे ? शोभन दानबाले अग्निदेव, 
हम कब बुस्तर समीचीन घन के पति और विभागकारी होंगे? 

४. जिस समय ये अग्नि सूर्ये की तरह विशाल प्रतापशाली होकर 
प्रकादा पाते हैं; उस समय वे भरत (यजमान) द्वारा प्रसिद्ध होते हैं। 
जिन्होंने युं मं पुर को अभिभूत किया है, यही दीप्यमान और देबों के 
अतिथि अरिलि प्रज्वलित हुए। 

५, अग्नि, तुम्हें यथेष्ट हव्य प्रदत्त हुआ है। सारे तेजों के लिए 
प्रसन्न होम और स्तोता का स्तोत्र सुनो । सुजन्मा अग्नि, स्तरयमान होकर 
स्वयं शरीर बद्धित करो। 

६. सौ गौओ के विभागकारी ओर हज्ञार गौओं से संयुक्त तथा बिद्या 
और कुम से महा यसिष्ठ ने इस स्तोत्र को अग्नि के लिए उत्पन्न 
किया हँ? 

७. बल-पुत्र अग्नि, तुम बसुओं के पति हो । बसिष्ठगण तुम्हारे 
स्तोता हैं। तुम स्तोता और हविष्मान्‌ को अप्त-दारा शीघ्र व्याप्त करो। 
हमें सदा स्वस्ति-द्वारा पालन करो । 


९ सूक्त 
(देवता अग्नि । ऋषि वसिष्ठ । छन्दः त्रिष्टुप।) 
१, अग्नि सब प्राणियों के जार, होता, मदयिता, प्राज्ञतम और 
षक हूँ। वह उपा के बीच जागे हैं। वह देवों और मनु्यो की पशा 


धारण करते हेँ। देवों सें हव्य और पृष्यात्माओं में धन घारण करते 
t 


२. जिन आग्नि ने पणियों का द्वार खोला था, बही सुकृती हैं । बे 
हमारे लिए बहु-क्षीर-युक्त और अर्चनीय गायों का हरण करते हैं। बे 
फा० ५० 
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देशों को बुझानेबाले, भदपिता ओर शान्तमना हैं। अग्नि रात्रि और पजन 
मान का अन्धकार दूर करते देखे जाते हें। 

३, अभूढ़, प्राश (कबि), अदीन, दीप्तिमान्‌, शोभन गृह से युक्त, 
लि, अतिथि और हमारे मञ्गल-बिधापक अगिन, विशिष्ट दीप्ति हे युक्त 
होकर, उषा के मुख में खोमा पाते और सलिक के गर्भ-रुप से उत्पन्न 
होकर ओषधियों में प्रवेश करते हैं। 

४ सलि, तुस मनुष्यो के यज्ञ-कार में स्तुति-्योग्य हो। आतषन 
बति युद्ध में सङ्गत होकर दौप्ति पाते हँ। थे दर्शनीय तेज-द्वारा शोभा 
पाते हुँ। स्तुतियाँ समिद्ध अग्नि को प्रतिबोधित करती हैं। 

५. आग्नि, तुम देवों के सामने दूत-कार्य के लिए जाओ। संघ के 
साय स्तोताओं को नहीं मारना। हमें रत्न देने के लिए तुम सरस्वती, 
मद्दृणण, अध्विद्य, जल आदि सारे देवों का यज्ञ करते हो। 

६. अग्नि, बलिष्ठ तुम्हें समिद्ध करते हैं। तुम कठोर-भाषी राकषसों 
को मारो। जातवेद अग्नि, अनेक स्तोत्रो से देवों की स्तुति करो। तुम 
हुमें सदा स्वस्ति-द्वारा पालन करो। 


१० सूक्त 
(देवता अग्नि। ऋषि वसिष्ठ । छन्द त्रिष्टुप |) 

१. उषा के जार सूर्य की तरह अग्नि विस्तीर्ण तेज का आश्रय प्रहण 
करते हे । अत्यन्त दीप्तिमान्‌, कास-वर्षी, हब्प-प्रेर और शुद्ध अग्नि 
कर्मों को प्रेरित करफे दीप्ति-द्वारा प्रकाश पाते हैं। अग्ति अभि- 
लादियो को जगात हैं । 

२. दिन में अग्नि उषा के आगे ही सूपं की तरह शोभा पाते हें । 
यज्ञ का बिस्तार करते हुए 'स्विक्गण मतनौय सतोत्रं का पाठ करते 
हुँ। थिढ्ातु, दूत, देवों के पास गसनकर्त्ता और दातु-भेष्ठ अस्निदेव 
प्राणियों को द्रवीभूत करते हैं । 
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३. देवालिलायी, घन-्याचक और गतिशील स्तुति-हुप वाक्य अस्ति 
के सामने जाते हे । बे अस्नि वर्शनीय, सुरूप, सुन्दरनामनकारी, ह्यन 
बाहुक और मनुष्यं के स्वामी हैं। 

४. अग्नि, तुभ बसुओं के साथ मिलकर हमारे लिए इन्द्र का आह्वान 
करो; रों के साथ संगत होकर महान्‌ सुटर का आह्वान करो; आदित्यं 
के साथ मिलकर विश्‍व-हितेपी अदिति को बुलाओ और स्तुत्य अङ्किरा 
छोगों के साथ मिलकर सबके वरणीय बृहस्पति को बुलाओ । 

५. अभिलाी मनुष्य स्तुतय, होता और तरुणतम अग्नि की यश में 
स्तुति करते हे। अग्नि रात्रिवाले हें। बह्‌ देवों के यज्ञ के लिए हृव्य- 
दाता के तख्त्रा-शुत्य बूत हुए थे 


११ सूक्त 
(देवता अग्नि । ऋषि वसिष्ठ । छन्द त्रिष्टुप्‌ ) 

१. अग्नि, तुम यज्ञ के प्रज्ञापक होकर महान्‌ हो, तुम्हारे बिना देव 
छोग मत्त नहीं होते । तुम सारे देवों के साथ रथ-युक्त होकर आओ 
झौर कुशों पर, मुख्य होता बनकर, बेठो। 

२, अग्नि, तुम गमनशील हो । हुविर्वाता मनुष्य तुमसे सदा दौत्य- 
कार्य के लिए प्रार्थना करते हैँ । जिस यजमान के कुर्घो पर तुम देवों के 
साथ बेठते हो, उसके दिन शोभन होते हें । 

३. अग्नि, ऋत्विक्‌ लोग दिन में तीन बार हव्यदाता मनुष्य के लिए 
हुम्हारे बीच हव्य फेकते हैं। मनु को तरह तुम इस यल में. 
बूत होकर यज्ञ फरो और हमें शत्रुओं से बचाओ । 

४. अग्नि महान्‌ यश के स्वामी हे; अग्नि सारे संस्कृति हष्यों के 
पति हे । वसु लोग इनके कर्म की सेवा करते हें और देवों ने अग्न को 
ह॒ष्पवाहक बनाया हे । 

५, अग्नि, हव्य का भक्षण करने के लिए देवों को बुलाओ। इस 
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यश में इन्र आदि देवों को प्रम करो । इस यज्ञ को छुलोक में, दों के 
पास, छे जाओ। सदा तुम स्वस्ति-द्वारा हमारा पालन करो। 


१२ मूक्त 
(देवता अग्नि । ऋषि वसिष्ट । छन्द त्रिष्टुप्‌ 0) 

१. जो अपने गृह में समिद्ध होकर दीप्ति पाते हैं, उन्हीं तरणतम, 
विस्ती, द्यावापूथियी के मध्य में स्थित, विचित्र शिखावाले, सुन्दर रूप 
में आहत और सर्वत्र जानेवारे अग्नि के पास हम नमस्कार के साथ गमन 
करते है । 

२. जातघन अस्ति अपनी महिमा द्वारा सारे पापों का अभिभव करते 
हे बे यशू मं सतुत होते हैं। वे हमें पाप और निश्चित कर्म से 
अचार्वे । हम उनकी स्तुति और यज्ञ करते हैं। 

३. अग्नि, तुम्हीं सित्र और वदण हो। वस्तिष्ठवंशीय स्ठुति-द्वारा 
हु वद्धित करते हैं। तुममें विद्यमान घन सुलभ हो । हुम सदा हमें 
स्वस्ति-द्वारा पालन करो। 

, ररैसूक्त 

(देवता अग्नि वेश्वानर | ऋषि वसिष्ठ । छन्द त्रिष्टुप्‌।) 

१. सबके उद्दीपक, कर्म के धारक और असुर-विधातक अग्नि को 
खक्य कर स्तोत्र और कर्म करो। में प्रसन्न होकर मनोरप-दाता वेड्वा- 
नर अग्नि को लक्ष्य कर यज्ञ में, हस्प के साय, स्तुति करता हूँ । 

२. अग्नि, तुमने दीप्ति्वारा वप्त ओर उत्पन्न होकर द्यावापृथिवी 
को पूर्ण किया है । जातथन वँदयानर, अपनी महिमा-द्वारा तुमने देवों को 
बबु से मुक्त किया है। 

३. अग्मि, तुम सूर्य-हप से उत्पन्न हो, स्वामी हो, सर्वत्र गमनशील 
हो । जैसे गोपालक पशुओं का सन्दर्शन करता है, वेसे हो तुम जिस समय 
भूतों का सन्दर्शन करते हो, उस समय स्तोत्र-कूप फल प्राप्त करो । सबा 
खुम हमें स्वस्ति-द्रारा पालत करो । 
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१४ सूक्त 
(देवता अग्नि। ऋषि वसिष्ठ। छन्द बद्दती और त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. हम ह॒विवाले हँ । हम समिधा-द्वारा जातवेदा अग्नि की सेवा 
करते हैँ । देव-स्तुति-द्वारा हम अग्नि की सेवा करेंगे। हव्य-द्वारा शुक्र 
दीप्ति अग्नि की सेवा करेंगे। 

२. अग्नि, समिषा-द्वारा हम तुम्हारी सेवा करेंगे । हे यजनीय, हम 
स्तुति-द्वारा तुम्हारी सेवा करेंगे। हे कल्याणमयी ज्वालावाले अग्नि, 
हम हष्प-द्वारा तुम्हारी सेवा करेंगे । 

३. अग्नि, तुम हव्य (वषट्कृति) का सेवन करते हुए देवों के संग 
हमारे यज्ञ में आओ । तुम प्रकाशमान हो; हम तुम्हारे सेबक बलें.। 
दुन सदा हमें स्वस्ति-द्वारा पान करो । 


१५ सूक्त 
(देवता ऑर्न | ऋषि वसिष्ठ । छन्द गायत्री |) 

१. जो अग्नि हमारे समीपतप बन्धु हैं, उन्हीं के पास में बैठनेबाले 
और मनोरथवर्षक अग्नि के लिए, उनके मुख में, ऋत्विको, ह्य दो। 

२. प्राज्ञ, गृह-पालक ओर नित्य तरुण अग्नि पञ्चजनों (चार बणो 
और निषाद) के सामने घर-घर बैठते हँ । 

३. बेही अग्नि हमारे मन्त्री हें। बाधा से सारे घन की रक्षा करें। 
हमें पाप से बचाओ। 

४, हम थुलोक के, द्येन पक्षी की तरह शीभ्रगामी अग्नि को उद्देश- 
कर नया मन्त्र उत्पन्न करते हें । वे हमें बहुत घन दें । 

५. यज्ञ के अग्रभाग में दीप्यमान अग्ति की दौप्तियाँ पुत्रबात्‌ मनुष्य 
के घन की तरह नेत्रं को स्पृहणीय होती हैं। 

६. याशिको के उत्तम हव्प-वाहक अग्नि इस हव्य कौ अभिलाषा 
करें ओर हमारी स्तुति की सेवा करें । 
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७. हे समीप जाने योग्य, विश्य-ति और यजमानों -डारा बुलाये 
गये अष्निबेब, सुभ प्रकाशमान और खुवोर हो । हमने दुहे स्थापित किया 
हत 

८. बुम दिन-रात प्रदीप्त होओ । इससे हम शोभन अम्निवाले 
होंगे । हमें चाहते हुए तुम सुवीर (सुन्दर सतोववाले) यनो । 

९, स्ति, प्रतापी पजमान कर्म-द्वारा, धन-छाम के लिए, तुम्हारे 
पास कते हैं। 

१०. शुत्र शिखावोले, अमर, स्वयंशुद्ध, शोषक और स्तुति-ौभ्य 
अग्नि, राक्षरों को बाधा दो। 

११. बल के पुत्र, तुभ शंगरीदधर होकर हमें धभ दो। भंग देवता 
भौ वरणीय थश दान करें। 

१२ आज, घुम पुत्र-पौत्रादि से यक्त अन्न दो। सविता देव भी 
वरणीय घन दें? भग ओर अदिति भी दें । 

१३. अग्नि, हमें पाप से वंचाओ । अजर देव, तुम ।हिसकों को 
अत्यन्त तापक तैन-द्वारा जलाओ । 

१७ तु दवं ही । इस समय तुम हमारे मनुष्यों की रक्षा के लिए 
महान्‌ लोह हे निमित शतगुणपुरी बताओ (ताकि छोहु-सगरी से शत्र 
हैमें भ भार सकें) 

१५- अहिसनीय रात्रि को अघथा अन्धकार को हठोलंबासे अह्नि, 
हु हने पाप है भौर पाप-कामी ध्यक्ति से विन-रात बचाओ; 


१६ सूक्त 
(देवता अ्नि। ऋषि वसिष्ठ । अन्द इती और सती इती |) 
१. हुम्हारे लिए बश के पुत्र, प्रिय विद्यत्थेष्ट) गतिशील सुन्दर यज्ञ 
बाले, सबके दूत ओर नित्य आत को, इस स्तीत्र शै दारा, में बुखाता हुं । 
२. अप्ति दचिकर और सवशे पालक हैं। बै बोनों अहयों को रय 
में जोतते हूँ । वे देवों क प्रतिं अत्यन्त हृतनामंत करते हैं। बे शुम्दर 
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रूप से आहत सुन्दर स्तुतिवाले, यजनीय और सुकर्मा हैं । धसिष्धबंशियो 
का घन अग्नि के पास जाय। 

३. अभीष्टकारी ओर बुलाये जानेवाले इन अग्नि का तेज ऊपर उठ 
रहा है । रुचिकर ओर आकाश छुनेबाले घुएँ उठ रहे हैं। मनुष्य अण्न 
को जला रहे हैं। 

४. बल-पुत्र अग्नि, तुम यशः्शाछौ हो । हम तुम्हें दूत बनाते हैं। 
हव्य-सक्षण के लिए देवों को बुलांओ। जिस समय तुम्हारी हम याचना 
करते हें, उस समय मनुष्यों के भोग-योग्य घन हमें दो । 

५. विइव-भामतीय अग्नि, तुम हमारे यज्ञ में गृह“पति हौ । तुम होता, 
पोता ओर भ्रकृष्ट-बुद्धि हो । वरणीय हव्य का यज्ञ करो और भक्षण करी। 

६. सुन्दरकर्मा अग्नि, तुभ थजभान को रत्न दो। तुम रत्न-दाता 
हो। हमारे यज्ञ में सबको तेज बनाओ। जो होता बहता है, उसे 
बढ़ाओ । 

७. सुन्दर रूप से आहूत अस्ति, हुम्हारे स्तीतो प्रिय हों। जौ 
धतवान्‌ दाता लोग लन-संमुदाय और गौ-समूह दाने करते हैं, थे भी प्रिय हों। 

८. जिन घरों में घृतहस्ता, अन्न-रूपा और हबिलवीणा देवी पूर्णा 
होकर बैठी हँ, उनको, है वलवाँम्‌ अग्मि, दोषियों ओर तिन्दको से 
बचाओ । हमें बहुत समय तक स्तुति-योग्य सुख दो। 

९. अग्नि, तुम हम्य-वाहक और विद्वान्‌ हों। मोदयित्री ओर मुख- 
स्थिता जिह्वानद्वारा हमें घन दो । हुम हल्य बाले हैं। हव्यदाता को कर्म 
में प्रेरित करो । 

१०. तरणतम अग्नि, जो यजमान महान्‌ यश की इच्छा से साथक- 
रूप और आववात्मक हुब्ध दामे करते हुँ, उत्हें पाप ते बचाओ ओर सो 
लगरियों-ध्वारा पालन करो 

११: घंगदाता भग्निदेव हुम्हारे हबिःपूर्णे खुर वा चमस की इच्छा 
करते है । सोम-द्वारा तुम पात्र सिद्ध करो, सोभदात करो । लगर 
अधष्निदेध तुम्हें बहुत करते हें । 
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१३. वेदो, तुमने उत्तम-बुद्धि अग्नि को यज्ञ-बाहुक ओर होता बनाया 
हैं। थे अग्नि एर्चियाकारी हब्पदाता जन को शोभन बीयवाा ओर 
रमणोय घम रें! 


१७ घूक्त 
(वता ग्नि । शपि वसिए । छन्द त्रिष्टुप्‌ |) 

१. अग्ति, शोभन समिघा के द्वारा समिद्ध होओ । अध्वर्यु भली भांति 
कुश फैलाबें । 

३. दैव-कामौ द्वारों को आधित करो और यज्ञाभिलाषी देवों को इस 
वश में दुला । 

३. जातषत वाग्नि, देवों के सामने जाओ । हव्य-द्वारा देवों का यश 
करो ओर देखो को शोभन यशवासे करो । 

४. जातपन भगिनि, अमर देवों को सुन्दर यश से युक्त करो। हष्द 
से यज्ञ करो और स्तोत्र से प्रस्त करो। 

५, है सुबुद्धि अग्नि, समस्त वरणीय धन हमें धान करो । हमारे 
आशीर्वाद आज सत्य हाँ । 

६. अग्नि, तुम बल-पुत्र हो। तुम्हें उन्हीं बेबों ने हब्पवाहुक बनाया 
हूँ । 

७. तुम प्रकाशमान हो । तुम्हें हम हवि देंगे। तुम महान्‌ ओर पास 
जाने योग्य हो । हमें रत्न (धन) वाल करो। 


१८ सूक्त 
(२ अनुवाक । देवता इन्द्र किन्तु २-२५ मन्त्र के 
सुदास। ऋषि वसिष्ठ । छम्द त्रिष्डुप्‌ |) 
१. इन्र, हमारे पितरों ने, स्तुति करते हुए, तुमसे ही सारे मनोहर 
घन को प्राप्त किया है । तुमसे ही गायें सरलता से दोहन में समर्थ होती 
है। ठुममें अण्व हे, दैबाभिल्लावी व्यक्ति को तुम प्रभूत घन देते हो । 
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२. इन्द्र, पत्तियों के साथ राजा की तरह तुम दीप्ति के साथ रहते 
हो। इन्र, तुम विद्वान और करान्त-कर्मा (कबि) होकर स्तोताओं को 
रूप दान करो और गो तथा अश्व-द्वारा रक्षा करो । हम तुम्हारी कामना 
करते हैँ । धन के लिए तुम हमें संस्कृत करो । 

३. इन्द्र, इस यज्ञ की स्प्मान और रमणीय स्तुतियाँ तुम्हारे पास 
जाती हैं तुम्हारा धन हमारी ओर आवे । हुम्हारी कृपा प्राप्त कर हम 
सुखी होंगे । 

४. बढ़िया घासवाली गोशाला की गाय की तरह हुम्हें हने की 
इच्छा से वसिष्ठ वत्स-रूप स्तोत्र बनाते हैं । समस्त संसार स्ह ही गायों 
का पति कहता हूँ इन्र, हमारी सुन्दर स्तुति के पास आओ । 

५. स्तवनोय इन्द्र, तुमने परष्णी नदी के जल के विकट-घार होने 
पर भौ, सुदास राजा के लिए जल को तलस्प और पार करने के योग्य 
बना दिया था। स्तोता के लिए नदियों के तरंगायित और रोकनेवाले 
ज्ञाप को तुमने बुर किया था। 

६. याज्ञिक ओर पुरोदाता तुर्वश नाम के एक राजा थे । जल में मत्स्य 
की तरह बंधे रहने पर भी भूगुओं और बुहा,ओं ने घन के लिए सुदास भौर 
तुंश का साक्षात्कार करा दिया। इन दोनों व्याप्ति-परायणों में. एक 
(दुद) का इद ने वघ किया और अन्य (सुदास) को तार दिया । 

७. हुव्योँ के पाचक, कल्याण-मुख, तपस्या से अप्रवृद्, विषाण-हुस्त 
(दीक्षित) और मंगलकारी व्यक्ति इन्दर की स्तुति करते हैं। सोमपान 
से सत्त होकर इन्द्र आर्य की गायें हिसकों से छुड़ा लाये थे। स्वयं गायों 
“को प्राप्त किया था और युद्ध करके, उन गो-तस्कर रिपुओं को मारा था । 

८ दुष्ट-्मानस और मन्दमति बात्रुऔं ने पर्णो नदी को खोदते हुए 
उसके सटों को गिरा दिया था । इन्द्र की कृपा से सुदास विश्व-म्यापक हो 
गये थे । चयमान का पुत्र कवि, पालित पशु कौ तरह, सुवास-द्वारा शुला 
दिया गया अर्यात्‌ मार दिया गया। 
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९, इस-द्वारा पदण्णी के तट ठीक कर दिये जाने पर उसका जल 
पन्तव्य स्यान की ओर, नदी में चला गषा--इघर-उधर नहीं गया। 
सुदास राजा का घोड़ा भी अपने गन्तब्य स्यान को चला गया । सुवात के 
लिए इन ने मनुष्यों में सम्ततिबाले और बकवादी शत्रुओं को, उनकी 
सम्ततियौं कै साथ, वश में किया था। 

१०. जैसे चरवाहों के बिता गायें जो की ओर जाती हैं, वैसे ही माता- 
द्वारा भेजे गये ओर एकत्र मस्दूगण, अपती पूर्व की प्रतिज्ञा के अनुसार, भित्र 
इत्र कौ और गये । भरतो के नियुत्‌ (घोड़े) भी प्रस्न होकर णये। 

११. कीति अजित करते के लिए राजा सुदास ने दो प्रदेशों के ९१ 
मनुष्यों का वध कर डाला था । जेते युबक अध्य यश-गृह में कुश काटता 
हूँ, बैत ही वह राणा शत्रुओं को काटता है। बीर इर ने सुदास की 
सहायता के लिए भदतों को उत्पन्न किया घा। 

१२. इसके सिवा वस्वाहु इग ने भुत, कवष, वृद्ध और दरहा मामक 
व्यक्तियों को पानी में डुबो दिया या। उस समय जिन होगों ने उभर 
इच्छा करके उनकी स्तुति की थी, वे सजा माते गये जोर भित्र बन गये॥ 

१३. अपनी शक्ति से इख ने उक्त भृत आदि की सुदृढ़ समस्तं नग- 
रियो को और शात प्रकार के रक्षा-साथतों को तुरत विदीर्ण किया था । 
जन्‌ के पुत्र के गृह को ततय को दे दिया था। इस, हम दुष्ट बचनले 
मनुष्य को जीत सर्शे---इरछ, ऐसी कृपा करो। 

१४ अनु और वृह, शी गौओं को चाहनेवाले छियासठ हजार छिया- 
सह तम्वन्धियौं की, सैबाभिलाबी सुदास के लिए, मारा गया था । यहं सब 
कार्ये इनर की शूरता के सूचक है। 

१५. दुष्ट मित्रॉबाले ये अभाड़ी तृत्तुलोग इख के हामते युखे-मूमि में 
उतरने पर पलायन करले पर उचत होने पर तिम्भपासी जल की तरह 
दौडे धे) परन्तु बाधा प्राक होते पर उत लोगों ते सारी भोग्य बत्लुएँ 
सुदास को दे दी थीं। 


हिस्वी-्वेद ७९५ 


१६. वीर्य-शाली सुदोस के हिंसक, इख-श्म्य, हष्यदाता और उत्साही 
मनुष्यों को इन्द्र से धराशायी किया था। इन्द्र ने कोधियों के क्रोष को 
चपट किया था। भाग मे जाते हुए सुबास के हान्नु ते पलायत-पथ का आशय 
लिया या। 

१७. इख ने उस समय दरिद्र सुदास के हारा एक कार्थ करॉया या। 
अबल सिंह की छाग-द्वारा मरवायां था। सुई सै यपावि का कोना काट 
दिया बा । सारा धन सुदास राजा की प्रदान किया या। 

१८. इन्द्र, तुम्हारे अधिकांश शत्रु यशी हो गये हुँ। मर्नस्वौ भेद 
(नास्तिक) को यश में करो। जो तुम्हारी स्तुति करता है, भेंद उसी 
का अहित करता है। इसके बिरोध में तेज योढा की उत्साहित 
करो (भेजो) । इसे वशा से मारी। 

१९. इस युद्ध में इन्द्र ने भेद का वघ किया था। पमुना ने दछ को 
सन्तुष्ट किया था । तृत्सुओं ने भी उरं सन्तुष्ट किया था। अज, शिगु 
और यक्षु नामक जनपर्दो ने इन्द्र को, अशयों के सिर, उपह्वार में दिये थे॥ 

२० इन, तुम्हारी प्राचीन कृपायें और धन, उषा के समान, वर्णन 
करने योग्य नहाँ हँ। तुम्हारी नई पायें और धन भौ वर्णनातीत हुँ । तुमने 
मन्यमान के पुत्र देवक का वघ किया था। स्व॑ विशाल दौल-खण्ड सै शंम्बर 
का वध किया था। 

२१- इन्द्र, अनेक राक्षस जिनके वध की इच्छा करते हूँ, उन्हीं 
पराशर, वसिष्ठ आदि ऋषियों ने, तुम्हारी इच्छा करके, अपने गृहं की 
ओर जाते हए, छुम्हारी स्दुति की थी । वे तुम्द्वारा सख्य नहीं भूस; क्योंकि 
बुम उनका पालन नहीँ भूले, जिससे उनके दिन सदा मुल्दर रहते हैं । 

२२. देवों में श्रेष्ठ इन्द्र, देववान्‌ राजा के पो और पिजबन के 
त्र राजा सुदाक्ष की दो सो गोओं ओर थो रथों को सेंने, इख््र की स्तुति 
करके, पाया हूँ । जैले होता यजञ-गृह में जाता है, बसे ही भे भी गमन 
करता हूँ । 
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२३, पिजवनपुत्र सुदास राजा के अदा, दान आदि से युक्त, सोने 
क झलकारो से सम्पन्न, दुर्गति के अवसर पर सरल-गामी और पृथिबी- 
स्थित चार घोड़े पुत्र कौ तरह पालसीय बसिष्ठ को पुत्र के अन्न यों यश 
के छिए ढोते हैं। 

~ ९४, जित सुदास का यश द्यावापृषिबी कै बौच अवस्थित हुँ और 
जो दातु-प्रेष्ठ श्रेष्ठ-ब्यक्ित को घन दान करते हैं, उनकी स्तुति, सातो 
होक, इस की तरह, करते हैं। नशियों ने युद्ध में पुष्पामणि नाम के शत्रु 
का दिनाझ किया बा। 

२५, मेता मर्तो, यह सुदास राजा के पिता (पिजवन) हूँ। दिबौ- 
दास अघवा पिजवत की ही तरह घुदास की भौ सेवा करो। सुदास 
(बिवोदास-पुत्र) के घर की रक्षा करो। सुदास का बल अविनाशी और 
मशिमि रहे ६. 


१९ सूक्त 
(ती इष्ट । ऋषि वसिष्ठ । छन्द त्रिष्टुप्‌ |) 

१. जो इस्र तीखी सींगवाले बेल की तरह भयंकर होकर अकेले ही 
सारे सतुम को स्यान-चयुत करते हें और लो हव्य-शूत्य लोगों के घर 
को छे सेते हं, बे ही इन्र अतीव सोमाभिषव-कर्ता को धनदान करें? 

२- इख, जिस समय तुमने अर्जुनी के पुत कुत्स को घन देकर दास, 
शुष्ण और कुयव को वशीभूत किया या, उस समय शरीर से शुश्ूयमाण 
होकर युद्ध में कुतस की रक्षा की थी। 

३. है घर्षक इख, हव्यदाता सुदास को बद्ध के द्वारा सारी रक्षाओं 
के साय बचामो । भूमिलाभ के लिए युद्ध में पुरकुत्स के पु जरसदस्यु 
ओर पुर की रक्षा करो। 

४. नेताओं की स्तुति के योग्य इख, सत्तों के साथ युद्ध में तुमने 
अनेक बुत्रों (वत्रुओं) को मारा था। हरिं अव से युक्त इख, दभीति 
के लिए तुमने दस्यु, चुमुरि ओर घृति का बध किया है । 
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५, वञ्चहस्त इन्त, तुमे इतना बल हे कि तुमने श्म्बराधुर कौ 
ˆ निन्यानबे नगरियों को छिन्न-विच्छिल्ल कर डाला या। अपने निवास के लिए 
सौवों पुरी को अधिकृत कर रखा हँ । वृत्र और नमुचि का वध किया है ॥ 
६. इस, ह्पदाता यजमान सुदास के लिए तुम्हारी सम्पत्तियाँ सना- 
सन हुई । बहुकर्मा इन, तुम कामवर्षी हो, तुम्हारे लिए में दो अभिलाषा- 
दाता असों को रथ में जोतता हूँ । तुम बलिष्ठ हो। तुम्हारे पास 
स्तोत्र जायें । 
७, बल ओर अश्ष्ववाले इन्द्र, तुम्हारे इस यज्ञ में हम वरदान और 
पाप के भागी न बनें । हमें बाधा-शूल्य रक्षा से बचाओ, ताकि हम 
स्तोताओं में प्रिय हों । 

८. धनपति इन्द्र, तुम्हारे यज्ञ में हम स्तोत्‌-्नेता, सखा और प्रिय 
होकर घर में प्रसन्न हों । अतिथि-वत्तल सुदास को सुख वेते हुए तुबंध 
ओर याद (यदुवश्षी) को वशीभूत करो । 

९, घनवान्‌ इन्द्र, तुम्हारे यज्ञ के हमीं नेता और उक्य का (मंत्रों 
के) उच्चारण करनेवाले हैं। आज उक्यो का उच्चरण करते हैं 
और तुम्हारे हस्प केदारा पणियों (अदाता बणिकों) को भी धन देते हैं। 
हसे सशय रूप से स्वीकार करो। 

१०: नेतू-भेष्ठ इस, नेताओं की स्तुतियों ने तुम्हें पूजनीय हव्यदान 
करके हमारी ओर कर दिया हूँ । युद्ध में इन्हीं नेताओं का तुम कल्याण 
करो ओर इनके सखा, शूर तथा रक्षक बनो । 

११. बीर इन्द्र, आज तुम स्तूयमान ओर स्तोत्रवाले होकर शरीर से 
शर्त होओ । हमें अन्न और घर दो । तुम सदा स्वस्ति-दवारा हमारी रक्षा 
क्रो। 


„द्वितीय मष्याय समाप्त। 
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कम्पित किया था। उन्होंने प्रसन्न, महिमान्वित ओर बञ्चहस्त होकर 
इनका दध किया था। 

५. इस, राक्षस हमें न मारें । बलि-श्रेष्ठ इख, प्रजा पे हमें राक्षस 
अलग न करें। स्वामी इन्द्र विषम जन्तु को मारते में उत्साहाग्बित होते 
हैं। झिःनदेव (अब्नद्धाचारी) हमारे यश में विध्त न डालें । 

६. इन कर्म द्वारा पृचिवी के सारे जीवों को अभिभूत करते हो। 
संसार तुम्हारी महिमा को व्याप्त नहीं कर सकता । तुमने अपने बाहु-बल 
से वृत्र का वघ किया है। युद्ध से शत्रु तुम्हारा पार नहीं पा सके। 

७, इन्द्र, प्राचीन देवगण ने भी बल और शत्रु वघ में इन्द्र के बल 
सै अपने बल को कम समका था। शत्रुओं को पराजित करके इन्र भक्तों 
को घन देते हँ । अन्न-प्राप्ति के लिए स्तोता इख को बुलाते हैं। 

८ इन, तुम ईशान व ईइवर हो । रक्षा के लिए स्तोता तुम्हे 
बुलाते हैं । बहुत्राता इन्द्र, तुम हमारे यथेष्ट घन के रक्षक हुए थे। 
हुम्हारे समान हमारा जो हिसक हो, उसका निवारण करो। 

९. इन, स्तुति-द्वारा हम तुम्हें वद्धित करते हुए सवा तुम्हारे सल्ा 
हों। अपनी महिमा के द्वारा तुम सबके तारक हो। तुम्हारे रक्षण से, 
आर्य स्तोता, संग्राम में आये हुए अनायों के बल की हिसा करें। 

१०. इन्र, तुम हमें घारण करो, ताकि हम तुम्हारे दिये अन्न का 
भोग कर सके । जो हव्यदाता स्थयं हुव्य प्रदान करते हें, उन्हें भी धारण 
करो । में तुम्हारा सतोता हूँ । मतीव प्रशंसा-योग्य स्तुति-कर्म में मेरी | 
शक्ति हो। तुम हमे सदा स्वस्ति-द्ारा पालन करो । |; 


२२ घूक्त 


(वता इन्द्र । ऋषि वसिष्ठ । छन्द विराट और त्रिष्ठुप्‌ |) 

१. इख, सोम पान करो। दह सोम तुम्हें मत्त करे। हरि सामक 
अश्ववाले इख, रस्सी-द्रारा संयत अश्व की तरह झभिववकर्ता के दोनों 
हाथों में परिगृहीत पत्थर ते इस सोस का अभिषय छिपा है। 


कलकल 
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₹ हरि नाम के अइववाले और प्रभूत-धनी इच्छ, तुम्हारा जो उपयुक्त 
और सम्यक्‌ प्रस्तुत सोम हूँ और जिसके द्वारा तुमने वृत्र आदि का वघ 
किया है, वही सोम तुम्हें सस करे। 

३. इन्द्र, तुम्हारी स्तुति-स्वरूपिणी जो बात वसिष्ठ कहते हें, उन 
वसिष्ठ की (मेरी) इस बात को तुम जानो और यज्ञ में इन स्वुतियों की 
सेवा करो। 

ॐ इच्छ मने सोमपान किया है। तुम मेरे इस पत्थर की पुकार 
चुनो । सतोता विप्र की स्तुति जानो । यह जो में सेवा करता हें, वह सब, 
सहायक होकर, बुद्धिस्य करो। 

५. इस, तुम रिपुञ्जय हो । में तुम्हारा बल जानता हूँ । में तुम्हारी 
स्तुति करना नहीं छोड़ सकता । में सदा तुम्हारे यशस्वी नाम का उच्चारण 
कङ्गा । 

६: इन्द्र, मनुष्यों में तुम्हारे अनेक सवन हैं। मनीषी स्तोता तुम्हारा 
ही अत्यन्त आह्वान करता हूँ । अपने को हमसे दूर नहीं रखना। 

७: शूर इन, तुम्हारे ही लिए यह सब सवन है; तुम्हारे ही लिए 
यह वर्धक स्तोत्र करता हूं । तुम सब तरह से मनुष्यों के आह्वान के योग्य 
हो। 

८. वर्शनीय इन्द्र, स्तुति करने पर तुम्हारी महिमा को कोन नहीं 
हुत प्राप्त करेगा ? कोन नहीं तुम्हारा घन प्राप्त करेगा ? 

९, जितने प्राचीन ऋषि हो गये हे ओर जितने नवीन हे, सभी 
खुम्हारे लिए स्तोत्र उत्पन्न करते हँ। हमारे लिए तुम्हारा सस्य मंगल- 
मय हो। तुम हमें सदा स्वस्ति-द्वारा पालन करो ॥ 


२३ सूक्त 
(देवता इन्द्र | ऋषि वसिष्ठ । छन्द रिष्‌ |) 
१. अन्न की इच्छा से सारे स्तोत्र कहे गये हैं। वसिष्ठ, तुम भी यज्ञ 


में इन्द्र की स्तुति करो। बल-द्वारा उन्होंने सारे छोको को व्याप्त किया 
फा? ५१ 
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था। में उनके पास जाने की इच्छा करता हूँ । वे मेरे सतुति-वचन का 
अवण करें । 

२. जिस समय ओपधियाँ बढ्ती हँ, उस समय देवों के लिए प्रिय 
शब्द कहे जाते हं । मनुष्यों में कोई भी तुम्हारी आपु नहीं जान सकता। 
हमें सारे पापों के पार छे जाओ। 

३. में हरि नाम के दोनों अइयो के द्वारा इन्द्र के गोप्रापक रथ को 
जोतता हूँ। इर स्तो की सेवा करते हँ । सब लोग उनकी उपासना. 
करते हैं। उन्होंने अपनी महिमा से श्षावापृथिवी को बाधित किया है। 
इस्द ने शत्रुओं के दलों का नाश किया है। 

४. इस, अप्रसूता गाय कौ तरह जल बढ़े। तुम्हारे स्तोता जल 
व्याप्त करें। जैसे वायु नियुत (अक्षय) के पास आता हूँ, पेसे ही तुम 
मेरै निकट आओ । कर्म-द्वरा तुम अन्न प्रदान करो । 

५. इस, मदकारी सोम हुम्हें मत्त करें। स्तोता को बलवान्‌ और 
बहुधनवान्‌ पुत्र दान करो । छूर, देवों में तुम्हें अकेले भन्यो के प्रति 
अनुकम्पा प्रदर्शित करते हो । इस यज्ञं प्रमत्त होओ। 

६, वसिष्ठ लोग इसी प्रकार अर्चनीय स्तोत्र-द्वारा वद्धबाहु अभी" 
ध्ववर्षी इन की पूजा करते हैं। सतुत होकर बे हमें बोर और गौ से 
युक्त घन दें । तुम हमें सदा स्वस्ति-द्वारा पालन करो । 


२४ सूक्त f 
(देवता इन्द्र । ऋषि वसिष्ठ । छन्द त्रिष्ढुप।) 

१ कुम्हारे गृह के लिए स्थान किया गया है। पुरहुत इन्र, मस्तों 
के साय वहाँ आओ । जैसे तुम हमारे रक्षक हुए हो, जसे तुम हमारी 
वृद्धि के लिए हुए हो, बेसे ही घन दो । हमारे सोम के द्वारा मस्त होओो। . 

२. इनन, तुम दोतों स्थानों में पुज्य हो । हमने तुम्हारे मन को ग्रहण 
किया हुँ । सोम का हमने अभिषव किया है। हमने मधु को पात्र में! 
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परिषिक्त किया है । मध्यम स्वर में कही जानेबाली यह सुसमाप्त स्तुति 
बार-बार इन्द्र को आह्वान करके उच्चारित होती है। 

३. इन्द्र, तुम हमारे इस यज्ञ में सोमपान के लिए स्वर्ग ओर अन्त- 
रिक्ष से आओ; ओर, आनन्द के लिए, हमारे पास, अध्वगण स्तोत्र की 
झर छे जायें । 

४. हरि अश्व और शोभत हनुवाले इन्द्र, तुम सब प्रकार की रक्षाओं 
के साथ वृद्ध भरतों के संग क्षत्रुमों को मारते हुए हमें अभोष्टवर्षो तया 
बलबान्‌ पुत्र देते हुए एवम्‌ स्तोत्र-सेवा करते हुए, हमारी ओर आओ । 

५, रष के घोड़े की तरह यह बलकर्ता मन्त्र महात्‌ और ओजस्वी 
इन्द्र को लक्ष्य कर स्थापित हुआ हैं । इन्द्र, स्तोता तुमसे घन मांगता है। 
तुम हमें आकाश के स्वर्ग की तरह थोमान्‌ पुत्र प्रदान करो । 

६ इसख, इस प्रकार तुम हमें वरणीय घन से परिपूर्ण करो। हम 
हुम्हारा महान्‌ अनुग्रह प्राप्त करेंगे । हम ह॒ष्यवाले हैं। हमें वीर पुत्रवाला 
अन्न दो। तुम हमें सदा स्वस्ति-दवारा पालन करो। 


२५ सूक्त 
(देवता इन्द्र । ऋषि वसिष्ठ। छन्द्‌ ब्रिष्दप ) 

१. ओजस्वो इन्द्र, तुम महान्‌ और भनुष्य-हितैषी हो । हुम्हारी 
हाये समान हैं--ऐसा अभिमान कर जब युद्ध किया जाता है, तब तुम्हारा 
हस्त-स्थित वञ्च हमारे त्राण के लिए पतित हो । तुम्हारा सर्वतोगामी 
भतत विचलित न हो । 

२. इन्द्र, युद्ध में जो मनुष्य हमारे सामने आकर हमारा अभिभव 
करते है, वे ही शत्रुओं का विनाश करते हँ । जो हमारी निन्दा करने की 
इच्छा करते हुँ, उनकी कथा दूर कर दो । हमारे लिए सम्पत्तियाँ लाओो। 

३- उष्णोष (चादर) वाळे इन्द्र, सुर सुदास के लिए तुम्हारी सैकड़ों 
रक्षय हों। तुम्हारी सैकड़ों अचिलाषायें ओर घन मेरे हों । हिंसक के 
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हिंसा-साथन हथियारों को विनष्ट करो। हमारे लिए दीप्त यश और 
रल दो। 

४. इन्र, में तुम्हारे समान व्यक्ति के कर्म में नियुक्त हूँ । तुम्हारे 
समान रक्षक व्यक्ति के दान में नियुक्त हूँ । बलवान्‌ और ओजस्वी इस, 
सारे दिन हमारे लिए स्थान बनाओ । हरिवाले इन्द्र, हमारी हिसा नहीं 
करना। 

५. हम हर्यश्व इध के लिए सुखकर स्तोत्र कहते हुए और इस से 
देवओरित बल की याचना करते हुए, सारे दुर्गों को लांघकर, बल प्राप्त 
करेंगे । हम हिवाळे हैँ। हम दोर पत्राला अन्न दो। तुम हमें सदा 
स्वस्ति (कल्याण) द्वारा पालन करो । 

२६ सूक्त 
(देवता इन्द्र । ऋषि वसिष्ठ । छन्द त्रिष्टुप्‌ ) 

१. जो सोम धनाधिपति इन्र के लिए अभिपुत नहीं हैं, उससे तृप्ति 
नहीं होती। अभिषुत होते पर नी स्तोत्र-हीन सोम तृम्तिकर नहीं होता। 
हम लोगों का जो उक्थ इन्द्र की सेवा करता हूँ और राजा जिसे श्रवण 
करता है, उसी नवीन उफूय का पाठ, इन्द्र के लिए, में करता हूँ। 

३. प्रत्येक उक्य-स्वुति-्पाठ-काल में सोम धनवान्‌ इन्द्र को तृप्त 
करता है।. प्रत्येक स्तोत्रपाठ-काल में अभिवुत सोम इन्द्र को तृप्त करता 
है। जसे पुत्र पिता को बुलाता हैं, वसे ही, रक्षा के लिए, परस्पर 
मिलित ओर समान उत्साहवाले ऋत्विक्‌ लोग इन्द्र को बुलाते हुँ। १ 

३. सोम के अभिषुत होने पर स्तोता लोग जिन सब कर्मों की बाते 
कहते हुँ, उस सारे कर्मों को, प्राचीन काल में, इन्द्र ने किया था। इस 
समय अन्य कर्म भी करते हैं। जैसे पति पत्नी का परिमार्जन करता है, 
बसे हो समवृत्ति और सहायक-गून्य इन्द ने वातु-तगरियों का परिमार्जन 
(संशोषन) किया था। 

४. परस्पर मिलो इन्र की अनेक रक्षायें हें--ऋत्विकों ते इन्र | 
के बारे में ऐसा कहा है। यह भी सुना जाता है कि इन्द्र पूजनीय घन! 

t 
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को देनेवाले ओर आपद्‌ से उद्धार करनेवाले हैं। उनकी कृपा से हमें 
प्रीतिप्रद कल्याण आधित करें। 


५- रक्षा के लिए और प्रजा के अभीष्ट-वर्षण के लिए सोमाभिषव 
में वसिष्ठ इन्द्र की ऐसी स्तुति करते हैं। इन्द्र, हमें नाना प्रकार के अन्न 
दो। हुम हमें सदा स्वति-द्वारा पालन करो। 


२७ सुक्त 
(देवता इन्द्र । ऋषि वसिष्ठ । छन्द त्रिष्डुप्‌।) 
१. जिस समय युद्ध की तैयारी के कार्य किये जाते हैं, उस समय 
खोग युद्ध में इन्द्र को बुलाते हैं । इख, तुम मनुष्यों के छिए घनदाता 
और बलाभिलाषी होकर हमें गो-पूर्ण गोष्ठ में छे जाओ। 


२- पुरुहूत इन्र, तुम्हारे पास जो बल है, उसे स्तोताओं को दो। 
इ, तुमने सुबृढ़ परियों को छिन्न-भिक्न किया है; इसलिए, परज्ञा का 
प्रकाश करते हुए, छिपाये धन को प्रकट कर वो। 

३. इख जङ्गम जगत्‌ और मनुष्यों के राजा हैं। पृषिवी में तरह- 
तरह के जो घन हँ, उनके भी राजा इन्द्र ही हुँ। इन्द्र हब्यदाता को 
घन देते हैं। वही इन्द्र हमारे द्वारा स्तुत होकर हमारे सामने घन 
जेर्जे। 

४. घती और दानी इन्र को हमने, मरुतों के साथ, बुलाया है; 
इसलिए वह्‌ हमारी रक्षा के लिए शीतन अन्न भेजें। ये इन्द्र ही सखाओं 
को जो सम्पूर्ण और सर्वम्पापी दान करते हूँ, वही मन्यो के लिए मनोहर 
घन दृहता है। 

५, इन्द्र, घन-प्राप्ति के लिए शीघ्र हमें घन दो। पूज्य स्तुति-द्वारा 
हम तुम्हारे मन को जाँच खँगे। तुम गौ, अकव, रथ और धनवाले हो। 
खुम सदा हमें स्वस्ति-द्वारा पालन करो। 
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२८ सूक्त 
(देवता इन्द्र। ऋषि वसिष्ठ । छन्द त्रिप्दुप ।) 

१. इस, तुम जानकर हमारे स्तोत्र की ओर आओ तुम्हारे घोड़े 
हमारे सामने जोते जाये। सबके हुर्षेकारी इन्द्र, यद्यपि अलग-अलग 
सारे मनुष्य तुम्हें बुलाते हँ, तयापि तुम हमारा ही आह्वान सुनते हो। 

२. बली इच्छ, जिस समय तुम "पियो के स्तोत्रों की रक्षा करते 
हो, उस समय तुम्हारी महिमा स्तोता को व्याप्त करे। भीशस्यो इन्द, 
जिस समय हाथ में वज्य घारण करते हो, उस मसय कर्म-द्वारा भयजूर 
होकर शत्रुओं के लिप डु हो जाते हो। 

३. इन्र, तुम्हारे उपदेश के अनुसार भो लोग बॉर-बार स्तव करते 
हे, उन्‍हें चुलोक और भूलोक में सुप्रतिष्ठित करते हो। तुम महाबल और 
महाधन के लिए उत्पन्न हुए हो; इसलिए जो ढुम्हारे उदे से यश 
करता है, वह॑ अयाशिको को मारने में समर्थ होता हुँ । 

४. इन्त, दुष्ट मित्रभूत मनुष्य आते हँ। उनसे घन लेकर इन सारे 
दिशो में हमें दोन फरो। पाप-घातक जीर वुद्धिमान्‌ वरण हमारे सम्यन्ध 
में थो पाप देश पावे, उसै दो तरह से छुड़ावें। 

५. जिन इंख ने हने अली भाँति आराष्य महाधन दिया है और जो 
सतोता के स्तोत्र-कार्य की रक्षा करते हे, उस थनी इन्द्र की हम स्तुति + 
करते हैं। बुम हमें सदा ल्वति-दवारा पालन करो। 


२९ भूक्त 
दैवता इन्द्र। ऋषि घसिप्ठ । छन्द त्रिष्टुप्‌) 

१. इख, तुम्हारे लिए यह सोम अभिषुत हुआ है। हरि अइववाळे 
ए, इस सोम की सेवा के लिए तुरत आऔ। अली भाँति अभिषुत 
आद सोम का पाने करौं। इख, हम यात्रता करते है, हमें घन दो। 

२, हे बह्मत्‌ और वीर इस, सतीश का सेवन करते हुए अश्यौँ 
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पर सवार होकर शी प्र हमारी ओर आओ। इस यश मैं हो भली भाँति 
प्रशन्न होओ। हमारे इन स्तोत्रों को सुनो। 

«३. इन्द्र, हम जो सूक्तो-द्ारा तुम्हारी स्तुतिं करते हँ, उससे कैसी 
अलंकृति (शोभा) होती है? हुम कब तुम्हारी प्रसन्नता उत्पन्न करें? 
तुम्हारी अभिलाषा से ही में सारी स्तुति करता हे; इसलिए, हे इन्द्र, 
भेरी ये स्तुतियाँ सुनी। 

४. इष, तुमने जिन सब ऋषियों की स्तुति हुती हे, बे प्राचीन ऋषि 
लोग मनुष्यों के हितैषी ये। फलतः मं तुम्हारा बार-बार आह्वान करता 
हुँ। इन, पिता कौ तरह तुम हमारे हितैषी हो। 

५. जिस इस ने हमें भलो भाँति आराध्य महाधन दिया है मोर जो 
स्तोता के स्तीत्रकायं शी रक्षा करते हँ, उन धनी इन्द्र की हम स्तुति 
करते है। तुस हमें संदा स्यति-दोरो पालन करो। 


३० सरक्त 
(दैवता इभद्र । ऋषि वसिष्ठ । छन्द्‌ त्रिष्डुप।) 

१, बली और ज्यौतिष्मान्‌ इन्द्र, बल के साथ हमारे पौस आओो। 
हमारे घन के वद्धक बतो। सुवज् और नुपति इन्द्र, महाबली होओ ओर 
शमुमारक महापुष्पत्व भ्राष्त करो। 

२० इन्द्र तुम आह्वान के योग्य हो। महाकोलाहर के समय शरीर- 
रक्षा के लिए और सूर्य को पाने के लिए रोग ठुसहं बुलाते हें। सब 
मगुषयो में तुम्हीं सेना के योग्य हो। बुहन्त नाम के वस्ऱदारा शत्रुओं को 
हमारे अधिकार में करो। 

३. इन्द्र, जब दिन अच्छे होते हँ, जब तुम अपने कौ युद्ध के समौप- 
बत्ती जानते हो, तब द्वोताग्नि, हमें उत्तम घन देने के लिए, देवों को 
बुलाते हुए, इस यज्ञ में बेठते हें। 

४. इन्द्र, हम तुम्हारे हें। जो तुम्हें पूजनीयं हव्य वैते हुए स्तुति 
करते हैं, वे भी तुम्हारे ही हे। उन्हं रेष्ठ गृह दो। बे सुसमृद्धं होकर 
बूढ़े होने पावें। 
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५. जिन इन्त ने हमें भलो भाँति आराध्य महाधन दिया हे और 
जो स्तोता के स्तौत्र-काये की रक्षा करते हैं, उन्हीं घनी इख की हम 
स्तुति करते हँ। तुम सवा हमें स्वस्ति-द्वारा पालन करो। 


३१ यक्त 
(देवता इन्द्र । ऋषि वसिष्ठ। छन्द विराट्‌ , गायत्री और त्रिष्टुप्‌।) 


१. सखा लोग, तुम कोग हर्येद और सोमपायी इस्र के लिए मदकर ' 


स्तोत्र गाओ। 

२ शोमन-दानी और सत्यघन इन्द्र के लिए जेसे स्तोता दीप्त 
लहोज पाठ करता है, ते ही तुन भी करो; हम भी करेंगे। 

३. इज, तुम हमारे लिए अझाभिलादी होओ। सौ यश करनेवाले 
डु, तुम हमारे लिए गो-कामी होमो। हे बास-वाता इन्त, तुम हिरष्प- 
दाता होओ। 

४. अभीष्ट-वर्षक इस, तुम्हारी इच्छा करके हम विशेष रूप से 
(लति करते हैं। वासप्रद इन, तुम श्र हमारी स्तुति का अवधारण 
क्रो। 


५, आर्य इस, जो कठोर वचन बोलता है जो मिम्दा करता है 
और जो दान नहीं करता, उसके वश में हमें नहीं करना। मेरा स्तोत्र 
तुम्हारे ही पास जाय। 

६. वृत्रघातक इख, तुम हमारे कवच हो । तुम सर्वत्र प्रसिद्ध हो। 
हुम सम्मुख मुद्ध करनेवाले हो। तुम्हारी सहायता से में वनु-बष 
करूंगा। 

७. अन्नवाली द्यावापृथिवी को जिन इन्द्र कै बल का लोहा मानना 
हुँ, वह तुम इन, महान्‌ हए हो । 

८, इख, तुम्हारी सहचरी, तेजोपुक्ता और स्तोतु-सम्पन्ना स्तुति दुहे 
चारों ओर से ग्रहण करे । 
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९, तुम स्वगे के पास स्थित और दर्शनीय हो। हारे सब सोम 
तुम्हारे उद्देश से उद्यत हें। सती प्रजा सुम्हें नमस्कार करती है। 

१०. मेरे पुरुषो, तुम महाधन के वर्धक हो। महान्‌ इन्र के उद्देश 
से सोम बनाओ । प्रकृष्ट-बुद्धि को लक्ष्य कर प्रहृष्ट स्तुति करो। प्रजाओं 
के अभिलावापूरक तुम उन लोगों के अभिमुख आगमन करो, जो तुम्ह 
हस्पवार पूर्ण करते हे। 

११. जो इनदर अतीव व्यापक और महान्‌ हँ, उन्हें लक्ष्य कर मेधावी 
छोग स्तुति और हुव्य का उत्पादन करते हें। उन इन्दर के ग्रत आदि 
कर्मों को घोर लोग हसित नहीँ कर सफते। 

१२. सब प्रकार से सारे जगत्‌ के ईश्वर और अबाधित क्रोध इस्त 
की सारी स्तुतियाँ झत्रुओं को दबाने के लिए हें। इसलिए हे स्तोता, 
इस्त्र की स्तुति के लिए बन्धुओ को उत्साहित करो। 


३२ सूक्त 
(दिवता इन्द्र । । ऋषि वसिष्ठ । छन्द बृहती, सतोषृहती, 
द्विपदा विराट्‌ ।) 


१ इन्द्र, हमसे दूर ये यजमानगण भी तुम्हारे साथ रमण न करें 
हुम बर रहने पर भी हमारे यज्ञ में आओ। यहाँ आकर अवण करो। 

२ जैसे मधु पर मधुमक्षिका बैठती है, बसे ही स्तोता लोग, तुम्हारे 
लिए, सोम के तैयार होने पर, बैठते हैं। जैसे रथ पर पैर रक्खा जाता 
है, देसे ही धनकामी स्तोता लोग इन्द्र पर स्तुति समर्पण करते हैं। 

३. जैसे पुत्र पिता को बुलाता हु, वैसे ही में, धनाजिलाषी होकर, 
सुन्दर दानवाले इतर को बुलाता हूँ। 

४, बही मिले ये सोम इख के लिए प्रस्तुत हुए हुँ । हे जाहस्त इच्छ, 
आनन्द के लिए उस सोम-पान के निमित्त, अइव के साथ, यज्ञ-मण्डप की 
ओर आओ। 

५. याचना सुनने के कर्णवाले इन्द्र के पास हम धन की याचना 


८१० हिन्दी-ऋरदैवं 


करते हैं। वे हमारे वाक्य को सुते, वाक्य निष्फल न फरें। जौ इस, 
याचना करेते ही, तुरत पैकड़ों और सहसरं दान करते है, उत दाना- 
भिलाषी इन्र को कोई मना न करे। 

६, वृत्रधातक इन्द्र, जो तुम्हारे लिए गैभीर सोम का अभिषवं करता 
और तुम्होरा अनुगमन करता है, वह वौर है। उके विषद्ध कोई कुछ 
नहीँ बोल सकता। वह परिचारकों के द्वारा घिरा रहता हूँ। 

७. हे घनवान्‌ इन्द्र, तुम हृष्यदाताओं के उपद्रव-निवारक वम बनो। 
उत्साही शत्रुओं का विनाश करो। तुमने जिस तरु काँ विनाश किया 
है, उसका धन हम बाँट छेँ। तुम्हें कोई विनष्ट भहीँ कर संकता। तुम 
हमारे लिए घन ले आओ। 

८. मेरै पुरुषो, वञ्चघर और सोमपाता इन्र के लिए सीम का अभि- 
षव करो। इन्द्र की तृष्ति कै लिए पचाये जाने योग्य पुरोष्दादा आदि 
पकाओ ओर किये जाने योग्य कार्य की सम्पादन करो! यजमान को 
सुख देते हुए इद्र हम्य को पूर्ण करते हूँ। 

६. सोमवाले यज्ञ का विनाश नहीं करना। उत्साही बनो। महान्‌ 
और रिपुघातक इन्द्र को लक्ष्य करके, धन-प्राप्ति के लिए, कर्म करो। 
क्षिप्रकर्ता व्यक्ति ही विजय करतां, निवास करता और पुष्ट हाता हे। 
कुत्सित कर्म-कर्ता के देवता नहीं हैं। 

१०, सुन्दर दानंवालै व्यक्ति को रथ कोई दूर पर नही फेंक सकता 
और उसे कोई रोक भी नहीं सकॅता। जिसके रंक इन्द्र और भदद्गण 
हैं, दह गौजँवारे गोष में जाता है। 

११. इन्द्र, तुम जिस मनुष्य के रक्षक बनोगे, वह श्तोकद्वांरा तुस्‍्हें 
खली करते हुए अन्न प्राप्त करेगा। दूर, हमारे रथ के रक्षक हीऔ; 
हमारे पुत्रादि कै भौ रक्षक होओ। 

१२. जो हरिवाले इख सोमेवांलै यजमान की बल देते हैं, उसे कत्र 
नहीं मार सकते। विजयी व्यक्ति की तरह इख का भाग सभौ देवों से 
बढ़ा-चढ़ी है। 
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१३. देवों में से इख को ही अनल्प, सुबिहित और शोभन स्तोत्र 
अर्पण करो। जो व्यक्ति कर्मानुष्ठान-द्वारा इन्द्र के चित्त को आक्कृष्ट 
कर सकता हुँ, उसके पास अनेकानेक बन्धन नहीं जाते। 

१४. इन्द्र, तुम जिसे ब्याप्त करते हो, उसे कोन दबा सकता हूँ? 
घनी इन्द्र, तुम्हारे प्रति श्रद्धा-युक्त होकर जो हृविवाला होता हुँ, वह 
चुलौक और दिवस में धन पाता है। 

१५. इन्र, तुम धनी हो। जो तुम्हें प्रिय घन देते हैं, उन्हें रण-भूमि 
में भेजो। ह्यव इन्द्र, हम तुम्हारे उपदेशानुसार, स्तोताओं के साय सारे 
पापों के पार जायेंगे। 

१६ इन्द, पृचिवीस्थ (अघम) धन ठुम्हारा हो है। अन्तरिक्षस्थ 
(मध्यम) घन तुम्हारी ही है। हुम सारे उत्तम धनो के कर्ता हो--यह 
बात सच्ची हुँ । गौ के सम्बन्ध में तुम्हें कोई भी नहीँ हटा सकता। 

१७. इन्द्र, तुम संसार कै धनदाता हो। ये सब जो युद्ध होते हे, 
उनमें भी आप धनद कहकर प्रसिद्ध हैं। पुरहृत, इन्द्र, रक्षा के लिए, ये 
सब पार्थिव भरुष्य तुमसे अन्न की भिक्षा चाहते हैं। 

१८. इन्र, तुम जितने धन कै ईइंवर हौ, उतने के हम भी स्वामी बनें। 
घनद, में स्तोता की रक्षा करूँगा। पाप के लिए मै धन नहीं दूँगा। 

१९, जिस किसी भी स्यान में विधान पूजक पुरुष को लक्ष्य कर 
प्रतिदिन दान कङ्मा । इन्द्र, तुम्हारे बिना न तो हमारा कोई वन्धु हँ, न 
प्रशंसनीय पिता हूँ। 

२०. क्षिप्रकर्म-कारी व्यक्ति ही महान्‌ कर्म के बल से अत्न का भोग 
करता है। जैसै विश्वकर्मा (बंढ़ई) उत्तम काष्ठवाले चक्र कौ नंवाता है, 
चैसे हो स्लुति-दवारा पुर्कृत इस को मैं नंवाउँगौ । 

३१. मनुष्य दुष्ट स्तुति से घन लॉस नहीं कर संकता। हिंसक के 
पास घन नहीं जाता। घनवान्‌ इन्द्र, धुलोक ओर दिन में मेरे समान 
मनुष्य के प्रति जौ कुछ तुम्हारा दात्य है, उसे सुन्दर कर्मवालां ब्यक्ति 
ही पा सकता है। 
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२२. वीर इन्द्र, तुम इस जङ्गम पदार्थ के स्वामी हो। तुम स्यावर 
पढायो के ईइवर और सर्वदर्शक हो। हम न दोही गई गाय की तरह 
तुम्हारी स्तुति करते हें। 

२३. घनी इन्द्र, तुम्हारे समान न तो पृथिवी में कोई जन्मा, न 
जन्मे। हम अइव, अन्न और गौ चाहते हें । दुम्हेँ बुलाते हे। 

२४. इ, तुम ज्येष्ठ हो और में कनिष्ठ हूं। मेरे लिए उस घन 
को ले आओ। बहुत दिनों से सुम प्रभूत-धनी हो और प्रत्येक युद्ध में 
हष्प-लाभ के योग्य हो । 

२५. मधवन्‌, शत्रुओं को पराङमुख करके हटाओ। हमारे लिए 
घन को सुलभ करो। युद्ध में हमारे रक्षक बनो। हम तुम्हारे सला हैँ। 
हमारे वर्क बनो। 

२६- इख, हमारे लिए प्रज्ञान ले आओ । जैसे पिता पुत्र को देता 
है, वैसे हो तुम हमें घन दो। हम यज्ञ के जीव हैँ। हम प्रतिदिन सूर्य को 
प्राप्त करें। 

२७, इख, अज्ञात-गति, हिंसक, बुराराध्य ओर अशुभ शत्रु हमें 
आक्रमण न करें। शूर, हम तुम्हारे निकट नञ्ज होकर अनेक कार्यों में 
उत्तीण होंगे। 


श्श्स्रूक्त 

(दिवता १-९ के वसिप्ठ-पुत्रगण । ऋषि १-९ मन्त्रं के वसिष्ठ । शैष 
मन्त्रों के देवता वसिष्ठ शरोर ऋषि वसिष्ठ-पुत्रगण । छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. श्वेतवर्ण ओर कर्म-पूरक वसिष्ठ-पुत्रगण अपने शिर के दक्षिण 
भाग में चूड़ा घारण करनेवाछे हैं। वे हमें प्रसप्त करते ह; क्योंकि यज्ञ 
से उठते हुए में सबको कहता हूँ कि, वसिष्ठ-पुत्रगण मुझसे हूर न 
जञापें। 

२. वयत्‌ के पुत्र पाशधुम्न का दूर से ही तिरस्कार करके चमस-स्थित 
सोम का पान करते हुए इन्द्र को वसिष्ठ-पुत्रगण से आये थे। इन से भी 
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बयत्‌ के पुत्र वागादुम्त को छोड़कर सोमाभिषव करनेवाले वसिष्ठो 
को वरण किया था। 

३. इसी प्रकार वसिष्ठ-पुत्रों ने अनायास ही नदी (सिन्धु) को पार 
किया था। इसी प्रकार भेद नाम के शत्रु का भी इन्होंने विनाश किया 
चा। वसिष्ट, इसी प्रकार प्रसिद्ध “दाशराज्युद्ध” में तुम्हारे ही मन्त्र- 
बल से इन्र ने सुदास राजा की रक्षा की थी। 

४. मनुष्यो, तुम्हारे स्तोत्र (ब्रह्म) से पितरों की तृप्ति होती है। 
में रय की घुरी को चलाता हूँ तुम क्षीण नहीं होना । वसिष्ठगण, 
हुमने शषवरी ऋचाओं और श्रेष्ठ शब्द-हारा इन्द्र का बल पाया 
चा। 

_ ५. ज्ञात-तृष्ण राजाओं-दवारा घिरे हुए और वृष्टि-्याचक वसिष्ठ 
पुत्रों ने दस राजाओं के साथ संग्राम में, सूर्य की तरह, इन्द्र को ऊपर 
उठाया था। स्तोता वसिष्ठ का स्तोत्र इख ते सुना था और तृत्सु राजाओं 
के लिए विस्तृत लोक दिया था। 

६. गो-प्रेरक दण्डों की तरह (तृत्सुओं के) भरतगण क्षत्रुओं के 
बीच ससीम और अल्पसंस्थक थे। अनन्तर वसिष्ठ ऋषि भरतों के 
पुरोहित हुए और तृल्सुओं की प्रजा बढ्ने लगी। 

७. अग्नि, वायु और सूर्य ही संसार में जल देते हँ। उनमें आदित्य 
आदि तीन श्रेष्ठ मर्या हुँ। दीप्तिमान्‌ वे तीनों उपा का वयन करते 
हैं। वसिष्ठ लोग उन सबको जानते हैं। 

८ वसिष्ठ-पुत्रो, तुम्हारी महिमा (बा स्तोम) सूर्य की ज्योति की 
तरह प्रकाशित होती है। तुम्हारी महिमा समुद्र की तरह गम्भीर है। 
बायु-वेग के समान तुम्हारे स्तोत्र का कोई इुसरा अनुगमन नहीं कर 
सकता। 

९, वे वसिष्ठणण (वसिष्ठ) श्ञान-दरारा तिरोहित सहस्र शालाओं- 
बाले संसार में विचरण करने लगे। वे सर्व-नियन्ता (यम) द्वारा विस्तृत 
घस्त्र (विदव-प्रवाह) को बुनते हुए मातृ-हूप से अप्सरा के निकट गये। 
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१०. बसिष्ठ, विद्युत्‌ को तरह (देह धारण करने के लिए) अपनी 
ज्योति का परित्याग करते हुए तुम्हें मित्र और वरण ने देखा था। उस 
समय तुम्हारा एक जन्म हुआ। इसके अतिरिक्त वासस्थान से अगरत्य 
भी तुम्हें ले आये थे। 

११. और; है वसिष्ठ, तुम मित्र और वरण के पुत्र हो । हे बहान, 
हुम उवंज्षी के मत से उत्पन्न हो। उस समय मित्र और वरुण का वीर्प- 
स्खलन हुआ था। विश्वदेवणण ने दवय स्तोतार पुष्कर के बीच हहे 
धारण किया था। 

१२, प्रकृष्ट श्ञानवाले वसिष्ठ वोनों छोकों को (पृषिदी और स्वर्ग 
को) जानकर सहल्नदान वा सर्वदानवाले हुए थे। स्वं-नियन्ता (यम) 
द्वारा विस्तीर्ण वस्त्र (संसार-प्रवाह) को बुनने को इच्छा से वसिष्ठ 
उर्वशी से उत्पन्न हुए थे। कि 

१३. यज्ञ में दीक्षित मित्र और वरुण ने, स्तुति-द्वारा प्राधित होकर, 
कुम्भ (वसतीवर कलस) के बीच एक साथ ही रेतः-्सकन किया था। 
अनन्तर मान (अगस्त्य) उत्पन्न हुए। लोग कहते हैं कि ऋषि वसिष्ठ 
उसी कुम्भ से जन्मे थे । 

१४. तृत्सुओ, तुम्हारे पास वसिष्ठ आ रहे हैं। प्रसन्नचित्त से तुम 
इनकी पूजा करो। वसिष्ठ अप्रवर्ती होकर उक्य और सोम के घारण- 
कर्ता तथा प्रस्तर से अभिषव करनेवाले (अध्वर्यू) को घारण करते और 
कत्तव्य भी बताते हूँ। 

३४ सूक्त 
(३ अनुवाक । देवता विश्वदेवगण । ऋषि वसिष्ठ । छन्द दविपदा, 
बिराद और त्रिष्डुप।) 

१. दोप्त और अभौष्टप्रव स्तुति, वेगदाल्ी ओर सुसंस्कृत रथ की 
तरह, हमारे पास से देवों के पास आय। 

२. क्षरण-शीक जस स्वर्गं ओर पृथियी की उत्पत्ति जानता है। जळ 
स्तुति सुनता हुं । 
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३. विस्तीणं अल इन्द्र को आप्यायित करता है। उपद्रव उठने पर 
उप्र शूर लोग इन्द्र की ही स्तुति करते हँ। 

४. इन्द्र के आगन के लिए अइवो को रथ के आगे जोतो। इन्द्र 
बञ्चधर और सोने के हावाले हे! 

५ मनुष्यो, यज्ञ के सामने गमन करो। गन्ता की तरह स्वयमेव 
यज्ञमार्गे पर जाओ। 

६ मेरे पुरुषो, संग्राम में स्वयमेव जाओ। लोगों के लिए प्रज्ञापक और 
पापों के माझक यश करो। 

७. इस यश के बल से ही सूर्य उगते हेँ। जसे पृथिवी जीवों को ढोती 
हैं, बेसे ही यज्ञ भो भार दहन करता है। 

८. हे अग्नि, अहिसा आदि विषयों से युक्त यत्रा मनोरय पूर्ण 
करते हुए में देवों को बुलाता हूँ ओर उनके लिए कर्म करता हूँ। 

९, मनुष्यो, देवों को लक्ष्य करके दीप्त कमं करो। देवों के लिए 
स्तुति करो। 

१०. ओजस्वी और अनेक आँखोंवाले वरुण नदियों के जल को 
देखते हैं। 

११. वरुण राष्ट्रों के राजा और नदियों के खूप हें। उनका बळ 
अप्रतिहृत और सवंत्रगामी है। 

१२. देवो, सारी प्रजा में हमारी रक्षा करो। निन्दा करने की इच्छा- 
वाले शतु को दीत्ति-शून्य करो। 

१३, बात्रुओं के अमंगल-जनक आयुष चारों ओर हट जायें। देवो; 
शरीर का पाप हमसे अलग करो। 

१४. हव्यभोजी अग्नि हमारे नमस्कारों-द्वारा प्रियतम होकर हमारी 
रक्षा करें। हम अग्नि के लिए स्तुति करते हँ। 

१५. देवों के सहचर अगिन को सखा बनाओ। वे हमारे लिए मजूल- 
कर हो। 
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१६. वैरो के घातक, नदी-स्थान (जरू) में बेठे हुए और जल से 
तन्न अगिन की स्तोत्रद्वारा स्तुति की जाती है। 

१७. अहिर्बुख्य (अग्नि) हमें {हसक के हाथ में समर्पण महाँ करें। 
याहिक का यज्ञ क्षीण न हो। 

१८. देवता लोग हुमारे रोगों के लिए अन्न धारण करते हैं। घन 
के लिए उत्साही दात्रु मर जाये । 

१९. जैसे सूय सारे भुवनों को तप्त करते हैं, बसे ही महासेनाबाले 
राजा लोग देवों के बल से ओं को ताप देते हें। 

२०. जिस समय देव-स्त्रियाँ हमारे सामने आती हें, उस समय 
त्तम हाथवाले त्वष्टा हमें वीर पुत्र प्रदान करें। 

२१. त्वष्टा हमारे स्सोत्रों की सेवा करते हैं। पर्याप्त-बुद्धि त्वष्टा 
हमारे घनाभिलाषी हों। 


३२. दान-निषुण देव-पत्नियाँ हमारा मनोरथ हमें प्रदान करें। द्यावा- 
पृथिवी और वरुण-पत्नी भी श्रवण करें। कल्याणकर और दाल-शील 
ह्वष्टा, उपग्रव-निवारिणी देवस्त्रियो के साथ, हमारे लिए शारण्य हों। 

२३, हमारे उस घन का पालन पर्वतगण करें। सारे जळ भी हमारे 
उस घन का पालन करें। दान-परायणा देव-पत्तियां भी उसका पोषण 
करें । ओषधियाँ और धुलोक भी पालन करें। वनस्पतियों के साथ अन्तरिक्ष 
भी उसका पालन करें। द्यावापूचियों हमारी रक्षा करें। 

२४. हम घारणीय धन के आश्रय होंगे । विस्तृत द्यावापूथिवी उसका 
अनुमोदन करें। दीप्ति के आधार इन्द्र और सखा वरुण भौ 
इसका समर्थेन करें। पराजय करनेवाले मरुद्गण भी अनुमोदन करें। 


२५, इस्त, वरण, मित्र, अग्नि, जल, ओषधियाँ और वृक्ष भी, हमारे 
लिए, इस स्तोत्र का सेवन करें। मदतों के पास निवास कर हम सुख 
से रहेंगे। तुम सवा हमें स्वस्ति-द।रा पालन करो। 
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३५ सूक्त 
(देवता विश्वदेवगण । ऋषि वसिष्ठ । छन्द त्रिष्डुपू |) 

१. इख और अग्नि, हमारे लिए रक्षण-द्वारा झान्तिप्रद होओ। इन 
और वर्ण, यजमान ने ह्य प्रदान किया हे। तुम रोग हमारे लिए 
शान्तिप्रद होओ। इन्द्र और सोम हमारे लिए शान्ति और कल्याण 
देवाले हों। इख्न और पूषा हमारे लिए शान्ति और सुख दें। 

२. भग देवता हमारे लिए झान्ति दें। हमारे लिए नराशंस झान्ति- 
प्रद हों हमारे लिए पुरन्धि ज्ञान्तिप्रद हों। सारे घन हमारे लिए शान्ति- 
प्रद हों। उत्तम और यम-युक्त सत्य का वचन हमारे लिए झान्ति 
दे। बहु बार आविर्भूत अर्यमा हमारे लिए ज्ान्तिदाता हों। 

३. घाता हमारे लिए शान्ति दें। धर्त्ता वरुण हमारे लिए शान्ति. 
दें। अन्न के साथ पूथिबी हमारे लिए शान्ति दे। महती थावापूिवी हमारे 
लिए शान्ति दें। पर्वत हमारे लिए शान्ति दें। देवों की सारी उत्तम 
खतुतियाँ हमें न्ति दें। 

४. ज्वाला-मुख अग्नि हमारे लिए शान्ति दें। मित्र और वरुण हमें 
कान्ति दें। अश्विनीकुमार हमें शान्ति दें। पुण्यात्माओं के पुण्यक हमें 
शान्ति दें । गति-शील वायु भी हमारी शान्ति के लिए बहेँ। 

५. प्रथम आह्वान में द्यावापूषिबी हमारे लिए शान्ति दें। दाय 
अन्तरिक्ष हमारे लिए शान्ति दे। ओषधियाँ और वृक्ष हमें शान्ति वें। 
बिजय-परायण लोकपति इन्द्र भी हमें शान्ति दें। 

६. वसुओ के साय इन्द्रदेव हमें शान्ति दें । आदित्यो के साथ शोभन 
स्तुतिवाले वरुण हमें शान्ति दें। सरण के लिए सदेव हमें शान्ति दें। 
बेव-स्त्रयो के साथ तवष्टा हमें शान्ति दें। यज्ञ हमारा स्तोभ सुने । 

७. सोम हमें शान्ति दे। स्तोत्र हमें शान्ति दे। पत्थर हमें शान्त 
दे। यज्ञ हमें शान्ति दे। मों का माप हमें क्षान्ति दें ओषधियाँ हमें 
न्ति दें। बेदी हमें शान्ति दे। 


फा० ५२ 
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८. बिस्तीर्ण-तेजा सूर्य हमारी शान्ति के लिए उदित हों। चारों 
महाबिष्ापे हमें शान्ति दें। स्थिर पर्वत हमें शान्ति दें। नदियां हमें न्त 
दें। जक हमें शान्ति दे? 

९, कर्म-द्वारा अदिति हमें शान्ति दें। क्षोभन स्तुतिवाले सस्दृगण 
हमें शान्ति दें। विष्णु हमें शास्ति बे। पूपा हमें शान्ति बें। अन्तरिक्ष 
हमें शान्ति दे। बायु हमें शान्ति दे। 

१०. रक्षण करते हुए सबिता हमें शान्ति दें। अन्धकार-विनाशिती 
धायं हमें शान्ति दें। हमारी प्रणा के लिए पर्जन्य शान्ति दें। क्षेत्रपति 
शम्मु हमें शाम्ति दें। 

११. प्रकाशमान विशवदेवगण हमें शान्ति दे। कर्म के साथ सरस्वती 
हमें यश-सेवक श्ञान्ति दें। दान-मिपुण हमें शान्ति बें। भूलोक, धुलोक 
और भन्तरिक्ष लोक में उत्पन्न प्राणी हम झान्ति बें। 

१२, सत्य-्पालक देवता हमें शान्ति दें। अध्यगण हमें शान्ति दें। 
पायें हमारे लिए सुखददात्री हों। सुकर्म-कर्ता और सुन्दर हाथवाले 
ऋभुगण हमें शान्ति दें। स्तोत्र करने पर हमारे पितर भी हमारे छिए 
कान्ति दें। 

१३. अण-एकपाद देव हमें शान्ति दें। अहर्दुच्स्य देव हमें शान्ति दें। 
समुद्र हमें ज्ञान्ति दे। उपत्रव शान्ति करनेवाले “अपां नपात्‌” देव हमें 
कान्ति दें। देव-पालिका पृश्नि हमें शान्ति दें। 

१४. हम यह नया स्तोत्र बनाते हें। आदित्यगण, खगण और 
वसुगण इसका सेवन करें। द्युलोक, पृथिवी और पुष्टिन से उत्पन्न तथा अन्य 
भी जितने यज्ञीय हें, सब हमारा आह्वान सुनें) 

१५, यज्ञयोग्य बेबो, पजनीय मनु प्रजापति और पजनीय असर 
सत्य जो देवगण हुँ, दे हमें आज बहुकीतिवाा पुप्न प्रदान करें । 
वु सदा हमें कल्याण द्वारा पालन करो। 


तृतीय अध्याय समाप्त 
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३६ सूक्त 
(चतुर्थ अध्याय । देवता विश्वदेव । ऋषि वसिष्ठ । छन्द त्रिष्डप ।) 

१ यज्ञस्थान से स्तोत्र, उत्तमता से, सूर्ये आदि के पास जाय। किरणों 
के द्वारा सूर्य ने बृष्टि फा जल बनाया है। पृथिवी अपने सानुओं (पर्वतादि 
रों) को विस्तृत करके व्याप्त हुई है। पृथिवी के विस्तृत अङ्गो के 
अपर अग्नि जलते हैं। 

२. बली मित्र और वरुण, हव्य-छप अन्न की तरह तुम्हारे लिए नई 
स्तुति करता हूँ। तुम लोगों में एक स्वामी वरण हैं; जो स्यान के 
उत्पादक (घर्माधमं के धारक) हँ और मित्र, स्तुति किये जाने पर, प्राणियों 
को प्रवत्तित करते हैं। 

३. गति-परायण वायु को गति चारों ओर शोभा पाती है। दूध 
देनेवाली गाय बढ़तो हे। महान्‌ और प्रकाशमान आदित्य के स्थान 
(अन्तरिक्ष) में उत्पन्न और वर्षणशील मेघ उस अन्तरीक्ष में नदन 
(गर्जन) करता है। 

४. शूर इन्त्र, जो मनुष्य तुम्हारे प्रिय, सुन्दर गमतवाले और धारक 
इन हरि नाम के दोनों घोड़ों को, स्तुति-दवारा, रथ में जोतता हूँ, उसके 
अत्न में आओ। अर्या हिसा की इच्छा करनेवाले आतर का कोप विनष्ट 
करते हैं। उन्हीं झोभन कमंवाले अर्यमा को स्तुति से आवत्तित 
करता हूँ। 

५. यजमान लोग, अन्नवाले होकर और यज्ञ-स्थल में अवस्थित रह- 
कर, इद्र का सख्य चाहते हँ । नेताओं-द्ारा स्तुत होने पर रद्र अन्न देते हूँ । 
सें रुव का प्रिय नमस्कार करता हूँ । 

६. जिन नवियो में सिन्षु (नदी) माता है और सरस्वती (नदी) 
सम्तमा हे, वे ही भवोरयपू्ण करनेवाली और सुन्दर धारोंबाली नदियाँ 
प्रवाहित होती हैँ । अपने जलसे बढ्नेवाली, अन्नवाली ओर इच्छा करने- 
बाली नदियाँ एक साथ ही आवें। 
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७. प्रसन्न ओर वेगवान्‌ मरुद्गण हमारे यज्ञ-कर्म और पुत्र की रक्षा 
रें ब्याप्त और विचरनेवाली वाग्देवता (सरस्वतीदेदी) हमें छोड़कर 
दूसरे को न देखें । भरत्‌ और वाहू हमारा पन तियत रहने पर भी उसे 
बढ़ावें । 

८. तुम असीम और महती पूथिवी को बुलाओ । पश-योग्य वीर पूषा 
को बुलाओ । हमारे कर्म-रक्षक भग देवता को बु! । दान-निपुण 
और प्राचीन (ऋभुओं में से एक) वाजदेव को यश में बुलाओ । 

९, मतो, हमारा यह होक (स्तोत्र) तुम्हारे सामने जाय । आधय- 
दाता और गर्भपालक विष्णु के निकट भी जाय । वे रतोता को पुत्र और 
अन्न वें। तुम्र हमें सदा कल्याण (स्वस्ति) द्वारा पालन करो । 


३७ सूक्त 

(देवता विखदेवगण । ऋषि वसिष्ठ । छन्द त्रिप्ठुप |) 

१. विस्तृत तेज के आधार ऋभुओ (वाजो), बाहक, प्रशस्य और 
अहिसक रथ तुह ढोबे । सुन्दर जबशोंवाले ऋभुओ, यश में आनन्द के 
बिए दूष, दही और सतू में मिले सोमरस-हारा उदरतपू्ति करो । 

३. स्वर्सवर्शी ऋभुओ, तुम लोग हविष्मान्‌ लोगों के लिए अहिसक 
(चोरों आदि से न चुराया जानेवाला) रत्न धारण करो । अनन्तर बल- 
बानु होकर यज्ञ में सोमप/न करो । पा-द्वारा हमें विशेष रूप से घन दो । 

३. घनी इन तुम विशेष और अल्प घन के दान के समय घन का 
सेवन करते हो । तुम्हारी दोनों बाहें धन से पूर्ण हें। घनमप्राप्ति में 
तुम्हारा वचन बाधक नहीं होता । 

४. इन्द्र, तुम असाधारण-यक्ञा, ऋभुओं के ईश्वर और साधक हो। 
दूसरे की तरह तुम स्तोता के घर में आओ । हरि अश्ववाले इन्र, आज 
हम (वसिष्ठ) ह्य प्रदान करके तुम्हारा स्तोत्र करते हैं। 

५. ह्यस्व, तुम हमारी स्तुतिनदवारा व्याप्त होते हो; इसलिए ह्य 
देनेवाले यजमान के लिए प्रवण धन के दाता हो। इन, तुम हमें कब 
धन दोगे ? आज तुम्हारे योग्य रक्षण से हम प्रतिपालित होंगे ॥ 
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६. तुम कब हमारे स्तोत्र-छप वाक्य को समझोगे ? तुम इस समय 
हमें निवास दे रहे हो । बली और वेगशाली अश्व हमारी स्तुति से वीर 
पुत्र से युक्त घन ओर अन्न हमारे गह में ले आयें । 

७. प्रकाशमाना निशेति (भूमि) जिन इन्द्र को, अधिपति बताने के 
(ए, व्याप्त करती है, सुन्दर अक्षवाले वर्ष जिन इन्द्र को व्याप्त करते हैं 
और जिन इख को मनुष्य स्तोता अपने गृह में ले जाते हुँ, वही त्रिलोक- 
बारी इन्द्र अन्न को जोर्ण करनेवाला बल प्राप्त करते हैं। 

८. सबिता देवता, तुम्हारे यहाँ से प्रशंसा-्योग्य घन हमारे पास 
आवे। पर्वत (इनस मेघ) के घन देने पर हमारे पास घन आवे । 
सर्व-रक्षक स्वर्गीय इन्द्र सदा रक्षक-रूप से हमारा सेवन करें। देवो, 
घुम सदा स्वस्ति-द्ारा हमें पालन करो । 


३८ सूक्त 
(देवता सविता। ऋषि वसिष्ठ । छन्द त्रिष्टुप्‌ |) 

१. जित सुवर्णमयी प्रभा का आश्रय सविता (सये) करते हुँ, उसी 
को उदित करते हँ । सविता मनुष्यों के लिए स्तुत्य हँ । अनेक धनोंबाले 
समिता स्तोताओं को मनोहर घन ते हैं। 

३ सबितादेव, उदित होनो । हे हिरष्यबाहु, विस्तृत और प्रसि 
अभा वेते हुए और मनुष्यों के भोग-योग्य घन नेताओं को देते हुए यज्ञ 
आरम्भ हुआ । तुम हमारा स्तोत्र सुनो। 

३. सवितादेव हमारे द्वारा स्तुत हों। जिन सविता देव की स्तुति 
समस्त देव करते हँ, वह पूजनीय सविता हमारा स्तोम (स्तोत्र) और अन्न 
धारण करें । सब प्रकार के रक्षा-कार्य-द्वारा स्तोताओं का पालन करें। 

४. सविता देवता की अनुमति के अनुसार अदिति देवी स्तुति करती 
हैं; वरण आदि देवता सविता की स्तुति करते हूँ तथा मित्र आदि और 
समान प्रीतिवाले भर्यमा उनकी स्तुति करते हैँ । 
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५, दान-मिपुण और भस्त यजमान, आपस में मिलकर, धुलोक और 
भूलोक के मित्र सविता की सेवा करते हैं। अहिरवृण्य हमारा स्तोत्र छुनने। 
मुझ्य घेनुओं द्वारा वाग्देवी भी हमारा पालन करें। 

६. प्रजा-रक्षक सविता, हमारी प्रार्थना कै अनुसार, अपना मनोहर 
बन दें। ओजस्वी स्तोता हमारी रक्षा के लिए भग नाम के देवता को 
बार-बार घुलाते हँ । असमर्थ स्तोता रत्न माँगता हैं । 

७. यश्-कालीन हमारे स्तोत्रों में मितनदरब, मित-मार्ग और शोभन 
अभ्नवाकते बाजी नाम के देवगण हमारे लिए सुसर हों । पे वाजीदेव- 
गण आदाता (चोर), हुन्ता और राक्षसों को मारते हुए सारे पुराने रोगों 
को हमसे अलग करें। 

८. बाजी देवगण, तुम रोग मेघावी, अमर और सत्य-शाता होकर 
घन के निमित-भूत सारे युद्धों में हमारा पालन करो । इस सोम को पियो 
और प्रमत्त होओ। अनन्तर तृप्त होकर देवयान-मार्ग से जाओ । 


३९ सूक्त 
(देवता विश्वदेवगण । ऋषि वसिष्ठ । छन्द त्रिष्टुप्‌!) 

१. अग्नि ऊपर उठकर स्तोता की शोभन स्तुति का आश्रय करें । 
सबको बुढ़ापा देनेवाली उषा देबी पूर्वाभिमुखी होकर यज्ञ में गमन करें। 
आदर से पुक्त पत्नी और यजमान, रथियों की तरह, यज्ञ-मार्य का आश्रय 
करते हैं। हमारा भेजा हुआ होता यज्ञ करता है। 

२, इन यजमानों का अन्न-युक्त कुश पाया जाता हूँ । इस समय प्रजा- 
पालक और वड़वाब/ले वायु और पूषा, प्रजा के मंगल के लिए, रात्रि की 
उषा के पहुे का आह्वान सुनकर अन्तरिक्ष में आयें। 

६. इस पज्ञ में वसुगण पृथिवी पर रमण करें। विस्तीर्ण अन्तरिक्ष 
में स्थित और दीप्यमान मरदूधण सैवित होते हैं। है प्रमूतगामी वसुओो 
और महतो, अपना गन्तव्य पथ हमारी और करो । हमारा हूत हुम लोगों 
के पास गया है। उसका आह्वान सुनना । 
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४. प्रह्यात, यजतीय और रक्षक विशवदेवगण यज्ञ-स्थाम में आते 
हैं। अग्नि, हमारे यज्ञ में हमारे अभिलाषी देवों के लिए यश करो । 
भग, अझ्वितीकुमारों और इन्द्र की शीघ्र पूजा करो। 

५. र्त, तुम चुलोक से स्तुति-योग्य मित्र, वरुण, इनर, अग्नि, 
अर्पैमा, अदिति ओर विष्णु को हमारे यज्ञ में बुलाओं । पृषिवी से भी 
बुलागो । सरस्वती ओर मख्दृगण हृष्ट हो। 

६- हम यणनीय देवों के लिए स्तुति के साथ हव्य प्रदान करते हैँ । 
अग्मि हमारी अभिलाषा के प्रतिवन्‍्धक न होकर यज्ञ को व्याप्त करते हैं। 
देवो, तुम प्राह्म और सदा संभजनीय घन दौ। आज हम सहायक देवों 
है मिलेंगे । 

७. बसिष्ठों के द्वारा आज द्यावापृथिवी भली भाँति स्तुत हुए । यश 
से युक्त वरण, इसर और अग्नि भी स्तुत हुए। आह्वादकारौ देवगण 
हमें पुजनीय और सर्वोत्तम अन्न प्रदान करे । तुम हमें सदा स्वस्ति द्वारा 
पालन करो। 


४० घूक्त 

(दिवता विश्वदेवगण । ऋषि वसिष्ठ । छन्द त्रिष्टुपृ।) 

१. देवो, तुम्हारा चित्त द्वारा सम्पादनीय सुख हमारे पास आवे । 
हम वेगवास्‌ देवों कै लिए स्तोत्र करते हें। इस समय जो धन सविता 
भेजेगे, हुम रत्नवाले सविता के उसी घम को प्रहण करेगे । 

२. मित्र, वरण और द्यावापुषियी हमें वही प्रसिद्ध धन दें। इन्द्र 
और बर्षमा हमें प्रकाशमाम स्तौताओं-दवारा सैविंत घने दें। वायु और 
भध हमारे लिए जिस घन की योजना करते हैं, दैवी अदिति उसी थन 
को हमें दें । 

३. पूर्षत्‌ नामक अइववाले मरुतो, जिस मनुष्य की तुम रक्षा करते 
हो, वहो ओजस्वी और बलवाम्‌ हो। अण्न ओर सरस्वती आदि दैदगण 
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यजमान को प्रवत्तित करते हैँ । इस यजमान के धन का कोई विधातक 
नहीं है। 

४. यज्ञ के प्रापक ये वरुण, मित्र और अर्यमा सबकी शक्ति से युक्त 
हुँ । ये हमारा यज्ञ-कर्म घारण करते हैँ । न रोकी गई ओर प्रकाशमाना 
अदिति क्षोभन आह्वानवाली हें। जिससे हमें बाघा न हो, इस प्रकार 
पाप से हमें ये सब देव बचावें । 

५. अत्य देवगण यश में हव्य-दवारा प्रापणीय और अभीष्टदाता विष्णु 
के अंदा-ख्य हुँ । दद्र अपनी महिमा प्रदान करें। अश्विनीकुमारो, तुम 
हमारे हृब्पवाले गृह में आओ । 

६. सबकी वरणोया सरस्वती और दान-निपुणा देवपत्नियाँ जो घन 
हमें देत हैं, उसमें, हे दीप्तिवाले पृषन्‌, बाबा नहीं देना । सुप्र ओर 
गतिशीर देवगण हमें पालन करें। सर्वत्रगामी वायु वृष्टि का जल प्रदान 
करें। 

७. आज देवं के द्वारा द्यावापृषिवी भली भाँति सतुत हुईं'। यशवाले 
वरुण, इन्त्र और अग्नि भौ स्तुत हुए । आह्वादकारी देवगण हमें पूजनीय 
और सर्वोत्तम अन्न प्रदान करें। तुम सदा हमें स्वस्ति-दवारा पालन करो। 


न ४१ सूक्त 
(यह भग-सृक्त है। देवता १ म ऋक्‌ के इन्द्रादि, २ य--५ म के 
भग और ७ म की उपा। ऋषिवसिष्ठ। छन्द॒ जगती | 
और त्रिष्डुप |) 3 
१, हम प्रातःकाल अण्न, इन्र भित्र और वरण को बाते हैं तया | 
प्रातःकाल अश्विनीकुमारों की स्तुति करते हैं! प्रातःकाल भग, पूषा, | 
ब्रह्मणस्पति, सोम और रट की स्तुति करते हे। f 
२. जो संसार के घारक, जय-शील ओर उप्र अदिति के पुत्र हे, | 
उन्हीं भगदेवता को हम प्रातःकाल बुलाते हँ । दरित्र स्तोता और घनी | 
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राजा दोनों ही भग देवता की स्तुति करते हुए “मुझे भोग-योग्य घन दो” 
की याचना करते हें। 

३. भग, तुम उत्तम नेत। हो। भग, तुम सत्य घन हो। हमें तुम 
अभिलषित वस्तु प्रदान करके हमारी स्तुति सफल करो। भग, तुम हमें 
गौ ओर अदवद्वारा प्रवद्धित करो । भग, हम पुत्रादि-द्रारा मनुष्यवानू 
बनेंगे । 

४. हम इस समय भगवान्‌ (तुम्हारे) हों, दिन के प्रारम्भ और 
मध्य में भी भगवान्‌ हों। घनी भग देव, सूर्योदय के समय हम इन्द्र आदि 
का अनुप्रह प्राप्त करे । 

५, ढेवो, भग ही भगवान्‌ हों । हम भग के अनुप्रह से ही भगवान्‌ 
हों। भग, सब छोग तुम्हें बार-बार बुलाते हुँ । भग, तुम इस यत्ञ में 
हमारे अप्रगामी बनो । 

६. शुद्ध स्यात के लिए दचिक्रावा की तरह उषा देवता हमारे यज्ञ में 
आवें। वेगशाली अइवों के रय की तरह उषा देवता घनदाता _ भगदेव 
को हमारे सामने छे आवें । 

७. सारे गुणों से प्रबुद्ध और भजनीय उषा देवता अकव, गौ और 
बीर पुरुष से युक्त होकर तया जल-सेचन करके सदा हमारे रात्रि-जात 
अन्धकार को नाझ करें। तुम सवा हमें स्वस्ति-द्वारा पालन करो । 


४२ सूक्त 
(देवता विश्वदेवगण । ऋषि वसिष्ठ । छन्द त्रिष्ठप्‌ |) 

१. स्तोता (द्राण) अंगिरा लोग सर्वत्र व्याप्त हों । पर्जन्य हमारे 
स्तोत्र की अभिलाषा विशेष रूप से करें। प्रसन्नता-दायिका नदियाँ जल- 
सेचन करते हुए गमन करें। आदर-सम्पक्ना पत्नी और मजमान यज्ञ के 
रूप की योजना करें। 

३. अग्न, तुम्हारा चिर-श्राम्त पय सुगम हो। जो श्याम और 
छोहित वर्ण के अश्व यज्ञ-गृह में तहे समान वीर को ले जाते हुए सोभा 


८२६ हिल्दी-ऋग्वेद 


पाते हूँ, उन्हें रथ में योजित करो। मैं यज्ञ-गृह में बेठकर देवों को 
घुलाता हूँ । 

३. देवो, नमस्कारवाे ये स्तोता तुम्हारे यज्ञ का भली भाँति पूजन 
करते हैं। हमारे समीप में रहनेवाला होता सर्वोत्तम है। पजमात, 
दवो का यश भली भाँति करो। बहुत तेजवाले, तुस भूमि को आवहित 
करो! 

४. सबके अतिथि अप्मि जिस समय वीर और घनी के गृह में सुख 
है सोये हुए देले ज्ञाते हैं और जिस समय अग्नि घर में मली भाँति 
निहित होकर प्रसन्न होते हे, उस समय वह समीपवर्त्तिनी प्रा को वर- 
भीय घन देते हैं। 

५, आग्नि, हमारे इस यज्ञ की सेवा करो। इन्द्र और मर्तों के 
बीच हुने यशस्वी बनाओ । रात्रि और उषा के काल में कुक पर बैठो। 
यज्ञाभिलावी भित्र और वरण कौ इस यश में पूजा करो। 

इ. घत-कामी होकर वसिष्ठ ते, इसी प्रकार, बल-पुत्र अग्नि की, बहुन 
खूपवाले घन की प्राप्ति के लिए, स्तुति कौ थी। अग्नि हमें अक, बल 
ओर घन दें। तुम हमें सवा स्वस्ति-द्वारा पालन करो। 


४३ चुक्त 
(देवता विश्वदेवगण । ऋषि वसिष्ठ । छन्द्‌ त्रिष्ुप्‌।) 

१. वृक्षाला की तरद्‌ जिन मेघावियों के स्तोत्र सब ओर जाते 
है, वे ही दैव-कामी यश में नमस्कार (वा स्तुति) द्वारा तुम्हें पाने के लिए, 
विशेष रूप से, स्तुति करते हैं। वे द्यावापूषिवी की नी स्तुति करते हैं। 

२. शीध्र-गामी अश्व की तरह इस यज्ञ में जाऔ । समान मभ से 
खुम घौ बहानेवाली स्त्रुक्‌ को उठाओ । यज्ञ के लिए बढ़िया कुशा बिछाऔ। 
अग्नि, तुम्हारी देवकामी किरणें ऊर्द व-मुख रहें । 

३. विशेष रूप से प्रतिपालनौय पुत्र जैसे माता की गौद में बैठते हे, 
वैसे ही देवगण यश कै उभ्नत स्थान पर विराजें। अग्नि, जुहू तुम्हारी 
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यजनीय ज्वाला को भलो भांति साँचे। युद्ध में तुम हमारे शत्रुओं की 
सहायता नहीं करमा। 

ˆ ४. यजनीय देवगण जल की ढूहने योग्य धारा को बरसाते हुए यथेष्ट 
रुप से हमारी सेवा को स्वीकार करें। देवो, आज घनों में जो पूज्य घन 
है, वहू आवे । एक सन होकर तुम भी आओ । 

५. अग्नि, इसी प्रकार तुम प्रजा में से हमें घन दो । बली अग्ति, 
पुम्हारे द्वारा हम छोड़ न जाकर नित्य-्युक्त धन के साथ मत्त और अहि- 
सित हों । तुम सदा हमें स्वस्ति-द्वारा पालन करो । 


४४ सूक्त 
(दिवता दधिक्रा । ऋषि वसिष्ठ । छन्द जगती और त्रिष्टुप।) 

१. तुम्हारी रक्षा के लिए पहले मैं दधिक्रा (अझवाभिमानी) दैव को 
थुलाता हूँ । इसके पश्चात्‌ अइिव-द्वय, उषा, समिद्ध अग्नि ओर भग 
देवता का आह्वान करता हूँ । इष विष्णु, पषा, ब्र हागस्पति, आदित्य- 
पण, द्यावापृथिवी, जल-देवता और सूर्य को बुलाता हूँ। 

२. यज्ञ के प्रारम्भ में हुम स्तोत्-द्वारा दधिक्रा देवता को प्रबोधित 
और प्रवत्तित करते हुए और इलादेवी (हवीरूया देवी) को 
स्थापित करते हुए शोभन आह्वान से सश्पन्न मेघावी अदिव्य को 
बुलाते हैं। 

३. दब्षिक्षा को प्रबोधित करके में अग्नि, उषा, सूर्य ओर वाग्देवता 
(वा भूमि) की स्तुति करता हूँ । मैं अभिभानियों के विभाधकारी वरण 
के महान्‌ पिज्ञर वर्ण आशव कौ स्तुति करता हूँ । वे सब देवगण सारे पापी 
को मुझसे अलग करें। 

४. अव्यौं में मुख्य, शौघ्रगामी और गंतिं-शील दधिक्रा शातेध्य को 
सलौ भाँति लानकर उषा, धुर्य, आदिस्यपण, बसुभण ओर अंगिरी 
लोगों के साय सहमत होकर स्वयं रथ के अग्र भाग मं लगते हैं । 
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४५ सूक्त 
(देवता सविता । ऋषि वसिष्ठ । छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. रत्न-युक्त, अपने तेज से अम्तरिक्ष के पुरक और अपने अइवों- 
द्वारा ढोये जाते हुए सविता देव मनुष्य के लिए हितकर प्रभूत घन, हाथ में 
धारण करते हुए, प्राणियों को अपने स्थान में घारण और अपने कर्म 
में प्रेरित करते हुए आदें। 

३. दान के लिए प्रसारित और विशाल हिरण्मय बाहुओं-द्वारा सविता 
अन्तरिक्ष के अन्त को व्याप्त करें। आज हम सविता की उसी महिमा 
की स्तुति करते हैं। सूर्य भी सबिता (सूर्य की तीक्ण शक्तिदेव) 
को कसेच्छादे। 

३. तेजस्वी ओर घनाधिपति सविता दैव ही समारे लिए घन भेजें। 
षह बहु विस्तीणे रूप को धारण करते हुए हमें मनुष्यों के भोग-योग्य 
घस दें । 

४. ये स्त्रोत्रकुप वचन (वा अजाये) उत्तम जिह्वावाले, घन-सम्पक्न 
ओर सुन्दर हाषवाले सविता देवता की स्तुति करते हँ। बे हमें विचित्र 
ओर विशाल अन्न दैं। तुम हमें सदा स्वस्ति-द्वारा पालन करो। 


४६ सूक्त 

दवता रुदर । ऋषि वसिष्ठ । छन्द जगती शौर त्रिष्टुप्‌) 

१. बृढ़-बनुष्क, शीघ्रगामो वाणवाले, अक्नवाले, किसी के लिए भौ 
अजेय तथा सबके बिजेता और तीक अस्त्र बनानेवाले दद की स्तुति करो। 
ये घुनें। 

३. पूथिवीस्थ और स्वर्यस्थ मनुष्य के ऐश्वर्य-द्वारा उन्हें जाना जा 
सकता हँ । ख, तुम्हारा स्तोत्र करनेवाली (हमारी) प्रजा का पान 
करते हुए हमारे घर में जाओ । हमें रोग तहीं देना । 
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३. र, अन्तरिक्ष से छोड़ी गई जो तुम्हारी बिजली पूथिवी रप 
विचरण करती हु, वह हमें छोड़ दे। हे स्वपिवात ख, तुम्हारे पास 
हजारौं ओषधियां हे । हमारे पुत्र या पौत्र की हिसा नहीं करना । 

४. दद्र, न हमें मारता न छोड़ना । तुम क्रोध करने पर जो बन्धन 
करते हो, उसमें हम न रहें। प्राणियों के परास्य यज्ञ का हमें भागी 
बनाओ । तुम सदा हमें स्वस्ति-द्वारा पालन करो । 


४७ सूक्त 
(देवता अप्‌ (जल) । ऋषि वसिष्ठ । छन्द त्रिष्टुप, ) 

१. हे अपूदेवता, देवेच्छुक अध्वर्युओ के द्वारा इन्द्र के लिए पीने 
योग्य और भूमि-समुत्पक् जो तुम लोगों का सोमरस पहले संस्कृत किया 
गया हँ, उसी शुद्ध, निष्पाप, वृष्टि-्जल-सेचनकारी और रस से युक्त सोम- 
रस का हम भी सेवन करेंगे। 

३ शीघ्र-गति “अपां नपात्‌” (अग्नि) देवता तुम्हारे उस रसबत्तम 
सोमरस का पालन करें । वसुओं के साथ इन्द्र जिसमें मत्त होते हैं, तुम्हारे 
उसी सोमरस को हम देवाभिलाषी होकर आज प्राप्त करेंगे। 

३. अनेक पावन रूपोंवाले और लोगों में हर्षोत्यादक तया प्रकाशमान 
जल-बेवता देवों के स्थानों में प्रवेश करते हैं। वे इन्द्र के यज्ञादि कर्मों 
की हिसा नहीं करते। अध्वर्युओ, तुम सिन्धु आदि के लिए धृत-युक्त 
हव्य का होम करो । 

४, सूर्य, किरणों द्वारा, जिन जलों का विस्तार करते हैं और जिनके 
लिए इन्द्र ने गमनीय पय को विदोणे किया है, हे सिल्पुगण, वे ही तुम 
लोग हमारा घन घारण करो । तुम सदा हमें स्वस्ति द्वारा पालन करो ॥ 


४८ सूक्त 
(देवता ऋभु। ऋष वसिष्ठ । छन्द चिप |) 
३ नेता और घनवान्‌ ऋणुओ, हमारे सोमपान से तुम सत्त होओ। 
हुम लोग जा रहे हो । तुम्हारे कर्म-कर्ता और समर्थ अकव हमारे अभि- 
मुख होकर मनुष्या के लिए हितकर रय आवत्तित करें । 
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३. हम दुस्‍्हारे द्वारा बिभु (परमित) हैं। हुम लोग समर्थ हो । हम 
दुम्हारी सहायता से समथ होकर तुम्हारे बल द्वारा शत्रुओं को दबावेंगे। 
बाज नाम के शभ युद्ध में हमारी रक्षा करें। इख को सहायक पाकर हम 
वृत्र के हाथ से बच जायेंगे। 

३. हमारी अनेक धत्रु-सेनाओों को इन्द्र ओर ऋभुगण आयुबद्धारा 
पराजित करते हैँ। युद्ध होने पर वे सारे शत्रुओं को मारते हें। बिस्वा, 
ऋमुक्षा और बाज नाम के तीनों शमु और आर्य इन्द्रमन्यन द्वारा बज 
बळ को विनष्ट करेंगे। 

४, प्रकाशक ऋभुओ, तुम आल हमें घन दो। हे समस्त ऋभुओ, 
प्रसन्न होकर तुम हमारे रक्षक होओ। प्रशास्य ऋभुगण हमें अन्न प्रदान 
करें। तुम सदा हमें स्वस्ति (कल्याण) द्वारा पालन करो । 


४९ सूक्त 


(दिवता अप्‌। ऋषि वसिष्ठ । छन्द्‌ त्रिष्टुप्‌।) 

१. जिन जलों में समुद्र ज्येष्ठ हूं, वे सदा गमनन्सील और शोषक 
जलसमूह (अप्‌ देवता) अन्तरिक्ष के बीच से जाते हें। वज्यघर और 
अभीष्वर्षक इन्र ने जिनको छोड़ दिया था, वे अपुदेवता यहाँ हमारी 
रक्षा करें। 

२. जो जल अन्तरिक्ष में उत्पन्न होते हँ, जो नदी आदि में प्रवाहित 
होते हुँ, जो खोइकर निकाले जाते हुँ और जो स्वयं उत्पन्न होकर समुद 
की ओर जाते हे, वे ही दीप्ति से युक्त और पवित्र (देवी-स्वरूप) जल 
हमारी रक्षा करें । 

३. जिनके स्वामी बदणदेव जल-समूह में सत्य ओर मिथ्या के साक्षी 
होकर मध्यम खोक में जाते हें, वे ही रस गिरानेवाली, प्रकाशन से युक्त 
और घोषिका जल-देवियाँ हमारी रक्षा करें। 

४. जिनमें राजा वरुण निवास करते हैं, जिनमें सोम रहता है, जिनमें 
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अन्न पाकर विद्वव-देवगण प्रमत्त होते हें ओर जिनमें बैद्वानर पैठते हें 
वे ही प्रकाशक जल (अपू देवता) हमारी रक्षा करें। 
५० सूक्त 
(देवता प्रथम के मित्र और वरुण, द्वितीय के अग्नि, तृतीय के 
घैशवानर और चतुर्थ की नदी । ऋषि वसिष्ठ | न्द्‌ 
जगती, शकरी और श्रतिजयती |) 

१. मित्र और वरुण, इस लोक में तुम हमारी रक्षा करो । स्यान” 
कारी और विशेष वढ्मान विष हमारी ओर न आवे । अजका (कवा- 
सित्‌ स्तनाक्कृति) नामक रोग की तरह बुदशन विष वितष्ट हो। छप्य- 
गामी सर्प हमें पद-ध्वनि से न पहचान सके । 

२, जो बन्दन नाम का विष नाना जन्म में वि के प्रन्थिनत्यान 
में उत्पन्न होता है और जो विष जानु (घुटना) और गुल्फ (पाद-प्रन्धि) 
को फुळा वेता हुं, दीप्तिमान्‌ अग्निदेव, हमारे इस मनुष्य से उस विष 
को दूर करो । छद्ययामी सर्प पदष्वनि-द्वारा हमें जानने न पादे । 

३. जो विष शाल्मली (वा वक्षःस्थान) में होता है और जो नदी- 
जल में ओषधियों से उत्पन्न होता है, विश्वदेवणण, उस विष को हमसे 
दूर कर दो । छया सर्प पद-ध्वनि-द्वारा हमें जानने न पावे । 

४. जो नदियां प्रबल (वा प्रवण) देश में जाती हुँ, जो निम्न देश 
में जाती है; जो उनल देश में जाती हैं, जो जलम्युक्त ओर बलू 
होकर संसार को आप्याधित (तृप्त) करती है । वे सारी प्रकाशक नदिया 
हमारे शिपव नामक रोग का निवारण करके कत्याणकारिणी बनें । बे 
नदियाँ अहिसक हों। 

५१ सूक्त 
(देवता आदित्य । ऋषि वसिष्ठ । छन्द॒ त्रिष्टुप्‌) 

१. हुम आवित्यो के रक्षण-द्वारा नवीन और सुखकर गृह प्राप्त करें? 
क्षिप्रकारी आवित्यगण हमारे स्तोत्र सुनकर इस यत्ञ-कर्ता को निरपराष 
और अइरि कर हें 
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२. आदित्यगण, अदिति, अत्यन्त सरल-स्वभाव मित्र, वर्ण और 
अर्यमा प्रमत्त हों । मुवत-रक्षक देवगण हमारे रक्षक हों । वे आज हमारी 
रक्षा के लिए सोमपान करें। 

३- हमने समस्त आदित्यगण (१२), समस्त मरुद्गण (४९), 
समस्त देवगण (३३३३), समस्त ऋभुगण (३), इन्द्र, अग्नि और 
अश्विनोकुमारों को स्तुति की । तुम सदा हमें स्वस्ति द्वारा पालन करो। 


५२ सूक्त 
(देवता आदित्य । शाप वसिष्ठ । छन्द त्रिष्टुप्‌ |) 

१. हम आदित्यों के आत्मीय हैं; हम अलण्डनीय हों । बेवों में हे 
बसुओ, मनुष्यों की तुम रक्षा फरो । मित्र और वरण, तुम्हारा भजन करते 
हुए हम घन का उपभोग करेंगे। छावापृचिवी, हम भूति (शक्ति) वाले हों। 

३. मित्र ओर वरण (मित्र--उषा और सूर्य की चालक शक्ति का 
देवता, वरुण -- आकाश का देवता) आदि आदिस्य!ण हमारे पुत्र और 
पौत्र को सुख दें । दूसरे का किया पाप हम न भोगें। जिस कर्म को करने 
पर तुम नाश करते हो, वसुओ, हम वह कर्म न करें। 

३. क्षिप्रकारी अंगिरा लोगों ने सविता के पास याचना करके सविता 
के जिस रमणीय धनको व्याप्त किया था, उसी धन को यशशीरू 
महान्‌ पिता (प्रजापति) और सारे देवगण, समान मन से हमें दें। | 


५३ सूक्त 
(देवता द्यावापथिवी । ऋषि वसिष्ठ । छन्द त्रिष्टुप ) 

१. जिन विशाल और देवों की जननी द्यावापृथिवी (धौ वा दयावा = 
देवलोक और पृथिवी = भूमि की देवी) को स्तोतामों ने, स्तुति करते हुए, 
आगे स्थापित किया था, में उन्हीं यजनीया और महती थावापूथियी की, 
ऋत्विकों के बाधा-सहित होकर, यश और नमस्कार के साय, स्तुति 
करता हूं । 
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३. स्तोताओ, तुम लोग नई स्तुतियाँ-दारा पू्वज्ञाता और मातृ- 
पितृ-भूता द्यावा-पृथिवी को यज्ञ-स्थान के अग्रभाग में स्थापित करो । 
द्यावा-पृथिवी, अपना महान्‌ और वरणीय घन देने के लिए, देवों के साथ, 
हमारे पास आओ । 

३. द्यावापृथिवी तुम्हारे पास झोभन हवि देनेवाले यजमान कें लिए 
देने योग्य बहुत रमणीय धन है । धन में जो धन अक्षय हो, उसे ही हमें 
देना । तुम हमें सदा कल्याण (स्वस्ति) के साथ पालन करो। 


.. ५४ युक्त 
(देवता वास्तेष्पति | ऋषि वसिष्ठ। छन्द त्रिषु) 

१. हे वास्तोष्पति (गृह-पालक देव), तुम हमें जगाओ । हमारे घर 
को नौरोग करो हम जो धन मांगे, वह दो । हमारे पुत्र, पौत्र आदि 
द्विपदो और गौ, अस्व आदि चतुष्पदो को सुखी करो । 

२. वास्तोष्पति, तुम हमारे और हमारे घन के वद्धंयिता होओ । 
सोम की तरह आह्लावक देव, तुम्हारे सखा होने पर हम गोओं और 
अध्बोंबाले और जरारहित होंगे । जैसे पिता पुत्र का पालन करता है, बसे 
ही तुम हमारा पालन करो। 

३. बास्तोष्पति, हम तुम्हारा सुखकर, रमणीय ओर धनवान्‌ स्थान 
प्राप्त करें। तुम हमारें प्राप्त और अप्राप्त वरणीय घन की रक्षा करो 
और हमें स्वस्ति के साथ सदा पालन करो। 


५५ सूक्त 
(देवता वास्तोष्पति और इन्द्र ऋषि वसिष्ठ । छन्द गायत्री 
अलुष्टु॒प और बहती |) 
१. वास्तोष्पति, तुम रोग-नाशक हो। सब प्रकार के रूप में पैठ 
कर हमारे सखा और सुखकर बनो । 
फा० ५३ 
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र हे इवेतवर्ण और किसी-किसी अंश में पिगलवर्ण तया सरमा 
(देकुक्कुरी) के ही यंशोद्भूत वास्तोष्पति, जिस समय तुम दाँत निका- 
लते हो, उस समय हमारे पास, आहार के समय, ओप्ठ-आन्त में, आयुष 
कौ तरह दांत विशेष शोभा पाते हँ । इस समय तुम सुख से सोओ । 

३. है सारमेय, तुम जिस स्थान में जाते हो, वहां फिर आते हो । 
तुम स्तेन (चोर) और तस्कर (डकंत) के पास जाओ । इन्द्र के स्तोता 
के पास क्या जाते हो ? हमें क्यों बाधा देते हो? सुख से सोओ । 

४. हुम सुअर को फाड़ो और मुर तुम्हें फाड़े । इन्त फे स्तोताओं 
के पास क्या जाते हो ? हमें क्यों बाधा देते हो ? अच्छी तरह से सोलो। 

५. तुम्हारी माता सोवे । तुम्हारे पिता सोवें। कुक्कुर (तुम) सोमो। 
अहस्वामी सोवे । बन्धु कोग भी सोर्वे । चारों ओर के ये मनुष्य भी सोवे। 

६ जो व्यक्ति यहाँ है, जो विचरण करता है, जो हमें देखता हँ, 
ऐसे सबकी आंखें हम फोड़ देंगे। जैसे यह हम्य (कोठा) निश्चल है, बैसे 
ही वे भी हो जायेंगे । 

७. भो सहस्श्ंगों बा किरणोंवाले वृषभ (सूर्य) समुद्र से अपर 
उठे हैं, उन विजेता की सहायता से हम सारे सलुष्पों को खुला देंगे । 

८. जो स्थ्रियाँ आँगन में सोनेयाली हँ, जो वाहन पर सोनेवालो हैं, 
जो तल्प (बिस्तरे) पर सोनेवाली हे और जो पुण्यनान्धा हूँ, ऐसी सब 
ह्यो को हम सुला बेगे। 


५६ सूक्त 
(8 अनुवाक । देवता मस्त्‌ । ऋषि वसिष्ठ। छन्द द्विपदा, विराट्‌ 
और छिष्टुप।) 
१, कास्तियुक्त नेता, समानगृह-निवासी, महादेव के पुत्र, मतुष्य- 
हितैषी और सुन्दर अइवबाले ये खुप्रगण कोन हुँ? 
२३- इनकी उत्पत्ति कोई नहीं जानता । ये ही परस्पर अपनी जन्मन 
कथा जानते हूँ । 
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ह. स्वयं ही घूमते हुए ये परस्पर मिलते हँ । वायु के समान वेग- 
जाली इयेन (बाज) पक्षी की तरह ये परस्पर स्पर्ड़ा (होड़) करते हैं। 

४. शास्त्रज्ञ मनुष्य इन श्वेतवर्ण जीवों (मरतो) को जानते हुँ । 
महती पृश्नि (मस्तो की माता) ने इन्हें अन्तरिक्ष में घारण कर रका है। 

५, वह बृद्धि-मदतों के अनुप्रह से, सदा क्षात्रुओं को हुरानेवाली, घन 
की पुष्टि बेनेवाली और बोर पुत्रवाली हैँ। 

६. मदत लोग (जलन्वायु के देवता और रद के अनुचर) जानेवाले 
स्थानों को सबसे अधिक जाते हूँ । वे अलंकार-द्वारा सबसे अधिक शोभा 
पाते हैं। वे कान्तिपूर्ण और ओजस्वी हँ। 

७. तुम्हारा तेज उम्र है और बल स्थिर । मख्द्गण बुद्धिमान्‌ हों। 

८. तुम्हारा बल सरवेत्र शोभित है। तुम्हारा चित्त फ्रोष-झील है। 
पराभव करनेवाले और बलवान्‌ मतों का वेग, स्तोता की तरह, बहु- 
विध-शब्दकारी हुँ । 

६. मख्तो, हमारे पास से पुराने हथियार अलग करो। तुम्हारी 
कूर बुद्धि हमें व्याप्त न करे । 

१०. तुम क्षिप्रकर्ता हो । तुम्हारे प्रिय नाम को हम पुकारते हैं । प्रिय 
मरुद्गण इससे सन्तुष्ट होते हैं । 

११. मरुवूगण सुन्दर आयुधवाले, गतिशील और सुन्दर अलंकारवाले 
हैं। वे हमारे शरीर को सजाते हैं । 

१२. मस्तो, तुम शुद्ध हो। शुद्ध हव्य तुम्हारे लिए हो। तुम शुद्ध 
हो। तुम्हारे लिए हम शुद्ध यज्ञ करते हैं। जलस्पर्शी मरदूगण सत्य से सत्य 
को प्राप्त हुए हैं। सरदूगण शुद्ध हैं, उनका जन्म शुद्ध है और वे अन्य को 
शुद्ध करते हैं। 

१३. मदतो, तुम्हारे कन्धों पर खादि (एक प्रकार का अलंकार वा 
बलय) स्थित है, उत्तम रकम (हार) तुम्हारे हृदय-स्थल में है। जेसे 
वर्षा के साथ बिजली शोभा पाती हं, वेसे ही जछ-प्रदान के समय आयुष 
(सेघगर्जन) द्वारा तुम शोभा पाते हो। 
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१४, मरतो, तुम्हारा अन्तरिक्ष में उत्पन्न तेज़ विशेष रूप से गमन { 
करता है। तुम विशेष रूप से यजनीय हो! जलम्वृद्धि करो । मतो, | 
बुम सहस्र संख्यावाले, गृहोत्पन्न ओर गृहमेथियों-द्वारा कत्त इस भाग का 
आश्रय करो। 

१५. मदतो, तुम अश्नवाले मेघावी के हव्य से युकत स्तोत्र को जानते 
हो; इसलिए सोभन पुत्रवाले को क्षीप्र धन दो । उस घन को सतु नहीँ 
जष्ट कर सकता । 

१६. मरद्गण सततगामी अदव की तरह सुन्दर गमनवाले हें। उत्सव- 
इंक मनुष्यों को तरह शोभन हैं और गृह-स्थित शिमुओं की तरह 
सुन्दर हें। ये क्रोड़ा-्परायण वत्सो की तरह हें ओर जल के 
घारक हें। 

१७. हमारे लिए धन वेते हुए और अपनी महिमा से सुन्दर द्यावा- 
पृथिवी को पूर्ण करते हुए मरुद्गण हमें सुखी करें । मरुतो, मनुष्य-नाक्षक 
उम्हारा आयुष हमारे पाप से दूर रहे। मुख से हमारे अभिमुल होमो । 

१८. होतु-गह में बैठा हुआ होता तुम्हरे सर्वत्रगामी दान-कार्य की 
प्रशंसा करके तुम लोगों को भली भाति बार-बार बुलाता है। कामवर्षक 
मर्तो, जो होता कार्य-निष्ठ यजमान का रक्षक हुं, वह मायाशून्य होकर 
स्तोत्रों-द्वारा तुम्हारी स्तुति करता है । 

१९, ये सरदूगण यश में क्षिप्रकारी यजमान को परस करते हं । ये 
अल-द्वारा बलवान्‌ लोगों को नीचे करते हे। ये हिंसक से स्तोता की रक्षा 
करते हैं। परन्तु जो हु्प नहीं देता, उसका महान्‌ अप्रिय करते हँ। 

२०. ये धनी और वरिव्र--दोनों को उत्तेजित करते हें। जैसा कि 
देवगण अघवा बन्धुगण चाहते हँ--काम-वर्षक मर्तो, तुम अत्घकार 
नष्ट करो और हमें यथेष्ठ पुत्र और पोत्र प्रदान करो। १ 

२१. तुम्हारे दान से हम बाहर भ हों। रघवाले भरतो, घन-दान | 
के समय हमें पीछे नहीं फेंकता । अभिलषणीय घनो मे हमें भागो बसाना। ( 
१ 
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कामवर्षक मरतो; तुम्हारा जो सुजात धन है, उसका भी हमें भागी 
बनाना । 

२२. जिस समय विक्रम-शाली मनुष्य अनेक ओषधियो और मनुष्यों 
को जीतने के लिए कुद हते हें, उस समय खपुर मरतो, संग्राम में 
शत्रु के निकट से हमारे रक्षक अनना । 

२३. मरतो, हमारे पूर्वजनों के लिए तुमने अनेक कार्य किये हैं । 
तुम्हारे पहले के जो सब काम प्रशासित होते हे, उन्हें भी तुमने किया है। 
युद्ध में तुम्हारी सहायता से ओजस्वी व्यक्ति शत्रुओं को पराजित करता 
हुँ । तुम्हारी ही सहायता से स्तोता अन्न भोग करता है। 

२४. मरुतो, हमारा दीर पुत्र बली हो । वह्‌ असुर (मावान्‌ पुत्र) 
शत्रुओं का विघारक हो। उस पुत्र के द्वारा हम सुन्दर निवास के लिए 
शत्रुओं का विनाश करेंगे। तुम्हारे हम आत्मीय स्थान में रहेंगे। 

२५, इन्द्र, वरुण, मित्र, अग्नि, जल, ओषधि और वृक्ष हमारे स्तोत्र 
का आधय करें। मस्तो की गोद में हम सुख से रहेंगे। तुम सदा हमें 
स्वस्ति-द्वारा पालन करो। 


५७ सूक्त 
(देवता मरुद्गण । ऋषि वसिष्ठ । छन्द चिष्टुप ।) 

१. यजनीय मरतो, मत्त स्तोता छोग यज्ञ-समय में, बल के साथ, 
तुम्हारे नाम की स्तुति करते हैं। मख्द्गण विस्तृत द्यावापूथिवी को कम्पित 
करते हैं । वे मेघों से जल बरसाते हैँ और ओजस्वी होकर सर्वत्र जाते हें। 

२. मददूगण स्तोता फो सोजते हें। यजमान का भनोरय पूर्ण 
करते हँ । तुम लोग प्रसन्न होकर हमारे यज्ञ में, सोमपान के लिए, कुवा 
पर बेठो । 

३. सरुदूगण जितना दान करते हें, उतना और कोई नहीं करता। 
ये हार, आयुष और शरीर की शोभा से झोभित होते हैं। द्ावापूिबी 
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का प्रकाश करनेवाले और व्याप्त-प्रकाध सस्द्गण शोभा के लिए समान, | 
रूप आभरण प्रकट करते हैं। 

४. मरतो, तुम्हारा प्रसिद्ध आयुध हमसे दूर रहे । यद्यपि हम मनुष्य 
होने के कारण ठुम्हारे पास अपराध करते हैं, हो भी, है यजनीय भरतो, 
हुम्हारे उस आयुष में न पड़ । तुम्हारी ओ बुद्धि सबसे अधिक भन देने- 
बाली हुँ, बह हमारी हो। 

५. हमारे यज्ञ-कार्य में भरदगण रमण करें। दे अतिश्दित, दीजि- 
युक्त और शोधक हैं। यजनीय मरतो, कृपा करके अथवा सुन्दर स्तुति 
के कारण, हमें विशेष रूप से पालन करो । भन्न के हारा पोषण के लिए 
हमें प्रथित करो। 

६. स्तुत होकर मदवूगण हवि का भक्षण करें । वे नेता हें ओर सारे 
जलो के साथ वत्तेमान हैं। भरुतो, हमारी सम्तान के लिए जल बो। 
हृष्यवाता को सत्य और प्रिय घन दो। 

७. स्तुत होकर मदद्गण सारे रक्षणों के साथ यज्ञ में स्तोता के सामने 
आवें। ये स्वयं स्तोताओं को शत-संख्या (पुत्रादि) से युक्त करके बढ़ाते 
हँ। तुम सदा हमें स्वस्ति-द्वारा पालन करो । पु 


घट सूक्त 

(दिवता मरुत। ऋषि वसिष्ठ । छन्द त्रिष्टुप्‌।) | 

१. स्तोतामो, तूम सदावर्षक मददूवृन्द की पूजा करो । ये देवताओं 

के स्यान (स्वर्ग) में सबसे बुद्धिमान्‌ हें अपनी महिमा से ये दावापूषिी 
को भग्न करते हैं। भूमि और अस्तरिक्ष से स्वरे को व्याप्त करते हैं। 

३. है भौम, प्रवृद्धि-बुद्धि और गमनशील मरुतो, तुम्हारा जन्म दौष्त | 

रद से हुआ हैँ । मरवूगण तेज और बल से प्रभावश्ञाली हुए हँ। तुम्हारे | 

गमत में सूर्य को देकतेवाला सारा प्राणि-अगतू डरता हे । { 

३. तुम हव्य-युक्त को बहुत अन्न दो। हमारे सुन्दर स्तोत्र का अवश्य 
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सेवन करो। सददूगण जिस मागं को प्राप्त होते हँ, बह प्राणियों को नहीं 
बिनष्ट करता । वे हमें अभिलषणीय रक्षण-द्वारा प्रवद्धित करें । 

४. मर्तो, तुम्हारे द्वारा रक्षित होकर स्तोता शत संख्या से युक्त 
घनवाला होता है। तुम्हारे द्वारा रक्षित होकर स्तोता आक्रमण-कर्ता, 
झत्रुओं को दवानेवाला और सहल्न बनवाला होता है । तुम्हारे द्वारा रक्षित 
होकर वह साद्‌ और शत्रु-ताशक होता है हे कम्पक, तुम्हारा दिया 
हुआ वह धन बहुत बहे 

५. कामनवर्षक मस्तो की में सेवा करता हूँ बे फिर कई बार हमारे 
अभिमुख हों । जिस प्रकट या अप्रकट पाप से भरण कुट होते हैं, उसे 
अदतों की स्तुति करके हम धो देंगे। 

६. हमने धनी मरतों की उस शोभन-स्तुति को इस सूक्त में किया है। 
भदद्गण उस सूक्त का सेवन करें । अभीष्ट-वर्षक भक्तो, तुम दूर से ही 
झत्रुओं को अलग करो । तुम हमें सदा स्वस्ति-द्वारा पालन करो । 


५९ सूक्त 
(देवता मरुद्गणं । अन्तिम मन्त्र के देवता रुद्र । ऋषि वसिंष्ठ। 
नद मी, सतोवृहवती, विड, गायत्री और अदुष्ट |) 

१. हे देवो, भय से स्तोता को बचाओ । अग्नि, वरुण, मित्र, अयमा और 
अस्तो, तुम जिसे सन्मार्ग पर ले जाते हो, उसे सुख दो। 

२. देवो, तुम्हारे रक्षण से तुम्हारे प्रिय दिन में जो यज्ञ करता है, जो 
सत्रु को आक्रान्त करता हुँ, जो ठुसहें दसरे स्यान में न जाने देने के लिए 
हुम्हें बहुत हव्य देता है, वह अपने निवास को बढ्ता है। 

३. सैं वसिष्ठ तुम लोगों में जो अवर (मन्द) हैँ, उन्हें छोड़कर स्तुति 
नहीं करता । मर्तो, आज सोमानिंलापी होकर और तुम सब मिलकर 
हमारे सोम के अभिषुत होने पर पान करो। 

४. नेताओ, जिसे तुम अभिलषित प्रदान करते हो, उसे तुम्हारी रक्षा 
युद्ध में बचाती हे । तुम्हारी नई कृपा-बुद्धि हमारे सामने आवे । सोम- 
पानाभिलाषियो, तुम शीघ्र आओ । 
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५. मसो, तुम्हारा धन परस्पर मिला हुआ हुँ। सोमझ्प हदि 
भक्षण करने के लिए अच्छी तरह आमो । मरतो, तुमह म॑ यह हि देता 
हँ) इसलिए तुम अन्यत्र नहीं जाना। 

६. मर्तो, तुम हमारे कुझों पर बैठो । अभिलषणीय घन देने के 
छिए हमारे पास आओ । मरतो, तुम लोग अहिसक होकर इस यश में 
मदकर सोमस्प हस्य पर स्वाहा कहकर परमत होओ । 

७. अन्तहित मक्तो, अपने अंगों को अलंकारों से अलंकृत करके 
नीलबवणं हंसों की तरह आम । मेरे यज्ञ में आनन्दित और रमणीय मनुष्यों 
की तरह विश्व-थ्याप्त मरुवूगण मेरे चारों ओर बेठें । 

८. प्रशंसनीय मर्तो, अशोभन क्रोध करके जो तिरस्कृत मनुष्य हमारे 
चित्त का विनाश करना चाहता हे, वह पाप-त्रोही वरणदेव के पाए से हमें 
बाँधना चाहता है । उसे तुम लोग अतीव तापक आयुष से विनष्ठ करो। 

९. शत्रुतापक, यही तुम्हारा हव्य है । तुम झत्रु-भक्षक हो । अपनी 
क्षान्द्वारा हवि का सेवन करो। 

१०. मरतो, तुम गृह में भी शोभनदाता हो। रक्षा के साथ 
आओ । जाओ नहीं। 

११. हे स्वयं प्रवृद्ध और कान्तदर्शी तथा सूयेण मरतो, मै यज्ञ की 
कस्पना करता हूँ । 

१२, हम सुगन्धि (प्रसारित-पुष्य-कीति) और पृुष्टिवद्धंक (जगद्‌- 
बीज वा अधिमादिशक्तिवद्धंस) त्र्यम्बक (प्रहा, विष्णु और महेश के पिता 
वा आदिकारण) की पूजा वा यज्ञ करते हैं। सदेव उर्वारकफल (बदरी- 
फल) की तरह हमें मुत्यु-बन्धन (संसार) से मुक्त करो ओर अमृत (चिर- 
जीवन बा स्वर्ग) से मत मुक्त करो। 

चतुर्ष अध्याय समाप्त । 
पथम काण्ड समाप्त । 
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६०सूक्त 
५ अष्टक । ७ मण्डल । ५ अध्याय । ४ अनुवाक। 

(दिवता प्रथम ऋचा के सूर्य और शेष के मित्र तथा वरुण । 

ऋषि वसिष्ठ । छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. हे सूर्य (सब के प्रेरक) देव, उदित होकर तुम आज, अनुष्ठान- 
काठ भें, हमें पापरहित करो । हे अदिति (अदीन देव) हम देवों के बीच, 
मित्र और वरुण के पास, ययार्य हाँ । अर्यमन्‌ (दाता), तुम्हारी स्तुति 
करके हम तुम्हारे प्रिय हों । 

२. मित्र और वरुण, यह वही मनुष्यों के दर्शक सूर्य अन्तरिक्ष में 
जाते हुए द्यावा-पूचिवों को लक्ष्य कर उदित होते हैं। सूर्य सारे स्थावर 
ओर जंगम संसार के पोषक हें। वे मनुष्यों के पुष्य और पाप को 
देखते हैं। 

३. मित्र और वरुण, सूर्य ने अन्तरिक्ष में सात हरिद्‌ वर्ण कै अदर्वो 
को रय में जोता। ये सातों जलदाता होकर सूर्य को ले जाते हैं। जैसे 
गोपालक गो-समूह को भली भाँति देखता है, वसे ही सूये उदित होकर 
संसार के स्यानों और प्राणियों को देखते हैं। वे तुम दोनों की कामना 
करते हैं। 

४. भित्र और वरण, तुम दोनों के लिए अन्न और मधुर पुरोडाशादि 
थे। सूर्य दीप्त अन्तरिक्ष में चढ़ते हैं। समान प्रीतिबाले मित्र, अर्यमा, 
बरुण आदि सूर्य के लिए मागं प्रस्तुत करते हैं । 

५. ये मित्र, वरुण और अर्येमा यथेष्ट पाप के नाशक 
हसक और अदिति के पुत्र हें। ये यज्ञ-गृह में बढ़ते हैं। 

६, आदित्य, मित्र और वरण दबाने योग्य नहीं हैँ । ये अज्ञानी को 
ज्ञानवान्‌ बनाते हँ । ये उत्तम ज्ञानवारे और कर्मानुष्ठानवाले के पास 
भाकर, इुष्छत का बिनाश करते हुए, हमें सुमार्ग पर छे जाते हैं । 


ये सुखकर, 
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७. ये वितमेव होकर थुलोक और पृथिवी के अज्ञानी को कर्म में | 
ले जाते है। इनके तामर्थ्य से अत्यन्त निम्न देश मे भी लघो का तल 
होता है। ये हमें इस व्यापक कर्म के पार ले जाये! 

८. अर्थमा, मित्र घौर वरण जो रक्षण से युक्त और स्तुत्य हु 
हम्पदाता को देते हे बही खुख पुत्र और पोच के लिए वारण करते हुए 
हम शीप्रकारी देवों के लिए फ्रोपजनक कार्य न करें। 

९, जो हमारा द्वेषी यक्ञ-येदी पर कार्य करते हुए देवों की स्तुति नहीँ 
करता, वह वदण-द्वारा मारा जाकर विनष्ट हो ्ाय । अर्यमा हमे राकसादि 
से अलग रक्खें । मनोरथ-पूरयिता मित्र और वरण, मुझ हृब्यवाता को 
विस्तीर्ण स्थान वो। 

१०. इन मित्रादि की संगति निगूढ़ और दीप्त हुँ । ये लिए ब 

हमारे ट्रेषियों को पराजित करते हुँ । अभिमतदाता मित्रादि देवो, 
खुम्हारे डर से हमारे बिरोधी कापते है । अपने ब की महिमा ते हमें | 
सुखी बताओ। 

११. जो यजमान अझ और उत्तम धन बेने के लिए तुम्हारे स्तोत्र 
में अपनी शोभन बुद्धि को नियुक्त करता है, उस स्तोता का स्तोत्र सधवा 
लोग (दाली भर्यमा आदि) आशित करते और उसके लिए सुन्दर बाम 
बनाते हैं। 

१२, मित्र और वरण, तुम दोनों के यश में यह स्वुति की गई है । { 
इसकी सेवा करके हमारी सारी तुरन्त विपत्तियों को दूर करते हुए हमें | 
पार लगाओ । तुम हमें सदा स्वस्ति-द्वारा पालन करो। |] 

(देवता मित्र और वरुण । र वसिष्ठ । छन्द विष्दुपू,) । 

१. मित्र और वरुण, तुम प्रकाशमान हो। तुम्हारे नेत्र-कूप और 
झयोभनखपवाले सर्य तेज का विस्तार करते हुए आकाश में उठते हैं। 
सूर्यदेव सारे भुवनो अवा भूतों (प्राणियों) को देशतै हुँ । बे भनु 
के वीच प्रवृत्त स्तोत्र को जानते हैं । 


{ 
; 
| 
f 
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२. भित्र ओर धरुण, वह पाशिक, विप्र (प्रसिद्ध प्राह्ण) भोर चिर 
ओता वसिष्ठ तुम दोनों के लिए मननीय स्तुति करते हैं । तुम दोनों शोभन 
कर्मबाले हो। वसिष्ठ के स्तोत्र की रक्षा करते हो। तुम बहुत वर्षो से 
वसिष्ठ के कर्म को पुरण करते आ रहे हो। 

३. भित्र और वरण, तुमने बिस्तृत पृषिबी को परिक्रमा की हे और 
गुणों तथा स्वरूप से विशाल चुलोक की भो प्रदक्षिणा कर डाली हे । 

. है शोभनदाता, तुम ओषधियो और प्रजा के लिए रूप धारण करते 
हो। तुम नितिमैष भाव से सस्मार्गगासी का पालम करते हो । 

४. ऋषि, तुम भिन्न और वरुण के तेज की स्तुति करो। अपनी 
महिमा सै मित्र और वरण का बल द्ावा-पुथिबी को अलग-अलग 
रक्ले हुए है। यज्ञ न करनेवालों के महीने पुत्र से रहित होकर बीतें । यश- 
बुधि पुरुव-वल बढ़ाबें । 

५, है प्राश, व्यापक और मनोरषबर्षी मित्र और वदण, तुम्हारी 
स्तुति भें आशयं, यज्ञ और पूजा कुछ भी नहीं दिलाई देता । रोही कोण 
मनुष्यों की मिध्या स्तुति का सेवन करते हे। हुम दोनों के द्वारा किये 
जाते हुए रहस्यमय स्तोत्र अज्ञान के लिए न हों। 

६. मित्र ओर वरुण, नमस्कार-द्वारा तुम्हारे यश की पूजा करता 
हैं। मित्र और वरुण, में बाधा-सम्पक्न होकर तुम दोनों को बुलाता हूँ । 
तुम्हारी सेवा के लिए नये स्तोत्र बनाये जायें। मेरे द्वारा इकट्ठा किया 
हुआ स्तोत्र तुम्हें प्रस्न करें। 

७. मित्र और वरण, हु दोनों के यश में यह स्तुति की गई है । इसकी 
_ सदा करके हमारी सारी इरन्‍्त विपत्तियों को इूर करते हुए हमें पार 
छगाओ । तुम हने सदा स्वस्तिन्ठारा पालन करो । 


६२ सूक्त 
(देवता मित्र भौर वरुण । ऋषि वसिष्ठ । छन्द जिष्डुप्‌ ) 
१. हुयं अत्यधिक और प्रभूत तेज को झंड्वेमुख होकर आशय करें। 
बे मनुष्यों के सभी जनों का आश्रय करें। वे दिल में देखिकर होकर 
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एकरुप दिलाई देते हैं। थे सबके कर्ता, कृत घोर प्रजापतिन्द्रारा ! 
तै होते हैं । 

३, सूर्य, तुम स्तोत-द्वारा हरिद्‌ वर्ण और गमनशील अष्वोंसे,ऊद्ई- 
मुख होकर, प्रत्येक के सम्मुख गमन करो । तुम मित्र, वदण, अयमा 
लोर अग्नि के पास हमें निरपराघ कहना । 

३. दुःख को रोकनेवाले और सत्यवान्‌ वरण, मित्र ओर अग्नि 
हने सहत्न-संस्यक घन दें । बे प्रसप्नता-दायक हें । हमें स्तुत्य और पूजनीय 
सस्तु दें । हमारे द्वारा स्तुति किये जाते पर हमारी अभिलाषा पूर्ण करें। 

४, है छावा-पूचिवी, अदिति ओर महान हमारी रक्षा करो। हम 
सुन्दर अम्यते हैं। तुम्हें हम जानते हँ । हम वरण, बायु और मेताओं 
(मनुष्यो) के प्रियतम मित्र के कोष में न पढ़ें । 

५. मित्र और वदण, अपती बाहे पसारो। हमारे जोवन के लिए 
हमारी गोमारं-ूमि को जलनद्ारा सिक्त करो । मनुष्यों के बीच हमें 
विश्यात करो । तुम लोग नित्य तदण हो । हमारा यह आह्वान सुनो। 

इ मित्र, वरण और अर्यमा, हमारे लिए और पुत्र के लिए घन | 
प्रदान करो। हमारे लिए सभी गन्तब्य स्यान सुगम और सुपथ हों । 
हुम हमें सदा स्वस्ति-द्वारा पालन करो। 


६२ सूक्त | 

(देवता साढ़े चार मन्त्रो के सूर्य और शेष के मित्र तथा वरुण। | 
ऋषि वसिष्ठ। छन्द त्रिष्टुप्‌ |) । 

१. शोमन-भाग्य, सर्वेदर्शक, सभौ मनुष्यों के लिए साधारण, मित्र । 
और वदण के नेत्रस्वरूप तथा प्रकाशमान सूर्य उग रहे हें । सूय चमड़े ! 
की तरह अन्धकार को संवेष्ठित करते हैं। . 
२, मनुष्यों के उत्पादक, महाम्‌, सबके सूचक और जलप्रब यह सूर्य | 
सबके एक मात्र चक्र को परिवर्तित करने की इच्छा करके उगते हैं। रप | 
में नियुक्त हरिद्‌ वर्ण अइव सूर्य को ढोते हैं। | 
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३. अतीव प्रकाशमान ये सूर्य स्तोताओं के स्तोत्रों को 
हुने मे परमत होकर उषाओं के बोच उगते हैँ। ये हमें अभिलपित पदार्थ 
बेते हुँ। ये सबके लिए समान हँ । अपने तेज को संकुचित नहीं करते । 

४. ये दूरगामी, तराता और दीप्तिमान्‌ सूये शोभन और बहु-तेजः- 
सम्पन्न होकर अन्तरिक्ष में उदित होते हैं। जीवगण निइचय ही सुय से 
उत्सन्न होकर कर्तंव्य-कर्म करते हैं। 

५. अमर देवों ने जहाँ इन सूर्य के लिए मार्ग बनाया था, वह मा 
गति-परायण गृद्ध की तरह अन्तरिक्ष का अनुगमन करता है। मित्र और 
वरुण, सूर्योदय होने पर प्रातःसवन में नमस्कार और हव्य-द्वारा तुम्हारी 
हम सेवा करेगे । 

६. मित्र, वरुण और अर्यमा हमारे लिए और पुत्र के लिए घन दें। 
हमारे सारे गन्तव्य सुगम और सुपथ हों। तुम हमें सदा स्वस्ति-द्वारा 
पालन करौ। 


६४ सूक्त 
(देवता मित्र और वरुण । ऋषि वसिष्ठ । छन्द निष्डुप्‌।) 

१. भित्र और वरुण, तुस लोग दयुलोक और पृथिवी में जल के स्वामी 
हो । हुम्हारे द्वारा प्रेरित मेघ जल को कय देता है । भित्र, सुजन्मा अर्यमा, 
राजा ओर बलो वकण हमारे हव्य को आधित करें। 

२, तुम रोग राजा, महायज्ञ के रक्षक, सिन्धुपति (नदी-पालक) 
और क्षत्रिय (बीर) हो। हमारे सामने पारो । हे श्ीञ्दानी मित्र 
ओर बरुण, अन्तरिक्ष से हमें अन्न और बृष्टि भेजो । 

३. मित्र, बदण और अर्यमा हमें उत्तम मार्ग-द्वारा, जब चाहे, ले 
जाये । अर्यमा सुन्दर दाता के पास हमारी कथा कहें। तुम्हारे द्वारा 
रक्षित होकर हम अन्न-द्वारा, पुत्र-पौत्रावि के साथ, प्रमत्त हों । 

४. मित्र और वरुण, जिसने मन के द्वारा तुम्हारे इस रथ का निर्माण 
किया हे, जो उच्च कर्म करता है ओर जो यज्ञ मे तुम्हें धारण करता है-- 
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हुम लोग राजा हौ, उसे जल-द्वारा लिकत करो और उसे सुन्दर विवास 
प्रदान कर तृप्त करो । f 

५. मित्र और बदण, तुम्हारे और बायु के लिए, दीप्त सोम कौ 
तरह, यह्‌ सोम बनाया गया है । हमारे कर्म में प्रवेश करो, स्तुति को जानो 
और हमे सदा स्वस्ति-दारा पालन करो । 


६५ सुक्त 

(देवता मित्र और वरण । ऋषि वसिष्ठ | छन्द त्रिष्दुप्‌) 

१. हे मित्र और शुद्ध-बल वदण, सय के उगने पर तुम दोनों को, पृक्त- 
द्वारा, मे आह्वान करता हूं। इन दोनों का बल अक्षय और प्रचुर हुँ। 
प्राम होने पर दोनों विजयी होते है । 

२. वे दोनों देव देवों में असुर (बली) हैं। ये आर्य (सबके ईश्वर) 
है। वे हमारी प्रजा को प्रवृद्ध करे । भित्र और वरुण, हम तुम दोनों को 
ब्याप्त करेंगे। तुम्हारी व्यापकता में हमें द्यावापृथिवी दिन-रात , 
आप्यायित करेगे । 

३. मित्र और वरुण बहुत पाश (बन्धन) वाले हें । वे यजञ-शूत्य 
व्यक्ति (अमूत) के लिए सेतु की तरह बन्धनकारी हुँ। बे दात्रुओं के 
लिए दुरतिक्रम हैं । मित्र ओर वरुण, जेसे नोका-द्वारा जळ को पार किया 
जाता हं, वैसे ही हम तुम्हारे यज्ञ-मार्ग में पाप से पार पायेंगे । । 

४. मित्र और बरुण हमारे हव्य को सेवा के लिए आवें। अन्न के | 
साय जल-दवारा हमारे गोचर-स्थान को सिक्त करें। तुम्हें इस संसार में | 
उत्कष्ट हब्य कौन देगा ? तुम संसार के लिए स्वर्गीय और रमणीय | 
जल दो। | 

५, मित्र और बरण, तुम्हारे और बामु के लिए, दीप्त सोम की तरह, | 
ग्रह सोम बनाया गया है। हमारे कमे में प्रवेश करो, स्तुति को जातो | 
प्रौर हमें सवा स्वस्ति-द्वारा पालत करो । 
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६६ सूक्त 
देवता ४ से १३ तक के आदित्य, १४ से १६ तक 'के सूर्य और 
आदि तथा अन्त के तीनन्तीन मन्त्रों के मित्र ओर वरुण । 
ऋषि वसिष्ठ। छन्द गायत्री, प्रगाथ, पुरउष्णिक्‌, बहती, 
सतोड्हती आदि ) 

१. बारम्बार आविर्भूत मित्र और वरुण का सुखकर और अन्नवान्‌ 
स्तोम गमन करे। 

२. शोभन बलवारे, बल के रक्षक और प्रकृत तेजवाले मित्र और 
वरण को बल फे लिए वैयों मे धारण किया या। 

३. वे मित्र ओर वरण गृह और हारीर के पालक हें। भित्र और 
बरुण, तुम लोग स्तोताओं के कमंरूप स्तोत्रा को सफल करो । 

४. सूर्योदय होने पर आज, हमारे लिए, अपेक्षित धन को पाप-ताशक 
मित्र, सबिता, अर्यमा और भग प्रेरित करें । 

५. शोभन-दान-परायण, तुम छोग हमारे पाप को दूर करो । तुम्हारा 
आगमन होने पर बह्‌ निवास सुरक्षित हो। 

६. मित्र आदि और अदिति अहिसक व्रत या कर्म के ईश्वर हैं; वे 
महाधन के भी ईश्वर हैं। 

७. सूर्योदय होने पर मित्र, वदण और शत्रु-भक्षक अर्यमा की में 
स्तुति करूंगा । 

<. हित-रमणीय धन के साथ यह स्तुति हमारे अहिसनीय बल के 
हिए हो । 

९. वरुण ओर मित्र, ऋत्विकों के साथ हम तुम्हारे स्तोता होंगे ॥ 
हम अन्न और जल भी धारण करेंगे। 

१०. भित्रादि, महान्‌ सूर्य की तरह दीप्त; अग्नि-जि्ल और यश- 
बढुक हें। ये परिभवकारक कर्म-द्वारा व्याप्त स्थानों को देते हैं। 

११. जिन्होंने वर्ष, मास, दिन, यश, रात्रि और मन्त्र की रचना की 
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हूँ, उन मित्र, वरण और अर्यमा ने, झोभमान होकर, दूसरों के लिए अप्राप्त | 
इल पाया था । 

१२, आज सूर्योदय होने पर, सूक्त-दवारा, छुमसे उस घन की याचना 
करेंगे, जिसे जल के नेता मित, बदण और अर्यमा धारण करते है। 

१३. नेताओ, तुम लोग यश्ञवान्‌, यज्ञ के लिए उत्पन्न, यश्ञ-वद्धक, 
भयानक ओर यक्ञ-होन के ढेषी हो। तुम्हारे सुखतम घन के लिए जो 
अन्य ऋत्विक्‌ हैं, वे और हम अधिकारी होंगे। 

१४. बह वर्क्षनीय मण्डल अन्तरिक्ष के समीप उदित होता हे । शी प्र- 
गामी और हरितवर्ण अइव सबके भली भाति देखने के लिए उस मण्डल 
को धारण करते हैं। 

१५, मस्तक के भी मस्तक (सबके मस्तक), स्थावर-जंगम के पति 
और रथारोही सूर्य को, संसार के कल्याण के लिए, सात गति-परायण 
हरितगण (अश्ब) सारे संसार के समोप ले जाते हैं। 

१६, वह चल्षुः-स्वरूप (सबका प्रकाश), वेब-हितंषी ओर निर्मल 
खुर्य-मण्डल उदित हो रहा हँ । हम सौ वर्ष देखें और सी वर्ष जीये । 

१७. वरुण, तुम और मित्र अहिसनीय और थुतिमान्‌ हो । हमारे 
स्तोत्रों के द्वारा सोमपान के लिए आओ । 

१८. मित्र, तुम और वरुण ब्रोहरहित हो। तुम चुछोक से आओ 
और शत्रु-हेसक होकर सोमपान करो। 

१९. मित्र और वरुण यज्ञ-नेता हें। आहुति की सेवा करके आमओ। 
यश-वर्दक सोम-पान करो। 


६७ सूक्त 


ˆ (देवता अरिवदय । ऋषि वसिष्ठ । न्द्‌ रिष्ट ) 


१. हे दोनों ऋत्विग्‌-यजमान-स्वामियो, हम हृब्य-पुक्त स्तोत्र के साप 
वारे रथ की स्तुति करने के लिए जाते हुँ। स्तुति-योग्य अश्विनी- 
कुमारो, जैसे पुत्र पिता छो जयाता हुँ, बैसे ही यह रथ, तुम्हारे दुत की 
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हरह, छोगों को जगाता है। उसी रथ को अपने सामने आने के लिए मै 
बोलता हूँ। 

२. हमारे द्वारा समिद्ध होकर अग्नि दीप्त होते हें। तब अन्धकार 
के सारे परदेश भी लोग देखते हँ । प्रज्ञापक सूर्य धुलोक-ुहिता (उषा) 
की पूर्व दिशा में, शोमा के लिए, उत्पन्न होकर जाने जाते हैं। 

३ हे नासत्य-(सत्य-रूप) द्वय, सुन्दर होता और स्तुति-्वक्ता स्तोम 
द्वारा हम तुम्हारी सेवा करते हें। फलतः तुम रोग पूर्व मार्ग से 
ज्ञाता और घनयुकत रय पर चढ़कर हमारे सामने आओ । 

४. हे रक्षक और मधुर सोम के योग्य अदिवद्वय, में सोम के अभि- 
बुत होने पर, तुम्हारी इच्छा से, धनाभिलाषी होकर तुम्हारी स्तुति करता 
हैं; इसलिए आज तुम्हारे प्रवृद्ध अइवगण तुम्हें छे आवें। हमारे द्वारा 
अभिषुत और मधुर सोम का पान करो । 

५. अश्विनी-देव-द्वय, तुम हमारी घनाभिलापिणी, सरला और भह 
सिका बुद्धि को लाभ के योग्य करो । संग्राम में भी हमारी सारी बुढि 
की रक्षा करो। शचीपति (कर्मस्वामी) अदिवद्ठय, कर्म-द्वारा हमें घन 
प्रदान करो । 

६. अडिवद्वय, इन कर्मों में हमारी रक्षा करो। हमारा वीयं क्षीण 
न होने योग्य और पुत्रोत्पादन में समर्थ हो । दुम्हारी कृपा से पुत्र और 
पत्रों को अभिमत घन देकर और सुन्दर धनवाले होकर हम देव-छाभ-कर 
यज्ञ में आवें । 

७. भषु-प्रिय अध्विनीकुमारों, सला के लिए पुरोगामी दूत की तरह 
हमारा संकल्पित यह सोम निधि-स्वरूप तुम्हारे सामने रक्खा हुआ हे । 
इसलिए क्रोषशून्य चित्त से हमारे सामने आओ । मनुष्य-छप प्रजा में 
बर्तमान हव्य भक्षण करो ६ 


८. सबके पोषक अदिवद्वय, तुम दोनों का मिलन होने पर तुम्हारा 
रथ बहनेवाली सात नदियों को पार कर आता हूँ । सुजन्मा और देव- 
फान पू 
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सम्पन लो तुम्हारे आशव रप को छेकर सीर चलनेबाले तुम्हें होते हे, 
थे कभी नहीं थकते । 

<. हुम रोग कहीं भी आसक्त नहीं होते। जो घनी घन के लिए 
देने योग्य ह्य को देता हूँ, जो सखा को सच्चे यचनों से प्रवद्धित करता 
है तथा जो गौ, मश्व ओर घन देता है, बसों के लिए तुम लोग हुए हो। 

१०. तुम आज हमारा आह्वान सुतो। मित्यन्तरण भशिषद्वय, हब्प- 
बे गृह में आओ। रत्नदात करो। स्तोता को बद्धित करो। तुम हमें 
सवा स्वस्ति-द्वारा पालन करो । 


६८ सूक्त 
दवता श्रश्विदय । ऋषि चसिष्ठ । छन्द विराट और त्रिष्टुप |) 

१ है दीप्त और अश्ववाले अस्व आओ। तुम शकरहन्ता हो। 
जो तुम्हें चाहता है, उसकी स्तुति की सेवा करो। हमारे प्रस्तुत हर्य 
का भक्षण करो। 

२. अइिवद्वय, तुम्हारे लिए मदकर मक्त (सोम) प्रस्तुत है। हमारी 
हृवि का भक्षण करने के लिए शीघ्र आओ। हमारे शत्रु का आह्वान 
न सुनकर हमारा आह्वान सुनो । 

३. सूर्या के साथ रथ पर रहनेवाले हे अदिवमीकुमारो, मन की तरह 
वेगशाली और असीम रक्षण से युक्त तुम्हारा रथ हमारे लिए प्राथित 
होकर और सारे लोकों को तिरस्कृत करके हमारे पशष में आता है। 

४. जिस समय में तुम्हें देवता बनाने की इच्छा करता हूँ और नि 
समय तुम्हारे लिए सोम का अभिषव करनेवाला यह पत्थर उच्च दाब्द 
करता हूँ, उस समय हे सुस्वर, ठुम्हें विप्र (सेघाबी म्रजमान) हृव्प-द्वारा 
आवत्तित करता है। 

५, तुम्हारा जो यापतीय (चित्र = भोज्य) धन है, उसे हमें बो 
जो प्रिय होकर तुम्हारे दिये हुए सुख को धारण करते हु, उस अत्रिसे 
महिष्वद्‌ (शवीस) को अलग करो। 
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६. अश्विनीकुमारो, तुम्हारी स्तुति करनेवाले जीर्ण हम्यबाता च्यवन 
ऋषि के लिए जो रूप मृत्यु से लाकर तुमने दिया था, वह उनके प्रति 
गया था । 

७. (भुज्यु के) दुष्ट-मुद्धि भत्रं ने जो भुज्यु को समुद्र के बीच 
छोड़ दिया था, तुम लोगों ने उन्हें पार किया था। भुज्यु ने हुम छोगों 
की कामना की थी और कभी विरुद्धाचरण नहीं किया था। 

. ८. जिस समय वृक ऋषि क्षीण हो रहे थे, उस समय अश्विय, 
हुम छोणों ने कर्म और सामर्थ्य-द्ारा उन्हें धन दिया था। पुकारे जाकर 
क्षयु ऋषि की बात तुम लोगों ने सुनी थी। जैसे नदी जल से पूर्ण करती 
हूँ, वते ही वृद्धा गाय को तुम छोगो ने बुध से पूर्ण किया था । 

<. बह्‌ स्तोता (वसिष्ठ) शोभन-मति होकर, उषा के पहले जाग- 
कर, सुक्तों-द्वारा स्तुति करता है । उसे अ्न-द्वारा वद्धित करो, दुग्ध-द्वारा 
बरद्धित करो और उसकी गौ को वद्धित करो। तुम सदा हमें स्वस्ति-दारा 
पाछन करो । 

६९ शक्त 
(देवता अर्विद्वय। ऋषि वसिष्ठ । छन्द न्निषटुप्‌।) 

१. तरुण अइबो से युक्त होकर ठुम्हारा रय आवे। बह चावा-पृचिवी 
को बाधा देनेवाका और हिरण्मप है। उसके चक्र में जल है। यह रथ की 
चेभि (इंड) के द्वारा दौष्तिमानू, अवाह और यजमानों का स्वामी 
(ला) है । 

२. बह्‌ सम पंचभूतों (सारे प्राणियों) को प्रसिद्ध करनेवाला तीन 
अन्‍्धुरों (सारथयो के बैठने के तीन उच्च और निम्न काठ के स्थानों) 
ओर स्तुति से युक्त है। अधिविद्य, तुम लोग चाहे जिस किसी स्थान में 
जाने को इच्छा करके इस रथ पर देवाभिलाषी पूजा के पासं यमन 
करो। 
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३. सुस्वर अइव और अन्न के साथ तुम लोग हमारे सामने आओ। 
इल (क्रुनताशाक), तुम मधुमान्‌ निधि (सोम) का पान करो। तुम 
छोगों का रघ सूर्या के साथ गमन करते हुए चक्र के द्वारा धुलोक तक 
के प्रदेशों को, श्र गमन के कारण, पीड़ित करता है । 

% रात में स्त्री सूपं-पुत्री तुम्हारे रथ को घेरती है। जिस समय 
हुम देवाभिलाषी को कर्म-द्वारा रकित करते हो, उस समय रक्षण के 
लिए दीप्त अन्न तुम्हारे यहाँ जाता है। 

५, रचबाले अश्विय, वह रथ तेजों को ढक लेता और अदय के 
साथ मागं में गमन करता है। अदिव॥द्वय, उषा (प्रातःकाल) होने पर 
हमारे इस यज्ञ में उस रथ से, पापों के शमन ओर सुझों को प्राप्ति के 
लिए, उपस्थित होओ । 

६. नेतृ-दयय, मूगी की तरह विशेष रूप से दीप्पमान सोम को पौने 
की इच्छा करके आज हमारे सबनों में आओ। अनेक यज्ञों में यजमान 
तुम्हें स्तुति-द्वारा बुलाते हें। इसलिए अन्य देवाभिलाषी तुम्हें दान न 
करने पावें। 

७. अइिवद्वय, तुम लोगों ने समुद्र में निमग्न भुज्यु को अक्षत, अशान्त 
ओर शीघ्रगामी अइवों और कार्य-द्वारा, पार करते हुए, जल से निकाला 
सा 

८. तुम लोग आज हमारा आह्वान सुनो। सदा तरण अश्विद्यय, 
हव्पवाले घर में आओ, रत्न-दान करो और स्तोता को वद्धित करो। 
तुम सवा हमें स्वस्ति-द्वारा पालन करो। 


७० सूक्त 
(देवता अश्विद्वय | ऋषि वसिष्ठ | छन्द त्रिष्टुप।) 
१. सबके वरणीय भश्विनीकुमारो, हमारी यप्त-बेदी पर आओ। 
पृथियो पर तुम्हारा यही स्थान कहा जाता है। निस आइव पर तुम लोग 
बेठते हो, वह सुखकर पीठवाला अव तुम्हारे ही पास में रहे। 
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१. अतौव अन्नवाली दह सुन्दर स्तुति तुम लोगों की सेवा करती 
है। घर्म (घाम = पूप) मनुष्य के यशनगृह में तप रहा है। बह तहे मिलता 
है। वह घाम सरितों और समुद्रों को ूष्टदारा भरता है। जसे रथ में 
अह्व जोते जाते हैं, वैसे ही दुहे यज्ञ में जोता जाता है। 

३. अदिप, तुम लोग चुलोक से आकर विशाल ओषधियों ओर 
प्रणाम के बच में जो स्थान अधिकृत करते हो, परवत के मस्तक पर 
बैठ्ते हुए, अन्नदाता को वही स्यान दो। 

४. देव्य, तुम लोग ऋषियों-दारा दिये ओषधि और जल को 
ब्याप्त करते हो; इसलिए हमारी ओषधि (चस्मुरोडाश आदि) और 
जल (सोमरस) की कामना करो। हमें बहुत रत्न देते हुए तुमने पहले 
हे दम्पतियों को आकृष्ट किया था। 

५. अधिवद्य, सुनकर तुम खोगों ने ऋषियों के अनेक कर्मों का 
अभिदशैन किया है। इसलिए यजमान के यज्ञ में आओ। हमारे लिए 
महारा अत्यन्त अक्न-पूर्ण अनुग्रह हो। 

६. नासत्यहय, जो यजमान हृव्ययुषत, कृतस्तोत्र और सनुष्यों के 
साथ मिलता हे, उसो वरणीय वसिष्ठ के पास आओ ये सारे मन्त्र तुम्हीं 
सोगों के लिए स्तुत होते हूँ। 

७. अश्विय, तुम्हारे लिए यही स्तुति और यही वचन हुआ। काम- 
द्वक, इस शोभन स्तुति की सेवा करो। ये सारे कर्म, तुम्हारी कामना 
करते हुए, सङ्गत हों। तुम सदा हमें स्वति-द्वारा पाछित करो। 


७१ सक्त 
(दैवता अश्विहय । ऋषि वसिष्ठ । छन्द ज्रिष्टुप |) 

१. अपनी भगिनी उषा के पास से रात स्वयमेव हट जाती है। 
कृष्ण-वर्णा रात्रि असप (दिन अयवा सूर्य) के लिए मार्ग प्रदान करती 
हे। फलतः हे अश्व-घत मोर गोधन अश्विहय, तुम छोगों को हम बुछाते 
हैं। हुम लोग दिन-रात हमारे पास से हिसको को दुर करो। 
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२. अदिवद्वप, हविर्वाता के लिए रघ-द्वारा रमणीय पदार्थ लाते 
हुए तुम लोग आओ। अश्न की दरिद्रता और रोग हमसे बूर फरो। हे 
मधुमान अद्विवद्ठय, तुम हमें दिन-रात बचाओ। 

३. तुम्हारे रष में अनायास जोते गये और कामदाता अश्व तुम्हे 
कै आयें। अहिवद्वय, रश्मिवाले और घन से युक्त रथ को, तुम लोग; 
जलदाता अपयों के द्वारा, ढोऔौ। 

४, पजमान-पालको, तुम लोगों का वाहक जो रय तीन वन्धुरो 
(सारबियों के बेठने-उठने के तीन स्थानों) से युक्त, धनवानू, दिन के 
प्रति गमन करनेवाला और व्यापक होकर जानेवाला है, उसी रथ पर 
हुम हमारे पास आओ। 

५, तुमने च्यवन ऋषि का बुढ़ापा छुड़ाया था, पेहु नामक राजा 
के लिए युद्ध में शीप्रगामी अइव भेजा था, अन्रि को पाप और अन्धकार 
से पार किया था और जाहुय को श्रष्ट-राज्य में पुनः स्थापित किया घा। 

६. भद्िवद्यय, तुम्हारे लिए यही स्तुति और यही वचन हुमा । काम- 
वर्षक-हुय, इस शोभन स्तुति की सेवा करो। ये सारे कर्म, तुम्हारी कामता 
करते हुए, सङ्गत हों। तुम सदा हमें स्वति-द्वारा पालित करो। 


७२ सूक्त 
(देवता अश्विद्यय । ऋषि वसिष्ठ । छन्दः दिष्दुप) 

१. नासत्यद्रय, तुम लोग गौ, अश्व और घन से युक्त रय पर आबो॥ 
अनेक स्तुतियाँ तुम्हारी सेवा करती हैं। तुम लोग अभिलषणीय शोभा 
और शरीरद्वारा दौष्यमान होओ। 

२- मासत्यद्रय, तुम लोग देवों के साथ समान प्रीति से युक्त होकर 
और रथ पर चढ़कर हमारे पास आओ। तुम्हारे साथ हमारा वस्थुत्व 
पूर्वजों के समय से ही चला आता है। ठुम्हारे और हमारे एक ही बल्ब 
(= पितामह) हैँ। उनका घन भी एक ही है। 
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३. भविष्य को स्तुतियाँ भली भाँति जगाती हैं। बन्धुस्यानीय 
सारे कर्म प्रकाशमान उवा को जगाते हैं। मेघावी बसिष्ठ स्तुति से 
चावा-पृथिवी की परिचर्या करके नासत्यद्वय के अभिमुख स्तुति करते हैं। 

४. अदिवद्वय, यदि उषायें अन्धकार दूर करें, तो स्तोता विशेष रूप 
से तुम्हारा स्तोत्र करेंगे। सविता देवता ऊदृष्व तेज का आश्रय करते 
हे। समिधा के द्वारा अग्निदेव भौ भली भाँति सतुत होते हैं। 

५, नासत्यद्वय, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर से आओ। पञ्च 
श्रेणियों (आहाणादि चार वर्ण और निषाद) का हित करनेवाली 
सम्पत्ति से भी आओ। तुम सदा हमें स्वस्ति-दवारा पालन करो।, 


७३ सूक्त 
(देवता अश्वद्वय । | ऋषि वसिष्ठ । छन्द त्रिष्टुप्‌) 

१. देवाजिलाषी होकर, स्तोत्र करते हुए, हम अज्ञान के पार जायेंगे। 
हे बहुफर्मा, प्रभूततम, पूर्वजात और अमत्य अधिवद्यय, तुम्हें स्तोता 
बुलाता हूँ। 

२ तुम्हारा प्रिय मनुष्य होता यहाँ बेठा है। नासत्यद्रय, जो तुम्हारा 
यज्ञ ओर बन्दन करता हे, उसका मधुर सोमरस, पास में ठहरकर; 
भक्षण करो। अश्नव्ात्‌ होकर यज्ञ में तुम्हें बुलाता हूँ। 

३. हम महान्‌ स्तोता हैं। हम आगमनशील देवों के लिए यज्ञ को 
बढ़ाते हैं। कामवर्षकनद्रय, इस सुन्दर स्तुति को सेवा करो। में वसिष्ठ, 
क्षीक्रपामी दूत की तरह, तुम्हारे पास प्रेरित होकर, स्तोऋ्नन्वारा स्तुति 
करते हुए प्रबोधित हुआ हूँ। 

४. वे दोनों हम्यवाहक, राक्षस-नाशक, पुष्टाङ्ग और दृद-पाणि हैं। 
थे हमारी प्रजा के पास उपस्थित हों। तुम मदकर अन्न के साय सङ्गत 
होमो। हमारी हिंसा नहीं करना। मङ्गल के साथ आओ। 

५, नासश्यदवय, पूर्ष, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर विशाओं से आओ?! 
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पञ्च प्रेजियों (ब्राहामाडि चार वर्ण और निषाद) का हित करनेवाली 
सम्पत्ति से भी आओो। हुम सदा हमें-स्वस्ति द्वारा पालन करो। 


७४ सूक्त 
(देवता शरिवद्वय । | ऋषि वसिष्ठ । छन्द बृहती और सतोहदती । 

३. निवासप्रद असि, ये स्वर्गकाम लोग तुमह बुलाते हैं। करम 
नद्य, रक्षा के लिए में वसिष्ठ भी हुम्हें बुलाता हुँ । कारण, तुम प्रत्येक 
प्रजा के पास जाते हो। 

२, अश्विद्य, सुम लोग जो चित्र (भोज्य) घन धारण करते हो, 
स्तोता के पास उसे प्रेरित करो। समान-मन होकर अपना रथ हमारे 
सामने प्रेरित करो। सोम-सम्बन्धी मधुर रस को पियो। 

३. अश्विद्यय, आओ, पास में ठहरो और मधु (सोमरस) का पान 
करो। अभीष्टवर्षक और पनञ्जय तुम जल का दोहन करो। हमें नहीँ 
मारना। आओ। 

४. तुम्हारे जो अश्व हब्णदाता के गृह में तुम्हें धारण करते हुए जाते 
हैं; उन्हीं शीप्रगामी भइवों की सहायता से हमारी कामना करके आओ। 

५, मश्विद्यय, गमनकर्ता स्तोता लोग प्रभूत अन्न का आय करते 
हैं। हुम हमें अविचल यश और गृह वो। नासत्यहय, हम मघवान्‌ 
(बी) हैं 

इ जो दूसरे का धन न प्रहण कर और मनुष्यों के बीच मलुष्य- 
रक्षक होकर; रथ को तरह, तुम्हारे पास जाते हैं, वे अपने बल से बित 
होते ओर रहने के सुन्दर स्थान में जाते हँ। 


७५ सूक्त 
- (देवता उषा । ऋषि वसिष्ठ । छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 
१. उषा ने अन्तरिक्ष में आइु्भूत होकर प्रकाश किया। आपने तेन 
के बल से वे अपनी महिमा को प्रकड करते हुए आईं। उन्होंने अग्रिय 
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मु भोर अन्धकार को दूर किया। प्राणियों के व्यवहार के लिए सबसे 
गन्तव्य पथ को प्रकाशित किया। 

२. आज हमारे महासुख की प्राप्ति के छिए जागो। उषा, महासोभाग्य 
रदान करो। विचित्र यश से युक्त घन हमारे लिए घारण करो। मनुष्य- 
हितकारिणी देवी, मनुष्यों को मवान्‌ पुत्र दो। 

३. दझनोय उषा की ये सब प्रवृ, विचित्र और अविनाशी किरणें, 
देयों का व्रत उत्पादन करती हुई ओर सारे अन्तरिक्ष को पूर्ण करती 
हुई, आती और बिविध प्रकार से फेलती है। 

४ यह यही बुलोक की दुहिता और भुवनों की पालिका उषा 
प्राणियों के अभिज्नानों को देशकर ओर दूसरे भी उद्योग करके पञ्च 
मेणियों (चार वर्ण और निषाद) के पास तुरत जाती हैं। 

५. अश्नवती, सूर्यगृहिणी, विचित्र घन (रकम) बाली उषा घन और 
हैक-घन की स्वामिनी हुई हें। ऋषियों के द्वारा सतुता, बुढापा दनेवाली 
और घनवाली उषा यजमान-हारा स्तूयमान होकर प्रभात करती हँ। 

६. जो वौप्तिवाली उषा को ले जाते हैं, दही विचित्र ओर शोभन 
अश्व दिखाई दे रहे हें। वे उषा विप्तमतो होकर अनेक रूपोंवाले रय 
से सर्वत्र जाती हैं। बे अपने परिचारक को रत्न देती हुँ। 

७. सत्यक्पा, महती और यजनीया उषा देवी सत्य, महान्‌ और 
यजनोय देवों के साथ अत्यन्त स्थिर अन्धकार का भेदन करती हूँ। गौओं 
के चरने के लिए प्रकाश देती हैं। गायें उघा की कामना करती हूँ। 

८. उषा, हमें गौ, वीर और एव से युक्त धन दो। हमें बहुत 
अन्न दो। पुरवों के बीच हमारे यश की निन्दा नहीं करना। तुम हमें 
सदा स्वस्ति-दरारा पालन करो। 

७६ सूक्त 
(देवता उषा। ऋषि वसिष्ठ । छन्द त्रिष्डुप्‌।) 

१, सबके नेता सविता उदेश में अविनाशी और सबक लिए हितैयी 

ज्योति का आश्रय करते हैं। वह देयं के कों के लिए प्रकट हुए हैं। 
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देवों की नेत्र-स्वकषिणी होकर उषा ने सारे भुवतों को प्रकट 
किया है। 

२ में हिसान्रहित और तेज-द्वारा सुसंस्कृत देवन्यानन्यप को देख 
चुका हूँ। सवा का केतु (प्रशापक तेज) पूर्व दिशा में था। हमारे अभि- 
मुख होकर उषा उन्नत प्रदेश से आती हैं। 

३. उषा, तुम्हारा जो हैज सूर्योदय के पहले ही उबित होता हे और 
जिस तेज के गुण से तुम कुलटा की तरह न होकर पति-समीप-पामिनी 
रमणी की तरह देखी जाती हो, बही सब हुम्हारा तेज प्रभूत है। 

४. जो अङ्गिरोगण सतयवाम्‌, कवि और प्राचीन समय के पालक 
है; शनन गूढ तेज प्राप्त किया है और जिन्होंने सत्य-स्तुति होकर मन्त्रो 
के बल से उषा को प्राहु्भूत किया है, वे ही देवों के साथ एकत्र प्रमत्त 
हुए थे। 

५. वे साधारण गौमं के लिए सजत होकर एक-्बुडि हुए थे। 
क्या उन लोगों ने परस्पर यहन नहीं किया था? बे देवों के कर्मों की हिंसा 
महीं करते। हिसा-धून्य और वासप्रद तेज के द्वारा जाते हैं। 

६, सुभगा उषा, प्रातःकाल लगे हुए स्तोता वसिष्ठगण स्तौत्र-हारा 
मही स्तुति करे हुँ। तुम गौमों की प्रापिका और अभ्न-्पालिका हो। 
हमारे लिए प्रभात करो। सुजन्मा उषा, तुम प्रथम स्तुत हो। 

७. पहु उषा स्तोता की स्तुतियों की नेत्री हैं। यह अन्धकार को दूर 
कर और सबेत्र प्रसिद घन हमें देकर वसिष्ठो-द्वारा स्तुत होती हैं। हुम 
सदा हमें स्वस्ति-द्ारा पालन करो। 

७७ सूक्त 
(देवता उषा। ऋषि वसिष्ठ । छन्द दिष्टरप ) 

१ तरुणी पत्नी की तरह उषा सारे जीवों को, संचरण के लिए, 
प्रेरित करते हुए सूय के पास ही दीप्ति पाती हैं। अग्नि मनुष्यो के 
समिन्धन के योग्य हुए हुँ। आग्नि अम्धकार-ताशक तेज का प्रकाश 
करते हैं । 
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२. सारै संसार की अभिमुखी और सर्वत्र प्रसिद्धा उषा उदित हुईं। 
तेजोमय दसन धारण करके वदित हुईं। हिरण्यवर्णे, दशनीय और तेज 
से यक्त वाक्यो कौ माता और दिनों की नेत्री उषा शोना पा रही हँ, 

३. देवों के नेत्र स्थानीय तेज का बहन करनेवाली, सुभगा, अपनी 
किरणों से प्रकाशिता, विचित्र घनवाली और संसार के सम्बन्ध में प्रवृद्धा 
उषा सुदर्शन अश्‍व को झ्वेतवर्ण करते दिखाई वे रही हैं। 

४. उषा, हमारे पास तुम वतनीय (विचित्र) घनवाली होकर और 
हमारे शत्रु को दूर करके विभासित होओ। हमारी विस्तृत गोचर-भूमि को 
भय-रहित करो ट्रेषियों को अलग करो । शत्रुओं का घन ले आओ। 
घनवाली उषा, स्तोता के पास घत भेजो॥ 

५, उषादेवी, हमारी आयु बढ़ाते हुए, श्रेष्ठ किरणों के साथ, हमारे 
लिए प्रकाशित होओ। सबकी वरणीया (स्वीकरणीया) उषा, हमें लक्ष्य 
करके गौ ओर अश्व से युक्त घन घारण करते हुए, प्रकाशित होओ। 

इ हे चुलोक की पुत्री ओर सुजन्मा उषा, वसिष्ठ लोग स्तुतिनवारा 
खुम्हँ बद्धित करते हे। तुम हमें रमणीय और महान्‌ धन बो। तुम हमें 
सबा स्वस्तिदवारा पालन करो। 


७८ सूक्त 
(देवता उपा। ऋषि चसिष्ठ। छन्द त्रिष्डुप |) 

१. प्रथम उत्पन्न केतु देखे जाते हें। इनकी व्यञ्जक रदिमयाँ ऊवृष्चे- 
मुला होकर सर्वत्र आशय करती हैं। उषादेवी, हमारे सामने आये हुए, 
विज्ञाल और ज्योतिष्क रय-द्ारा हमारे लिए रमणीय घन ढोओ। 

२. समि होकर अग्नि सर्वत्र बढ़ते हें। मेघावी लोग स्तुति-द्वारा 
जया कौ स्तुति करते हुए प्रवृद्ध होते हैं। उपादेवी भी ज्योतिरा 
सारे अन्धकारो और पापों को रोकते हुए जाती हँ। 

३- ये सब प्रभात-कारिणी और तेज:प्रदायिनी उषायें पूर्व दिशा में 


< हिन्दी-देद 


दैखी जाती हे । इन्होने स्यं, अभ्नि ओर यज्ञ को प्राबुर्भूत किया, जिससे 
नीचगामी और अग्रिय अन्पकार हूर हुमा। 

४. यु्तोक की पुत्री और घनवती उषा जानी गई हैं। सभी लोग 
प्रभातकारिणी उषा को देखते हैं । वे अक्नवाले रथ पर चढी हैं। सुयोजित 
भइव इस रथ को ले जाते हैं। 

५, उषा, हम और हमारे सुमना तथा घनवान्‌ लोग आज हुम्हें 
गाते हँ । उपाय, तुम छोग प्रभात-कारिणी होकर संसार को स्तिग्ध 
करो। तुम सदा हमें स्वस्ति-द्वारा पालन करो। 


७९ युक्त 
(देवता उपा। ऋषि वसिष्ठ । छन्द त्रिष्टुप ) 

१. मनुष्यों की हितैषिजी उषा अन्धकार का विनाश करती हैं, पञ्च 
ओणियों के मनुष्यों को जगाती हे और उम तेजवाली किरणों-हारा 
सूर्य का आश्रय करती हैं। सूर्य भी तेज से ावापृथिवी को आवुत 
करते हैं। 

२. उषायें अन्तरिक्ष-प्रदेश में तेज व्यक्त करती हैं ओर परस्पर 
मिलकर, प्रजा की सरह, तमोनाज्ञ के लिए, चेष्टा करती हैं। उषा, 
हुम्हारी किरणे अन्धकार का विनाश करती है। सूर्य की भुजाओं की तरह 
बे ज्योति प्रदान करती हैं। 

३. सबसे बढ़कर स्वामिनी और धनवती उषा प्राडुर्भूत हुईं। उन्होंने 
सबके कल्याण के लिए अन्न उत्पन्न किया है। स्वर्ग की पुत्री और सबसे 
उत्तम अङ्गिरा (गतिशीला अपवा भज्धिरोगोप्रोत्पन्ला) उषा देवी सुति 
कै लिए घन धारण करती हें। 

४. उषा, तुमने प्राचीन स्तोताओं को जितना घन दिया हू, 
उतना हमें भी दो। वृषभ (प्रवृद्ध स्तोत्र) के शब्द से तुम्हें प्राणी जानते 
हें । प्राणियों-दारा गोहरण के समय तुमने बृढ़ पर्वत का द्वार 
खोला या। 
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६. घन के लिए स्तोताओं को और हमारे सामने सूनृत (सच्चे) 
वाक्य को प्रेरित करते हुए, तमोदिनाशिनी होकर, हमारे दान के लिए 
अपनी बुद्धि को स्थिर करो । तुम हमें सदा स्वस्ति-द्वारा पालन करो। 
<० सूक्त 
(दिवता उपा। ऋषि वसिष्ठ । छन्द त्रिष्टुप्‌ |) 

१. मेघावी (विप्र) वसिष्ठगण ने स्तोत्र ओर स्तव के द्वारा उषा 
देवी को, सभो लोगों से पहले, जगाया था। उपा समान प्रान्तवाली, 
चाबा-पृषिवी को भावृत करती और प्राणियों को प्रकाशित करती हैं। 

३. यह वही उषा हें, जो नवयोवन घारण करके ओर तेज-द्वारा 
लिगूढ़ अन्धकार को विनष्ट करके जागती हैं। लज्जाहीना युवती की तरह 
यह सूर्य के सम्मुख आगमन करती ओर सूर्य, यज्ञ तया अग्नि को सूचित 
करती हें। 

३. अनेक अवो और गौओँवाली तया स्तुत्य उपाये सदा अन्धकार 
दूर करती हैं। बे जल दूहती और सर्वत्र बढ़ती हें। तुम सदा हमें स्वस्ति- 
द्वारा पालन करो। 

पञ्चम अध्याय समाप्त । 


<१ सूक्त 
(षष्ठ अध्याय । देवता उषा । ऋषि दसिष्ठ। छन्द बृहती और 
सतो बहती ।) 

१. चुलोक वा सूर्य की पुत्री और अन्थकार-नाशिनी उषा आती 
हुई देखी जाती हें। सबके देखने के लिए वह रात्रि के घोर अन्धकार को 
दुर करती हें ओर मनुष्यों की नेत्री होकर तेज का विकास करती हैं। 

३, सूर्य किरणों को एक साथ फंकते हुँ। सूर्य प्रकट होकर प्रह 
नक्षत्रादिकों को प्रकाशशाली करते हें। उषा, तुम्हारा और सूर्य का 
प्रकाश होने पर हम अन्न के साय मिलें वा अन्न को प्राप्त करें। 
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३. चुलोक-पुत्री उवा, हम क्ीम्नकर्मी होकर तुम्हें जगायेंगे। घन- 
झालिती उषा, तुम अभिलषणीय बहुत घन का वहन करती हो। पजमान 
कै लिए रत्न और सुख का वहन करती हो। 

४. महती देवी, तुम अन्धकार का नाश करनेवाली ओर महिमा- 
बाली हो। तुम सारे जगत्‌ का प्रबोधन और उसे दर्शन के योग्य 
करती हो। तुम रत्नवाली हो। सुमते हम याचना करते हैं। बसे पुत्र 
साता के लिए प्रिय होता है, बैसे ही हम तुम्हारे होंगे । 

५. उषा, जो घन अत्यन्त दूर के स्यात में विश्यात हुँ, वही विचित्र 
शन ले आओ । धुलोक दुहिता, तुम्हारे पास मनुष्यों के लिए औज्य 
जो अन्न है, बहू दो। हम भी भोग करेंगे। 

६. उषा, स्‍्तोताओं को असर, निवास-प्रद ओर प्रसिद्ध यश दो। 
हमें अनेक गौओं से युक्त अन्न दो। यजमान की प्रेरिका और सत्य 
बचनवाली उषा झश्रुओं को दूर करें । 


८२ चूक्त 

(दिवता इन्द्र और वरुण । ऋषि वसिप्ठ । छन्द जगती।) 

१. इत्र और वरण, तुम हमारे परिचारक के लिए, यज्ञ-कर्मार्य, 
महागृह दो। जो शत्रु बहुत समय तक यशकर्ता को मारता है, युद्ध में 
हम उसी दुर्बृद्धि जु को जोतँगे । 

३. इख ओर वरुण, तुम महान्‌ हो और महाधनवाले हो। तुम से 
एक (वरुण) सच्नाद्‌ हें और दूसरे (इन्र) स्वयं विराजमान हैं। काम- 
वर्षकद्रप, उत्तम आकास में पिश्वदेवों ने तुम्हें तेज प्रदान किया घा-- 
साथ ही बल भी प्रदान किया धा । 

३. इख और वरुण, तुम छोगों ते बल-द्वारा जल का द्वार (बृष्टि) 
डदृघादित किया था। तुमने सबके प्रेरक सूर्य को आका में पमन कराया 
था। इस सायी (प्रजोत्यादक) सोम के पान से आनन्द होने पर तुझ कोष 
सुल नदियों को जछ से पूर्ण करो और कर्मों को भी पूर्ण करो। 
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४. इन्द्र ओर वरुण, स्तोता रोष, युद्धस्यल में, शत्रुसेना के बीच, 
रक्षा के लिए और संकुचितजातु अङ्गिरा छोग रक्षण के लिए, तुम्हें ही 
बुलाते हैं। तुम लोग दिव्य और पाथिव--दोनों घो के ईश्वर और 
अनायास बुलाने योग्य हो। हम सतोता हुम्हें बुलाते हैं। 

५, इन्द्र और वरुण, तुम लोगों ने संसार के सारे प्राणियों का 
लिर्माण किया है। तुम लोगों में से मञ्ल के लिए एक (वरण) कौ 
परिचर्या मित्र करते हे ओर दूसरे (इन) मरतों के साथ तेजस्वी होकर 
सोभन अलंकार प्राप्त करते हैं। 

६- महात्‌ घन की प्राप्ति के लिए, इन्द्र और वरण के प्रकाशनार्थ, 
सीम बल प्राप्त हो जाता है। इन दोनों का यह बल नित्य और असा- 
घारण है। इनमें से एक जन (वरुण) हिसाकारी का अपधात करते 
है और दूसरे (इन्त्र) अल्प उपायों से ही अनेक दाञुओं को बाधित 
करते हैं। 

७. इन्द्र और वरण देवो, तुम जिस मनुष्य के यज्ञ में गमन करते 
हो, जिसकी कामना करते हो, उसके पास बाधा नहीं जा सकती, पाप 
महीं जा सकता, दुष्कर्म नहीं जा सकता और किसी भी कारण से उसके 
पास सन्ताप भी नहीं जा सकता। 

८. नेता इन्द्र और' वदण, यदि मुभसे प्रसन्न हो, तो दिव्य रक्षा के 
साय मेरे सामने आओ। स्तोत्र अवण करो। तुम लोगों के सखित्व 
(मित्रता) और बन्धुत्व (कुदुम्बत्व) सुख के साधक हैं। हमें दोनों दो । 

९, झत्रु-कर्शक तेजवाले इस्न और बसण, प्रत्येक संग्राम में हमारे 
अप्रणी योद्धा बनो। तुम्हें प्राचीन और आधुनिक--दोनों प्रकार के नेता 
ही युद्ध में और पत्र, पौत्र आदि की प्राप्ति में बुलाते हैं। 

१०. इन्द्र, वरुण, मित्र और अर्यमा हमें प्रकाशमान घन और 
महान्‌ विस्तीणं गृह प्रवान करें। यज्ञ-वद्धिका अदिति का तेज हमारे लिए 
अहिसक हो। हम सविता देवता की स्तुति करेंगे। 


८४ हल्दी 


९३ दुक्त 

(दिवता इन्द्र और वर्ण। ऋषि वसि छन्द जगती!) 

३. नेता इस और वरण, तुम्हारी मित्रता देखकर, गो-पाप्ति की 
इच्छा से, मोटे परशु (घास काटे का हथियार) वाले यजमान पूर्व 
बिशा की ओर गये। तुम लोग दास, बृत्र और सुदास-तात्रु आ्दगण को 
मार डालो ओर सुदास राजा के लिए, रक्षण के साथ, आमो। 


२. जहाँ मनुष्य ध्वजा उठाकर युद्वार्थ मिलते हँ, जिस युद्ध में कुछ | 


भी अनुकूल नहीं होता ओर जिसमें प्राणी स्वर्ग-दर्शन करते हैं, उस युद्ध 
में, हे इन्र और वरुण, हमारे पक्षपात की बातें कहना। 

३. इन्र और वरुण, पृथिवी के सारे अन्न सेनिकों-ड्वारा विनष्ट होकर 
दिलाई देते हैं। सैनिकों का कोलाहल द्युरोक में फैल रहा है। मेरी सेना 


के सारे शत्र मेरे पास आये हुए हैं। हे हतन-भवणकारी इन्द्र ओर बस्न, | 


रक्षण के साथ, हमारे पास भाओ। 
४. इख्न और वरुण, आयुध-द्वारा अप्राप्त भेद नामक शत्रु को मारते 


हुए तुम लोगो ने सुवास राजा की रक्षा की थी और तृत्सुओं के स्तोत्रों को | 


सुना या। पुद्ध-काल में तृत्सुओ का पौरोहित्य सफल हुआ घा। 
५. इन और वरण, मुझे चारों ओर से प्रं के हथियार घेर 
रहे हें ओर हिसको के बीच मुझे शत्रु वाधा दे रहे हैं। तुम रोग दोनों 


(दिव्य और पा्िव) प्रकार के घनो के स्वामी हो; इसलिए युद्ध के | 


दिलों में हमारी रक्षा करो। 

६. युद्ध काल में दोनों (सुदास और तृत्सु) प्रकार के लोग घन-प्राप्ति 
के लिए इन्द्र और वरुण को बुराते हूँ। इस युद्ध में बस राजाओंद्वारा 
प्रपीड़ित सुदास को; तृत्तुओं के साथ, तुमने बचाया चा। 

७. इन्द्र और वरुण, दस यज्ञ-हीन राजा परस्पर मिलकर भी सुदास 
राजा पर प्रहार करने में समर्थ नहीं हुए। हच्य-युक्त यश में नेताओं 
का स्तोत्र सफल हुआ है । इनके यज्ञ में समस्त देवता आविर्भूत हुए थे। 
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८. जहाँ निर्मल, जटावाले और कर्मठ तृत्सुगण (वसिष्ठ-क्षिष्य) 
अन्न और स्तुति के साथ परिचर्या किया करते हैं, उसी देश में इस राजाओं 
द्वारा चारों ओर से घेरे हुए सुदास को, हे इन्द्र ओर वरण, तुम छोगों 
मे बल प्रदान किया था। 

९, इन्न और वरुण, तुमसें से एक (इन) पुद्ध में वृत्रों का नाश 
करते है और दूसरे (वरुण) व्रत वा कर्म की रक्षा करते हैं। अभीष्ट- 
बर्षक-द्यय, सुन्दर स्तुति-द्वारा तुम्हें हम बुलाते हें। तुम हमें सुख दो । 

१०. इख, वकण, मित्र और अर्यमा हमें प्रकाशमान घन और महान्‌ 
बिस्तीणं गृह प्रदान करें। यज्ञ-वद्धिका अदिति का तेज हमारे लिए 
अहिसक हो । हुम सविता देवता की स्तुति करते हूं) 

८४ सूक्त 

(देवता इन्द्र और वरुण । ऋषि वसिष्ठ । छन्द त्रिष्टुप्‌ |) 

१. इख और वरण, इस यज्ञ में, में तुम्हें, हब्य और स्तोत्र-द्वारा, 
आर्वात्तित करता हूँ। हाथों में पूत नाना रूपोवाली जूह स्वयं हुम लोगों 
की ओर जाती है। 

२. इन्द्र और वरण, तुम्हारा स्वर्गरूप विद्यारू राष्ट्र वृष्टिद्वारा 
सबको प्रसन्न करता है। तुम लोग रज्जुशून्य और बाघक उपायों से पापी 
को बाँधो। वरण का क्रोध हम लोगों की रक्षा करके गमन करे । इन्द्र 
भी स्यान को विस्तृत करें। 

३. इस्त्र और वरुण, हमारे गृह के यज्ञ को मनोरम करो। स्तोताओं 
के स्तोत्र को उत्तम करो। देवॉ-द्वारा प्रेरित घन हमारे पास आवे। 
झमिलषणीय रक्षा-द्वारा वे हमें बद्धित करें। 

४. इख और वरुण हमें सबके लिए वरणीय निवास-स्यान और 
बहुत अवाला धन दो। जो आदित्य (वरुण) सत्य का दिनाश करते 
हूँ, वही शूर लोगों को अपरिमित घन देते हूँ। 

फा० ५५ 
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५. मेरी यह स्तुति इसर और वदण को व्याप्त करे। मेरी की हुई 
स्तुति, पुत्र ओर पोत्र के सम्बन्ध में, हमारी रक्षा करे। हम सुखर 
रतनवासे होकर यज्ञ पावेंगे। तुम सदा हमें स्वस्ति-द्वारा पालन करो। 


<५ सूक्त 

(देवता इन्द्र भर वरुण । ऋषि वसिष्ठ । छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. इन और बरुण, तुम लोगों के छिए अग्नि में सोम की आहुति 
करते हुए दीप्तमती उवा की तरह दीप्ताङ् और राक्षस-शूस्या स्तुति का 
में झोधन करता हूँ। बे युद्ध उपस्थित होने पर यात्रा करते समय हमें 
बचायें। 


२. परस्पर स्पर्डावाले युद्ध में हमसे शर स्पर्दा करते हें! जिस युद्ध 
में ध्वजा के ऊपर आयुष गिरते हुँ, उसमें, है इख ओर वरण, तुम लोग 
हिंसक आयुष-द्वारा पराइमुल्ल और विविध गतियोंबाल्े क्रभुओं का 
माहा करो । 

३. सारे सोम स्वायत्त यशवाछे और तमान होकर गृहो में इस 
और वरुण देवों को घारण करते हें । उनमें से एक (वरण) प्रजागण 
को अलग-अलग करके धारण करते हैं और दूसरे (इनदर) ब्ूसरों- 
द्वारा अप्रतिहत झत्रुओ का विनाश करते हैं। 

४, आदित्यो (अदिति-पुत्नो), दुस लोग बलक्षाली हो। जो नमस्कार 
के साय तुम्हारी सेबा करता हुं, षही शोभन कर्मवाला होता यज्ञ-क्नाता 
हो। जो हब्यवाका व्यक्ति, तृप्ति के लिए, तुम्हें आर्वत्तित करता है, बह 
अन्नवान्‌ होकर प्राप्तव्य फल को पाता है। 

५. मेरी यह स्तुति इख और वरण को ब्याप्त करे। मेरी की हुई 
स्तुति, पुत्र और पोत्र के बारे में, मेरी रक्षा करे । सुन्दर रत्नवाले 
होकर हम यज्ञ पावेंगें। तुम हमे सदा स्व॒स्ति-द्वारा पाछन करो। 
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८६ सूक्त 
(दैवता वरण । ऋषि बसिष्ठ। छन्द त्रिष्टुप्‌ |) 

१. महिमा से वरुण का जन्म घीर वा स्थिर हुआ है। इन्होंने विशाल 
चावा-पुषिवी को स्थापित कर रक्ला है। इन्होंने आकाश और दर्शनीय 
नक्षत्र को दो बार प्रेरित किया है। इन्होंने भूमि को विस्तृत किया है। 

२, क्या मै अपने दारीर के साथ अयवा वरण के साय रहूंगा? कब 
बरुण के पास ठहङंगा ? क्या वरण ऋष-घून्य होकर मेरे ह॒व्य की सेवा 
करेंगे? में सुन्दर मतवाछा होकर कब सुखप्रद वरुण को देख पांगा ? 

३. बदण, देखने की इच्छा करके में उस पाप की बात तुमसे 
पूछूंगा। में बिविध प्रदनों के लिए विद्वानों के पास गया हूँ। सभी कवि 
(न्तव) मुके एक-समान बोल चुके हैं कि “ये वरुण तुमसे कूद 
इए हे।” 

४. वरुण, मेने ऐसा क्या अपराध किया हे कि तुम सेरे भित्र स्तोता 
को मारने की इच्छा करते हो ? बुद्धय तेजस्वी बर्ण, मुझसे ऐसा (पाप) 
कहो कि में सिप्रकारी होकर, नमस्कार के साथ, प्रायश्चित्त करके 
तुम्हारे पास गमन करूं। 

५. वरण, हमारे पितृक्रमागत द्रोह को छुड़ाओ। हमने अपने शरीर 
से जो कुछ किया है, उसे भी छुड़ाओ। राजा वदण, पशु चुराकर 
प्रायश्चित्त-कूप पशु को घास आदि खिलाकर तृप्त करनेवाले चोर की 
परह्‌ ओर रस्सी से बेंधे बछड़े की तरह मुझे पाप से छुड़ामो। 

६. बह पाप अपने दोष से नहीं होता। वह भ्रम, कोष, धूत-क्रीडा 
यया अज्ञान आदि दैव-गति के कारण होता है। कनिष्ठ (अल्पत्ञ 
पुरुष) को ज्येष्ठ (ईश्वर) भी कुपथ में छे जाते हुँ। स्वप्न में भी दैव- 
प्रति से पाप उत्पन्न हो जाते हैं। 

७, काम-बर्षी और पोषक यदुण को, पाप-शून्य होकर, में, दास की 
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तरह, यथेष्ट रूप से सेवा करूंगा । हम अशानी हैं; स्वामी वरण हमें 
ज्ञान दें। ज्ञानी बरुण स्तोता को धन के लिए प्रेरित करें। 

८. अन्नवान्‌ वदण, तुम्हारे लिए बनाया हुआ यह सूक्त-झूप स्तोत्र 
खुम्बारे हृदय में भली भांति निहित हो। लाभ हमारे लिए मञ्जरूमय 
हो; क्षेम (घन-रक्षा) हमारे लिए मङ्गलमय हो। तुम हमें सदा स्वस्ति- 
द्वारा पालन करो। 


८७ सूक्त 
(दिवता वरुण । ऋषि वसिष्ठ । छन्द त्रिष्ुप. ।) 

१. इन्हीं वदणवेद ने सूर्य के लिए अन्तरिक्ष में मार्गप्रदान किया 
था। वरुण ने नदियों को अन्तरिक्ष में उत्पन्न जल प्रवात किया था। 
अव कैसे घोड़ी के प्रति दौड़ता है, वैसे ही शीघ्र जाते को इच्छा करके 
बरुण अयवा सूर्य ने विज्ञाल रान्नियों को दिन से अलग किया था। 

२. वरुण, तुम्हारा वायु जगत्‌ की आत्मा हे। वह जल को चारों 
ओर भेजता है। घास देने पर जैसे पशु मतवान्‌ (भारवाही) होता 
है, वैसे ही संसार का भरण करनेवाला यायु अनयान्‌ होता है। महती 
ओर बड़ी द्यावा-पृथिवी के बीच के तुम्हारे सारे स्थात लोकप्रिय हैं। 

३. बर्ण के सारे अनुचरों की गति प्रशंसनीय है । बे सुन्दर रूपाँबाछौ 
थावा-पूृथिवी को भली भांति देखते हें। ये कर्मी, यश्-घीर और प्राश 
कवियों के स्तोत्रों को भी चारों ओर से देखते हैं। 

४. में मेघाबी ऋत्विक्‌ हैं। वरुण ने मुझसे कहा था कि पृथिवी 
अपदा बाक्‌ के इक्कीस (उर, कण्ठ और शिर में गायश्यादि सात-सोत 
छत्दोवाले) नाम हूँ। विद्वान और मेधावी वरुण ने योग्य अन्तेवासी 
(छात्र) को उपदेश देकर, उत्तम स्थान में, इन सब गोपनीय बातों को 
भी बताया है। 

५. इन बदण के भीतर तीन (उत्तम, मध्यम ओर अघम) प्रकार 
के चुलोक हें। इनमें तीत (उत्तम, मध्यम और अघम) प्रकार की भूमिपाँ 
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और छः (छः तुए) प्रकार की बशारये भी हैं। वरुण राजा ने स्वर्ण के 
भूले की तरह सूर्य को, दीप्ति के लिए निर्माण किया है। 

हर्य की तरह दीप्त वरण ने समुद्र को स्थापित किया है। 
बदण जाल-बिन्छु की तरह भुन, गौर मुग की तरह बली, गम्भीर स्तोत्र 
बाले, जल के रचयिता, दुःख से पार पानेवाले बल से युक्त और संसार 
के समस्त विद्यमान पदार्थों के राजा हैं। 

७. अपराध करने पर सी वरुण दया करते हँ। अदीन (बनौ) वरुण 
के कर्मों को हम ययाक्रम समृद्ध करके उनके पास अपराष-सून्य हों। तुम 
सदा हमें स्वस्ति-द्वारा पालन करो। 


८८ सूक्त 
[देवता वरण । ऋषि वसिष्ठ । छन्द त्रिष्टुप।) 

१. वसिष्ठ, तुम कामवर्षक वर्ण को उद्देश्य करके स्वयं शुद्ध और 
प्रियतम स्तुति करो। वकण यजनीय, बहु-घनवान्‌ और अभीष्ट-वर्षो और 
विशाल हैं। वकण सूर्य को हमारे अभिमुख करते हैं। 

२. इस समय में शोध वरण का सुन्दर दर्शन करके अग्नि की 
क्वालाओं की स्तुति करता हूँ। जब वरुण सुखकर पाषाण में अवस्थित 
इस सोम को अधिक मात्रा में पीते हें, उस समय दझंन के लिए मुझे 
प्रशस्त रूप (शरीर) देते हैं। 

३. जिस समय में और वरण, दोनों नाव पर चढ़े थे, जिस समय 
समुद्र के बीच में माव को, भली भाँति, प्रेरित किया था, जिस समय 
जल के अपर गति-परायण साव पर हम थे, उस समय शोभा के लिए 
गौका-रुपी भूले पर हमने सुख से क्रीडा की थी। 

४, मेघावी बर्ण ने (सुर्वात्म-हूप से) दिन और रात्रि का विस्तार 
करके दिनों के बीच सुन्दर दिन में वसिष्ठ को (मुझे) नोका पर चढ़ाया 
था। वरण ने रक्षणं के द्वारा वसिष्ठ को सुकर्मा किया था। 
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५. दइण, हम लोगों की पुरानी मैत्री कहाँ हुई थी? पूर्व समय में 
हम लोगों में जो हिसा-गूम्य मित्रता हुई थी, हम रोग उसी को निबाहते 
है। अन्नवान्‌ दरण, तुम्हारे महान्‌, प्राणियों फे बिभेदक और हजार 
दरवाजोंवाले गृह में में जाऊंगा। 

६. वण; जो वशिष्ठ नित्य बन्धु (भौरस पुत्र) हँ, जिरहोंने पूर्व 
मय में प्रिय होकर तुम्हरे प्ति अपराध किया था; बह इस समय तुम्हारे 
सक्षा हों। यजनीय वरुण, हम तुम्हारे आत्सीप हें; इसलिए पाप-्युषत 
होकर हम भोग न भोगते पाबें। तुम मेषावी हो; स्तोताओं को वरणीय 
गृह प्रदान करो। 

७. इन सब नित्य भूमियों में निवास करते हुए हम तुम्हारा स्तोत्र 
करते हैं। वरुण हमारा बन्धन छुड़ावें। हुम अखण्डतीय पृचियों के पास 
हे बदण की रक्षा का भोग करें । हमें तुम सदा स्वस्ति-हारा पालन 
करो। 


<९ दूक्त 
(देवता वरुण । ऋषि वसिष्ठ । छन्द गायत्री और जगती |) 

१. राणा वरण, तुम्हारे मिट्टी के मकान को में न पाऊे (सोने का 
घर पार्क) । शोभन-मत वरण, मुझे सुझी करो, बया करो। 

२. आयुधवाले वरुण, में काँपता हुआ, बायु-चालित बादल की तरह, 
ज्ञाता हूँ। शोभत-भन वरुण, मु के सुखी करो, दया करो। 

३. घनी और निर्मल वरुण, दीनता या असमथंता, के कारण औत, 
स्त आदि अनुष्ठातों की भैने प्रतिकूलता कौ है। सुधन वषण; मुझे 
सुखी करो, इया करो। 

४. समुद्र जल में रहकर भी मुझ स्तोता को पिपासा लग गई 


(लोकि समुद्र का जल पीने योग्य नहीं होता) । सुघन वरण, मे घुष 
करो, दया करो। 
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५. बरुण, हम मनुष्य हैं; इसलिए देवों का जो हमने अपकार किया 
हूँ और अज्ञानता के कारण तुम्हारे जिस कार्य में हमने असावघानी की 
हैं, उन सब पापों (अपराधों) के कारण हमें हीं मारना। 


९० सूक्त 
(६ अघुवाक । देवता वायु । ऋषि वसिष्ठ। छन्द त्रिष्टुप्‌) 

१. वायु, तुम वीर हो। शुद्ध, मधुरता-पूर्ण और अभिषुत सोम को 
अध्वयुँगण तुम्हारे उद्देश से प्रेरित करते हैं। तुम नियुव्गण (अइवों) को 
रय में ओतो, सामने आओ और आनन्द के लिए अभिषुत सोमरस के 
भाग का भक्षण करो। 

२. बापु, सुम ही ईश्वर हो। जो यजमान हुम्हें उत्तम आहुति देता 
हूँ और सोमपायी वदण, जो तुम्हेँ पवित्र सोम प्रदान करता है, बे मनुष्यों 
में घुम प्रधान बनाओ। बह सर्वत्र प्रख्यात होकर प्राप्तव्य घन प्राप्त करता 
द्र 

३ इन थ्याबा-पृथिबी ने जिन वायु को, धन के लिए, उत्पन्न किया है 
सोर प्रकाशमाना स्तुति, धन के लिए, जिन वायुदेव को धारण करती है, 
इस समय वह याय, अपने भदबो-दारा, सेवित होते हुँ। 

४, पाप-झून्या उषायें सुदिनों की कारण-भूता होकर अन्धकार नष्ट 
करती हैं। दीप्यमाना होकर उन्होंने विस्तीर्ण ब्योति प्राप्त की है। अङ्गिरा 
छोगों ने गोरूप घन प्राप्त किया था। अङ्गिरा लोगों का प्राचीन जल ते 
अनुसरण किया था। 

५. इख और वायु यजमान छोग यथार्थ मन से मननीय स्तोत्रद्वारा 
दीप्यमान होकर अपने कर्म-दवारा वौरों-द्वारा प्रापणीय रथ का अपने- 
अपने यज्ञ में वहन करते हैं, तुम लोग ईइवर हो। सारे अन्न तुम्हारी सेब्रा 
करते हें। 

६. इख और बायु, जो क्षमता-शाली जन हमें गो, अइव, निवास- 
प्रद घन और हिरण्य के साथ सुख प्रदान करते हँ, वे ही दातागण युद्ध में 
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आशव और बीरों की सहायता से व्याप्त जीवन (आयु) को जीत 
हेते हैं। 

७. अहव की तरह ह॒विवाहक, अन्नप्रार्थी और बलेच्छु यसिष्ठगाण 
उत्तम रक्षा के लिए उत्तम स्तुति-द्वारा इन्र और वायु को बुलाते हूँ। 
खुम सदा हमें स्वस्ति-द्वारा पालन करो। 


९१ मूक्त 
(देवता वायु । ऋषि वसिष्ठ । छन्द ष्टुप्‌ |) 

१. प्राचीन समय में जो प्रवृद्ध स्तोता लोग वायुदेव के लिए किये 
गये अनेक स्तोत्रों के कारण परास्य हुए थे, उन्होंने विपदुघस्त मनुष्यों के 
उद्धार के लिए, वायु को हब देने के निमित्त, पूर्य के साथ उषा को एकत्र 
हराया घा। 

२, इख और वायु, तुम कामयमाम जत और रक्षक हो। हुम लोप 
हिंसा नहीं करना । महीनों और वर्षौ रक्षा करना। सुन्दर स्तुति तुम्हारे 
पास जाकर सुख और प्रशंसनीय तथा सुलभ्य घन की याचना करती है। 

३. सुबुद्धि और अपने अव्यो के लिए आश्रयणीय द्वेतवर्ण वायु 
प्रचुर अवाले मौर धन-वृद्ध व्यक्तियों को आशित करते हैं। वे व्यक्ति 
भी समान-भना होकर वायु के निमित्त यज्ञ करने के लिए नाना प्रकार 
से अबस्थित हुए हैं। उन्होंने सुन्वर सन्तति के कारण-भूत कार्यों को 
किया था। 

४. जब तक तुम्हारे दारीर फा वेग हे, जब तक बल है और जब तक 
मेता छोग ज्ञान-बल से प्रकाशमान रहते हैं, तब तक हे विशुद्ध सोम को 
पीनेबाले हे इंद्र और वायु, हुम लोग हमारे विशुद्ध सोम का पान करो 
और इन कुं पर बेठो। 

५, इस और वायु, तुम छोग अभिलपणीय स्तोताबाळे हो। अपने 
अएवो को एक रय में जोतो। तुम लोग सामने आओ। इस मधुर सोम 
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का अप्रभाग तुम छोगों के लिए राया गया है। पौने के अनन्तर तुम लोग 
प्रसन्न होकर हमें पापों से छुड़ाओो। 

६. इख और वायु, जो तुम्हारे अहव दात-संख्यक होकर तुम्हारी 
सेवा करते हैं और जो सबके वरणीय अश्व सहस्रसंस्यक होकर तुम्हारी 
सेवा करते हैं, उन्हीं झोभन घन देनेवाले अश्वों के साथ हमारे सामने 
घाओ। 

७. अश्व की तरह ह॒विवाहक, अन्नप्रार्थी और बलेच्छु यसिष्ठगण, 
उत्तम रक्षण के लिए उत्तम स्तुति-द्वारा, इन्र और बायु को बुखाते हूँ। 
खुम सदा हमें स्वस्ति-द्वारा पालन करो। 


९२ सूक्त 
(दिवता वायु । ऋषि वसिष्ठ । छन्द त्रिष्टुप ।) 

१. पवित्र सोम को पीनेवारे बायु, हमारे समीप आओ। है सबके 
वरणीय, तुम्हारे सब अश्व हजार हें। वायु, तुम जिस सोम के प्रथम पान 
के अधिकारी हो, वही मदकर सोम पात्र में तुम्हारे लिए रबखा हुआ हे । 

₹ क्षिप्रकारी और सोम का अभिषव करनेवाले अध्वर्यु ने इन्द्र और 
बायु के पीने के लिए यज्ञ में सोम रक्खा हे। इख ओर वायु, देवाभिलाषी 
अध्वुओं ने कर्म-द्वारा तुप्हारे लिए इस यज्ञ में सोम का अप्र भाग प्रस्तुत 
किया है। 

३. बायु, गृह में अवस्थित हव्यदाता के सम्मुख यज्ञ के लिए जिन नियुतो 
(अशो) के साथ जाते हो, उन्हीं सों के साथ आओ । हमें सुन्दर 
अन्नवाला धन दो। वीर पुत्र तथा गौ और अश्व से युक्त वैभव दो। 

४. जो स्तोता इन्द्र और थायु की तृप्ति करते हें, वे वेव-युक्त हैं। 
इसलिए बे शत्रुओं के विनाशक हैं। उन्हीं की सहायता से हम चात्रु-विनाश 
में समयं हों। उन्हीं अपने स्तोताओं द्वारा युद्ध में हम शत्रुओं का पराभव 
कर सकें। 
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,, वपु, शतसंश्या और सहु संस्यावाले अपने आइर्ो के साथ 
हमारे हिसा-शून्य यश के समीप आगमन करो। इस पश में सोम पीकर 
अमत्त होमो । तुम सदा स्वस्ति-द्वारा हमें पालन करो। 


३३ पुक्त 

दैवता इन्द्र और अग्नि । ऋषि वसिष्ठ । छन्द हिष्डुप्‌ |) 

१, वृत्रष्ण इस ओर अग्नि, शुद्ध ओर नवोत्पन्न मेरा स्तोत्र आज 
सेवन करो। तुम लोग सुक्त से बुलाने योग्य हो। तुम दोर्तो को बार-बार 
बुलाता हूँ। यजमान तुम्हारी अभिक्ताषा करता है। उसे शीप्र अनन 
प्रदान करो। 

२. इख और अस्ति, तुम लोग भली भाँति भजन के योग्य हो। तुम 
बल की तरह तओ के भञ्जक बनो। तुम लोग एक साथ प्रवृद्ध बल- 
हारा वदमान तथा प्रचुर धन ओर अन्न के ईश्वर हो। तुम स्थूल ओर 
झत्रु-बिताशक अन्न हमें दो। 

३. जो हवियाले और कृपाभिलताणौ मेषाबौ (विप्र) खोग अनुष्ठान- 
हारा यश को प्राप्त करते हैं, थे ही नेता कोग--जैसे आहय युद्ध-भूमि को 
अप्त करते हैं बसे ही--इस और आग्नि के कर्मों को व्याप्त करके एग 
बारबार बुलाते हैं। 

४. इस्त्र और अग्नि, कृपाप्रार्थी विप्र यक्षवाले और प्रथम उपभोग्य 
मन के किए स्तुति-द्वारा तुम्हारा स्तबन करता है। वृत्रध्त और सुन्दर 
आयुधवाके इन्र और आग्नि, नये और देते योग्य धन के द्वारा हमें 
प्रवद्धित करो। 

५, बिशाल, परस्पर युद्ध करती हुई, स्पधा करतेबाली तथा युद्ध में 
प्रयत्न करती हुई बोच शत्रु-सेनाओं को, अपने तेज-द्वारा, सदा विभष्ड 
करो! सोमाभिषयकर्ता ओर देवाभिलाबी यलमान की सहायता से यश 
में देवाभिलाष न करनेवाले व्यक्ति का विनाञ्ष करो। 
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६. इख और अग्नि, सुन्दर मत के लिए हमारी इस सोमाभिषव- 
कर्म में आगमन करो। तुम लोग हमें छोड़कर इरे को नहीं जानते हो; 
इसलिए मै तुम्हें प्रचुर अ्न-द्वारा आवत्तित करता हूँ। 

७. अग्नि, तुम इस अप्न-द्वारा समिद्ध होकर मित्र, इन्द्र और 
मित्र को कहो कि यह हमारा रक्षणीय है। हम लोगों ने जो अपराध किया 
है, उससे हमारी रक्षा करो। अर्यमा और अदिति भी हमारे उस अपराध 
को हटाबें। 

८. अगिन, शीघ्र इस यश का आशय करते हुए हम एक साथ ही 
दुम्हारा अन्न प्राप्त शरेँ। इन, विष्णु और मरुद्गण हमें छोड़कर दूसरे 
को न देखें । तुम हमें सदा स्वस्ति-धरा पालन करो। 


९४ सूक्त 

(देवता इन्द्र ओर अग्ति | ऋषि वसिष्ठ । छन्द गायत्री 

अनुष्टुप्‌ ।) 

१. इन्द्र और अग्नि, जेसे मेघ से वर्षा होती है, वेसे ही इस स्तोता 
से यह प्रधान स्तुति उत्पन्न हुई है। 

२- इस और अग्नि, सतोता का आह्वान सुतो। उसकी स्तुति का भोग 
करो! तुम लोग ईशर हो। अनुष्ठित कर्म की पूर्ति करो। 

३. सेता इत्र और आग्नि, हमें हीनभाष, पराभव और निल्दा के 
लिए परवश नहीं करना। 

४. रक्षाभिलाषी होकर हम विद्ञाल हृव्य, सुन्दर स्तुति और कर्म 
युक्त वाक्य, इख और अग्नि के पास भेजते हैं। 

५. रक्षण के लिए मेघावी लोग उन वीनों इत्र और अस्ति कौ इस 
अकार स्तुति करते हैं। समात बाघा पाये हुए लोग भी अन्न-प्राप्ति के 
लिए स्तुति करते हूँ। 

६. स्तोत्र के इच्छुक, अधवान्‌ और घनाभिछाषी होकर हम यश 
कौ प्राप्ति के लिए तुम दोनों को, स्वुति-दवारा, बुरावें। 
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७. इख और अगिन, तुम मनुष्यं (धातुओं) को आवि्भूत करते हो। 
हमारे लिए तुम, अन्न के साय, आमो। कठोर बचतवाला व्यक्ति हमारा 
प्रभु स हो। 

८. इख ओर अग्नि, हमें किसी भौ शत्रु की हिसा न मिले। हमें 
छुल दो। 

९. इन्र और अग्नि, हम जो तुम्हारे पास गो, हिरण्य और स्वर्ण 
हे युक्त घन की याचना करते हैं, उसका हम भोग कर सकें। 

१०. सोम के अभिषुत होने पर कर्म-नेता लोग सेवाभिलाबी होकर 
त्तम अइवाले इसर ओर अग्नि का बार-बार आह्वान करते हैं। 

११. सबसे बढ़कर वृत्र-हस्ता ओर अतीव आनन्द-मग्न इन्द्र ओह 
रिन की, हम, उक्य (शस्त्र नाम की स्तुति) और स्तोत्र तया मन्य 
स्तवो-द्रारा परिचर्या करते हैं। 

१९. इख और अग्नि, तुम लोग दुष्ट धारणा और दुष्ट शानवाले 
हया बलवान्‌ और अपहरण करनेवाले मनुष्य को आयुध-द्रारा, घड़े कौ 
रह्‌, फोड़ो। 

९५ सूक्त 
(देवता सरस्वती । ऋषि दसिष्ठ । छन्द्‌ त्रिष्टुप्‌) 

१. यह सरस्वती लोहु-मि्मित पुरी की तरह घारपित्री होकर धारक 
लर के साथ प्रधावित होतो है। बह अपनी महिमा-द्वारा लम्प सारो 
बहनेबालौ जल-रूपिणी नदियों को बाया वेते हुए सारथि की तरह जातौ 


है 

३. मडियों में विशुद्धा, पर्वेत से लेकर समुद्र तक आनेवाली मोर 
अकेली सरस्वती ने महुव राजा की परायना को भागा उत्होंने 
भुवनस्य प्रचुर भन प्रदान करके नहुष के लिए (हजार बर्षौ के हिए) 
घी ओर रध दुहा था अर्थात्‌ महुव को दिया था। 

३. मनुष्यों की भलाई के लिए वर्षा करने में समर्थ और शिशु 
(प्रादुर्भाव के समय में छोटे) सरस्वान्‌ (मध्यस्थान वायु) यज्ञ के योप्य 
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योषित (मध्यम-स्थान-वर्ती जल-समूह) के बीच बढे थे। वह हविष्मान्‌ 
यजमानों को बली पुत्र देते है और लाभ के लिए उनके शरीर का संस्कार 
करते हैं। 

४. शोभन-घना सरस्वती प्रसन्न होकर हमारे इस यज्ञ में स्तुति 
सुनें | पूजनीय देवता लोग घुटने ढेककर सरस्वती के निकट जाते हैं। 
सरस्वती नित्य धनवाली और अपने सखा लोगों के लिए अत्यन्त 
दयावती हूँ। 

५. सरस्वती हुम इस हृव्य का हवन करते हुए नमस्कार-द्वारा 
हुम्हारे पास से घन प्राप्त करेंगे। हमारी स्तुति की सेवा करो। हम लोग 
हुम्हारे अतीव प्रिय घर में अवस्थिति करते हुए आश्रय-मूत वृक्ष की तरह 
तुम्हारे साथ मिलेंगे। है 

६. सुभना सरस्वती, हुनहारे लिए यह वसिष्ठ (स्तोता) यज्ञ का 
दार खोका है। शकरा देवी, बढो ओर स्तोता को अन्न दो। तुम 
सदा हमें स्वस्ति-द्वारा पाछन करो। 


९६ सूक्त 
(देवता १-३ तक सरस्वती और शेष के सरस्वान्‌। ऋषि वसिष्ठ। 
छन्द बरती, सतोश्वती, प्रस्तार-पङ्कि और गायत्री |) 

१. बसिष्ठ, तुम सदियों में बलवती सरस्वती के लिए बृहत्‌ स्तोत्र 
गाओ द्यावा-पृथिवी में वत्तंमान सरस्वती की हो, निर्दोष स्तोत्रों-द्वारा 
पूजा करो। 

२. शुक्वर्णा सरस्वती, तुम्हारी सहिमा-द्वारा मनुष्य विब्य और 
पाथिव दोनों प्रकार का अन्न प्राप्त करता हूं। तुम रक्षिका होकर हमें 
ज्ञानो। मदतों की सखी होकर तुम ह॒विर्याताओं के पास धन भेजो। 

३. कल्याण-कारिणी सरस्वती केवळ कल्याण करें। सुल्दर-गमता 
ओर अश्नवती होकर हमारी प्रज्ञा उत्पन्न फरें। जमदग्नि ऋषि की तरह 
मेरे स्तव करने पर तुम वसिष्ठ के उपयुक्त स्तोत्र प्राप्त करो। 
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४. हम स्त्री और पुत्र के अभिलापी तथा सुन्दर दानबाले स्तोता 
है। हम सरस्बान्‌ देवता की स्तुति करते हैं। 

५. सरसान्‌, तुम्हारे जो जल-संघ रसबात्‌ और वृष्टि-जल देनेवाले 
है उन्हीं के द्वारा हमारे रक्षक होभो। 

६. प्रवृद्ध सरस्वान्‌ देव के स्ततवन्‌ रप्ताघार को हम प्राप्त हों। बहू 
सरस्वान्‌ , सबके दर्शनीय हैं हम प्रशा और अन्न प्राप्त करें। 


९७ सूक्त 
(वता प्रथम के इन्द्र, तृतीय और नवम के इ्ट्र तथा ब्रह्मणस्पति, 
दशम के इन्द्र और बृहस्पति तथा श्वर्वाशष्ट के ब्ृहस्पति हैँ। 
ऋषि वसिष्ठ । छन्द त्रिष्टुप्‌ |) 

३. जिस यह में देवामिलापी मेता लोग मस होते हें, पूयी के 
चेताओं के जिस यज्ञ में सारे सवन (सोम) इन्द्र के लिए अभिषुत होते 
है, उसी यज्ञ में, हृष्ट होने के लिए, घुलोक से इन प्रथन आगमन करें 
और गमन-परायण अध्वगण भौ आवें। 

२. सकष लोग, हम देवों को रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। बृहस्पति 
हमारे हब्य को स्वीकार करें। असे टूर देश से धन ले आकर पिता पुत्र 
को देता हूं, वैसे ही बृहस्पति हमें दान करते हुँ। जैसे हम काम-बर्षक 
बृहस्पति के निकट अपराधी न होने पादे, वैसे ही करो। 

३. क्येष्ठ और सुन्दर सुलवाले उन ब्रह्मणस्पति की, नमस्कार 
ओर ह॒ष्य-द्वारा, मे स्तुति करता हूँ । जो देव-(स्तोतू) कृत मन्त्र के 
राजा हूँ, देवाई इलोक उन्हीं महान्‌ इसर की सेवा करो। 

४, बही प्रियतम ब्रह्मणस्पति हमारे स्थान (वेदी) पर बेठें। बहू 
सबके वरणीय हूँ। हुमारी धन ओर झोभन वीर्य की जो अभिलाषा ह, 
उसे ब्रह्मणस्पति पूर्ण करें। हुम उपप्र्यो से युक्त हें। वह हमें महिसत 
करके पार करें। 
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५. प्रयम उत्पन्न हुए असर देवगण हमें वही यथेष्ट और पूजा-साधन 
अन्न दें; हम शुद्ध स्तोत्रवाङे, गृहियों के यश-योग्य और अप्रतिगत बृह- 
स्पति को बुलाते हैँ। 

६. सुखकर, दचिकर, वहनशील और आदित्य की तरह ज्योतिवाछे 
अध्वगण उन्हीं वृहस्पति को बहन करें। बृहस्पति के पास बल और 
निवास के लिए गृह है। 

७. बृहस्पति पवित्र हैं। उनके अनेक वाहन हैं। वे सबके शोधक 
हे। वे हित और रमणीय बादयवाले हैं। वे गमनशील, स्वगं-भोक्ता, 
दर्शनीय और उत्तम निवासवाले हें। थे स्तोताओं को सबसे अधिक अन्न 
देते हूँ । 

८. बृहस्पति देव की जननी देवी द्यावापूथिबी अपनी महिमा के खोर 
से बृहस्पति को वद्धित करें। सस्ता रोग, वढनीय बृहस्पति को बढ्धित 
करो। वे प्रचुर अन्न के लिए जल-राशि को तरछ और स्नान के योग्य 
बनाते हैं। 

९, ब्रद्मणस्पति, तुम्हारी और वञ्चवाले इन्द्र के लिए मेने सन्त्रन्रूप 
सुन्दर स्तुति की। तुम दोनों हमारे अनुष्ठान की रक्षा करो। अनेक 
स्तुतियाँ सुनो। हम तुम्हारे सभक्त हैं। हमारी आक्रमणशील शत्रु-ेना 
विनष्ट करो। 

१०. बृहस्पति, तुम और इन्र--दोनों पाथिव ओर स्वर्गीय घन के 
स्वामी हो। इसलिए स्तोता को घन देते हो। तुम हमें सदा स्वस्ति-द्वारा 
पालत करो। 

९८ सूक्त 
(दवता इन्द्र और इृइस्पति । ऋषि वसिष्ठ छन्द निष्प |) 

१. आशय्युओ, मनुष्यों में घेष्ठ इसर के लिए रुचिकर और अभिषुत 
सोम का हवन करो। गोर मुग की अपेक्षा भी जल्दी इूरस्पित ओर 
पौने योग्य सोम को जानकर, सोम का अभिषव करनेवाले यजमान को 
खोजते हुए बराबर आया करते हें। 
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२. इख, पूर्व समय में जिस झोभत अभ (सोम) को तुम धारण 
करते थे, इस समय भी प्रतिदिन उसी सोम को पौने की इच्छा करो। 
इख, हृदय और मन से हमारी इच्छा करते हुए, सम्मुख लाये गये, 
सोम का पात करो। 


ह. इस, जन्म ठेते के साथ ही तुमने, बल के लिए, सोमपान किया 
था। तुम्हारी माता अदिति ने तुम्हारी महिमा बताई है। तुमने विस्तृत 
अन्तरिक्ष को अपने तेज से पूर्ण किया ह। युद्ध से देवों के लिए तुमने घन 
इत्पन्न किया है। 


४. इस्द्र, जिस समय प्रभूत ओर अभिमान से युक्त शत्रुओं के साथ 
हमारा पुद्ध कराओगे, उस समय उन हिंसक द्ात्रुओं को हाथों से हो हुम 
पराजित करेंगे! यदि तुम मतों के साथ स्वयं ही युद्ध करोगे, तब 
सुन्दर अन्न के कारण उस संग्राम को तुम्हारी सहायता से हम जीत 
हेगे। 


५. में इसत के पुराने कर्मों को कहता हूं । इस ने जो नया कर्म किया 
हैँ, उसे भी में कहूँगा। इस ने आसुरी भाया को परास्त किया है, इस- 
लिए केवल इन्द्र के लिए ही सोम हुँ, अर्थात्‌ सोम से इस्र का असाधारण 
सम्बन्ध हे। 


६. इस, पशुओं (प्राणियों) के लिए हितकर यह जो विदव चारों 
ओर अवस्थित है और जिसे तुम सूर्य के तेज से बेखते हो, सो सब 
हुम्हारा ही है। अकेले ही तुम समस्त पौओं के स्वामी हो। तुम्हारे दिये 
हुए घन का हम भोग करते हुँ। 


७. बृहस्पति, तुम और इख्र--दोनों हौ पाथिव और स्वीय बस 
के स्वामी हो। हुम दोनों स्तोत्रकर्ता स्तोता को धन दैते हो। घुम हमें 
सदा स्वस्ति-द्वारा पालन करो। 
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९९ सूक्त 
(देवता ४-६ तक के इन्द्र और विष्णु तथा शेष के विष्णु । 
ऋषि वसिष्ठ । छन्द त्रिष्द५।) 

१. विष्णु, हुम शब्द-स्पर्शादि पञ्चतन्मात्राओं से अतीत शरीर से 
(श्रिविक्रम वा वामम अवतार के समय) बढ्ने पर कोई तुम्हारी महिमा 
नहीं जान सकता। हम तुम्हारे दोनों लोकों (पृथिवी से अन्तरिक्ष तक) 
को जानते हैं किन्त तुम ही, हे देव, परम छोक को जानते हो। 

२, विष्णुवेब, जो पूथिवी में हो चुके हें और जो जन्म गे, उनमें 
से कोई भी तुम्हारी महिमा का अन्त नहीं पा सकता। दशनीय और 
विराट्‌ च्ुलोक को तुमने ऊपर घारण कर रश्खा है। तुमने पृथिबी की 
पूर्व दिशा को धारण कर रक्खा है। 

३. धाबा-पूषिबी, तुम स्तोता मनुष्य को दान करने की इच्छा से 
अन्नबाली, धेनुवाली और सुन्दर जोवाली हुई हो। विष्णु, द्वावा-पृषियी 
को तुमने विविध प्रकार से नौचे-ऊपर घारण कर रका है। सर्वश्रस्थित 
पर्वेत द्वारा तुमने उस पृथिवी को धारण कर रक्ल्ा है। 

४. इस और विष्णु, सूर्य, अग्नि और उषा को उत्पन्न करके तुमने 
यजमान के लिए विशाल स्वर्ग का निर्माण किया है। नेताओं, तुमने वृष-. 
शिप्र नाम के दास कौ साया को सप्राम में विनष्ट किया है। 

५, इस्त्र और विष्णु, तुमने शम्बर की ९९ और दृढ़ पुरियों को नष्ट 
किया है। तुमने वचि नाम के असुर के सौ ओर हजार बीरों को (ताकि 
थे फिर सामने खड़े न हो सके) नष्ट किया है। 

६. यह महती स्तुति बृहत्‌, विस्तीर्ण, विक्रम से युक्त ओर बलवान्‌ 
इन्द्र तया विष्णु को बढ़ावेगी। विष्णु ओर इन्द्र, यशस्थल में तुम रोगों 
को स्तोत्र प्रदान किया है। युद्ध मं तुम हमारा अन्न बढ़ाना। 

७. विष्णु, तुम्हारे लिए यज्ञ में मुख से मेंने वषट्कार किया है। शिवि- 
बिष्ट (तेजवाले) विष्णु, हमारे उस हव्य का आश्रय करो। हमारी शोभन 
स्तुति ओर वाक्य तुम्हें बढ़ावें। तुम सदा स्वस्ति-द्वारा हमें पालन करो। 

फा० ५६ 
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१०० घूक्त 
(देवता विष्णु । ऋषि वसिष्ठ। झन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. जो मनुष्य बहुतों के कीत्तंत-पोग्य विष्णु को हब्य प्रदान करता 
है, जो एक साथ कहे मन्तरं से पूजा करता हें और मनुष्यों के हिलेषी 
बिष्णु की सेवा करता हुँ, वही मनुष्य घत की इच्छा करफे उसे श्ोप्म 
प्राप्त करता है। 

२. मतोरय-पूरक बिष्णु, सबके लिए हितकारक भोर दोष-रहित 
अतुप्रह हमें रात करो। जिससे भली भांति पाने योगप, अनेक भइवोंवाले 
मोर बहुतों के लिए आङ्कादक घन प्राप्त किया जाय, ऐसा करो। 

३. इन विष्णुदेव ने सौ किरणों से युक्त पृथिवी पर अपनी महिमा 
हे तीन बार घरण-भ्षेप किया अर्थात्‌ पृविब्यादि तीसों छोकों को (वामन;- 
बतार में) घेर डाला। बृद्ध से वृद्ध विष्णु हमारे स्वामी हों। प्रवृद्ध 
बिष्णु का कप दीप्ति-युक्त है। 

४. इस पृथिवी को मनुष्य के निवास के लिए देने कौ इच्छा करके 
इन बिष्णु ने पृथियों को पदक्रमण किया था। इन विष्णु के स्तोता विएदछ 
होते हैं। जस्मा विष्यु ने विस्तृत निवास-स्थान बनाया था। 

५. शिपिविष्छ विष्णु, आज हम स्पुतियों के स्वामी मोर काब्य 
विषयों को जानकर तुम्हारे उस प्रसिद्ध नाम का फीत्तंत करेंगे। तुम 
प्रवृ हो और हम अबुद्ध हें, तो भी ठुग्हारी स्तुति करेंगे; क्योंकि तुम 
एज (लोक) के पार में रहते हो। 

६. विष्णु, मे जो “विविविष्ट” (संयत-रक्षिम) नाम कहता हूँ, उसे 
प्रक्यापित (मस्यीकार) करना क्या तुम्हें उचित है? युद्ध में तुमने मध्य 
प्रकार का रूप घारण किया है। हमारे पास से अपना झरीर नहीं छिपाओ। 

७. विष्ण, तुम्हारे लिए मुक्ष से में वषट्कार करता हूँ; इसलिए, 
है शिपिविष्द, मेरे उस हप का आय करो। मेरी सुम्दर स्तुति और 
दा हुम्हें वद्धि करें। तुम सदा हमें स्वस्ति-द्वारा पाळन करो। 

बष्ठ अध्याय समाप्त 
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१०१ सूक्त 
(सप्तम अध्याय । देवता पजन्य । ऋषि अग्निपुत्र कुमार अथवा 
चसिष्ठ। छन्द त्रिष्दुप । शौनक ऋषि का मत है कि स्नान 
करके, उपवास करके ओर पूवे-्ुख होकर इस सूक्त का 
ओर इसके अगले सूक्त का जप करने पर पाँच रातों के 
पश्चात्‌ निश्चय ही इष्टि होगी ।) 

१, मगर भाग में ओक्रार (वा बिजली) वाले ऋष, यजुः और साम 
नाम के (अथवा दुत, विलम्बित और मध्यम नाम के) जो तीन प्रकार 
के यामय (वा मेघ-ध्वनि) जल को इहते हैं, उन्हीं वाकयों वा ध्वनियों 
को कहो । पजन्य हो सहवासी विद्युाश्नि को उत्पन्न करते हुए और 
ओषधियों (वा घाल्यों) का गर्भ उत्पन्न करते हुए, शीर ही उत्पन्न 
होकर, वृषभ की तरह (वा वर्षक होकर), शब्द करते हैं। 

२. जो ओषधियों ओर जल के वढ्क हैं, जो सारे संसार के ईद्वर 
है, वह पर्जेन्यदेव तीन प्रकार की भूमियों से युक्त गृह और सुख दें। बह 
तीन ऋतुओं (सूयं की ज्योति वसन्त में प्रात, परचम में मध्याह्क ओर 
क्रद्‌ में अपराह्क में विशेष प्रकादाक होती हे) में बत्तैमात सुन्दर गसल- 
बाली ज्योति हमें दो। 

३. पर्जन्य का एक रूप निवृत्तप्रसवा गौ की तरह है और दूसरा 
कप जल-वर्षक है। ये इच्छानुसार अपने शरीर को बनाते हें। माता 
(दृषियी) पिता (चुखोक) से पय (दूष) लेती है, जिससे थुखोक (पिता) 
और प्राशिषग (पुन्न), दोनों वादित होते हैं। 

४. जिसमें सभी भुवत (प्राणी) अवस्थित हँ, जिसमें शुललोक आदि 
तीनों छोक अवस्थित हें, जिनसे जछ तीन प्रकार (पूर्व, पश्चिम और 
बीचे) से निकलता हुं और जिन पर्जन्य के चारों ओर उपसेचन: करने- 
बाळे तीन प्रकार (पूर्व, पश्चिम और ऊपर) के मेघ जळ बरसाते हे, वे ही 
पर्जन्यवेव हूँ। 
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५, स्वयं प्रकाश पर्जन्य के लिए गह स्तोत्र किया जाता है। वे स्तोत्र 
प्रहय करें। बहु उनके लिए हुदम-प्राटी हो । हमारे लिए मुखकर दृष्टि 
पिरे। जिनके रक्षक प्न्य ह, वे ओषधियां सुफलवता हाँ । 

६. वृषभ को तरह वे पर्जन्य अनेक ओषधियो के लिए रेत (जल) 
के घारक हे। स्थावर और जङ्गम की देह (आत्मा) पर्जन्य में ही रहती 
है। पर्जन्य का दिया हुआ जल सौ वर्ष तक जोने के लिए मेरी रक्षा 
करो। तुम हमें सदा स्वस्ति-द्वारा पालन करो। 


१०२ सूक्त 
(देवता पर्जेन्य । ऋप वसिष्ठ। छन्द गायत्री) 

१. स्तोताओ; अन्तरिक्ष के पुत्र ओर सेचक पर्जन्य के लिए स्तोत्र 
गाओरो। 

२. जो पर्जन्यदेव ओषधियों, गोओं, वड़वाओं (अइवजातियों) और 
स्त्ियो के लिए गर्भ उत्पन्न करले हे-- 

३. उन्हीं के लिए देवों के मुझ-श्प अग्नि में त्यन्त रसवान्‌ हुप 
का हवन करो। बे हमारे लिए नियत अन्न दें। 


१०३ बुक्त 
दवता मण्ड्डक । ऋषि वसिष्ठ । छन्द त्रिष्दु: और अनुष्ठुप्‌।) 
बृष्टि की इच्छा से वसिष्ठ ने पजेन्य की स्तुति की थी 
और मर्डूकों ने अनुमोदन। सणडूकों को अनु- 
मोदक जानकर वसिष्ठ ने उनकी ही स्तुति 
इस सूक्त में की है।) 

एक वर्ष का व्रत करनेवाले स्तोता की तरह वर्ष भर तक सोपें 
हुए रहकर सष्डूक (सेढ़क) परेत्य (सेघ-विशेष) के लिए प्रसक्ता- 
कारक वाक्य कहते हुँ। 
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३. मूले चमड़े की तरह सरोवरों में सोये हुए मष्डूकों के पास 
लिस समय स्वर्गीय जल आता हुँ, उस समय बछड़ावाली धेनु की तरह 
अण्टूकों का कल-कल शब्द होता है। 

३. वर्षा-काल के आने पर जिस समय पर्जन्य अभिलाषी और पिपासु 
भेढकों को चल से सींचते हैं, उस समय जैसे पुत्र “अकेखल” शब्द करते 
हुए पिता के पास जाता है, वसे ही एक मेढक दूसरे के पास जाता है। 

४. जल गिरने पर जिस समय दो जातियों के मष्डूक प्रसन्न होते हैं 
और जिस समय पर्जन्य-द्वारा सींचे जाकर लम्बी छलाँगें भरते हुए भूरे 
रंग के मेदक हरित वर्ण के मेहक के साथ शब्द करते हैं, उस समय एक 
मण्डूक दूसरे पर अनुग्रह करता हैं। 

५. श्षिष्य-गुरु की तरह जिस समय इन मेढकों में एक बूसरै की 
ध्वनि का अनुकरण करता है और जिस समय हे मण्डूकगय, तुम लोग 
सुन्दर ्ब्दवाले होकर जल के ऊपर छलाँगें भरते हुए शब्द करते हो, 
उस समय तुम्हारे शरीर के सारे जोड्‌ ठीक हो जाते है। 

६. मेढकों में किसी को घ्यमि गौ की तरह है और किसी की 
बकरे की तरह। कोई धूस्रवर्ण का है कोई हरे रंग का। नाम तो सबका 
एफ है; किन्तु रूप नाना प्रकार के हे। ये अनेक देशो में, ध्वनि करते 
हुए, प्रकट होते हें 

७. मण्डूको, अतिरात्र माम के सोम-यज्ञ में स्तोताओ की तरह 
इस समय भरे हुए सरोवर में चारों ओर शब्द करते हुए (जिस दिन 
छूव वृष्टि होती हे, उस दिल) चारों ओर रहो। 

८. सोम से पुक्त और वाषिक स्तुति करनेवाले स्तोताओं की तरह 
थे मेहक धाब्द करते हेँ। प्रवर्गचारी श्रत्विको की तरह घाम से आद्र 
करीर और बिल में छिपे हुए कुछ मण्डूक इस समय, बृष्टि में, प्रकद 
होते हैं। 

९, नेता मण्डूक देवी नियम की रक्षा करते हैं, वे बारह महीनों की 
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ऋतुओं को मष्ट नहीं करते। वर्ष पूरा होने पर, वर्षा-ऋतु के आने पर, 
प्रोष्य के ताप से पीड़ित मण्डूक गडडों में बन्धन से छूटते हैं। 

१० घेनु की तरह वाब्द करनेवाले मण्डूक हमें यन दें। बकरे कौ 
तरह शब्द करनेवाले मेडक हमें धन दें। भूरे रंग (धूस्रयणें) मण्डूक 
हमें घन दें। हरै रंग के मण्डूक हमें घन दें। हजार वनस्पतियों की 
उत्पादक वर्षा-हतु में मण्डूकगण असीम गायें देते हुए हमारी भायु 
बढ़ावें। 


१०४ दूक्त 

(देवता ९, १२ और १३ के सोम, ११ के “देव”, ८ और १६ 
के इनदर, १७ के ग्रावा, १८ के मरत्‌, १० और १४ के अग्नि, १९ 
से २३ तक इन्द्र, २३ के पूर्वाद्धे में वसिष्ठ की प्रार्थना और 
अपराद्ध के प्रथिवी और अन्तरिक्ष राप मन्त्रो के राकसनाशक 
झ्द्र और सोम। ऋषि वसिष्ठ । छन्द जगती, त्रिष्दुप्‌ भोर 
अल॒ुष्ड१) 

१. इन्द्र और सोए, तुम राक्षसों को दुःख दो और मारो! अभीष्ट- 
वर्षक-द्यय, अन्धकार में बढ़ते हुए राक्षसों को नीच कर दो! अज्ञानी 
राक़सों को विमुख करके हिसित करो, जलाओ, मार फुंको और दूर कर 
दो। भक्षक राक्षसों को जर्जर करके फेंक दो। 

२. इख और सोम, अनर प्रशंसक और आक्रामक राक्षस कौ क्ौप्र 
ही बथा डो। तुम्हारे तेज से तपे हुए राक्षस को, अरित में फेंके गये 
“ह” की तरह, विलूपत करो। ब्राह्मणों के ढेषी, मांप-मकषक, घोर नेत्र 
तया कठोर-बक्ता राक्षस के प्रति जैसे सदा ष्रेव रहे, बैसे करों) 

३. इस और सोम, दुष्कर्मी राक्रसों को, वारक मध्यस्यल में 
निशषसम्ड अत्यकार में, फॅककर मारो, ताकि वहाँ से एक भी राकस फिर 
ऊपर न उठ सके। तुम्हारा वह प्रसिद्ध करोषदाका वल दबाने में 
समर्थ हो। 


हिल्दी- ऋग्वेद «es 


४. इन्र योर सोम, अन्तरिक्ष से घातक आयुध उत्पन्न करो। अनषं- 
कारी के लिए इस पूषिवी से घातक आयुष उत्पन्न करो। मेध से बहू 
संतापक वश्य उत्पन्न करो, जिससे प्रवद्ध रक्षतत को नष्ट किया हे। 

५. इस भोर सोम, मन्तरिख से चारों ओर आयुध भेजो। अर्ति 
से संतप्त, तापक प्रहारवाले, अजर और पत्थर के विकार-भूत घातक 
बह्तों से राक्षसो के पाएं स्थानों को फाड़ो। घे राक्षत चुपचाप भाग 
बायें। 

६ इन्द्र और सोम, बग़ल को बॉधनेवाली रस्सी जैसे धोड़े को 
डाँधती है, बसे ही यह भनोहर स्तुति तुम्ह प्राप्त हो। तुम बली हो। 
स्मरण-शक्ति के बल में इस स्तोत्र को प्रेरित करता हूँ। जैसे राजा लोग 
घन से प्रण करतै हैं, वैसे ही तुम लोग इन स्तोत्रों को फलवाले करो। ' 

७, इन्द्र और सोम, शीघ्रगामी अध्व की सहायता से अभिगमन 
करो। द्रोही ओर भज्जक राक्षसो को मारो। पापी राक्षस को सुख न 
हो; क्योंकि द्ोह-युक्त होकर वह राक्षस हमें कभी न॑ कभी मार 
सशता है । 

८, विशुद्ध भन से रहनेवाले मुझे जौ राक्षस भूंठी बातोटाला बताता 
हँ, हे इख, वह असत्यवादी राक्षस, मुट्ठी में बाँधे हुए जल की तरह, 
अस्तित्व-गूस्य हो जाय। 

९. सत्यवादी मुझे जो अपने स्वा कै लिए लाञ्छित करते हें एवम्‌ 
कल्याणन्वृत्ति मुझे जो बली होकर दौषी बनाते हैं, उन्हें सोम साप कै 
ऊपर गिरा दें अथवा उरहें पाप-देवता की गोद में फेंक दें। 

१०. अग्नि, जो राक्षस हमारे अन्न का सार विनष्ट करने की इच्छा 
करता है और जो अइवों, गौं और सन्तानो का सार नष्ट करने कौ 
इच्छा करता है, वह क्षत, चोर और धनापहारी हिसा पावे, बह अपने 
शरीर और सन्तान के साय नष्ट हो जाय। 

११ वह राक्षस शरीरं और सन्तान से रहित हो। तीनो व्यापक, 
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लोकों के नीचे वह चला जाय। जो राक्षस हमें दिन और रात मारने कौ 
इच्छा करता हे, हे देवो, उसका यश सूख जाय। 

१२. विद्वान्‌ को यह विदित है कि सत्य ओर असत्य बचन परस्पर 
प्रतिस्पर्धा करते हैं। उनमें ओ सत्य और सरलतम है, उसी का पालन 
सोम करते हें ओर असत्य की हिसा करते हैं। 

१३. सोमदेव पापी ओर बलत्पुक्त मिथ्यावादी को नहीं छोड़ते, 
मार हेते हैं। वह राक्षस को मारते हैं ओर मसत्यबादी को भी मारते हें) 
दे सारे लाकर इन के बन्धन में रहते हं! 

१४. यद्यपि में असस्य देवोंवाला हूँ अषवा यद्यपि में वृषा देवों के 
निकट जाता हूँ, तो भी हे घनी अग्नि, क्यों मेरे प्रति बुद्ध होते हो। 
'मिथ्यावादी लोग तुम्हारी हिसा को विशेष रूप से प्राप्त करें। 

१५, यदि में (वसिष्ठ) राक्षस हूँ अभवा यदि में पुरुष की आयु नष्ट 
करता हूँ, तो में अभी मर जाओं अथवा मुझे जो यूथा राक्षस कहकर 
सम्बोधन करता है, उसके दस वीर पुत्र (सारा परिवार) नष्ट हो जायें। 

१६. जो राक्षस मुझ अराक्षस को “राक्षस” कहकर सम्बोधन करता 
है और जो राक्षस अपने को “शुद्ध” समझता हे, उसे महान्‌ आयुष-द्वारा 
इन्द्र विष्ट करें। वह सारे प्राणियों में अधम होकर पतित हो। 

१७. जो राक्षसी रात्रि-समय रोहिणी होकर उल्लू की तरह अपने 
शरीर को छिपाकर चलती हँ, बह निम्नमुखी होकर अमन्त गर्त में पतित 
हो जाय। अभिषव-शब्यों से पत्थर भी राक्षसों को विनष्ट करें। 

१८. मखतो, दुम लोग प्रजा में विविष रीतियों से निवास करो। 
जो राक्षस पक्षी होकर रात्रि में आते हें और को प्रदीप यल में हिंसा 
करते है, उन्‍हें चाहो, पकड़ों और पूर्ण करो। 

१९. इस, अन्तरिक्ष से बच प्रेरित करो। धनी इस्त्र, सोम-द्वारा 
तीक्ण यजमात को संस्कृत करो। प्रस्पि-पुक्त बद्ध-द्वारा पूर्व, पश्चिम, 
दक्षिण ओर उत्तर से राक्षसों को विनष्ट करो। 
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२०. ये राक्षस कुककुरों के साथ मारते-काटते आते हैं। जो राक्षस 
मारने की इच्छा से अहिसनीय इन्र की हिसा करने की इच्छा करते हें, 
छन कपदियों को मारने के लिए इख वस को तेज कर रहे हूँ। इख 
शीघ्र राक्षसों के लिए यसध फेंके । 


२१. इख हिंसकों के भी हिंसक हूँ। जैसे फरसा वन को काटता 
है और जैसे मुद्गर बसेनों को फोड़ता है, वसे ही इख, हव्य-मन्यनकर्ता 
ओर अभिमुख-आगमन-कर्ता के लिए, रासो का विनाश करते हुए भा 
रहे हे। 

२२. इसा, उलूकों के साथ जो राक्षस हिंसा करते हैं, उन्हें विनष्ट 
करो। जो शुद्र ऊलूक-्कप से हसा करते हें, उन्हें विनष्ट करो। जो 
हुक्कुर, चक्रवाक, बाज (स्येन) और गृश्ररूपों से हिसा करते हे, उ, 
है इख, पाषाण के समान वणाद्वारा मार डाछो। 

२३. हमें राक्षस म घेरने पार्दे। हुः देनेवाले राकषसो के जोड़े दर 
हों। ये रास “यह क्या, यह क्या” कहते हुए घूमते हैं। पृथिवी हमें 
अन्तरिक्ष के पाप से रक्षा करे, अन्तरिक्ष हमें स्वर्गीय पाप से बचावे। 

२४. इख, पुरव-राक्षस का विनाश करो और जो राक्षसी मायादारा 
हिसा करतो है, उसे भी विनष्ट करो। भारना ही जिम राक्षसों का खेल 
है, बे शबम्घ (छिक्ष-प्रीव) होकर विनष्ट हों। वे उदय-शील सूर्य देखने 
म पायें। 

२५, सोम, तुम और इन्र प्रत्येक को देखो ओर विविध प्रकार से 
दैलो। जागो और राक्षतों के छिए वजा-हप आयुष फॅको। 


सप्तम मण्डल समाप्त ॥ 
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१ युक्त 


(अष्टम मण्डल । ५ श्रध्टक! ७ अध्याय) अनुवाक 
देवता इन्द्र । ऋप कण्वगोत्रोय मेध्यातिथ और मेघातियि । प्रथम 
की दो श्वचाझों के घोर-पुत्र अनन्तर खाता कण्व की मित्रता 
आप्त किये हुए प्रगाय नामक ३० से ३१ तक के असङ्ग नामक 
राजपुत्र भौर ३४ मन्त्र के असङ्ग' की मार्या और अङ्गिरा की 
कन्या शश्वती । छन्द इती, सतोबृहती और त्रिष्टुप्‌ |) 


१. सशा स्तोताओो, इत्र के सित्रा दूसरे कौ स्तुति महीं करना। 
हिसित मत होता। प्रोसासिषय होने पर एकत्र होकर अमीष्ट-यर्य इस 
कौ स्तुति करो। बार-बार उक्थ उच्चारण करमा। 

२. वृषभ की तरह झधुओं के हसक, अजर बुषम की तरह मनुष्योँ 
क बिजेता, वातुओं के द्वेष्टा, स्तोताओं के भजनीय, दिव्य ओर पाधिव 
घनवाल्ने मौर दाताओं में श्रेष्ठ इस्र की स्तुति करो। 

३. इस यद्यपि रक्षा के लिए ये मनुष्य असूण-अलग तुम्हारी स्तुति 
करते हु, तो भी हमारा यह स्तोत्र ही सदा तुम्हारा वर्धक हो। 

४. धनी इनदर तुम्हारे विद्वान्‌ स्तोता शुँ में विकम्प उत्पन्न करते 
हुए सदा ही आपद से उत्तीर्ण होते हैं। हमारे निकट आओ। तृप्ति के 
लिए बहुरुपीयाले और निकटस्थित अन्न हमें प्रदान करो। 

५. वज्री इख, तुम्हें महामूल्य में भी मै नहीं बेच सकता। वञ्चहत्त, 
हजार और दस हजार में भी तुम्हें गहीं बेंच सकता। असीम घन के लिए 
भी नहीं बेच सकता। 

६. इन, तुम मेरे पिता से भी अधिक धनी हो। न भागनेबाले मेरे 
भाई से भी हुम अधिक घनी हो। निवासी इद, मेरी माता और तुम 
समान होकर मुझे व्यापक घन के लिए पूजित करो। 

७. इर तुम कहाँ पये हो? कहां हो? तुम्हारा मन ताता विज्ञाओं 
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में रहता है। पुड-कुशल और पुढधकारी पुरन्दर, आओ। गाता तुम्हारी 
स्तुति करते हें। 

८, इन इस के लिए गाने योग्य गान करो । पुरन्दर (बन्रु-पुरी-भेदक) 
इन्द्र सबके लिए संभजनीय हैं। जिन ऋचाओं से कष्वमुतरं के यज्ञ में 
वप्त होकर इख् गये थे और जिन ऋचाओं से शत्रुओं को पुरियों को 
नष्ट किया था, उन्हीं ऋचाओं से गाने योग्य गाम गाओ। 

९. इख, तुम्हारे जो दस योजम चलनेवाले सो ओर हार घोड़े हैं 
बे सौचनेवाले शी श्रगामी हैं। इन्हीं अण्वों की सहायता से क्षीक्र आओ। 

१०. आज दूध देनेवाली, प्रशंसनीय वेगवाली और अनायास दुही 
जानेबाली गाय (धेनु-स्वरूप इन्द्र) की में स्तुति करता हूँ । इसके अति- 
रिक्त बहुत धाराओंवाली बाञ्छनीया वृष्टि के स्वरुप ययरेष्टकर्ता इन्द्र 
को से स्तुति करता हूँ। 

११. जिस समय सूय ने “एतश” नाम के राजवि को कष्ट दिया 
था, उस समय वक॒णामी और थायु-वेग से चलतेवाले दोनों अदयो ने 
अर्जुत-पुत्र कुत्स ऋषि को ढोया था। बहुविषकर्मा इसर भी किरण-यारक 
और अहिसित सूर्य को, छद्म-्वेश से, आक्रमण करने गये ये। 

१२. शो इन्द्र (संघटन-सन्धान) द्रव्य के बिना ही, गर्दन से रषिर 
निकले के पहले ही, जोड़ों को जोड़ देते हैं, दही धनी--बहु-धनी-- 
इस विछिस्न का पुतः संस्कार कर देते हैं। 

१३. इन तुम्हारी दया से हम नीच न होते पायें; दुःखो न हाँ। 
क्षीण दों की तरह हम पृत्र-पोत्रादि से शून्य म हो। बार इस, हमें 
दुसरे छा न सकें। धर में रहते हुए हम तुम्हारी स्तुति करते हैं। 

१४. वृत्र-घातक, शी ्रता-रहिंत और उप्रता-शूल्य होकर हम धीरेन 
बोरे तुम्हारी स्तुति करेंगे। 

बीर, एक बार ययेष्ट घन के साथ हम तुम्हारे लिए सुख्दर सोत्र 
कहेंगे। 
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१५. यदि इस हमारा स्तोत मुने, तो, उसो समय, हमारे सोम उह 
स्न कर सकते हुँ । बह्‌ सोम ब भाव से स्थित “दशापरि-” से पबित्र 
किये गये हु ओर “एक घन” आदि जलो के द्वारा बदधंसाद हुए हैं; इस 
किए सब सोम श्षौप्न मदकारी हो मपे हेँ। 

१६. इस, सपने सेवक स्तोता की, अन्यं के साथ की जातो सतुति 
की ओर आज शी प्र आओ। अन्य हविवालों का स्तोत्र तुम्हारे पास जाय। 
इस समय में भी तुम्हारी सुन्दर स्तुति की इच्छा करता हूँ। 

१७. अध्वर्षुओ, पत्थरों से सोम का अभिर ए करो ओर इसे बह 
में घोओ। गोचर्मे की तरह मेघों के द्वारा शरीर ढककर मदद्गण नदियों 
के लिए जल बूहते हें। 

१८. इस, पृथिवी, अन्तरिक्ष अयवा बिल प्रकाशित प्रदेश से आकर 
मैरी इस विस्तृत स्तुति-द्वारा वढि, । घुयश इन, हमारे यहाँ 
उत्पन्न मनुष्यों को अभिलषित फल से पूर्ण करो। 

१९, अध्वयुंओ, इण्टर के लिए तुम सबसे अधिक मबकर सोम प्रस्तुत 
करो। इन्त्र सारी क्रियाओं-ड्वारा प्रसन्नता-दायक ओर अभासिलायी य 
मान को वड्धित करो। 

२० इन्द्र, सबनों (यज्ञो) में सोम प्रस्तुत करते और स्तुति तथा 
सदा प्राथना करते हुए में तुम्हें कूद न कडं तुम भरणकर्ता और सिंह 
को तरह भयंकर हो। संसार में ऐसा कौन हुँ, जो तुमसे याचना नहीं 
करता ? 


२१. उप्र बलवाले इस, मद उत्पन्न करनेवाले स्तोता-दारा प्रस्तुत 
मदकर सोम का पान करें। सोमपान से हयं उत्पन्न होने पर इष्द हमें 
पत्नु-जेता और गर्व-ध्यंसक पुत्र देते हें। 

२२. इखदेव सुझ-जनक यश में हस्य देनेदाले यजमान के लिए बहु" 
वरणीय घन वेते हें। बही सोमाभिषब-कर्ता और स्तोता को बन देते 
हैं। वे सारे कार्यों में उद्यत और स्तोताओं के प्रस्य हैं। 
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२३. इन्द्र, आओ । देव, तुम दर्शनीय घन-द्वारा हृष्ट होओ। एकत्र 
पीत सोम-द्वारा अपना विस्तीर्ण ओर वृद्ध उदर, सरोवर की तरह, पूर्ण 
करो। 

२४. इन्द्र, शत-संख्यक और सहन्न-संर्यक अश्व, सोमपान के लिए, 
हिरण्मय (स्वर्णमय) रथ पर इन्द्र को वहन करें । वे अइव इन्द्र से 
युक्त ओर केवावाले हैं। 

२५, इवेत-पृष्ठ और मयूर वर्णवाले अइव मधुर स्तुति के योग्य सोम 
को पीते के लिए हिरण्मय रथ से इन्द्र को ले जायें। 

२६- स्तुति-योग्य इन्द्र, प्रयम सोम-पाता की तरह इस अभिवुत सोम 
का पान करो। यह परिष्कृत और रसवाला है। यह आसव (सोम) 
मदकारक और शोभन है। यह मत्तता के लिए ही सम्पन्न किया 
पया है। 

२७. जो इन्द्र अपने कर्म-द्वारा अकेले सबको परास्त करते हैं और 
जो कर्म से विशाल, उप्र और शिरस्त्राण (श्िप्र) बाले हे, वही इन्र आवें। 
बह पृथक्‌ न हों। वह हुमारे स्तोत्र के सामने आगमत करें। हमें छोड़ें 
महीं। 

२८, इनत, तुमने शुष्ण असुर के संचरणशील निवासस्थान को यचा 
पे चूर्ण कर डाला था। तुम स्तोता और यज्ञ-कर्ता के दारा आह्वान 
के योग्य हे । दीप्तिमान्‌ होकर तुमने शुष्ण का अनुगमन किया था। 

२९, सूर्योदय होने पर तुम मेरे सारे स्तोत्रो को आवत्तित करो। 
दिन के मध्य में मेरी स्तुति को आवत्तित करो। दिन के अन्त में मेरै 
स्तोत्र को आवत्तित करो। रात में भो मेरी स्तुति को आर्वातत करो। 

३०. भेष्यातियि, बार-बार भेरी (राजि आसङ्ग की) स्तुति करो। 
मेरी प्रशंसा करो। घनवालों में हम (आसङ्गः लोग) सबसे अधिक भन 
देवाले हँ । भेरी क्त (वीर्य) से दूसरे के अइव बनाये गये हैं। मेरा 
पष उत्कृष्ट है, मेरा आयुध उत्कृष्ट है। 


८९४ हिल्दी-ऋण्वेद 


३१. आहार के अन्त में अद्धा-पुक्त होकर मेने हुम्हारे रघ को जोता 
था। में मनोरम वान करना जानता हूँ। मे यदुबश्लोत्पन्न और पशुन 
बाला हूँ। 

३२. जिल्होंने (आसङ्ग ले), हिरण्यय चर्मास्तरण के साथ, गतिशील 
घतर मुझे (मेष्यातिषि को) प्रदाच किया था, वह शब्द करनेवाले रथ 
से युक्त होकर शत्रुओं के सारे घन को जीत डालें। 

३३. अग्ति, प्लषोग के पुत्र आस्क दस हजार गायों का दान करने 
से दान में सारे बाताओं को लाँघ गये। अनन्तर सेचन-समयं और दीप्य- 
मान्‌ सारे पशु, सरोवर से नल की तरह, (आसङ्ग से) निकल गये थे। 

३४. आसङ्ग के आगे (गुट वेश में) “स्पूछ” देखा जाता है। वह 
अश्पि (हड्डी) से रहित, विशाल और नीचे की ओर हम्बायमान हू। 
आसङ्च की शश्वती नाम की स्त्री ने उसे देखकर कहा, आएं, खूब उत्तम 
भोग-साथक वस्तु को हुम धारण करते हो। 


शसक्त 
(दैवता इद्ध। ऋषि कण्वगोत्रीय मेघातिथि और अङ्गिरागोत्रीय 
प्रियमेध । छन्द थनुष्डु१ और गायत्री |) 

१. वासयिता इन्र, इस अभिषुत सोम का पान करो! तुम्हारा उदर 
इं हो। बकुतोभय इस, तुं हम सोम देंगे। 

२३. नेताओं-द्वारा घोया गया और वस्त्-्वारा अभिषुत तया मेष- 
झोम से परिपूत सोम, भवी में नहाये हुए अश्व की तरह, झोभा पा 
र्हा है। 

३. इत्र हमने जौ की तरह उक्त सोम तुम्हारे लिए, क्षीर आदि में 
भिलाकर, स्वादिष्ठ घनाया है। इसलिए हे इमा, इस यश में वैसा सोम 
पीने के लिए मै दुहे बुलाता हूँ। 

४. देवों ओर मनुष्यों कै बीच इख ही समस्त सोम के पात के अधिकारी 
हे। अभिषुत सोम पीनेबाले इन ही सब प्रकार के अप्नों से पृक्त हूँ। 
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५. सिन बिस्तृत व्यापक इन्द्र को प्रदीप्त सोम अप्रसक्त नहीं करता, 
दुलभ आश्रयण द्रव्य (क्षीरादि) घाळा सोम जिन्हें अप्रसन्न नहीं करता 
तथा तृप्ति करनेवाले अन्य पुरोडाझादि जिन्हें अप्रसन्न नहीं करते, उन 
इष की हम स्तुति करते हैं। 

६. जाल आदि से रोके गये मृग को जैसे व्याध खोजे हैं, उसी 
प्रकार हमसे दूसरे जो ऋत्विक्‌ और यजमान आदि संस्कृत सोम-द्वारा 
इन्द्र का अन्बेषण करते हैं ओर जो स्तुतियों से, कुत्सित रूप से, इन्द्र के 
पास जाते हैं, वे उनको नहीं पाते। 

७. अभिषुत सोम को पीनेवाळे इन्द्रदेव के लिए तीन प्रकार (सवन- 
रय) के सोम यज्ञ-पूह में बनाया जाय। 

<. ऋत्विकों का एकमात्र भरण करनेवाले यज्ञ में तीन प्रकार के 
कोश (सोम प्रस्तुत करने के कलश) सोम का क्षरण (अवण) करते 
हैं। तीनों चमस (सवन-त्रय के) भी सोम-पूर्ण हैं। 

९, सोम, तुम पबित्र और अनेक पात्रों में अवस्थित हो और बीच 
में क्षीर तथा वधि-्वारा मिश्रित हो। तुम वीर इन्द्र फो सबसे अधिक 
प्रमत्त करो। 

१०. इख, तुम्हारे ये सोम तीव्र हें। हमारे अभिषुत और दीप्त मिश्रण 
डब्य (क्षीराबि) तुम्हारी कामना (याचना) करते हैं। 

११. इस, उन सोमों और मिश्रण व्रष्य को मिलाओ। पुरोडाझ 
और सोम को मिलाओ। उससे में तुम्हें घनवास्‌ सुनूँ। 

१२, जैसे सुरा के पीये जाने पर दुष्ट मतता सुरापायी को प्रसत 
करने के लिए उसके अन्तःकरण में युद्ध करती है, बैसे ही, हे इन्र, पिषे 
हुए सोम हृवधों में युद करते हैं। जेसे दूध से भरे हुए गाय के स्तन की 
छोग रक्षा करते हैं, इन्र, हुम सोम-पूर्ण हो; स्तोता लोग उसी तरह 
हुम्हारी रक्षा करते हैं। 

१३. ह्यद, तुम धनी हो। तुम्हारा स्तोता धनी हो। तुम्हारी तरह 
घनी और प्रसिद्ध पुरष का सतोता प्रभु होता है। 
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१४. इख सतुहि-रहित के सतु हं। बह गाया जाता हुआ उश्य जान 
सकते हूँ। इस समय गाने योग्य गान गाया जाता है। 

१५. इस, तुम वधिक रिपु के हाथ में मुे महीं छोड़ना। अभिषव 
करनेवाले के हाथ में नहीं छोड़ना। शक्तिमान्‌ इस, तुम अपने कर्मबल 
हे हमें घन बेना। 

६ इस्त, हम तुम्हारे सला हैँ। तुम्हारी कामना करते हैं। हमारा 
प्रयोजन तुम्हारा स्तोत्र करना ही है। हम तुम्हारी स्तुति करते हैं। 
गोत्रोय उश्ष-द्ारा तुम्हारी स्तुति करते हुँ। 

१७. बच्ची इख, तुम कर्मवान्‌ हो। तुम्हारे अभिनव यज्ञ में मे 
दूसरा स्तोत्र नहीं उच्चारण करता; केवल तुम्हारे स्तोत्र को ही में 
जानता हूँ। 

१८, सोमाभिषय करनेवाछे यजमान की इच्छा देवता लोग सदा 
करते हैं। सोवे हुए मनुष्य की वह इच्छा महीं करते। देवता लोग क्षालस्प 
शून्य होकर मदकर सोम प्राप्त करते हैं। 

१९. इस्त्र, अन्न के साथ हमारे सामने उत्तम रीति से आओ। जैसे 
युवती भार्या पाने पर गुणी व्यक्ति उसके अपर कुद नहीं होते, बैसे ही, 
इन तुम हमारे प्रति छुद्ध नहीं होना। 

२०. बुःसहनीय इन्द्र, आज हमारे पास आओ बुलाये जाने पर 
कुत्सित जामाता के समान सम्ध्याकाल नहीं करना। 

२१. हम इन बीर इन्र की बहुत धन देनेवाली कल्याणकारिणी अनु- 
प्रहन्बुदध को जानते हेँ। तीतो लोकों में आविर्भूत इस को हम जानते हैं। 

२२, अध्वम्‌, कष्वगोत्रीय स्तोता लोग इन्द्र के लिए झौञ्ल सोस का 
हषन करें। अति बली और प्रभूत रक्षावाले इख् की अपेक्षा अविक 
यशस्वी को हम नहीं जानते। 

२३. अभिषव करनेवाले अध्वर्यु, वीर, शक्तिशाली और मानव-हितैषी 
इख के लिए मुख्य रूप से सोम प्रदात करो। ये सोम का पान करें। 
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२४. जो सुखकर स्तोताओं को अच्छी तरह जानते हें, वही इनदर 
होत्रादि को और स्तोतागण को बहुत अश्वॉवाला और गौओंबाला 
अन्न दे। 

२५. अभिषवकारियो, तुम लोग मत्त करने योग्य, वीर और शूर 
इन्द्र के लिए स्तुति-योग्य सोम वो। 

२६, सोमपान में परायण और वृत्रहन्ता इन्द्र आवें। हम दूर न जायें। 
बहु-रक्षावाले इन्द्र शत्रुओं को तिरस्कृत करें। 

२७. स्तोत्रयाले और सुल्षावह दोनों अश्व इस यश में स्तुतिःद्वारा 
विधुत और आश्रय-पोग्य सा इर को ले भावे । 

२८. शिरस्त्राण, ऋषि और झक्तिवाले इन्द्र, यह स्यादिष्ठ सोम 
है। तुम आाओ। सारे सोम मिभण द्रव्य (करादि) में भिमित हुए हैं। 
बआाओ। हुम प्रसन्नता-प्रिय हो। स्तोता हुम्हारी स्तुति करता है। 

२९. इन्द्र, वद्धंन-परायण स्तोता छोग और सारे स्तोत्र, महान्‌ घन 
आर बल की प्राप्ति के लिए, तुम्हें बढ़ाते हैं। 

३०. स्तुतियों-द्वारा वहनीय इन्त्र तुम्हारे लिए जो स्तोत्र ओर उक्थ 
है, थे सब मिलकर तुम्हारे बल को घारण करते हेँ। 

३१. इस, बहुकर्मा, एक और वज्थपाणि हैं। बे सदा से शत्रुओं के 
लिए अजेय हैं। दे स्तोता को बल देते हैं। 

३२. इन्द्र ने वाहिने हाथ से वृत्र का वध किया है। बे अनेक स्थानों 
में बहुबार बुलाये गये हें। वे नाना प्रकार की क्रियाओं-द्वारा महान्‌ हैं। 

३३. सारी प्रजा जिन इन्द्र के अधीन है और जिन इनर में अच्युत 
बल और अभिनव हैं, वही इन्द्र यजमानों के अनुमोदक हौं । 

३४. इन ने ये सारे काम किये हैं। थे सर्वत्र विशत हूँ, .बे हुविवालों 
है अन्नदाता हैं। 

३५. प्रहरणक्षोल इन्त्र, जिस गमनक्षील और गवाभिलाषी स्तोता को 
अपक्यबुद्धि शत्रु के हाथ खरे बचाते हें, वह स्तोता स्वामी द्वोकर धन का 
क्वाहक होता है। 

फा० ५७ 
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३६. आशव की सहायता से धनी इन्दर जाने योग्य स्थान पर 
जाते हे। वे शूर हैं। वे नेता सदतों की सहायता से वृत्रासुर का वष 
करते हैं। बे अपने सेवक यजमान के रक्षक और सत्य-स्वरुप हैं। 

३७. प्रियमेष, ऋषि, इ के लिए, उनमें मन छूगाकर, यज्ञ करो। 
सोम पाने पर इन्र प्रसन्न होते हूँ । उनका हर्ष निष्फल नहीं होता। 

३८, कण्व-मुत्रो, तुम साधु के रक्षक, अन्नानिलापी, नाना-देशपामी, 
बेगवान्‌ ओर मेय-यश्ञा इन्द्र की स्तुति करो। 

३९. पद-चिह्क न रहने पर भी सक्षा ओर सुकर्मा इन्र ने नेता देवो 
को फिर गायें दी थीं। देवों ने अभिक्षषित पदार्थ को इन्द्र से पाया था। 

४०, बच्चो इख, मेष-क्प से सामने जाते हुए तुमने इस प्रकार 
पुति करनेवाले कष्वपतर मेध्यातियि को प्राप्त किया था। 

४१. बिभिन्ठु (तामक राजा), तुम दाता हो। तुमने मुझे चालनी 
हजार घन दिया है। अनन्तर आठ हजार दान दिया हे। 

४२. प्रद्यात, जलन्वर्दुक ओर प्राणि-रचयिता स्तोता के प्रति अनु- 
ह्यज छाबा-पूषियी की, परोत्पत्ति के लिए, मने स्ति को है। 


रे घूक्त 

(दैवता पाकस्थान राजा २१-२४ तक के क्योकि इन मन्त्रो में 
इरुयान के पुत्र पाकस्थान राजा को स्तुति को गई है; शेष के 
इन्द्र । ऋषि कण्वगोत्रीय मेध्यातियि । छन्द इती, सतोबृहती, 
अनुष्टुप्‌ भर गायत्री |) 

१ इन्र, हमारे रसवान्‌ ओर दुग्घ-युक्त अभिषुत सोम को पीकर 
तृप्त होओ। तुम हमारे साध में सत्त होने योग्य हो। बन्धु होकर हमें 
वादित करने के लिए तुम प्रवृद्द होओ। तुम्हारी बृद्धि हमारी रखा 
करे । 

२ तुम्हारी कृपा में हम हृषिबाले हों । श्र के छिए हमें नहीं 
मारना । अनेक रक्षो से हमें बचाओ। हमें सदा सुखी करो। 
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३- बहु-घनबान्‌ इन्द्र, मेरी ये स्तुति-रूप बातें तुम्हें वद्धित करें। 
अश्निदेव के समान तेजस्वी और विशुद्ध विदान तुम्हारी स्तुति करते हैं। 

४. इस सहन ऋषियों से बल प्राप्त करके विस्ती हुए हैं। इनकी 
यार्थ प्रयात महिमा और बल, यज्ञ सं, विप्नों के राज्य में, स्तुत 
होते हैं। 

५- यज्ञ के प्रारम्भ में हम इन्द्र को बुलाते हैं और यश को समाप्तिं 
में भी इन्द्र को बुलाते हैं। हम मत्त होकर, धन-प्राप्ति के लिए, इस्द्र को 
बुलाते हुँ। 

६. अपने बल की महिमा से इन्द्र ने द्यावा-पृथिवी को विस्तारित 
किया है। इस ने सूर्य को दीप्त किया है। सारे भुवन इ्र्ारा नियमित 
हैं। सोम भी इन्हीं इनदर में नियमित हैं। 

७. इन स्तोता लोग, सभी देवों से पहले सोम पान के लिए, स्तोत्र 
द्वारा तुम्हारी स्तुलि करते हैं। समीचीम ऋभुगण भली भाँति तुम्हारी 
ही स्तुति करते हुँ। इन्द्र तुम प्राचीन हो। रहों ने तुम्हारी ही स्तुति 
की है। 

८, अभिषुत सोम के पीने से सारे शरीर में मत्तता चढ्ने पर इन्द्र 
इस यजमान का ही वीर्य और बल बढ़ाते हैं। प्राचीन समय के समान 
ही आज मनुष्यगण इस के उन्ही गुणों की स्तुति करते हें। 

९, इ, तुस शोभन बीर्यघाले हो। प्रथम्त छाभ के लिए तुमसे में 
उत्तम अन्न की माँग करता हूँ। जिसके द्वारा कर्म-रहिल लोगों से हितकर 
अन लेकर तुमने भृगु को दिया है और जिसके द्वारा प्रस्कृष्व की तुमने 
रक्षा को हँ, उसी बीर्य और अन्न को में मांगता हूँ। 

१०. इतर, जिस बल के द्वारा तुमने समुद्र को यथेष्ठ जल दिया हुँ, 
तुम्हारा दही बल मनोरथ-पुरक है। तुम्हारी महिमा व्यापनीय नहीं है। 
इस महिमा का अनुधावन पृषिवी करती है। 

११, इन्र, जिस शोभन यीय॑वाले घन को में तुमसे माँग रहा हूँ, 
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वह धन दो। भजनामिलायी और हृविवाले यजमान को सर्वप्रथम घन 
दो। प्राचीन इन्द्र, इसके अनन्तर स्तोता को देना। 

१२. इन, स्तोत्र-भजन-कारी जिस घन से तुमने राजा पुद के पुत्र 
की रक्षा छो यौ, वही धन यजमान को दो। जंसे रदाम, श्यावक 
भर कप नामक राजधियों की तुमने रक्षा की हुँ, वैसे सभी हुविवाले 
यजमानो की रक्षा करो। 

१३. सन्तत गमत करनेवाली स्तुतियों का प्रेरक कौन अभिनव 
मनुष्य इन्द्र की स्तुति करने को शक्ति रखता है? सुखसभ्य इख की 
स्तुति करनेवाले सोग इन्द्र की इस्द्रिय और महिमा को नहीं प्राप्त कर 
सकतै। 

१४, इन, हुम देवता हो। कोन स्तोता तुम्हारे लिए यज्ञ-सम्पादना- 
जिलाष की शक्ति रखता है" कोन मेघावी ऋषि घुम्हारी स्तुति को 
बहन कर सकता है? इन्द्र, स्तोता के मुखाने एइ तुम कब आते हो? 
सतोता के पास कब आते हो? 

१५, प्रसिद्ध और अतीव मधुर वाश्य तया स्तोत्र, झमु-विजयी, 
धत-भाक्‌, अक्षय रक्षावाले ओर भन्नाभिछाषी रय की तरह, कहे 
जाते हँ। 

१६, कण्वं की तरह भूगुओं ने सूर्य-केरणों के समान घ्यात और 
व्याप्त इन्र को व्याप्त किया था। प्रियमेध नाम के मनुष्यों ने इन्द्र की 
पूजा करते हुए स्तोतन-द्वारा इछ की ही पूजा की घी। 

१७. वृत्र का अली भाँति वध करनेवाले इन, अपने हरिनदय को 
रथ में जोतो। धनी इनर, हुम उग्र हो। वर्शनीय मदतों के साथ सोम- 
पाल के छिए बूर देश से हमारे अभिमुल्ष आओ। 

१८, इख, कर्म-कर्ता और भेघावी ये यजमान यश-सेवन के लिए 
तुम्हारी हो स्तुत्रि करते हूँ। घनी छर स्तुतिपात्र इस्र, कामी पुरुष के 
समान हमारा आह्वान छुनो॥ 
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१९. इन्त, महाधनुप्‌ के द्वारा तुमने वृत्र का वध किया है। मायादी 
मर्द और मृगय का तुमने विनाश किया है। पर्वत से गौओ को 
निकाला है। 

२०. इन, जब तुमने अन्तरिक्षा से महान्‌ और हनन-शील वृत्र को 
हढा दिया था, हब बल का प्रकाश किया था। उस समय सारे अग्नि, 
सूर्य और इस के सेवनीय सोमरस भी प्रदीप्त हुए थे। 

२१. इख ओर सदतों ने मुझे जो दिया था, कुर्यान के पुत्र पाक- 
स्यामा ने भौ मुखे वही दिया था। वह घन सारे धनों के बीच स्वर्ग में 
जाते हुए और प्रभा-युक्त सूर्य के समान शोभा पाता है। 

२९. वाकस्थामा ने मुझे लोहित-वर्णे, सुन्वर-यहन-प्रदेश, बन्धन- 
द्जु-पूरक ओर नाना प्रकार के घनों का प्रापक अस्व दिया या। 

२३. उस अइव के दस प्रतिनिधि अश्व मुझे ढोते हें। इसी प्रकार 
बरो ने तुत भृण्यु को' ढोया घा। 

२४. पाकस्यामा अपने पिता के उपयुक्त पुत्र हें। बे निवोसदाता 
तथा स्पष्ठ रूप से बल देनेवाले है । वे दात्रुओं के हिसक और रिपुओं के 
भोजिता हूँ। लोहित-वर्ण अइव देनेवाले पाकस्यामा की भें स्तुति 
करता हूँ। 


शसक्त 
( देवता १९-२१ के छुरज्ञवान, १५-१८ के पूषा अथवा इन्द्र और 
शेष के इन्द्र हैं। ऋषि देवातिथि। छन्द उष्णिक्‌, इती और 
सतोश्वहती |) 

१. इस, यद्यपि तुम पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण देशों के 
रहनेवाले स्तोताओ-द्वारा बुलाये जाते हो; तथापि आनुक राजा के पुत्र 
कै छिए स्तोताओं-द्वारा तुम प्रेरित हो जाते हो। तुर्वश के लिए भी 
स्तोताओं-द्वारा प्रेरित हो जाते हो। 


९०२ हिस्दी-ऋग्वेद 


२. इख, यद्वि तुम दम, समझ, द्यायरु और कृप नामक राजाओं 
के साथ प्रमत्त हुआ करने हो; तयापि स्तोज-वाहु णव रोग तुम स्तोत्र 
अदान करते हैं; आओ। 

३. जैसे गौर मृग तृष्णात्त होकर जर-पूर्ण और तृण-शूल्य स्थान को 
जान जाता है, यैसे ही, हे इस, सलित्व प्राप्त हो जाने पर हुम हमारे 
सम्मुख शीघ्र आओ। हम कणत हैं। हमारे साथ एकत्र सोम पान 
करो। 

४. घसवान्‌ इख, सोम अभिषद-कर्ता को घन देने के लिए तुम्हे 
प्रमत्त करे। तुमने सोमपान किया है। यह सोम अभिषवण-फकक (चमस) 
द्वारा अभिषुत किया गया हुँ; इसलिए पहु अतोब प्रशस्य है। इसी के 
लिए तुमने महान्‌ बरू को धारण कर रका है। 

५, अपने योर-कर्म के द्वारा इत्र ने शत्रुओं को दबाया हूँ। उन्होंने 
अल के द्वारा परकीय कोष को नष्ट किया हे । महान्‌ इख, सारे युद्धेच्छु 
बानु को ठुमने वृक्ष की तरह निइछल किया है। 

६ इन्द्र, जो तुम्हारा स्तोत्र करता है, बह सहस्न-संश्यक वद्यापुष 
(बोर) प्राप्त करता है और जो नमस्कार द्वारा हव्य प्रदान करता हुँ, 
बह्‌ शोभन वीर्यवाला और दात्रुधातक पुत्र प्राप्त करता है। 

७. इन्द्र, तुम उग्र हो। तुम्हारी मित्रता प्राप्त करके हम नहीं डरे, 
चकेंगे भी नहीं। तुम अभीष्द-र्षक हो। तुम्हारे सारे महान्‌ कर्मों को 
प्रकाशित करना ठीक है। हमने तुंश और यढ को देखा है । 

& कामन्दर्षक इच ते अपनी बाई कमर से सारे प्राणियों को 
आच्छादित किया हुँ । हविर्दाता इन्द्र का क्रोध नहीं उत्पन्न करता। मषु- 
मक्षिका से उत्पन्न मधुद्वारा संस्पृष्ट और प्रसक्षता-दाता सोम के सम्मुख 
शीञ्च आओ। उस सोम के पास जाओ और उसे पियो। 

९. इच्छ, तुम्हारा सखा हौ अइववाला, रथबाढा, गौदारा और 
श्पवाला हे। वह सदा शीन घन प्राप्त करता हूँ और सबके लिए 
आ्वाद-जनक होकर सभा में जाता है। 
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१०. ऋष्य तामक मृग की तरह तुम पात्र में लाये गये सोम के 
सम्मुख आओ और इच्छानुसार पान करो। घनवाम्‌ इन्द्र, तुम प्रतिदिन 
निम्तमुख दृष्टि को गिराते हुए अतीव तेजस्वी बल को धारण करो। 

११. अध्वयुं, इन्द्र सोम पीने की इच्छा करते हैं। तुम सोम का 
अभिषय करो। दोनों तरण आशव आज जोते गये हैं। वुत्रध्न आये हैं। 

१२- इन्द्र, जिसके सोम से तुम सन्तुष्ट होते हो, वह हव्यदाता स्वथ 
ही उस बात को जान सकता हे। पुम्हारे योग्य सोमपात्र में सौंचा गया 
हुँ। आलो, उसके पास जाओ और उसे पियो। 

१३. अध्वर्युओ, इन्द्र रथ पर हैं। उनके लिए सोम प्रस्तुत करो। 
अभिषव के लिए चर्म पर स्थापित मूल पत्थर के ऊपर पत्थर यजमान 
के लिए यज्ञ-निष्पादक सोम का अभिषव करते हुए चारों ओर शोभा पा 
रहे हें। 

१४. हमारे कर्म में अन्तरिक्ष में विचरण करनेवाले ओर सींचने में 
समर्ये हरि नाम के दोनों अइव इन्र को छे आर्वे। इस, यज्ञ-सेवी और 
गतिशील दोनों अश्व तुम्हें सवनो के समीप ले जायें। 

१५, मैत्री की प्राप्ति के लिए हम बहु घतवाले पूषा का वरण करते 
हैं। शक्त, अनेकों दवारा आहूत और पाप-विमोचक पूषन्‌; अपनी बुद्धि के 
द्वारा घन की प्राप्ति और छत्रु-विनाश के लिए हमें समर्थ करने की इच्छा. 
करो। 

१६. (माई की) बाँह में रहनेवाले छुरे की तरह हमें तीक्ग-बुद्धि 
करो। हे पाप-विमोचक, हमें धन बो। तुम्हारा गोधन हमारे लिए सुलभ 
हो। हुम मनुष्य के लिए यह धन भेजा करते हो। 

१७. पूषन्‌, में तुम्हें साधित करमे की इच्छा करता हूँ। दीप्तिमात्‌ 
पत्‌, हुम्हारी स्तुति करने क्री इच्छा करता हूँ। अन्य देवों की स्तुति 
करने शी मै इच्छा मंहीँ करता; क्योंकि ये असुखकर हैं। निवासन, 
स्तोता और साम-नन्त्र-युफ्त पञ्च (कक्षीवान्‌) को अभिलवित घन दो। 
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१८. बीप्तिवाले और अमर पूषन्‌, किसी समप हमारौ गा चरने 
के लिए लॉटती हैं। हमारा गौ-कप थन मित्य हो। हुम हमारे रजक 
और मङ्गलकर होमो! भन्न-दान कै लिए महान्‌ होन्नो । 

१९. कुदङ्ग नाम के दीप्त और सौभाग्यवान्‌ राजा शी स्वगे-ग्राप्ति 
के लिए यज्ञ और वात में मनुष्यों के बीच हमने प्रचुर और सी अरयो ह 
युक्त घन को प्राप्त किया था। 

२०. कष्द-पुत्र और हृषिवाले मेघातिथि तया उनके स्तोताऔ-दारा 
भजन के योग्य तया दीप्ति पाये हुए प्रियमेध नाम के ऋषियों-दवारा 
सेवित एवम्‌ अतीव पवित्र साठ हजार गोओं को मै (देवातिवि) ने सबके 
अन्त में प्राप्त किया। 

२१, मेरे घन पाने पर वृक्षों ने भौ ह्यवि की थी कि इन्होंने 
प्रशंसनीय गोधन और अइवषन प्राप्त किया है। 


सप्तम अध्याय समाप्त । 


५ सक्त 

(अष्टम अध्याय । देवता अशिव-हय। अन्त की पाँच श्राधी 
ऋषाओं के कशु क्योंकि इन ऋचाओं में कश मामक राजा के दान 
की कथा है।, ऋषि कण्वगोत्रीय ब्रह्मातिथि। छन्द॒ गायत्री, 
दहती और अजुष्डप्‌ ) 

१. दूर से ही निकट में विद्यमान दिलाई देनेवाली और दीप्त रकूप- 
घाली उषा जिस समय सारे पदार्थों को ह्वेत-वर्ण कर देती हैं, उस समय 
दीप्ति को अतेक प्रकार से विस्तारित करतौ हैं। (अधिविद्वय, मन्त्रो को 
घुनने के लिए तुम भी प्राहुर्भूत होओो।) 

२. दर्शनीय अश्विद्रय, तुम लोग नेताओं के समान हो। इच्छा-मात्र 
से ही अदयो में आते हुए और प्रचुर अभ्न से युक्त रय से तुम छोग उषा 
के साथ मिलो) 
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३: अप्न-युक्त और घन-सम्पन्न अश्विष्ठय, अपने छिए घनायै गये 
स्तोत्रों को देखो। जैसे बूत स्वामी के वचन के लिए प्राथना करता हुँ, 
बैसे ही हम तुम्हारे वाक्य के लिए प्रार्थना करते हैं। 

४. हुम बुत के प्रिय, अनेकों के आनन्वन्वाता और घु दवे 
हो। हम कण्वगोत्रज हें। हम अपनी रक्षा के लिए अश्विहय की प्रार्थना 
करते हैं। 

५. तुम लोग पूज्य हो। सबसे अधिक अन्न दैनेवारे हो। शोभन 
घन के स्वामी हो। तुम लोग मङ्चल-प्रव और हष्यदाता के गृह में जाया 
करते हो । 

६- जौ हृव्यदाता सुन्दर देवतावाला है, उसके लिप तुम लोग उत्तम 
बश से युक्त और अविनाशी गोचर-भूमि को जल के द्वारा सिक्त करो। 

७. मश्विद्वय, अइवों पर चढ़कर अत्यन्त शौ हमारे स्तोत्र कौ ओर 
लामो इन बशवों की गति प्रशंसनीय है। 

८. अध्विह्य, तीत बिल और तीस रात सारै दौप्ति-पुक्त स्थानों 
पर अइबनसाहाम्य से बूर से गमम करो। 

<. हुम छोग प्रभात-समय में स्तुति के योग्य हो। हमारे लिए गौ 
हे मुक्त अन्न और सम्भोग के योग्य घन दो। इन सबके भोग के लिए 
सारं दो। 

१०. कशिविळय, हमारे लिए गौ, पुत्र, सुन्दर रय ओर आश्य से युक्त 
घन ले आओ। 

११. झोमन पदायोँ के स्वामी, दर्शनीय, हिरण्मय और मागे से 
युक्त अइवद्वय, प्रवृद्ध होकर सोममय मधु का पान करो। 

१२. अन्न और घन से युक्त अश्विदय, हम धती हैं। हमें चारों ओर 
बिस्तृत और अहिंसनीय गृह प्रदान करो। 

१३. तुम लोग मनुष्य के स्तोत्र की रक्षा करो। शीत्न आओ। 
हसरे के पास नहीं जाना। 
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१४, स्तुतिन्योण अध्बिद्रय, तुम हमारा दिया हुआ मदकर, मनोहर 
छर मधुर सोस-भाग का पान करो । 

१५. हमारे लिए सो मोर हार प्रकार के एबम्‌ अनेक निवापं पे 
युक्त तथा सबका धारण करने में समर्थ धन के आओो। 

१६, तेतृ-दय/ मनीषी लोग अनेक देशों में तुम्हें बुलाते हैं। अधििदण, 
बाहक अव की सहायता से आओ। 

१७, हम्यन्सम्पक् ओर पर्याप्त छायं करनेवाले मनुष्य कुश तोइते 
हए इन्हें बुछते हैं। 

१८. अधिवद्य, हमारा यह स्तोत्र (मन्त्र) सर्वापेक्षा अधिक तुम 
छोगों का वाहक होकर तुम्हारा सभीपबर्ती हो। 

१९. महिवहय, जो मधु-पूर्ण अर्म-पात्र मध्यस्थान में रका हुआ है, 
इससे मघु पान करो। 

२०. अन्न से युक्त ओर धनवान्‌ अध्विषद्यय, हमारे पशु, पुत्र और 
सोर्मो के लिए उस रथ से प्रबुद्ध अन्न अनायास छे आग्नो। 

२१, प्रभात-काल में जानने योग्य अहिषदय, स्वर्गीय ओर वाञ्छनीय 
बल, हमारे लिए, द्वार से हो सिङ्चित करो। 

२४. नेता अपिषद्य, समुद्र में फेके जाने पर हुप्र-पुत्र भुज्यु ने स्तुति" 
दारा कब तुम लोगों की सेवा की यी कि तुम्हारा रथ आइयो के साथ 
भया भा। 

२३. सासत्यहुय, प्रासाद (हम्यें) के नीचे असुरो-द्वारा बाँचे गये 
कण्व को तुम लोगों ते ताना प्रकार की रक्षा प्रदात शी थी। 

२४. वर्षण-परायण ओर घत से मुक्त अदिवद्रय, जिस समय तुम 
मोर्गो को बुलाता हूँ, उस समय एसी अभिनव और प्रशस्‍्थ रक्षण के 
साथ आओ। 

२५. अधिबदय, तुम लोगों ते जैसे कण्व, प्रियमेष, उपस्तुत और 
स्तोता अत्रि की रक्षा की थी, वैसे ही हमारी रक्षा करो 
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२६. घन के लिए अंग, गौओं के लिए अगस्त्य और अन्न के लिए 
सौभार की जैसे तुमने रक्षा की यी, बैसे ही हमारी रक्षा करो। 

२७. वर्षणशील ओर घनस्सम्पन्न अदिवहृण, स्तुति करते हुए हम 
#इतना” अथवा इससे भी अधिक घन की याचना करते हैं। 

२८. अविवद्य, सुषर्णे-निमित सारबि-स्थानवाले और सुवर्ण 
अग्रह (लगाम) वाले रथ पर अवस्थान करो। 

२९. अश्विद्यय, तुम्हारे प्रापणीय रथ की ईपा (लाज़ूल-बण्ड) 
सोने की हुँ, अक्ष (चक्र-मण्डल) सोने के हें और दोनों चक्र सोने 
के हैं। 

३०. अन्न और घनवाले अश्यिद्यय, इस रथ पर दूर देश से भी आओ। 
हमारी इस शोभन स्तुति के पास गमम करो। 

३१. अभर अदिविद्यय, दासों की अनेक नगरियों को भग्न करते हुए 
घुम लोग दूर देश से अन्न ले आओ। 

३९. अनेको के भित्र और सत्य-स्वभाव अशिवद्वय, हमारे पास अन्न 
के साथ आगमन करो। पश के साथ आगमन करो ओर धन के साथ 
आगमन करो। 

३३- झदिषद्ठय, स्मि कपवाले और पक्षियों को तरह क्यीश्रगामी 
अइव तुम्हें सुन्दर यज्ञवाले मनुष्य के पास छे कायें । 

३४. जो रय शव के साय बर्तमान है भोर स्तोताओं के द्वारा 
प्रशंसित है, तुम्हारा वह रम सैन्यन्समूह को बाधा नहीं देता । 

३५. मन के समान वेगवान्‌ अद्वय, क्षिप्त पदवाले और अध्यों से 
युक्त हिरण्मय रथ पर चढ़कर आम्ो। 

३६, वषण करनेवाले घन से थुक्त अविवद्यय, तुम लोग सदा जाग- 
कुक ओर अन्वेषंणनीय सोम पीनेवाले हो। वही तुम लोग हमे अन्न दो। 

३७. अश्विय, तुम लोग अभिनव और सम्भजनीय घन को जानो॥ 
चेदि-बंशौष कशु नाम के राजा ने जैसे सौ ऊँट और दस हजार गायें दी 
थीं; सो सब जानो । 
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३८. जिन कशु राजा ने मेरी सेवा के लिए सोने के समान चमझते- 
बाले इस राजाओं को दिया था, उन कणु के पेरों के नीचे सारी प्रबा 
रहती है। 

३९. जिस मार्ग से ये चेवि-बंशीय जाते हे, उससे दूसरा कोई नहीं 
शा सफता। कणु की अपेक्षा अधिकतर दान-परापण ओर मिन व्यक्ति 
स्तोता के लिए दान नहीं करता। 


६ युक्त 
(२ अनुवाक | देवता इन्द्र । शेप की तीन ऋचाओं के तिरिस्दिर 
क्योकि इन ऋचां में पप नाम के राजा के पुत्र तिरिस्द्रि के 
दान की प्रशंसा की गई है। ऋषि वत्स । छन्द गायत्री ।) 

१. जो इस्त पर्जन्य कै समान बल में महान्‌ हे, षह पुत्रतुश्य स्तोता 
क्षेस्तोत्रद्वारा वदित होते हेँ । 

९. जिस समय झ्ाकाझ को पूर्ण फरमेबाछे अशय प्रश कौ प्रजा इन 
को वहन करते हे, उस समय विद्वान्‌ लोग पश फे प्रापक स्तोता 
स्तुति करते हैं। 

३. क्यों ने स्तोध-डारा इन्द्र को यश-साधक बनाया है; इसी लिए 
लोग इन्द्र को जाता कहते हें। 

४. जैसे नदियाँ समुद्र को प्रणाम करती हे, बसे ही समस्त मानक 
प्रजा इख के क्रोष कै भय से इन्द्र को स्वयं प्रणाम करती है। 

५, जिस बल के द्वारा इस्त्र च्याया-पृथिवी को चमड़े की तरह भष्ती 
भांति रक्षते हुँ, वह बल दीप्त हुआ था। 

६. इस ने कापते हुए वृत्र के मस्तक को सौ घारॉयाले और 
पराक्रमशालौ वस्ध के द्वारा छेव डाला। 

७. स्तोताओं के आगे हम खोप, आग्नि की दीप्ति को तरहु, दीप्यमाव 
इन स्तोत्रों को बार-बार कहेंगे। 
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८. गुहा में वर्तमान जो स्तुतियाँ स्वयमेव इन्द्र कै पास जाकर दीप्त 
होती हँ, उन्हें म्ब लोग सोम की धारा से युक्त करें। 

९, इख, हुम गौ और असव से युक्त घन प्राप्त करें और दूसरों के 
पहले ही, ज्ञान के लिए, अन्न प्राप्त करें। 

१०. मेने ही पिता और सत्य रूप इन्द्र की कृपा प्राप्त की है। में 
सूर्य के समान प्रकाशित हुआ हूँ। 

११. कण्व की तरह मै नित्य स्तोच-द्वारा वाक्यों को अलंकृत करता 
हूँ। उस स्तोत्र-वारा इन्द्र बल प्राप्त करते हें। 

१२. इच्छ, जोतुम्हारी स्तुतिनहीँ करते और जो ऋषि (मन्त-द्रष्टा) 
हुम्हारी स्तुति करते हे, इन दोनों के बीच मेरी स्तुति भली भांति स्तुत 
होकर वृद्धि प्राप्त करे। 

१३. जिस समय इन्द्र के कोष ने वृत्र को दुकड़े-दुकड़े करते हुए सम्ब 
किया था, उस समय इनदर ने समुद्र के प्रति वृष्टिजल भेजा था। 

१४. इस, तुमने इसपु शुष्ण के प्रति घारण करने योग्य बस का 
आघात किया था। उप्र इन्द्र, तुम अभीष्टवर्षी हो। 

१५. चुलोक इन्द्र को बल-द्वारा व्याप्त नहीं कर सकते, अन्तरिक्ष 
बञ्चधर इख को नहीं व्याप्त कर सकते और भूलोक भी इन्द्र को नहीं 
व्याप्त कर सकते। 

१६. इन्द्र, जिस वृत्र ने तुम्हारे महान्‌ जल को अन्तरिक्ष में रोककर 
ध्याप्त कर रक्खा था, उस वृत्र को तुमने गति-परायण जल के बीच 
मारा घा। 

१७. जिस वृत्र ने महती और सज्भता च्यावापृथियी को दक रखा 
था, इच्छ, उसे तुमने अनादि ओर अनन्त मरण-लक्षण अन्धकार में घुसा 
दिया। 

१८. ओजस्वी इन्द्र, भो यति अज्धिरोगण तुम्हारी स्तुति करते हँ 
आर जो भृगु लोग तुम्हारी स्तुति करते हैं, उन सबमें मेरा स्तोत्र सुनो । 

१९. इन्र ये यज्ञ-वद्धिका गायें घी और दुष देती हें। 
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२०, इख, इन प्रसव करनेवाली गायों ने मुख से तुम्हारे द्वारा प्रदत्त 
अन्न का भक्षण करके सूर्य के चारों ओर जल की तरह गर्भ धारम 
किया घा। 

२१. बलाघोश इन्द्र, उक्थ-द्वारा कण्व लोग दुम्हें वद्धित करते हैं। 
अभिषुत सोमो ने दुहे वदित किया था। 

२२. वजवान्‌ इन्द्र, तुम्हारे पथ-प्रद्शक बनने पर उत्तम स्तुति और 
प्रवुद्ध यज्ञ किया जाता हूँ । 

२३. इस, हमारे लिए महान्‌ और गो-युक्त अन्न की रक्षा करने और 
बीर्यवान्‌ पुत्र आदि दान करने की इच्छा करो। 

२४, इस, महुष राजा की प्रजाओं के सामने झी अगामी और मध्व 
हो युक्त जो बल तुमने प्रदान किया है, हमें उसे दो। 

२५. इस्त, तुम प्राज्ञ हो। इस समय निकट से दर्शनीय गोशाळा को 
पूर्ण करो और हमें घुमी करो । 

२६, इर पर, बछ के समान आचरण करो। मनुष्यों के राजा बतो। 
अल-हारा तुम महान्‌ ओर अपराजेय हो । 

२७, इख, तुम बहुत व्यापक हो । हृविवाछे छोग, स्रोम-द्वारा तुम्हें 
तृप्त करने के लिए, तुम्हारे पास भाकर, स्तुति करते हैं। 

२८, परवतो के प्रान्त में, लदियों के सङ्गम-स्यल पर, यज्ञ-फ्रिया करते 
पर मेघावी इस्त्र जन्म प्रहण करते हैँ। 

२९. स्वब्यापक इन्द्र, जो संसार में विहार करते हें, यही विद्वान्‌ 
इन्द्र अदृध्द-खोक से निम्न मुख से समुद्र को देखते हैं। 

३०. चुछोक के ऊपर जिस समयइस्त्र वीष्त प्राप्त करते हैं, उसी समय 
प्राचीन जरू-दाता इन्द्र की निवासप्रव क्योति का लोग दर्शन करते हैं। 

३१. इत्र, समस्त कण्वगण तुम्हारी बुद्धि और बरू को बढ़ाते हैं। 
हे श्रेष्ठ बली, वे तुम्हारे वीर-कर्म का भी वन करते हैँ। 

३२, इन्द्र, तुम हमारी इस सुन्दर स्तुति की सेदा करो। हमें सली 
भाँति बचाओ। हमारी बुद्धि को प्रबद्धित करो । 
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३३. प्रवृद्ध मर बज्रषर इख, हम मेघावी हुँ। जीवन कै निमि 
हुम्हारे लिए हमने स्तोत्र किया था। 

३४. छण्द छोग स्तुति करते हैं। तिम्ताभिमुख गसनकीऊ जलों कौ 
तरह रमणी स्तुति स्वयं इन्द्र की सेवा के उपयुक्त हो जाती है। 

३५, जैसे तदियाँ समुव्र को बढ़ाती हैं, बैसे ही सन्त्र इन्द्र को बढ़ाते 
हें। इन्त्र अजर हुँ । उनके कोप का निवारण कोई नहीं कर सकता। 

३६. इस, सुन्दर रथ पर चद्कर बुर देश से हमारे पास आओ। 
अधिषुत सोम का पात करो। 

३७. सबकी अपेक्षा अधिक क्षत्रु-संहारक इन्द्र, जो छोग कुश काठतै 
है, बे अ्न-प्राष्ति के लिए तुम्हें बुलाते हेँ। 

३८. इन्द्र, जेसे रथ-चक्र अदव का अनुगमन करते हैं, वैसे ही द्यावा- 
पृथिवी लुम्हारा अनुगमन करती है। अभिषुत सोम भी तुम्हारा अनुवर्तन 
करते हुँ। 


३९. इ, दार्यणादेश (कुरक्षेत्र के समीप) के तड़ाग के पास समस्त 
ऋत्विकों के द्वारा आरम्प यश में तृप्त होओ। सेवक की सतुति प्ले 
आनन्द छो। 

४०" प्रवुद्ध, काम-वर्षक, वज्यवान्‌, अतीव सोम-पाता ओर वृत्रष्व 
इनत धुलोक के पास बोते हूँ। 

४१. इख, तुम पूर्वोत्पप्त ऋषि हो। अद्वितीय बल-द्वारा तुम सारै 
दैयों के स्वामी हुए हो। तुस बार-बार घन दो। 

४२. प्रस्त पृष्ठवारे सो अहव, हमारे अभिषुत सोम और अन्नके 
लिए, तुम्हें ले आवें । 

४३. उक्थ (मन्त्र) द्वारा कण्ब लोग पूर्वरजो द्वारा कृत ओर मधुर 
जल की वरयित्री याग-किमा को बढ़ावें। 

२४४, देवपण विशेष रप से महान्‌ हुँ। उनके बीच इन्द्र को ही, मनुष्य 
छोग, घनेच्छु होकर, रक्षण के छिए, वरण करते हें। 
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४५. अनेकों द्वारा स्तुत इन्द्र, यज्ञ-प्रिय ऋषियों-द्वारा स्तुत दो 
प्रव, सोम पान के लिए, तुम्हें हमारे सामने ले आबेँ। 

४६, युं में परध के पुत्र तिरिन्दिर के निकट सौ और सहक घन 
कैन प्रहण किये हैं। 

४७. तिरिग्दिर राजाओं नें पत्र ओर साम को तीन सो अव और 
इस सौ गायें दी थीं। 

४८. तिरिस्विर राजा ने, उम्तत होकर, चार स्वर्ण-भारों से युक्त 
अंटों को देते हुए यदुओं को दास रूप से देते हुए कीति के द्वारा स्वर 
को व्याप्त किया घा। 


७ युक्त 
(देवता मरद्गण । ऋषि कण्वगोत्रीय वत्स। छन्द॒ गायत्री |) 

१, मस्तो, जिस समय विद्वान्‌ व्यक्ति तीनों सबनों में (सोम-झुप) 
रसत अन्न (अग्नि में) फेंके हैं, उस समय तुम लोग पर्देतों में दीत 
पाते हो। 

३, बलाभिलाषी ओर झोभन मद्तो, जिस समय तुम लोग रथ को 
भएकद्वारा जोतते हो, उस समय पर्दत भी चलते (काँपने) लगते हैं। 

३. शम्पकर्ता और पृष्ठित के पुर मरुद्गण (वायु के चालक 
बवता) वायुओं के द्वारा मेघादि को ऊपर उठाते और वृद्धिकर अन्न 
शान करते हैं । 

४. जिस समय भदवृणण, वायुओं के साथ, जाते हुँ, उस समय बे 
बर्षा गिराते और पर्वतो को कंपते हैं। 

५, हुम्हारै रथ के लिए पर्वतों की गति नियत है। नदियां रक्षा और 
महान्‌ बल के लिए, तुम्हारे पमत के अर्थ, नियत है। 

(६. हम तुम्हें, राजि को रक्षा के लिए बुखाते हे, दिल में भी तुम्हें 
बुलाते हे ओर यश्च आरम्भ होने पर तुम्हें ब लाते हैं। 
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७. वै ही अण्ण वर्णवासे, आदचर्य-भूत (विचित्र) और शन्दकर्ता 
प्रददृगण रप के द्वारा चुलोक के अपर, अप्र भाग से, जाते हें। 

८. जो मददूषण सूर्य के गमन फे लिए किरणयुक्त भागं का सृजन 
करते है, वे तेज के द्वारा अवस्थिति करते हैं। 

९, मक्तो, मेरे इस वाश्य का आश्रयण करो। हे मैहान्‌ मस्तो, इस 
स्तोत्र का आश्षय करो। मेरे इस आह्वान की सेवा करो। 

१०, पृद्िनयों ने (मरतों की माताओं ने) वसी इनदर के लिए: 
मधुर सोमरस को उत्स (निर्भर), कवस्थ (जल) और अद्रि (मेघ)-- 
इन तीन सरीवरों से दृहा था। 

११. मक्तो, निप्र समय अपने सुखाभिलाष के लिए हम स्वरं से 
हुम्हेँ बुलाते हे, उस समय जीझ ही हमारे पास आाओ। 

१२. सुन्दर वान में परायण और महातेजस्वी दद्र-पुत्रो, तुम छोग 
पशष-गृह में सदरर सोम पीने पर उत्तम ज्ञान से युक्त हो जाते हो। 

१३. मख्तो, स्वपे प्ले हमारे छिए सव-स्रावी, बहु-निवासदाता और 
सबका भरण करने सें समर्थ घन के आओ। 

१४, शुभ्र मरुतो, जिस समय तुम छोग पर्वत के ऊपर अपना यान 
छे जाते हो, उस समय अभिषुत सोम के बल से प्रमत्त होते हो। 

१५. स्तोता स्तोत्रों-के द्वारा अहिसनीय मदतों के पास अपने सुख 
कै लिए भिक्षा मागता है। 

१६. मदत्‌ लोग अक्षीण मेघ का दोहन करते हुए, जल-बिन्दु की 
रह, वृष्टिद्वारा द्यावा-पूृथिवी को भली भाँति व्याप्त करते हूँ। 

१७. पृद्विन के पुत्र भरत्‌ लोग शब्द करते हुए ऊपर जाते हुँ। रथ- 
द्वारा अपर जाते हूँ । यायु-द्वारा ऊपर जाते हूँ। मल्त्र-द्वारा ऊपर 
जाते हैं। 

१८, जिस रक्षण के द्वारा यदु और तुर्वश को तुम रोगों ने रक्षा की 
ची और जिसके द्वारा घनाभिलाषी कण्व की रक्षा की है, धन के लिए हुम 
छसका हु ध्यान करते हें। 

फा» ९४ 


९१४ हिस्दी-ऋग्वेद 


१९. उत्तम दान बेलेबाले मस्तो, भूत के समान शरीर को पुष्ट 
करनेवाले इस अझ को, कण्व ग्रोनोत्यन्नस्तोज के हमान, वात 
करो। 

२०. भवतो, तुम दान-परावण हो। तुम्हारे लिए कुद काटे पे हैं। 
इस समग्र तुम्न छोग कहां मत हो रहे हो? कोन स्तोता तुम्हारी सेवा 
करता हे? 

२१. हे प्रवृत्त-यज्ञ भदतो, तुम छोग ओ पूर्व ही दूसरों के द्वारा 
किये गये सतो से यश्वी अपने बलो को प्रस्त करते हो, बह 
ठीक नहीं है। 

२२. उन मस्तों ने ओषधियों के साम जळ को मिलाया था, धावा- 
पृथिवी को उनके स्थानों पर अबल्थित किया भा ओर सूर्य को त्यापित 
किया या। उत्होंने वृक्ष के प्रत्यक अङ्क को काटने के लिए वच धारण 
किया था। 

१३. अराजक ओर बीर्य के समान बल बढ्नेवाले मस्दृगण ने पर्वत 
की तरह वृत्र को दुकड़े-टुकड़े कर दिया था। 

२४. मस्दृगण ने योद्धा मित के बल को रक्षा को थी, त्रित के कर्म 
की रक्षा की पी और वृत्र-वध के लिए इन्र को रक्षा की भो। 

२५, आयुष-हस्त, दीप्तिमान्‌ ओर शोभन मरुत्‌ लोग, श्लोभा के लिए 
मस्तक पर सोने का किरस्त्राण (शप्र) पारण किया था। 

२६ मदतो, स्तोताओं की इच्छा करके अभीष्टवर्षी रथ के ब्रीच 
हृर देश से तुम छोय आये थे। उस समय शुसोकवर्ती जनता के समान 
पृथी के प्राणी भी वेग से काप गये थे। 

२७, देवता लोग (मरत्‌ सरोग) यद्ग फे दान के लिए सोने के पैरों- 
वाले अश्वों पर चढ़कर आ्वे। 

२८. इन मस्तो के रप पर जिस समय इवेत बिस्ुओंबाली मृगी 
ओर श्ीश्रगामी रोहित मूग प्राप्त होते हे, उत समप झोभन मस्यूणण 
जाते ओर जल प्रवाहित होता है। 
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२९. चेता मद्दृगण झोभन सोमवाले और यत्ञ-गृह से संयुक्त हे। 
वे ऋजी का देश के शयंणा नामक सरोवर (कुरक्षेत्र के निकटस्थ) में 
रघचकऋ को तिम्तमुख करके जाते हैं। 

३०. सस्तो, कब तुम कोग इस प्रकार से आह्वान करतेवारे भौर 
यवक मेघावी (विप्र) स्तोता के पास सुखहेतु घन के साथ आओगे ? 

३१. तुम लोग स्तुति से प्रसन्न होते हो। तुम लोगो ने इच का कब 
परित्याग किया था? तुम्हारी मित्रता के लिए किसने प्रायंना की यी? 

३२. कण्वगण, यञ्चहस्त ओर सोने के तक्षण करनेवाले आयुध 
(काष्ठादि को चिकना करनेवाले यन्त्र) से युक्त मरतों के साथ अग्नि की 
स्तुति करो। 

हि ३३. में वर्षक, यजनीय ओर विचित्र बलवाले मरुतों को, सुख-छभ्य 
घन के किए, आवर्तत (घूणित वा द्रवीभूत) करता हूँ। 

३४. सारे गिरि पीड़ित वा आधात-प्रप्त और बाघा-आप्त होने पर 
भी अपने स्यान से च्रष्ठ नहीं होते। पर्वत (मेघ) भी नियत ही 
रहते हैं। 

३५. बहुदूर-व्यापक गमन करनेवाके अश्व आकाश-मार्य से जाते हुए 
मतों को ले आते हँ। वे स्तोता को अन्न देते हुँ। 

३६, तेजोबक्न से अग्निदेव मे, स्तवनीय सूर्य की तरह, सबके मुख्य 
होकर जन्म प्रहण किपा है। मय्बुगण दीप्ति-बक से नाना स्थानों में: 
जे हैं। 


< युक्त 
(दिवता अश्िद्वय। ऋषि कण्वगोत्रज सघ्वंसाख्य । छन्द॒ अनुष्ट्रप्‌॥) 
१, अदिवदय, तुस लोग दर्शनीय हो । तुम्हारा रथ सोने का है। सारे 
रक्षणों के साथ आगमन करो। सोममय मधु का पान करो। 
३, अशिवद्वय, तुम रोग भोक्ता हो, हिरण्मय क्षरौरवाकै हो, छरान्त+ 
कर्मा (कबि) हो ओर प्रशस्त ज्ञानवाले हो। सूर्म के समान भासमान 
रथ पर चढ़कर अवश्य हमारे पास आओ। 
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३. अह्व, निर्दोष स्तुति-द्वारा अन्तरिक्ष से मनुष्य-लोक की ओर 
आक और कण्व्वंशीयो के यज्ञ में अभिषुत सोम का पान करो। 

४. कष्व ऋषि के पुत्र इस पश में तुष्हारे लिए सोमसय मधु का 
अभिषव करते हैं; इसलिए हे अदिव्य, इस रोक के प्रति प्रसन्न होकर 
हुम छोग चुलोफ और अन्तरिक्ष से आओ । 

५, अश्वि, सोमपान के लिए हमारे स्तुतिवाले इस पश में आाओो। 
वर्क, कवि और नेता अदिवद्वय, अपनी बुद्धि और कर्म से स्तोता को 
वृद्धि दो। 

६. नेता अइिवद्वय, प्राचीन समय में ऋषियों ने जब तुम्हें, रक्षा के 
लिए, बुलाया, तब तुम आये घे। इसलिए मेरी इस सुन्दर स्तुति के 
पास आाओो। 

७. सूर्य के ज्ञाता अद्वप, तुम लोग धुलोक और अन्तरिक्ष ते हमारे 
पास आओ स्तोता के प्रति प्रकृष्ट शानबाले अश्वि्नय, बुद्धि के साथ 
हुम आामो। आह्वान सुसतेवाले, अदिवद्धप, स्तोत्र के साथ तुम 
आओ। 

८. मुके अतिरिक्त दूसरा कौन स्तोत्रन्दरारा अधिवद्प को उपासना 
कर सफता है? कण्व के पुत्र वत्स ऋषि स्तुति-द्वारा तुम्हें वडित करते 
हैं। 

९, अधिवह्य, इस यज्ञ में स्तोता (विप्र) ने रक्षण के लिए स्टुति- 
द्वारा तुम्हें बुलाया है। हे निष्पाप और शब्र-घातकों में घेष्ठ अस्व, 
हुम हमारे लिए सुखदाता होओ। 

१०. घन और अझ से युक्त अविबद्यय, योदित्‌ (सूर्या) तुम्हारे रब 
पर चढी थो। अश्विदय, तुम लोग समस्त अभि्षषित पदार्थ प्राप्त 
करो। 

११. अश्विद्य; हुम लोग जिन लोकों में हो, वहाँ से अनेक रूपोंवाले 
रप पर चढ़कर आओ काब्य (कवि के पुत्र) शोर कवि (मेघावी) वलस 
ऋषि ने मधुसय वाक्य का उच्चारण किया है। 
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१२- बहुन्मदःयुकत, घन-दाता और जगद्वाहक अदिव्य, मेरे इस 
स्तोत्र की प्रशंसा करो। 

१३. अश्विय, हमारे लिए अलज्जाकारक सारा धन दो। हमे प्रजो- 
त्यादन-हप कर्मवाले करो। हमें निन्दकों के वशीभूत नहीं करना। 

१४. सत्य स्वभाव अदिवनीकुमारो, तुम चाहे दूर रहो अथवा पासे 
में रहो, चाहे निस स्यान में रहो, सह रूपोंवाले रय से आगमन करो। 

१५. नासत्म-्रय, जिन वत्स ऋषि ने स्तुति-द्वारा तुम्हें बद्धित किया 
है, उतके लिए सहन रूपोवाला और घी चुलानेवाला अन्न दो। 

१६. अदिबद्य, उन स्तोता के लिए तुम घृत-घारा से युक्त और 
बलिष्ठ अन्न प्रदान करो। वानाधिपतियो, इम्होंने तुम लोगों के सुख 
के लिए स्तुति की थी। यह अपने लिए घन की इच्छा करते हैं। 

१७. रिपु-भक्षक और बहुत हवि के खानेवाले नेता अहिविदवय, तुम 
खोग हमारी स्तुति की ओर आओ और हमें क्योभन सम्पदा से युक्त करो 
तथा पाथिव पार्य प्रदान करो। 

१८. प्रियमेण नामक ऋषियों ने देवों कै आह्वान के समय तम्हें, 
सारे संरक्षणों के साथ, बुलाया था। तुम लोग यज्ञ में शोभा पाओ। 

१९, सुखदाता, आरोग्यप्रद ओर स्तुति-्योग्य अश्विवद्धय; निक वत्स 
ऋषि ने स्तुति-तारा तुम्हें वञ्चित किया हे, उनके सामने आओ । 

२०. जिन संरक्षणं से तुमने कण्व, मेघातियि, वदा, बंदाब्रज और 
गोझर्य की तुमने रक्षा की थी, नेता अश्विद्यय, उनके द्वारा हमारी रक्षा 
करो। 

२१. नेता अध्विद्ठय, जिन रक्षणों से प्राप्तव्य धन के लिए, तुमने 
श्रसवस्यु की रक्षा फी थी, उन्हीं के द्वारा हमें, अन्न-लाभ के लिए, भछी 
भाँति बचालो। 

२२. बहु-रक्षक और शत्रुनाशको में श्रेष्ठ अदिव्य, दोष-शून्य 
स्तोत्र घोर वाक्य तुम्हें वद्धित करें। हमारे लिए तुम लोग बहु-विष 
अभिलषणीय होओ। 
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३३. अदिव्य का तीन च्ोंबाला रथ अदृदप (गुहा मैं) रहकर 
पोषे प्रकट होता है। शम्तवशौं अवद्य, यज्ञ के कारण-मूत रथ के 
द्वारा हमारे सामने आओ। 


सूक्त 
दैवता भरिवद्वय । ऋषि शशाकणं । छन्द गायत्री, हहती, 
कहुप, परिष्प , विराट , जगती भौर भनु ) 

१. अद्िवद्ठय, वत्स ऋषि को रक्षा फे लिए तुम लोग अवश्य ही गये 
चे। इन ऋषि को बाधा-शून्प और विस्ती गृह प्रदान करो। उनके 
झज्रुओं को दूर कर दो। 

२. अदिवद्ठय, जो भन अन्तरिक्ष ओर स्वर्ग में वत्तमान है और जो 
पञ्चभेगौ (चार वर्ण और निषाद) में है, यही धन प्रदान करो। 

३. अदिवद्य, जिन विश (मेघावी स्तोता) ने दुम लोगों के कमं 
(सिबाओं) का बार-बार अनुष्ठान किया हुँ, उन्हें जानो। फलतः कष्द- 
पत्रों के कामों को लमको। 

४, अहिददप, तुम्हारा धर्म (हवि का पालिक कड़ाहा) स्तोतार 
आई किया जाता है। अन्न और भतबाले अध्विद्म, जिस सोम के हाहा 
हुते वृत्त को जाता था, वह भगुमान्‌ सोम यही है। 

५. विविष-कर्मा अदिवद्य, जल, बनस्पति और ओषधियो (लता) 
में जो तुमने भेषज किया है, उसके द्वारा हमारी रक्षा करो। ५ 

६ सत्य-स्वभाव दवो, तुम लोगों ने जगत्‌ का परिपोषम किया है 
और सबको नीरोग बनाया है। स्तुति सै वत्स ऋषि तुम्हें नहीं प्राप्त 
करते। हुम लोग हृविवालों के पास जाते हो। 

७. वत्स ऋषि (इस सूक्त के वक्ता) ने उत्तम बुद्धि के दरा अदिवद्य 
कै स्तोत्र को जाता था। वत्स (में) ने अतीव भषुर सोम और धर्म 
(हविविशेष) को, अथर्वा द्वारा मयित असल में फेंका था। 
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८, अश्विय, तुम लोग श्लौप्रगामी रथ पर चढ़ो। मेरे थे स्तोत्र 
सूर्य की तरह तेजस्वी तुम्हारे सामने जाते हैं। 

९, सत्यस्वभाव अद्वद्यय, आज मन्त्रो-द्वारा तुम्हें हम जैसे ले आते 
हैं और जैसे वाणी (स्तोत्र) के हारा तुम्हें हम ले आते हें, वैसे ही कष्वपुत्र 
के (मेरे) स्तोओं को जानो । 

१०. अशिवद्वय, कक्षीवान्‌ ऋषि ने जैसे तुम्हें बुलाया था और जैसे 
ब्यश्व तया दौ्घंतमा ऋषियों ने एवम्‌ वेन राजा के पुत्र पृथी ने जैसे 
यशु में तुम्हें बुलाया था, वैसे ही में स्तुति करता हूँ मेरे इस स्तोत्र 
को जानो। 

११. अदिव्य, तुम लोग गृह-पालक होकर आओ। तुम रोग सतीव 
पोषक हो। तुम संसार और शरीर के पालक होओ। पुत्र ओर पोत्र के 
गृह में आओ 

१२. जद्विद्यय, यदि तुम छोग इर के साथ एक रय पर जाते हो, 
यदि वायु के साय एक स्यानवासी हो, यदि अदिति के पुत्र ऋतु आदि 
के साथ प्रसन्न हो और यदि विष्णु के पाद-क्षेप के साय तीनों लोकों में 
सअबल्यान करते हो, तो झाओ। 


१३. जिस समय में संग्राम के लिए अदिव्य को बेलाता हूँ, उस 
समय वे आवें। शत्रुओं के मारने में अध्विदयय का जो विजयी रक्षण हुँ, 
वही श्रेष्ठ है। 

१४ अश्विद्य, ये हष्य तुम्हारे लिए बचाये गये हैं। तुम लोग अवश्य 
आओ । यह सोम तुर्वण और यबु में वतमान है। यह तुम्हारे लिए संस्कृत 
है ओर कण्वशुत्रों को दिया गया है। 

१५, भासत्य (सत्य-स्वभाव ) अदिवहय, दूर अथवा निकट में जो भेषजे 
है, उसके साथ, हे प्रकृष्ट शासवाले अध्विद्यय, विमद के समात वत्स को 
भी गृह प्रदान करो। 
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१६. अहिवद्वय-सम्बन्यौ और प्रकाशमान स्तौ के साथ मै आपा 
हुँ। दुतिमती उषा, मेरी स्तुति से अन्यकार दुर करी और अनुष्यौं को 
घन दो। 

१७, देवो, सुस्दर-नेत्रा और महती उवा, अश्विन्यय कौ अपाम 
और बढित करो। है देवाहवाता, अदिदद्रप को सतत प्रबोधित करौ} 
उनके आनन्द के लिए बृहद्‌ अन्न (सोम) प्रस्तुत हुआ है। 

१८. उषा, निस समय तुम दीप्ति के साथ जाती हो, उस समय 
सूर्य के समान शोमा पाती हो! उस समय अध्विद्यय का यह रच मनुष्यों 
के पोषणौय यश-गृह में आता है। 

१९. जिस समय पौतन्वर्ण सोमलता कौ गाय छै स्तन को तरह इहा 
जाता हे और जिस समय देव-कामी खोक स्तुति करते हुँ, एल समय, 
हैं अरिवदर्‍य, रक्षा करो। 

२०, प्रकृष्ट ज्ञानवाले अहिवद्रय, तुम लोग धन के लिए हमारी रक्षा 
करो। बल के लिए रक्षा करो। मनुष्यों के उपभोष्य धुल के लिए तबा 
समृद्धि के लिए हमारी रका करो। 

२१. सहिवदय, यदि तुम खोत पितृ-तुल्य चुलोफ कौ गोद में, कब्र 
कै साथ, बैठे हो और यदि, प्रशंसनीय होकर, सुख के साथ, निवास करते 
हो, तो हमारे कस. आओ। 


१० सूक्त 
(दैवता चखिद्वय । ऋषि कणव-पुत्र प्रगाथ छन्द शृहृती, त्रिष्दुप्‌, 
अुष्डुप्‌ और सतोइहती ।) 

१. अदिव्य, जिल लोक में प्रशास्त यश-पृह है, यदि उत्त खोक में 
रहते हो, यदि उस घुलोक के दौप्तिमान्‌ प्रदेश में रहते हो और पढि 
अन्तरिक्ष में निर्ित मृह में रहते हो, तो इन सब स्थानों से आओ। 

२. अडिबद्वय, तुम लोगों ने जैसे मनु (प्रजापति यजमान) के लिए 
यज्ञ को सिक्त किया था, वैसे ही कण्व-पुत्र के यज्ञ को जानो। भें बृहस्पति: 


१ ७७७ ५९१ 
समस्त देवों, इन्र, विष्णु आर की प्रनायौ “अपवॉवाले: अध्विंदय को 
बुलाता हूँ । 

„ ३. अदिवहय शोभमकर्मा हैं। वें हंमारै हविष्य कै स्थीकार के लिए 
प्रकट हुए है। में उन्हें वुल्लसा हूँ। जत्बिदय का सह्य दषो में उत्कृष्ट 
और सहज-सभ्य है। 

४. शित अध्विनीकुमारों के ऊपर ज्योतिष्टोम आदि यश प्रभु होते 
है और स्तोतृ-गून्य देश में भौ जिनके स्तोता हं, वे हिसा-रहित यज्ञ के 
प्रकृष्ड ज्ञाता हैं। वे स्वघा (बलकारंण स्तुति) के साथ सोसमंय मधु का 
पात करें। 

५, अन्न और घनवाले अदिव्य, इस समैय तुंम लोग पूव बिजया 
अथवा परिचस दिशा में हो अयवा इक, अनु, तुर्वश ओर यह के पा 
है, नै तुम्हें बुलाता हूं; मेरे पास मागो। ' 

६. बहुत हवि का भक्षण करनेवाले. झडिवद्वय, यदि अन्तरिक्ष में का 
रहे हो, यदि द्यावापृथिवी के अभिमुख जा रहे हों और यदि तेजोबरू से 
रथ पर बैठ रहे हो, तो इन सभी स्यानों से आंगो। 


११ छुक्त 

(देवता अप्नि | ऋषि वत्स । छन्द गायत्री और त्रिष्टुप ) 

१. अग्निदेव, मनुष्यों में तुम कर्म-रक्षक हो; इसलिए यज्ञ से हु 
स्तुत्य हो। 

३. झत्रु-पराजय-कारी अग्नि, तुम यज्ञ में प्रशस्य हो और यतो के 
केता हो। 

३. उत्पन्न पदार्थों के ज्ञाता (जात-वेदा) अग्नि, हमारे शत्रुओं को 
अलग करो। अग्नि, तुम देव-देषी शत्रु-सेल्य को अलग करो। 

४. जातवेदा अग्नि, समीपस्य रहने पर भी तुम झत्रु के यज्ञ की कभी 
कामता महीं करते। 
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५. हम य्न हं ओर तुम अमर आतवेदा (उत्पन्नया) हो। 
हम तुम्हारा बिस्तृत स्तोत्र करेंगे। 

६. हम विप्र और मनुष्य हँ । हम विप (सेमावी) अग्निदेष को, हथ 
के द्वार प्रस करने के झिए, अपनी रक्षा के निमित्त, सुति 
बुछाते हैं। 

७. अग्नि, उत्तम वापतस्यान से मौ वत्स ऋषि तुम्हारे मत को खोंचते 
हैं। उनकी स्तुति तुम्हारी कामना करती है। 

८. दुम अनेक देशो में मान क्य से ण्डा हो। फलतः सारी प्रथा 
के तुम स्वामी हो। पु में तुम्हें हम बुलाया करते हें। 

«साभिलाषी होकर युद्ध मे, रक्षा के लिए, हम अग्न को बुलाते 
हँ। सेप्राम में अग्नि विचित्र घन हे युक्त होते हैं। 

१०. अग्नि, तुम यश में पृक्ष्य और प्राचीन हो। तुम चिरकाल से 
होता ओर स्तुत्य हो। पश में बेठते हो। अपने शरीर को हवि हे तृत 
करो। हुम भौ सौभाग्य प्रदात करो। 

अष्टम अध्याय समाप्त 
पञ्चम अष्टक समाप्त । 


६ अष्टक 


१२ सूक्त 
(८ मंदे । १ अध्याय । २ अनुवाक । देवता इन्द्रै। 
ऋषि करबगोत्रीय पर्वत । छन्द॒ उष्णिक्‌ |) 

१. इच्छ तुम अत्यन्त सोम का पान करनेवाले हो। बरवानों में 
श्रेष्ठ इन्र, सोमपान-जनित मद से प्रसन्न होकर तुम अपने कार्यों को 
भली भाँति जानते हो। पुम जैसे सोम-शन्य मद से राक्षसों को मारते 
हो, वैसे ही मद से युक्त होने पर तुमसे हम याचना करते हुँ। 

२, तुमने सोम के जिस प्रकार के मद से युक्त होकर अंपिरोगोजीय 
अध्रिगु को और अन्धकार-विनाशक तया सबके नेता सूर्ये को बचाया 
था ओर जेसे मद से युक्त होकर तुमने समुद्र (वा अन्तरिक्ष) को बचाया 
था, बैसे ही मद से सम्पन्न होषे पर हुम तुमसे (धन की) याचना 
करते हैं। 

३. जैसे सोमपान-जन्य मद के कारण (रथी के) रय के समान 
प्रचुर धृष्हि-जल को तुम समुद्र की ओर भेजते हो, तुम्हारे बैसे ही मद 
सै पुक्त होने पर हम, यागपथ की प्राप्ति के लिए, याचना करते हैं। 

४. यज्ची इन्द्र, जिस स्तोत्र से स्तुत होकर शुम अपने बल से तुरत 
हमारा भनोरथ पूर्ण करते हो, अभीष्ट-प्राप्ति के लिए घुत के समान उसी 
पवित्र स्तोत्र को जानो (ग्रहण करो) । 

५, स्ुतिःडारा आराधनीय इस, इस स्तोत्र को ग्रहण करो। वह स्तो 
समुद्र के समान बढ्ता है। इस, उस स्तोत्र से तुम सारी रक्षाओ कै साथ 
हमें कल्याण देते हो। 

९२३ 
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६. दूर देश से आकर इत्र ने हमारी मैत्री के छिए धन दिया है। 
इ, दुलोक से बृष्टि के समात हमारे घन का विस्तार छरते हुए तुम 
हमे भेग देने छौ इच्छा करते हो। 

७. जब ख सबक प्रेरक आदित्य के, मात चादापूषिबी को वृष्टि 
आदि है बढ़ाते है, तब इसा शौ पताकार्ये और इख के हार्यो में अवस्यते 
बच हमें कल्याण हेते हैं। 

८. प्रवृद्ध और अनुष्ठाताओं के रक्षक इख, जिस समय तुमने सहक्न- 
संस्यूत आरि अधुरों का बध किया, उप्के अतम्तर ही दुम्हारा 
महान्‌ बल भली भाति बढ़ा। 

९. जेते आप (दावानल) थ्नो को जलाती है, वेसे ही इन्र सू 
कौ किरणों के द्वारा यापक शु को अलाते हेँ। शत्रुओं को दबानेवाले 
इस भलो भाँति बढ़ते हैं। 

१०. मैरी यह सतुति तुम्हारे पास भाती है। वह स्तुति वसमत आहि 
में किये जाते योग्य यश-कार्यवाली, अतीव अभिनव, पूणक और बहुत ही 
प्रश्नश्नताकारक है। 

११. स्तोता इसा के यश का कर्ता है। वह इख के पाने कै सिप 
जनुषङ्गी सोम को “वशापवित्र” सै पवित्र करता है। वह स्तोत्रद्वारा 
इन्र को वढ़ित करता है और स्तोत्रों से इस के गुणों को सीमां 
बाँषता है। 

१२. भित्र स्तोता कै लिए दाता इस ने गुण-गात करनेवाके अभियक 
कर्ता कें वाक्य की तरह घस-बान के लिए अपने शरीर को बढ़ा लिया। 
अह स्तुत वाक्य इख के गुणों की सीमा करता है। 

१३. विप्र अथवा मेघावी और स्तोज्र-बाहक मनुष्य जिन इस को 
अली भाँति प्रम करते हें, इन इन्र के मुख में घृत के समास यज्ञ का 
हस्य सिक्त कहंगा। 

१४. अदिति ने स्वयं क्षोभमान (स्वराट्‌) इन के लिए, रक्षा के 
निमित्त, अनेकों के द्वारा प्रसित सत्य-सम्बन्धी स्तोत्र को उत्पन्न किया 
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१५. यज्ञ-वाहक ऋत्विक्‌ लोग रक्षा और प्रशंसा कै लिए इन्र की 
स्तुति करते हैं। देव इन्द्र, इस समय विविध-कर्मा हरि नामक दोनों 
सह, यश में जो है, उसके लिए तुम्हें वहन करते हैं। 

१६, है इन्र, विष्णु, आप्तत्रित (राजधि) अथवा मस्तों के आने पर 
इसरों के यज्ञ में उनके साथ सोम पीकर प्रमत्त होते हो, तथापि हमारे 
सोम से भली भाँति प्रमत्त होओो। 

१७. इन, यद्यपि दूर वेश में अवशील सोमपान से प्रमत्त होते हो, 
तथापि हमारा सोम प्रस्तुत होने पर उसके साथ भली भांति रमण करो। 

१८. सत्यपालक इन्द्र, तुम सोमाभिषव-कर्ता यजमान के वर्द्धक 
हो। हुम जिस यजमान के उक्थ मन्त्र से प्रसन्न होते हो, उसके सोम से 
असन्न होओो। 

१९. ऋत्विको, तुम्हारे रक्षण के लिए जिन इन्द्र की में स्तुति करता 
हूँ, उन्हीं इन्द्र को मेरी स्तुतियाँ, श्ीप् भजन और यज्ञ के लिए, व्याप्त 
करें। 

२०. हव्य, स्तुति और सोम-द्वारा यज्ञ में लाने योग्य और सबसे 
अधिक सोम पान करनेवाले इन्द्र को स्तोता लोग वदित और व्याप्त 
करते हैँ। 

२१. इन्द्र का धन-प्रवान प्रचुर है, इन्द्र की कीत्ति बहुत है। 'बै 
हब्यदाता यजमान के लिए सारा धन व्याप्त करते हैं 

२२. वुत्रन्वष के लिए देवों ने इन्त्र को (स्वामि-रूप से) धारण 
किया था। समीचौन बल के लिए स्तुति-वचन इन का स्तव करते हैं। 

२३. महिमा में महान्‌ और आह्वान सुननेवाले इच्छ क, स्तोत्र-द्वारा 
और पूजा-सन्त्र-द्वारा, समीचीन बल की प्राप्ति के लिए, बार-बार स्तुति 
करते हैं। 

२४. जिन वश्ाधर इन को ध्ावापूचिवी और अन्तरिक्ष अपने पास 
से अलग नहीं कर सकते, उन्ही इन्द्र के बल से बल रेने के लिए संसार 
प्रदीप्त होता है। 
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२५. इख, चिस समपर युद्ध में देओं ने तुम्हें सम्मुख धारण किया 
था, उसी समय कमतीय हरि नामक अशो ने तुम्हें बहन किया पा 

२३६. बश्घर इन्द्र, जिस समय तुमने जल को रोकनेवाले वृत्र को 
इछ के द्वारा मारा था, उसी समय कमनीय हरि तुम्हें ले आये थे। 

२७, जित समय तुम्हारे (अनुज) दिष्णु ने अपने तीन पैरों से तीतों 
कोको को (वामनावतार में) नापा था, उसी समय तुम्हें दोनों कमतीय 
हरि के आये पे। 

२८, इत्र, जब तुम्हारे दोनों कमनीय हरि प्रतिदित बढ़े थे, उसके 
बाद ही तुम्हरे द्वारा सारा संसार नियमित होता है। 

२९, इख, खिस समय तुम्हारी पदक्य प्रजा सारे भूतो को नियमित 
करती है, उसी समय तुम सारे संसार को नियमित करते हो। 

३०, इन्द, जिस समप इस निर्मछ-कफोति घूर्प को हुम घुछोक में 
स्पापित करते हो, उसी समय तुम सारा संसार नियमित करते हो। 

३१. इन्द्र, जैसे छोग संसार में अपने बस्घु को उच्च स्यान में के 
चाते हु, बे ही मेघावी स्तोता इस प्रसभता-दायक सुन्दर स्तुति को, 
परिचर्या के साप, पञ्च मे तुम्हारे पाप्त के जाता है। 

३२. यश में इद्र के तेज के प्रीत होने पर एकत्र स्तोता छोग जिप 
समय उत्तम रौति से स्तुति करते हे, उस ससय इत्र, साभि-स्वकुप पश 
के अभिषव-स्थान (वेदी) पर घन दो। 

३३, इस्त, उत्तम वीं, उत्तम गौ और उत्तम इव से युक्त घन 
हमें दो। मेते प्रयस ही ज्ञात-छाभ के लिए होता की तरह यश में स्त 
हिपा था। 


१३ युक्त 
(३ अनुवाक । देवता इन्द्र । ऋषि कण्वगोत्रीय नारद्‌ 
न्द उष्णिक्‌ |) 
१ सोम के प्रस्तुत होने पर इन्द्र यज्ञकर्ता और स्तोता को पवि 
करते हूँ। इख ही वर्क बल की प्राप्ति के लिए महान्‌ हुए हैं। 
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३. इर प्रथम बिस्तीर्ण व्योम (विशेष रक्षक) हेवसदन (स्वर्ग) 
में यजमानों के सड हैं। बह प्रारम्भ किये हुए कर्म के समापक हैं। 
अतीव यश से युक्त जजआध्ति कै लिए वृत्र फो जीतते हैं। 

३. बलवान्‌ इस को में बल-प्रत्ति-कर युद्ध में बुलाता हूँ। इख, 
घत के अभिरूषित होने पर तुम बेन के लिए हमारे सरश होभो। 

४, स्तुतियों-द्वारा भजनीय इन्र तुम्हारे सिए सोसाभिषव-कर्ता 
पजमान की दी हुई आहुति जाती है। मत्त होकर घुम उस यज्ञ में विशाओो। 

५, ह्र सोमाभिषब-कर्ता जिस घन की तुमसे प्रत्याशा करते हें, 
बह घन तुम अवश्य मुझे दो! विशित्र और स्वर्गंआपक धन भी हमारे 
लिए छे आओ। 

६. इस्त्र, विशषवर्शी स्तोता जिस समय हुम्हारे लिए शत्रुओं की 
पराजय-समयं स्तुति करता है और जब सकल वाक्य तुमको प्रसक्ष करते 
हें, तब शाखा के समान सारे गुण तुम पर आरोहण करते हैं। 

७. इस, पहले के समान स्तोत्र उत्पन्न करो और सतोता का आह्वान 
सुनो। जिसी समय सोम के द्वारा प्रमत्त होते हो, उसी समय शोभन कार्य 
करनेवाले यजमान के लिए फल देते हो। 

८. इख के सत्य बचन निम्मगामी जरू के समान विहार करते हैं। 
स्वगे-्यति इस्त्र इस स्तुति के द्वारा कोत्तित होते हैं। 

९, वशचवाले एक इन ही सनुष्यों के पालक कहे गये हैं। वही तुम 
इन्द्र स्तोत्र-द्वारा बढेको और रक्षणेच्छुओं के साथ सोमाभिषव में 
रमण करो। 

१०, स्तीता, घुम विद्वान्‌ और विख्यात इन्द्र की स्तुति करो। इन्र 
के बात्रुजेता दोनों अश्व नमस्कार और हृविवाले यजमान के घर .में 
जाते हूँ। 

११. तुम्हारी बृद्धि महाफल-वायिका हँ। तुम स्लिग्घ हो। शौघ्र- 
गासी अश्व के साथ यश में आगन करो; क्योकि उस यश में ही 


हें सुख है। 
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१२. भेष्छ, बलौ और साघु-रक्षक इन्र, हम स्तुति फरते हें; हमें 
बन दो। स्तोताओं को अविनाशी ओर ब्यापक अन्न बा यश दो। 

१३. इन्र, सूर्योदय होने पर में तुम्हें बुलाता हूँ; दिन के मध्य भाव 
 दुम्हें बुकाता हूं। प्रस्न होकर गतिक्षील अपो के साय आाबो। 

१४. इस, भीम आओ और सोम जहाँ है, वहाँ क्षीझ्र आामओ। 
बृप-मिझित अभिषुत सोम से प्रीत होओ। अनन्तर में जैसा जानता हूँ, 
बसे ही पूर्व-्कुत विस्तृत यज्ञ को निष्पप्त करो। 

१५, हे सक्र ओर वृत्रध्न, यदि तुम हूर देश में हो, यबि समीप में 
हो, पदि अन्तरिक्ष में हो, तथापि उन सब स्थानों से आकर और सोमः 
धान करके रक्षक होओो। 

१६: हमारी स्तुतियाँ इन्र को वर्डित करें। अभिषोत सोम इख को 
दद्धि करें। हविष्मान्‌ मनुष्य इनत के प्रति रत हुए हँ। 

१७. मेघावी और रक्षाभिकाषी उन इन्द्र को ही तृप्त कर आहुतियों 
द्वारा वढित करते हूँ। पृषिवी के समस्त प्राणी इस को वृक्ष-शाज्ला की 
क्षर बद्धित करते हें। 

१८. “जिकबुक” नामक यज्ञ में वेजों ने अंतत्य-्दाता इन्द्र का मान 
किया था; हमारी स्तुतियाँ उन्हें सबा वर्दक इस को बढ़ित करें। 

१९. इख, तुम्हारे स्तोता अनुक्लकर्मा होकर समय-समय पर 
ढर्पों का उच्चारण करते हैं तुम अद्भुत, शुद्ध और पावक (दूसरों को 
बवित्र करनेवाले) होने से स्तुत होते हो। 

२०, जिनेकै लिए विशिष्ट ज्ञानवाले व्यक्ति स्तोत्र उच्चारण करते 
है, बे ही ख-पुत्र मस्दुगण अपने प्राचीन स्यातों में हैं। 

२१. इस, यदि तुम मुझे मैत्री प्रदान करो और इस सोम-कप अन्न 
का पान करो, तो हम सारे शत्रुओं का अतिक्रमण कर सकते हैं। 

२२. स्तुति-पात्र इख, कब तुम्हारा स्तोता अत्यन्त सुखी होगा? 
हुन कब हमें गौ, अश्व ओर निवास-योग्य धन दोगे? 
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२३. अजर इन्र, भली भाँति स्तुत और काम-वर्षक हरि नामक 
दोनों अश्व तुम्हारा रथ हमारे पास छे आवें। तुम अतीव मद से युक्त 
हो; हम तुम्हारे पास याचना करते हैं। 

२४. महान्‌ और अनेकों द्वारा सतुत उन्हीं इन्द्र से तृप्तिकर आहु- 
तियों के द्वारा हम याचना करते है। थे श्रसन्नता-दायक कुझों पर बेठें। 
अनन्तर द्विविष (सोम और पुरोडाश) ह॒व्य स्वीकार करें। 

२५. बहुतों-द्वारा स्तुत इन्द्र, तुम ऋषियों-द्वारा स्तुत हो । अपने 
रक्षणो के द्वारा हमें बद्धित करो और हमारे सामने प्रवृद्ध अनन दान 
करो। 

२६. वज्रधर इन्द्र, इस प्रकार तुम स्तोता के रक्षक हो। सत्यभूत, 
तुम्हारे स्तोत्र से युक्त तुम्हारे प्रसन्नता-दायक कमं को मै प्राप्त करता हूँ । 

२७. इस, प्रसिदध, प्रसन्न और विस्तीर्णं धनवाले दोनों अइवों को 
रथ में जोत करके इस यश में, सोमपान के लिए, आओ। 

२८. तुम्हारे जो रत्र-पुत्र मददृगण हैं, वे आअय-योग्य इस यज्ञ में 
आयें ओर मतों से मक्त प्रजायें भी हमारे हव्य के पास आवें। 

२९. इन्दर की ये हिसक मस्त आदि प्रजाये घुलोंक में जिस स्यान में 
हैं, उसकी सेवा (आशय) करते हैं। हम लोग जैसे घन प्राप्त कर सकें, 
इस प्रकार यज्ञ के नाभिप्रवेश (उत्तर वेदी) पर रहते हेँ। 

३०. प्राचीन यश-गृह में यज्ञ आरम्भ होने पर ये इन्र द्रष्टव्य फल 
के लिए यज्ञ को क्रम-बद्ध देखकर यज्ञ को सम्पादित करते हैं। 

३१: इन्द्र, तुम्हारा यह रथ मनोस्थ-पुरक है, तुम्हारे ये दोनों घोड़े 
काम-बर्षक हैं। दात-क्रतु (बहु-कर्मा) इन्द्र, तुम अभीष्टवर्षी हो और 
हुम्हारा आह्वान भी ईप्सित-फल-दाता है। 

३९. अभिषव करनेवाला पत्थर अभीष्ट-वर्षी है, मत्तता मनोरथ- 
दापिनी हे । यह अभिषुत सोम भी काम-वर्षक है। जिस यज्ञ को तुम प्राप्त 

फा० ५९ 
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करते हो, बह्‌ भी अभिरूवित-वर्षक है। तुम्हारा आह्वान ईप्सत-फल- 
दाता है। 

३३. बसपर, तुम अभीष्ट-वर्षक हो। मे हदि का सेचन-कर्ता हूँ। 
में नानाविघ सतति वु बुलाता हूँ। तुम अपने लिए को गई 
स्तुति को ग्रहण करते हो; इसलिए तुम्हारा आह्वान अभीष्ट-दाता है। 


१४ घूक्त 
दिवता इन्द्र । ऋषि कएब-गोत्रीय गोसूक्ति और अश्वसूक्ति। 
छन्द गायत्री ।) 

१. इख, जैसे तुम्हीं केवल घनाभिपति हो, बसे ही यदि से भी ऐश्वर्य- 
युक्त हो जाऊं, तो मेरा स्तोता गो-युक्त हो जाप। 

२. शक्तिमन्‌ इख, यदि तुम्हारी कृपा से में गोपति हो जाऊं, तो इस 
स्तोता को दान देने की इच्छा करूंगा और प्रापित घन दूंगा। 

३. इन्द्र, तुम्हारी सत्पप्रिय और वर्क स्तुतति-हप घेनु सोमाभिषद- 
कर्ता को गौ और मश्व देती हैं। 

४. इत, तुम स्तुत होकर धन-दान करने की इच्छा करते हो। उस 
सम तुम्हारे घन का निवारक देवता वा मनुष्य नहीं है। 

५, यश मे इसर को वरद्धित किया है। इसलिए कि हस्त से शुक्रोक में 
मेघ को सुलातै हुए पृथिवी को बूप्छिबान से सुस्थिर किया है। 

६. इख, हुम वर्दत-झ्ौस और पतरुओं के सारे घनों के जेता हो। 
हम तुम्हारी रक्षा प्राप्त करेंगे। 

७, सोम-अन्य मत्तता के होने पर इन्र ने दीप्तिमान्‌ अन्तरिक्ष को 
बद्धित किया हुँ; क्योंकि उन्होंने बली मेघ को भिन्न किया है। 

८. इरन गुहा में छिपाई हुई गायों को प्रकट करके अङ्गिरा कोयों को 
प्रदान किया था और गाये चुरानेबाक्के पक्षियों के नेता “बरू” असुर को 
अधोमु किया धा। 
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९, इन्र ने घुल्लोक के नक्षत्रों को बल-युक्त और वृढ़ किया था। 
नक्षत्रों को उनके स्यानों से कोई गिरा नहीं सकता। 

१०. इच, समुद्र की तरङ्कों के समान तुम्हारी स्तुतियाँ शील गमन 
करती हे। तुन्हारी प्रमलता विशेष रूप से बीप्ति प्राप्त करती है। 

११. इसर, तुम स्तोज-द्वारा बढंनीय हो ओर उदय (शस्त्र नामक 
मन्त्र) द्वारा भी वर्डनीय हो। तुम स्तोताओ के कल्याणकर्ता हो। 

१२. केशवाले हरि वाम के दोनों अदव सोमपाल के लिए शोभन 
दानवारे इन्द्र को यह में ले आते हैं। 

१३. इन्द्र, जिस समय तुमने सारे शानुओं (असुरो) को जीता 
था, उस समय जल फे फेन के द्वारा ही नमुचि के सिर को छिन्न 
किया था। 

१४, तुम माया के द्वारा सर्वत्र फेलनेवाले हो। दुसने धुलोक में 
चढ्ने की इच्छा करनेवाले शत्रुओं (दस्युओं) को निम्नाभिमुख प्रेरित 
किया था? 

१५, इन, सोमपान करने से उत्कृष्टतर होते हुए दुमने सोमाभिषव 
से हीन जन-समुदाय को, परस्पर विरोध कराकर, विनष्ट किया था। 


१५ सक्त 

(देवता इन्द्र । ऋषि गोसूक्ति और अश्वसूक्ति। छन्द उष्णिक्‌ ।) 

१. अनेकों के द्वारा बुळाये गये और अनेकों के द्वारा स्तब किये गये 
उन्हीं इन्त्र की स्तुति करो! वचनों के द्वारा महान्‌ इन्र की परिघर्य्या 
करो। 

३, दोनों स्थानों में इनर का पूजनीय महाबळ द्यावपृथिवी को धारण 
करता हूँ। वह्‌ ज्षीप्रगामी मेघ ओर गमनशील जल को वीय॑द्वारा 
घारण करते हैं । 
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३. अनेकों के दारा स्तुत इन्द्र, तुम झोभा पाते हो। जीतने ओर 
सुनने पोष्य घन को स्वाधोन करने के छिए तुम अकेले ही वृत्र आदिका 
वथ करते हो। 

४, बराघर इस, तुम्हारे हर्ष की हम प्रसंसा करते हैं। यह मनोरम 
पूरक, संग्राम में झत्रुओं के लिए अभिभव-कर्ता, स्थात विधाता और हरि 
नामक अश्यों के द्वारा सेवतीय है। 

५, इस जिस मद (हर्ष) के द्वारा (“आयू” और “मनु” के लिए 
सूर्य आदि ब्योतिरयो को तुमने प्रकाशित किया था, उस ह पे परस 
होकर तुम प्रवृद्ध यकष के कर्ता हुए हो। 

६. इन्द्र, प्राचीन समय के समान आज भी उक्ध मन्त्रों का उच्चारण 
करनेवाले तुम्हारे उस बल की प्रशंसा करते हूँ। जिस जरू के स्वामी 
प्न्य हैं, उसको तुम प्रतिदिन स्वाधीन करो । 

७. इन, स्तुति तुम्हारे उस महान्‌ बीर्य को और तुम्हारा बक 
धुम्हारे कर्म और वरणीय वश्च को तीकण करते हुँ। 

८, इन्द्र, द्युलोक तुम्हारे यल को बढ़ाता हुँ, पृथिवी तुम्हारे यश को 
बद्धित करती हूँ। अन्तरिक्ष और मेघ तुम्हें प्रसप्त करते हैं। 

९. इर महान्‌ और निवास-कारण विष्णु, भिन्न और वदण तुम्हारी 
स्तुति करते हूँ। भख्वुगण तुम्हारी मलता के अनन्तर मत्त होते हैं। 

१०. तुम वर्षक और देवो में सवापिक्षा दाता हो। तुम घुन्दर पुत्रादि 
के साथ सारा घन धारण करते हो। 

११, बहु-स्तुत इन्र तुम अकेले ही महान्‌ शत्रुओं का विनाश करते 
हो। इर की अपेक्षा कोई भी अधिकतर कर्म (वृत्र-यघादि) महीं कर 
सकता। 

१२, इत्र, जित युद्ध में तुम रक्षा के लिए स्तोत्र द्वारा नाना प्रकार 
से स्तुत होते हो, उसी युद्ध में हमारे स्तोतामों-द्रारा आहूत होकर झत्रु- 
बळ को जीतो। 
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१३. स्तोता, हमारे महान्‌ गृह के लिए पर्याप्त और परिव्याप्त रूप 
(इखगुण-जात) को स्ठुति-द्वारा व्याप्त करते हुए कर्म-पालक (शचीपति) 
इन्द्र की, जीतने योग्य घन के लिए, स्तुति करो। 


१६ सूक्त 
( देवता इनदर । ऋषि इरिन्विठि । छन्द गायत्री |) 

१ सनुष्यों के सज्राद्‌ इन्द्र की स्तुति करो। इन्द्र स्तुति-डारा स्तुत्य, 
नेता, शत्रुओं के अभिभवकर्ता और सर्वापिक्षा दाता हैं। 

२. जैसे जलन्तरज् समुद में शोभा पाती हँ, वसे ही उक्य और 
सुनने योग्य हविष्मान्‌ अन्न इन्द्र में शोभा पाते हैं। 

३. में शोभन स्वुति-द्वारा, घन-प्राप्ति के लिए, उन इख की सेवा 
करता हूँ। इर प्रशस्ततम देवों में शोभा पाते हँ । संग्राम में महान्‌ कार्य 
करते हँ। वे बली हुँ। 

४. इस्त्र का मद महान्‌, गम्भीर, विस्तीर्ण, शत्रु-तारक और धूरो के 
युद्ध में प्रसक्नता-युक्त है। 

५. घन-लाभ होने पर उन्हीँ इन्र को, पक्षपात के लिए, स्तोता लोग 
बुलाते हैं। जिनके इन्द्र हें, वह जय प्राप्त करते हैं। 

६. बकर स्तोत्रों-दारा उन इख् को ही ईदवर बनाया जाता हूं । 
कर्म-द्वारा मनुष्य उन्हें ईश्वर बनाते हैं। इन्द ही घन के कर्ता होते हैं। 

७. इन्द्र सबसे अधिक, ऋषि, बहुतों दारा आहूत हें। वे महान्‌ कार्यों 
(वृत्र-बधादि) के द्वारा महान्‌ हैं। 

८. वे इख स्तोत्र और आह्वान के योग्य हैं। बे साधु, शत्रुओं को 
अवसाद देनेवाले, बहुकर्मा और एक होने पर भी शत्रुओं के अभि- 
अविता हैं। + 

६. द्रष्टा और मनुष्य इन्द्र को पूजा-साघक (यजुर्वेदीय) मन्त्रोत्डास 
चदधत करते हे, गेय (सामवेदीय) मन्त्रो-वारा वदित करते हँ और उफ 


९३४ हिस्दौ-ऋग्वेद 
वा गावत्री आदि छन्दौं से युक्त शस्त्र-श्य (ऋणत्वैदीय) मन्त्रो-डारा 
बात करते हैं। 

१०. इन्द्र प्रश॑ंसदीय घन के प्रापक, पुढ में ज्योति के प्रकाशक और 
आयुष ररा झत्रुओं के लिए अभिभबरर हैं। 

११: इस पूरपिता ओर बहुतों द्वारा बुलामे गये हे। इन हमें शजुओं 
सै नौका-द्वारा निविष्त पार कृगादें। 

१२. इस, हुम हमें बक्द्वारा भन प्रदाण करो। हमारे लिए मार्ग 
प्रदान करो । हुसारे सम्मुख सुद प्रदान करो। 

१७ सुक्त 
(विवा इन्द्र । शपि हरिन्बिठि । छन्द गायत्री, बहती 
और सतोबृहती |) 

१. इन, आाणों। तुम्हारे लिए होम अभिषुत हुआ है। इस सोम 
को पियो। मेरै इस कुश के ऊपर बैठो। 

२. हख, मन्न -दाशा पौजित और फेशवाले हरि माल के शशय तुम्हें 
हे आवें। तुम इस यज्ञ में आकर हारे सतोड़ को घुभो। 

३. इला, हम स्तोता (ब्राह्मण) हैं। हुम्हें योग्य ह्तोजनारा बुाते 
हैं। हण सोम से पृश्त और अभिषुत सोमवाले हैं। हष सोभपाता हा 
हो बे हैं। 

४. इख, हम अभिषुत सोमवाले हैं। हमारै सामने आओ्ओर। हमारी 
सुन्दर ह्तुतिय्रों को जानो। शौमत विरस्‍्त्राणवाले इमा, अक्ष (मोम) 
भक्षण या पान करो) 

५, इन्त, तुम्हारे वाहिने और बायें उदर को में सोम पूरण करता 
हुँ। वह सोम तुम्हारे गों को व्याप्त करें। मधुर सोन को जीभ से 
ग्रहण करो। 
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६. इन, सुन्दर दानवाले तुण्हारे शरीर के लिए यह माघुर्ये से युक्त 
सोम स्वादिष्ठ हो। यह सोम तुम्हारे हृदय के लिए सुख-जनक हो। 

७. विज्ञेष दरष्टा (लोकपति) इन्द्र, स्त्री के समान संवृत (ढका 
हुआ) होकर यह सोम तुम्हारे पास जाय। 

८. ब्रिस्तुत कश्याब्राले, स्थूल उदरवारे ओर सुन्दर भुजाबाले इन्द्र 
अभ्न-झ्प सोम की मता होने पर वृत्र आदि चात्रुओं का विनाश 
करते हैं। 

९. इन्द्र, वल के कारण तम सारे संसार के स्वामी होकर हमारे 
आगे गमन करो। वृत्रध्न इन्द्र, तुम शत्रुओं का वध करो। 

१०. जिससे तुम सोम का अभिषव करनेवाले यजमान को घन वेते 
हो; वह तुम्हारा अकु (आकर्षण करनेवाला आयुध) दीं हो। 

११. इनत, तुम्हारे छिए यह सोम वेदी पर बिछे हुए कुक विशेष 
रूप से शोधित किया हुआ है। इस समय इस सोम के सम्मुख आओ। 
शीघ्र पास जाजो और पियो। 

१२. शक्तिशाली गौंबाले और प्रसिद्ध पूजाबाले इन्द, तुम्हारै 
सुख कै लिए सोम अभिषुत हुआ है। हे आखण्डल (शतु-खण्डयिता), 
उत्कृष्ठ स्तुतियोँ के द्वारा तुम आहूत होते हो। 

१३. हे शूद्भवृषा नामक ऋषि के पुत्र इन्द्र, तुम्हारा जो उत्तम रक्षक 
कुष्ड्पायी यश (जिसस कुण्ड में सोम पिया जाता है) हुँ, उसमें ऋषियों 
में मन छगाया है। 

१४ गृहुपति इन्द्र, गृहाषार स्तम्भ सुदृढ़ हो। हुम सोम-सम्पादक 
हैं। हमारे कन्ये में रक्षा-समर्थ बल हो। क्षरण-शील सोमवारै और 
अनेक पुरियों को तोड्नेवाले इन्द्र ऋषियों के मित्र हों। 

१५, सर्प के समान उच्च शिरचाले, याग-योग्य और गो-श्रापक इन्द्र 
अकेले होकर भौ अनेक वात्रुओं को अभिभूत करते हैं। स्तोता भरण-शौल 
और व्यापक इन्द्र को सोमपान के लिए हमारे सम्मुख ले आहे हैं। 


९३६ हिनवी-कऋदेद 
१८ युक्त 


(देवता अप्टम के श्रश्विद्यय, नवम के अग्नि, सूयै और वायु तथा 
अवशिष्ट के आदित्य । ऋषि इरिन्विठि छन्द॒ उष्णिक्‌ |) 

१. इस समय आदित्यों के निकट मनुष्य अपूर्ण सुख छौ याचता 
करे। 

२- इन आदित्य के भागे दूसरों के द्वारा सही गमन किये गये 
और अहिसित हेँ। फलतः वे पालक मार्ग सुल-व्धक हैं। 

३. हम जिस विस्तीर्ण सुख की याचना करते हुँ, उसी सुख को सविता, 
भग, मित्र, वरुण और अयेमा हमें प्रदान करो। 

४. देवो, अहिसित-पोषक और बहुतों द्वारा प्रीयमाणा अदिति, प्राज्ञ 
और सुखदाता देवों के साथ सुन्दर रूप से आगमन करो। 

५. अदिति के वे मित्रादि पुत्नरगण ट्रेवियो को पृथक्‌ करना जानते 
हैं। विस्तीर्ण कर्मकर्ता और रक्षक रोग हमें पाप से अलग करना 
जानते हैं। 

६. दिन में हमारे पशुओं की रक्षा अदिति (अखण्डतीया देवमाता) 
करें, सदा एकन्सी रहनेवाली अदिति रात्रि में भी हमारे पशुमं की रक्षा 
करें। सदा वर्द्धनशील रक्षण-द्वारा हमें पाप से बचावें। 

७. स्तुतियोग्य वे अदिति रक्षा के साथ दिन में हमारे. पास आयें। 
वे शञान्तिदाता सुल दें। वे बाघको को दूर करें। 

८, प्रख्यात देव-भिषक्‌ अश्विनीकुमार हमें सुख दें। हमसे पाप को 
हटावें। झो को दूर करें। 

९. नाना गाहपत्य आदि अग्तियों के द्वारा अग्निदेव हमारे रोग की 
शान्ति करें। सुखदाता होकर सूर्य तपें। पाप-ताप-शूल्प होकर वायु बहेँ। : 
शतुओं को दूर करें। 
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१०. आदित्यगण, हमसे रोग को दूर करो। शत्रुओं को भी बुर करो। 
दुर्गति को दूर करो। आवित्यगण हमें पां से हूर रख 

११. आदित्यो, हमसे हिसक को अलग करो। दुर्बुद्धि को हमसे बूर 
करो। सर्वज्ञ आदित्यो, झत्रुओं को हमसे पुथक्‌ करो। 

१२. झोभन-दान आदित्यो, तुम लोगों का जो सुख पापी स्तोता को 
जी पाप से मुक्त करता है, उसे ही हमें दो । 

१३. जो कोई मनुष्य हमें राक्षस-भाव से मारना चाहता हुँ, बह 
अपने ही कायो से हिसित हो जाय। वह मनुष्य दूर हो। 

१४. जो दुष्कीत्ति मनुष्य हमें मारनेवाला ओर कपटी है, उसे पाप 
स्याप्त करे। 

१५. निवास-बाता आदित्यो, तुम परिपक्व-ज्ञान हो; इसलिए कपटी 
और अकपटी--दोनो प्रकार के मनुष्यों को तुम जानते हो। 

१६. हम पर्वतीय और जलीय सुख का भजन करते हैँ । द्यावापृथिवी, 
पाप को हसे बूर देश में प्रेरित करो । 

१७. वास-दाता आदित्यो, अपनी सुन्दर ओर सुखद नौका में हमें 
सारे पापों सें पार कराओ। 

१८. आदितो, तुम शोभन तेजवाले हो। हमारे पुत्र, पौत्र और 
जीवन के लिए दोर्घतम (खूब लम्बी) आयु दो । 

१९. आदित्यो, हमारा किया हुआ यज्ञ तुम्हारे पास ही बत्त॑मान है । 
हुम हमें सुखी करो। तुम्हारा बंधुत्व प्राप्त करके हम सदा तुम्हारे ही 
रहँगे। 

२०. मस्तो के पालक इन्द्र, अदिवद्ठय, मित्र और यरुणदेव के निकट 
श्रौढ़ और शीत, आतप आदि के निवारक गृह को मङ्गल के लिए, हम 
माँगते हैं । 

२१. मित्र, अर्यमा, वरुण और मरुद्गण, तुम लोग हिसा-शून्य, 
पुतराबि-युक्त और स्तुत्य हो। शीत, आतप और वर्षा से निवारण करने- 
बाला घर हमें दो। 


९३८ हिन्दी-त्हग्थेद 


२२ आदित्यो, जौ मनुष्य मरणासप्न अवधा मृत्यु के बन्ध हैं, उनडे 
जीने के लिए उनकी आयु को बढ़ाओ। 


१९ बृक्त 
(देवता २६-२७ का त्रसवस्यु राजा का दान; ३४-३५ के आदित्य, 
अवशिष्ट के अ्रप्ति। ऋषि कश्व-गोत्रीय सोभरि । छन्द कुप्‌, 
सहोइहती, द्विपदा, चिराद्‌, उष्णिक्‌ और पङ्‌ |) 

१. स्तोता, प्रश्यात अग्नि कौ स्तुति करो। आग्नि सवर्ग में हवि छे 
जानेवाडै हैं। ऋत्विक्‌ लोग स्वामी अग्निदेव के पास जाते है और देवो 
को पुरोडागादि देते हुँ। 

२. मेघावी सोभरि, परभूत दानी, विचित्र-तैजस्वौ, सोस साध्य, इस 
यश के नियन्ता और पुरातन अग्न कौ, यश करने के लिए, स्तुति 
करो। 

३. अग्नि, तुम याशिको में श्रेष्ठ वेवों में अतिशय दाताडिगुण-युस्त, 
होता, अमर और इस यज्ञ के सुन्वर कर्ता हो । हम तुम्हारा भजन 
करते हें । 

४. अन्न के प्रदाता, झौभत-घन, सुख्वर प्रकाशक और प्रशस्य तैजवाछे 
मगत की से स्तुति करता हूँ। वे हमारे लिए छोतमान देव-यकष में भित्र 
और वरण के सुख को लक्ष्य करके और जल देषता के सुख के लिए 
यज्ञ करें। 

५. जो मनुष्य समिमा (पलाझ आदि इन्धन) से अग्ति की परिक्पौँ 
करता हुँ, जो आहूति (आज्य भरादि सै) अग्नि कौ पार्या करता हुँ, 
जो वेदाध्ययन (बरह्मयश्ष) हे परिचर्या करता है और जौ ज्योतिष्टोम आदि 
सुन्दर यज्ञों से युक्त होकर नमस्कार (चर-पुरोडाश आदि) से अग्नि कौ 
परिचर्या करता है-- 

६. उसके हौ व्यापक अश्व वेगवान्‌ होते हैं; उसी का यश सघसै अधिक 
होता है तथा उसे देव-कृत और भनुष्य-बिष्टित पाप नहीं व्याप्त करते। 
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७. हे बल के पुत्र और हवि आदि मनो के पति, हम तुम्हारे गाह॑- 
पत्यादि जण्नि-समूह के द्वारा शोभन अल्नियासे होँगे। शोभन बीरों सै 
युक्त होकर तुम हमारी इच्छा करो। 

<. प्रशंसक अतिथि के समान अरित हेसोताओं के हितैषी और रभ 
के समान फलन्दाता हें। अश्ति, तुसमे समीचीन रक्षण है। तुम धन के 
राक्षा हो । 

९. शोभन-घन अग्नि, जो मनुष्य यज्तवाला हे, वह सत्य फलचाला 
हो। वह इलाघनीय हो और स्तोज्रों के द्वारा सम्भजन-परायण हो। 

१०. अगिन, जिस यजमान कै यज्ञ-निष्पादन के लिए तुम ऊपर हो 
रहते हो, वह लिचास-गौल वौररौ से (पुत्रादि से) युक्त होकर सारे कार्यों 
को सिद्ध कर डालता है। वह अइवों-दरारा की गई विजय को भोगता 
है। वहु सेघावियों और शूरों के साथ सम्मजन-शील होता है । 

११. संसार के स्वीकरणीय और रूपवान्‌ (वीप्तिमान्‌) अग्नि जिस 
यजमान के गृह में स्तोत्र ओर अञ्न को धारण करते हुँ, उसके हुव्य देवो 
को प्राप्त करते हुँ। 

१२, बल के पुत्र ओर यासद अग्नि, सेषात्री स्तोता के दान में किप्त- 
कर्ता अभिन्ञाता के वचन को देवों के नीचे ओर मनुष्यों के ऊपर करो। 

१३. जो गनमान हमादाल झोर नमस्कार-हादा शोभन बलबाले 
अग्नि की परिचर्या करता है अथवा क्षिप्रगाप्ती तेजबाले शिति की परिलर्या 
करता है, वह समृद्ध होता है। 

१४, को मनुष्य इश जत्र के शरीराययत्रों (गाहपश्याद्रि) से श्रल- 
जाशी ग्नि की, समिन्ना के हार» परिवर्मा करता हे, धह मों क्षे दारा 
सोभाग्यवान्‌ होकर थोतभान बरा शो द्वारा, ब दो हमान, सारे मनुष्यों 
शो हाँघ जाता हे। 

~ १५: आग्नि, जो घत्तगृह मै रास आदि को अभिभूत करता हे और 
पाप-बुद्धि मनुष्य के कोष को दयाता है, वही घन ले आओ। : 


९०० हित्बी-क्रम्वेद 


१६. अग्नि के जिस तेज के द्वारा वदण, मित्र और अर्यमा क्योति 
प्रदान करते हे तथा अहिबनीकुमार और भग देवता जिसके द्वारा प्रकाशन 
प्रदान करते है, हम बल के द्वारा सबसे अधिक स्तोत्रश होकर और इस 
कै द्वारा रक्षित होकर, अग्निवेव, तुम्हारे उसी तेज की १रिचर्या करते हैं। 

१७. हे मेबाशे और घुतिमान्‌ अगति, जो सेघाबी ऋत्विक्‌ मनुष्यों 
के साक्षि-स्वरूप और सुन्दर कर्मवाले तुम्हें घारण करते हें, वे हौ उत्तम 
भ्पालबाले होते हुँ । 

१८. झोभन-्घन अग्नि, वे ही पनमान तुम्हारे लिए बेदी प्रस्तुत करते 
हैं, आहुति देते हँ, तमान (सोत्य) बिन में सोमाभियय करने के लिए 
उद्योग करते हुँ, वे ही बल के द्वारा यथेष्ट धन प्राप्त करते हें और बे 
ही तुममे अभिलाषा पाते हँ । 

१९, आहृत अग्नि हमारे लिए कल्याणकर हों। शोभन-घन अण, 
हुम्हारा दान हमारे लिए कल्याणकर हो। यज्ञ कल्याणकारी हो। 
स्तुतियाँ कल्याणमयी हों । 

२०. संग्राम में मन कल्याणवाहक बने । इस मन के द्वारा तुम संग्राम 
में शत्रुओं को परास्त करो । अभिभव करनेवाले दातरुओं के स्थिर और 
प्रभूव बल को पराजित करो । अभिगमन सायक स्तोत्रों के द्वारा हम 
तुम्हारा भजन करेंगे । 

२१ प्रजापति के द्वारा आहित (स्थापित) अग्नि की में पूजा करता 
हुँ । वह सबसे अधिक यज्ञ करनेवाले, हब्य-वाहक तथा ईश्वर हैं और 
बो के द्वारा बूत बनाकर भेजे गये हूँ । 

२९: तीक्ष्ण रूपदोंवाले, चिर तरुण और शोमित अग्ति को लक्ष्य 
कर हवीरूप अन्न का गाना गाओ। प्रिय और सत्य बचतों से स्तुत तथा 
घृत-द्वारा आहूत होकर स्तोता को शोभन दीर्ये दाल करते हे । 

२३. घृत के द्वारा आहुत अग्नि जिस समय ऊपर और नीचे शब्द 
करते हे, उस समय अछुर (बली) सूर्य के समान अपने रूप को प्रकाशित 
करते हैं । 
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२४ मनु प्रजापति के द्वारा स्थापित और प्रकाशक जो अग्नि सुगंधि 
मुख के द्वारा देवों के पास हव्य को भेजते है, वे ही सुन्दर यज्ञवाले, देवों 
को बुखानेवाले, दीप्तिमान्‌ और अमर अम्ति घन की परिचयाँ 
करते हुँ 

२५. बल के पुत्र, घृतहुत और अनुकूल दीप्तिवाले अग्नि, में मरण- 
चर्मा; तुम्हारी उपासना से म तुम्हारे समान अमर हो जाडे। 

२६ वासक अग्नि, मिष्यापवाद (हसा) के लिए तुमको में तिरस्कृत 
नहीं करूंगा । पाप के लिए तुम्हें नहीं तिरस्कृत करूँगा । मेरा स्तोता 
अयुक्त बचनों के द्वारा तुम्हारी अवहेलना नहीं करेगा । सम्भजनीय अग्नि, 
मेरा दुर्वुद्धि शत्रु न हो । यह पाप-बुद्धि-द्वारा मुझे बाधा न दे। 

२७. जैसे पुत्र पिता के लिए करता है, वैसे ही पोषण-कर्त्ता अग्नि, 
यज्ञ-गृह में देवों के लिए हमारा ह्य प्रेरित करते हें । 

२८. वासक इन्द्र, निकठ-बर्त्ती रक्षण के द्वारा में मनुष्य सदा तुम्हारी 
प्रसन्नता की सेवा करे । 

२९. अग्नि, तुम्हारे परिचरण के द्वारा मै तुम्हारा भजन करूंगा ॥ 
हस्पदान के द्वारा और प्रसा के द्वारा तुम्हारा भजन करूंगा । यासक 
अग्नि, दुम प्रकृष्टबुद्धि हो। लोग तुम्हें मेरा रक्षक कहते हे। अग्नि, 
दान के लिए प्रसन्न होओ। 

३०. अग्नि, तुम जिस यजमान की मंत्री करते हो, वह तुम्हारी बीर 
और अन्नपूर्ण रक्षा के द्वारा बढ़ता है । 

३१, सोम से सिञ्चित, व्रवशील, सीड्वान्‌, दाग्वायमान, वसन्तादि 
ऋतुओं में उत्पन और दीप्तिशाली अग्नि, तुम्हारे लिए सोम गृहीत होता 
हूँ। तुम चिक्ाल उषाओं के मित्र हो। रात्रिकार में तुम सारी वस्तुओं 
को प्रकाशित करते हो । 

३२. रक्षण के लिए हम सोभरि लोग आग्नि को प्राप्त हुए हे । अग्नि, 
बहु-तेजस्वी, सुन्दर रूप से आनेवाले सस्राट्‌ और असदस्यु-द्वारा स्तृत है । 
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३३: अह्नि, अन्य अगिन (गाहंपत्यादि) दृक्ष को झाला के समान 
हुम्हारे पास रहते हे । मनुष्यों में मे, तुम्हारे बल, स्वुतिद्वारा बढ़ाते हु 
अन्य स्तोताओं के समान यज्ञ को प्राप्त करेगा । 

३४. ब्रोह-शूत्य और उत्तम बानवाले आदितयों हबिवाले, सभी होपों 
के बीच जिसे तुम पार छ जाते हो, बह फल प्राप्त करता है। 

३५, क्षोभा-संयुक्त और बतो के अभिभविता आहित्यो, मनुय 
में घातक तुमं को पराजित करो। वरण, मित्र और अर्यमा, ये ही 
तुम्दारे यक्ष के नेता होंगे । 

३६. पुस्कुत्स के पुत्र प्रसबस्यु ने मुझे पचास बन्धु दिये हे। बे 
बड़े दानी, आयं (स्वामी) और स्तोताओं के पाक हैं। 

३७. युनदर लिवासबाली नदी के तड पर धयामवर्ण बैलों के नेता 
और पूज्य घत दान के योग्य २१० गायों के पति प्रसदस्मु ने घन और 
बस्त्र आदि दिये थे। 


२० सूक्त 

(दिवता मस्द्गण । ऋषि सामरि । छन्द ककुप्‌ और बृहती |) 

१. अरस्यानवाळे मरुद्गण, आगमन करो। हमें नहीं मारना 
समान-तेअस्क होकर वृढ़ पर्वों कौ भी कम्पित करते हो। हमें छोड़कर 
अन्यत्र नहीं रहना । 

२३. प्रकाशमान मिवासवाले सपुत्रो (मस्तो), सुस्दर दीप्तवाले रपः 
नेमि (चक के डों) के रय से मागन करो । सबके मभिलवणीय मक्तो, 
सोसरि की (मेरी) अभिल्ाया करते हुए, अस के साथ, आ हमारे यज्ञ 
बें आओ। 

३ हुम कर्मवान्‌ विष्णु और अभिग्रषणीप ज के सेवक दपु मक्तो 
के उप्र बल को जानते हैं। 

४, सुन्दर आयुध ओर दीप्तिवाले सवतो, तुम रोस जिस समय कम्पन 
करते हो, उस समय सारे द्वीप पतित हो जाते हैं, स्पावर (वृक्षादि) 
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पदार्थ दुख प्राप्त रकते हैं, द्यावापृथिवी काँप जाते हें, गमनशील जल 
बहता है। 

५. मस्तो, तुम्हारे संग्राम में जाते समय न गिरनेवाले मेघ और 
घनस्पति आदि बार-बार शब्द करते हे, पुथिवी कांपतो है। 

+ ६, मस्तो, तुम्हारे बळ फे गमन के लिए धुळोक विशाल अन्तरिक्ष 
को छोड़कर ऊपर भाग गया है। प्रचुर बळवाले ओर नेता मरुद्गण 
अपने सरीर में दीप्त आभरण घारण करते हैं। 

७. प्रदीप्त, बलवान्‌, वर्षणरूप, अकुटिल और सेता सददृगण हवी- 
रुप अनन के किए सहती शोभा धारण करते हँ। 

८ सोभरि आदि ऋषियों के गब्द-द्वारा हिरण्मय रथ के मध्य देश में 
सस्तो की वीणा प्रकट हो रही हे । गोमातुक, शोभन-जन्मा और महानु- 
भाव मदबूयण हमारे अन्न, भोग और प्रीति के किए प्रवृत्त हों। 

९ सोम-वरष के अध्वर्युओ, वृष्टिदाता मसतों के बक के लिए हृव्य छे 
आमो । एस बल के द्वारा वे सेचन करनेवाले और उत्तम पमनवाले होते हूँ। 

१० नेता मरदूगण सेचन-समर्थ, अहव से युक्त, वृष्ठिदाता के रूप 
से संयुक्त और वर्षक नाभि से सम्पन्न रथ पर, हृव्य के पास, ध्येन पक्षी 
के समान अनायास आगमन करें। 

११, मद्तों का अभिव्यञ्जक आभरण एक हो प्रकार का है। प्रदीप्त 
दुवणमय हार उनके हृदय-देश में विराज रहा हुँ। बाहुं में आयुष 
अतीव प्रकाशित होते हैं। 

१२, उप्र, वर्षक और उप्र बाहुओंवाफ़े सददृगण अपने दारीर के 
र्षण के लिए यत्त नहीं करते (आवद्यकता ही नहीं है) । मरतो, तुम्हारे 
रथ पर आयुध ओर धनुष सुवूढ़ हें। इसी छिए युद्ध-क्षेत्र में, सेना- 
मुझ पर, तुम्हारी ही विजय होती है । 

१३, जरू के समान सर्वत्र विस्तीर्ण और दीप्त बहु-संख्यक मदतों का 
शषाम एक होकर भी, पैतृक दीघं स्थायी अन्न के समान, भोग के लिए, 
प्रषेष्ट होता है । 


९४ हिनी -ऋर्देद 


१४. उस भरतो की बम्दना करो । उनके लिए स्तुति करो । आपे. 
स्वामी के होन सेवक के समान हम शम्पनोत्पादक मस्तो के हीत हेव 
हैं। उतका दान महिमा से पुक्त हं । 

१५. मक्तो, तुम्हारा रक्षण पाकर स्तोता बीते हुए दिलों मे सुब 
हुआ था। जो स्तोता हुँ, वह अवश्य ही तुम्हारा है। 

१६ नेता मद्तों, हष्प-भक्षण के लिए जिस हृषिष्मान्‌ यजमान 
के हव्य के पास आते हो, हे कम्पक मर्तो, वह तुम्हारे चुतिमात्‌ अन्न 
और अप्न-सम्भोग के द्वारा तुम्हारे सुख को चारों ओर व्याप्त करता है। 

१७. पुश, असुर (बृष्टि अल अयवा बल) के कर्ता और निए 
तरण भद्दूगण जिस प्रकार अन्तरिक्ष से आकर हमारी कामना करें, 
यह स्तोत्र बसा ही हो। 

१८. जो सुन्दर दानवाले यजमान मरतों की पूजा करते हें और बरो 
इन सेचन-कर्ताओं को हव्य-हारा पूजित करते हे, हम इन दोनों प्रकार डे 
लोगों में समान हैँ। हमारे लिए अतीव घतप्रद चित्त से आकर मिलरो। 

१९. सोभरि, नित्य तरुण, अतीव वृष्टिन्वाता और पावक मसू 
गण का अतीव अभिनव वाक्यों-रारा, सुन्दर रूप से, उसी प्रकार स्तव करो, 
जिस प्रकार कृषक अपने बेों की स्तुति करता है। 

३०. सारे युद्धों में योद्धा छोगों फे आह्वान करने पर मस्वृमण अभि- 
भ्रवकर्ता होते हूँ । आह्वान के योग्य मल्ल के समान सम्प्रति आह्वादकर, 
बर्षक तया अतीव यशस्वी मस्तो की, शोभन वाक्यों के द्वारा स्तुति करो। 

२१. समाततेजस्क मस्तो, एक जाति होने फे कारण समान इन 
होकर गाय चारों ओर आपस में लेहत करती--बाटती--हैं। 

२२. हे नत्तंक और वक्षःस्थल में उज्ज्वल आभरण पहलनेवाले मद्तो, 
मनुष्य भी तुम्हारे बन्धुत्व के लिए जाता है; इसलिए हमारे पक्ष से बात 
करो । सदा घारणीप यश में तुम्हारा बन्धुत्व सबँदा ही रहता है । 

२३ सुन्दर बानवाले, गमतशीक और सला भक्तों, मक्त्सम्बश्धी 
(अर्थात्‌ अपना) औषध से आओ । 
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२४. मस्तो, जिससे तुम समुद्र की रक्षा करते हो, जिससे 
यजमान के झत्रु की हिसा करते हो और जिससे तृष्णज (गोतम) को 
कूप प्रदान किया था, हे सुखोत्पादक और शत्रु-दन्य भरतो, उसी सब 
अकार का कल्याण करनेवाली रक्षा के द्वारा हमारे लिए सुख उत्पन्न करो। 

२५ सुन्दर यज्ञवाले मरुतो, सिन्धु नव, चिनाव, समुद्र और पवत 
में जो औषध है-- 

२६. तुम वह सब ओषध पहचानकर हमारी शरीर की चिकित्सा के 
लिए ले आओ । सस्तो, हमसें से जिस प्रकार रोगी के रोग की न्त 
हो, उसी प्र कार बाधित अंग को जोड़ो (पूरा करो) । 


प्रथम अष्याय समाप्त। 


२१ सूक्त 
(द्वितीय अध्याय। ४ अनुचाक। देवता इन्द्र । अन्त की दो ऋचाओं 
का चित्र राजा का दान । ऋषि कण्वपुत्र सोभरि। 
छन्द ककुप्‌ और बृहती |) 

१. अपूर्व इस्छ, हम तुम्हें गुणी मनुष्य के समान सोम से पोषण करके 
रक्षा-प्राप्ति की कामना से संग्राम में विविध-रुप-धारी दुहे बुलाते हँ । 

२. इख, अग्निष्टोम आदि यहों की रक्षा के लिए हम तुम्हारे 
पास जाते हैं। इन्द्र हात्रुओं के अभिभवकर्ता, तरुण ओर उम्र हैं। वह हमारे 
अभिमुख आवें । हम तुम्हारे सखा हें। इन्द्र, तुम भजनीय और रक्षक 
हो। हम तुम्हें वरण करते हे । 

३. अइवपति, गोपालक, उवंर-भूमि-स्वामी और सोमपति इख, आओ 
और सोमपान करो । 

४, हम बिप्र बन्धु-हीन ह तुम बन्धुवाले हो । हम तुमसे-बन्धुता 
करेंगे । कास-वर्षक इन्द तुम्हारे जो शारीरिक तेज. हैं, उनके साय सोस- 
पात के लिए आओ । 

फा ६० 
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५. इन्त, दुग्घावि मित, मकर और स्वर्ग क्राभ के कारण 
तृम्हारे सोम में हम पक्षियों के सवृश् रहकर तुम्हारी ही स्तुति करते हैं। 

६, इन्द्र, इस स्तोत्र के साध तुम्हारे सामने ठुम्हारी ही स्तुति करेगे। 
तुम बार-बार क्यों चिन्ता करते हो? हरि अद्बोंवाले इन्त, हमें पुत्र- 
पशु आदि की अभिछ्लाषा है। तुम वनादि के दाता हो। हमारे कर्म 
तुम्हारे ही पास हें । 

७. इन, तुम्हारे रक्षण में हम नये ही रहेंगे। वस्रधर इना, पहले 
हम तुम्हें सर्वत्र व्याप्त नहीं आनते थे । इस समय तुम्हें जानते हें । 

<. बली इस, हम तुम्हारी मंत्री आनते हें। तुम्हारा सोज्य भी 
जानते हैं। बच्चो इन्द्र, हम तुमसे मंत्री ओर भोज्य (घन) मांगते 
हें। सबको निवास देनेवाले और सुन्दर झिरस्त्राणवाले इन्द्र, गो आदि 
से युक्त सारे धनों में हमे तीक्षण करो । 

९, मित्र ऋत्विको और यजमातो, जो इन्र पर्वे समय में, यह सारा 
घन हमारे लिए के आये थे, उन्हीं इन्र की, तुम्हारी रक्षा के लिए, म स्तुति 
करता हूँ। 

१०. हरितवर्ण अध्यवाक्ते, सब्जनों के पति, शत्रुओं को दबानेवाले 
इन्त्र की स्तुति वही मनुष्य करता है, जो तृप्त होता है । बे धनी इन्र 
सौ गायें मौर सौ अस हम स्तोताको के लिए लाये भे। 

११. अभौप्सित फूवाता इस, तुम्हें सहायक पाकर गोयुक्त मनुष्यों 
के साथ संग्राम में अतीक कुद शत्रु फो ह निदारित करेंगे। 

१२, बहुतो के हारा बुख्नाने योग्य इन्द्र, हुन संग्राम सें हिसको को 
जीतेंगे। हम पाप-बुद्धियों को हरावेंगे। मदतों क्षी सहायता से हम वृत्त 
का ब करेंगे। हल अपने कसं धढ़ाबेंगे। इना, हमारे तारे कर्मों की 
रक्षा करो। 

१३. इस, जन्म-शाल ले ही तुम सतनस हो भर खिर कार से 
बन्धु-हीन हो । जो मै्री तुम चाहते हो, उसे गेक्रछ पुद्-दारा प्राप्त 
करते हो। 
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१४. इन्द्र, बन्धुता के लिए केवळ धनी (अयाज्षिक) मनुष्य को 
क्यों नहीं आश्रित करते ? इसलिए कि अयाज्षिक मनुष्य सुरा (मद) 
पान करके प्रमत्त होते और तुम्हारी हिसा करते हुँ। जिस समय तुम 
स्तोता को अपना समझकर घन आदि देते हो, उस समय वह तुम्हें पिता 
समझकर बुलाता है। 

१५, इन्र तुम्हारे समान देवता के बन्धुत्व से वञ्चित होकर हम 
सोम/भिषबनशून्य न होने पावें । सोमाभिषव होने पर हम एकत्र उपबेशन 
करेंगे। 

१६. गोदाता इन्र, हम तुम्हारे हैं । हम घन-शून्य न होते पावे । 
हम दसरे के पास हे भन न प्रहण करें। तुम सवामी हो । हमारे पास 
तुम वृढ़ घन दो। तुम्हारे दान की कोई हिसा नहीं कर सकता । 

१७. में हष्पदाता हूँ । क्या इसर ने मुखे (सोभरि को) यह दान दिया 
हैँ? अथवा शोभन-धना सरस्वती ने हिया हे ? अथवा है चित्र (चित्र 
राला नामक यजमान), तुमने ही दिया है? 

१८. जैसे मेघ वृष्टि-दारा पृषियौ को प्रसन्न करता है, वैसे ही सरस्वती 
नदी कै तीर पर रहनेवाले अन्य राणाओं कौ सह्न और अयुत (दश- 
सहर) घन देकर चित्र राजा उन्हें प्रसप्न करते हैं। 


२४ घूत्त 
(देवता अश्विद्वय | ऋषि कण्य-पुत्र सोभरि। छन्द ककुप्‌, 
और अलुष्दुप्‌॥) 

१. अध्विद्वय, तुम सुन्दर आह्वानवाले और स्तूयमान मार्गवाले हो। 
पूर्या को वरण करने के लिए तुम लोग जिस रय पर चढ़े थे, आज, रक्षा 
है लिए, उसी दशनाय रथ को बुला हूँ । 

२ सोतरि, कत्माणन्नाहिनी सतूतियों के द्वारा इस रथ की स्तुति 
करो। यह रथ प्राचीन स्तोताओं का पोषक, युद्ध में श्रोभन क्राद्वात- 
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बाला, बहुतों के द्वारा अभिलूषणीय, सबका रक्षक, संग्राम में अग्रगागी, 
सबका भजनीय, शत्रुओं का विद्वेषी और पाप-रहित है । 

३. शत्रुओं के विजेता, प्रकाशमान और हब्यदाता यजमान हे गृहपति 
अझ्वि्य, इस कर्म में रक्षा के लिए नमसकार-द्वारा हम तुम्हें अपने अभि- 
मुख करेंगे। 

४. अइिवद्वय, तुम्हारे रय का एक चक्र स्वर्गलोक तक जाता है और 
दूसरा तुम्हारे साथ जाता है । सारे कायो के प्रेरक और जलपति अधिवनी- 
कुमारो, तुम्हारी मंगलमयी बुद्धि, घेनु के समान, हमारे पास आवे । 

५. अदिवद्वय, तीन प्रकार के सारथि-स्थानोंवाला और सोने का 
जयामवाला तुम्हारा प्रसिद्ध रथ द्यावापृथिवी को अपने प्रकाश से अलक्त 
करता है। नासत्यद्वय तुम लोग पूर्वोक्त रय से आमो। 

६. अश्विय, धुलोक (स्वयं) में स्थित प्राचीन अल को मनु के 
लिए देकर तुमने लाज़ल (हल) से यव (जो) की खेती को थी या 
मनुष्यों को कृषि-कार्य की शिक्षा दी थी। जल-पालक अश्विद्य, भाज 
सुन्दर स्तुति द्वारा हम तुम्हारी स्तुति करते हैं। 

७, अन्न और घनवाले अद्दिवद्य, यज्ञ-मार्ग से हमारे पास आओ। 
घन को सेचन अयवा दान करनेवाले अइिवद्वय, इसी भामे से तुमने 
श्रसदस्यु के पुत्र तृक्षि को प्रचुर घन देकर तृप्त किया था। 

८. नेता और व्षणशील. घनवाले अदिवद्वय, तुम्हारे लिए पत्परों 
से पह सोम अभिषुत हुआ है। सोम-पात के लिए आओ और हुब्प- 
प्रदाता के घर में सोम पियो। 

९, वर्षणशील धनबाले अशिव्यय, सोने के लगाम आदि से सम्पन्न, 
आयुर्घो के कोश और रमणक्षील रथ पर घढ़ो। 

१०, जिन रक्षणों से तुमने पकूय राजा की रक्षा की थी, जिनसे 
अभ्रिगु राजा को रक्षा की थी और जिनसे बभ्रु राजा को सोमपात-द्वारा 
असन्न किया या, उन्हीं रक्षणों के साथ बहुत ही क्षीघ्र हमारे पास भ्ाओ 
और रोपी की चिकित्सा करो। 
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११. हम स्वकर्मे में झोघताकारी और मेधावी हेँ। अश्विय, तुम 
लोग युद्ध में शत्रृ-वघ के लिए ज्ञौप्रफर्ता हो। दिन के इस प्रातःकाल 
में स्तुति द्वारा हम दुम्हें बुलाते हैं। 

१२. वर्षणशील अड्डिवद्वय, विविध-छप, समस्त देवों के द्वारा बरणीय 
मेरे इस आह्वान के अभिमुख, उन सारी रक्षाओं के साथ आओ। तुम 
लोग हवि के अभिलाषी, अतीव धनद और युद्ध में अनेक दात्रुओं के 
अभिभविता हो। जिन रक्षणों से तुमने कूप को वढित किया है, उनके 
साथ पघारो। 

१३. उन अब्विवद्यय को इस प्रातःकाल में अभिवादन करता हुआ 
मैं उनकी स्तुति करता हूँ। उन्हीं दोनों के पास स्तोज-हारा घनादि की 
याचन! करता हूँ। 

१४ वे अल-पालक और युद्ध में स्तूयमान मार्ग हुँ। रात्रि, उषःकाल 
और दिन में सदा हम अश्विय को बुलाते हैं। अन्न और धन अधिवदय, 
अरु के हाथ में हमें नहीं देना। 

१५. अधिवद्यय, तुम सेचन-्शीरू हो। में सुख के योग्य हूँ। परात 
काल में मेरे लिए रय से सुख ले आओ। में सोभरि हूँ। अपने पिता के 
समान हो तुम्हें बुलाता हूँ। 

१६. मन के समान ज्ञीक्रगामी, घन-वर्षक, शत्रु-ताशक और अनेकों 
के रक्षक अइवद्वय, शीघ्र-गामिनी और विविधा रक्षाओं के साथ, हमारी 
रक्षा के लिए, पास में आओ। 

१७. अहिवद्वय, तुम अतीव सोमपाता, नेता और दर्शनीय हो। 
हमारे यज्ञ-सार्ग को अइव, गौ और सुवर्ण से युक्त करके, आओ। 

१८. जिसका दान सुन्दर है, जिसका वीर्य सुन्दर है, जिसका सुन्दर 
हप सबके लिए वरणीय है ओर जिसे बलो पुरुष भी अभिभूत नहीं कर 
सकता, ऐसा ही धन हम धारण करते हँ, अन्न और धन (बलयुक्त धनी) 
अहिवदवय, तुम्हारा आगमन होने पर हुम सारा घन प्राप्त करेंगे। 
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२३ बूक्त 
(देवता अग्नि | ऋषि व्यश्व के पुत्र विश्वमना । छन्द उप्गिक |) 

१. शतो के विषद गमत करनेवाले अत हुँ। र्हीं की स्तुति 
करो। लिनका धूमन्जासँ चारौं और फैलता हुं, नितकी दीप्ति को कोई 
पकड़ हहौं शकता ओर जो शात-प्रश है, उन अग्नि की पूजा करों। 

२, सर्वोर्थ-द्शक “विशंवभंता” ऋषि, मात्सर्य-द्‌श्य यंजमाने के लिए 
रादि के दाता अग्नि की, वाक्य-दवारा, स्तुति करो। 

३. शत्रुओं के शापक भौर ऋचार्थो-द्वारा अचैनौय अग्नि जिनके 
श्न और सोनेर कौ प्रहँथ करते है, वे धन प्राप्त करते हैं। 

४. अतीव दीप्तिमान्‌, ताप-दाता, दण्ड-सम्पन्, शौमन दीप्तिवॉलि 
और धेशमाँतौं के भितं जगि का राज-पूत्ध दथा अभितव तेज उठ 
रहा है। 

५. झोभनयज्ञ अग्नि, सामने विशाल दीप्ति सै दौपनिशौल और 
स्तूपभाते तुभ श्ौतमाती ज्वाला के साथ उठो। 

६. आनं, तुम हव्यवाह दूते ही; इसलिए दैवीं की हंब्य देतै हुए 
सुन्दर स्तोत्र के साय जाओ। 

७. मनुष्यों के हाँम-सम्पादक और पुरातन अग्नि को मैं बुलाता 
हुँ । इस सूक्त-्हप वचनेद्वारा उने अग्नि कौ मै प्रशेतों करेतों हँ। 
तुम्हारे ही लिए उन अरिन की में स्तुति करता हु । 

८. बहुविध प्रेशावारै, भित्र ओर तृप्त आनं की छुपा से यश और 
सामर्थ्य से पशयालै यजमान कौ भनःकांमना पुणे हौती है। 

९. येशॉमिकादियों, पशै के साधन और यतवालें अग्नि की, हुव्यवाले 
यज्ञ मैं, श्तुतिन्वाक्ये-दारा, सेता कॅरी । 

१०, हभारै नियत यज अज्िरावाले आत कैं अभिभुण्त जायें। ये 
मनुष्यं में होम-निष्पादक और अतीव यरास्दी हैं। 
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११. अजर अन, तुम्हारी दौप्यमाति और महान्‌ रदिमयाँ काम- 
बर्षक होकर अश्व के समान दलं प्रकंट करती हँ। 

१२. अश्नन्पति भगिनि, हमारै लिए तुम शोभ॑न वोर्षवाला घन दो। 
हमारे पुत्र और पीत्र के पास जौ धन है, उसे युद्ध-कार्ल में बचाओ। 

१३. मनुष्य-रक्षक ओर तीक्ष्ण अग्नि प्रसन्न होकर जमी मनुष्य 
के गृह में अवल्यित होते हँ, सभी वह सारे राक्षसौं को विनष्ट 
करते हैं । 

१४. हे बीर और भनुष्यम्पालक अग्नि, हमारे मये स्तोत्र को सुनकर 
मायावी राक्षतों को तापके तेज के हारा अलांज। 

१५, थो मनुष्य हैव्यदाता भ्रिविकों के द्वारा अग्नि को हव्य प्रदान 
करता है, उसको भैनृष्य-दात्रु साथा-ह्वारा मी दश में नहीं कर संकेता। 

१६. अपने को धन का वर्षक बनाने की इच्छा से व्यश्व शासक 
ऋि ने दुसे प्रसक् किया था; क्योंकि तुम घनब हो। हुम भी महान्‌ धन 
के लिए उन अग्नि को जलाते हूँ। 

१७. यज्ञशील और जातप्रज्ञ काव्य (कविषु = उशना ऋषि) ने 
मनु के घर मैं तुम्हें होता के रूप से बैढाया या। 

१८. अग्नि, समस्त देवों ने मिलकर तुम्हें ही दृत नियुक्त किया था। 
देव अग्नि, तुम दैवो में मुख्य ही। तुम उसा समर्य यँज्ञ-यौग्य हो गये थे। 

१९. अपर, पवित्र, पूच्र-मागै और तैजस्वी इनं अग्नि को वीर वा 
समर्थ मनुष्य ने द्रूत बनाया था। 

२०. छुक प्रहण करके हम युन्वर दीप्तिवाले, शुश्रवर्ण, तेजस्वी, 
मनुष्यों के लिए स्तवनीय और अजर अग्नि को हम बुलाते हैं। 

४१, जौ मनुष्य ह्यन्तं ऋत्विंकों के दार अग्नि को आहुति देतां 
है, वह प्रचुर पोषक और वीरं पुत्र, पौत्र आदि सै युक्तै अन्न प्राप्त 
करता है। 

२२. दैवं मैं मुल्य) जांतिप्रत और श्रोचीन आरन के पास ह॒व्य-पुकते 
सुक्‌ नमस्कार के साथ अग्नि के पास आता है। 
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२३- व्यदव के समान स्तुति-द्वारा प्रशस्यतम, पृज्यतम और यत्र 
दौप्ति से युक्त अग्नि की, हम, परिचर्या करते हैं। 

२४, व्यश्व-युन्न “विइवमना” ऋषि, “स्पूलयूप” नामक ऋषि के 
समान तुम यजमान के गृह में उत्पक्न और विशाल अति की, स्तोत्र हारा, 
पूजा करो। 

२५. मेबाबी (विप्र) यजमान मनुष्यों के अतिथि और वनस्पति के 
पुत्र तथा प्राचीन अग्न की, र्षण के लिए, स्तुति करते हैं। 

२६, अग्नि, समस्त प्रधान स्तोताओं के साममे तुम कु के ऊपर 
बैठे - तुम स्तुति के योग्य हो। मनुष्य-प्रदत्त ह्य को स्वीकार करो। 

२७, अग्नि, वरणीय प्रचुर घन हमें दो। बहुतं द्वारा अभिलवणीय 
तथा सुन्दर वीयंवाले पुत्र, पौत्र आदि के साथ, कीतिं से युक्त, घन 
हमें दो। 

२८. तुम वरणीय, बासदाता और युवक हो। जो सुन्दर साम-यान 
करते है, उनको लक्ष्य करके सदा घन आवि भेजो। 

२९. अग्नि तुम अतिशय दाता हो। पशु से युक्त अझ और महाधन 
के बीच देने योग्य घन हमें प्रदान करो। 

३०. अग्नि, तुम देवो में यदास्वी हो; इसलिए तुम सत्यवान्‌, भली 
भाँति विराजमान और पवित्र बल से युक्त मित्र और घरण को इस कर्म 
में ले आओ। 


२४ सूक्त 
(देवता इन्द्र । अन्तिम तीन मन्त्रँ के देवता सुषाम राजा के पुत्र 
वरु का दान । ऋषि व्यशव-पुत्न वैयश्व । छन्द उष्णिक्‌ |) 
१. मित्र ऋत्विको, वस््रधर इख के लिए हम इस स्तोत्र को करेंगे। 
हुम लोगों के लिए संप्रामो में आयुषों के नेता और बान्रुमा के घर्षक 
इन्द्र के लिए में स्तुति करूंगा। 
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२: इ, तुम बल के द्वारा विल्यात हो। वुत्रासुर का वध करने के 
कारण तुम वृत्रहन्ता हुए हो। तुम शूर हो। धन:द्वारा घनवान्‌ व्यक्ति 
को अधिक घन देते हो। 

३. इन, तुम हमारे द्वारा स्तुत किये जाने पर नानाविध अन्नो से 
युक्त धन हमें प्रदान करो। अश्ववाले इन्द्र, तुम निर्यमन-समय में ही 
दात्रुओं के बासदाता और दाता होते हो। 

४. इन; हमारे लिए तुम घन प्रकाशित करो। शत्ु-नाशक, स्तूयमान 
होकर तुम धृष्ट मन के साथ बही घन हमें दो। 

५, अइववाले इन्द्र, गौओं के खोजने के समय तुम्हारे प्रति योदा 
छोग तुम्हारा बाँया ओर दाहिना हाथ नहीं हटा सकते। प्रतिरोधक यृत्र 
आदि भी तुम्हारे हाथों को नहीँ हटा सकते--ठुम अबाचित हो। 

६. वकाघर इन्त्र, स्तुति-वचनों के द्वारा तुम्हें में प्राप्त होता हूँ। 
इसी प्रकार से लोग गोओं के साथ गोष्ठ को प्राप्त होते हैं। 

७. इनर तुम वृत्रादि के सर्व-्रेष्ठ विनाशक हो। हे उप्र, वासदाता 
और नेता इन्र, विइवमना नामक ऋषि के सारे स्तोत्रं में उपस्थित 
होता। 

<. वृत्रष्ल, शूर ओर अनेकों के द्वारा बुलाये जाने योग्य इस, 
नवीन, स्पृहणीय और सुखादि का साधक घन हम प्राप्त करेंगे। 

९, सबको नचानेवाले इन, तुम्हारे बल को शत्रु लोग नहीं दवा 
सकते। बहुतों के द्वारा बुलाये गये इन्दर, हव्पदाता को जो तुम दान करते 
हो, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। 

१०. अत्यम्त पूजनीय और नेताओं में श्रेष्ठ इछ, महान्‌ धन के 
लाभ के लिए अपने उदर को सोम-द्वारा सींचो। धनी इन्द्र, घन-प्रोष्ति के. 
'िए तुम सुबृढ़ शतर-पुरियों को विनष्ट करो। 

११. बच्ची और घनी इन, हम लोगों ने तुमसे पहले अन्य देवों के 
निकट आश्षायें की थीं; (परन्तु निष्फल)। इस समय तुम हमें घन और 
शक्षण वो। 
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१९ मचादेवारे और स्तोत्र-पात्र इख, अप्न-प्रकाशक पश भौर बल 
कष लिए तुम्हारे सिवा अन्य किसी को नहीं जानता हूं। 

१३. इख के लिए ही तुम सोम-सिचन करो (शोन चुआओं)। इस 
श्लोसमय भयु (रस) पियें। बह अपने महत्त्व थोर भ्न के लाय घनादि 
भेजते हैं। 

१४. अवो के अधिपति इन्द्र की में स्तुति करूँ। वे अपना यंक 
बस दूसरे को इते हे। स्तोता स्थश्ब ऋषि के पुत्र की (मेरी) स्तुति 
घुनो। 

१५. इख) प्राचीन समय में तुमसे अधिक घनी, सम, आणयदाता 
और स्टूति'पुक्‍्त कोई नहीं उत्पन्न हुमा। 

१६. ऋत्विक्‌, दुम मबकर सोस-हृप अन्न के अतीव॑ भदकर अंश 
(सोमरस) का, इस के सिए, सेचन करो। इन धीर और सदा बहंनशील 
इतर की ही लोग स्तुति करते हुँ। 

१७. हरि मामक अहवा के स्वामी इस, तुम्हारी पहेले की की गई 
स्तुतियों को कोई बल अथवा धन के कारण नहीं लौँध हकेता । 

१८. ब्नाभिलापो होकर हम, लित यशो में 'ऋत्विक्ृषण प्रमत्त नहीं 
होते, इन्हीं पेशौं कै द्वारा, दशनीय मक्नपति इस की बुलातै हुँ। 

१६. मित्रभूत ऋत्विकौ, तुम शोघ्म आओ। हम स्तुतिन्योम्य नेता 
इसे को शुति करेंगे। यह इन्ध अकेले ही सारी शत्रु-सेना को अभिभूत 
करें है। 

२०. ऋत्विको, जो इन्द स्तुति को नहीं रोकते, स्तुति की अभिलापा 
करते है। उन्हीं दीपिशाली इर के लिए घृत और मधु से मो साहु और 
अत्यन्त मौठा वचन कहो। 

३१. निन इस के बीर-कर्म अभीम हें, जिनके घन को हान नहीं पा 
सकते और जितका दान, ज्योति (अन्तरिक्ष) के समान, हारे स्तोताओं 
को व्याप्त करता हे-- 
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२२: उन्हीं न मारते योग्य, बली और स्तोताओ के द्वारा नियन्त्रित 
इन्द्र फी, ध्यव ऋषि कै समान, स्तुति करौ। स्वामी इन्द्र हख्यदाता को 
प्रशस्तै गृह हैते हैं। 

२३. व्यश्य के पुर दिवमा, मनुष्य कै दसै प्राण इन्द्र हें; इसलिए 
अंभिनंव, बिंदातू तथा संदा नमस्कार कै योग्यं इन्द्र कौ स्तुति करो। 

२४. जैसे आदित्य प्रतिदिन पक्षियों का उड़नां जासे है, वैसे हीं, 
हे बज्ाहस्त इस््र, तुम निऋतियों (राक्षसी) का गमनं संमते हौँ। 

२५, मतीव दंशनीय इन्र, कर्म निष्ठ वज॑मांन के लिए हमें अपना 
आधप दो। कुसँ नामेक राजि के लिए तुमने दो प्रकार से शतु को 
वर्ष किया है। हुनै वही रक्षा दौ। 

२६. अतीव दश्शंनौय इन्द्र, तुम स्तुति-्योग्य हो । देने कै लिए तुमसे 
हम घन की याचना करते हे। तुभ हमारी सारी शत्रुसेना कै अभिभव- 
कर्ता हो। 

२७. जो इख राक्षस-विहित पाप से मुक्त करते हें और जो सिन्धु 
आदि सातों नदियों के तढ पर वत्तंमात यजमातों के पास धन भेजते हें 
बही तुम, हे बहु-घनी इन, असुर सनु के वघ के लिएँ अस्त नीचे करो) 

ए८, बच राजा, अपने “पितर” सुषामा राजा के लिए प्राचीन समय 
में कसे शुमने थाचको को धन दिया था, वेसे हों इस मय व्यइवों (हुम 
हो) को दो। शोभन धनवाली और अन्नबाली उपा। तुम भी घन बो। 

३९. भ्यो है हितेषी और सोमबाले वेशमौँत (वह) शी दक्षिणा 
होम है युक्त ध्यत (हमें शोगौं) के पासे आवे। सी और हशार 
स्यूल घन हमारे पास आयें। 

३०. उादैवी, औ तुमसे पूछते है कि “बिर कहाँ रहते हैं”, बै अपन 
जिशासु हूँ। यदि धुँ शौई प्छ कि “कहाँ, ती सवके आधवन्त्वक 
और वर्नु-मिवीरक पैह दह राजा गौम॑ती के तट पर रहेँते हैं--ऐसा 
कहना। 
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(वता १०-१९ तक र, अवशिष्ट के मित्र और 
बर्ण । व्यरव के पुत्र वेयश्य (विश्वमना) ऋपि। छन्द 
ष्णिक्‌ और उप्णिग्यभां |) 

१. समस्त ससार के रक्षक मित्र और वरुण, देवों में तुम भनीय 
हो। हविःपरदान के लिए तुम यजमान का आथय करो। ध्यव, पवात्‌ 
सौर विशुद्ध बलबाले मित्र शोर बरुण का यश करो। 

२. झोभन-कर्मा जो मित्र और धरण घन और रघबाले हे, वे बहुत 
समय से ुन्दर-बन्मा और अदिति के पुत्र तथा बुत-पत है। 

३. महूती और सत्यवती अदिति ने सर्वधनझाली ओर तेजस्वी उन्हीं 
मित्र तथा वरुण को असुर-हनन-बल के लिए उत्पन्न किया है। 

४. महान्‌, सर्‌, बली (अमुर) और सत्यवान्‌ मित्र और बसण 
महान्‌ यज्ञ का प्रकाशन करते हैं। 

५, महान्‌ बस के पोज, बेस के पुत्र, सुकर्मा और प्रचुर धन देनेदाले 
मित्र मौर वरुण अन्न के तिवास-स्यान में रहते हैं। 

& मित्र और वरण, तुम लोग धन तथा दिव्य और पूवो पर 
हतपत अन्न देते हो। जलवती वृष्टि तुम्हारे पास रहे। 

७, मित्र और वरुण, तुम सत्यवान्‌, सम्राट्‌ और हब्य-प्रिय हो। 
हुम होय प्रसन्न करने के लिए देवों को उसी प्रकार देखते हो, निस 
प्रकार गो-यूथ को वृषभ देखता हे। 

८. सत्यवान्‌ और सुन्वर-कर्मा मित्र ओर वरुण साम्राज्य के लिए 
बेठें। पृत-ब्रत और बली (क्षत्रिय) मित्र और वरुण बरु (क्र) को 
ब्याप्त करें। 

९, नेत्र होने के प्रथम ही प्राणियों को जाननेवाले, सबके प्रेरक और 
चिरन्तन मित्र तथा वरण बुःसह तेजोबल से झोभित हुए। 

१०. अदिति देवी हमारी रक्षा करें। अश्वि्य रक्षा करें। अत्यन्त 
वैगशाली मरुद्गण रक्षा करें। 


हिन्दी-ऋण्वेद ९५७ 


११. शोभन दानवाले मरुतो, तुम लोग अहिसित हो। तुम लोग 
५ हमारी नौका की रक्षा करो। हम तुम्हारे पालन से इकङ्ठे 

f 

१२. हम अहिसित होकर हिसा-शून्य सुदाता विष्णु की स्तुति करेंगे। 
केले ही युद्ध कर्ता विष्णु, तुम स्तोताओं को घन देनेवाले हो। जिसमे 
यश प्रारम्भ किया है, उसकी स्तुति सुनो। 

१३. हम श्रेष्ठ, सबके रक्षक ओर वरणीय घन आअित करते हूँ। 
मित्र, वरण और अयमा इस घन की रक्षा करते हे। 

१४. हमारे घन की रक्षा पर्जन्य (मेध) करें; मरवृगण और अहिबढय 
भी रक्षा करें; इस्त्र, विष्णु ओर समस्त अभीष्टवर्षक देवता मिलकर 
रक्षा करें। 

१५, वे देव पूज्य ओर नेता हैं। जैसे वेगशाली जल वृक्ष को उखाड़ 
कता हे, बसे ही दे वेव शीघ्रगामी होकर जिस किसी भी धतु के प्रति 
कूल होकर उसका विनाक्ष कर डालते हैं। 

१६. लोकपति मित्र बहु-संख्यक प्रधान द्रव्यों को, अपने तेज से, 
इसी प्रकार देखते हैं। मित्र और वरुण मे से हम तुम्हारे लिए मित्र के 
क्त को करते हैं। 

१७. हम साम्राज्य-सम्पक्न वरुण के गृह को प्राप्त करेंगे। अतीव 
प्रसिद्ध मित्र के ब्रत को भी प्राप्त करेंगे। 

१८, जो मित्र स्वर्ग और संसार के अन्त को, अपनी रहिम से, प्रका- 
शित करते हैं, अपनी महिमा से इन दोनों को पूर्ण भी करते है। 

१९, सुन्दर बीर्यंवाले मित्र और: वरुण प्रकाशक आदित्य के स्थान 
(आकाश) में अपनी ज्योति को विस्तृत करते हे। पश्चात्‌ अग्नि 
के समान शुभ्रवण और सबके द्वारा आहूत होकर अवस्यान करते हैं। 

२०, स्तोता, विस्तृत गृहवाले यज्ञ में मित्रावरण की स्तुति करो। 
चरण पशु-युक्त अन्न के ईयर है और महाप्रसप्तताकारक अन्न देने में भो 
क्रसर्पहे। 
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२१, में मित्र और वरुण के उस तेज और द्यावापृषिवी की दिन-रात 
स्तुति करता हूँ। दरण, सदा हमें दाता (दान) के अभिमुख करो। 

२२, उक्ष-गोत्र में उत्पन्न और सुषामा के पुत्र वद राजा के दान में 
प्रबृत्त होने पर सरक्रमामी, रजत के समान ओर अइबों से युक्त रथ 
हसको मिल्ला था । सुषामा के पुन्न का रथ शत्रुओं के जीवन ओर ऐश 
आदि का हरण करता है। 

२३, हरित-बर्ण अएवो के संघ में शत्रुओं के लिए अतीद बाधक तथा 
कुश व्यक्तियों मे मनुष्यो के वाहक दो अद्व, दद राजा-द्वारा, हमारे 
बिए फ्षौम्न प्रदत्त हों। 

२४ अभिनव स्तुति-द्वारा स्तव करते हुए शोभन रज़्जुबाफे, कक्षा 
(चाबुक) बाले, सन्तोषक ओर शीश्र-्गमन दो (सुषामा के पुत्र दर के) 
झएयो को में प्राप्त कङँ। 

२६ घूक्त 
(देवता अश्यद्वय । २०-२४ तक के वायु । ऋष अङ्गिरोगोत्रीय 
स्मच के पुत्र वैयश्य दा विशवभना । छन्द गायत्री, 
अचुष्डुप और ण्णक्‌ |) 

१. अहिसित-बल, वर्षक और धनझाली भरिवद्वय, तुम्हारे ब की 
कोई हिता नहीं कर सकता। स्तोताओं के बीच तुम्हारे एकत्र और शीप्र- 
गमन के लिए रय को बुलाता हूँ। 

३, सत्फस्वदृप, अभिक्वाप-प्र८ ओर धनश्षाल्ली अधिबद्वय, सुषत्मा 
राजा के लिए महाघत देने के लिमित्त दुस ब्लोग अंसे आते थे, बसे ही 
एखा के साथ भ्रागमन करो। यर, तरुम इस बात फो कहो। 

३. बरन, धन ओर बहुत भन्लवाह्ने अश्रिवद्प, भाग्न प्रातःक्ाल्न होने 
पर हुं हुम हृष्म-द्वारा बुखाको । 

४, मेता हमम, खबसे अधिक ढोतेवाक्ना और तुम्हारा प्रसिद्ध 
इय आगमत करे। क्षिप्रस्तोता को ऐश्वये प्रदान करने के हिए उम्रके 
सारे सतोत्रं को जानो। 
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५. भनिल्ाषा-दाता और धनी अधिवद्य, कुटिल कार्य-कर्सा शत्रुओं 
को सामने उपस्थित जानो। तुम छोग रह हो। हेषी शत्रुओं को बलक 
प्रदान करो। 

६- सबके दर्शनीय, कर्म-प्रीतिकर, मदकर कान्तिवाले और जल-पोषक 
अश्विय, तुम लोग शीश्रगामी अदवों के द्वारा समस्त यज्ञ के प्रति आग- 
मत करो। 

७, अध्विद्वप, दिइव-पालक घन के साथ हमारे यज्ञ में आऔ। तुम 
छोग मनी, शूर और अनेय हो। 

८, इस और मासत्यहय (अदिवद्वय), तुस छोष अतीव सेव्यमान 
होकर मेरे यश में आज, वेदों के साथ, आमो। 

९ क्षपने लिए घन-दान की प्राव्ति की इच्छा से हम व्यव के समान 
हुम्हें बुलाते हूँ। मेघावियों, कृपा करके यहाँ पघारो। 

१०. ऋषि, अश्विय की स्तुति करौ। झनेक बार तुम्हारा आहवाल 
घुने हुए अदिव्य समीपबर्ती शत्रुओं और पणियों को सारे । 

११. नेताओ, वैयदव 'का आह्वान सुनो। मेरै आह्वान को समझो। 
बरुण, भित्र और अर्यमा सदा मिले हुए हैं। 

१२- स्तवनीय और अभिलाषप्रद अदिवद्वय, तुम लोग स्तोताओं को 
खो देते हौ और उनके लिए जो छे भाते हो, वह प्रतिदिन मुझे दो। 

१३. जैसे वधू वस्त्र से ढकी रहती है, वैसे ही जो मनुष्य यज्ञ से 
कृत (परित) रहता है, उसकी परिचर्पा (देह) करते हुए 
अदिवद्य उसका मङ्गछ करते हैं। 

१४ अगत्य, मतीव ब्यापक और नेताओं के पानन्योष्य सोम का 
दाल करना जो सनुष्य लातता है, वेसे (शाता) मुझे पाने की इच्छा 
करके तुम मेरे गृह में पघारो। 

१५, अभि्लाधन्रद भीर प्रती भश्विद्यय, नेताओं के पीसे के योग्य 
सोम के लिए हमारे घर पधारो। शबरुत्लोही शर के सभात (उवाय शार 
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से मृगवाले ईप्सित प्रदेश को प्राप्त करता है) स्तृति-वाक्यद्धारा यज्ञ- 
समाप्ति कर दो। 

१६ सबके नेता अश्विह्य, स्तोमं में से स्तोम (स्तृति-बि्ेष) 
तुम्हारे पास जाकर ठु बुलावे और प्रसन्न करे । 

१७, अवदय, धुखोक के (नीचे) इस समुद्र मे यबि तुम प्रमत्त 
होओ अथवा अन्न चाहनेवाले यजमान के गृह में यदि मत्त होओ, तो, 
अमरद्वय, हमारा यह स्तोत्र सुनो। 

१८. नदियों में से स्पन्दन-शील ओर हिरष्य-मार्गा श्वेतयावरी 
(दवेत-जला होकर बहनेवाली) नाम की नबी स्तुति-द्वारा ठुम्हारे पास 
जाती हँ अथवा तुम्हारे रथ को ढोती हूं 

१९. सुन्दर गमनवाले अदिवद्वय, सुन्दर कीत्तिबाली, श्वेतवर्णा और 
पुष्टि-कारिणो इवेतयावरी नदी को प्रवाहित करो। 

२०. वायु, रय ढोनेवाले दोनों अश्यों को योनित करो। बासदाता 
वायु, पोषण के योग्य अदिव्य को संग्राम में सिख्राओ। बापु, अनन्तर 
हमारे सदकर सोम का पान करो और तीनों ख़बनों में आओ। 

२१, यज्ञपति, त्वष्टा (ब्रह्मा) के जामाता और बिचित्र-कर्मा बायु, 
पुम्हारा पालन हम प्राप्त कर सके। 


२२, हम त्वष्टा के जामाता और समर्थ वायु के समीप, सोम अभि- 
षव करके, घन मांगते हैं। धन दान से हम घनी होंगे। 

२३, वायु, द्युलोक में कल्याण ले जाओ। अश्व से युक्त रथ चलाओ। 
हुम महान्‌ हो। भोटे पाइयोाले अदयो को अपने रथ में जोतो। 

२४. वायु, तुम अतीव सुन्दर रूपवाले हो। तुम्हारे सारे अङ्ग महिमा 
से व्याप्त हैं। सोमाभिषब के लिए पत्थर के समान यज्ञो में हम तुम्हें 
बुलाते हैं। 

२५. बायुदेव, देयों में तुम मुस्य हो। अम्तःकरण से प्रसन्न होकर 
हमें अन्न, जल ओर कर्म प्रवान करो। 
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२७ सूक्त 

(देवता विश्वदेवगण । ऋषि विवस्वान्‌ के पुत्र मनु। छन्द 

अयुच्‌ शती, युच्‌ बृहती और सतोइहती |) 

१. इस स्तोत्रात्मक यज्ञ में अग्नि, सोमाभिषय के लिए अस्तर और 
कुक अप्रभाग में स्थापित हुए हैं। मरुद्गण, ब्रह्मणस्पति और अन्य देवों 
से, स्तुति-द्र, रक्षण की प्राप्ति के लिए, मं याचना करता हूँ । 

२३. अग्नि, हमारे यज्ञ में पञ के निकट आते हो, इस पृथिवी (यज्ञ- 
झाला) और वनस्पति के समीप आते हो और प्रातःकाल तथा रात्रि में 
सोमाभियव के लिए प्रस्तर के निकट आते हो। सर्वज्ञाता विइव-देवगण 
हमारे कमो के रक्षक होओ। 

3३. प्राचीन यज्ञ अग्नि और अन्य देवों के पास, उत्तमता के साथ, 
गमन करे एडम्‌ आदित्यों, धृत-त्रत वरुण और तेजस्वी मकतों के निकट 
भी गमन करे। - 

४. बहुषनशाली ओर शत्रु-तादाक विश्वदेबगण मनु के वर्धन के लिए 
हों। सर्वज्ञाता देबो, ऑहिसित पालन के साथ हमें बाधा-रहित गृह प्रदान 
करो। 

५ विश्वदेवो, स्तोत्रों में समान-मना और परस्पर सङ्गत होकर, 
वचन और ऋचा के साथ, आज के यज्ञ-विन में हमारे निकट आओ? 
मरुतो और महत्त्वपूर्ण अदिति देवी, हमारे उस गृह में विराजो 

६. सस्तो, अपने प्रिय अइवों को इस यज्ञ में भेजो अथवा अइवों से 
युक्त होकर आओ।॥ मित्र, हब्य के लिए पधारो। इन्र, वरण और युद्ध 
में स-व के लिए किप्रकर्ता तथा नेता आवित्यगण हमारे कुश पर 
बैठे। 

७. वरण, मन्‌ के समान हम (मनुवंशीय) सोभाभिषय करके और 
झम्ति को समिद्ध करके, हवि को स्थापित ओर कुश का छेवन करते हुए, 
इहं बुलाते हैं। 
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८. मरुद्गण, विष्णु, अश्विद्यय और पूपा, मेरी स्तुति के साथ यज्ञ 
में पघारो। देवों के बीच प्रथम इन्र भी आवें। इन्द्राभिलाषी स्तोता 
छोग इन्द्र को वृत्रहा कहते हँ। 

९. द्रोह-शूल्य दवो; हमें बाघा-गून्य गृह श्रदान करो। वासदाता 
देवो, दूर अथवा समीप के देश से आकर कोई कभी वरणीय गृह की 
हिता नहीं करता। 

१०. बरहु-भक्षक देवो; तुममें स्वजातिभाव और बन्युभाव हैं । प्रथम 
अभ्युदय और नवीन षन के लिए शीघ्र और उत्तमता से हमें कहो। 

११. सर्वघतवान्‌ देवो, में अन्न की कामता करता हूँ। इसी समप 
किसी से न की गई स्तुति को भै, अभी तुम्हारे रमणीय घन की प्राप्ति 
के लिए, करता हूँ। 

१२. सुन्दर स्तुतिवाले मरतो, तुम लोगों में अदृष्ंगामी और सबके 
सेवनीय सदिता (सबको कार्य में लगानेवाक्ते) जब उगते हैं, उस समय 
मनु्य, पशत ओर पक्षी अपने-अपने कार्यों में छग जाते हँ 

१३. हम प्रकादाक स्तुति के द्वारा स्तव करते हुए तुम लोगों में से 
दिव्य देवता को, फर्म-रक्षण के लिए, युलाते हैं। अनीप्सित की प्राप्ति 
के लिए दीप्तिमान्‌ देवता को बुलाते हैं। अन्न-छाभ के लिए दिब्य देवता 
को बुलाते हैं। 

१४. समात-ओषी विइवदेवगण मनु के (मेरे) लिए घनादि दान के 
निमित्त एक साथ प्रवृत्त हों। आज और दूसरे दिन--सब दिननो में मेरे 
लिए और मेरे पुत्र के लिए बरणीय (सम्भजनीय) घन के दाता हों। 

१५. अहिसनीय देवो, स्तोत्र के आधार यश में तुम्हारी शूब स्तुति 
करता हुँ । वरुण और मित्र, तुम्हारे शरीर के लिए ओ हवि घारण करता 
है, उसे शजुओं की हिसा बापा नहीं देती। 

१६, देवो, जो मनुष्य वरणीय घन फे किए तुम्हें हब्य रेता हुँ, 
बह अपना गृह बढ़ाता, अभ्न बढ़ाता, पक्षक द्वारा प्रजा (पुत्रादि) ले 
ञ्रम्पक्ष होता हैँ और सबके द्वारा अहिसित होकर समृद्ध होता है। 
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१७. चह युद्ध फे बिना भी घन प्राप्त करता है, सुन्दर गमनवाले 
आइयो से मार्ग को अतिक्रम करता हँ तथा मित्र, दवण और अर्यमा मिलित 
और समान वान से युक्त होकर उसकी रक्षा करते हुँ। 

१८. देवो, क्षणम्य ओर डु्गम्य पथ को सुगम करो। यह अशनि 
(आयुष) किसी को हिसा न करके बिनिष्ट हो जाय। 

१९. बल-प्रिय देवो, सूर्घ के उदित होने पर आज़ तुम कल्याणबाहक 
गृह को धारण करो। सारे घनों से युक्त देवो, सायंकारू धारण करो, 
आतःकाल घारण करो ओर मध्याह्न काल में मनु फे लिए धन घारण 
करो। 

२०. प्रान्ष (असुर) देवो, यज्ञ के प्रति तुम्हारे लाभ के लिए हवि 
देनेवाले और यज्ञगामी यजमान को यदि तुम लोग गृह प्रदान करते हो, 
तो हे बासदाता ओर सर्व-घन-संयुक्त देवो, हम तुम्हारे उसी मंगलकर' 
गृह में तुम्हारी पूजा करेंगे। 

२१. सर्व-धन-सम्पन्न देवो, आज सूर्योदय होने पर, मध्याह्न में और 
सायंकाल में हब्यदाता और प्रकृष्ट ज्ञानी मनु ऋषि के (मेरे) 
लिए जो रमणीय घन तुम लोग घारण करते हो-- 

२२. दीप्तिमान्‌ देवो, तुम्हारे पुत्रों के समान हम बहुत छोगों के 
भो के योग्य उसी घन को प्राप्त करेंगे। आदित्यो, यज्ञ करते हुए हम 
इस घन के द्वारा अतीव घनादृघता प्राप्त करेंगे। 


२८ 
(देवता विश्वदेवगण । म । छन्द गायत्री और 
0) 

१. जो तेतीस देवता कुं पर बेठे थे, वे हमें समझें और बार-बार 
हमें घन दें। 

२. वकण, मित्र और अमा सुन्दर हष्य देनेवाले यजमातों के साथ 
मिलकर और वेवपत्नियों के सहित, नानाविध बषट्कारो (हि, बौषट्‌ 
आदि वाब्दं) के हारा बुलाये गये हैं। 
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३. बे बदणादि देव, अपने सारे अनुचरों के साय, सम्मुख, पीछे, 
ऊपर और नीचे हमारे रक्षक हों। 

४, देवता लोग जैसी इच्छा करते हें, बेसा ही होता हे। देवों कौ 
कामना को कोई विनष्ट नहीं कर सकता। अदाता मनुष्य (पदि बहु 
हवि देने लगे) को भी कोई हसा नहीं कर सकता। 

५, (इन के मंश-हप) सात मतों के सात प्रकार के आयुष हे, 
सात प्रकार के आभरण हें ओर सात प्रकार की वीप्तियां हे। 


२९ घूक्त 
(दिवता विश्वदेवगण । ऋषि मरीचि के पुत्र कश्यप वा वैवस्वत । 
इन्द द्विपदा और विराद्‌।) 

१. बच्चुवर्ण (पीछे रंग के), सवर्ग, रात्ियों के मेता, मुवक ओर 
एकाकी सोमदेव हिरण्मय आभरण को प्रकाशित करते हैं। 

२. देवो में दीप्यमान, मेघावी और अकेले अग्नि अपता स्थान प्राप्त 
करते हँ । 

३. देवों के बीच निइचल स्यान में वत्तमान त्व्टा हाथों में छोहमय 
कुठार को धारण करते है। 

४ इनर अकेले हस्त-निहित यक्ष घारण करते और वृत्रादि का 
ताह करते हैं। 

५. सुलाबह भिषक्‌, पवित्र और उप्र र हाथों में सोका आयुष 
रखते हैं। 

६. एक (पूषा) मार्ग की रक्षा करते हैं। वे चोर के समान सारे 
घर्नो को जानते हूँ। 

७. एक (विष्णु) बहुतों की स्तुति के योग्य हूँ। उन्होंने तीन पैरों 
से तीनों लोकों का प्रक्मण किया। इससे देवता छोग प्रसन्न हुए। 

८. दो (अइिवद्ठय) एक स्त्री (सूर्या) के साथ, दो प्रवासी पुरुषों 
के समान, रहते और झइवनद्वारा संचरण करते हैं। 
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९--१०. अपनी कान्ति के परस्पर उपमेय दो (मित्र और वरण) 
अतीच दीप्तिशाली और घूतरूप हविबाले हैं। वे शुरोक के स्थान का 
निर्माण करते हैं। स्तोता लोग महान्‌ साम-मन्त्र का उच्चारण करके 
हये को दीप्त करते हैं। 


३० सूक्त 
(देवता विश्वदेवगण । ऋषि वैवस्वत मनु । छन्द पुर उष्णिक्‌, 
इह्ती और अलुष्हप। 

१. देवो; तम छोगों में कोई बालक नहीं है, कोई कुमार नहीं है। 
हुम सब महान्‌ हो। 

२. झत्रु-भक्षक और मनु के (मेरे) यञ्ञाह देवो, तुम छोग तेतीस 
हो। इसी प्रकार तुम लोग स्तुत हुए हो। 

३. तुम लोग हमें राक्षसों से बचाओ और घनादि देकर हमारी रक्षा 
करो। हमसे तुम लोग भली भांति बोलो। देवो, पिता मनु से आये हुए 
मार्ग से हमें ष्ट नहीं करना; दूरस्थित मार्ग से भी ष्ट नहीं करना। 

४, देयो और यश्ोत्पक्न अग्नि, तुम सब लोग हो। तुम सब यहाँ 
ठह्रो। अनन्तर सर्वत्र प्रत्यात सुख, गौ और अश्व हमें दान करो। 


रेश्सूक्त 
(५ अनुवाक | देवता; १-४ ऋचाओं के यज्ञ अनन्तर यज्ञ- 
अशंसा। ऋषि वैवस्वत मनु। छन्द अलुष्ड्रप्‌, पंक्ति 
और गायत्री |) 

१. चो यजमान यज्ञ करता है, जो पुनः यज्ञ करता है, वह सोम का 
अभिषव और पुरोडाझादि का पाक करता है ओर इन्द्र के स्तोत्र की बार- 
बार कामना करता है। 

२. जो पजसान इन्द्र को पुरोडाश और दुध-मिला सोम प्रदान करता 
है, निश्चय ही पाप से उसे इन्द्र बचाते हेँ। 
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३. देद-प्रेरित और प्रकादामान रथ उत्ती पजमात का हो भाता है 
और बह उसके हारा धातु की बाघायों को नष्ट करके समृद्ध शता है। 

४, पुत्रादि-युक्त, दिनाश-गूस्प और धेनु-सहित अन प्रतिदिन इस 
यजमान के गृह में प्राप्त किया जा सकता है। 

५. देवो, जो दम्पती एक भन से अभिषव करते हूँ, दश्ञापवित्र-द्वारा 
सोम का क्षोधन करते हैं और मिश्रण द्रव्य (क्षीरादि) के द्वारा सोम 
को भिलाते है-- 

६ वे भोजन के योग्य अन्न आदि प्राप्त करते हें और मिलकर 
वश में जाते हैं। वे अन्न के लिए कहीं नहीं णाते। 

७. वे दम्पती इन्द्रादि देवों का अपलाप नहीं करते--सुम्हारी 
शसन बुद्धि को नहीं ढकते। महान्‌ अन्न के दारा हुम्हारी परिचर्या 
करते हेँ। 

८ बे उुत्रबाले हें--कुमार (पोडशवर्षीय) पुत्रवाले हँ वे स्तर 
बिभूवित होकर पृणण आयु प्राप्त करते हँ। 

६. प्रिय यज्ञबाल्े इन दम्पती की स्तुति देवों की कामना करती है। 
बै देवों को सुक्षप्रद म्न प्रदान करते है। वे उपयुक्त धन हूँ। वे अमरत्व 
या सन्तति के लाम के लिए रोमश (पुरषेखिय) और ऊ (स्त्री की 
जञननेन्द्रिय) का संयोग करत हे? कै देषों की सेवा करते हैं। 

१०८ हन पर्वत के घुल (स्थिरता आदि) और नदी के सुख (जप 
आदि) की प्रार्भता करते हुँ? देवों के लाथ विष्णु के सुल की भी हम 
प्रार्थना करते हैं। 

११, घर्तो क्षे दाता, भन्ननीप और सबके पोषक पूषा रक्षा के साथ 
बाबे। उनके आणे पर ब्िस्तुत मार्ग हमारे लिए मञ्गलकर हो। 

१२ झन्रुओं के द्वारा न दबने योग्य ओर प्रकाशक पूवा के सारे 
स्तोता अद्धा से पर्याप्त स्तुति से युक्त होते हैं। आदित्यों का वान पाप- 
हत्य होता है। 
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१३. मित्र, वरुण और अर्यमा जैसे हमारे रक्षक हैं, बसे ही सारे यज्ञ- 
मागं भी सुगम हों। 

१४. दवो, तुम लोगों के मुख्य और दीप्तिमान्‌ अस्नि की, धन की 
प्राप्ति के लिए, स्तुति-्वचन के द्वारा, स्तुति करता हूँ। तुम्हारे परिचर्या 
कर्ता मनुष्य अनेक लोगों के प्रिय होते हे। वे यहसावक भिन्न के समाल 
झग्ति को स्तुति करते हैं। 

१५. बेववान्‌ व्यक्ति का रय उसी तरह शत्र दुर्ग में प्रवेश करता 
है, जिस तरह शूर किसी सेना के मध्य में घुसता है। जो यजमान देवों 
के मन की स्तुति-हारा पूजा करने की इच्छा करता है, वह यज्ञ-दूण्य को 
हरता है। 

१६- यजमान, तुम विनष्ट नही होगे। सोमाभिषवकारौ, तुम विष्ट 
नहीँ होगे। देवाभिलायी, तुम नहीं विनष्ट होगे। जो यजमान देवों के, 
भन की ही पुजा करता चाहता हें, वह यश-रहितों को हराता है। 

१७. जो यजमान देवों के मन का यश करने की इच्छा करता हु, 
उसे कर्भे-द्वारा कोई व्याप्त नहीँ कर सकता। वह कभी मी अपने स्थान 
से अलग नहीं होता। बह्‌ पुत्रादि से भी पृथक्‌ नहाँ होता। जो यजमान 
दैन के मत की, स्तुति के द्वारा, पूजा करने की इच्छा करता है, वह यश- 
न्यो को अभिभूत करता है। 

१८. जो यजमान देवों के मन का यज्ञ करने कौ इच्छा करता है, 
उसे सुन्दर बीर्यवाला पुत्र उत्पन्न होता है, आशो से युक्त घन भी उसे 
होता है। जो यजमान दैवों कै मन की, स्तुति के द्वारा, पुजा करने की 
इच्छा करता है, दह यज्ञ-शून्यों को अभिभूत करता है। 

द्वितीय अध्याय समाप्त 
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३२ मूक्त 
(दृतीय अध्याय देवता इन्द्र । ऋषि कण्वगोत्नीय मेघानिथि। 
छन्द गायत्री |) 
३. कण्वगण, इख की गाया के द्वारा इस्र के मत होने पर तुम 
लोग “ऋजीष” सोम के कर्मों को कीत्तित करो। 
२. जल प्रेरित करते हुए उप्र इन्द्र ने सकिद, अनर्शनि, पिप, वास 


और अहीशुव का षघ किया था। 
३. इन्द्र, मेघ के आबरफ स्थान को छेदो। इस वीर-कर्म का सम्पा- 


इन करो। 

४. स्तोताओ, जैसे मेघ से जल की प्रार्यता की जाती हे, बैसे ही 
क्षतरुओं के दसन-कर्ता और शोभन जबडेवाले इख सै तुम्हारी स्तुति सुनने 
ओर तुम्हारी रक्षा की प्रार्यना करता हूँ । 

५. शूर, तुम प्रसन्न होकर क्षत्र नगरी के समान सोम के योग्य 
स्तोताओं के लिए गौ और अइव के रहने के द्वार ल्लोलते हो। 

६ इन, यदि मेरे अभिषुत सोम अधवा स्तोत्र में अनुक्त हो और 
यदि मुके अन्न वेते हो तो दूर वेश से, अन्न के साथ, पास आाओ। 

७. स्तुतिन्योग्य इख, हम तुम्हारे स्तोता हँ । हे सोमपायी, तुम हमें 
प्रसक्न करते हो । 

८. घनो इन, अस होकर तुम हमें अक्षम्य अन्न बो । तुम्हारे पास 
प्रचुर घन है। 

९, तुम हमें गौ, अइव और हिरण्य से सम्पन्न करो। हम अभ्न- 
युक्त हों । 

१०. संसार की रक्षा के लिए इस्द्र भुजाओं को पसारते और पालन 
के लिए साथु-कार्य करते हें। ये महान्‌ उक्यवाले हूँ। हम इसर को 
मुलाते हूँ । 
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११. जो इन्द्र संग्राम में बहुकर्मा होते और अनन्तर शत्रु-बघ करते 
हे, जो इन्द्र वृष्हन्ता है और स्तोताओ के लिए बहुषनबान्‌ होते हँ--- 

१२. वे ही शक्र (शक्त = इन्द्र) हमें शक्तिशाली करें। इन्द्र दानी हैं 
और दे सारी रक्षाओं के द्वारा हमारे छिद्रं को परिपूर्ण करते हे। 

१३. जो इन्द्र घन के रक्षक, सर्वोत्तम, शोभन पारवाले और सोमा- 
भिषव-कारी के सला हें, उन्हीं इन्द्र के लिए स्तुति करो । 

१४. इख आनेवाले, युद्ध-क्षेत्र में अविचल, अन्न के विजेता और 
बलपूर्वक प्रचुर घन के ईदवर हैं। 

१५: इन्द्र के शोभन कार्यों का कोई नियामक नहीं है। इन्द्र दाता 
नहीं हैं, यह कोई नहीं कहता । 

१६. सोमाभिषवकारी और सोमपायो ब्राह्मणों (स्तोताओं) के पाल 
ऋण (वेब-ऋण) नहीं है । प्रचुर घनयारा ही सोमपान कर सकता है । 

१७ स्तुत्य इन्द्र के लिए गान करो । स्तुत्य इन्द्र के लिए स्तोत्र 
उच्चारण करो सतुतय इन के लिए स्तोत्र को बनाओ। 

१८. स्तुह्य और बली इख ने सैकड़ों और हारों शत्रुओं को विदा 
रित किया है। बे ब्त्रुओं के द्वारा अताच्छावित हुँ । बे यज्ञकारी के 
बढ़ेंक हैं। 

१९, आह्वान के योग्य इन्द्र, मनुष्यों के हव्य के निकट विचरण करो 
और अभिषुत सोम पियो । 

२०. इख, गाय के बबले में खरोदे गये ओर जल से प्रस्तुत किये 
गये अपने इस सोम का पान करो । 

२१. इस्त्र, क्रोध के साथ अभिषव करनेवाले और अनुपयुक्त स्थान 
में अभिषव करनेवाले को लांघकर चले आओ । हमारे द्वारा प्रदत्त इस 
अभिषुत सोम का पान करो। 

२२. इन्द्र, हमारी स्तुति को तुमने देखा अथवा समझा है । तुम बूर 
देश से हमारे आगे, पीछे और पाइ में आओ । तुम गन्धवों, पितरों, 
देवों, असुरों ओर राक्षसों (पञ्चजनों) को राँधकर पघारो। 
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२३. सूयं जैसे किरणों को देते हें; वैसे हो धन थो । जेसे नीची 
भूमि में शर मिलता है, बैसे ही मेरी स्तुतियाँ तुम्हारे साथ मिलें । 

२४, बच्चर्युओ, सुन्दर शिरस्त्राण यवा कबड़ेबाले भोर बीर इख 
के लिए शी सोम का सेचन करो । सोसपान के लिए इना को बुझा । 

२५, जिल्होंने जक के छिए मेघ को भिन्न किया है, जिन्होंने अन्त- 
रिक्ष से जल को नीचे भेजा है और लिहोनि गोओं को पक्व पुष्प प्रदान 
किया है, बही इख हैं। 

२६ वीप्ति-समान इन्र ने युत और्णनाभ और जहीशुद का दघ 
किया है । इर ने तुवार-बक से मेघ को छोड़ा है। 

२७. डद्गाताओ, उप्र निष्ठुर, मभिभवकर्ता ओर बल्क हरणः 
कर्सा इन्द्र के लिए देखो की प्रसञ्ता से प्राप्त स्तोत्र गालो । 

२८, सोम की मत्तता उत्पन्न होने पर इख देवों के पास सारे कर्मो 
को सूचित करते हे! 

२९, वे एक साथ ही प्रम और हिरण्य केशवाल्ले दोनों हरि ताम के 
इब इस यज्ञ में सोम रूप अन्न के अभिमुख इत्र को छे आधे । 

१०. अनेकों के द्वारा स्तुत हन्द्र, प्रियमेष-द्वारा स्तुत अध्विद्यय, सोम» 
बान के लिए, तुम्हें हमारे अभिमुख छे आरबे । 


३२ सूक्त 
दैवता इन्द्र। ऋषि कर्बगोत्रीय प्रियमेध । छन्द्‌ ब्ृह्ृती, गायत्री 
और अनुष्टुप ।) 

१. बतरष्त इन, हम छोगों ने सौमाभिषय किया हुँ । जल के समान 
हम तुम्हारे सामने जाते हँ । पवित्र सोम के प्रसृत होने पर कुश-विस्तार 
किये हुए स्तोता रोग तुम्हारी उपासना करते हैं। 

३. निषास-दाता इन्द्र, अभिषुत सोम कै निर्गत होने पर एक्यवाले 
मेता छोग स्तोत्र करते हैं। सोम के पिपासु होकर, बैल के समान वाब्द 
करते हुए, यश-स्थान में इसर कब आवेग ? 


हिस्दी-ऋग्वेद ९७१ 


३. वाज्रुओं के दमनकारी इस्त्र, कण्यों के लिए सहल-संद्यक अन्न 
दो। घनी और विशेष अष्टा इन्र हम घृष्ट, पिशंण (पीले) रूपवाले और 
ोमाम्‌ अपन कौ याचना करते हैं। 

४. मेध्यातिषि, सोमपान करो। को हरि नामक अइयो को रथ में 
जोतते हैं, जो सोम में सहायक हे, जो ब्रद्मघर हैं और निनफा रथ सोने 
का है, सोम-्ज्य मत्तता होने पर उन्हीं इन्द्र की स्तुति करो? 

५, जिनका बायाँ हाथ सुन्दर है, दाहिना हाथ सुन्दर है, जो ईश्वर, 
घुर्वर-प्रश और सहसों के कर्ता हैं, जो बहुषनशाली हें, जो पुरी को 
तोड़ते हें और जो यज्ञ में स्थिर हे, उ्हों हनन की स्तुति करो। 

६- जो शत्रुओं के धर्षक हुँ, जो शत्रुओं के द्वारा अभ्नच्छादित हें, 
युद्ध में जिनके आश्रित हुआ जाता है, जो प्रचुर घमवाले हैं, जो सोमपायी 
हैं और जो बहुतों के हारा सतुत हैं वे इस स्वकमे भें समर्थ यशमाल के 
लिए दुग्षदायिमी गौ के समाम हैं। उन इख की स्तुति करो। 

9. जो इस्त सुन्दर जबड़ेवाले हूँ, जो सोम-द्वारा परितृप्त हें और जो 
बल से पूरी, का भेदन करते हैं, सौमाभिषब होने पर ऋत्विकों के साथ 
सोमपायी उन इस्त को कौन जानता हूँ? . कौन उनके लिए अन्न 
घारण करता हूँ ? 

| ८. जैसे शत्रुओं की खोज करनेवाला हायी मबन्जक धारण करता 
हुँ, बैसे हौ इत्र यज्ञ में चरणशील मत्तता धारण करते हैं। इख, दुह 
कोई नियमित नहीं कर सकता। सोमाभिषव की ओर पघारो। महान्‌ 
खुम बल के द्वारा व्र वित्तरण करते हो। 

% इस्त के उप्र होते पर पत लोग उत्हें आच्छादित महीं कर सकते। 
ये अन्त हँ। बे युद्ध के लिए पस्त्रों-द्वारा अलंकृत हें। धनी इन्द्र ग्रदि 
स्वोता का आह्वान सुनते हैं, तब अन्यत्र नहीं जाते, केवल वहीं आते हैं। 

१०. उप्र इन्र तुम सचमु ऐसे ही मभोरथ-वर्षक हो। तुम कास- 
पर्षकों के द्वारा आहृष्ट हो जोर हमारे शन्नुओं के द्वारा अनाच्छादित 
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हो। तुम अभीष्ट-वर्षक रहकर विस्यात हो। तुम बूर और समीप में 
अभौष्टवर्षी कहकर विस्यात हो। 

११. घनी इन, तुम्हारी घोड़े की रस्सियाँ (लगाम) अभीष्टवर्षक 
हँ; तुम्हारी, सोने को कसा (चाबुक) अभीष्ठवर्षक है, तुम्हारे दोनों 
अश्व अभीष्टदाता हैँ और हे शतक्त इन तुम अभीष्ट-्वर्षक हो। 

१२ काम-वर्षक इन्द्र, तुम्हारा सोमाभिषव करनेवाला अभीष्ट- 
वर्षक होकर सोम का अभिषव करे। सरल-गामी इस्त्र, घन वो। इन्द्र, 
अवो के अभिमुख स्थित और वंक तुम्हारे लिए जल में सोम का अभि- 
षव करनेवाले ने सोम को घारण किया था। 

१३: श्रेष्ठ बली इन्र, सोम-झूप मधु के पान के लिए आओ । बिना 
आये घनी ओर सुती इन्र सतुति, स्तोत्र और उक्थ नहीं घुनते। 

१७ वृत्रध्व और बहप इत, हुम रयस्य और ईववर हो। रय में 
जोते हुए अइव दूसरों के यज्ञं का तिरस्कार करके तुम्हें हमारे यज्ञ में 
छे आवें। 

१५ महामह (महापूञ्य) इन्द, आज हमारे समीप के सोम को 
घारण करो। दीप्त सोम के पीनेवाले इन्द, तुम्हारी मलता के लिए 
हमारे यज्ञ कल्याणवाही होँ। 

१६ बीर इन्द्र हमारे नेता हँ। वे मेरे, तुम्हारे और दूसरे के शासन 
में प्रसन्न नहीं होते। 

१७. (मेष्यातिथि के धनदाता प्रायोगि जिस समय पुरुष से स्त्री 
हुए थे, उस समय) इख ने ही कहा था कि “स्त्री के मन का शासन 
करना असम्भव है। स्त्री की बुद्धि छोटी होती है।” 

१८. सोम के अभिमुख जानेवाले दोनो अइव इस्त्र के रच को से 
जाते हैं। इसी प्रकार अभीष्ठ-वर्षक इन्र का रथ अइयों कौ दृष्टि से 
श्रेष्ठ है। 

१९. (इस ने कहा) प्रायोगि, तुम नीचे देखा करो, ऊपर नहीं। 
(स्त्रियों का यही धर्म है ॥) पैरों को संकुचित रक्‍्लो (मिलाये रको) । 
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(इस प्रकार कपड़े पहनो कि) तुम्हारे कसा (ओष्ठ-प्रान्त) और प्लक 
(नारी-कटि का निम्न भाग) को कोई देखने नहीं पावे। यह सब इसलिए 
करो कि तुम सतोता होकर मी स्त्री हुए हो। 


३४ सूक्त 
(दवता इनद्र। ऋषि कण्वगोत्रीय नीपातिथि। छन्द अनुष्टुप्‌ 
और गायत्री ।) 

१. इख, अइवों फे साथ तुम कण्वों की सुन्दर स्तुति के अभिमुख 
आओ । इस थुछोक का शासन करते हूँ। दीप्त हुबिवाले इन्द्र, तुम 
चुलोक में जामो। 

२. इस यश में सोमवान्‌ अभिषब-प्रस्तर शब्द करते हुए, ध्वनि के 
साथ, तुम्हें दान करे। इन्द्र, चुछोक का शासन करते हूं। बीप्त हव्यवाले 
इस, तुम द्युलोक में जाओो। 

३. इस यज्ञ में अभिषव-पाषाण सोमलता को उसी प्रकार केपाता 
है, जिस प्रकार तेंडुआ भेड़ को कंपाता है। इन्र थूलोक का शासन करते 
हैं। दीप्त हव्पबाले इन्द्र, तुम चुलोक में जाओ। 

४. र्षण और अधन-प्राप्ति के लिए कण्व लोग इन्द्र को इस यश में 
बुलाते हें। इन्र थुलोक का शासन करते हैं। दीप्त हब्यवाले इख, तुम 
बुलोक में जाओ। 

५, कामवर्घक वायु को जैसे प्रथम सोमरस प्रदान किया जाता है, 
बैसे ही में तुम्हें अभिषुत सोम प्रदान करूंगा। इन्र चुलोक का शासन 
करते है। दीप्त हब्पवारे इन, तुम चुलोक में जाओ। 

६. स्वर्ण के कुटुम्बी इख, तुम हमारे पास आओ। सारे संसार के 
रक्षक इन, हमारे रक्षण के लिए आओ। इन्द्र, दुलोक का शासत करते 
हे। बीप्त हव्यवाले इन्त्र, तुम चुलोक में जाओ। 

७. महामति, सहस्र रक्षावाले ओर प्रचुर घनी इच्छ, हमारे पास 
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आबो। इन्द्र दुकोक का शासन करते हे। दीप्त हब्यचाले इन्द्र, तुम 
दुलोक में जाओो। - 

८. इ देवों में स्तुत्य और मनुष्यों के द्वारा गृह में स्थापित होता 
अग्नि तुम्हें बहन करें। इन्द्र, धुलोक का शासन करते हूँ। दीप्त हृव्यवाले 
इन्द्र, तुम चुलोक में जाओ। 

९, जैसे इयेन पक्षी (बाल) अपने दोनों पेशा को ढोता है, वैसे ही 
मदल्नावी अझ्वद्ठय तुम्हें वहन करें! इन्र शुलोक का शासन करते हैं। 
दीप्स हस्वे इ, तुम पुलोक में जाओ। 

१०, स्वामी इख, तुम चारों तरफ से आओ। हु पीने के लिए 
में सोम का स्वाहा करता हूँ। इसर द्युलोक का शासन करते हैं। दीप्त 
हब्पवाले इक्र, तुम चुलोक में जाओ। 

११ उक्यो का पाठ होते पर हुम इस यश में हमारे समीप आओ 
ओर हमें प्रस्न करो। इन्द्र युलोक का शासम करते हैं। दीप्त हब्यवाले 
इल, तुस धुलोक में जामो। 

१२ पुष्ट अहववाले इन, पुष्ट और समान कपषारे अइर्यो के साथ 
आओ। इन्ध चुलोक का शासत करते हुं! वीप्त हव्यवाळे इन, तुम 
चुरोक में जाओ। 

१३, हुम पर्वत से आओ। तुम अन्तरिक्ष-प्रदेश से आओ। इन्द्र 
चुलोक का शासन करते है। दीप्त हव्यवाले इन्द्र, तुम थुक्लोक में 
जाम्रो। 

१४, शूर इस, तुम हमें सहन्न गाये और अपब दो। इस युरोक का 
शासन करते हैं। वीप्त हस्पवाले इन्दर, तुम चुछोक में जाओ। 

१५, इस, हमें सहन, दश सहस्र और सो अभीष्ठ दान करो। इन्त्र 
चुलोक का सासन करते हैं। दीप्त हृ्यवाले इन्र, तुम धुलो में जाने। 

१६, हम धन के द्वारा सुशोभित होते हें। सहस्र संश्यक हम और 
नेता इन्द्र बलवान्‌ अइव-पशु प्रहण करते हैं। 
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१७. सरलयामी, वायु के समान वेगवाले, यचिकर और अल्प-भार्डै 
बब सूर्य के समान कान्ति पाते हैं। 

१८, जिल समय पारावत ते रथचर्को को गतिक्षील बनानेबाके इन 
अदयों को प्रदान किया या, उस समय में वन के मध्य में था। 


३५ सूक्त 
(देवता अश्विद्यय । ऋषि कण्वगोत्रीय श्यावाश्व। छन्द 
ज्योति, पंक्ति और मद्दाइहती |) 

१. अदिव्य, तुम छोग अग्नि, ह्र, वरुण, विष्णु, आवित्यगण, 
शव्रगण और दसुगण के साथ और उषा तथा सूर्य के साय सिलकर 
सोम-पान करो। 

२- बली अश्विय, तुम लोग सारी प्रजा, प्राणि-समुदाय, द्युलोक, 
पृथिवी और पर्वत के साय तथा उपा और हुये के साथ मिलकर सोम 
का पान करो। 

३. अध्वद्वय, तुम छोग इस यज्ञ में भक्षणकर्ता तेतीस वेवों, मद्तों 
और मूगुओं के साथ तथा उषा और धुय से मिलकर सोम-पान 
करो। 

४. देव अदिवद्वय, तुम लोग यज्ञ का सेवन करो। मेरे आह्वान को 
समझो। इस यज्ञ में सारे सबतों को प्राप्त करो। उषा और सूर्य के 
साथ मिलकर हमारा अन्न प्रहण करो। 

५, देव अदिव्य, जैसे युवक कन्याओं की बुलाहट को सेवित करते 
है, देसे ही तुम लोग इस यज्ञ में स्तोम की सेवा करो। इस यञ में स्तोम 
को सेवा करो। इस यश में सारे सवनों को प्राप्त करो। उषा ओर सूर्य 
के साथ मिक्रकर हमारा सोम-रूप अन्न प्रहण करो। 

६ देव अदिव्य, हमारी स्तुति का सेवन करो। यज्ञ की सेवा करो। 
इस यश में सारे सबनों को प्राप्त करो। उषा और सूर्य के साय मिलकर 
हमारा अन्न प्रहण करो। 
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७. जैसे दो हारिङ्चव पक्षी (शक अधवा हारीत? ) जल पर गिरते हे, 
बसे हो तुम लोग अभिषुत सोम की ओर गिरो दो भेंसों के समान सोम 
को जानो। उषा और सूर्य के साथ मिलकर त्रिमागो में जाओ । 

८. अझ्विय, दो हँसों और दो पथिकों के समान अभिपुत सोम के 
अभिमुख आओ ओर दो भंसों के समान सोम को समझो। उषा और 
सूर्य के साथ मिलकर त्रिमार्ग में गमन करो। 

९ अश्षिवद्रय, तुम लोग दो इयेन पक्षियों के समान अभिषुत सोम की 
ओर आओ और दो भेसों के समान सोम को जानो। उषा ओर सूर्य के 
साथ मिलकर त्रिमार्ग में गमन करो। 

१०. अडिवद्वप, सोमपान करो। तृप्त होमो। आओ सन्तान दो। 
घन दो। उषा और सूरय के साथ मिलकर हमें बल दो। 

११. अहव, तुम शत्रुओं को जीतो। स्तोताओं की प्रशंसा और 
रक्षा करो। सन्तान दो। धन दो। उपा और सूर्य के साथ मिलकर हमें 
बल दो। 

१२. अङ्वि्वय, तुम लोग झत्रु का विनाश करो। मंत्री से युक्त होकर 
गमन करो। सन्तान दो। घन दो। उषा और सूर्य के साय मिलकर हमें 
बल दो। 

१३. अड्विद्वय, तुम लोग मित्र, वरुण, धर्म और मस्तों से युक्त हो। 
हुम लोग स्तोता के आह्वान फी ओर लाओ और उप सूर्य और आदित्यो 
के सहित ज्ञाओ। 

१४. बबिबद्वय, तुम लोग अङ्गिरा, विष्णु और मरतों के साथ स्तोता 
के आह्वान की ओर जाओ तथा उषा, सूयं और थावित्यों के साय जाओ। 

१५, अदिवद्वय, तुम लोग ऋभु, कास-वर्षक वाज ओर मस्तों के साथ 
स्तोता के आह्वाव की ओर जाओ और उषा, सूपं तथा आवित्यों के साय 
यमन करो। 

१६. अश्विय, हुम लोग स्तोट और कमं को जीतो। राक्षसो का 
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शासन और वघ करो। उया और सूर्य के साथ अभिषव-कर्ता के सोम 
का पान करो। 

१७, अश्विय, तुम लोग क्षत्र (बल) और योद्धाओं को जीतो। 
राक्षसों का शासन और वध करो । उषा और सूर्य के साथ सोमाभिषव- 
कारी का सोमपान करो। 

१८. अश्विय, धेनु और विद्यों (वश्यं) को जीतो, राक्षसों का 
झासन और वघ करो। उपा और सूर्य के साथ सोम के अभिषव-कर्तता का 
सोसपान करो। 

१९. अशिविद्यय, तुम छोग शत्रुओं का गर्व खर्व करनेवाले हो, तुम 
छोग जैसे अनि की स्तुति को सुनते थे, बंसे ही इयावाइव को (मेरी) 
मुख्य स्तुति सुनो। उषा और सूर्य के साथ मिलकर प्रातःकाल के यज्ञ में 
सोमपान करो। 

२०. अझ्विद्वय, श्यावाश्व की सुन्दर स्तुति को, आभरण के समान, 
प्रहण करो। उषा और सूर्य के साथ मिलकर प्रातःकाल के यज्ञ में सोमपान 
करो। 

२१. अध्विदय; अइव-रज्जु (लगाम) के समान कयावाश्व के यज्ञा- 
भिमुझ गमन करो । उषा और सूर्य के साथ भिलकर प्रातःकाल के यश में 
सोमपान करो। 

२२. अवदय, अपना रय हमारे सामने छे आओ, सोमरूप मधु का 
पाल करो, यज्ञ में आगमन करो और सोम के अभिमुख आगमन करो। 
रक्षामिलाषी होकर में तुम्हें बुराता हे । हव्पदाता को (मुभे) रत्न दान 
करो। 

२३. अहिवहय, तुम लोग नेता हो। मुझ हवनन्चील के इस किये जाते 
हुए नमोवाक्य-युक्त यश में सोमपान के लिए आओ । सोम के अभिमुख 
आमो मे रक्षाभिलाषी होकर तुम्हें बुलाता हूँ। हस्पदाता को रत्न दान 
करो । 

फा ६२ 
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“२४. देव अइिबद्यय, तुम लोग अभिषुत ओर स्वाहाकृत सोम से तृप्ति 
प्राप्त करो। यज्ञ में आओ। सोम के अभिमुख आओ। मै रक्षाभिहायो 
होकर तुम्हें बुलाता हूं । तुम हृब्यदाता को रत्न दो। 


३६ सूक्त 
(देवता इन्द्र । ऋषि श्यावाश्व । छन्द सकरी और मद्दापंत्ति |) 


१. बहुकर्मा (शतकतु) इन्र; सोस का अभिषब करनेवाले और 
कुश-विस्तार करनेवाले यजमान के तुम रक्षक हो। सत्पति (सल्जनों के 
स्वामी) और मरो ते युक्त इख, देवों ने तुम्हारे लिए जो सोम का भाग 
लिदिचत किया हूं, सारी वाज्-सेला ओर प्रचुर वेग को अभिभूत करके 
ओर जल-मध्य में जेता होकर मत्त होने के लिए उस पोम-भाग को 
पियो। 

२. घनी इन्द्र, स्तोता की रक्षा करो। सोम-पान के द्वारा अपनो भी 
रक्षा करो। सत्पति और मदतों से युक्त बहुकर्मा इख, देवों ने तुम्हारे लिए 
जो सोम-भाग कल्पित किया है, सारी सेना ओर बहुवेग को अभिभूत करके 
और जल-सरध्य से बिजेता होकर मतत होने के लिए उस सोम-भाग को 
पियो। 

३. अन्न-द्वारा देवों की रक्षा करते हो ओर अपने को बल के द्वारा 
बाते हो। सत्पति और मस्तो से युक्त बहुकर्मा इख्, दवो ने तुम्हारे 
लिए जो सोम भाग निश्चित किया है, सारी सेना और बहुवेग को दयाकर 
और जर के बीच विजयी होकर मत्त होने के लिए उस सोम-साग को 
पियो। 

४. तुम चुलोक और पुयिवी के जनक हो। सत्पति ओर मदर्तो से 
युक्त बहुकर्मा इख, तुम्हारे लिए देवों ने जो सोम-भाग निश्चित किया 
है, सारी झातु-सेना ओर बहुवेग को अभिभूत करके तया जल-मध्य में विजयी 
होकर मत्त होने के लिए उसी सोम-भाग को पियो। 
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५, तुम अइबों और गोओं के जनक (पिता) हो। सत्पति और 
मतों से युक्त बहुकर्मा इसद्र, तुम्हारे लिए देवों मे जो सोम-भाग परिकल्पित 
किया हुँ, सारी दाधु-सेना और बहुवेग को अभिभूत करके तथा जलन्मध्य 
में बिजयी होकर मतत होने के लिए उसी सोम-भाग को पियो। 

६. पर्दतवारे इख, अनि लोगों (हम लोगों) का सोम पूजित करो । 
सत्पति और मस्तो से युक्त बहुकर्मा इन्द्र देवों ने तुम्हारे लिए जो सोम- 
भाग परिकल्पित किया हूं, समस्त हात्रु-सेना ओर बहुयेग को दबाकर तथा 
जलमध्य में विजेता बनकर मत्त होने के छिए उसी सोम-भाग को पियो । 

७. इन्द्र, तुमने जैसे यजञ-कर्ता अन्न ऋषि की स्तुति सुनी थी, बसे 
ही सोमाभिषव-कर्ता क्ष्याबाइव की (मेरी) स्तुति सुनो। अकेले ही तुमने 
युद्ध में स्तोत्रो को वद्धित करते हुए त्रसदस्यु को बचाया या। 

३७ सूक्त 
(देवता इन्द्र। ऋषि श्यावाश्व । छन्द अतिजगती और मद्दापक्ति |) 

१, यज्ञपति इन्द्र, युद्ध में तुम सारे रक्षणों से इस स्तोत्र (ब्राह्मण) 
की रक्षा करो। सोमाभिषव की भी रक्षा करना। अनिन्द्य वञ्ची और 
बुत्रध्न इ, माध्यन्दिन सवन का सोम पियो। 

२. कर्मपति (शचीपति) ओर उग्र इन्र, शत्रु-सेनाओं को अभिभूत 
करके सारी रक्षाओं के द्वारा स्तोत्र (ब्राह्मण) की रक्षा करो। सनित्दनीय 
(प्रशंसनीय), वज्यघर ओर, वृत्रहस्ता इस्त्र, माध्यम्दित सवन का सोम 
पियो। 

३. यज्ञपति इन्त्र, तुम इस भुवन के एकमात्र राजा होकर और सारी 
रक्षाओं से युक्त होकर शोभा पाते हो। अनिन्दनीय वभर और बुत्रष्न 
इत्र, माध्यन्दिन सवन का सोम पियो। 

3. यज्ञपति इन्द्र, समान रूप से अवस्थित इस छोक-हय को हु्हीं 
अलग करते हो। अनिन्दनीय, वजाघर ओर वृत्रघ्न इन्द्र, भाध्यन्दिन सवन 
का सोम पियो। 
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५. यज्ञपति (जञचीपति) इन्द्र, सारी रक्षाओं से युक्त होकर समस्त 
संसार, मङ्ख और प्रयोग के ईश्वर हो। अनिन्दनीय, वशघर और वृत्रध्त 
इन्द, माध्यन्दिन सवन का सोम पियो। 

६. यज्ञपति इन्द सारी रक्षाओं से युक्त होकर संसार के बल के लिए 
होते हो--आशितों की रक्षा करते हो। तुम्हारी रक्षा कोई नहीं करता। 
अभिन्‍्वनीय, वष्यी और वृत्रध्न, माध्यन्दिन सवन का सोम पियो । 

७. इ, तुमने जैसे यज्ञकर्ता अत्रि की स्तुति सुनी थी, बसे ही 
(मुझ) सतोता श्यावाश्व की स्तुति सुनो। ठुमने अकेले ही युद्ध में स्तोत्ाँ 
को वद्धि करके त्रसदस्यु की रक्षा की थी। 

३८ सूक्त 
(देवता इन्द्र और अग्नि। ऋषि श्यावाशव । छन्द॒ गायत्री |) 

१. इख और अग्नि, तुम लोग शुद्ध और ऋत्विक्‌ हो। पुद्धों ओर 
कर्मों में सुर यजमान की स्तुति को जानो। 

३. इत्र और अग्नि, तुम लोग शत्रु-हिसक, रथ के द्वारा गमनशील, 
बुत्रध्न और अपराजित हो। तुम मुझे जानो। 

३. इख भोर अग्नि, यज्ञ के नेताओं ने तुम्हारे लिए, पाषाण के द्वारा, 
इस मदकर मधु (सोम) का दोहन किया है। तुम मुझे जानो। 

४. एक साथ ही स्तुत्य और नेता इन्द्र तया अग्नि, यज्ञ की सेवा 
करो। यज्ञ के लिए अभिषुत सोम की ओर आओ। 

५, इन्द्र और अग्नि, तुम छोग नेता हो। तुम लोग जिसके द्वारा 
ह्य का बहन करते हो, उसी सवन की सेवा करो। यहाँ आओ। 

६ नेता इन्द्र और अग्नि, तुम लोग इस गायत्र-मार्य की सुन्दर स्तुति 
को सेवा करो। आओ। 

७. घन-विजयी इन्द्र और अग्नि, तुम लोग प्रातःकाल देवों के साथ 
नोमपान के लिए आओ। 
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८. इख और अग्नि, सोमपान के लिए तुम लोग सोम का अभिषव 
करनेवाले श्यावाइव के ऋ्विकों का आह्वान सुनो। 

९. इन्र और मग्न, जैसे प्राशो ने तुम्हें बुलाया है, वैसे हो में, रक्षा 
और सोमपान के लिए, तुम्हें बूलाता हूँ। 

१०. जिनके लिए साम-्गान किया जाता है, में उन्हीं स्तुतिवाले इन्र 
और अग्न के पास रक्षण की प्रार्थना करता हूँ। 


३९ सूक्त 
(देवता अग्नि । ऋषि कण्वगोत्रीय नाभाक । छन्द महापंक्ति ।) 

१. ऋष्‌ मन्रो के योग्य अस्ति की में स्तुति करता हूँ। यज्ञ के लिए 
स्तुति-द्वारा में अग्नि की स्तुति करता हूँ। हमारे यज्ञ में अग्नि हृव्य-द्वारा 
देवों की पूजा करें। कावि अग्नि स्वर्ग और पृथिवी के बीच दूत-कर्म करते 
हे। अग्नि सारे शत्रुओं को मारें। 

२. अग्नि, नदीन स्तोत्रों के द्वारा हमारे गूल में जो झत्रुओं की 
(मावी) हिंसा हे, उसे जछाना। हव्यदाताओं के शुरो को जलाओ। 
अभिगमनवाले सारे मूढ़ शत्रु यहाँ से चले जायें। अग्नि सारे शत्रुओं को 
मारें। 

३. अग्नि, तुम्हारे मुंह में सुकर घृत के समान स्तोत्र का होम करता 
हूँ। बेबों में तुम हमारी स्तुति को जानो। तुम प्राचीन हो, सुखकर हो 
और देवों के दूत हो। अगिन सारे शत्रुओं को मारें। 

४. स्तोता लोग जो-जो अन्न मागते हँ, अग्नि वही-बही अन्न प्रदान करते 
हैं। अग्नि अनन के वारा बुलाये जाकर यजमानों को शान्तिकर और विषयो- 
पमोगन्न्य सुख देते हे। वह सारे देवों के आह्वानो में रहते हें। अग्नि 
सारे दात्रुओं को मारे। 

५. वे अग्नि अभिभवकारक नाता प्रकार के कर्मों के द्वारा जाने 
जाते हैं। वे सारे देवों के होता हैं। वे पशुओं से घेरे गये हैं। वे शत्रुओं 
के सम्मुल गमत करते हैं। अग्नि सारे शत्रुओं को मारें। 


९८३ हिन्दीन्त्रग्वेद 


६. अग्नि देवों का जन्म जातते हैं। अर्ति मनुष्यों के गोपनीय को 
डानते हुँ। अग्नि घनद हैं। दे झभिनव हव्य-द्वारा भली भाँति आहूत 
होकर घन का द्वार उद्घाटित करते हँ । अग्ति सारे शत्रुओं को मारें। 

७. अनिन देवो में रहते हँ । वे यज्ञाह प्रजागण में रहते हैं जैसे भूमि 
सारे संसार का पोषण करती है, बसे ही ये सहु सारे कार्यों का 
पोषण करते हूँ। अग्नि देवा में यजञ-्योग्य हैं। वे सारे शत्रुओं को 
मारें। 

८ भरप्ति सात मर्षय (सिन्षु आदि सात सदियों के तट-बाियोँ) 
बाले ओर सारी नदियों में आधित हैं। वे तीन स्मादों (चो, पुण्वी 
ओर अन्तरिक्ष) वाले हैं। अग्नि ले योवलाइब के पुत्र मान्धाता के छिए 
सर्वापेशा अधिक इस्यू-हनत किया है। ये यज्ञं में मुख्य हे। अग्नि 
समस्त रों को मारे 

९. कवि (कान्सद्शी) अग्नि छा आदि तीन प्रकार के तीत स्थानों में 
रहते हैं। अग्नि दृत, प्राश ओर अलंकृत होकर इस यश में तेंतीस देवों 
हा पश करें। हमारी अभिलाया पूर्ण करें। अस्ति सारे शत्रुओं को 
मारें। 

१०. प्राचीन अग्नि, तुम अकेले ही हो; परन्तु मगुध्यो और देवों के 
कवर हो। तुम सेतु-स्वरुप हो। तुम्हारे चारों ओर जल जाता है। 
अगिन सारे शत्रुओं को सारें। 


४० सूक्त 
(देवता इन्द्र और अग्नि। ऋषि नामाक। छन्द शकरी, 
त्रिष्टुप्‌ और महारक्त |) 
१. इन्द और अग्नि, शत्रुओं को हरते हुए हमें घन दो। जैसे अस्ति 
वायु-द्वारा बने को अभिभूत करते ह, बैसे ही हम भी उस घन की सहायता 
से दृढ़ शत्रु-बल को दबार्वेगे। इख् और अग्नि सारे दात्रुओं को मारें। 
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३. इद्र और आग्नि, हम तुमते घन की याचना नहीं करते। सबसे 
बली और नेताओं के नेता इन्द्र का हौ यज्ञ करते हैँ। इन्द्र अभी अदव 
पर चढ़कर अक्न-प्राप्ति के लिए आते हें और कभी यज्ञ-प्राप्ति के लिए 
आते हैं। इन्र और अग्नि सारे शत्रुओं को मारें। 

३. बे प्रसिद्ध इड और अगिन पृद्ध के मध्यस्थल में निवास करते हैं। 
नेताओं, कबि (क्रान्तकर्मी) हारा पूछे जाने पर तुम्हीं लोग मित्रता 
चाहनेवाले यजमान के कृत कर्म को व्याप्त करते हो। इन्द्र और अग्नि 
सारे शत्रुओं की हिसा करें। 

४. यज्ञ और स्तुति के द्वारा ताभाकवाले इन्द्र और अग्नि की पूजा 
करो। इस और अग्नि में यह सारा संसार विद्यमान है। इन्हीं इस और 
अष्नि की गोद में महती नही और घुलोक घन को घारण करते हैं। इन्दर 
और आग्नि सारे शत्रुओं को मारे? 

५. माभाक के समान ऋषि इन्द्र और अग्नि के लिए स्तुति प्रेरित 
करते हें। ये इन्द्र और अग्नि सप्त मूलवाले हैं और अवयद्ध द्वारवाले 
समुद्र को तेज के द्वारा आच्छादित करते हें। इन्त्र बल-द्वारा ईदवर हैं। 
इन्द ओर अग्न सारे शत्रुओं को मारें। 

इ इस, प्राचीन मनुष्य जैसे लता की झाखा को काटता है, बैसे 
ही तुम सारै शत्रुओं को झाटो। दास नामक दातु के बल का विनाश करो। 
हम इन्दर की कृपा से दास के उस संगृहीत धन का विभाग कर लेंगे। 
इख और अग्नि सारे शत्रुओं को मारेँ। 

७. ये जो सब मनुष्य घन और स्तुति के द्वारा इख ओर अगति को 
बुलाते हैं, उनमे ससैन्य हम अपने मनुष्यों की सहायता से शत्रुओं को 
हराबेंगे और स्तुतिवाले बात्रु को प्रहण फरेंगे। 

८. जो शवैतवर्ण (सास्विक) इन्द्र और अर्ति नीचे से दीप्ति-द्वारा 
चौ के अपर जाते हुँ, उन्हीं के लिए हि का वहन करते हुए यजमान 
कर्मानुष्ठान करते हैं। उन्होंने ही प्रख्यात सिन्धु आदि नदियों को बन्धन 
से मुक्त किया था। इष्ट्र और अग्नि सारे शत्रु को सारें। 
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९, हरि नामक अदववाले, वज्पघर और प्रेरक इन्द्र, तुम प्रीतिकर, 
बीर और घनी हो। तुम्हारे छिए उपमान की अनेक वस्तुएं हैं। तुम्हारी 
अनेक प्राचीन प्रशस्तियां भी हे। ये प्रशस्तियाँ हमारी बुद्धि को सिद्ध 
करें। इन्र और अग्न झत्रुओं को मारें। 

१० स्तोताओ, दीप्त, घनपात्र और ऋत के योग्य इस को 
उत्तम स्तुति्वारा संस्कृत करो। जो इन्द्र शुष्स नामक असुर के अपत्यों 
को मारते हैं, वही स्वर्गीय जल को जीतते हँ । इन्द्र और अगिन सारे शु 
को मारें। 

११. स्तोताओ, सुन्दर पज्ञवाले, अविनाशी, घनी ओर याग-योग्य 
इन्द्र को स्तुति-द्वारा संस्कृत करो। जो इन्द्र यज्ञ के अभिमुख जाते हें, वे 
शुष्म के अण्डों (अपत्यों) को मारते और स्वगीय जल को जीतते हे। 
इन्द्र और अग्नि सारे शत्रुओं को मारें। 

१२, मैंने पिता मान्धाता और अङ्गिरा के समान इत्र और अग्नि 
के लिए नवीन स्तृतियों का पाठ किया है। वे तीन पर्यो (कोर्ठो) वारे 
गृहद्धारा हमारा पालन करें। हम घनाधिपति होंगे। 


४१ सूक्त 
(देवता वरुण । ऋषि नाभाक । छन्द मद्दापंत्ति ।) 

१. सतोता, प्रचुर घन की प्राप्ति के लिए, इन वरण ओर अतिमाय 
बिदठान्‌ मसतों के निमित्त स्तुति करो। कर्म-द्वारा वरुण मनुष्यों के पशु 
को गोओं के समान रक्षा करते हैं। वे सारे शत्रुओं को मारे। 

२: योग्य स्तुति के वारा में उन वरण की स्तुति करता हू । स्तोत्रोँ 
के द्वारा पितरों की स्तुति करता हूँ । नाभाक ऋषि की स्तुततियों के द्वारा 
स्तुति करता हूँ। बे नदियों के पास उद्गत होते हुँ। उनकी सात बहनें 
हैं। बे मध्यम हूँ। वे सारे शत्रुओं को मारे। 

३. वरण रात्रियों का आलिङ्गन करते हैं। वे दर्शनीय हँ। वे अपर 
गमन करते हुए माया वा कमं के द्वारा सारे संसार को धारण करते हैं। 
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उनके कर्माभिलाषी मनुष्य तीन उधाओं (प्रातः, माध्यन्दिन और सायम्‌) 
को वद्धित करते हैं। वे सारे शत्रुओं को मारे। 

४. जो वरण पुथिवो के ऊपर दिशाओं को धारण करते हैं, वे दशनीय 
निर्माता हैं। प्राचीन स्थान (स्वर्ग) और जहाँ हुम विचरण करते हैं-- 
इन दोनों स्थानों के स्वामी वरण हैं। वही ईश्वर होकर हमारी गोओों 
को रला करते हैं। थे सारे शत्रुओं को मारें। 

५. जो बरुण भुवनों के धारक और रहिमियों के अन्तहित तथा गुहा 
में निहित नामों को जानते हे, बे ही वरुण प्राश होकर अनेक कवि- 
कर्मों (काय्यों) का, छुलोक के समान, पोषण करते हूँ। बे सारे शत्रुओं 
को मारे। 

६. सारे कबि-कर्म, चक्र की सामि के समान, जिन वरुण का आश्रय 
किये हुए हे, उन्हीं श्यात-श्रयवाले वरुण की श्ीप्र परिचर्या करो। जेसे 
योशाला में मौ जाती हं, वसे ही हमें हराने के लिए, युद्ध के निमित्त, क्र 
झ्ोग अब को जोतते हें। थे सारे झत्रुओं को मारे। 

७. वरुण सारी दिज्ञाओं को व्याप्त किये हुए हैं। बे वतमं के चारों 
ओर फैले हुए मगरों का विनाश करते हैं। वरुण के रथ के सम्मुख सारे 
देवता कर्मानुष्ठान करते हैं। बे सारे शत्रुओं को सारें। 

८. समुद्र-स्वरूप वह वरुण अम्तहित होकर शीघ्र ही आदित्य के 
समान स्वर्गारोहण करते और चारों दिशाओं में प्रजा को वान वेते हें। 
थे थुतिमान्‌ पद के हारा माया का बिनाश करते और स्वे-ामन करते 
हें। बे सारे शत्रुओं को मारें। 

९. अन्तरिक्ष में रहनेवाले जिन वरुण के झुश्नवर्ण ओर विलक्षण तीन 
तेज तीनों भुवर्लो में प्रसिद्ध हँ, उन वरुण का स्यान अविचल है। बे सातों 
सिन्धु आहि नदियों के अधीश्वर हैं। बे सारे शत्रुओं को सारें। 

१०. जो दिन में अपनी किरणों को शुक्र वर्ण ओर रात में कृष्ण-वर्ण 
करते है, उन्हीं बदण ने अपने कर्म के लिए धुलोक और अन्तरिक्ष लोक का 
निर्माण किया है। जेसे आदित्य थुलोक को घारण करते हैं, वसे ही वरुण 
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जे अन्तरिक्ष के द्वारा दावापूबिवी को धारण दिया है। बे सारे पातुं 
को मारें। 
४२ सूक्त 
(दैवता १-३ के वरुण और रोप के अश्विय । ऋषि अचेनाना वा 
नाभाक । न्द त्रिष्डुप और अनुष्टुप्‌ ।) 

३: सर्वेज्ञ और बलो (अघुर) बरुण ने चुलोक को रोक रका था, 
पूथिवी के विस्तार का परिमाण किया या और सारे भुवनो के समजावू 
होकर आसीन हुए ये। बरण के ऐसे अनेक कार्य हें। 

३: स्तोता, इस प्रकार बुहत्‌ वरुण की वन्दना करो। अमृत के रक्षण 
और माल (धीर) बस्य को नमस्कार करो। बदण हमे सीन तल्लों का 
मकान दें। हम उनकी गोद में दमान हुँ । च्ावा-पूषिबी हमारी रक्षा करें। 

३. दिव्य वरण, कर्मानुष्ठान करनेवाले मेरे कर्म, रान और बल को 
तौदण करो। जिसके द्वारा हम सारे दुष्कर्मों को लाँघ सकें, ऐसी सरलता 
से पार जानेबाली नौका पर हम घढ़ेंगे। 

४, सत्यस्वरूप अदिबढ्य, प्राप्त ऋत्विक्‌ (दिप्र) और अभिषव के 
समस्त पाषाण, सोमपान के लिए, अपने-अपने कायो-ारा तुम्हारे अभिमुक्ष 
जाते हैं। अदिबद्वय सारे शुं की हिसा करे। 

५, नासत्य अदिवहय, प्राज्ञ अत्रि ने जेसे स्तुति-द्वारा, सोमपान के लिए, 
हुन्छे दुलाया था वैसे ही मे बुलाता हूँ । अधिवद्य सारे प्रमं को सारें। 

६, नासत्यद्वय, मेषावियो ने जैसे सोमपान के लिए हुम बुलाया था, 
कैसे हो ने भो, रक्षा के लिए, बुलाता हूँ। आदिबारे अनो को मारें। 


४३ सक्त 
(६ अनुवाक । देवता अग्नि । ऋषि अङ्गिरा के पुत्र विरूप । 
छन्द गायत्री |) 
१. हमारे ये सतोता अग्नि के लिए स्तुति करते हैं। अग्नि मेधावी और 
विधाता हैं। वे कभी यजमान को हिंसा नहीं करते । 
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२- जातधन और विशेष दर्शक अग्नि ठुम बान देनेवाले हो; इसलिए 
हुम्हारे लिए सुन्दर स्तुति उत्पन्न करता हू। 

३. अग्नि तुम्हारी तीखी ज्वालायें आरोचमान पशुओं के समान दांतों 
के द्वारा अरण्य का भक्षण करती हे। 

४. हरणशील, वायु-प्रेरित और बूम-ध्यज सारे अग्नि अन्तरिक्ष में 
अलग अलग जाते हैं। 

५, पृथक्‌-पृषक्‌ समिद्ध थे अग्नि, होताओं के हारा, उपा के केतु के 
समान दिलाई है रहे है 

६, शातप्रश अग्नि जिस समय पृथिवी पर शुष्क काष्ठ का आश्रय 
करते हैं, उस समय अग्नि के प्रस्थान-्काल में घूलियाँ काली हो 
जाती हें। 

७. अग्नि औषधियों को अन समझकर और उन्हें खाकर शान्त नहीं 
होते बे तरुण ओषधियों के प्रति आते हैं। 

८. अग्नि जिह्वा के धारा बनस्पतियों को नवाकर अथवा भक्षण कर 
तेज के द्वारा प्रज्वलित होकर वन में शोमा पाते हूँ। 

९. अग्नि जल के बीच में तुम्हारे भवेद का स्यान है। तुम ओषधियों 
को रोकते और पुनः उन्हीं के गर्भ में जन्म प्रहुण करते हो। 

१०. अग्नि, घृत-द्वारा आहूत लूह (लुक्‌) के मुँह को तुम चाउते हो। 
हुम्हारी शिक्षा शोभा पाती है । 

११. जो हव्य भक्षणीय है और लिनका अक्त अभिलषणीय हुं, उन्हीं 
प्ोम-पृष्ठ और अभीष्ठ-विधाता अग्नि की हम, स्तोभ-द्वारा, परिचर्या 
करते हैं। 

१२. देवों कौ बुरामेवाले और वरणीयम्प्रश अग्नि, नमस्कार और 
समिधा प्रदान करके तुमसे हम याचना करते हैं। 

१३. शुद्ध और आहूत अग्नि, हम तुम्हें भृगु और मनु के समान 
बलाते हैं। 
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१४, अग्नि, तुम विप्र, साधु और सखा हो। हुम विप्र, साधु और 
सखा अग्नि की सहायता से दीप्त होते हो। 

१५, अग्नि, तुम हव्यदाता मेधावी को सह्न-संह्यक घन और वीर 
पुत्राबि से वक्त अन्न दो। 

१६. यजमानं के भ्रातृ-भूत, बल के द्वारा उत्पादित, रोहित नामक 
अइववाले और श॒द्ध-कर्मा अग्नि, हमारे स्तोत्र का आय करो। 

१७. अग्न, हमारी स्तुतियाँ तुम्हारे पास जा रही हैं। इसी प्रकार 
गाये उल्हुक होकर और बोलते हुए, बछड़ों के लिए, ग्रोशाला में 
जाती हैं। 

१८. अग्नि, तुम अङ्गिरा लोगो में छ हो। सारी प्रजाये अभिलषित 
सिद्धि के लिए तुम्हारे प्रति आसक्त होती हैं। 

१९. मनीषी, प्राज्ञ और मेघावी लोग, अप्न-प्राप्ति के लिए, अग्नि 
को प्रस्न करते हैं। 

२०. अगिन, तुम बलवान्‌, हव्यवाहक, होता और प्रसिद्ध हो। जो 
स्तोता गृह में यज्ञ का विस्तार करते हे, वे तुम्हारा स्तव करते हैं। 

२१. अग्न, तुम प्रभु और सर्वत्र सभी प्रजा के लिए समदर्शी हो; 
इसलिए हम तुम्हें संग्राम में बुलाते हैं। 

२२. धृत-द्वारा आहृत होकर अग्नि सोभा पाते हैं। जो अग्नि हमारे 
आह्वा को सुनते हे, उनकी स्तुति करो। 

२३. अग्नि, तुम जातघन, शमु-हिसक और हमारा आह्वान सुनने- 
बाले हो; इसलिए तुम्हें हम बुराते हुँ। 

२४, मनुष्यों के ईश्वर, महान्‌ और कर्मों के अध्यक्ष इन अग्नि की 
में स्तुति करता हूँ। बे सुने । 

२५, स्वत्रगामी बलवाले, शक्तिशाली और मनुष्यों के समान हितकर 
अग्नि को, अश्व के समान, हम बली करेंगे। 

२६. अग्नि, तुम हिसकों को मारकर और राक्षसों को जलाकर तीकण 
तेज के दवारा दीप्त होओ। 
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२७, अङ्गिरा छोगों में श्रेष्ठ अग्न, मनुष्य लोग तुम्हें मनु के समान 
दीप्त करते हं । तुम मनुष्य के समान मेरी स्तुति को समझो। 

२८. अग्नि, तुम स्वर्गीय और अन्तरिक्षजन्य बल के द्वारा सहसा 
उत्पन्न किये गये हो। तुम्हें स्तुति-द्वारा हम बुलाते हे। 

२९. ये सब लोग और सारी प्रजा तुम्हें खाने के लिए पृथक्‌-पृथक्‌ 
ह॒वीरूप अन्न देते हैं। 

३०. अग्न, तुम्हारे ही लिए हम सुकृती और सर्वदर्शी होकर सारे 
हुर्गेम स्थानों को पार करेंगे। 

३१. अगिन प्रसक्न, बहु-प्रिय, यज्ञ में दायनशील और पवित्र दीप्ति से 
थुक्त है। हम हर्षयुक्त स्तोत्र से उनसे याचना करते हैं। 

३२. अग्नि, तुम वीव्ति-रोचक हो। सूर्य के समान तुम किरणों के 
द्वारा बल का विस्तार करते हुए अन्धकार का विनाश करते हो। 

३३. बली अर्ति, तुम्हारा जो दान-योग्य और वरणीय धन हैँ, बह 
क्षीण नहीं होता। उसे हम तुमे मांगते हँ । 

४४ सूक्त 
(देवता अग्नि | ऋषि अङ्गिरा के पुत्र विरूप । छन्द गायंत्री |) 

१. ऋत्विको, अतिथि के समान आग्नि की, हृव्य-द्वारा, परिचर्या 
करो। ह्प-्वारा जगाओ, अग्नि में आहुति गिराओ। 

२- अग्नि, हमारे स्तोत्र का सेवन करो। इस मनोहर स्तोक-द्वारा 
बढ़ो। हमारे सूक्त की कामना करो। 

३ बेबों के द्रूत ओर हव्यवाह अग्न को मै सम्मुख स्थापित करता 
हँ । उनकी स्तुति करता हूं । थे यज्ञ में देवों को बुावें। 

४. दीप्त अग्नि, तुम्हारे प्रज्वलित होने पर तुम्हारी महती और 
उज्स्वल ज्वालायें ऊपर उठती हे। 

५, अभिलाषी अग्नि, हमारी घी देनेवाली खक तुम्हारे पास बायें। 
खुम हमारे हव्य का सेवन करो। 


९९० हित्दीनत ग्वेद 


६ में प्रस्न होता, ऋत्बिकू, विलक्षणन्दीप्ति और दीप्तिःघन 
(धिमावमु) अग्नि को स्तुति करता हूँ । वे मेरी स्तुति को चुनें 

७. अग्नि प्राचीन, होता, स्टुतियोग्प, प्रीत, कावि, कार्यकर्ता और 
यज्ञ में आधित हैं। उनकी में स्तुति करता हूँ। 

८, अङ्गिरा लोगों में श्रेष्ठ अग्नि; क्रमशः इन हष्यों का सेवन करो। 
समय-समय पर यज्ञ को सुसम्पन्न करो । 

९, अ्रजनशीछ और उक्ज्वत बीप्तिवाळे अग्नि, तुम समिद्ध (प्रज्वलित) 
होते ही देव जन को जानकर इस यज्ञ में ले आओ। 

१०, अग्नि, मेघावी, होता, पोह-धून्य, घूस-ध्वज, बिभावसु ओर यज्ञ 
के पताका-रुप हैं। उनसे हम अभीष्छ मागते हैं। 

११, बल के द्वारा उत्पादित अग्तिदेव, हम हिसको की रक्षा करो। 
शत्रुओं को फाड़ो। 

१२, कान्तकर्मा अग्नि प्राचीन और मनोरम स्तोश्र के द्वारा मपने 
शरीर को सुझोभित फरके विप्र के साथ बढ़ते हैं। 

१३, अन्न के पुत्र ओर पवित्र दीप्तिवाले अग्नि को इस हसा-शून्य 
सनत में बुछाता हूं। 

१४, मित्रों के पूजनीय अग्नि, तुम वेयो के सङ्ग उज्ज्यक् तेज के साभ, 
यज्ञ में बेठो। 

१५ जो मनुष्य अपने गृह में, घन-प्राप्ति के लिए, अग्ति कौ परि- 
र्या करता है, उसे अग्नि घन देते हैं। 

१६ देवों के मस्तक, चूलोक के ककुद्‌ (वृषस्कस्प की खूंटी) और 
पृथिवी के पति थे। अग्नि जल के वोर्येस्वकप प्राणियों को प्रसन्न करते हैं। 

१७. अग्नि, तुम्हारी निर्मल, शुश्वर्ण और दीप्त प्रभायें तुम्हारे तेज 
को प्रेरित करती हेँ। 

१८. अग्नि, तुम स्वर्ग के स्वामी हो; वरणीय और दास-योग्य घन 
के ईइवर हो। में तुम्हारा स्तोता हूँ। घुख के लिए में तुम्हारा स्तोता 
बनूँ। 
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१९. अग्नि, मनीषी लोग तुम्हारी स्तुति करते हे। तुम्हें ही कर्म के 
द्वारा प्रसन्न करते हैं। हमारी स्तुतियाँ ठुम्हेँ वद्धित करें। 

२० भग्न, तुम हिसा-शून्य, वली, देवों के दूत और स्तोता हो। हम 
सदा तुम्हरी मत्री के लिए प्रार्थना करते हैं। 

२१, अग्नि अतीव शुद्ध-कर्मा, पवित्र, मेधावी और कवि हें। वे 
पवित्र और आहूत होकर आमा पाते हैं। 

२२. अग्नि, मेरे कमं और स्तुतियाँ सवा तुम्हें बद्धित करें। हमारे 
अन्धुत्व-कर्म को तुम सदा समझो। 

२३. अग्नि, यदि में बहुधन हो जाऊं; तो भी तुम सुम ही रहोगे 
ओर में में ही रहूँगा । तुम्हारे आशीर्वाद सत्य होत 

२४. अग्नि, तुम वासप्रद, धनपति ओर दीप्तिघन हो। हम तुम्हारा 
अनुग्रह पावें। 

२५, अग्न, तुम घृतकर्मा हो। मेरी क्षब्दवाली स्तुतियाँ उसी प्रकार 
खुम्हारे लिए गमन फरती हे, जिस प्रकार तदियाँ समुद्र की ओर 
जात हैं। 

२६. अग्नि तण, लोकपति, कवि, सर्वेभक्षक ओर बहुकर्मा हैं। उन्हें 
स्तोत्र के द्वारा मे सुशोभित करता हूं। 

२७. पश के मेता, तीली ज्वालावारै और बवान्‌ अग्नि के लिए 
हम स्तोत्रं के द्वारा स्तुति करने की इच्छा करते हैं। 

२८. शोषक ओर भजनीय अग्नि, हमारा स्तोता हुममें आसक्त हो। 
अर्ति, उसे सुखी करो। 

२९. अग्नि, तुम धीर हो, हव्पदान के छिए बेठे हुए मेघावी के समान 
हुम सदा जागरूक होकर अन्तरिक्ष में प्रदीप्त होते हो। 

३०. बासदाता और कबि अग्नि, पापियों ओर हिसकों के हाथों से 
हमें बचाकर हमारी आयु को बढ़ाओ। 


९९२ हिन्दीन्त्रस्बेद 


४५ सूक्त 
(देवता इन्द्र । ऋषि कण्वगोत्रीय त्रिशोक । छन्द गायत्री |) 

१. जो ऋषि भलो भाँति अग्नि को प्रदोप्त करते हूँ, जिनके मित्र 
तरुण इन्र हें; वे परस्पर मिलकर कु बिछाते हैं। 

२. इन ऋषियों की समिषा महती है । इनका स्तोत्र प्रचुर है। इसका 
स्वरूप (यज्ञ) महान्‌ है। युवा इन्र इनके सला हैं। 

३. कौन अयोद्धा व्यक्ति शुं के द्वारा वेष्टित होकर ओर अपने 
बल से बलवान्‌ होकर शा्रुओं को नीया दिखाता है? 

४. उत्पन्न होकर इनर ने वाण धारण किया और अपनी माता से 
पूछा कि “संसार में कौन कोन उप्र बलवाले हे?” 

५, बलवती माता ने उत्तर दिया, “जो तुमसे क्षत्रुता करना चाहता 
है, वह पर्वत में दर्शनीय गज के समान युद्ध करता है।” 

६ धनी इन्द्र, तुम हमारी स्तुति को सुनो। स्तोता तुम्हारे पास जो 
चाहता हैं, उसे वह देते हो। तुम जिसे बढ़ करते हो, वह दृढ़ होता है। 

७. युद्षकर्ता इन्द्र जिस समय सुन्दर अश्व की इच्छा से युद्ध में जाते 
है, उस समय वे रथियो में प्रधान रथी होते हैं। 

८. वषर इन्र, जिससे सारी अभिकांक्षिणी प्रजा वृद्धि को प्राप्त 
हो, इस प्रकार तुम प्रवृद्ध होओ। हमारे लिए सबसे अधिक अन्नवाले बनो। 

९. जिन इन की हिसा हिसक (पूत्त) नहीं कर सकते, दे ही इन्र 
हें अभीष्ट देने के लिए सामने सुन्दर रय स्थापित करें। 

१०. इन हम तुम्हारे शत्रुओं के निकट उपस्थित नहीं हों। जिस 
समय तुम प्रचुर गौवाले होओ, उस समय अभीष्ट प्रदान करनेवाले तुम्हारे 
ही पास हम उपस्थित हों। 

११. वषर इ, धीरे-धीरे जाते हुए हम अध्यवाले, बहुत घन से 
युक्त, विलक्षण और उपद्ववाले होंगे। 

१२. इख, यजमान तुम्हारे स्तोताओं के लिए प्रतिदिन सौ और 
सहल, उत्तम और प्रिय वस्तु देता है। 
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१३. इन्द्र, तुम्हें हम धनञ्जय, पराफमशाली शत्रुओं के मंयनकर्त्ता, 
धनापहारक ओर गृह के समान उपद्रव से रक्षक जानते हैं। 

१४. कवि ओर घर्षक इन, तुम वणिक्‌ हो। तुम्हारे पास जिस समय 
हम अभीष्ट की प्रायेना करते हँ, उस समय सोम तुम्हें मत्त करे। तुम 
ककुद्‌ (वृषभस्कन्ध का ऊपरी भाग) वा उत्तम हो। 

१५, इ, जो मनुष्य घनी होकर दान नहीं करता और घनदाता 
दुसे ईर्ष्या करता है, उसका घन हमारे लिए ले आमो। 

१६- इन्र, जैसे लोग घास लाकर पशु को देखते हे, बेसे ही हमारे 
ये सला सोमाभिषव करके तुम्हें देखते हैं। 

१७. इन्द्र, तुम बहरे नहीं हो । तुम्हारा कान सुननेवाला है; इसलिए 
रक्षण के लिए हम इस यज्ञ मे तुम्हें ड्र से बुलाते हैं। 

१८. इम, हमारे इस आह्वान को सुनो और अपने बल को शत्रुओं के 
लिए दुःसह करो। तुम हमारे समीपतम बन्धु बनो। 

१९. इन्द्र, जब हम दरिद्रता के द्वारा पोड़ित होकर तुम्हारे पास 
जायेंगे और तुम्हारी स्तुति करेंगे, तब हमें गोदान करने के लिए जागना । 

२०. बलपति, हम क्षीण होकर, दण्ड के समान, तुमह प्राप्त करेंगे। 
मश में हम तुम्हारी कामता करेंगे। 

२१. प्रचुर-घनी ओर दानशील इन्द्र के लिए स्तोत्र पाठ करो। युद्ध 
में उन्हें कोई नहीं हरा सकता। 

२२. बली इन्द्र, सोम के अभिषुत होने पर उसी अभिषुत सोम को, 
पान के लिए, दुहे देता हूं। तृप्त होओो। मदकर सोम का पान करो। 

२३. इन्द्र, मूव्‌ मनुष्य, रक्षाभिलाषी होकर, तुम्हें न भारे! बे तुम्हें 
हसे नहीं । ग्राहाणहेषियों का कभी आय नहीं करना । 

२४. इस, इस यश में महाधन की प्राप्ति के लिए मनुष्य दुग्धादि से 
मिरे सोमपान से भत्त हों। गौरमृग जैसे सरोवर में जल पीता हुँ, बैसे ही 
हुम सोमपान करो। 

फा० ६३ 
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२५, वृत्रष्त इस, तुमने दूर देश में जो तया और पुराना धम प्रेरित 
किया है, उसे यज्ञ में बताओ। 

२६ इन्र) ठुमने ख ऋषि के अभिषृत सोम का पान किया है और 
सहल्बाहु नामक हानु झा नाश भी किया है। उस समय इन्र का वीर्य 
अतीव दीप्त हुआ था। 

२७. तुबंश और यढु नामक राजाओं के प्रसिद्ध कर्म को तुमने सच्चा 
समककर उनके लिए युद्ध में अङ्कास्य को व्याप्त किया था। 

२८, स्तोताओ, तुम्हारे पुत्रादि के तारक, दात्रु-विमर्दक, गोविशिष्ट, 
अञ्नदाता ओर साधारण इन्द्र की में स्तुति करता हूँ। 

२९. जलन्बर्देक मोर महान्‌ इसर को, धन देने के रिए, सोमाभिषव 
हौने पर, उक्यो के उच्चारणकाल में, स्तुति करता हूँ। 

३०, जित इन्र ले जल-निर्गमन के लिए द्वार-रूप और विस्तृत मेघ 
को, त्रिशोक ऋषि के लिए, विच्छिन्न किया या, उन्होंने ही खछनाति 
के लिए मागे बनाया था। 

३१. इख, प्रसन्न होकर जो तुम धारण करते हो, जो पूजते हो, जो दान 
करते हो, सो सब हमारे लिए क्यों नहीं करते? हमें सुखी करो। 

३२. इस, तुम्हारे समान थोड़ा भी कर्म करते पर मनुष्य पृषिबी 
में प्रसिद्ध हो जाता है। तुम्हारा मन मेरे प्रति गमन करे । 

३३. इख, तुम जिनके द्वारा हर्ने सुखी करते हो, वे तुम्हारी प्रसिद्धियाँ 
और स्तुतियाँ तुम्हारी हों। 

३४. इख, एक अपराध करने पर हमें नहीं मारना, दो-तीन अथवा 
अहुत अपराध करने पर भी हमें नहीं मारना । 

३५. इ, तुम्हारे समान उग्र, शत्रुओं को मारनेवाले, पापियों के 
विनाशक ओर कतुं की हिंसा को सहनेवाले देवता से में निर्भय होडे। 

३६, प्रचुर घनबाले इक तुम्हारे सल्षा की समृद्धि की बात को निवे- 
दित करता हूँ, उसके पुत्र की फया को निवेदित करता हूँ। तुम्हारा मन 
मुझसे फिर न जाय। 
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३७. मनुष्यो, इख के अतिरिक्त कोन अद्देष्टा सस्ता, प्रइन करने के 
पूर्व हो, सखा को कह सकता हँ कि मैंने किसको मारा हूँ? कीन हुनसे 
डरकर भागंगा ? 

३८. अभीष्दाता इस, अनिपूत होने पर सोम, एबार नामक व्यक्ति 
को बहुन न देकर, धूर्त के समान, तुम्हारे पास साता हँ। नीचे मुंह करके 
देदता छोग निकल गये। 

३९. सुन्दर रथवारे और मंत्र के द्वारा जोते भानेयाले इन दोनों हरि 
तामक अध्यों को में भाकृष्ठ करता हूँ । तुम ब्राह्मणों को ही यह घन 
देते हो। 

४०. इख, तुम सारे झाजुओं को फाड़ो, हिंसा करो, संग्राम को बन्द 
करो और अभिरूषणीय घन ले आओ! 

४१ इन्र वृढ़ स्थान पर तुमने जो घन रक्खा है, स्थिर स्यान में जो 
चन रका हूँ ओर सम्दिग्ध स्थान में जो घन रक्खा हे, बह अभिरूषणीय 
घन ले आमओ। 

४२. इन्द्र, लोगों को अभिज्ञता में तुम्हारे द्वारा दिया गया जो घन है, 
उस अभिक्रषणीय घन को ले भामो! % 

तृतीय मध्याम समाप्त । 


४६ घुक्त 
(चहुर्थ अध्याय । देवता, २१-२४ तक कनीत के पुत्र पृथुश्रवा का 
दान, २५-२८ और ३२ के वायु, शेष के इन्द्र। ऋषि अश्वपुत्र 
दा। छन्द ककुप्‌, गायत्री, इती, अनुष्प्‌, सतोशषती, विराट्‌ 
जगती, पङ.क्ति, उष्णिक्‌ आदि ।) 

१. बहु-घनी ओर कर्म-प्रपक इन्र तुम्हारे समान पुरष के ही हम 
आत्मीय हें। तुम हरि नाम के अइवों के अधिष्ठाता हो। 

२. वज्य इन्द्र, तुम्हें हम अन्नदाता जानते हें। धनदाता भी जानते हुँ। 
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३. असीम रक्षणों और बहु कर्मोंवाले इख्र, तुम्हारी महिमा को स्तोता 
लोगे स्तुति-द्वारा गाते हैं। 

४, द्रौह-शूल्य मददूगण जिसकी रक्षा करते है और अर्यमा तथा मित्र 
जिसकी रक्षा करते हैं, वही मनुष्य सुन्दर यज्ञबाला होता है। 

५. आदित्य-द्वारा अनुगृहीत यजमान गौ और अदववाला होकर तया 
धुर वीर्य से युक्त सदा बढ़ता है। यह बहु-संघ्यक और अभिलयणीय 
घन के द्वारा बढ़ता है। 

६. बल का प्रयोग करनेवाले, निर्मेय तथा सबके स्वामी उन प्रश्यात 
इख के पास हम घन की याचना करते हें। 

७. सर्वत्रगामी, निर्भय और सहायक मस्तूप सेना इन्द्र की ही हे। 
गतिपरायण हरि अहव हर्ष के लिए बहुघन-दाता इख को अभिषुत सोम 
के निकट छे आर्वेँ। 

८. इख, तुम्हारा जो मद वरणीय है, जिसके द्वारा संग्राम में तुम 
शत्रुओं का भतीव वघ करते हो, जिसके द्वारा शु के पास से धन ग्रहण 
करते हो और संग्राम में जिसके द्वारा पार हुआ आता है-- 

९, सर्व-बरेष्य, युद्ध में बुर्घरष शत्रुओं के पारगामी, सर्वत्र विश्यात, 
सर्वापेक्षा बली और वास-प्रदाता इन, अपने उसी मद (हर्ष के साथ) 
हमारे यश में आओ। हम गोयुक्त गोष्ठ में जायेंगे। 

१०. महाधनी इन्त, गोप्राप्सि, अदवराभ और रय-संप्राप्ति की हमारी 
इछा होने पर पहले की ही तरह हमें वह सब देना। 

_.११ शूर इख, सचमुच में तुम्हारे घन की सीमा नहीँ जानता। धनी 
ओर बी इख, हमें शीघ्ल घन दो। अन्न-द्वारा हमारे कर्म की रक्षा करो। 

१३. जो इस बर्शतीय हैं, जिनके मित्र ऋटिवरू लोग है, जो बहुतों के 
द्वारा स्तुत हे, वे संसार के सारे प्राणियों को जानते हैं, सारे मनुष्य हृव्य 
ग्रहण करके सवा उन्हीं बलवान्‌ इन्र को बुलाते हैं। 

१३. वे ही प्रचुर धनवाले, मघवा ओर वृत्रहन्ता इन्द्र युदक्षेत्र में 
हमारे रक्षक ओर अग्रवर्ती हों। 
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१४. स्तौताओ, तुम रोगों के हित के लिए सोम-जात मत्तता उत्पन्न 
होने पर बीर, शत्रुओं की अवनति करनेवाले, विशिष्ट प्रज्ञावाले, सर्ब 
प्रसिद्ध और शक्तिशाली इन्द्र की, तुम्हारी जेसी वाक्य-स्फूति हो, उसके 
अनुकूल, महती स्तुति-द्वारा, स्तुति करो। 

१५, इन, हुम सेरै शरीर के लिए इसी समय घनदाता बनो। संप्रामों 
में अन्नवान्‌ घत के वाता बनो। बहुतों वारा आहूत इनत पुत्रों को घन दो! 

१६. सारै घतों के अधिपति और बायक तथा युद्ध-कम्पस-कर्ता शत्रुओं 
को हरानेवाले इस की स्तुति करो। वह शीघ्र घन-दान करेंगे। 

१७. इख, तुम महान्‌ हो। में तुम्हारे आगमम की कामना करता हूँ। 
हुम गमनशील हो, सम्पूर्णणामी और सेचक हो। यश और स्तुति-द्ारा हम 
तुम्हारा स्तव करते हैं। तुम मदतों के मेता हो। सारे भनुष्यों के ईश्वर 
हो। नमस्कार और स्तुति-द्वारा तुम्हारा गुण-गान करता हूं 

१८. जो मरत मेघों के प्राचीन और बलकर लल के साथ जाते हैं, उन्हीं 
बहुत प्वनिवाले मस्तौं के लिए हम पश करेंगे और एस यश में महाष्यनि- 
बाले मरुद्गण जो सुख दे सकेंगे, उसे हम प्राप्त करेंगे। 

१९. तुम वुष्टयुद्धियों के विनाशक हो। तुम्हारे समीप हम याचना 
करते हैं। सतीद बली इन, हमारे छिए योग्य धन छै आओ। तुम्हारी 
बृद्धि सदा षन-प्रेरण में तत्पर रहती हुँ । देव, उत्तम घन ले आमो । 

२०. दाता, उप्र, विचित्र, प्रिय, सत्यवक्ता, शत्रु-पराभवकर्त्ता और 
सबके स्वामी इन्द्र, दातु को हुरानेवारे, भोग योग्य तथा प्रवृद्ध घन संग्राम 
में हमें दैता। 

२१, अइव के पुत्र जिन वश ने कन्या के पुत्र (कानीत) पृथुअवा 
राजा से प्रातःकाल घन प्राप्त किया था; इसलिए देव-रहित वश के 
ण घन ग्रहण कर लेने के कारण, वहा यहाँ आवे। 

२२, (आकर वश ने कहा) “मेने साठ सहर ओर अयुत (इष 
सहन) अइवों को प्राप्त किया है। बीस सौ ऊेटों को पाया है। काले रंग 
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की इस सौ धोड़ियों को पाया है। तीन स्मानों में सुर रञ्जवाली दस 
सहल गायों को पाया हेँ।” 

३३. दस कृष्णवर्ण अश्व रथ-मेमि (रथ-चक्र का प्रान्त वा परिधि) 
बहुत करते हूँ। वे अतीव वेग और बलवाले तथा मन्धन-कर्ता हैं। 

२४: उत्कृष्ट घनवाले कन्यापुत्र पृयुश्वा का यही दान है। उन्होंने 
सोने का रथ दिया हँ; वे अतीव दाता और प्रज्ञ हैं। उन्होंने अत्यन्त 
अवृद्ध कीत्ति प्राप्त की है। 

२५, बायु, महान्‌ घन और पूजनीय बल के छिए हमारे समीप आजओो। 
हुम प्रचुर धन देनेवाले हो। हम तुम्हारी स्तुति करते हैँ। तुम महान्‌ घत 
के दाता हो। तुम्हारे आने के साथ ही हम तुम्हारी स्तुति करते हैं। 

२६, सोमपाता, दीप्त और पवित्र सोम के पातकर्ता वायु जो 
वृबुभवा मों के साथ आते हैं, गृह में निवास करते हें और ब्रियुणित 
सम्तसप्तति गायों के साथ जाते हुँ, वे ही तुम्हें सोम बेने के लिए सोम 
संयुक्त हुए हैं और अभिषब-कर्ताओ के साथ मिले हैं। 

२७, जो पृणुअषा “मेरे लिए ये गौ, अव आदि देते के लिए हे" 
ऐसा बिचार कर प्रस्न हुए थे, उन क्षोभनकर्मा राजा पृथुश्वा ते अपने 
कर्माध्यक्ष अष्दृव, अक्ष, तहुष और सुत्व को आज्ञा दी। 

२८ पायु, जो उचथ्य भौर वपु नाम के राजाओं से भी अधिक 
साम्ना करते हें, उन घृत के समान शुद्ध राजा ने घोड़ों, अटो और 
कुत्तों की पीठ से जो अन प्रेरित किया है, वह यही है। यह दुम्हारा ही 

अनुप है। 

६९. इस समय घनांदि का प्रेरण करनेवाले उन राजा के अनुग्रह 
से सेचन करनेवाले भ्रदव के समान साठ हजार प्रिय गायों को भी मेने 
पाया। 

३०. जैसे गाये अपने भुण्ड में जाती हे, वैसे ही पृषुधवा के दिये 
हुए बैल मेरे समीप आते हैं। 


हला MR 
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३१. जिस समय ऊंट वन के लिए भेजे गये ये, उस समय वें एक 
सौ डेंट हमारे लिए लाये थे। ध्वेतवर्ण गायों के बीच बीस सौ गायें 
ज्ाये। 

३२. में विप्र हैं। में गौ और अहव का रक्षक हूँ। बलूबूथ नामक 
दाल के समीप से मैंने सौ गौ और अदव पाये थे। वायु, ये सब लोग 
हुम्हारे ही हैं। पे इन्र और देवों के द्वारा रक्षित होकर आनन्दित 
होते हैं। 

३३. इस समय वह स्वर्ण के आभरणों से दिभूषित, पूजनीय और 
राजा पृचुभवा के दान के साय दी गई कत्या को सएव के पुत्र बश के 
सामने ले आ रहे हें। 

४७ मूक्त 

(देवता आदित्य | ऋषि आपूत्यत्रित । छन्द महापङू क्ति ।) 

१. मित्र और वरण, हि देनेवाले यजमान के लिए जो तुम्हारा रक्षण 
हुँ, यह महान्‌ है। क्षत्रु के हाथ से जिस यजमान को बचाते हो, उसे पाप 
नहीं छू सकता। तुम लोगो की रक्षा करने पर उपद्रव नहीं रहुता। तुम्हारा 
रक्षण शोमन हे। 

२. आदित्यो, तुम लोग दुःलननिवारण को जानते हो। जैसे चिडिया 
सपने बच्चों पर पंख फैलाती हूँ; बसे ही तुम हमें सुख दो। तुम लोगों 
की रक्षा होते पर उपद्रव नहीं रहता। तुम्हारा रक्षण शोभन रक्षण है। 

३. पक्षियों के पक्ष के समान तुम लोगों के पास जो सुख है, उसे 
हमे प्रदान करो। सर्वधनी आदित्यो, समस्त गृह के उपयुक्त घन तुमसे 
हम मांगते हैं। हुम्हारे रक्षण करने पर उपद्रव नहीं रहता। तुम्हारी 
रक्षा सुरक्षा हे । 

४. उत्तस-चेता आइित्पगण जिसके लिए गृह और जीवन के उपयुक्त 
क्न परवान करते हैं, उसके लिए ये सारे मनुष्यों के घत के स्वामी हो जाते 
है। वुम्हारी रक्षा में उपद्रव नहीं रहता। तुम्हारी रक्षा घोभन-रक्षा है। 
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५, रथ ढोनेवाले अश्व जैसे दुरम प्रदेशों का परित्याग कर देते हें, 
बसे ही हम पाप का परित्याग कर देंगे। हम इकर का सुल और आदित्य 
का रक्षण प्राप्त करेंगे। तुम्हारी रक्षा होने पर उपद्रव नहीं रहता । तुम्हारी 
रक्षा सुरक्षा है। 

६, केश के द्वारा ही. मनुष्य तुम्हारा धन प्राप्त करते हैं। देवो, 
खुम लोग ज्ौञ्न गसनवाछे हो। तुम लोग जिस यजमान को प्राप्त करते 
हो, बहू अधिक धन प्राप्त करता है। तुम्हारी रक्षा होने पर उपद्रव नहीं 
रहता। तुम्हारी रक्षा सुरक्षा है। 

७. आदित्यो, जिसे तुम विस्तृत सुख प्रदान करते हो, वह व्यक्ति 
डेढ़ा होने पर भी कोष से निविध्न रहता है। उसके पास अपरिहार्य दुःख 
भी नहीं जाता। तुम्हारी रक्षा होने पर उपद्रव नहीं रहता। तुम्हारी रक्षा 
ही सुरक्षा है। 

८ आदित्यो, हम तुम्हारे आभ में ही रहेंगे। इसी प्रकार योदा 
लोग कवच फे आधय में रहते हैं। तुम हमें महान्‌ अनिष्ट और अल्प 
अनिष्ट से बचाओ। तुम्हारी रक्षा होने पर उपद्रव नहीं रहता। दुष्हारी 
रक्षा ही सुरक्षा हे 

९. अदिति हमारी रक्षा करें; अदिति हमें सुख प्रदान करें। वे 
घनवती हूँ और मित्र, वरण तया अर्यमा की माता है। तुम्हारी रक्षा करने 
पर उपद्रव नहीं रहता। तुम्हारी रक्षा ही सुरक्षा है। 

१०. आदित्यो, तुम लोग हमें शरण के योग्य, सेवन के योग्य, 
रौगंशून्य, जिगुण-पुक्‍्त और गृह के योग्य सु प्रदान करो। तुम्हारी रक्षा 
करने पर उपद्रव नहीं रहता। तुम्हारी रक्षा ही सुरक्षा है। 

११. आदित्यो, जैसे मनुष्य तट से नीचे के पदार्थों को देखता है, 
इसे ही तुम ऊपर से नीचे स्थित हमें देखो। जेसे अश्व को अच्छे घाट पर 
हे लाया जाता है, बसे ही हमें सन्मारग से छे जाओ। तुम्हारी रक्षा करने पर 
उपद्रव नहीं रहता। तुम्हारी रक्षा ही सुरक्षा है। 
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१२: आदित्यो, इस संसार में हमारे हिसक और बली व्यक्ति को 
सुख न हो। गोजों, गायों और अश्नाभिलाबो वीर को सुख प्राप्त हो। 
हुम्हारी रक्षा करने पर उपद्रव नहीं रहता। तुम्हारी रक्षा ही सुरक्षा है। 

१३. आदिश्यवेवो, जो पाप प्रकट हुआ है और जो पाप छिपा हुआ है, 
उनमें से मुझ आप्त्यत्रित को एक भी न हो। इन पापों को दूर रक्लो। 
दुम्हारी रक्षा करने पर उपद्रव नहीं रहता। तुम्हारी रक्षा ही सुरक्षा है। 

१४. स्वग की पुत्री उषा, हमारी गायों में जो दुष्ट स्वप्न (पीड़ा) है 
और हमारा जो दुःस्वप्न है, हे विभावरी, वह सब आप्स्यत्रित के लिए 
दूर कर दो। तुम्हारी रक्षा करने पर उपद्रव नहं रहता। तुम्हारी रक्षा 
हो चुरक्षा है। 

१५. स्वर्ग की पुत्री उषा, स्वर्णकार अथवा मालाकार में जो दुःस्वप्न 
हुँ, बह आप्त्यत्रित के पास से दूर हो। तुम्हारी रक्षा करने पर दुःस्वप्न 
महीं रहता। तुम्हारी रक्षा ही सुरक्षा है। 

१६ स्वप्न में अन्न (मधु, पायस आदि भोज्य) पाने वर आपृत्यत्रित 
से, दुःस्वप्न से उत्पन्न कष्ट को दूर करो। तुम्हारी रक्षा होने पर उपद्रव 
नहीं होता। तुम्हारी रक्षा ही सुरक्षा है । 

१७. जैसे यज्ञ में दान के लिए पशु के हृदय, खुर, सींग आदि सब 
कमानुसार बिलुष्त अथवा वत्त होते हैं, जेसे ऋण को क्ररशः दिया जाता 
हू, बसे ही हम आपूत्यमित के सारे हुवन क्रमशः हूर करेंगे। 

१८. आज हुम जोतेंगे, आज हम सुख प्राप्त करेंगे, आज हम पाप- 
झूत्य होंगे । उषादेवी, हम दुःस्वप्न से डर गये हँ; इसलिए वह भय दूर 
हो। तुम्हारी रक्षा करने पर उपद्रव नहीं रहता। तुम्हारी रक्षा ही सुरक्षा हे। 


४८ सूक्त 
देवता सोम। ऋषि प्रगाथ कण्वपुत्र । छन्द त्रिष्टप्‌ और जगती |) 
१. में सुस्वर प्रशा, अध्ययन और कमे से युक्त हूँ। में अतीव पूजित 
ओर स्वाबु अझ का आस्वाद प्रहण कर सकूँ विश्वदेवणण और मनुष्य 
इस अन्न को मनोहर कहकर इसको प्राप्त करते हैँ 
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२, सोम, तुम हृदय बा यशागार के बीच में गमन करते हो। तुम 
अदिति हो। तुम देवों के कोष को अलग करते हो। इनु (सोस), इस 
की मैत्री प्राप्त करके तुम उसी प्रकार शी प्र आकर हमारे धन का वहन करो, 
क्रिस प्रकार अहव भार बहन करता है। 

३. अमर सोम, हम तुम्हें पीकर अमर होंगे। पश्चात्‌ ध्रुतिमान्‌ स्वर्ण 
में छापे झर देवों को जानेंगे । हमारा शत्रु क्या करेगा? में मनुष्य हू 
पेरा हिसक क्या करेगा? 

४. सोम, जसे पिता पुत्र के लिए सुक्षकर होता है, बसे ही पीने पर 
हुम हृदय के लिए सुकर होओ । अनेकों द्वारा प्रशांसित सोम, तुम बुद्धि 
मान्‌ हो। हम लोगों के जीवन के लिए आयु को बढ़ानो। 

५, पिये जाते पर, कीत्तिकर और रकणेच्छु सोम मुर वैसे ही 
प्रत्येक अङ्क से कर्म में बाँचे, नेसे पशु रथ की गाठो में जूते हैं। सोम 
सुरे चरित्र-भ्रष्टता से बचावे। मुझे व्याधि से अकर करे। 

& सोम, पिये जाने पर, मयित अग्नि के समान, मुखे दोप करो, 
मुझे विशेष कप से देखो और मुझे अत्यन्त धनी करो। सोम, इस समय 
में तुम्हारे हर्ष के लिए स्तुति करता हुँ) इसलिए हुम धनी होकर पुष्टि 
प्राप्त करो। 

७, इछुक मन से पैतृक धन के समान अभिषुत सोम का हम पात 
करेंगे। राजा सोम, तुम हमारी आयु बढ़ाओ । इसी परकार तर्य दिनों को 
हाते हैं। 

८, राजा सोम, अविनाश के लिए हमें सुली करो? हम ्रतवासे हें; 
हम तुम्हारे ही हें। तुम हमें जानो! इन्र, हमारा झार वदित होकर जा 
रहा है। कोष भी जा रहा हे। इ दोनों के दण्ड से हमारा उद्धार करो। 

९. सोम, तुम हमारे शरीर के रक्षक हो। शुम कर्म के नेताओं के 
उष्टा हो। इसी बिए तुम सब अजो में बेठते हो। मवि हम तुम्हारे 
कर्मों में विधत करते हें, तो भौ, हे बेब, हुम उत्कृष्ट अक्षवाले और उत्तम 
सला होकर हमें सुझ्ली करो। 
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१०. सोम, तुम उबर में ब्यथा नहीं उत्पक्न करना। तुम सला हो। 
में तुम्हारे सङ्ग मिलूँगा। पिये जाने पर सोम मुक्ने नहीं मारे। हरि 
अदवोँवाले इ, यह जो सोम मुझर्मे निहित हुआ है; उसी के लिए खिर- 
काल तक नठर में रहने की प्रार्थता करता हूँ। 

११. असाध्य और घुबृढ़ पीड़ायें हूर हों। थे सब पीड़ायें बलवती 
होकर हमें भली भाँति कम्पित करती हैं। महान्‌ सोम हमारे पाप्त 
आया है। इसका पान करने से आयु बढ़ती है। हुम मानव हेँ। हम इसके 
वास जायेंगे। 

१२. पितरो, पिये जाने पर जो सोम असर होकर हम मर्त्योक्षे 
हृदय में पैठा है, हव्य-द्वारा हम उसी सोम की सेवा करेंगे । इस सोम 
की सुबुद्धि और कृपा में हम रहेंगे। 

१३. सोम, तुम पितरों के साथ मिलकर द्याबापूयियी को बिस्तृत 
करते हो। सोम हबि के हारा हम तुम्हारी सेबा करेंगे। हम घनपति 
होंगे। 

१४ आता देषो, हमसे मीठे बचन बोलो। स्वप्न हमें बशीभूत नहीं 
करे। लिन्दक हमारी हिन्दा न करें। हुम सदा सोम के प्रिय हों, ताकि 
सुरूदर स्तोत्रवाले होकर स्तोत्र का उच्चारण करें। 

१५- सोम, तुम चारों ओर से हमारे अन्नवाता हो । तुम श्वर्पदाता 
भर सबंदर्शो हो। तुम प्रवेश करो। सोम, हुन प्रस्तता के साथ, रक्षण 
को लेकर, पीछे और सामने हमें बच्तामो। 


४९ सूक्त 
(७ अद्ुबाक। देवता अमि । ऋषि प्रगाथपुत्र भगे । छन्द वृहृती 
अर सतोशवहृती |) 
१. अग्नि, अत्य अस्निगण के साथ आओ। हुम्हें होता जानकर हम 
बरण करते हैं। अ्रध्य्पुओं के द्वारा नियता और हुदिदाछी यजनीय 
श्रेष्ठ तुह कुस पर बेठाकर अलंकृत करे। 
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२, बल के पुत्र और अङ्गिरा लोगों में अन्यतम अग्नि, यश में तुम्हें 
प्राप्त करने के लिए लुक्‌ जाती है। अझ्-रक्षक बल के पुत्र, परदीप्त 
ज्वालावाले और प्राचीन अग्नि की हुम यश में स्तुति करते हुँ। 

३. अग्मि, हुम कवि (मेधावी), फलों के विधाता, पावक, होता और 
होम-सम्पादक हो। दीप्त अग्नि, हुम आमोदतीय और सर्वोच्च यजनीय 
हो। यश में विप्र लोग मननमन्त्रद्वारा तुम्हारा स्तोत्र करते हैं। 

४. यूवतम ओर नित्य आग्नि, मे ह्य हूँ। देयता लोग मेरी 
कामना करते हैं। हवि भक्षण के लिए उन्‍हें यहाँ छे आओ। बासदाता 
अग्नि, सुम्दर रीति से निहित अनन के समीप जाओ! स्तुति-द्वारा निहित 
होकर प्रसन्न होजो। 

५, अग्नि, तुम रक्षक, सत्य-स्वरूप, कवि और सर्वतः विस्तृत हो। 
समिष्यमान और दीप्त अग्मि, विप्र स्तोता लोग तुम्हारी परिचर्या करते हैं। 

६, अतीव पवित्र अग्नि, दीप्त होओ और प्रदीप करो। प्रजा और 
स्तोता के छिए सुख प्रदान करो। तुम महान्‌ हो। मेरे स्तोता लोग देव- 
अश सुल प्राप्त करें। ये बात्रु-जेता और सुन्दर अग्न से युक्त हों। 

७. अग्नि और मित्रों के पुजक, पृथिवी के सूखे काठ को तुम जैसे 
ललाते हो, वैसे ही हमारे रोही और हमारी डुबूंद्धि चाहनेवाले को 
जलाओ । 

८, अग्नि, हमें हिंसक और बली मनुष्य के वश में मत करना। हमारे 
अनिष्ट चाहनेवाले के वश में हमें नहीं करना। युवतम अग्नि, महिसक, 
उद्धारक ओर सुखकर रक्षणो से हमारी रक्षा करो। 

९, अग्नि, हमें एक ऋष्‌ के द्वारा बचाओ। हमें द्वितीय ऋक्‌ के 
द्वारा बचाओ। बली अग्नि, हमें तीन ऋकों के द्वारा बचाओ! वासदाता 
अग्नि, हमें चार वाक्यों के द्वारा बचाओ। 

१०. सारे राक्षसो और अदाता से हमें बचाओो। युद्ध में हमारी 
रक्षा करो। तुम निकटवर्ती और: बन्धु हो। यज्ञ और समृद्धि के लिए 
हम तुम्हें प्राप्त करेंगे। 
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११. शोषक अग्नि, हमें अन्न-धद्धंक और प्रशंसनीय घन प्रदान करो। 
समीपवर्ती और घनदाता अग्नि, हमें सुनीति कै द्वारा अनेको द्वारा 
स्पृहणीय और अतीव कीत्तिकर घन दो। 

१२. जिस धन के द्वारा हम युद्ध में क्षिप्रकारी वात्रु और अस्र 
कोपकों के हाथों से उद्धार पाकर उन्हें सारेंगे, उसे हमें दो। तुम परदारा 
बासदाता हो। हमें बद्धित करो। अन्न के द्वारा वद्धित करो । हमारे घत 
इलेवाले कर्मों को सुसम्पन्न करो। 

१३. वृषभ के समान अपने श्यृंग (ज्वाला) को वद्धित करते हुए 
अनि मस्तक कपा रहे हें अग्नि के हनु (ज्वाला) तौदण हैं; कोई 
उनका निवारण महीँ कर सकता। अग्नि के दांत उत्तम हैं। ये बल 
के पुत्र हें। 

१४. वृष्टिवाता अग्नि, तुम बढ़ते हो; इसलिए तुम्हारे वांत (ज्वाला) 
का कोई निवारण महों कर सकता। अग्नि, तुम होता हो । तुम हमारे 
हव्य का भली भाँति हवन करो। हमें वरणीय बहुधन दान करो । 

१५. अग्नि, मातृरूप बन में वत्तंमान अरणि-द्यय में तुम रहते हो। 
मनुष्य तुम्हें भली भाँति बद्धित करते हैं । पीछे तुम आलस्यशून्य होकर 
हृष्यवाता के हव्य को देवों के निकट रे जाओ । अनन्तर देवों के बीच 
झोभा पाओ। 

१६, अग्नि, तुम्हारी स्तुति सात होता करते हें । तुम अभिमतवाता 
और प्रबुद्ध हो। तुम तापक तेज के द्वारा मेघ को फाड़ते हो। अग्नि, 
हमें अतिक्रम करके आगे जाओ। 

१७. स्तोताओ, तुम्हारे लिए हम अग्नि का ही आह्वान करते हे। 
हमने कुक को छिन्न किया है और हस्प का विधान किया हुँ। अग्नि कर्म- 
धारक अनेक छोकों में वर्तमान और सारे यजमानों के होता हैं । 

१८. अस्मि, उत्तम साम (रथम्तर आदि से युक्त) ओर सुझबाले 
यज्ञ में यजमा, प्रशा से युक्त मनुष्य के साथ, तुम्हारी स्तुति करता है। 
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अग्नि, हमारी रक्षा के लिए, अपती इच्छा से, निकटवर्ती मोर माना- 
स्पभारी म्न ले आओो। 

१९. देव ओर स्तुत्य अग्ति, दुम प्रजा के पालक और राक्षसों के 
हातापक हो। तुस यजमान के गृहरक्षक हो। उसे तुम कमी नहीं छोड़ते। 
हुन महान्‌ हो। तुम धुलोक के पाता हो। तुम पमान के गृह में सदा 
वर्तमान हो । 

२०. वीप्तघन अग्नि, हमारे अन्दर राक्षस मादि प्रदिष्ट म हौँ । 
बातुधान लोगौं की न प्रविष्ट हो। दरिद्रता, हिंसक और बली राससों 
को बहुत बूर रक्षना। 


५० सूक्त 
दिवता इन्द्र । ऋषि प्रगायपुत्र भरो । छन्द्‌ बृहती भोर सतोवृददती ।) 

१, इख, हमारे स्तोभ्र-शप और दास्त्रात्मक बारक्या को सुने । हमारे 
सहगामी कर्म से युक्त होकर धवी और बली इख सोमपान के लिए 
धाबे । 

२, चावापृषिवी ने उन शोभन और दुष्टिवाता इन्द्र का संस्कार 
किया था। उन इख का बल के लिए संस्कार किया था । इसी लिए, 
हे इसर, तुम उपमान देवों में मुख्य होकर वेदी पर बैठो । तुम्हारा 
मत सोमाभिक्तायी है । 

३. प्रचुर-घमी इख, तुम जठर में अभिषुत सोम का सिंचन करो। 
हरि अध्वोंवाले इन्द्र, तुम्हें हम युद्ध में शत्रुओं का पराजेता, में दबाने योग्य 
ओर बूसरों को दबानेवाला जानते हैं। 

४. घनी इख, तुम वस्तुतः अहिसित हो । जिस प्रकार हम कर्म के 
दारा फल की कामना कर सके, वैसा ही हो । शिरस्त्राणवाले व्यघर 
इछ तुम्हारे रक्षण में हम अन का सेवन करेंगे और शीप ही झुम को 
पराजित करेंगे। 
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५. यशपति इष, सारी रक्षाओं के साप अभिमत फल प्रदात करो। 
धुर, तुम पशस्वी और धन-आपक हो। भाग्य के समान हम ठुन्हारी 
सेवा करते हैं । 

६. इ, तुम भइवों के पोषक, गौओं की संख्या बढातेवाले, सोने के 
क्षरीरवाले ओर निर्भर स्वरूप हो। हम छोगों के लिए तुभ जो दान करने 
को कामना करते हो, उसकी कोई हिंसा नहीं कर सकता । फलतः में जो 
याचना करता हूँ, उसे छे आओ । 

७. इख, दुम आओ। घन-दान के लिए अपने सेवक को भजनीय 
धन दो। में गौ चाहता हूँ। सुक्ते यौ दो। में अध्व चाहता हुँ, मुझे 
अइव दो। 

८. इख, तुम अनेक सो ओर अनेक सहर गोमों का समूह दाता 
यजमान को देते हो। नगर-भेदक इन्द्र का, रकण के लिए स्तव करते 
हुए विविध वचर्नो से युक्त होकर हम उन्हें अपनी ओर छे आवेंगे। 

९. शतक्रतु, अपराजेय कोधवारे ओर संग्राम में अहंकारी इन्र, जो 
बुद्धि-हीन वा बुद्धिमान्‌ तुम्हारी स्तुति करता है, तुम्हारी कृपा से बह 
आनन्दित होता है। 

१०, उप्रबाहु, वधकर्त्ता और प्रुरी-मेदक इस यदि मेरा आह्वान 
चुने, तो हम घन की अभिलाषा से घनपति और बहुकर्मा इख को स्तो 
द्वारा बुखावेगे । 

११. अब्नह्मचारी हम इन्द्र को महँ मानते । घन-शून्य और अग्निन 
रहित हम इस्तर को नहीं जानते। फलतः इस समय हम, सोमाभिषव होने 
दर उत बर्षक के लिए इकट्ठे होकर उन्हें अपना मित्र बना लगे । 

१२, उप्र और युद्ध में दाशुओं के विजेता इन्द्र को हम युक्त करेंगे। 
उनकी स्तुति ऋण के समान अवश्य फल देतेवाली है । ये अहिसनीय, 
षपति इख अनेक अइवों में वेगवान्‌ अएव को पहुचाने हैं। बे दाता 
है। वे अनेक यजमातों में हमें प्राप्त हुए हैं । 
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१३. जिस हिसक से हम भय पाते हँ, उससे हमें अभय करो। 
अधवन्‌, तुम समर्य हो। हमें अभय प्रदान करने के लिए रक्षक पयो के 
दारा शत्रुओं और हिसकों को विनष्ट करो। 

१४ धनस्वामी तुम्हीं सघाघन के, सेवक के गृह के वर्दक हो। 
मघवा और स्तुति-पात्र इन, ऐसे तुमको हम, सोमानिषव करके, 
बुलाते हँ। 

१५. यह इस सबके ज्ञाता, वृत्रहन्ता पर पालक और वरणीय हूं। 
दे इन्द्र हमारे पुत्र की रक्षा करें। थे चरमपुत्र की रक्षा करें ओर 
मध्यम पुत्र की रक्षा करें। वे हमारे पीछे और सामने दोनों दिशाओं में 
रक्षा करें। 

१६, इच, तुम हमें आगे, पीछे, नीचे, ऊपर--चारों ओर से रक्षा 
क्रों। इन्र हमारे यहाँ से देव-भय दर करो और असुर आायुध भी 
दूर करो। 

१७, इस्र, आज-फल, और परसों हमारी रक्षा करना। साथु-रक्षक 
इर, हम तुम्हारे स्तोता हें। सारा दिन हमारी रक्षा करना। 

१८. ये धनी, वीर और प्रचुरधनी इन्र वीरत्व के लिए, सबके साय 
लिलते हँ । शतकतु इख, बह तुम्हारी अभिलापप्रद दोनों मापें वद्ध 
प्रहण करें। 


५१ सूक्त 
(वता इन्द्र | ऋषि करवपुत्र प्राय । छन्द पङ.क्ति और बृहती!) 
१ इन सेवा करते हे; इसलिए उनको लक्ष्यकर स्तुति करो। 
छोग सोस-प्रिय इस्र के प्रचुर अन्न को उक्थ मन्त्रों के द्वारा वद्धित करते 
हैं। इसर, का दान कल्याणकारक है। 
३. असहाय, असम वेबों में नुश्य ओर अविनाशो इन पुरातन प्रजा 
को अतिकम करके बढ़ते हें। इन्र का दान कल्याणवाहक है। 
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३. श्ीघ्रदाता इन्र अप्रेरित अशव की सहायता से भोग करने की 
इच्छा करते हूँ। इख, तुम सामथ्यंदाता हो। तुम्हारा महरव स्तुत्य है। 
इख का दान कल्याणकर हुँ? 

४, इन्द्र, आओ। हम तुम्हारी उत्साहवद्धंक और उत्कष्ट स्तुति करते 
हें। सबसे बली इन्र, इन स्तुति के द्वारा अक्नेच्छु स्तोता का मङ्गल करने 
की इच्छा करते हो। इसर का दान कल्याणकर हे। 

५, इन्द्र, तुम्हारा सत अतीव घृष्ट हे। सदकर सोम के प्रदान-द्रारो 
सेवा करनेवारे ओर नमस्कार-द्वारा विभूषित करनेवाले यजमान को 
असीस फल देते हो। इन्द्र का दान कल्याणकर हे। 

६. इन्द्र, तुम स्तुति-दवारा परिच्छिप्न होकर हमें उसी प्रकार देख 
रहे हो, जिस प्रकार मनुष्य कूप का दर्शन करता है। इन्र प्रसन्न 
होकर सोमवाले यत्रमान के योग्य बन्धु होते हैं। इन्द्र का दान 
सहाकल्याणकर है। 

७. इन्द्र, तुम्हारे वीर्य और तुम्हारी प्रश्ना का अनुधावन करते 
हुए सारे देवगण बीर्य और प्रशा को धारण करते हैं। इख, प्रसिद्ध गायों 
अथवा वचनों के स्वामी हो। बहुतों द्वारा स्तुत इन्द्र, तुम्हारा दान 
क्याणवाहक है । 

<. इन, तुम्हारे उस उपमान यर की, यश के लिए, में स्तुति 
करता हूँ । गशपति, बल के द्वारा तुमने वृत्र का वध किया है। इन्र 
का दान कस्याणकर हुँ। 

९, प्रेमवाली रमणी जेसे रूपाभिलाबो पुर्व को वश्ोभूत करती है. 
बसे ही इन मनुष्यों को वशीभूत करते हँ। मनुष्य संवत्सर आदि के 
काल को प्राप्त करते हुँ । इन्द्र ही उसे बता देते हें। इख का दान 
कल्याणकर है। 

१०. इन्द्र, अनेक पशुओंवाले जो यजमान तुम्हारे दिये सुख का भोग 
करते हैं, बे तुम्हारे उत्पन्न बल को परभूत रूप से वदित करते हैं, तुम्हें 

फा० ६४ 
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वाडित करते हैं, तुम्हारी प्रज्ञा को वड़ित करते हे। इस का दान 
कल्याणकर हूँ। 

११. इन्द्र, जब तक घन न मिले, तब तक हम मिलित रहें । बृत्रध्न, 
वसरी ओर श्र इन्द्र, अदाता व्यक्ति भी तुम्हारे दान की प्रवांसा करेगा । 
इख् का दान कल्याणकर हे। 

१२. हम लोग निस्य ही इख्र की सत्य स्तुति करेंगे। असत्य स्तुति 
नहीं करेगे। इन्र यश-्पराङमुख लोगों का इभ, बढ़ी संख्या में करते 
हें। बरे अभिषव करलेबाले को प्रभूत क्योति प्रदान करते हँ । इसर का 
दान कल्याणकर हे। 


५२ घूक्त 
(दैवता इन्द्र । अन्तिम ऋचा के देवता देबगण । ऋषि करव के पुत्र 
प्रगाथ । छन्द अनुष्टुप, त्रिष्टुप्‌ और गायत्री |) 

१. इद मुह्य हुँ वे पूजनीयों के कर्मों से कान्त हैं। वे आते हँ। 
दों के बीच पिता भनु ने ही इन्र को पाते के उपायों को प्राप्त 
किया था। 

३. सोमानियव में लगे हुए पत्यरो मे स्वर्ग के निर्माता इन्र को नहीं 
छोड़ा था। उक्थो और स्तोत्रों का उच्चारण करना चाहिए। 

३, विद्वान्‌ इन मे अङ्गिरा लोगों के लिए गोओं को प्रकट किया था। 
इस के उस पुरुषत्व की में स्तुति करता हूँ । 

४, पहले की तरह इस समय भी इन्द्र कब्रियों के बद्धक हें। बे 
होता के कायं-निर्बाहक हें। बे सुखकर झर पूजतीय सोम के हृवम- 
समय में हमारी रक्षा के लिए जायें। 

५. इन्द्र, स्वाहा देवी के पति अग्नि के लिए यज्ञ-शर्ला तुम्हारी ही 
कीति फा गान करते हें । शीम्ल धन-दान के लिए स्तोता लोग इख की 
सुति करते हैं। 


हिन्दी १०११ 


% सारे बीर्य ओर सारे कततंव्यनकर्म्म इन्द्र में वर्तमान हूँ । स्तोता 
खोग इत्र को अध्वर (अहिसक) कहते हेँ। 

७. जिस समय चारो वर्ण और निषाद इन के लिए स्तुति करते हँ, 
उस समय इख अपनो महिमा से शत्रुओं का वध करते हैं। स्वामी (आय) 
इस स्तोता की पूजा के लिवासन्त्यान हूँ। 

८. इता, तुमले उन सब पुषषत्व-पूर्ण कार्यों को किया है; इसलिए 
यह ठम्हारी स्तुति की जाती है। चक्र के मार्ग की रक्षा करो । 

९, वर्षक इन्र के दिये हुए नानाविध अन्न पा जाने पर सब लोग 
जीवन के लिए नाना प्रकार के कर्म करते हूँ | पशुओं कौ ही तरह बे 
यब (जौ) प्रहण करते हँ 

१०. हम स्तोता और रक्षणाभिलाषी हैं। ऋस्विको, तुम्हारे साथ 
हम मस्त से युक्त इन्द्र के चर्न के लिए अन्न के स्वामी होगे । 

११. इनर, दुम यज्ञ के समय में उत्पन्न और तेजस्वी हो । शूर 
इनन, मन्त्रो के द्वारा हम सचमुच तुम्हारी स्तुति करेंगे। तुम्हारे साहाय्य 
से हम जय-लाम करेंगे। 

१२, जू सेचन करनेवाले और भर्मंकर मेघ अबवा मस्त्‌ तया युद्ध 
के आह्वान पर आनन्द से युक्त जो वृद्नघ्न इर स्तोता और बास्त्र-पाठक 
यजमान के निकद वेग से आगमन करते हूँ, दे भी हमारी रक्षा करें। 
बेवों में इर ही ज्येष्ठ हें । 

५३ सुक्त 
(देवता इनद्र। ऋषि प्रगाथ । छन्द गायत्री |) 

१. इन, तुम्हें स्तुतियाँ भली भाँति प्रमत्त फरें। व्र इख, घन 
प्रदान करो । स्तुति-विद्रेषियों का विनाक्ष करो। 

३. लोमी और पज्ञ-घन-शूम्य लोगो को पेर से रगड़ डाळो। तुम 
महान्‌ हो। तुम्हारा कोई प्रति-इन्द्री नहीं है। 
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३ तुम अभिषुत सोम के ईश्वर हो--भरमिपुत सोम के भी हुम 
इयर हो । जनता के तुम राजा हो। 

४. इन्र, आओ । मनुष्यों के लिए यज्ञ-गृह को शब्द से पूर्ण करते 
हुए, स्वर्ग से आओ । तुम दृष्टि-द्वारा द्यावापृथिवी को परिपूर्ण करते हो। 

५. तुमने स्तोताओं के लिए पव (टुकड़े) वाले सौ प्रकार के जल- 
बाले और असीम (सह) जलवाले मेघ को, स्तोताओं के लिए, तुमने 
बिदीर्ण किया है। 

६. सोम के अभिषुत होने पर हम दिन-रात तुम्हारा आह्वान करते 
हुँ। हमारी अभिलाषा पूर्ण करो। 

७. थे वृष्टिदाता, नित्य तरुण, विशाल कंघावारे और किसी से 
मीचा न देखनेवाले इन्र कहाँ हं? कीन स्तोता उनकी स्तुति करता है ? 

८. वृष्टिदाता इख, प्रसन्न होकर, आते हँ । कौन यजमान इन्द्र की 
स्तुति करना जानता है? 

९, यजमान का दिया हुआ दान तुम्हारी सेवा करता हैं। वृत्रध्न 
[कको सस्त्र-्त्र पढ़ने के समय सुन्दर वीर्यवाले स्तोत्र तुम्हारी सेवा करते 
हैँ! तुम कसे हो ? युद्ध में तुम्हारा कौन निकटवत्तों होता है ? 

" १०, मनुष्यों के बीच में तुम्हारे लिए सोमाभिषव करता हूँ । उसके 
पास आओ । शीघ्रगामी होओ और उसका पान करो। 

१६: यह प्रिय सोम तट तुणवाले पुष्कर (कुरकषेत्रस्), सुषोमा 
(सोहान नवी) और आर्जी की या (पिपासा = व्यास नदी) के तीर 
में तुम्हें अधिक प्रमत्त करता है। 

१२, हमारे धन और शत्रुविनाशिनी मत्तत। के लिए आज तुम उसी 
मनोहर सोम का पान करो । इत्र, श्ञौश्न सोमपात्र की ओर जाओ। 


५४ सूक्त 
(देवता इन्द्र ऋषि प्रगाथ । छन्द गायत्री |) 
र. इख, महे छोण पूर्वे, पश्चिम, उत्त! और निम्न दिशाओं में 
शुछाते हैं; इसलिए भशवों -कौ सहायता से शीक्र आओ । 
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४. तुम चुलोक के अमूत चुलानेवाले स्थान पर प्रमत्त होते हो। 
हुम भूडोक में प्रमत्त होते हो । तुम अन्न के अपादान अन्तरिक्ष में प्रमत्त 
होते हो। 

३. इन्द्र तुम्हें में स्तुति के द्वारा बुजाता हूँ। तुम महान्‌ और 
यथेष्ट हो । सोमपान और भोग के लिए तुम्हें में गाय की तरह 
बुलाता हू । 

४ रथ में जोते हुए अइव तुम्हारी महिमा और तुम्हारे तेज को ले 
झावें । 

५. इख, तुम वाकय ओर स्वुति-दारा स्तुत होते हो। हुम महान्‌ उप्र 
और ऐरवर्यकर्ता हो । आकर सोम पियो। 

६. हम अभिषुत सोम और अन्नवाले होकर तुम्हें, अपने छुदा पर बैठने 
के लिए बुलाते हैं । ऐप 

७. इण, तुम अनेक यजमानों के लिए साधारण हो; इसलिए हम 
दुह बुलाते हें । 

८. पत्थर से सोमीय मधु को अध्वर्यु लोग अभिषुत करते हैँ । प्रसन्न 
होकर हुम उसे पियो । 

९, इन, तुम स्वामी हो। तुम सारे स्तोताओं को, अतिक्रम करके, 
देखो । शी्र आओ। हमें महा अन्न प्रदान करो। 

१०. इन्र हिरण्यवर्ण गौओं के राजा हैं। वे हमारे राजा हों । 
देवो, इन्र हिसित न हों। 

११. में गौओं के ऊपर धारित, विशाल, विस्तृत, आह्लादकर और 
तिर्मल हिरण्य को स्वीकृत करता हूँ । 


१२. मे अरक्षित और दुखी हूँ । मेरे मनुष्य असीम घन से धनी हों ६ 
इडो के प्रसन्न होने पर यद को प्राप्ति होती है । 
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५५ सूक्त 
(दवता इन्द्र । ऋषि प्रगाथ के पुत्र कलि । छन्द॒ बहती, सतोबृहती, 
और अनुष्दुप ।) 

१. ऋत्विको, बेगशाल्लो अदवों की सहायता से जो घन-दान करते हे, 
उन्हीं इन्द्र के लिए साम-गान करके तुम लोग बाघा-पुक्त होकर उनकी 
परिचर्या करो। जैसे लोग हितैषी और कुट्म्ब-्योषक व्यक्ति को बुलाते 
है, मैं भी अभिषुत सोमवाले यज्ञ में उन इन को युलाता हूं। 

२, दुद श्रु लोग सुन्दर जबड़ेवाले इन्द्र को बाघा नहीं दे सफते। 
स्थिर देवगण भी इन्द्र का निवारण महां कर सकते। मनुष्यपण भी 
निवारण नहीं कर सकते। इन्र सोमोत्पन्न आनन्द की प्राप्ति के लिए 
प्रशंसक ओर सोमाभिषवकर्ता को दान देते हुँ। 

® जो इख (शक्र) परिचर्या के योग्य, अइवविद्या-कुवाल, अद्भुत, 
हिरण्मय, आइचर्यभूत और यृत्रध्त हैं, इस्र अनेक गोसमूहों को अपावृत 
करके कंपतते है-- 

४. जो भूमि पर स्थापित और संगृहीत धर्नो को यजमान के लिए 
ऊपर उठाते हें, वही वधर, उत्तम हनु (जबड़े) वाले और हरित वर्ण 
अश्ववाले इसर जोइच्छा करते हें, उसे ही कर्म-दवरा सिद्ध कर 
डाएते हैं । 

५, बहुतों के द्वारा स्तुत मरोर वीर इन्र, पहले के समान स्तोताओं 
के समीप जो तुमने कामना की थी, उसे हम तहे हरत प्रदान करते हैं। 
बह चाहे यज्ञ रहा हो, उक्य रहा हो अथवा वाक्य रहा हो, तुम्हें हम 
दे रहे हें। 

६. बहु-स्तुत, वच्यघर, स्वर्ग-सम्पन्न और सोमभपाता इन्द्र, सोमाभिषव 
होते पर मव-युक्त होओ। तुम्हीं सोमाभिषव-कर्ता के लिए सबसे अधिक 
कमनीय घन के दाता बनो। 


हिन्दी-ऋग्वेद १०१५ 


७. हम अभी और कल इन्द्र को सोम से प्रसन्न करेंगे। उन्हों के 
लिए इस युद्ध में अभिषुत सोम को ले आओ। स्तोत्र सुनने पर खे 
झाये । 

८. यद्यपि चोर सदका निवारक और पयिकों का बिनाशक हे, तो 
भी इन्त्र के कार्य में व्याघात नहीं कर सकता। इन्र, लुम प्रसन्न होकर 
आभो। इस विचित्र कमं फे बल से विशेष रूप से आओ। 


९. कौन-सा ऐसा पुरुषत्व है, जिसे इन्द्र ने नहीं किया है? ऐसा कौन- 
सा इस का पौरुष हूँ, जिसे नहीं छुता गया है ? इन्द्र का दुत्रवघ तो 
उनके जन्म आदि से ही मुना जा रहा है। 

१०. इर का महावल कब अधर्षक हुआ था । इनदर का वध्य कब 
अध्य रहा? इन्द्र सारे सूदसोरों, दिन गिननेवालों (पारलोकिक दिनों 
से शो) और वणिकों को ताड़न आदि के द्वारा दघाते हैं। 

११. बुत्रष्न, वज्भधर और बहु-स्तुत इख भूति (वेतन) के समान 
तुम्हारे ही लिए हम लोग अभिनव स्तोत्र प्रदान करते हैं। 

१२, बहुकर्मा इख, अनेक आशाय तुममे ही निहित हैं; रकायें भी 
सममे ही हँ । स्तोता लोग सुमह बुलाते हें। फलतः इन्द्र, झत्रु के सारे 
सवनों को झांघकर हमारे सवम में आओ। महाबली इन्र, हमारे आह्वान 
को सुनो । 

१३. इच्छ, हम तुम्हारे ही हँ, हम तुम्हारे स्तोता हुए हैं। बहुसस्तुत 
इस, हुम्हारे अतिरिक्त और कोई सुलप्रद नहीं है । 

१४. इन्र, तुम हमें इस दारिद्रध, इस कुषा और इस निन्दा के हाथ 
से मुक्त करो। हमारे लिए तुम रक्षण और विचित्र कर्म के हारा अभि- 
लषित पदार्थ प्रदात करो । 

१५, तुम्हारे ही लिए सोम अभिषुत हो। कलि ऋषि के पुत्रो, मत 
डरो । ये राक्षस आदि दूर जा रहे हैं। मे स्वयं हूर भाग रहे हैं। 
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५६ सूक्त 
(देवता आदित्यगण। ऋषि समद नामक महामीन के पुत्र मत्स्य वा 
मित्र और वरण के पुत्र मान्य अथवा जालबद्ध श्रनेक मत्स्य । 
छन्द॒ गायत्री |) 

१. अभिमत फल को प्राप्ति अयवा जाल से निकलने के लिए घुस 
दाता और जाति के क्षत्रिय आदित्यों से हम रक्षण की याचना 
करते हें । 

२. मित्र, वरुण, अमा ओर आदित्यगण दुःसह कायं को जानते हें 
इसलिए वे हमें पाप से (रोग से) पार कर दें। 

३. आदित्यो के पास विचित्र और स्तुति-्योग्य घन है। वह धन 
इव्यवाता यजमान के लिए है। 

४. बरुण आदि देवो, तुम महान्‌ हो। हव्यदाता के प्रति तुम्हारी 
रक्षा महती है । फलतः हुम तुम्हारी रक्षा कौ प्रार्थना करते हैं। 

५. आदित्यो, हम (मत्स्य) अभी (जास-बद्ध होते पर भी) जीवित 
है। इस समय हमारे सामने आओ। आह्वान सुननेवालो, मृत्यु के पहले 
आता। 

६. थान्त अभिषव-कर्त्ता यजमान के लिए तुम्हारे पास जो वरणीय 
बन है, जो गृह है, उनसे हम छोगों को प्रसन्न करके हमसे अच्छी 
ते कहो। 

७, देवो, पापी के पास महापाप है ओर पाप-शून्य ब्यक्ति के पास 
रमणोय कल्याण है। पाप-छून्य आदित्यो, हमारा अभिमत सिद्ध करो। 

८. यह्‌ इर जाल से हमें न बाँचे । महान्‌ कर्म के लिए हमें लाल 
से छोड़ वें। इन्द्र विधुत ओर सबके वश-कर्ता हें। 

९, देवो; तुम हमें छोड़ो। हमें बचाने की इच्छा करके हिसक 
शत्रुओं के जाल से हमें नहीं बाधा देना। 
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१०. देवो अदिति, तुम महती और सुखवात्री हौ । अभिलषित फल 
ही प्राप्ति के लिए में तुम्हारी स्तुति करता हूँ। 

११- अदिति, चारों ओर से हमें बचाओ। क्षीण ओर उप्र पुत्रवालै 
जल में हिंसक का जाल हमारे पुत्र को नहीं मारे। 

१२. विस्तृत गमनवाली और गुरुतर अदित, पुत्र के जीवन के लिए 
हुम हम पाप-शून्यों को जीवित रक्लो। 

१३. सबके शिरोमणि, मनुष्यों के लिए अहिसक, सुन्दर कीत्तिवारै 
ओर ब्रोह-शून्प होकर जो हमारे कर्म की रक्षा करते हैं-- 

१४. आदित्यो, वही तुम हिसको के पास से, पकड़े गये चोर के समान, 
हमारी रक्षा करो। 

१५. आदित्यो, यह जाल हमारी हिंसा करने में असमर्थ होकर दुर 
हो। हमारी दुर्बद्धि भी हर हो। 

१६ सुन्दर दानवाले आदित्यो, तुम्हारे रक्षणों से हम पहले के 
समात इस समय भी नानाविध भोगों का उपभोग करेंगे। 

१७ प्रकृष्ट शानवासे दैवो, जो पापी त्रु बार-बार हमारी ओर 
ज्ञाता हूँ, हमारे जीवन के लिए उसे अलग करो। 

१८. आदित्यो, बन्धन जैसे बढ पुरुष को छोड़ता है, वैसे ह तुम्हारे 
अनुप्रह से जो जाल हमें छोड़ता है, वह स्तुत्य और भजनीय है। 

१९, आदित्यो, तुम्हारे समान हमार वेग नहीं है। यह वेग हमें 
मक्त करने में समं है। तुम हमें सुखो करो। 

२०. आवित्यो, विवस्वान्‌ के आयुष के समान यह कृत्रिम जाल पहरे 
और इस समय हम जीणे व्यक्तियों को त मारे। " 

२१. आदित्यो, द्वेषियों का विनाश करो। पापियों का विनाश करो। 
जाल का विनाश करो। सर्वव्यापक पाप का विमाश करो। 


चठुषं अध्याय समाप्त । 
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५७ सूक्त 
(श्वस अध्याय) देवता इन्द्र, शेष ६ ऋकों के ऋक्ष 
और अश्वमेघ की दानस्तुति। ऋषि अङ्गरोगोत्रोतन्न 
प्रियमेध । छन्द अनुष्टप्‌।) 

१. अतीव बली ओर सत्यति इन्र, तुम बहुकर्मा मीर हिसकों के 
अभिभवकारी हो। रक्षण ओर सुख के लिए, रय के समान, हम तुम्ह 
आवत्तित करते हैं। 

२३: प्रचुर बलवाले, अतीब प्राह, बहुकर्मा ओर पूजनीय इन्द्र, विइव- 
व्यापक महत्त्व के द्वारा तुमने जगत्‌ को आपूरित किया है। 

ह. तुम महान्‌ हो। तुम्हारी महिमा के द्वारा पृथिबी में व्याप्त 
हिरण्मय बज को तुम्हारे दोनों हाय प्रह करते हैं। 

४. में समस्त वात्रुओं के प्रति जातेवाले और दुमनीय बल के पति 
इन्र को, तुम लोगों (मर्तों की) सेमाओं के साथ और रथ के गमन 
के ताप, बुराता हूँ। 

५. नेता लोग रक्षण के लिए, जिन्हें युढ में विविध प्रकार से बुलाते 
हैँ, उष्हीं सर्वदा वढ़ंमान इन्द्र को सहायता के निमित्त आगमन के लिए 
बुलाता हूँ । 

६. असीम शरीरवाले, स्वुति-द्वारा परिमित, सुन्दर, घन से सम्पन्न, 
अन-समुदाय के स्वामी और उम्र इन्द्र को में बुलाता हूँ। 

७. जो नेता हें ओर जो यश-मुखस्पित तथा ऋमबढ्ध स्तुति सुने में 
समर्थे है, उरहीं इर को में, महान्‌ घन की प्राप्ति के लिए, सोमपान 
के निमित्त, बुसाता हूँ। 

८. बली इख, मनुष्य तुम्हारे सब्य को नहीं व्याप्त कर सकता; 
यह तुम्हारे बल को भी नहीं व्याप्त कर (घेर) सकता। 

९. बज्धर, हम तुम्हारे द्वारा रक्षित होकर जल में स्नान करने के 
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लिए और सूर्य को देखने के लिए तुम्हारी सहायता सै संग्राम में महान्‌ 
धन प्राप्त करेगे 

१०. स्वुति-दारा अत्यन्त प्रसिद्ध इ, में बहुत स्तुति करनेवाला हूँ । 
लिस प्रकार तुम हमें युद्ध में बचाओ, उसी प्रकार के यज्ञ के द्वारा हम 
हुमसे याचना करते हे---स्तुति-दवारा तुम्हारी याचना करते हैं। 

११. वस््रधर इन, तुम्हारा सश्य स्वादिष्ठ है, तुम्हारा पनादि का 
सुजन भी स्वाडु है और हुम्हारा यश विस्तार के योग्य है। 

१२ हमारे पुत्र के लिए पयेष्ट घन दो। हमारे पोत्र के लिए पेष्ट 
बन दो मौर हमारे निवास के लिए प्रचुर धन दो तथा हमारे जीवन के 
लिए अभिलषित पदायं प्रदान करो। 

१३. इत, हम तुमसे मनुष्य की भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं, 
गाय की भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं और रब के लिए घुष्दर मार्ग 
की प्रार्यता करते हें। यश की प्रार्थना करते हैं। 

१४. सोमोत्पन्न हर्ष के कारण, सुन्दर उपभोग के यौप्य घत से 
युक्त होकर, छः मेताओं में से दो-दो हमारे पास आते हैं। 

१५, इस्रोत मामक राजपुत्र से दो सरल-गामी अष्बों को मैने पाया 
है। ऋक्ष के पुत्र से दो हरित-वर्ण अध्योँ को मेने लिया हैँ। अश्वमेष 
हे पुत्र से मेने रोहित-वर्ण वो अश्यों को पाया है। 

१६- मेने अतियिग्व के पुत्र (इस्त्रोत) से सुन्दर रथवाले अव्यो को 
पाया है। ऋक्ष के पुत्र से मैने सुस्वर लूघामवासे भयो को प्रहण किया 
है। अइवसेष के पुत्र से मैले सुन्दर आशयं को प्रहण किया है। 

१७. महियिष के पुत्र और शुद्धकर्मा इखतोत से घोड़ियोंवाले छः घोड़ों 
को, शश्र और अध्यमेथ पुत्रों के दिये हुए भइयो के साथ, मेने 
ग्रहण किया है। 

१८, दौष्तियाली, वर्षक अइ से युक्त और सुन्दर रूगामोंवाली 
घोडियाँ भौ इस घोड़ों में हैं। 


१०२० हीइ 


१९. हे अन्नवाता छः राजाओ, निन्दक मनुष्य भी तुम्हारे प्रति 
लिन्दा का आरोप नहीं करते। 


५८ सूक्त 
दिवता वरुण, ११ वाँ ऋचा के आधे के विश्वदेवगण और आधे 
के वदण। ऋषि प्रियमेध । छन्द उष्णिक्‌ , गायत्री, पक क्ति 
और अनुष्डुप्‌ ) 

१, अध्वर्युओ, जो बीरों के लिए हर्ष उत्पन्न करते हुँ, उन्हीं इच 
के लिए तुम लोग तीन स्तोमों (स्तम्भनों) से युक्त अन्न का संग्रह करो। 
यज्ञ-भोग के लिए प्रज्ञा से युक्त कर्म के द्वारा इन्र तुम्हारा सत्कार 
करते हें। 

३, उषाओं के उत्पादक, नदियों के शाब्द-जनक और अवध्य गोओँ 
के पति इन्द्र को बुाओ। यजमान बुग्दात्री गो से उत्पन्न अन्न की इच्छा 
करता हं 

३. देवों के जन्मस्थान और आदित्य के रुचिकर प्रदेश (धुलोक) 
में जो जा सकती हैं और जिनके दू से कूप मे होता है, वे गाये तीनों 
ख़बनों में इन्द्र के सोम को मिमित करती हैं। 

४. इच गों के स्वामी, यज्ञ के पुत्र और साथुओं के पालक है। 
इत्र जिस प्रकार यज्ञ के गन्तव्य स्थान को जानें, उस प्रकार स्वुति- 
बत्पनों से उनकी पूजा करो। 

५, हरि नाम के अइव, दीप्तियुक्त होकर, कुवा के ऊपर इख को 
छोड़ो। हम कुश-स्थित इन्द्र की स्तुति करेंगे। 

६. इन्द्र जिस समय चारों ओर से समीप में बत्तंमान मधु (सोमरस) 
को प्राप्त करते है, उस समय गायें वक - इन््र के लिए सोम में मिलाने 
के उपयुक्त मधु (दुग्ध आदि) का वितरण वा दोहन करती हैं। 

७. जिस समय इन्द्र और मे सूर्य के गृह में जाते हें, उस समम 
सखा आदित्य के इक्कीस स्पारनो . (दादश मास, पाँच तुए, तीन लोक 
और एक आदित्य) में मधुर सोमरस का पान करके हम मिलें। 
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८. अष्युओो, तुम लोग दर्द की पूजा करो। विशेष रूप से पूजा 
करो। व्रियमे+-बंशीयो, जैसे पुर-विदारक की पूना पुत्र लोग करते हें, 
बसे ही इन्र की पूजा करो। 

९. जुभाङ बाजा भयंकर रीति से घहरा रहा है। गोषा (हस्तध्न 
लाम का बाजा) चारों ओर शाब्द करता है। पिल वर्ण की ज्या 
घ्य कर रही है। इसलिए इन्द्र के उद्वे से स्तुति करो। 

१०. जिस समय शुभ्रं और सुन्दर दोहनवाली नदियाँ अतीव 
अवृध होली हैं, उस समय इन्द्र के पान के लिए अतीव प्रवृद्ध सोम को 
है आओ। 

११. इत्र ने सोम का पान किया, अग्नि ने भी पान किया। विश्व- 
देवगण तृप्त हुए इस गृह में वरुण निवास करें। बछड़ेवाली गाये जैसे 
बछडे के लिए शब्द करती हैं, वैसे ही उकथ बरुण की स्तुति करते हैं। 

१२. वरण (जलाभिमानी देव), तुम सुदेव हो। जैसे किरणे सूर्य 
के अभिमुख घावित होती हे, पैसे ही तुम्हारे तालू पर गङ्गा आदि सातों 
सिया अनुक्षण क्षरित होती हैं। 

१३. जो इन्द्र विविधगामी और रथ में सम्बद्ध अहवों को ह॒वि्दाता 
यजमान के पास जाने को छोड़ देते हँ, जो इन्द्र उपमा के स्थछ हैं और 
जिनके लिए सभी मार्ग दे देते हैं, वही इत्र पशगमन के समय में 
सबके नेता होते हैं। 

१४. शक्र (इत) युद्ध में निरोषक शत्रुओं को लॉधकर जाते हैं। 
सारे द्वेषी शत्रुओं को अतिकम करके जाते हैं। कमनीय और उत्कृष्ट इन्त्र 
बाक्यन्ारा ताड़न करके मेघ को फाउते हैं। 

१५. मल्प-शरीर कुमार के समान यह इन्द्र भये रय पर अधिष्ठान 
करते हैं। माता-पिता के सामने इन्द्र महान्‌ मृग के समान हैं। बहुकर्मा 
इस मेघ को दृष्टि की ओर करते हैं। 

१६, सुम्दर हनुबाले ओर रय के स्वामी इन्त्र, स्वच्छन्द-गन्ता, दीप्त, 
बहुपाद, हिरण्य और तिष्पाप रथ पर चढ़ो। अनन्तर हम दोनों भिछेंगे। 
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१७. इस प्रकार दीप्त और विराजमान इसन की अन्नवात्‌ लोग सेवा 
करते है। अनन्तर जिस समय गमत थर हुव्पदान के लिए स्तुतियाँ इन्र 
को आवत्तित करती हें, उस समय सुस्थापित घन प्राप्त होता है। 

१८. प्रियमेष-बंक्षीयों ते इख आदि के प्राचीन स्यानों को प्राप्त 
किया है। प्रियमेषों ते मुख्य प्रदात के लिए कुक फरक्षाया है और हुव्यन 
स्पापन किया है। 


५९ सूक्त 
(८ अनुवाक । देवता इन्द्रदेव । ऋषि पुरुन्मा । छन्द उष्णिक्‌ , 
भनु, इतो, सोशी भौर पुरउध्णक, ) 

१, जो मनुष्यों के राजा हें, शो रय पर जाते हें, जिनके गमन में 
कोई बाधक नहीं हो सकता ओर जो सारी सेता के उद्धारक हे, उन्हों 
स्पष्ठ मौर वृत्रष्न इस्र की मे स्तुति करता हूँ। 

२ पुरहन्मा, तुम अपने रकण के छिए इस को असकृत करो। 
तुम्हारे पालक इन्र का स्वभाव दो प्रकार का हुं--उग्र ओर अनुप्र । इन्र 
हाथ में बर्नी ब्ध को धारण करते हें। बह्‌ वश्य आकाश में दिखाई 
बनवाले सूम के समान हुँ। 

३, सवंदा बृद्धिक्षील, सबके स्तुत्य, महान्‌ और अन्यों के अभिभविता 
इन्र को जो यश के द्वारा अनुकूल करते हैं, उनके अतिरिक्त अन्य व्यक्ति 
कर्म के द्वारा नहीं ब्याप्त कर सफते। 

४, दूसरों के लिए असहतीय, उपर और घुसेल के विजेता इछ को 
में स्तुति करता हूँ। इन्द्र के जम्म छेने पर विज्ञाला और मत्पन्त वेगवाळी 
गायों ने उनकी स्तुति की यी। सारे दुकोकों ओर पृथित्रियों ते भी स्तुति 
की घी। 

५. इच्छ, यदि सो चुलोक हो जायें, तो भी तुम्हारा परिमाण नहीं 
कर सकते; यदि सो पूथिवियाँ हो झे, तो भी तुम्हें नहीं माप सकती 
यबि सूर्य सौ हो जाये, तो भी दुहे प्रकाशित नहीं कर सक्ते। इस लोख 
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में जो कुछ जन्मा है, बह भोर द्यावापृथिवी तुम्हारी सोसा नहीं कर 
सकते। 

६, अभिलाधदाता, अतीव बस्ती, धनी मोर बच्यी इन्र, महान्‌ बल 
के द्वारा तुमने बल को ध्याप्त किया है। हमारी गायों के निमित्त विधिष 
रक्षणों के द्वारा हमारी रक्षा करो। 

७, दीर्घायु इन्द्र, जो ब्यक्ति दधेतवर्ण अश्वद्दय को रथ में जोतता 
हुँ, उसी के लिए इन्द्र हरित्रय जोते हें। वेव-शून्य व्यक्ति सारा अधच 
महीं पाता। 

<. ऋत्विको, महान्‌ तुम लोग उन पूज्य इन्द्र की, दान के लिए, 
मिलकर पूजा करो। जल-प्राप्ति के लिए इन्द्र को बुलाना चाहिए। निम्न 
स्पन्न को प्राप्ति के लिए भी इन्द्र को बुलाता चाहिए। संग्राम में भी 
इर को बुलाना चाहिए। 

९, वासदाता और शूर इन्दर, तुम हमें महान्‌ घन की प्राप्ति के 
छिए उठाओ। शूर और धनी इस, महान्‌ धन और महती कीत्ति देने 
के लिए उद्योग करो। 

१०. इख, तुम यशाभिलाषी हो। जो हुम्हारी निम्दा करता हुँ, 
उसका घन अपहृत करके तुम परस होते हो। प्रचुर-बन इन, हमारी 
रक्षा के लिए तुम हमें दोनों जांघों के बीज छिपा लो। शत्रुओं को मारो। 
अस्त्र के द्वारा दास को मार डालो। 

११. इत्र, तुम्हारे सजा पर्वत अन्यरूप-धारक, अमाभुष, यज्ञ-शून्य 
और बेबन्ेवी व्यक्ति को स्वगं से नीचे फेंकते हें। थे इस्पु को भृत्य 
के हाथ में भेजते हेँ। 

१२. बली इख, हमें देने के छिए भूने यव वा जौ के समान गोओं को 
हाथ से ग्रहण करो। तुम हमारी अभिलाषा करते हो। और भी अभिलावा 
करके भोर भी प्रहण करो। 

१३. मित्रो, इस-सम्बन्धी और कर्म करने को इच्छा करो। हम 
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(हसक इन की कसे स्तुति करेंगे? इत्र श्षत्ुओं के भक्षक और प्रेरक हैं। 
बे कमी भी अवतत नहीं होते। 

१४. सबके पूजनीय इल, अनेक ऋषि और हब्यदाता तुम्हारी स्तुति 
करते हैं। हसक इस्र, तुम एक-एक करके अनेक प्रकार से, स्तोताओं को 
अनेक वत्स देते हो। 

१५, ये ही धनी इख तीन हिसकों से युद्ध में जीती हुई गायों और 
बछड़ों को कान पकड़कर हमारे पास छे आबें। इसी प्रकार पीते के छिए 
स्वामी बकरो को कात पकड़कर ले आता है। 


६० सूक्त 
(दिवता अग्नि। ऋषि सुर्विति और पुरुमीढ़ । छन्द गायत्री, इती 
और सतोइदती |) 

१. दान-शूल्य अनेक व्यक्तियों से लब्ध महाधन के द्वारा तुम हमें 
पालित करो । मं के हाय से भौ हुने बचाओो। 

३. प्रिय-जन्‍्मा अस्ति, पुरुष-सम्बन्धी कोष तुम्हें नहीं बाधा दे सकता। 
हुम रात्रिवाले हो (रात में अग्नि विशेष तेजस्वी होते हैं) । 

३. बल के पुत्र और प्रशास्य तेजवाले अग्नि, तुम सारे देवों के साथ 
सबके लिए वरणीय धन हमें दो। 

४. अग्नि, जिस हविर्दाता का तुम पालन करते हो, उस ब्यक्ति को 
अदाता और घनी व्यक्ति नहीं पथक्‌ करते। 

५. मेधावी अग्नि, तुम जिस ब्यक्ति को घन-लाभ के लिए यज्ञ प्रेरित 
करते हो, वह तुम्हारी रक्षा के कारण गो-संयुक्त होता है। 

६ अग्नि, तुम हव्यदाता मनुष्य के लिए बहु-वीरयुक्त घत प्रदान 
करो। वासयोग्य धन के अभिमुख हमें प्रेरित करो। ५ 

७. जात-धन, अग्नि, हसारी रक्षा करो। अनिष्ट चाहनेवाले और 
हिता-मूत्ति मनुष्य के हाथ में हमें नहीं समापित करना। 
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८, अग्नि, तुम चोतमान हो । कोई भी देव-गून्य ब्यक्ति तुम्हें घन- 
दान से अलग नहीं कर सकता। 

९. बल के पुत्र, सखा और निवासप्रद अग्नि, हम सतोता हूँ। तुम हमें 
सहाघन प्रदात करो। 

१०. हमारी स्तुतियाँ भक्षण (दहन) करनेवाली शिखाओंवाले 
ओर दर्शनीय अग्नि की ओर जायें। सारे यज्ञ रक्षा के लिए 
हबियुंग्त होकर प्रचुर धनवाले और अनेकों के द्वारा स्तुत अग्नि की 
ओर जायें। 

११. सारी स्तुतियाँ बल के पुत्र, जातचन और वरणीय (स्वीकरणीय) 
अग्नि की ओर जायें । अग्नि अमर और मनुष्यों में रहनेबाले हुँ। अग्नि 
दो प्रकार के हँं--मनुष्यों में होम-सम्पादक और मदकारी हैं। 

१२. पजमानो, तुम्हारे देव-पज्ञ के लिए अग्नि को में स्तुति करता 
हैं। पह के आरम्भ होने पर मे अग्नि की स्तुति करता हूँ। कर्म-काल में 
झग्लि की प्रथम स्तुति करतईहुँ । बन्धुत्व आने पर अग्नि की स्तुति करता 
हुँ । क्षेत्र-आप्ति होते पर अग्नि की स्तुति करता हूँ। 

१३. अग्ति के हम सजा हें और अग्नि स्वीकरणीय धन के ईइबर 
हैं। बे हमें अन्न दें। पुत्र ओर पोत्र के लिए उन तिवास-दाता और 
अङ्च-यालक अग्नि से हम प्रचुर घन की याचना करते हे। 

१४. पुरुमीढ़, रक्षा के लिए तुम मन्त्र-द्वारा अग्नि की स्तुति करो। 
उनकी ज्वाला दाहक हे। घन के लिए ब्ग्नि की स्तुति करो। अन्य 
सजभात भी उनकी स्तुति करते हुँ। सुदिति के लिए गृह की याजना, 
क्रो। 

१५, गगुओं को पृथक्‌ होने के लिए हम अरिन को स्तुति करते हे। 
हु मौर अभय के लिए हम अग्नि की स्तुति करते हैं। सारी प्रजा सें 
अग्नि राजा के समान हूँ। थे ऋषियों के लिए वासदाता और आह्वान 
है योग्य हें। 

फा० ६५ 
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६१ घूक्त 
(देवता अग्नि। ऋषि प्रगाथ के पुत्र येत । छन्द गायत्री |) 

१ अन्वयो, तुम शीतर हस्प प्रस्तुत करो। अग्नि आ हुँ । अध्वर्य 
फिर यश का सेवन करते हें। अध्वर्यू हव्य देना जानते हैं। 

२. अग्नि के साथ यज्ञमान की मंत्री हे। वह सस्थापक होता और 
तौलो ज्वालावाले अग्नि के पास बैठते हूँ। 

३. यजमान को मनोरथ-सिद्धि के लिए बे अपने प्रज्ञा-बल से उन रप्र 
(दुःख-घातक) अग्नि को सम्मुख स्थापित करने की इच्छा करते हैं। 
दें नहला (स्तुति) हरा अग्नि को प्रहण करते हैं। 

४. अन्नदाता अग्नि सबको लाँधकर रहते हें। वे अन्तरिक्ष को 
लांघकर रहते हें। वे अपनी ज्याला के द्वारा मेघ का दघ करते हुँ। 
बे जल के ऊपर चढ़े हूँ। 

५, वत्स के समात चंचल और द्वेतवर्ण अर्ति इस संसार में निरोधक 
को नहीं प्राप्त करते हँ । वे सतोता की कामना करते हैं। 

६. इन अग्नि छा माहात्म्य-युफ्त भइव-सम्पन्न प्रकाण्ड योजन 
हैलास्थ की रस्सी हूँ। 

७. शब्ददालौ सिल्घु तद के घाट पर सात ऋत्दिक्‌ जल का बोहन 
करते हैं। इनमें दो प्रस्याता अध्वर्यु अन्य पांच (यजमान, ब्रह्मा, होता, 
अग्तिश्न और स्तोता) को प्रयुक्त करते हैँ। 

८. सेवक पजमात की दस अेंगुलियों के द्वारा यात्रित होकर इस से 
आकाश में मेघ से तीन प्रकार की किरणों के द्वारा जल-वर्षण कराया। 

९, तीन वर्ण (लोहित, शुक्ल और कृष्ण) बाले तया वेगवान्‌ अग्नि 
अपनी सिखा के साथ यश में जाते हें। होम-सम्पादक अध्वयुँ कोण मधु 
के द्वारा मधु (आज्य आदि) के द्वारा उनका पूजन करते हैं। 

१० महाबीर, ऊपर चक्र से युक्त, दीम्ति-सम्पप, निम्तमुख द्वारवाले, 
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अक्षीण ओर रक्षक अगिन के ऊपर, अवनत होकर, अध्ययुँ उन्हें सिक्त 
करते हं! 

१३. आदर से युक्त अध्वर्युगण निकटगामी होकर रक्षक आग्नि के 
बिसर्जन के समय विशाल पात्र (उपयमतीपात्र) में मधु-शिचन करते हूँ। 

१२. गौओ, मन्त्र के द्वारा हूहने योग्य बहुत बूच की आवश्यकता 
होते पर तुम लोग रक्षक (महावीर) अग्नि के पास जामो। अग्नि के 
दोतों कर्ण सोने और चाँदी के हूं। 

१३. अध्वर्युओ, दूघ दूहे जने पर द्यावापृथिवी पर आश्रित और 
सिश्रणयोग्य दूध का सिचन करो। अनन्तर बकरी के दूध में अग्नि को 
स्थापित करो। 

१४. उन्होंने (गौओं ने) अपने निवासदाता अग्नि को जाना है। 
जेसे वत्स अपनी माता से मिळते हें, वैसे ही गायें अपने बन्धुओं के साथ 
मिळती हे। र 

१५, शिला (ज्वाला) के द्वारा भक्षक अग्नि का अन्न अग्नि और 
इख फा पोषण करता और अन्तरिक्ष (अन्तरिक्ष) का उपकार करता 
है। इन्र और अग्नि को सारा अन्न दो । 

१६. गमनशील बायु और चंचल चरणों से युक्त माध्यमिकी वाक्‌ 
(बचन) से सूर्य की सात किरणों के द्वारा वद्धित अन्न ओर रस को अध्वर्यु 
प्रहण करता है। 

१७. मित्र ओर बरुण; सूर्योदय होने पर पर्ये सोम को स्वीकार 
करते हैं। वे हमारे (आतुरों के) लिए हितकर भेषज हेँ। 

१८, हत ऋषि का जो स्थान हृष्य स्थापन के छिए उपयुक्त हे, 
यही से अग्नि अपनी शिखा के द्वारा शुलोक को व्याप्त करते हें। 


६२ सूक्त 
(देवता अश्विद्य । ऋषि सप्तबधि । छन्द गायत्री) 
१. भब्य, में यज्ञाभिराषी हूँ। मेरे लिए उदित होओ। रथ को 
जोतो। तुम्हारी रक्षा हमारी समौपर्वातनी हो। 
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२. भब्य, निमेष से भी अधिक वेगवान्‌ रय से आओ तुम्हारी 
रक्षा हमारी समीपव्तिनी हो। 

३. अश्विद्वय, (अग्नि में फेके हुए) अत्रि के लिए हिम (जल) से 
धर्म (अगनि-दहन) का निवारण करो । तुम्हारी रक्षा हमारी समीपवत्तिनी 
हो। 

४. तुम लोग कहाँ हो? कहाँ जाते हो? वयन पक्षी के समान कहाँ 
शिरते हो? तुम्हारी रक्षा हमारी समीपर्व्तिनी हो। 

५, तुम किस समय, किस स्थान पर, आज हमारे इस आह्वान को 
सुनोगे, यह हम नहीं जानते ? तुम्हारा रक्षण हमारे पास आवे। 

“६, ययासमय अत्यन्त आह्वान के योग्य में अझ्वि्य के पास जाता 
हुँ। उनके निकट स्थित बन्धुमो के पास भौ में जाता हूँ । तुम्हारा रक्षण 
हमारे पास आबे। 

७: अश्विद्रय, तुम लोगों ने अनि के लिए (जलने से बचने के लिए) 
रक्षक गृह का निर्माण किया था। हुम्हारा रक्षण हमारे पास आवे। 

८ सब्ब, मनोहर स्तोता अत्रि के लिए अग्नि को जलाने से अलग 
करो। तुम्हारा रक्षण हमारे पास आवे। 

६. महष सप्त्वाधि ने तुम्हारी स्तुति से अग्नि को धारा (ज्वाला) 
को, मञ्जूषा (पेटिका = बाक्स) में से सवयं बाहर तिकालकर, उसी 
में, सुला (पेठा) दिया था। तुम्हारा रक्षण हमारे पास आवे। 

१०. वृष्टियाता और घनी अश्विय, यहाँ आमो और हमारा 
आह्वान सुनो। तुम्हारा रक्षण हमारे पास आवे। 

११, अपिबद्य, अतीव वृद्ध के समान तुम्हें क्यों बार-बार बुलाना 
बढ्ता है? तुम्हारा रक्षण हमारे पास आवे । 

१३३ भिवय, तुम दोनों का उत्पत्ति-स्वान एक है; हुम्हारे बन्धु 
भी एक समान हें। तुम्हारा रक्षण हमारे पास आवे। 

१३. अश्विय तुम्हारा रथ द्यावापृथिवी और सारे लोकों में घूमता 
है। ठुम्हारी रक्षा हमारी समीपर्वातनी हो। 
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१४. अश्विय, अपरिमित (सह) गौओं और अदवों के साथ 
हमारे पास आओ। तुम्हारा रक्षण हमारे पास आवै। 

१५, अधिवद्य, सहन्न गौओं और अश्वों से हमारा निवारण बरी 
करना (अर्थात्‌ हमें ये सब देना) । तुम्हारा रक्षण हमारे पास आदै। 

१६, अश्विद्यय, उषा शुक्लवर्ण की हेँ। वे यज्ञवाली और ज्योति 
का निर्माण करनेवाली हँ। तुम्हारा रक्षण हमारे पास आबे। 

१७. जैसे फरसावाला ब्यक्ति वृक्ष काठता हैं, बैसे ही मतीव दीप्ति- 
मान्‌ सूर्य अस्पकार का निवारण करते हैं। में अश्विय को बुलाता 
हूं। तुम्हारा रक्षण हमारे पास आवे। 

१८. घषंक सप्तर्वाधर, छुम काले पेटक (बाकूस) में बन्द ये। पीछे 
उसे तुमने नगर के समान जला दिया या। तुम्हारा रक्षण हमारे पास 
झावे । 


६३ सक्त 
(देवता अग्नि। शेष की तीन ऋचाओं के झुतर्षा की 
दानस्तुति है। ऋषि गोपवन । छन्द अनुष्ठुप्‌ और गायत्री |) 

१. ऋत्विकों और यजमानो, तुम लोग झझाभिलाषी हो। सारी. 
अजा के अतिथि ओर बहुतों के प्रिय अग्नि की स्तुति के द्वारा सेवा 
करो। में तुम्हारे सुख के लिए मननीय स्तोत्र के द्वारा गूढ़ बचन का 
उच्चारण करता हूँ। 

२- जिन अग्नि के लिए घी का होम किया जाता है ओर जिनको द्रश्य 
का दान करते हुए स्तुति द्वारा प्रशंसा की जाती है-- 

३. जो स्तोता के प्रशंसक ओर जात-पत हँ तया जो यज्ञ में दबे 
हबि को युलोक में प्रेरित करते हं-- 

४. जिनकी ज्वालाओं ने ऋक्षपुत्र और महान्‌ भूतर्षा को बडित 
किया है, उत पापियों के नाइक और सनुध्यों के हितकर गित के बाहू 
भे उपस्थित हुआ हूँ। 


१०३० “ हिन्दौ-त्ावेव 


५, अति अमर हँ, जात-घत हैँ और स्तवनीय हैं। बै अन्धकार को 
बूर करते हूँ। उनका घृत के हारा हब किया जाता है। 

६. बाघावाले लोग यज्ञ करते और लक्‌ संयत करते हुए हम्य के द्वारा 
उनकी स्तुति करते हैं। 

७. दष्ट, शोभन-ज्मा, बुद्धिमान्‌ और दर्शनीय झर्न, हम तुम्हारी 
यह स्तुति करते हैं। 

<. अग्न, वह स्तुति सतीव सुखावह, अधिक अन्नवाली और हुम्हारे 
(ए प्रिय हो। उसके द्वारा तुम भलो भाँति सतुत होकर बढ़ो। 

९, बह स्तुति प्रचुर अन्नवाली है। युद्ध में वह्‌ अभ के ऊपर प्रयेष्ड 
अन्न धारण करे। 

१०. जो अग्नि बह के द्वारा वात्रु के अप्त और स्तुत्य घन की हिता 
करते हे, उन्हीं प्रदीष्त और रथादि के पूरक अग्नि की, गतिपरायण अहव 
के समान तया सत्पति इन्द्र के सबद, मनुष्य लोग सेवा करते हें। 

+ ११, अग्नि, गोपबन नामक ऋषि की स्तुति से तुम अन्नवाता हुए 
थे। तुम सर्वत्र ज्ञानेवाले और शोधक हो। हुम गोपवन फे आद्वान को 

॥ 

ष १२. बाषा-संयुक्त होने पर भौ लोग, मपापति कष लिए, तुम्हारी 
सुति करते हुँ। तुम यद्ध में जागो। 

१३. मैं (ऋषि) बुराये जाने पर, तरवः च्वंसक और महसन 
भत्वा राजा के दिये हुए लोसवाले चार वर्ध्यो के झंचे और लोमवारे 
भसत को मै ह्यो से घो रहा हूँ। 

१४. अतीव अभनवाखे थुतर्वा राजा के चार भरव दुतगामी और 
उत्तम रथदाले होकर, उसी प्रकार अपन को ढोतै हैं, जिस प्रकार अश्विद्यय 
की भेजी हुई चार नावों ने तुग्र-पुत्र भुज्यु का वहन किया था। 

१५, हे महानदो पदष्णो, (रावी), है जल, मै तुमसे सच्चा कहता हूं 
कि सबसे बली इन धुतवाँ राजा से अधिक अइवों का दान कोई भौ 
पनुष्य नहीं कर सकता। 
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६४ सूक्त 
(देवता अग्नि। ऋषि अङ्गिरा के पुत्र विरूप । छन्द गायत्री ।) 

१. अग्नि, सारधि के समान तुम बेबों को बुलाने में कुश्चल घोड़ों को 
रय में जोतो। तुम होता हो प्रधान होकर तुम बैठो। 

२. देव, तुम देवताओं के यहाँ हमें “बिद्व्थेष्ठ” कहकर हमारे बरणोय 
घनों को देखो के पास भेजो। 

३- तरुणतम, बल के पुत्र और भाहृत अग्नि, तुम सत्पब्राले ओर 
यह्नन्योप्य हो। 

४, यह अग्नि सौ और हजार तरह के मों के स्वामी, शिर/संपुक्त, 
कवि (सेघावी) और धनपति हे। 

५, गमनशोल अग्नि, जैसे ऋभु लोग रय-तेमि को ले आते हैं, वैसे 
ही घुम भी एकत्र आहूत देवों के साथ अतीब निकटवर्ती यज्ञ को रे 
प्राम । 

६. विशिष्ट रूपवाले ऋषि, तुम निस्य घाक्य के द्वारा तृप्त मौर, 
अभौष्डवर्षी अग्नि की स्तुति करो। 

७. गायों के लिए हम विशाल चक्षुवाले अग्नि की ज्याला के द्वारा 
किस पणि का वथ करेंगे? 

८. हम द्यो के परिचारक हूँ। जैसे डप देनेवाली गायों को नहीं 
छोड़ा जाता और गाय अपने छोटे बच्चे को नहीं छोड्ती, बहे ही अग्गि 
हमें त छोड़ें। 

<. जैसे समुद्र की तरङ्ग नीका को वाघा देती है, वैसे हौ शत्रुओं शी 
दुष्ट बुद्धि हमें बाघा स दे। 

१०. अग्हिदेष्न, मनुष्य बल-प्राप्ति के लिए तुम्हारे निमित्त नमस्कार 
करते हें। तुम बल के द्वारा झतरुसंहार करो । 

११. अग्नि, हमें गायें जोजने के लिए प्रचुर घन दो। घुम समृद्धिका 
हो हमें समृद्ध करो। 
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१२, भारवाहक व्यक्ति के समान तुम हमें इस संग्राम में नहीं छोड़ना । 
वुं के द्वारा धन छिन्न हो रहा है। उसे हमारे लिए जीतो। 

१३. अग्नि, ये बाधायें स्तुति-विहीन के लिए भय उत्पन्न करें। तुम 
हमारे बल से युक्त वेग को बद्ित करो। 

१४. नमस्कारवाले अथवा यज्ञ-युक्त जिस व्यक्ति का कर्म सेवा 
करता हूँ, उसी के पात विशेषतया अग्नि लाते हें। 

१५, शत्रु-सेना से अलग हमारी सेनाओं को अभिमुखीन करो! 
जिनके बीच में हूँ, उनकी रक्षा करो। 

१६, अग्नि, तुम पालक हो। पहले के समान इस समय तुम्हारे 
रक्षण को हम जानते हँ। अब तुम्हारे सुख की हम याचना करते हैं। 


६५ सूक्त 
(दिवता इन्टर । ऋषि कएवगोत्रीय कुरुसुति । छन्द गायत्री ।) 

१. में झत्रुच्छेदन के लिए प्रात इख को बुलाता हूँ। वे अपने बल 
हे सबके स्वामी और भरतोवाले हैं। 

३. इन इन्द्र ने, मस्तो के साथ, सौ पर्वों (जोड़ों) वाले बज से वृत्र 
का हिर काटा था। 

३. इस ने बढ़कर और मस्तोँ से मिलकर वृत्र को विदीर्ण किया 
था। उन्होंने अन्तरिक्ष को जल बसाया था। 

४, जिन्होंने भरतो से युक्त होकर, सोमपान के लिए, स्त्र को जीता 
था, वे ही ये इद हैं। 

५. इख मरतं से युक्त, ऋजीष (तृतीय सवन में पुनः अभिषुत सोम 
का झेष भाग) बाले, सोम-संयुक्त, ओजस्वी और महान्‌ हैं। हम श्तुति- 
दारा झर बाते हे । 

६. सस्तो झे युक्त इन्द्र को हम, सोमपान के लिए, प्राचीन स्तोत्र 
के हारा बुलातै हैं। 
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७. फल-वर्षक, अनेकों द्वारा आहृत और शतकऋरतु इन, मस्तो के 
साथ तुम इस यज्ञ में सोमपान करो। 

<. वञ्चधर इन्द्र, तुम्हारे ओर मर्तो के लिए सोम अभिषुत हुआ 
है। उकूप मस्‍्त्रों का उच्चारण करनेवाले व्यक्ति भक्ति के साथ तुमह 
बुलाते हैं । 

९, इन्द्र, हुम मतों के मित्र हो। तुम हमारे सवग देनेवाले यश में 
अभिषुत सोम का पान करो ओर बल के द्वारा वक्ता को तेज करो। 

१०. अभिषवण-फलकों (चमुओं) पर अभिषुत सोम को पीते हुए 
बल के साय खड़े होकर दोनों जबड़ों को केंपाओ । 

११. तुम शत्रुं का विनाश करनेवाले हो । उसी समय द्ावापूषिदी, 
दोनों हो तुम्हारी कल्पना करते हँ, जिस समय तुम बस्युओं का दिना 
करते हो 

१२. आठ और नो दिशाओं (चार विशाय, चार कोण और आदित्य) 
में यश-स्पर्श करनेवाली स्तुति भी इन्द्र से कम हे। में उसी स्तुति को 
करता हूँ। 


६६ सक्त 


(देवता इन्द्र। ऋषि अ छन्द गायत्री, बहती 
और पतीशी ) 


१. जन्म सेते ही बहुकर्म-शाली होकर इन्द्र ते अपनी माता से पूछा, 
«उप्र कौन हं और प्रसिद्ध कोन है?” 

२. शबसी (बलवती माता) ने उसी समय कहा--“पुत्र, अर्णनाभ, 
बहीशुव आदि अनेक हँ । उनका निस्तार करना उपयुक्त है ।” 

३. बूत्रध्न इन्द्र ने रथ-चक्र की लकड़ियों (अरों) के समान एक सत्य 
हो रस्सी से उन्हें लीचा और वस्युओं का हनन करके अषु हुए। 

५, इस्त ने एक साय ही सोम से पूर्ण तीस कसतीय पात्रों को पी 
डाला। 
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५, इस ने सूल-शू्य अन्तरिक मे ब्राह्मणों के वढ्न के लिए चारों 
ओर से मेघ को मारा। 

६, मनुव्यो के लिए परिपक्व अन्न का निर्माण करते हुए इन्द्र ने 
दिरादू हार को लेकर मेध को छेदा था। 

७. इद, तुम्हारा एकमात्र वाण सौ अग्र भागों से युक्त और सहल 
पात्रों से संयुक्त है। तुम इसी बाण को सहायक बनाते हो। 

८. स्सोताओं, पुत्रों और स्त्रियों के भक्षण के लिए उसी बाण के 
हारा परधेष्ट घत ले झाओ। जन्म के साथ ही हुम प्रभूत भोर स्थिर 
हो। 

९, एल, तुमने ये सव अतौव प्रवृद्ध और चारों ओर फेल हुए पर्यतों 
को बनाया है। बुद्धि में उन्हें ल्थिर भाव से धारण करो। 

१०. इख, तुम्हारा जो सब जल हे, उसे विष्णु (आदित्य) प्रबान 
करते हैं| विष्णु आकाश में भ्रमण करनेवासे (बहु-्गति) और तुम्हारे 
हारा प्रेरित हैं। इख मे सौ महिषों (पशुओं), क्षीर-पक्त अप और णल 
चुरानेवाले मेघ (वराह) को भी दिया। 

११. तुम्हारा घनुष बहुत वाण फेकनेवाला, सुनिमित ओर पुखाबहु 
है । तुम्हारा वाण सोने का है । तुम्हारी दोनों भुजायें रमणीय, 
मर्भभेवक, सुस्त और मशबर्धक हैं। 


६७ घूक्त 

(देवता इन्द्र । ऋषि कुरुसुति । छन्द गायत्री और बृहती ।) 

१, शूर इस, पुरोडाश नाम के अल को स्वीक्षार कर सौ और सहु 
गायें हमें दो। 

२. इक तुम हमें गाय, अश्व और तैल दो, साथ ही मनोहर और 
हिरण्मय अकार भी दो। 

३ शत्रुओं को श्गइनेषाले शौर घासबाता इछ, तुम्हीं सुने आते हो। 
खुम हमें बहु-संस्थक कर्णानरण प्रदान करो। 
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४. शूर इनद, तुम्हारे सिवा अन्य वद्धेक महीं है। तुम्हारी अपेक्षा 
संग्राम में दूसरा कोई समभक्त नहीं है~-कोई उत्तम दाता भी महँ 
हे। तुम्हारे सिवा ऋत्विफों का कोई नेता भी नहीं है। 

५ इसर किसी का तिरस्कार नहीं करते। इन्द्र फिसी से हार नहीं 
सकते। बै संसार को धैखते और सुनते हैं। 

६ इस का वघ मनुष्य सहीं कर सकते। वे कोष को मन में स्थान 
नहीँ देते। निन्दा के पूर्ड हो तिम्दा को स्थान महीं देते। 

७. क्षिप्रकारी, वृत्रध्न और सोमपाता इन्द्र का उदर सेवक के कर्म 
द्वारा ही पूर्ण है। 

८. इनर, तुममें सारे घन सङ्भत हें। सोमपाता इन्द्र, हुमरमे समस्त 
सौभाग्य संगत हँ) सुन्दर दान सवा कुहिलता से शून्प्र हुआ करता हे । 

९, मेरा मन यव (जौ), गौ, छुबर्ण और अश्व का अभिलाषी होकर 
च्ुम्हारे ही पास जाता है। 

१०. इस, में तुम्हारी भाशा से ही हाथों में दात्र (सेत काहने का 
हथियार) धारण करता हूँ। पह्ले काटे हुए अथवा पूर्व संगृहीत जो की 


. मुष्टि से आशा को पूर्ण करो। 


६५ सूक्त 
(देबता सोम ) ऋषि ल्लु । छन्द गायत्री और अनुष्ड्रप्‌ 0 

१. ये सोमकर्त्ता हैं। क्रोई इनका प्रण नहीं कर सकता। घे 
बिश्वज्जित्‌ और उद्भिद्‌ नामक सोस-शज्ञों के निष्पादक हैं। ये ऋषि 
(ज्ञानी), मेघायी और काव्य (स्तोत्र) के द्वारा स्तुम हूँ। 

२. जो नग्न है, उसे सोम ढेंकते हें। जो रोगी है, उसे तोरोग करते 
हे। यह सप्नद्ध रहने पर भी दर्शन करते हैं, यह पंगु होकर भी गमल 
करते हैं। 

३. सोम, तुम शरीर को कृश करनेवाले अन्य कृतो (राक्षसों) के 
अप्रिय कार्यों से रक्षा करते हो। 
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४. हे ऋजोष (तृतीय सवन में अभिषुत सोम का शेष भाग) वाले 
सोम, तुम प्रज्ञा और बल के द्वारा चुलोक और पृथिवी के यहाँ से हमारे 
शत्रु के कायं को पृथक्‌ करो। 

५. यदि घनेच्छू लोग घनी के पास जाते हैं, तो दाता का दान 
मिलता और सिक्षुक की अभिलाषा भली भांति पूर्ण होती है। 

६. जिस समय पुराना घन प्राप्त किया जाता हैँ, उस समय यज्ञा- 
भिलाषी को प्रेरित किया जाता है। तभी दीर्घ जीवन प्राप्त किया 
घाता है। 

७. सोम, तुम हमारे हृदय में सुन्दर, सुक्षकर, यज्ञ-सम्पादक, निइचल 
घौर मङ्कलकर हो। 

८. सोम, तुम हमें चंचलाङ्कः नहीं करना। राजन्‌, हमें डराना नहीं। 
हमारे हदय में प्रकाश के हारा वघ नहीं करना 

९. तुम्हारे गृह में देवों की दुर्बद्धि न प्रवेश करे। राजन्‌, शत्रुओं को 
इर करो। सोमरस का सेचन करनेवाले हिसकों को मारो। 


६९ सूक्त 
(देवता इन्द्र । ऋषि नोधा के पुत्र एक्थु । छन्द गायत्री 
और त्रिष्टुप्‌ |) 
१. इन्द्र, तुम्हारे सिवा अन्य सुखदाता को मे बहुमान महाँ प्रदान 
करता हूँ) इसलिए हे शतकतो, सुझ दो। 
२. जिन अहिसक इनर ने पहले हमें अन्न-प्राप्ति के लिए बचाया था, 
वे हमें सदा सुखी करें। 
.. ३. इत्र, तुम आराषक को प्रवत्तित करो। तुम अभिषक-कर्ता के 
रक्षक हो। फलतः हमें बहुधन दो। 


४. इन, तुम हमारे पीछे. ख़ड़े रय की रक्षा करो। वझधर इख, 
उसे सामने ले आओ। 
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५, शत्रु-हन्ता इन्द्र, इस समय तुम क्यों चुप हो? हमारे रय को 
मुख्य करो। हमारा अन्नाभिलाषी अन्न तुम्हारे पास है। 

६ इन्द्र, हमारे अन्नाभिलाषी रथ की रक्षा करो। तुम्हारा शया 
कर्तव्य है ? हमें संग्राम में सब तरह से विजयी बनाओ। 

७. इन, दृढ़ होओ। तुम नगर के समान हो। मङ्गलमयी स्तुति- 
क्रिया पयासमय तुम्हारे पास जाती है। तुम यज्ञ-सम्पादक हो। 

८. निन्‍्दा-यात्र व्यक्ति हमारे पास उपस्थित न हो। विज्ञाल विज्ञाओं 
में निहित घन हमारा हो । शत्रु विनष्ट हों। 

९, इन्द्र, तुमने जिस समय पज्ञ-सम्बन्धी चतुर्थ नाम धारण किया, 
उसी समय हमने उसकी कामना की। तुम हमारे रक्षक हो। तुमहीं हमारा 
पालन करते हो। 

१०. अमर देवो, एकच ऋषि तुम्हें और तुम्हारी पत्नियों को 
बञ्चित और तुप्त करते हैं। हमारे लिए प्रचुर घन दो। कर्मे-घन इनत 
आतःकाल ही आगमन करें। 


७० सूक्त 

(९ अजुवाक । देवता इन्द्र । ऋषि कण्वगोन्नीय कुसीदी । 

छन्द्‌ गायत्री |) 

३, इन, तुम महान्‌ हस्त (हाथ) बाले हो। तुम हमें देने के लिए 
आब्यवान्‌ (स्तुतय), विचित्र और ग्रहण के योग्य घन दक्षिण हाथ मे 
घारण करो। 

३. इन्द्र, हम तुम्हें जानते हें। तुम बहुकर्मा, बहुदाता, बहुघनी और 
बहुरक्षाबाले हो। 

३. शूर इच्छ, तुम्हारे दानेच्छ होने पर देव और मनुष्य, भयंकर वृषभ 
के समान, तुम्हें बाधा नहीं पहुँचा सकते। 

४. मनुष्यो, आओ और इन्त्र की स्तुति करो। वह स्वयं दीप्यमान 
घन के स्वामी हैं। अन्य धनी के समान वे धन के द्वारा आघा ने दें। 
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५, इम, तुम्हारी स्तुति की प्रसंसा करें और तबनुरूम मान करें। 
बे सामवेदीय स्तोत्र का धमण करें। घन-पुक्त होकर हमारे ऊपर अनुप्रह 
करें। 

& इस, हमारे लिए आगमन करो। दोनों हाथों से दान करो। हमें 
घन से असग नहीं करता 

७. इन्र, तुम घन के पास जाओ। पात्नुजेता इन्द्र, जो मनुष्यों में 
अदाता (दानशूल्य) हँ, उसका धन छे आओ । 

८. इनद, जो घन ब्राह्मणों (बिगर) के द्वारा भजनीय (आषयणीप) 
है मरोर जो मन तुम्हारा हँ, उसे मांगने पर हमें दो। 

९, इन्र तुम्हारा भन्न हमारे पास शी भ्न आबे । वह अप्न सबके लिए 
असप्नतादायक है । नानाविध लालसाओं से युक्त होकर हमारे स्त्रोता क्लोग 
जीप ही तुम्हारी स्तुति करते हँ । 

पञ्चम अध्याय समाप्त । 


७१ सूक्त, 
(ष्ठ अध्याय । देवता इन्द्र । ऋषि करवपुत्र कुसीदी । 
छन्द गायत्री |) 

१. दुक्रष्न इन्द्र, यश के मदकर सोम के लिए दुर और समीप के 
स्यातों से आम । 

३, शश्च मद (नशा) करनेवाला सोम अभिषुत हुआ हुँ, आभ 
दियो भौर मत्त होकर उसकी सेवा करो। 

३, सोम-रूप अन्न के द्वारा मत्त होओ। वह शत्रु को बूर करनेवाले 
कोष के लिए यथेष्ट हो। तुम्हारे हृदय में सोम सुखकर हो। 

४, शतु-धून्य इस, शीत आओ; क्योंकि तुम शुलोकस्थ देवों से 
प्रकाशमान समीपस्म यश में उक्थ भन्त्रो के द्वारा बुलाये जा रहे हो। 
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५. इस, यह सोम पत्थर से प्रस्तुत किया गया है। यह क्षीरादि के 
द्वारा मिलाया जाकर तुम्हारे आनन्द के लिए अग्नि में हुत हो रहा है। 

$. इन्द्र, मेरा आह्वान सुनो। हमारे द्वारा अभिषुत भौर गव्य- 
मित सोम पियो और विविध प्रकार को तृप्ति प्राप्त करो । 

७. इन्द्र, जो अभिदृत सोम चमत और चमू नाम के पात्रों में हे, उसे 
पियो। तुम ईदचर हो; इसलिए पियो। 

८. जल में अमा के समान चमू में जो सोम दिखाई दे रहा है, 
खुम ईश्वर हो; इसलिए उसे पियो। 

९. श्येन पक्षी का रूप धारण करके गायत्री जो अन्तरिक्षस्य सोम- 
रक्षश गन्ष्षों को तिरस्कृत करते हुए दोनों सब॒नों में सोम के आई थी, 
इन्द्र, तुम ईस्वर हो, उसे पियो। 


७२ सूक्त 

(देवता विश्वदेवगण । 'छपि कुसीदी । छन्द गायत्री |) 

१. देवो, हम अपने पालन के लिए तुम्हारी काम-वषिणी महारक्षा 
की प्राप्ति के निमित्त प्रार्थता करते हूँ। 

२. देवो बरुण, मित्र और अर्यमा सदा हमारे सहायक हों। वे शोभन 
स्तुतिवाले और हमारे वर्क हों। 

३. सत्य-नेता देवो, नौका के द्वारा जल के समान हमें विद्याल और 
अनन्त दाजु-सेना के पार ले जाओ। 

४. अर्यमा हमारे पास भजनीय घन हो। वरण, प्रशंसनीय घन हमारे 
यहाँ हो। हम भजनीय (व्यवहार के उपयुक्त) घन के लिए प्रार्यना 
करते हें। 

५, प्रकृष्ट शातवाले और आत्रु-भक्षक देबो, तुम भजनीय घन फे 
स्वामी हो। आदित्यो, पाप-सम्वन्धी जो हँ, बह हमारे पास आवे। 

६ सुख्दर दातबाले देखो, हम चाहे घर में, रहे मार्ग में, ह्म 
के लिए तुम्हें ही बुलाते हें। 
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७. इम, विष्णु, मद्तो और अदिवद्वय, समान जातिबालों में हमारे 
ही पात आओ। 

८ सुरूर दान-शी् देबो, आने के पश्चात्‌, हम पहले तुम सब छोगों 
को प्रकट करेंगे और अनन्तर सातू-पर्भ से तुम झोगों के दो-दो करके जन्म 
हेने के कारण तुममें जो बन्धृत्व है, उसे भी प्रकाशित करेंगे। 

९, तुम दानशील हो। तुमसे इत्र श्रेष्ठ हें। तुम दीप्ति से युक्त 
हो। तुम लोग यत्त में रहो। अनन्तर में तुम्हारा स्तब करता हूँ। 


७३ घूक्त 
(देवता अग्नि । ऋषि कवि के त्र इशाना । छन्द गायत्री |) 

१. प्रिस अतिथि और मित्र के सभान प्रिय तथा रप के समान 
घन-वाहुक, अग्नि की, तुम्हारे लिए, में स्तुति करता हूँ। 

२, देवों ने जिन अग्नि को, प्रकृष्ट ज्ञानवाले पुरुष के समान, मनुष्यों 
में दो प्रकार से (दयावा और पृथिबी में) स्थापित किया हुँ, उनकी में 
स्तुति करता हूँ। 

३. तदणतम अश्नि, ह॒विर्दाता के मनुष्यों का पालन करो। स्तृति 
बुनो और स्वयं ही हमारी सन्तान को रक्षा करो। 

४, अङ्गिरा (गतिशील) बल के पुत्र और देब अग्नि, तुम सबके 
बरणीय (स्वीकार के योग्य) और शत्रुओं के सामने जानेबाले हो। केसे 
स्तोत्र से मै तुम्हारी स्तुति करूँ ? 

५, बढ-पुत्र अग्नि, कंसे यज्ञभान के मत के अनुकूल हम दुहे हु, 
गे? कब इस नमस्कार का में उच्चारण करूंगा ? 

की, हमारे लिए, हमारी सारी स्टृतिपों को उत्तम गृह, घन 
ओर अन्नेवाली करो। 

७, दम्पती-रूप (गाहंपत्य) अग्मि, तुम इस समय किसके कर्म को 
असन्न (सफल) करते हो? तुम्हारी स्तुतियाँ धन देनेवाली हैं। 
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८ अपने घर में यजमान लोग सुन्दर बुद्धिवाऱे, सुकृती युद्ध में अग्र- 
गामी और बली अस्ति की पूजा करते हैं। 

९, अग्नि, जो ब्यक्ति साधक रक्षण के सत्य अपने गृह में रहता है, 
जिसे कोई मार नहीं सकता और जो दात्रु को मारता है, वही सुन्दर पृत्र- 
पोत्र से युक्त होकर बढ़ता है। 


७४ सूक्त 
(देवता अश्विद्यय। ऋषि थाङ्गिरस कृष्ण । छन्द गायत्री ।) 

१. नासत्य अश्विद्य, तुम दोनों मेरा आह्वान सुनकर, मदकर सोम- 
पान के लिए, मेरे यज्ञ में आओ। 

२. अइिवद्वय, मदकर सोम के पान के लिए मेरे स्तोत्र को सुनो। 
मेरा आह्वान सुनो। 

३. हे अन्न और घतवाले अदिवद्य, मदकर सोम-पान के लिए यह 
कृष्ण ऋषि (मे) तुने बुछाता है। 

४, नेताओ, सतोत्र-परायण और स्तोता कृष्ण का आह्वान, मदकर 
सोमपान के लिए, सुनो। 

५. नेताओं, मवकर सोमपान के लिए मेधावी स्तोता कृष्ण को 
अहिसनीय गृह प्रदान करो। 

६, अश्विद्षप, इसी प्रकार स्तोता और ह्यदात्ा के गृह में, मदकरं 
सोमपान के लिए, आओ। 

७. वर्षक और धनी अदिवद्य, मवकर तोमपान के किए वृढ़ाज़ रथ 
में रासभ (अकव) को जोतो। 

<. अदिवद्गय, तीन बन्धुरों (फलको) और तील कोनोंवाळे रथ पर, 
सदकर सोमपान के लिए, आगमन करो। 

९, मासत्य-द्रय, मदकर सोमपान के लिए मेरे स्तुति-बचनों की ओर 
तुन ब्लोष्न आमो। 

फा० ६६ 
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७५ ग्रक्त 
(देवता अश्विद्वय । 'ऋषि कृष्ण के पुत्र विश्वक। छन्द जगती ।) 

१, वर्कनोय ओर वेद्य अ्ध्विव्वय, तुम दोलों सुखकर हो। हुम लोग 
दक्ष के स्तुतिन्समय से उपस्थित थे। सन्तान के लिए तुम्हें विश्यक (में) 
बुलाता हूँ। हमारा (ऋषि और स्तोताओं का) बन्धुत्व भक्त नहीं करना । 
रूगाम से अइवों को छुड़ाओ। 

३. अध्विह्यय, विमना नाम के ऋषि ने पूर्व काल में तुम्हारी कंसे 
स्तुति कौ श्री कि बिमता को घन-आरप्ति के लिए तुसने अपने मन को 
विश्वित किया था? दंसे तुमको विददक बुलाता है। हमारा बह्युत्व 
बियुक्त न हो। लगाम से अइवों को छूड़ामो। 

३. अनेकों फे पालक झडिवद्वय, बिष्णुबापु (मेरे पुत्र) की उत्कृष्ट 
घन की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए तुमने धत-वृद्धि प्रदान किया है। 
चसे तुम्हें, सन्तान के लिए, विइवक बुखाता हे । हमारा सचित्व अरूण नहीं 
करना। लगाम से अइवों को छोड़ो। 

४, अदिवद्य, वीर, घत-भोक्ता, अभिषुत सोम से मुकत और दूरस्थ 
विष्णुवापु को हम बुलाते हे। पिता (मेरे) समान ही विष्णुवापु की 
स्तुति भी अतीव सुस्वाबु हुँ । हमारे सस्य को पथक्‌ मत करो। 

५. अविश्हय, सत्य के द्वारा सूर्य अपनी. किरणों को (साका में) 
एकत्र करते हैं। अनन्तर सत्य के शग (क्रिण-समूह) को (प्रातःकाल) 
बिद्यष रुप से विस्तारित करते हँ। सचमुच वह (सूर्य = सविता) सेना- 
बाले र को परास्त करते हँ। सत्य के द्वारा हमारा बन्धुत्व बियुक्त 
न हो। सगाम से म्यों को छुड़ाओ। 


७६ सूक्त 
दिवता अरिवद्वय । ऋषि दड पुत्र थुम्नीक, चङ्िरा के पुत्र 
प्रियमेध अथवा कृष्ण। द शती और सतोड्हती |) 
१, अहि, धुस्तीक ऋषि तुम्हारा स्तोता है। वर्षानु में कु 
की तरह तुम आओ । नेताओ, यह स्तोता चुतिमान्‌ यज्ञ में अभिषुत और 
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सदकर सोम का प्रेमो है। फलतः जैसे गौर मृग तड़ाग आदि का जल 
पीते हँ, बसे ही अभिषुत सोम का पान करो। 

२. भइिवद्वव, रसवान्‌ और चूनेवाला सोम पिओ। नेताओ, यज्ञ में 
बैठो। मनुस्य के गृह में प्रमत्त होकर तुम छोग, हृव्य के साथ, सोम का 
पान करो। 

३- अबिबद्वय, यजमान हुम्हें सारी रक्षाओं के साथ, बुला रहे हें। 
जिस यजमान ने कुझ्ों को विछाया है, उसी के दवारा सदा सेवित हृवि के 
लिए हुस छोग प्रातःकाळ ही घर में आबो। 

४, भ्रश्विद्य, रसबान्‌ सोम का पान फरो। अनन्तर सुन्दर कुझों 
पर बैठो। तत्पश्चात्‌ प्रवद्ध होकर उसी प्रकार हमारी स्तृति की ओर 
भामो, जिस प्रकार दो गौर मृग तड़ाग रादि को ओर जाते हूँ। 

७. भडिबइम, तुम लोग स्निरम छूपबाले अध्यो के साथ इस समय आओ 
इक्षंतीय ओर सुवर्णमय रयबाले, जळ के पारक ओर यज्ञ के वर्दक 
अध्विद्वयय, सोमपान करो। 

६. अध्विद्यय, हम स्तोता और ब्राह्मण हँ। हम अन्न-्लाभ के लिए 
हुम्हें बुकाते हे। तुम सुन्दर गमनबाले और दिषिध-कर्मा हो। हमारी 
स्तुति के द्वारा बुलाये जाकर क्षीत्र आओ। 


७७ सूक्त 
(दवता इन्द्र । ऋषि गौतम नोधा। छन्द इद्दती ।) 

१ जसे दिन में, गोझाला में, याये अपने बछड़ों को बुलाती हे, वसे 
ही इर्शनीय, वाभु-ताकक, दुःख दूर करनेवाले और सोमपान के द्वारा 
प्रसत्त इसर को, स्तुति के द्वारा, हम बुराते हैं। 

३. इन्द्र दीप्ति के निवास-स्थान, स्वर्य-वासी, उत्तम दानवाले, पर्वत 
के समान बल के द्वारा दके हुए और अनेकों के पालक इन्द्र से दाब्दकारी 
पुत्रादि, सो ओर सहल धन तथा गो से युक्त अन्न की हम दीश याचना 
करते हैं। 
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३. इस्त, विराट्‌ और सुदृढ़ पर्वत भी तुम्हें बाधा नहीं पहुँचा सकते। 
मेरे जैसे स्तोता को जो घन देने की इच्छा क्रते हो, उसै कोई नहीं विनष्ट 
कर सकता। 

४, इन्द्र, के और बल के द्वारा तुम शत्रुओं के बिनादाक हो। तुम 
अपने कर्म और बल के द्वारा सारी वस्तुओं को जीतते हो। देयों का 
पृक यह स्तोता, अपनी रक्षा के लिए, तुममें अपने को लगाता है। पौतम 
लोगो ने दुम आविर्भूत किया है। 

५, इन चुलोक पर्यन्त प्रदेश से भी तुम प्रधान हो। पाषिष लोक 
(रजोलोक) तुमे नहीं व्याप्त कर सकता। तुम हमारा अन्न छे जाने की 
इच्छा करो। 

६. धनी इन्र, हव्यन्दाता को जो धन तुम देते हो, उसमें कोई 
बाधक नहीं है। तुम घन-प्रेरक और अतीव दान-झील होकर घन-प्राप्ति 
के लिए हमारे उचथ्य के स्तोत्र को जानो। 


७८ सूक्त 

दिवता इन्द्रो ऋषि नुमेघ और पुरुमैध । छन्द अदुष्ट 

और बहती ) 

१. मकतो, इन्द्र के लिए पाप-विनाशक और विशाल गान करो। 
यशञवद्धंक विशवदेवों ने शुतिमात्‌ इन्द्र के लिए इस गान के द्वारा दीप्त 
ओर सदा जागरूक ज्योति (पुय) को उत्पन्न किया। 

२, स्तोत्र-शूत्य लोगों के विनाशक इन्त्र ने शत्रु की हिंसा को दूर 
किया था। अनन्तर इस्द्र प्रकाशक ओर यशस्वी हुए थे। विशाळ दीप्ति 
और मस्त से युक्त इन देवों ने तुम्हारी मैत्री के छिए तुम्हें स्वीकृत 
किया था। 

३. मरुतो, इन्द्र महान्‌ हैं। उनके लिए स्तोत्र का उच्चारण करो। 
वृत्रघ्न और शततक्रतु इन्र ने सौ सम्धियोंयाले वणप से वृत्र का वष 
किया था। 
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४. शत्रृववष के लिए प्रस्तुत इन्द्र, तुम्हारे पांस बहुत अन्न है। तुम 
सुदृढ़ चित्त से हमें वह अन्न दो। इ, हमारे मातृ-हप जल वेग से विषिध, 
भूमियों की ओर जायें। जल को रोकनेवाले वृत्र का नाशा करो। स्वर्भ को 
(वा प्राणियों को) जीतो। दु 

५, अपूर्व घनी इन्द्र वृत्रववष के लिए जिस समय तुम प्रकट हुए 
उस समय तुमने पृथिवी को दृढ़ किया और द्युलोक को रोका। 

६- उस समय तुम्हारे लिए यज्ञ उत्पन्न हुआ और प्रसञ्चतादांयंकं 
अन्त्र उत्पन्न हुए। उस समय तुमने समस्त उत्पन्न और उत्पन्न होनेवाछे 
संसार को अभिभूत किया । 

७. इसर, उत्त समय तुमने अपक्य दूषवाली गायों में पव दूध उत्पन्न 
किया और चुलोक में सूर्य को चढ़ाया। साम-मनत्रो के द्वारा प्रवर्ष्य सोम 
के समान शोभन स्तुतियों से इन्द्र को बढ़ाओ। स्तुति-भोगी इन्द्र के लिए 
ह॒षंदाता और विज्ञाल साम का गान करो। 


७९ सूक्त EE 
(दिवता इन्द्र । ऋषि नुमेघ टर पुस्मेघ । छन्द सतीशतौ |) 

१, सारे युद्धों में बुलाने योग्य इत्र हमारे स्तोत्र का आश्रय करें| 
तीनों सबनों की सेवा करो। वे बृत्रध्त हें। उतकी क्या (प्रत्यअ्चों) 
अविनाशी है। बे स्तुति के द्वारा सामने करने योग्य हैं। त 

२. इन्द्र, तुम सबके मुख्य घन-प्रद हो, तुम सत्य हो। तुम स्तौतामों 
को ऐश्वरयंशाली करो। तुम बहुत धनबाले और बल के पुत्र हो। हुम 
महान्‌ हो। कुम्हारे योग्य घन का हम आश्रय करते हैं। 

३. स्तुष्य इन्द्र, तुम्हारे लिए हम जो यथार्थ स्तोत्र करते है, हरय; 
उसमें तुम युक्त होओ और उसकी सेवा करो। तुम्हारे लिए हम जितने 
स्तोत्र का उच्चारण करते हैं, उनकी भी सेवा करो। 

४. घनी इन्त्र, तुम सत्य हो। तुमने किसी से भी न वयकर अते 
शाक्षसरों का भाश किया है। इन्द्र, जेसे हव्पदाता के पास घन शुँचे, 
बैसा करो। ॥ 
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५. वलाघिपति इग, तुम अभिषृत सौभवाले होकर पशस बने हो। 
तुमने अकेले ही किसी के द्वारा न जाने योग्य और न जीतने योष्य राक्षसों 
को, मनुष्यों के रक्षक वच्य के हारा मारा है। 

६. बली (असुर) इन्र, हुम उत्तम ज्ञानवाले हो। तुम्हारे ही समीप 
हम पेतृक घन के भाग के समान धन की याचना करते हैं। इन्द्र, 
तुम्हारी कीति के समान तुम्हारा गृह चुलोक में, विज्ञाल रूप से, 
अवस्थित है। तुम्हारे सारे भुल हमें व्याप्त करें! 


८० सूक्त 


(दिवता इन्द्र। ऋषि अपाला (अत्रि की पुत्री) । छन्द पङ क्त 
अनुष्टुप्‌ ।) 

१. जल की ओर स्नान के लिए जाते समय कन्या (अपाला में) 
ने इन को प्रसन्न करने के लिए (अपने चमं-रोग-विनाश के निमित्त) मार्ग 
में सोम को प्राप्त किया। में उस सोम को घर के आने के समय सोम 
से कहा--/इन्द्र के लिए तुम्हें में अभिषुत करती हूँ--समर्थ इन्द्र के लिए 
तुम्हें अभिषृत करती हूँ।” 

२. इख, तुम बीर, अतीव दीप्तिमान्‌ और प्रत्येक गृह में जानेवाक्के 
हो। भूने हुए जौ (यव) के सत्तू पुरोडाशादि तया उक्थ स्तुति से युक्त 
एवम्‌ (मेरे) दांतों के द्वारा अभिषृत सोम का पान करो) 

३. इन, तुम्हें हम जानने को इच्छा करती हैं। इस समय तुम्हें हम 
नहीं प्राप्त होंती हैं। सोम, इन्द्र के लिए पहले धीरे-धीरे, पीछे जोर से 
(दांतों से) बही। 

४. वह इख हमें (अपाला और स्तोता लोगों को) अथवा पार्थ 
अपाला के लिए बहुय्न समर्थ बमावें। हमें बहुसंख्यक करें। थे हमें 
अनेक बार घनी करें। हम पति के हारा छोड़ो जाकर यहाँ आई है। हम 
इन्द्र के साथ मिलेंगी। 
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५, इन्द, मेरे पिता का मस्तक (केश-रहित) और खेत तथा मेरे 
उदर के पास के स्थान (हयस्य) --इन तीसों स्थानों को उत्पादक 
बनाओ। 


६. हमारे पिता का जो ऊसर खेत है तथा मेरै शरीर (गोपनीय 
इखिय) ओर पिता का मस्तक (चम्मंरोग के कारण रोझन्धून्य है)-- 
इन तीनों स्थानों को उर्वर और रोम-युव्त करो। 

७. शातसंस्यकयशवाले इन्द्र ने अपने रव के बड़े छि, सफट के 
(कछ छोटे छिद्र) और युग (जोड़) के छोटे छिट को निष्कर्षण (अपनयन) 
के द्वारा शोधन करके अपाला को सूय के समान, चर्म-युक्‍्त किया या। 


८१ सूक्त 

(देवता इन्द्र । ऋषि श्रुतकक्ष वा सुकक्ष | छन्द अनुष्टुप्‌ 

और गायत्री |) 

१. ऋत्विको, अपने सोम-पाता इन्त्र की विशेष रूप से स्तुति करो। 
थे सबके पराभवकर्ता, शात-याशिक और मनुष्यों को सर्वापिक्षा, अधिक 
घन देनेबारे हूं। 

२. तुम लोग बहुतों के द्वारा आहत, अनेकों के द्वारा स्तुत, गानयोष्य 
सर सनातन कहकर प्रसिद्ध वेब को इस कहना। 

३ इख हो हमारे महान्‌ धन के दाता, महान्‌ अन्न के प्रवाता और 
सबको नचानेवाले हैँ? महान्‌ इनदर हमारे सम्मुख आकर हमें घत दें। 

४. सुन्दर शिरसत्राणवारे इद मे होता और निपुण ऋषि के जो से 
निले और चूनेयाले सोम को भली मालि पिया था। 

५, सोम-पान के लिए तुम खोग इन्द्र कौ विधोष रूप से पूजा करो। 
होम ही इख को बढित करता है। 

६. अकाशमान इख सोम के सवकर रस को पीकर बल के द्वारा सारे 
भुवनों को दवाते हैं। 
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७. सबको इबानेवाले और तुम्हारे सारे सतोत्रं में विस्तृत इस्ट को 
ही, रक्षण के लिए, सामने बुलाओो। 

८. इन्र शत्रुओं को मारनेवाले सत्‌, राक्षसों के द्वारा अगम्य, अहि- 
सित, सोस-पाता ओर सबके नेता हुँ। इनके कर्म म कोई बाधा नहीं 
दे सकता। 

९, स्तुति के द्वारा सम्बोधन के योग्य इन्द्र, तुम विद्वान्‌ हो। शत्रुओं 
से लेकर हमें बहु बार घन दो। शत्र-घन के द्वारा हमारी रक्षा करो। 

१०. इनर, इस द्युरोक से ही सो और सहल बलों तथा अन्न से युक्त 
होकर हमारे समीप आओ। 

११. समर्थ इन्द्र, हम कर्मवाले हूँ। युद्ध-विजय के लिए हम कमें 
करेंगे। पर्बेत-विदारक ओर वधर इन, हम युद्ध में अश्वों के द्वारा जय 
छाभ करेंगे। 

१२. जैसे गोपाल तृणों के द्वारा गायों को सन्तुष्ट करता है, वैसे ही 
है बहुकर्मा इद्र, तुम्हें चारों ओर से उक्थ स्तोत्र के द्वारा हम सन्तुष्ट 
करेंगे। 

१३: श्तक्रतु इस्र, सारा संसार अभिलाषी है। वजाघर इन्दर, हम 
भी धनादि अभिलाषाओं को प्राप्त करेंगे। 

१४. बस के पुत्र इसर, अभिलाषा के कारण कातर झम्दवाले मनुष्य 
हुमको ही आभिस करते हें; इसलिए हे इन्र, कोई भी देब हुम्हें नहीं 
छाँघ सकते। 

१५. अमिलाषा-दाता इन्द्र, तुम सबकी अपेक्षा घन-दाता हो। तुम 
अयंकर सतू को दूर करनेवाले और अनेकों का घारण करने में समर्थ 
हो। हुम कर्म के द्वारा हें पालन करो। 

१६. बहुबिध-कर्सा इख, जिस सबसे अधिक यशस्वी सोम को, पूर्वे- 
काऊ सें, तुम्हारे लिए, हमने अभिषुत किया या, उसके द्वारा प्रमत्त होफर 
इस समय हमे प्रमत्त करो। 
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१७. इन्र तुम्हारी प्रमत्तता नाना प्रकार को कीलियों से युक्त है। 
बह हमारे हारा अभिषुत सोम सबसे अधिक पाप-माशक और बल-दाता हँ । 

१८. वच्यघर, यपार्थकर्मा, सोमपाता और दर्शनीय इन्र सारे मनुष्यों 
में जो तुम्हारा दिया हुआ घन है, उसे ही हम जानते हैं। 

१९. मतत इन्द्र के लिए हमारे स्तुति-्वचन अभिषुत सोम की स्तुति 
करें। स्तोता लोग पूजनीय सोम की पूजा करें। 

२०. जित इनदर में सारी कान्तियाँ अवस्थित हें और जिनमें सात 
होत्रक, सोम-अदान के लिए, प्रसन्न होते हैं, उन्हीं इन्द्र को, सोमाभिषव 
होने पर, हस बुलाते हँ। 

२१. देवो, तुम लोगो ने त्रिकशुक (ब्योति, गौ ओर आयु) के लिए 
ज्ञान-साधक यज्ञ का विस्तार किया था। हमारे स्तुति-वाक्य उसी यज्ञ को 
बद्धित करें। 

२२. जैसे निया समुद्र में जाती हे, सारे सोम हुममें प्रविष्ट हों। 
इन्हें कोई तुम नहीं छाँघ सकता। 

२३. मनोरथ-पूरक और जागरणशीर इन्द्र, तुम अपनी महिमा से 
सोमपान में ब्याप्त हुए हो। बह सोम तुम्हारे उदर में पैठता हे। 

९४. वृत्रष्ण इन्द्र, तुम्हारे उदर के लिए सोम पर्याप्त हो। चूनेवाला 
सोम तुम्हारे शरीर में यथेष्ट हो। 

२५, थुतकक (मे) अवम्राप्ति के लिए, अतीव गान करता है। 
इस्त्र के गृह के लिए खूब गाता हे। 

२६- इन्द्र, सोमाभिषव होने पर, पान के लिए, तुम पर्याप्त हो। 
समर्थ इस, तुम्हीं घनद हो। तुम्हारे लिए सोम पर्याप्त हो। 

२७. बजाघर इख, हमारे स्तुति-वाकय, दूर रहने पर भी, तुम्हें ब्याप्त 
करें। हम स्तोता हेँ। तुम्हारे पास से हम प्रचुर घन प्राप्त करेंगे। 

२८. इख, तुम वीरों की ही इच्छा करते हो। तुम शूर और धैर्यवाले 
हो। तुम्हारे मन की आराधना सबको करनी चाहिए। 
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२९, बहु-घनी इन, सारे यजमान तुम्हारे दान को धारण करते हैं। 
इस, तुम भेरे सहायक बतो! 

३०, अन्नपति इख, तुम त्राः ब्राह्मण स्तोता के समान नहीं 
होना। अभिषुत और क्षीरादि से यृष्त सोस के पान से हृष्ट होता । 

३१. इस, भायुष झंकनेबाले सूर (राक्षस) रात्रि-काछ में हमें 
लियन्तरित न करें। तुम्हारी सहायता से हम उनका विनाश करेंगे। 

३२. इस, तुम्हारी सहायता प्राप्त करके हम ध्ष्रुओं को दूर करेंगे। 
हुन हमारे हो ओर हम हुम्हारे हैं। 

३३. इन, तुम्हारी अभिलाषा करके तथा बार-बार तुम्हारी स्तुति 
करके तुम्हारे बन्धु-्क्प सतोता लोग तुम्हारी सेवा करते हं। 


८२ घूक्त 
(देवता इन्द्र । ऋषि सुक । छन्द गायत्री |) 

१. सुवीर्यं (सूर्यात्मक) इन्द्र, प्रसिद्ध घनवाछै, सतौरय-पूरक, ममृष्य- 
हितैषी कमेबाले और उदार यमान के चारों ओर उदित होते हो। 

२. जिहाँने बाहु-ब से ९९ पुरियों को (दिदोदास के लिए) दिशष्ट 
किया और जिन वृत्रहन्ता इस ने सेघ का बघ किया था--. 

३. वे ही कल्याणकारी और बन्षु इस, हमारे लिए अइद, यौ और 
जौ से युक्त घन फो, ययेष्ड वूषबाली गाय के समान, दूहेँ। 

४. वृत्रध्न और सूर्य इत्र, आज जो पदार्थ हु, उनमें सामने प्रकट 
हुए हो। इस प्रकार सारा संसार तुम्हारे वहा में हुआ है। 

५. प्रवृद्ध ओर सत्पति इन्र, यदि तुम अपने को अमर मानते हो, 
हो ठीक ही है। 

६. टूर अथवा निकटवर्ती प्रवेद् में जो सय सोम अभिषुत होते हे, 
इन्द तुमे उनके सामने जाति हो। 

७. हम महात्‌ दुर के बघ के लिए उन इन्र को ही बली करेंगे। 
घत-वर्षक इन्द्र, अभिलाषादाता हो। 
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८. बे इन्द्र धनदान्‌ के लिए प्रभापति के द्वारा सुष्ट हुएहुँ। वे 
सबकी अपेक्षा ओजस्बी, सोभपान के लिए स्थापित, अतीव कीलिज्ञाली, 
स्तुतिवाले और सोम-योग्य हँ। 

९, स्तुतिन्वचनो के दवारा वज्ध के समाम तेज, वली, अपराजित, 
महान्‌ और अहिंसित इन्द्र धन आदि का वहन करने की इच्छा करते हैं। 

१०. स्तुति-्योण्य इन्द्र, घनी इन्र, यदि तुम हमारी इच्छा करते हो, 
तो तुम स्तुत होकर दुर्म स्यान में भो हमारे लिए सुगम पय कर दो। 

११. इन्त, आज भी तुम्हारे बल और तुम्हारे राज्य की कोई हिसा 
महीं करता। देवता भी हिसा नहीं करते और संग्राम क्षिप्रकारी वीर 
जी तुम्हारी हिसा नहीं करता। 

१२- शोभन जबड़ोंवाले इस, धावापुचिवी--दोनों देवी तुम्हारे न 
रोकमे योग्य बल की पूजा करती हेँ। 

१३. तुम काली और लाल गायों में प्रकाशभात दूध देते हो। 

१४. जिस समय सारे देवता वृत्रासुर के तेज से भाग गये थे और 
बे मृग-छपी यूत से नीत हुए बे-- 

१५. उस समय मेरे इन्द्रदेव वृत्र के हन्ता हुए ये। अजातशत्रु और 
वृत्रष्न इन्द्र ने अपने पौरुष का प्रयोग किया था। 

१६- ऋत्विको, प्रख्यात, वृत्रध्न ओर बली इन्द्र की स्तुति करके में 
दुम्हारे लिए यधेष्ट दान दूँगा। 

१७. अनेक नामोवाले और बहुतों के द्वारा स्तुत इन्द्र, जब कि 
खुम प्रत्येक सोमपान में उपस्थित हुए हो। तब हम गौ चाहनेवाली बुद्धिवाले 
होंगे। 

१८, वृत्र-हत्ता और अनेक अभिषयो से युक्त इन, हमारे भनोरय 
को समसहें। शक (यद्ध में कज्र-व समर्थ इन्द्र) हमारी स्तुति को सुने । 

१९. अभीष्ट-वर्षक इन्दर, तुम किस आश्रय अंथवा सेवा के द्वारा हमें 
प्रमत्त करोगे ? किस सेवा फे हारा स्तोताऔं को घन दोपे ? 
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२०. अभीष्टवर्षक, सेचक, वृत्रष्त और मस्तोंबाले इन्द्र किसके यज्ञ 
में, सोमपान के लिए, ऋत्विकों के साथ, बिहार करते हे? 

२१. तुम मत्त होकर हमें सहस्र-संस्यक घन दो। तुम अपने को 
हृष्यदाता नियन्ता समझो। 

२२. यह सब जल-युक्त (ऋजीष-रूप) सोम अभिषुत हुआ है। इस 
पान करें--इसी इच्छा से सारा सोम इन्द्र के पास जाता है। पौने पर 
सोम प्रसन्नता दता हूँ । सोम (ऋणीप-हूप) जल के पास जाता है। 

२३. यत में वर्दक और यत्कर्ता सात होता यज्ञ और बिन के अन्त 
में तेजस्वी होकर इन का विसर्जन करते हे । 

२४, प्रह्यात इन्द्र के साथ प्रमत्त और सुवर्ण-केशबाले हरि नामक 
अहव, हितफर अन्न की ओर, इख को ले जायें। 

..... १५: प्रकाशमान घनवाले अगिन, तुम्हारे लिए यह सोम अभिषुत हुआ 
है। तुम्हारे लिए यह सोम अभिषुत हुआ हे--कुश भी बिछाया हुआ 
हे; इसलिए स्तोताओं के सोमपान के लिए इनदर को बुलाओ? 

२६. ऋत्विग-यजमानो, इन्र को हृवि वेनेवाले तुम्हारे लिए इन्र 
दीप्यमान बल भेजें--रत्न भेजे। स्तोताओं के लिए भी इन्द्र बल-रत्नादि 
प्रेरित करें। तुम इन्द्र की पूजा करों) 

२७. शतकलु (शतप्रत) इन, तुम्हारे लिए वीर्यात्‌ सोम और 
समस्त स्तोत्रों का में सम्पादन करता हूँ। इन्त स्तोताओं को सुझी करो। 

२८. इन्द्र, यदि तुम हमें सुखी करना चाहो, तो 
कल्याण दो, अश्न दो और बल दो। Di 

२९. इच, यदि तुम हमें सुखो करना चाहते हो, तो हे शतकतु, हमारे 
लिए सारे मङ्गल ले साओ। 

: ३०, इख, तुम हमे सुखो करने की इच्छा करते हो; इसलिए, हे 
श्रेष्ठ असुर-घातक, हम अभिषृत-सोम-पुक्त होकर तुमह बुरूते हैं। 

३१. सोमपति इच, हरि अदवों की सवारी से हमारे अभिषु सोम 
के पास आओ--हमारे अभिषुत सोम के पास आओ। 
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३२. श्रेष्ठ, वृत्रघ्न और शतत्रतु इन्द्र दो प्रकार से जाने जाते हैं। 
इसलिए, वही तुम, हरियों की सवारी से हमारे अभिषत सोम के पास 
घाओ। 


३३. वृत्रघ्न इर, तुम इस सोम के पान कर्ता हो; इसलिए हरियों के 
साय अभिषुत सोम के पास आओो। 

३४. इस्त्र अन्न के दाता और अमर ऋणगुदेव को (अन्न-प्राप्ति के लिए) 
हमें दें। बलबान्‌ इन्द्र वाज नामक उनके आता को भी हमें दें। 


९३ सूक्त 
(१० अजुवाक । देवता मरुदूगण । ऋषि बिन्दु अथवा पूतदष्ष। 
छन्द गायत्री |) 

१. घनी मख्तों की माता गौ अपने पुत्र मकतों को सोम पान कराती 
है। वह्‌ गौ मक्ाभिलापिणी, मस्‍्तों को रय में लगानेवाली ओर 
बूजनीया है। 

२. सारे देवगण गो की गोद में वत्तंमान रहकर अपने-अपने व्रत को 
घारण करते है। सूर्य और चन्द्रमा भी, सारे छोकों के प्रकाशन के लिए, 
इसके समीप रहते हँ। 

३. हमारे सर्देत्रगामी स्तोता लोग सदा सोम-पान के लिए मरतो की 
स्तुति करते हैं। 

४. यह सोम अभिषुत हुआ है। स्वभावतः प्रदीप्त मस्दूगण और 
अदिवद्ठय इसके अंश का पान करें। 

५, मित्र, अयमा और वरण “दञ्चापवित्र” के द्वारा श्लोधित तीन स्पानों 
(द्रण, कलशाघवनीय और पृतभूत्‌) में स्थापित तथा जनबाले सोम का 
पान करें। 

६. इन प्रातःकाल में, होता के समान, अभिषुत और गम्य (क्षीरादि) 
से युक्त सोम की सेवा की प्रशंसा करते हैं। 
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३. इख का वस्र छोड़े का बना हुआ है। बह बड्या उनके हाथ में 
संबद हुं; इसलिए उनके हाय में बहुत बरु हूं। पुद-गभन-समय में इस 
के मस्तक में शिरस्त्राण आदि रहते हैँ। इन की आक्षा सुनने के लिए 
सब उनके समीप आते हैं। 

४, इख मै तुम्हे पक्ाहों में भी यज्ञ-योग्य समभता हुँ । दुह मे पतों 
का भेदक समस्ता हूँ दुहे भै स्यं का पताका समभता हैं। ठुङ्ह में 
भनुप्यों का अभिमत-फल-दाता समझता हूँ। 

५, इन्र, तुम जिस समय दोनों बाहुओं से शत्रुओं का गर्व चूण करते 
हो, जिस समय वृत्रवध के छिए वक घारण करते हो, जिस समय भेष 
और जल शब्द करते हँ, उस समय चारों ओर से इख के पास जाते हुए 
स्तोता लोग इन्द्र की सेवा करते हैं। 

६. जिन इख ने इन प्राणियों को उत्पन्न किया और जिनके पीछे सारी 
वस्तुएँ उत्पन्न हुईं, स्तुति-हारा उन्हीं इस्ध को हम मित्र बनाबेंगे और 
शमस्कार के द्वारा काम-दाता इन्द्र को अपने सामने क्षरेंगे। 

७. इ, जो विशदेव तुम्हारे सक्ष हुए थे, उन्होंने बृत्रासुर के क्यास 
हे डरकर भागते हुए तुम्हें छोड़ दिया था। मस्तों के साथ तुम्हारी मैत्री 
हुई। अनन्तर दुभने सारी कुमा को जीता। 

८ इन्द्र, ६३,मर्तों ले, एकत्र गो-्यूय के समान, तु्हें वद्धित किया 
था। इसी लिए वे यजनीय हुए थे। हम उन्हीं इन्द्र के पास जायेंगे। इन, 
हमें भजतीय अन्न दो। हस भी तुम्हें शत्रु-बातक बलू देंये। 

९. इच दुम्हारे हथियार तेज हैं; तुम्हारी सेता मस्त है। हुम्हारे 
वस का विरद्धाचरण कौन कर सकता हुँ? हे सोमवे इन्र, चक के द्वारा 
आयुव-शून्य और देवनद्रोही असुरों को दूर कर दो। 

१०. स्तोतए पशु-्याप्ति के लिए महान्‌, उप, प्रवृद्ध और कस्पाथमय 
इद्र की सुन्दर स्तुति करो। स्तुतिपाश्र इन्र के लिए अनेक स्तुतियां करो। 
पुत्र के लिए इर प्रचुर घन भेर्खे। 
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११. मन्त्रो के द्वारा प्राप्त और महान्‌ इन्द्र के लिए, नदी को पार 
करनेवाली नौका के समान, स्तुति करो । बहु-प्रसिद्ध और प्रसप्नता-दायक 
इस घन दें। पुत्र के लिए इन्द्र बहुत घन दें। 

१२. इन्द्र जो चाहते हँ, वह करो। सुन्दर स्तुति का वाचन करो। 
स्तोत्र के द्वारा इन्द्र की सेवा करो। स्तोता, अछंकृत होओ। दरिद्रता के 
कारण मत रोओ। इस््र को अपनी स्तुति सुनाओ। इन्द्र तुम्हें बहुत 
घन देंगे। 

१३. दस सह सेनाओं के साथ शीघ्र जानेवाला कृष्ण नाम का 
असुर अंशुमती नदी के किनारे रहता या । बुद्धि के द्वारा इन्द्र ने उस शब्द 
करनेवाले असुर को प्राप्त किया। पीछे इन्द्र ने, मनुष्यों के हित के लिए, 
यासुर की हिसक सेना का वघ कर डाला। 

१४. इन्र ने कहा--'श्रुतगामो कृष्ण को मैंने देखा है। बह अंशुमती 
शी के तट पर, गूढ़ स्थान में, विस्तृत प्रदेश में, विचरण करता और 
सूर्य के समान अवस्थान करता है। अभिलाषा-दाता मस्तो, में चाहता हूँ 
कि तुम लोग युद्ध करो ओर युद्ध में उसका संहार करो। 

१५. बु्गामी कृष्ण अंशुमती नदी के पास दीप्तिमान्‌ होकर, शरीर 
धारण करता है। इन्र ने बृहस्पति की सहायता से, देव-शून्य और आने- 
दाला सेता का बघ, कृष्ण के साथ, कर डाला। 

१६- इन, तुमने ही वह कार्य किया हे। जम्म के साथ ही तुम ही 
झत्रु-शूल्प कृष्ण, वृत्र, नमुचि, शम्बर, शुष्ण, पणि आदि सात गात्रुओं के 
शत्रु हुए थे। तुम अन्यकारमयो द्यावापृथिबी को प्राप्त हुए हो। तुमने 
मस्तों के साथ, भुवतों के लिए, आनस्द के घारण किया है। 

१७- इख, तुमने वह कार्य किया है। वकाघर इस्छ, संग्राम में कुशलं 
होकर तुमने बज के द्वारा शुष्ण के अनुपम यल को नष्ट किया है। तुमने 
ही भायुषषों के द्वारा शुष्ण को, कुत्स राजधि के छिए, निम्तमुख करके 
सार डाला है। अपने कर्म के द्वारा तुमने गो-प्राप्ति कौ है। 

का० ६७ 
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१८. इन्द्र तुमने ही वह्‌ कार्य किया है । सनोरघ-अद इस, हुम मनुष्यों 
को उपब के विनाशक हो; इसलिए सुम प्रमूढ हुए घे। तुमने रोकी गई 
सिन्धु आदि नदियों को बहने के लिए जाने दिया भा। अनन्तर दासों के 
अधिकृत जल को तुसने जीत लिया था। 

१९, वही इन सोभन प्रज्ञााले हैं बै रमिषुत सोम के पान के लिए 
आनन्दित हूँ। इस के कोध को कोई नहीं सह सकता। दिन के समान 
इ धनी हैं। वे असहाय होकर भी मनुष्यों के कार्यकर्ता हैं । बे बृत्रध्त 
हूँ। बे सारे सतयं के विनाशक हैं। 

२०. इत्रत हैं। वे मनुष्यों के पोषक हुँ। बे आह्वान के योग्य 
हैं। हम शोभन स्तुति से उन्हें अपने यश में बुलाते हें। वे हमारे बिशेष 
रक्षक, धनवान्‌, आदर के साथ बोलतेवाले तथा अन्न और रीति के 
दाता हूँ। 

२१. वतर्न इन्र महान्‌ हैं। जम्म के साथ इन सबके लिए बुझाने 
योग्य हो गये। बे मनुष्यों के लिए अनेक हितकर कार्य करते हुए, पिये 
गये सोम के समान, सखो के आह्वान के योग्य हुए थे। 


८६ सूक्त 
(दैवता इन्द्र । ऋषि रेभ । छन्द अति जगती, इद्दती, त्रिष्टुप्‌ |) 

१. इद, तुम सुखवारे हो। तुम जो असुरों के पास से भोग के 
योग्य घन ले आये हो, धनी इख, उससे स्तोता को यद्वित करो । स्तोता 
कुश बिछाये हुए हूँ। 

२- इस्र, तुम जो गौ, अश्व और अविनाक्षी धन को धारण किये 
हुए हो, सो सब सोमाभिषव और दक्षिणावाके यजमान को दो। पश- 
बिहीन पणि को नहीं देना । 

३. देवाभिकाष-गूत्य तथा ब्रत-रहित जो ब्यक्ति स्वप्न के बझ होकर 
निद्रित होता है, वह अपनी गति (कर्म) के द्वारा ही अपने पोष्य घन का 
बिनाश करे, उसे कर्म-युन्य स्थान में रखो । 
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४. शत्नु-हम्ता और दुख्न इन्द, घुम दुर बेश में रहो अयवा समीप 
के देश में, इस भूलोक से युकोक को जाते हुए केशवाले हरि आइयो के 
समान तुम्हें, इस स्तोत्र के द्वारा, अभिषुत सोमबाला यजमान ग्रश में छे 
आता है। 

५. इच्छ, यदि हुम स्वर्ण के दीप्स स्पान में हो, यदि समुद्र के बीच 
में किसी स्यान पर हो, यदि पृष्वी के किसी स्यान में हो अधवा अन्तरिक्ष 
में हो, (जहाँ कहीं भी हो, हमारे यश में) हे पृत्रष्त, भामो । 

६. सोमपा ओर बलपति इन्द्र, सोमाभिषव होने पर बहुत घन ओर 
सुदर वाक्य से युक्त तया बलन्साधक अन्न के द्वारा हमें आनन्दित करो । 

७. इस, हमें नहीं छोड़मा। हुम हमारे साथ एकत्र सोमपान से 
प्रभत्त होओ । तुम हमें अपने रक्षण में रखो। तुम्हों हमारे बन्धु हो । 
तुम हमें नहीं छोड़ना। 

८. इन्द्र, हमारे साथ, सदकर सोम के पान के छिए, सोमाभिवव 
होते पर बेठो। घती इन्त्र, स्तोता को महती रक्षा प्रदान करो। 
सोमाभिषय होने पर हमारे साय बेठो। 

९, वञ्रधर इन्द्र, देवता छोग तुम्हें नहीं व्याप्त कर सकते--ननुष्य 
भी नहों व्याप्त कर सकते । अपने बल के द्वारा समस्त भूतों को तुम 
अभिभूत किये हुए हो। देवता हह नहीं व्याप्त कर सकते । 

ˆ १०, सारी सेना, परस्पर मिलकर शत्रुओं के बिजेता और नेता 
इन्र को आयुध आदि के द्वारा तेज करती हें। स्तोता लोग अपने भ्रका- 
झन के लिए यश में सूर्य्य इख की सूष्टि करते हें। कर्म के द्वारा 
बलिष्ठ और शत्रुओं के सामने विनाशक, उप्र, ओजस्वी, प्रवृद्ध और 
बेगबान्‌ इस्र की धन के लिए स्तोता छोग स्तुति करते हैं। 

११. सोमपान के लिए रेभ नामक ऋषियों ने इन्द्र की भली भाँति 
स्तुति की थी। जब लोग स्वर्ग के पालक इन्द्र की बढ़ फे लिए स्तुति 
करते हं, तब व्रतधारी इन्द्र बल और पालन के द्वारा मिलित होते हँ। 
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१२. कश्यपगोजीय रेभ लोग, नेमि के समात, देखते के साथ ही 
इन्र को नमस्कार करते हैं। मेघावी (विप्र) छोग मेय (भेड़ के समान 
उपकारी) इस्त्र का, स्तोत्र के द्वारा, नमस्कार करते हुँ । स्तोताओ, 
हुम लोग झोमन दीप्तिवाले और ड्रोह-शून्य हो। शिप्रकारी तुम लोग 
इन्द्र के कानों के पास पूजात स्तरों से इन की स्तुति करो । 

१३. उस उप्र, घनी, ययार्घतः बल धारण करनेवाले ओर शत्रुओं 
के द्वारा न रोके जाने योग्य इन्द्र को में बुलाता हूँ। पञ्पतम और पश- 
पोग्य इत्र हमारी स्तुतियों के द्वारा पज्ञाभिमुख हों । बशाधर इन्द्र हमारे 
घन के लिए सारे मागों को सुपथ बनावें। 

१४. बलिष्ठ और वात्रृहनन-समर्चे (शक्र) इन्द्र, क्षम्यर की इन सब 
डुरियों को, बल के द्वारा, वितष्ट करने के लिए, ज्ञाता होते हो । वञ्चघर 
इख, तुम्हारे डर से सारे भूत और द्यावापूयिवी काँपती हे। 

१५. वली और विविध-हप इन तुम्हारा प्रशंसनीय सत्य मेरी रक्षा 
करे। बस्ती इन्द्र, नाविक के द्वारा जल के समान अनेक पापों से हमें 
वार करो । राजा इन्द्र, विविध-रूप और अभिलपणीय पन, हमारे सामने, 
कब प्रदान करोगे ? 
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८७ युक्त रे 
(सप्तम अध्याय । देवता इन्द्र । ऋषि अङ्गरोगोत्रीय नृमेध । छन्द 
कप्‌, पुर्डब्णक्‌ और भएक |) 
१. उद्गातामो, मेघावी, विश्ञाल, कर्मकर्ता, विद्वान्‌ और स्तोश्रा- 
भिलाषी इख के लिए बृहत्‌ स्तोत्र का गान करो। 
३ इख, तुम शत्रुओं को दबातेयाले हो। तुमने आदित्य को तेज 
के हारा प्रदीष्त किया है। हुम विश्वकर्ता, सर्वदेव और सर्वाधिक हो । 
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३. इख, ज्योति के द्वारा तुम आदित्य के प्रकाशक हो। तुम स्वर्गे 
को प्रकाशित करते हुए गये थे। देवों ने तुम्हारी मैत्री के लिए प्रयत्न 
क्या या॥ 

४, इच्छ, तुम प्रियतम और महान्‌ व्यक्तियों के बिजेता हो । तुम्हारा 
कोई गोपन नहीं कर सकता। हुम पर्वत के समान चारों ओर ब्यापक 
ओर स्वर्ग के स्वामी हो। हमारे पास आओ।॥ 

५, सत्य-स्वरूप और सोमपाता इन्र तुमने द्यावापृथिवी को अभिमूत 
किया है; इसलिए तुम अभिषव करनेवाले के वद्धंक और स्वर्गाधिपति हो। 

६. इ, हुम अनेक शरत्रु-पुरियों के भेदक हो। तुम वस्यु-घातक, 
मनुष्य के द्धक और स्वर्ग के पति हो। 

७. स्तुत्य इन्दर, जेसे कीड़ा के लिए लोग जल में अपने पास के 
व्यक्तियों पर जल फेंका करते हैं, बसे ही हम आज तुम्हारे लिए महान्‌ 
और कमनीय स्तोम (मन्त्र) प्राप्त करते हैँ 

८. बद्यघर और शूर इ, जेसे नदियां जल-स्यान को बढ़ाती हू, 
बे हो स्तोत्र के वारा प्रवृद तुमह स्तोता लोग प्रतिदिन बद्धित करते हैं । 

९. गतिपरायण इन्दर के महान्‌ युगों (जोड़ों) से युक्त विशाल रंध 
में इस के वाहक और कहने के साय ही जुट जातेबाले हरि नामक 
दोनों अझवों को, स्तोत्र के दवारा स्तोता लोग जोतते हैं । 

१०. बहुकर्मा, प्रवीण, वीर्यशाली और सेना को जीतनेबाछे इन्त, 
हुम हमें बल और घन दो। 

११, निवास-दाता और बहुकर्मा इन्द्र, तुम हमारे पिता के सवृश् 
पालक और माता के समान धारक बनो । अनन्तर हुम तुम्हारे सुख की 
याचना करेगे । 

१२ बली, अनेक फे द्वारा आहूत और गहुकर्मा इन, बल की अभि- 
जाबा करनेवाले तुम्हारी में स्तुति करता हूँ । ठुन हमें घुष्दर बदं 
घन दो। 


१०६२ हिल्दी-ऋण्वेद 


८८ सूक्त 
(देवता इन्द्र । ऋषि नृमेध । छन्द अरयुक, वृहती 
और युक सतोइहती ।) 

१. वजाषर इन्द्र, हवि से भरण करनेवाले नेताओं मे हुम्हें आज 
और कल सोमपान कराया है। तुम इस यश में हम स्तोज-वाहकों का 
स्तोत्र सुनो ओर हमारे गृह में पारो 

२. सुन्दर चादरवाले, अइववाले और स्टुतिवाले इन्र, परिचारक 
लोग तुम्हारे लिए सोमाभिषव करते हैं। तुम पीकर भत्त होमों। हम 
दुमहारे पास प्रार्थना करते हैं। सोमाभिषव होने पर तुम्हारे क्न उपमेप 
और प्रशस्य हों । 

३. जैसे आश्रित किरण दूरय का मजन करती हैं, वैसे ही तुम इस 
के सारे घनों का भजन करो । इन्द्र बल के द्वारा उत्पन्न और उत्पन्न होने- 
वाले घनों के जनक हैं। हम उन थ्तों को पैतृक भाग के समान धारण 
करेंगे। 

४. पाप-रहित व्यक्ति के लिए जो दान-शील और घनद हैं, उन्हीं 
इ को स्तुति करो; क्योकि इ का दान कल्याणवाहक हुँ । इक अपने 
अन को अभीष्ट प्रदान के लिए प्रेरित करके परिचारक की इच्छा को 
दाधा नहीं वेते । 

५ इख, तुम युद्ध में सारी सेनाओं को दबाते हो । शत्रुआषक्े 
इस तुम दैत्यों के नाशक, उनके जनक क्षत्रुओं के हिसक और बायको 
के बाषक हो। 

६. इच, जैसे माता शिशु का अनुगमन करती है, वैसे ही तुम्हारे 
बल की हिंसा करनेवाले शत्रु का अनुगमन दावापूिबी करती हैं। तुम 
वृत्र का वध करते हो; इसलिए सारी युद्धकारिणी सेना तुम्हारे क्रोष 
के लिए छिन्न होती है। 

७. अर, दात्रु-प्रेरक, किसौ से त भेजे गये, वेगवान्‌, जेता, गन्ता, 
'विश्रेष्ठ, अहिसक और जल-बद्धंक इख को, रक्षण के लिए, आगे करो। 
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८. घु के संस्कर्ता, दूसरों के हारा असंस्कृत, बलकृत, बहुरक्षण- 
बाले, शत-यशबाके, साघारण घनाच्छादक ओर घत-प्रेरक इन्द्र को, र्षण 
के लिए, हम बुखाते हैं। 


८९ सूक्त 

(देवता इन्द्र । १०-११ के वाक । ऋषि थ्रगुगोत्रीय नेम । 

छन्द जगती, अनुष्डुप्‌ और त्रिष्टुप्‌ ।) 

१: इस, पुत्र के साथ में शत्रु को जीतने के लिए, तुम्हारे आगे- 
आगे जाता हे । सारे देवता मेरे पीछे-पोछे जाते हैं। तुम बातु-घन का 
अंग मुझे देते हो; इसलिए मेरे साय पुष्वार्थ करो। 

२. तुम्हारे लिए पहले में मदकर सोभरुप अन्न (भक्षण) देता हूँ । 
हुम्हारे हृदय में अभिषुत सोम निहित हो। तुम मेरे दक्षिण भाग में मित्र- 
हप होकर अवस्पित होओ । पश्चात्‌ हम दोनों अनेक असुरो का वष 
करेंगे। 

३. युदेच्छुको, यदि इख की सत्ता सच्ची हो, तो इन्द्र के लिए सत्य- 
छप सोम का उच्चारण करो । भार्गव नेम ऋषि का मत है कि इख 
माम का कोई नहीं है। इन्र को किसी ने देखा हे ? फलतः हुन किसकी 
स्तुति करें? 

४. स्तोता नेम, यह में तुम्हारे पास आगया हूँ । मुझे देखो में सारे 
संसार को, महिमा के दवारा, ददता हूँ । सत्य यज्ञ के दष्टा मुखे वदित 
करते हैं। में विदारण-परायण हूँ । में सारे भुवनों को विदोर्ण करता हैं। 

५. जिस समय यज्ञाभिलाषियों ने कमनीय अन्तरिक्ष की पीठ पर 
अकेले बैठे हुए मुझे चढ़ाया था, उस समय उन लोगों के मन ने ही मेरे 
हृदय में उत्तर दिया था कि पुत्र-युक्त प्रिय मेरे लिए रो रहे हैं। 

६. घनी इन, यश में सोमाभिषय करमेदालों के लिए ठुमने जो कुछ 
किया है, वह सब कहने योग्य है। परावत्‌ नाम के शत्रु का जो घन हुँ, 
उसे तुमने ऋषिमित्र शरभ के लिए, यथेष्ट रूप में, प्रकट किया था। 
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७. जो शत्रु इस समय दौड़ रहा हु--पृथन्‌ नहीं ठहरता और जो 
हुं नहीं ढकता, उसके मर्म-स्थान में इ ने वच्मपात किया है । 

८. मन के समान वेगवान्‌ और गमनशील सुपर्ण (गदड) सौहमय 
नगर के पार गये । अनन्तर स्वर्ग में जाकर इन्द्र के लिए सौम छे आये । 

९. जो वजय समुद्र के बीच सोता है और जो जल में उका हुम ह, 
उसी वडा के लिए संग्राम में आगे जातेबाले शत्रु (आत्म-बलि-हुप) उप- 
हार धारण करते हँ! 

८ १० राष्ट्री (प्रदीपक) और बेवों को आनन्द-मग्न करनेवाला वाक्य 
जिस समय अहानियों को ज्ञान देते हुए यश में बैठता है, उस समय चारों 
ओर के लिए अन्न और जल का दोहन करता है । उस (माध्यमिकी वारू) 
में जो श्रेष्ठ है, बह कहाँ जाता हें? 

११. देवता लोग जिस दीप्तिमान्‌ वाग्देवी को उत्पन्न करते हैं, उसे 
ही सभी प्रकार के पशु भी बोलते है। बह्‌ हर्ष बैनेवाली वाकू अधन 
ओर रस देतेवाली धेनु के समान हमसे स्तुत होकर, हमारे पास आबे। 

१२- मित्र विष्णु, तुम अत्यन्त पाद-विक्षेप करो । योक तुम 
दद्य के गमन के लिए अवकाश प्रदान करो। तुम ओर मै वत्र का वध 
कहा और नदियों को (समुद्र की ओर) ले जाऊंगा । नदियाँ इस की 
आज्ञा के अनुसार गमन करें। 


९० सूक्त 
(देवता मित्र भर वरुण । ५ के शेषांश के और ६ के आदित्य, 
७-८ के भररिवद्वय, ९-१० के वायु, ११-१९ के सूर्य, १३ के उपा, 
१४ के पवमान और १५-१६ के गो । ऋषि भूगुगोत्रीय जमदम्ति। 
दन्द त्रिष्ुप्‌ , गायत्री और परासतोइइती। 

१. जो मनुष्य हविश्ववाता यजमान के लिए, अभिमत की सिद्धि के 
लिए, मित्र और बरुण का सम्बोधन करता है, बह सचमुच इस प्रकार 
यज्ञ के लिए हबि का संस्कार करता है। 
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२. अतीब बद्वित-बल महादर्शन, नेता, दीप्तिमान्‌ तथा अतीव विद्वान्‌ 
बै मित्र और वरण, दोनों बाहुओं के समान, सूर्य-किरणो के साथ, 
कर्म प्राप्त करते हैं। 

३. भित्र और वदण, जो गमनझील यजमान तुम्हारे सामने जाता हुँ, 
बह देवों का हूत होता हूँ । उसका मस्तक सुवर्ण-मण्डित होता हे और 
बहु सवकर सोम प्राप्त करता है। 

४. जो शत्रु बार-बार पूछने पर भी आनन्वित नहीं होता, जो बार 
बार बुलाने पर भो आनन्दित नहीं होता और जो कयोपकथन पर भी 
आनन्दित नहीं होता, उसके युद्ध से हमें आज बचाओ, उसके बाहुओं 
से हमें बचाओ । 

५, यज्ञ-घन, मित्र के लिए सेवनीय और यज्ञगृहोत्पन्न स्तोत्र का 
गान करो । अयमा के लिए गाओ । वरण के लिए प्रसप्नता-दायक गान 
करो। मित्र आदि तीन राजाओँ के लिए गाओ । 

६. अदणवर्ण, जयलाघन ओर वासप्रब पृथिवी, अन्तरि तथा 
आकाश (घुलोक) आदि तीनों के लिए देवता खोग एक पुत्र (प्य) को 
अरित करते हें । अहिसित और अमर देवगण मनुष्यों के स्थान देखते हैं। 

७. सस्य-प्रणेता अध्विव्वय, मेरै उच्चारित और दीप्त वाक्यों और 
कर्मो के लिए आओ । हव्य-भज्षण के लिए जाओ। 

८. अन्न और घतवाले, अश्वि्य, तुम लोगों का राक्षस-झूल्य जो बात 
है, उसको जिस समय हम माँगेंगे, उस समय तुम लोग जमदरिन के द्वारा 
सतुत होकर तथा पूर्व मुख और स्तुति-ब्डक नेता होकर आना । 

९, बायु, तुम हमारी सुन्दर स्तुति से स्वयं-स्पर्शी यक्ष में आना । 
पवित्र (भूत, वेव-मन्त्र, कुरा आदि) के बीच आमित यह शु सोम 
हुम्हारे लिए नियत हुआ पा। 

१०. नियुत्‌ मवोबाले वायु, अध्वयुँ सरलतम मार्ग से जाता है। 
बह तुम्हारे भक्षण के सिए हुवि छे जाता हे । हमारे छिए दोचों प्रकार 
के (शुद्ध और दुःघ-मिश्चित) सोम का पान करो ३ 
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११. सूप, सचमुच तुम महान्‌ हो, आदित्य, तुम महान्‌ हो, यह बात 
कच्ची हूँ। तुम महान्‌ हो, तुम्हारी महिमा स्तुत होती है। देव, तुम 
महान्‌ हो, यह बात सच्ची है। 

१२. तुम सुनने में महान्‌ हो, यह बात सच्ची हे । देवों में, तुम 
महिमा के द्वारा .महान्‌ हो, यह बात सत्य है। तुम कत्वु-विताशक हो 
ओर तुम देवों के हितोपदेशक हो । तुम्हारा तेज महात्‌ और आहि 
सनीप हे । 

१३. पहु जो निम्तमुखी, स्वुतिमती, रूपवती ओर प्रकाशवती उषा, 
सूय॑-प्रभाव के द्वारा, उत्पादित हुई है, बह ब्रह्माण्ड की बहुनस्यानीय दो 
दिशाओं में आती हुई, चित्रा गाय के समान, देली जाती है। 

३४. तीन प्रजायें अतिक्रमण करके चली गई यौं। अस्य प्रजायें पूज- 
मीय सर्ति के चारों ओर आमित हुई थीं। भुवर्तों में आदित्य महात्‌ 
होकर अवस्थित हुए थे। पवमाम (वायु) दिश्ञाओं में घुस गये । 

१५, जो गो खो की भाता, वसुओं की पुत्री, आदिश्यों की भगिनी 
और दुग्य का निवास-स्थान है, मनुष्यों, उस तिरपराष ओर अदीन 
(अदिति) पोतेवी का वष नहीं करना। मेने इस बात को बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य से कहा था। 

१६. वाक्य-दात्री, वचन उच्चारण करनेवाली, सारे वाक्यों के 
साप उपस्पित, प्रकाशमाला ओर देवता के लिए मुरे जाननेवाली यो-देवी 
को छोटो बुद्धि का मनुष्य हो परिवर्जित करता है। 


त ९१ स्ूक्त 
(देवता अग्नि। ऋषि आगेव प्रयोग, डृहर्पतिपुत्र अग्नि 
वा सह के पुत्र गृहपति यविष्ठ । छन्द गायत्री |) 
१. प्रकाशमान आग्नि, तुम कवि (कान्तकर्मा), गृहपालक और 
नित्य तदण हो। तुम हव्यदाता यजमान को महान्‌ अभ्न वते हो। 
३. विशिष्ट दीप्तिवाले अग्नि, तुम शाता होकर हमारे बाबय से 
देवों को छे आओ । हंस स्तुति और परिचर्या करते हैं। 
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३. पुषतम अग्नि, तुम अतीव धनप्रेरक हो, तुम्हें सहायक पाकर 
हम, अप्न-छाभ के लिए, शत्रुओं को बबावेंगे। 

४. में समुद्र-मष्यस्थित और शुद्ध अग्नि को, ओव भृगु और अप्नवान 
के समान, बुलाता हूँ । 

५, वायु के समान घ्यनिवाले, मेध के समान कर्दन करनेवाले; कवि, 
बली और समुद्रशायी अरिन को में बुलाता हूँ । 

६. सूर्य के प्रसव के समान और भग देवता के भोग के समान समुव्र- 
झायी अग्नि को में बुलाता हूँ। 

७. अहिसनीय, (अध्वर) लोगों के बन्धु, बसी, वर्दमान और बहु- 
तम अग्नि की ओर श्स्विको, तुम जाओ । 

८. यही मग्न हमारे क्त्य के बनाते हैं। हम अगिन के प्रज्ञान 
हे यशस्वी होगे । 

९- देवों के बीच असन ही मनुष्यों की सारी सम्पदायें प्राप्त करते 
हैं। अस्ति, अन्न के साथ, हमारे पास आवें 

१०. स्तोता, सारे होताओं में अधिक यशस्वी और यश में प्रधान 
अस्ति की, इस यश में, स्तुति करो। 

११. देवों के बीच प्रधान और अतिशय विद्वान्‌ अग्ति याशिको के 
भृह में प्रदीप्त होते हें। पवित्र दीप्तिवाले और शयन करनेवाले अग्नि 
की स्तुति करो। 

१२- मेघावी स्तोता, अइव के समान भोग-्योग्य, बली और मित्र 
के समान दाजु-निषन-कारी अग्नि की स्तुति करो। 

१३, अग्नि, पजमान के लिए स्तुतियां, भगिनियों के समान, तुम्हारे 
गुण गाते हुए तुम्हारी सेवा करती हैं। तुम्हें वायु के समीप स्थापित भी 
करती हूँ। 

१४. जिन अग्नि के तीन छिपे और म बधे हुए कुवा हैं, उन अम्ल में 
बल भी स्थान पाता हूँ। 
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१५. अभीष्त-वर्षक और प्रकाशमान अग्नि का स्थान सुरक्षित और 
भोय हुँ । उनकी दृष्टि भी, पय के समान मंगलमयी है । 

१६. अग्निदेव, दीप्ति-साधक धी के निधान (आगार) फे द्वारा 
तृप्त होकर ज्याला के द्वारा देवों को बुलाओ और यज्ञ करो। 

१७. अंगिरा अग्नि, कवि, अमर, हव्पदाता ओर प्रसिद्ध सरिति को, 
(हुमको) देवों ने, माताओं के समान; उत्पन्न किया है। 

१८. कवि अग्नि, तुम प्रहृष्टवृद्धि, वरणीय दूत और देबों के हृव्य- 
बाहक हो। तुम्हारे चारों ओर देवता लोग बढते हँ । 

१९. अग्नि, मेरे (ऋषि के) पास गाय नहीं है, काठ को काहनेवाला 
फरसा भी नहीं है । यह सब में तुमको दे चुका । 

३०. युवकतम भग्न, तुम्हारे लिए जब में कोई कोई कार्य करता 
हूं, तब तुम अपरशु-छिन्न काष्ठों की ही सेवा करते हो । 

२१, जिन काठों को तुम्हारी ज्वाला जलाती है ओर जिमको तुम्हारी 
जीभ (ज्वाला) लाँघकर जाती हँ, वह सब काठ घी के समान हों । 

२२, मनुष्य काठ के द्वारा अग्नि को जलाते हुए मन के द्वारा कर्मे 
का आचरण करता है और ऋत्विकों के द्वारा अग्नि को समिद्ध करता है 


९२ धूक्त 
(देवता मरुदूगण और श्रग्नि । ऋषि सोभरि । छन्द सतोबृहती, 
ककुप्‌ , गायत्री, अनुष्ठुपू और इहती |) 

१, जिन अन्ति में सारे कर्मों का, यजमानों के द्वारा, आधान होता 
है, भिक्ष मार्मज्ञाता बही अल प्रकट हुए । आयौँ के वर्क अस्नि के 
सम्यक्‌ प्राुभूत होने पर हमारी स्तुतियाँ अग्नि के पास जाती हैं। 

३. दिवोदास के द्वारा आहूत अग्नि माता पृथ्वी के सामने बेबों के 
लिए हम्यवहन करने में प्रवृत्त नहीं हुए; क्योंकि दिवोदास ने बल- 
पूर्वक अग्नि का आह्वान किया था; इसलिए अग्नि स्वर्ग के 
पास ही रहे। 
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३. कत्तब्य-परायण मनुष्यों के यहाँ अन्य मनुष्य काँपते हें। फलतः 
हे मनुष्यो, तुम इस समय सहस्र धर्नो के वाता अग्नि की, यश में कतस्य 
कर्म के द्वारा, स्वयं सेवा करो। 

४. निवासन्वाता अग्नि, धन-दान के लिए तुम जिसे शिक्षित करते 
हो और जो मनुष्य तुम्ह ह्य देता हे, बह मनुष्य मन्त्र-प्रशंसक और स्वयं 
सहत्न-पोषक पुत्र को प्राप्त करता है। 

५, बहुत घनवाले अग्नि, जो तुम्हारे लिए हव्य देता है, बह 
बूढ़ शतु--नगर में स्थित अन्न को, आइव की सहायता से, नष्ट करता 
है--बह बढित अन्न को घारण करता हुँ । हम भी देव-स्वरूप तुम्हारे 
हिए हष्य देते हुए तुममें स्थित सब प्रकार के धन को धारण करेंगे। 

६. जो अग्नि देवों को बुछानेवाले और आनन्दमय हैं और जो 
मनुष्यों को अन्न देते हे, उन्हीं अग्नि के लिए मदकर सोम के प्रथम पात्र 
जाते हैं । 

७. दर्शनीय और लोकपालक अग्नि, सुन्दर वानयाले और देवाभि- 
हाबी यजमान, रघ-बाहुक भइव के समान, स्तुति के द्वारा तुम्हारी 
परिचर्या करते हुँ, बही तुम हमारे पुत्रों और पौत्रों के लिए घनियों का 
दान दो । 

८. स्तोताओ, तुम सर्व-श्रेष्ठाता, यज्वाले, सत्यवारे, विशाल 
ओर प्रदीष्त तेजवाले अग्नि के लिए स्तोत्र पढ़ो। 

९. घनी और अन्नवाले अग्नि सन्दीप्त, वीर के समान प्रताप से 
युक्त और युलाये जाने पर यशास्कर अन्न प्रवान करते हैं। उनकी अभि- 
जव अनुप्रह-बुद्धि, अन्न के साथ, अनेक बार हमारे पास आवे । 

१० स्तोता, प्रियं में प्रियतम, अतिथि और रथों के नियामक अग्नि 
डो स्तुति करो । 

११. ज्ञानी और यज्ञ-योग्य जो अग्नि उदित ओर थुत जिस घन को 
श्रावत्तित करते हें और कर्म-द्वारा मुडेच्छुक जिन अग्नि की श्वाला निम्न 
मुखगामो समुद्र-तरंग के समान बुस्तर हँ, उन्हीं अग्नि की स्तुति करो। 


१०७० हिी-ऋण्बेद 


१२, बासभद, अतिथि, बहु-स्तुत, देवों के उत्तम आह्वानकर्ता और 
सुम्दर यज्ञवाक्ते अग्ति हमारे लिए किसी के द्वारा रोके न क्राय । 

१३. वासप्रद अग्नि, जो मनुष्य स्तुति के द्वारा और सुलावह अनु- 
गामिता हे तुम्हारी सेबा करते हैं, बे भारे म आयें! सुन्दर पशवाले 
और हव्यदाता स्तोता भी, दूत-कर्म के लिए, तुम्हारी स्तुति करता हुँ? 

१४. अग्नि, तुम शर्तों के प्रिय हो । हमारे यश-शर्म में, सोमपान 
के लिए, मस्तं के साय आओ । सोभरि को (मेरी) शोभन स्तुति के पास 
आओ । सोम पीकर मत्त होमो। 


अध्दम मण्डल समाप्त । 


१ दकत 
(बालखिल्यसुक्त । देवता इन्द्र । षि करव के पुत्र प्रसकरव। 
छन्द अयुक्‌ धर युक्‌ इती |) 

१. इस प्रकार सुन्दर धनवाले इसर को सामने करके पूजो, जिससे 
सै धन प्राप्त कर सकूँ। इक्र घतौ--बहुत घनवाहे हैं। के स्तोताओं 
को हजार-हजार घन देते हैं। 

३. इख गर्वे के साथ जाते हें--मानो वे सौ सेनाओं के स्वामी हें। 
बे हष्पदाता के लिए पृत्र-यथ करते हैं। इस अनेकों के पालक हे। 
उतके लिए दिया गया सोमरस पर्वत के सोमरस के समान प्रसन्न 
करता है। 

३. स्तुत्य इन्त, जो सम सोम मदकारी है, वह सब हुम्हारे लिए 
अभिषुत हुआ है। बाबर शूर, इस समय घन के लिए सक अपने बास- 
स्यान सरोबर को भरता हू। 

४, तुम सोम के निष्पाप, रक्षक, स्वर्गदाता ओर मधुरतम रस का 
पान करो; क्योंकि प्रमत्त होने पर तुम स्वयं सगर्व होते और “सुहा 
जाम की दतर के समान हमें अभिलषित दान करते हो। 
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५, अभ्नवाले इ, कष्वों के लिए तुमने जो प्रसप्तता-दायक दान दिया 
है, बही दान स्तोम (स्तोत्र) को मीठा करता हे। अभिषव करतेवालों 
के बुलाने पर अश के समान तुम उसी स्तोम की ओर घीघ्र आओ। 

६. इस समय हम विभूति ओर भकषम्य घन से युक्त तथा उग्र और 
बीर इख के पास, नमस्कार के साथ, जायँगे । बञ्जी हस जैसे जलवाला 
कुआ अस-सिचन करता हँ, बसे ही सारे स्तोप्र तुम्हें सिक्त करते हैं। 

७. इस समय जहाँ भी हो, यह में अथवा पृथियी में हो, वहीं से, 
है उप्र और महामति इन तुम उप्र ओर की प्रगामी अहम के साप, हमारे 
सश में माओ। 

८, हुम्हारे हरि अइव बायु के समान क्षी प्रगामी ओर जुनमा हैं। 
उनकी सहायता से तुम मनुष्यों के पास जाते हो और सारे पदार्थों को 
देखने के लिए संसार में जाया करते हो। 

९, इन तुम्हारा गो से संयुक्त इतना घन मागता हूँ । घनी इख, 
हुने मध्यातिथि ओर नीपातिधि की, घन के सस्यस्प में, रक्षा की पी। 

१०. घनी इन्त, तुमने कण्व, ्रसइस्यु, पक्ष, द्यस्य, गोसे ओर 
ऋजिशवा को गौ और हिरण्यवाला घन दिया था। 


२ यक्त 

दिवता इन्द्र । ऋषि पुष्टि । छन्द थयुक, इती और युक 

सतोबृहती ।) 

१. घननप्राप्ति के लिए बिश्यात और सुम्दर घतवाले शक (इस्तर) 
ही पूजा करो। ये अभिषवकर्ता और स्तोता को हलार-हसार कमनीय 
घन देते हूँ। 

२, इनके अस्त्र सो हें। ये इसा के अन्न से उत्पन्न हैं। जिस समय 
अभिपुत सोम इनको प्रमत्त करता है, उस समय ये पर्वत के प्रभात खाद्य 
देनेवाले होकर घनियों को प्रसन्न करते हुँ। 
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३. जिस समय अभिषुत सोम ने प्रिय इन्द्र को प्रमत्त किया, उस 
हमम, हे इस, हष्यदात्षा के छिए, पाएं कौ तरह, यज में जल रक्खा 
गया। 

४. ऋत्विको, तुम्हारे र्षण के लिए सारे कमं निष्पाप और बुलायें 
जानेवाले इन्द्र के लिए मध्‌ पिराते हैं। बासवाता इस, सोम छाया आकर, 
स्तोज-समय में, तुम्हारे सामने रक्खा आता है। 

५. हमारे सुन्दर यज्षवारे सोम ते प्रेरित होकर इन्द्र अध्य के समान 
भा रहे है। स्वाइदाठे इला, तुम्हारे स्तौता इस छोम को सुस्थादु घना 
रहे हे। तुम पृद-पुत्र के बुलाबे को प्रसन्न क़रो। 

६. बीर, उप्र, व्याप्त, बन के द्वारा प्रसक्षता- दायक और महाएन 
के विभृति-प इसर की हम स्तुति करते हें। यखघर इस, जाले कुएँ 
के समान, सदा ब्यापक धन के साय, हब्यदाता के मंगल के लिए सोम- 
दान करो। 

७. दर्शनीय और महामति इन, तुम हर देश में हो, पृषिवी पर रहो 
अथवा स्वर्ण में, दर्शनीय हरियो को रथ में जोतकर आमओ। 

८ तुम्हारे जो रप-दाहक मश्व हैं, ये आहुसित और बापुवेग को 
पूरा करनेबाले हैं। इह की सहायता से तुमने बस्युओ को मारा है। 
हुमने मनु को (मानव आयों को) विस्यात किया है ओर सारे पढायो 
हो व्याप्त किया है। 

९. शूर और तिबासदाता इच्छ तुम्हारे “इतने” और तये मन की 
बात बिदित, हे। तुमने इसी प्रकार घन के लिए. एतश और वशक्षज से 
यस्त दश को बचाया है। 

१०. घनी ओर बच्ची इख, तुसने पबित्र यज्ञ में कवि, कत्रुनाश के 
अभिलावी दोघंनीय और योशर्य को जिस प्रकार बचाया था, उसी प्रकार 
अइवो शी सहायता से हमारी भी रक्षा करो। 


| 
| 


द्विस्दी-ग्वेद १०७३ 
शसक्त 
दिवता इन्द्र | ऋषि श्रृष्टिणु । छन्द युक्‌ बृहती और युक 
सतोड्दती।) 


१. इन्द, तुमने जैसे सांवरणि (सार्वाण) मनु के लिए अभिषुत सोम 
का पान किया या, घनी इन्द्र, पुष्ट और झी प्रगामी गौ से युक्त मेघ्यातिधि, 
झर नीपातिधि के लिए अंसे सोमपान किया था बैसे ही आज भी करो। 

२. पार्यद्वाण ऋषि ने वृद्ध और सोये हुए प्रस्कष्य को ऊपर बैठाया 
था; दस्पुओ के लिए बृकस्वरूप ऋषि को अपने द्वारा रकित करके 
तुमरे हजार गौओ की रक्ष! की थी। 

३. जिनसे उक्यों के द्वारा प्राप्त किया जाता हैँ, जो ऋषि-द्वारा 
प्रेरित होकर सबके ज्ञाता हु और जो रक्षाभिलाषी हैं, उन्हं इख के सामने, 
सेवा के लिए, नई स्तूति का उच्चारण करो। 

४. जिनके लिए उत्तम स्थान में सात झीषों (सात भुवनों वा 
ब्याहृतिर्यो) ओर तीन स्थानों (लोकों) से युक्त पूजा-मन्त्र पढ़ा जाता है, 
उन्होंने इस ब्यापक भुवन को दाग्दयुक्त किया भोर बल उत्पन्न किया। . 

५, जो इस हमारे घनदाता हें, उन्हीं को हम बुलाते हैं। हम उनकी 
अभिनव अनुप्रह-बुद्धि को जानते हे । हम गोयुक्त गोशाला में जा सकें 

६. बासवाता, €तुत्य और धनी इन्द्र, तुम जिसे, प्रतिज्ञा करके, दान 
इते हो, वह घन की पुष्टि को प्राप्त करता है। तुम ऐसे हो; इसलिए 
हम अभिषुत सोमवाले होकर हुम्हें बुलाते हेँ। 

७. इन, तुम कभी सृष्टि-विहीन नहीं होते। हस्पदाता के साथ 
मिकरो। तुम देवता हो। दुम्हारा दात बार-बार समीप आकर मिलित 
होता है। 

<. जिन्होंने बलात्‌ अस्त्र-प्योग करके शुष्ण का विनाश करते हुए 
कुएं को पूर्ण किया था, जिस्होंने झूलोक को प्रसिद्ध करते हुए रोका था, 
जिन्होंने पाथिव रूप में होकर सारे पदायों को उत्पन्न किया था--. .. 

फा० ६८ 
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९. जिनके घन-रक्षक और स्तोता सारे आं और दास (आयात 
बनार्य?) हे और जो आर्य तया ध्वेतवर्ण पयोद के सम्मुज आते हुँ, वे 
ही नद इन्द्र तुम्हारे साथ मिलते हँ। 

१०. क्षिप्रकारी विग्र लोग मधु-युक्त और घृतस्रावी पूजा-मन्त्र का 
उच्चारण करते हैं। इनके लिए धन प्रसिद्ध होता है, पुर्घोचित बल प्रसिद्ध 
हुआ है और अभिषुत सोम प्रसिद्ध हो रहा है। 


४ दकत 
(देवता इन्द्र । ऋषि आयु। छन्द अवुक. बृहती और युक, इददती |) 

१. इन्दर तुमने जेसे पहले विवस्वान्‌ मन के सोम का पान किया था, 
असे मित के मन की रक्षा की यो, आगु के (मेरे) साथ बसे प्रम 
हुए थे 

२. मातरिइवा (वायु) देवता के पृवध्र (दघि-मि्चित घृत) के 
अभिषव का आरम्भ करने पर तुम जैसे परमत होते हो और सम्बठ तया 
दीप्तिबाले ददाशषिप्र एवम्‌ दशोण्य के सोम का पान किया करते हो-- 

३. जो केवल उक्घ को धारण करते हैं, जो दोठ होकर सोमपान 
करते हें, जिनके लिए, बन्धुस्व के कर्तंव्य के निमित्त विष्णु ने तीन बार 
पब-निक्षेप किया था। 

४. वेग और सौ यज्ञंवाले इस, तुम जिसके यश में स्तुति की इच्छा 
करते हो--इत सब कर्मों और गुणोंवाले हुम इनदर को हम अप्नाभिलाबी 
होकर उसी प्रकार बुलाते हु, जिस प्रकार गायें दृहनेवाला गोमों को 
बुलाता है। 

५. बे हमारे पिता है और दाता हैं। वे महान्‌, उप्र और ऐश्वर्यकर्सा 
हैं। उप्र, नी और अत्यन्त धनी इन्द्र हमें गो और अपव प्रदात करें। 

६. इसा, तुम जिसे दान देने की इच्छा करते हो, वह घन पुष्टि 
प्राप्त करता है। घनाभिलताषी होकर घन के पति और बहु यशों के कर्ता 
इन्द्र को, स्तोत्र के द्वारा बुलाते हैं। 
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७. तुम कभी-कभी जम में पड़ जाते हो । तुम दोनों प्रकार के प्राणियों 
की रक्षा करते हो। क्षिप्रकर्ता भादित्य, तुम्हारा सुखकर आह्वान अमर 
चुलोफ में अवस्थान करता है। 

< सलत, दाता और घनी इन्र, तुम हम दाता को दान करो। 
बासदाता इन्दर, तुमने जसे कम्ब ऋषि का आह्वान सुना था, बेसे हमारे 
बाइय, स्तुति और आह्वान घुनो। 

९, इख के लिए प्राचीन स्तोत्र का पाठ करो ओर स्तोत्र का 
उच्चारण करो। पक्ष की पूर्वकालीन और विशार स्तुति का उच्चारण 
करो और स्तोता की मेघा को बढ़ामो। 

१०. इस प्रभूत घत का प्रेरण करते हैं। उन्होंने ्रावापृयिमी को 
मरित किया है, स्य को प्रेरित किया हे और ए्वेतवर्ण तथा शुद्ध पदायों 
को प्रेरित किया हे। गस्य (दुग्ध आदि) से मिले सोम ने इन्द्र को भली 
भांति प्रमत्त किया था। 


५ दूक्त 

देवता इन्द्र । ऋषि मेध्य । छन्द अयुक वृती और युक. 

सतोड्दती |) 

१, तु घनियाँ के लिए उपसेय, अभीष्ट-वर्षको मे ज्येष्ठ, सबके चाहने 
योग्य, शत्रुपु रबिवारी, भनश् झर स्वामी हो। घनी इख, घन के छिए सें 
नहार याचना करता हूं। 

२३. निहो प्रतिदिन बरमान होकर आयु, छुत्स और अतिथि की 
रक्षा की यो, उन्हीं हरि मामक भशवोवाले और बहुकर्मा इख को अझ्ा- 
'भिलाषो होकर हम बुखाते हैं। 

इ. दूरस्थ देश में जो सोम छोगों में अभिषुत होता है थोर जो समीप 
में अभिषुत होता है, उन सब सोमों का रस हमारा अभिषव-प्रत्तर पिसकर 
हर करे। 
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४. हुम कहा सोमपाल करके तृप्त होते हो, वहाँ सारै रओं का विनाश 
और पराजय करते हो। सारा धन उपभोग्य हो। शिष्ठों में सोम पुम्हारे 
लिए मदकर हूं। 

५, इख, हुम अतीव कल्याणकर और अतीव बन्धु हो। घुम परिभित 
मेघा और कल्यागकर, अभोष्टप्रद तया बन्धु-स्वक्य रक्षण-कार्य के साथ 
समीप के स्थान में आओ। 

६, युद्ध में क्षिप्रकारी, साधुओं के पालक और सारे लोकों के अधौदवर 
इर को प्रजागण में पूजनीय करो। जो कर्मों के द्वारा सुफल देते है, बे 
.ही उक्यो का उच्चारण करनेवाले सतत यज्ञ-सम्पादन करें। 

७. तुम्हारे पास जो सर्वश्रेष्ठ है, उसे हमें दो। रक्षण के लिए हम 
हुम्हारे ही होंगे। युव-समय में भी तुम्हारे ही होंगे। हम स्तुति और 
आह्वान के द्वारा तुम्हारा भजन करते हुए स्तुति-पाठ करेंगे। 

<. हरि बदरवोँवाले इस्र/ अन्न, अश्व ओर गौ का इच्छुक होकर में 
तुम्हारा स्तोत्र करता और तुम्हारी रक्षा प्राप्त कर युद्ध में जाता हुँ। 
भय के समय हुँ ही शत्रुओं के वीच स्थापित करता हूँ। 


६ सरक्त 
(देवता इन्द्र । ३-४ मन्त्रों में अन्य देवों की भी स्तुति है। ऋषि 
मातरिरवा । छन्द॒ अयुक्‌ बृहती और युक सतोब्रहती ।) 

१. इख, स्तोता लोग स्तोत्र-द्वारा तुम्हारे इस पराक्रम की प्रशंसा 
करते हँ । उन्हे स्तुति करके बल प्राप्त किया था। नागरिकों ने कर्मऱ्ारा 
घी चुलानेवारे इन्द्र को व्याप्त किया था। 

२. इख, जिनके सोमाभिषव में तुम परमत होते हो, वे उत्तम कर्म 
कै द्वारा तुम्हे व्याप्त करते है। जैसे तुम संवर्तत और कुश के ऊपर प्रस्न 
हए चे, बसे. ही हमारे अपर प्रसन्न होओ। 

३. सारे देव, समान रूप से प्रसन्न होकर, हमारे सामने और समीप 
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पधारें। रक्षा के छिए यसु और र्र लोग आवें। मरुत्‌ लोग आह्वान 
सुने । 

४. पूषा, विष्णु, सरस्वती, गङ्गा आदि सात नदियां, जल, वायु, 
वर्षत और वनस्पति मेरे यज्ञ की रक्षा करें। पृथिवी आह्वान सुने। 

५, भेष्ठ घनी, वृत्रन और भजनीय इन्द्र, तुम्हारा जो घन है, उस 
घन के साथ, प्रमत्त होकर समृद्धि और दान के लिए बढ़ो। 

६. मृद्पति, सुकृती और नरेश, तुम हमें युद्ध में छे जाओ। सुन 
जाता है कि दैवता छोग स्तोत्र ओर यज्ञ के समय, भक्षण के लिए 
निलते हैं। 

७, आये इत्र के पास अनेक आशीर्वाद और मनुष्यों की आयु है। 
घनी इन्द्र, हमें व्याप्त करो और वुद्धि कर अन्न का दान करो। 

८. इन स्तुति-द्वारा हम तुम्हारी सेवा करेंगे। बहुकर्मा इनत, तुम 
हमारे हो। इद्र, प्रस्कण्व के लिए तुम प्रचुर, स्थूल और प्रवुद्ध घन 
इते हो। 

७ सूक्त 
i 

(देवता इन्द्र । ऋषि ऋृषि। छम्द गायत्री और अदुष्टुप।) 

१. हमने इख के अनन्त कार्य जाने हँ। दस्युओं के लिए व्याप्र-हप 
इस, तुम्हारा घन हमारे सामने आ रहा हे। 

२. जैसे आकाश में तारागण शोभित हो रहे हैं, बेसे ही सो-सो बृष 
धोनित होते हैं। वे अपनी महिमा से शलोक को स्तब्ध करते हेँ। 

३. डातवेणु, दातइवा, दातम्लात चमे, झतबल्यजस्तुक और चार सौ 
परुषी हैं। 

४. कण्दगोजीयो, तुम लोग सारे अभो में विचरण करते हुए और 
अश्यों के समान बार-बार जाते हए सुन्दर बेठबाले हुए हो। 

५. संक्या मे सात (सप्त ब्या्वतियो) वाले और दुसरे के लिए अधिक 
इरे लिए महान्‌ अन्न प्क्षिप्त होता है। शपाम मार्ग को लॉयने पर 
बह मेत्रों के द्वारा देखा जाता है। 


Rou हिन्रोनहदेष 


€ सुक्त 


दिवता इन ्म्त के झग्नि और सूयं। ऋषि परपध । छन्द 
गायत्री और पक फि!) 

१, ससम के लिए व्याम्न इस, तुम्हारा प्रवृद्ध घन देखा गया है। 
ईुम्हारी सेना धुकोक के समान विस्तृत है। 

३ इल्युओं के लिए सुम व्यप्र हो। अपने निलय घन से मुझे दस 
हुद्यार दो। 

३. मुके एक सौ गर्दभ, एक सौ भेड़ ओर एक सो दास दो। 

४, भएवदल के समात वह प्रकट घन, शुद्ध-यूद्धि स्पक्तियों के लिए 
उतके पास आता हे। 

५, अनि बिदित हुए हैं। बे हानी, सुन्दर रथवाछे मोर हष्यवाहक 
हे, वे शुद्ध किरण के द्वारा गतिपरायण और बिराद होकर शोभा पाते 
हैं। स्वर में सूर्य भी शोभा पाते हैं। 

९ सूक्त 
(देवता अरिबद्वय । ऋषि मेष्य । छन्द त्रिष्‌ |) 

१. सत्यरूप अध्विद्यय, प्राचीन काछ सें बनाग्रे हुए रथ एर ढक्र 
प्रश में पारो । तुम लोग यज्रणीय और दिव्य हो। अपने क्षमे से तुम 
छोग तृतीय सबत का पार करते हो। 

२८ देबों की संका तेतीस है । वे सत्यस्वरूप हैं। वे पश के सम्मुख 
दिखाई देते हैं। दीप्तिमान्‌ अम्तिवाले अश्विय, तम मेरे हो। इस प्रन 
सें आकष सोमपान शरो। 

३. अध्विद्षप, तुम छोग ग्रुलोश, भूलोक और भधारिशक्तोक के लिए 
अधीष्ट-वर्षक्ष हो। तुम्हारे करिए मैने स्तुति क्षी है। जो लोग हजारों 
क्ततियाँ करते हे रोर शो लोप गो-यज् में प्रवृत्त होते हें, सोम-पान के छिए 
उन सबके पास उपस्थित होओ। 
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४. अदिबदय, हुम्हारा यह भाग रका हुआ ह। तुम्हारी यही स्तुति 
हे। तुम लोग आओ। हमारे लिए मधुर सोम का पात करो। हष्यदाता 
को फर्म-दारा दचाओ। 


१० सूक्त 

(दवता प्रथम के ऋत्विक; शेप के अग्नि । छन्द त्रिष्दुप |) 

१. सहृदय ऋत्विकों ने जिसकी तरह-तरह की कल्पना करके इस 
पह का सम्पादन किया है और जो स्तोत्र का उच्चारण न करने पर भी 
स्तोता माना जाता है, उसके सम्बन्ध में यजमान की क्या अभिज्ञता है? 

२. एक अस्ति अनेक प्रकार से समिद्ध हुए हैं। एक हुये सारे विइव 
में अनेक हुए हैं जीर एक उषा उन सबको प्रकाशित करती हूँ। यह एक ही 
सब हुए हैं। 

३. ज्योति, केतु (घूम-पताका) और चक्र-भयवाले तथा सुखकर, 
रपस्वरूप और बैठते योग्य अस्ति को, अत्यधिक सोम पौने के लिए, इस 
यज्ञ मैं बुलाता हूँ। उनके साथ मिलन होने पर विचित्र घन की प्राध्ति 
होती है। 


११ सूक्त 

(दैवता इन्द्र और वरुण । ऋषि सुपणं। छन्द जगती |) 

१. इन्द्र और वरण, में महायश के सोमाभिषव में तुम्हें बुलाता हूँ । 
यही तुम्हारा भाग है। इसके ग्रहण करो। प्रत्येक यज्ञ में सारे सोमों का 
पोषण करो। सोमाभिषव-कर्ता यजमान को दान दो। 

२- इन और वरण ठहरे हुए हैं। थे अन्तरिक्ष के उस पार के मा 
पर जाते हैं। कोई भी देव-शूल्य व्यक्ति उनका तानु नहीं हो सकता। 
जनको कृपा ले सुम्पन ओषधि और जल महश्व प्राप्त करते हैं। 

३. इख और बदण, यह वात सच्ची है कि सात वाियाँ तुम्हारे 
(लिए कुवा ऋषि के सोम-प्रदाह को दृषटती हें। तुम लोग शुभ-कर्मा के पालक 


१०८० हिस्बीनऋष्वेद 


हो। नो अहिसित व्यक्ति तुम्हरे कर्म द्वारा पालन करता है, उसी हुब्पदाता 
का हष्यद्वारा पालन करो। 

४. घी चुलानेवाली, ययेप्ट दान देनेवाली और कमनीय सात भगिनियाँ 
यश में बहुत दानवाली हुई हैं। इम और वरण जो ठुम्हारे लिए घी 
चुलाती हुँ, उनके लिए यज्ञ घारण करो और यजमान को दान करो। 

५. बोष्तिशील इन्द्र और बरुण के पास महासोभाग्य की प्राप्ति के 
[हए सच्ची महिमा का हम कीर्तन करेंगे। हम घी को चुलाते हैं। इस 
और बरुण शुभ कार्यों के पति हैं। वे २१ कार्यों के द्वारा हमारी रक्षा 
करें। 

६. इख और बदण, तुम लोगों ने पहले ऋषियों को जो बुढि, वाक्य, 
स्तुति और भुत को प्रदान किया है, सो सब हम, धीर और यज्ञ में लगे 
रहकर, तप के द्वारा देखेंगे। 

७. इख और वरुण, जिस धन की वृद्धि से मन की तृप्ति होती है, 
गर्ब नहीं होता, उसे ही यजमान को प्रदान करो। हमें प्रजा, पुष्टि और 
भूति दो। हम दीर्घाय हो सके, इसके लिए हमारी आयु को बचाओ। 


बाललिल्यनदक्त समाप्त । 


१ सक्त 
(नवम मण्डल । १ अनुवाक । देवता पवमान सोम । ऋषि 
विश्वमित्रगोत्रोत्पन्न मधुच्छन्दा । छन्द गायत्री ) 

१. सोम, इख के पान के लिए तुम अभिषुत होकर स्वादुतम और 
अतीव मदकर धारा से क्षरित होमो। 

२. राक्षसों के विनादाक और सबके दर्शक सोम छोहे से पिसे जाकर 
और ३२ सेरवाले कलस से मुकत होकर अभिषवण-स्पान में बैठते हैं। 

३. सोम तु प्रचुर बात करो, सारे पदायों को दान करो और विशेष 
कप से बृत्र का वध करो। धनी शत्रुओं का धन हमें दो। 
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४. तुम महान्‌ हो। देवों के पश की ओर, अछ के साथ, जाओ । बल 
ओर अन्न दो। 

५, इनु, हम तुम्हारी सेवा करते हे; प्रतिदिन यही हमारा काम है। 

६ सूर्य की पुत्री भढ तुम्हरे क्षरणशील रस को बिस्तृत और नित्य 
दशा पवित्र के द्वारा पवित्र करती हैं। 

७. अभिषव (सोम चुलाने) के समय यश में भगिनियों के समान 
दक्ष-अंगुलि-हपिणी स्त्रियाँ उस सोम को सबसे पहले ग्रहण करती हैं। 

<. अंगुलि उसी सोम को प्रेरित करती हँ। यह सोमात्मक मधु तीन 
स्यानो में (द्रोण-कलस; आधवनीय और पूतभृत्‌ में) रहता है और 
शत्रुओं की प्रतिबन्धकता करता है। 

९. म मारने योग्य गायें इस बालक सोम को, इन्द्र के पान के लिए, 
दूध के द्वारा संस्कृत करती हें। 

१०. शूर इन्द्र, इस सोमपान से मंत्त होकर सारे इत्रुओं का बिनाश 
करते और यजमानों को घन देते हें। 


श्मूक्त 

(दिवता पवमान सोम । ऋषि मेधातिथि । छन्द गायत्री ।) 

१. सोम, तुम देवकामी होकर थेग और पवित्र भाय के साय, गिरो 
अभीष्ट-वर्षक इख, तुम सोम के बीच पैठ जाओ। 

२. सोभ, तुम महाम्‌, अभीष्ठवर्षक, अतीब यशस्वी और घारक हो। 
हुम जल को प्रेरित करो । अपने स्यान पर बंठो। 

३. अभिषुत और अभिलाषा-दाता सोम की धारा प्रिय मधु को 
दहती हे । शोभनकर्मा सोम जल का आछादन करते है। 

४. जिस समय तुम गस्य के द्वारा आच्छादित होते हो, उस समग्र 
है महात्‌ सोम, तुम्हारे सामने क्षरणशील महान्‌ जल जाता हूं। 

५. सोम से रस उत्पन्न होता हैँ। सोम स्वर्ग का धारण करते, संसार 
को रोके रहते, हमारी अभिलाषा करते और जल के बीच संस्कृत 
होते हैं। 
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६. अभीष्ट्घक, हरितदर्ण, भहान्‌ और मित्र के समान वर्शनीय सोम 
शब्द करते और सूर्य के साथ प्रदीप्त होते हैं। 

७ इनु, जिन स्तुतियो से मतता के लिए तुम भलंहत होते हो, वे ही 
कर्मेषका-सम्बश्धी स्तुतिं तुम्हारे बल के प्रताप से संकोषित होती हैं। 

८. तुम्हारी प्राये महती हैं। तुमने बुम को रगड़नेबाले य 
मान के लिए उत्तम लोक को सृष्टि की है। हम ठुम्हारे पास मत्तता की 
याचना करते हँ। 

९. इसु (सोम), इस के अभिसावी होकर, वर्षक मेध के समान, 
मधुर धारा है हमारे सामने पिरो। 

१०. इचु, तुम यज्ञ की पुरानी भ्रात्मा हौ। तुम पौ, पुत्र, अझ मीर 
रव प्रदान करो। 

३ मुक्त 

(देवता पवमान सोम । ऋषि शुनःरोफ । छन्द गायत्री ।) 

१. ये अमर सोम द्रोण-्कलस के सामने बैठने के लिए पक्षी के 
समान जाते हुँ। 

३ अपि के द्वारा अभिषुत ये सोम क्षरित जौर अभिषुत होकर 
बाते हैं। 

३. यज्ञाभिलाषी स्तोता लोग क्षरणशीक इन सोसदेव को आशव के 
शमात युद्ध के लिए अलंकृत करते हैं। 

४. क्षरणशील ये वीर सोम अपने बल से गसतकरतता के समान 
सारे घनों को बाँटने की इच्छा करते हैं। 

५, क्षरणशील ये सोम रथ की इच्छा करते हैं, पोषय पूर्ण करते 
हैं और शब्द करते हैं। 

६ मेघावियों के द्वारा इस सौम के स्तुति करने पर ये सोम हृव्य- 
दाता को रत्ल-्दान करते हुए जल के बीच पठते हैं। 

७, क्षरणशील ये सोम शब्द करके और सारे लोकों को हराकर 
स्वर्ग को आते हैं। 


हिन्दौनत्रग्वेष १०८३ 
. शरणशील ये सोम घुन्दर, पाशिक और हसित होकर सारै 
लोकों को पराभूत करते हुए स्वर में जाते हैं। 
९. हरितवर्ण ये सोमवेव प्राचीन जन्म से देबों के लिए अभिषुत 
होकर बक्षापवित्र में रहने के लिए लाते हैं। 
१०. यह बहुकर्मा सोम ही उत्पन्न होने के साथ ही अन्न को उत्पन्न 
करके और अभिषुत होकर घारा के रूप में क्षरित होते हैं। 


४ युक्त 
(देवता पवमान सोमर । ऋषि अङ्गिरोगोत्रीय हिरणस्तूप। 
छन्द गायत्री |) 
१. महान्‌ अन्न और एवमान सोम, भज्नन करो, लय करो झर पश्चात्‌ 
हमारे मङ्गल का विधान करो। 
२, सोम क्योति दो, स्वर्ग का दान करो और सारे सौभाग्य का दाम 
करो। अनन्तर हमारे लिए मङ्गल करो। 
३, सोम, ब ओर कर्म का दान करो, हिसको का ब्रथ करो। अनन्तर 
हमारे लिए कल्याण करो। 
४. सोभ का भन्चियव करतेवालो तुम कोण हाङ के पात के लिए सोम 
का अभिषव करो। अनन्तर हमारा कल्याण करो। 
५, सोल, अपने कार्ष और रक्षण के हारा हमें सू की प्राप्ति कराओ। 
अनन्तर हमारा कल्याण करो। 
६ तुम्हारे कमं और रक्षण के द्वारा हम चिरक्षाल तक धुय का दर्शन 
करेंगे। अतस्तर हमारा कल्याण करो) 
७. शोभत नश्त्रवाले सोम, तुम स्वर्ण और पृथिवी पर प्रद्धित घत दो। 
झसस्तर हमारा कल्याण करो। 
८ छइं में दुध स्वयं आहत नहीं होते। तुम शुं को हराते 
हो। घन दान करो! अनन्तर हमारा कल्याण करो) 
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९, क्षरणज्ञीस सोम, यजमान लोग रक्षण के लिए, हुम्हें यश में 
बडित करते हैं। अनन्तर हमारा कल्याण करो। 

१०. इख, तुम हमें नाना प्रकार के अश्वोंबाले और सर्वगामी घन दो। 
अनन्तर हमारा कल्याण करो। 


५ सूक्त 
(देवता आप्री। ऋषि कश्यपगोद्रीय असित और देवल। छन्द 
अनुष्टुप. और गायत्री |) 

१. भली भाँति दीप्त, सबके पति और काम-वर्षक पवमान सोम शब्द 
करके ओर देवों को प्रसन्न करके विराजित होते हैं। 

२. जल-पौत्र पवमान (क्षरणशील= गिरनेवाले) सोम उतत 
प्रदेश मे तीक होकर और अन्तरिक्ष में प्रदीप्त होकर जाते हैं। 

३, स्तुस्य, अभीष्टदाता और दीप्तिमान्‌ पवमान सोम मघु-धारा 
है साप तेजोबल से विराजित होते हेँ। 

४. हरित-वर्ण सोमदेव यज्ञ में पूर्वाग्र में कुश-विस्तार करते हुए 
हेजोबल से गमन करते हैं। 

५. हिरष्मयी द्वार-देवियाँ पवमान सोम के साय स्तुत होकर विराट्‌ 
बिशाओो में बढ़ती हैँ। 

६. इस समय पवमान सोम सुम्वर-छपा, बहती, महती और दर्शनीया 
बिवारात्रि की कामना करते हैं। 

७. मनुष्यों के दर्शक और देवों के होता दोनों देवा को मै बुलाता 
हुँ। पवमान सोम दीप्त (इख) और अभीष्टवर्षक हैं। 

८. भारती, सरस्वती और महती इड़ा नाम की तीन सुन्दरी देवियाँ 
हमारे इस सोम-यज्ञ में पधारें। 

९, अप्रजात, प्रजापालक और अग्नगामी त्वष्टा को में बुलाता हूँ। 
हरित-वर्ण पवमान सोम देवेख, काम-वर्षक और प्रजापति हुँ। 
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१०. पवमान सोम, हरित-बर्ण हिरण्यबर्ण, दीप्तिमान्‌ और सहु 
ाखामंबाले बनस्पति को मधुर घारा के द्वारा संस्कृत करो। 

११. विइवबेवगण बायु, बृहस्पति, सूर्य्य, अग्नि ओर इन्र, तुम सब 
मिलकर सोम के स्वाहा शब्द के पास आओ। 


६ घूक्त 
"देवता पवमान साम । ऋषि कश्यपगोत्रीय असित और देवल। 
छन्द गायत्री |) 

१. सोम, तुम अभीष्टवर्षक और देवाभिलाी हो। तुम हमारी कामना 
करते हो। तुम हमारी रक्षा करो और दशापवित्र में मधुर धारा से गिरो। 

३. सोम, तुम स्वामी हो; इसलिए मदकर सोम का बर्षण करो। 
बली अकव प्रदान करो। 

३. अभिषुत होकर उस पुरातन और मदकर रस को दक्षापतित्र में 
प्रेरित करो। बल और अन्न का प्रेरण करो। 

४. जेसे जल निम्न दिक्षा की ओर जाता है, बसे ही बृतगति और 
क्षरणशील सोम इन्द्र का अनुसरण करता और उन्हें ब्याप्त करता हूँ। 

५, इक्ष-अंगुलि-रूप स्त्रियाँ बशापवित्र को सांघकर बन में कीड़ा 
करनेवाले बलवान्‌ अव के समान जिस सोम की सेवा करती हूं-- 

इ पान करने पर देवों के मत्त होने के लिए अभिषुत और अभीष्ड- 
वर्षक उसी सोम के रस में, युद्ध के लिए गव्य मिलाओ। 

७, इन्र के लिए अभिषुत सोमदेव धारा के रूप में क्षरित होते हे; 
क्योंकि इन्द्र इनका रस आप्यायित करता है। 

८. यज्ञ की आत्मा और अभिषुत सोम मजमानों को. अभीष्ट देते 
हुए बेग से गिरते हें और अपना पुराना कवित्व (क्ान्तदशित्व) को भी 
रक्षा करते हें। 

९. सदकर सोम, इन्द्र की अभिलाषा से उनके पान के लिए क्षरित 
होकर यज्ञ-शाळा में शब्द करो! 
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५. इस, तुम्हारे के में उन भेगुलिर्यो ने भाहिसिह और बत्तमाद 
खोम को महान्‌ कर्म के लिए घारण किया है। 

६- बाहुरु और अमर बेबों के तृस्तिदाता सोम सातौं यं का दर्शन 
करते हैं। बे कूप से पूर्ण होकर नदियों को तृप्त करते हैं। 

७. पुष्य सोम, कल्पनीय दिनों में हमारी रक्ष करो। पदमान सोम, 
जित राझसों के साथ युद्ध किया जामा चाहिए, उन्हें बिनष्ट करो। 

८. सोम, तुम नयं और स्तुत्य सूक्त के छिए शीघ्र ही सज्ञन्पथ से 
आओ और पहले की तरह दीप्ति का प्रकाश करो। 

९, शोषतकालीन सोम, तुम पुत्रवान्‌ महान्‌ अकष, गौ और अएब हमे 
हान करते हो। दान करो ओर हरे मनोरघ दो। 


१० सूक्त 
(दैवता पवमान साम । ऋषि असित अथवा देवल। छन्द गायत्री |) 

१. रथ ओर अइव के समान शब्द करनेवाले सोम, अन्न की इच्छा 
करते हुए, पमान के घन के लिए आये हैं। 

२. रप के समान सोम यश फी ओर जाते हे । जैसे भार-बाहुक भुजाओों 
पर भार को घारण करता है, बेसे ही ऋत्विक्‌ लोय बाहु के द्वारा उन्हें 
धारण करते हँ। 

३. जैसे स्तुति से राजा सन्तुष्ट होते हूँ और जे सात होताओं के 

" द्वारा पक्ष संस्कृत होता हूँ, बैसे ही गव्य के द्वारा सोम संस्कृत होता हुँ 

४. अभिषृत सोम महती स्तुति के द्वारा अभिषुत होकर, मस करने 

` है लिए घारानकप से जाते हैं। 

५, इस के संद-गोष्ड-हुप, उषा के भाग्य के उत्पादक तथा गिरतेबाले 
होम शब्द करते हैं। 

$ स्तोता, प्राचीन, अभीष्टवर्षक ओर सोम का भक्षण करनेवाले 
मनुष्य यश के द्वार को उद्घाटन करते हँ। 
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७. उत्तम सात बाषुओं के समान और सोम के स्थान का एकमात्र 
पूरण करतेबाले सात होता यश में बैठते हैं। 
<. में पश्ञ की मामि सोम को अपने नाभि-देश में ग्रहण करता हूँ। 
चु सूर्य में सङ्गत होता है । में कवि सोम के प्रभावको पूर्ण करता हूँ। 
९. गमतन्पराषण और दीप्त इन्द्र हृदय में निहित अपने प्रिय पदार्थ 
सोम को नेत्र से देख सकते हैं। 


११ सूक्त 
(देता पवमान साम । ऋषि असित अथवा देवल । छन्द यायत्री |) 

१. नेताओ, पह क्षरणशीङ सोम देवों का यज्ञ करता चाहता है। 
इसके लिए गाबो। 

२- सोम, अयर्वा ऋषियों भे तुम्हारे बीप्तिवाले और देवाभिलाषी 
रस को इख के लिए गोडुर में संस्कृत किया है। 

३. राजन्‌, तुम हमारी गाय के लिए सरलता से गिरो। पुत्र 
आबि के लिए भौ सुख से गिरो। अश्व के लिए सरलता से गिरो। ओषधियों 
के लिए सुख से गिरो? 

४. स्तोताओ, तुम लोग विज्ञलवर्ण, स्ववलकूप; अरणवर्ण और स्वर्ग 
को छूनेबाले सोम के लिए शीर गाया का उच्चारण करो। 

५. ऋत्विको, हाथ के अभिषव-पाषाण-द्वारा अभिषुत सोम को 
पवित्र करो। मदकर सोम में गोढुग्ध डालो। 

६. नमस्कार के साय सोम के पास जाओ। उसमें वही मिलाओ, 
इख के लिए सोम दो। 

७. सोम, तुम दातुविनाशक हो। तुम विचक्षण और देवों के सतोरथ- 
पूरक हो। तुम हमारी गाय के लिए सरलता से क्षरित होमो। 

<. सोम, तुम मन के ज्ञाता और मन के ईश्वर हो। तुम पात्रों में 
इसलिए सांचे जाते हो फि तुम्हें पीकर इच्छ प्रमत्त होंगे। 

फ्रा० ६९ 
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९, भांगे हुए ओर गिरते हुए सोम, इन के साम तुम हमें सुन्दर 
बयं से युक्त घन दो। 


१२ सूक्त 
(देवता पवमान साम । ऋषि असित अथवा देवल । छन्द्र गायत्री |) 


१. अभिषुत और अतीव मधुर सोम इच्द के लिए यज्ञ-गृह में प्रस्तुत 
हो रहा है। 

२. जैसे गायें बड़ों के सामने बोलती हें, वेसे ही मेधावी लोग सोम- 
पान के लिए इन्द्र के पास शब्द करते हैं। 

३. मदस्रावी सोम नदी-तरङ्ग (वसतीवरी) के यहाँ रहते हैं। विद्वान्‌ 
होम माध्यमिकी वाक्‌ (वचन) में आशय पाते हे। 

४, सुखर-प्रह, ्ानतकर्मा ओर सुक्ष्मदर्शक सोम अन्तरिक्ष के नाभि- 
स्वरूप मेषलोम में पूजित होते हुँ। 

५, जो सोम कुम्भ में हुं और दशापित्र के बीच जो निहित है, उस 
अपने अंश में सोमबेच प्रवेश करते हैं। 

६. सोम मदल्लायौ मेघ को प्रसन्न करते हुए अन्तरिक्ष के रोकनेबाले 
स्यान (वरापवित्र) शब्द करते हूँ। 

७. सदा स्तोत्रवाले और अमृत को वूहनेवाले वनस्पति (सोम) 
मनुष्यों के लिए एक बिन कर्म के बीच प्रसन्नता से रहते हैं। 

<. कवि सोम अन्तरिक्ष से भेजे जाकर मेघावियों की घारा के रूप 
क्षेत्रिय स्थान में जाते हैं। 

९. पवमान (क्षरणशीस) सोम, तुम हमें बहुदीप्तिवाले और घुन्दर 
गहवाले घन दो। 

सप्तम अध्याय समाप्त । 
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“१३ सृक्त 
(अष्टम अध्याय । देवता सोम । ऋषि कसित अथवा देवल। 
छन्द गायत्री |) 

१. असीम घाराओंवाळे और पवित्र सोम दञ्ापवित्र को लाँधकर, 
बायु और इ के पान के लिए संस्कृत पात्र में जाते हैं। 

२. रक्षाभिलाषियो, तुम छोग पबित्र विग्र और देवों के पान के लिए 
अभिषुत सोम के किए गमन करो। 

३. बहु-बल-बाता और स्तूयमान सोम यज्ञ-सिद्धि और अन्न-लाभ के 
हिए करित होते हैं। 

४. सोम, हमारे अन्न-लाभ के लिए दीप्तिमती और सुन्दर बीयं- 
बालो तथा महतो रस-घारा बरसाओ। 

५, बह्‌ अभिषृत सोम देव हमें सहल-संदयक धत ओर सुवीर्य दें ४ 

६. संप्राम में भेजे गये अध्य के समान प्रेरकों के द्वारा प्रेरित होकर 
क्षीप्रगामी सोम, अन्न-प्राप्ति के लिए, दशापवित्र को लाँघकर, जा 
रहे हे। 

७. जैसे गाये बोलती हुई बछड़ों की तरफ जाती हैं, बसे ही सोम 
भी शब्द करके पात्र की ओर जाते हेँ। क्रस्विक्‌ लोग हाथ पर सोम 
धारण करते हें। 

८. सोम इन के लिए प्रिय और मदकर हुँ । पवमान सोम, तुम 
क्षम्द करके सारे शत्रुओं का विनाश करो । 

९. पवमान सोम, तुम अदाताओं के हिसक ओर सदंदर्शक हो। 
यजञ-स्यल में बैठो। 


२४ सूक्त 
(देवता साम । ऋषि असित अथवा देवल | छन्द गायत्री ।) 


१. नदी-तरंग (बसतीषरी जरू-रस) में आभित ओर कथि सोम 
अनेकों के किए अभिलदणीय सब्द का उच्चारण करके गिर रहे हें। 


१०९१ हिल्दी-ऋण्वेव 


२. पाँच देशो के परस्पर मित्र मुख्य कर्म की अभिलाषा है जिस 
समय घारक सोम को स्तुति-द्वारा अलंकृत करते हे 

३. उस समय, सोम के गोदुग्ध में मिलाये जाने पर, सारे देवाण 
बलवान्‌ सोम-रस में प्रमत्त होते है। 

४. व्चापवित्र के वस्त्र के द्वार को छोड़कर सोम अघोवेश में दोड़ते 
हे। इस यश में मित्र इन्द्र के लिए संगत होते हैं। 

५; जैसे जवान घोड़े को साफ़ किया जाता है, वैसे ही सोम, गष्य 
में अपने को मिलाते हुए परिचर्यावाले के पोत्रों (अंगुलियों) के ढ;रा, 
मानित होते हैं। 

६, अंगुलिवारा अभिषुत सोम गब्य (दही आदि) में मिलने के लिए 
उसके सामने जाते और शब्द करते हें। में सोम को प्राप्त करूंगा । 

७. परिमार्जन करती हुई अंगुलियाँ अन्नपत सोम के साथ मिलती 
हैं। वे बली सोम की पीठ पर चढ़ गईं। 

८. सोम, तुम सारे स्वर्गीय और पार्थिव धनों को ग्रहण करते हुए 
हमारी इच्छा करके जाओ। 


१५ सूक्त 

(देवता सोम । ऋषि सित वा देवल। छन्द गायत्री ।) 

१. यह विक्रान्त सोम, अंगुलि-द्वारा अभिषुत होकर, कर्म-बल के 
दार क्षौप्रगामी रय की सहायता से इन्र के बनाये सवग में जाते हैं। 

ˆ २. जिस विशाल यज्ञ में देवता लोग रहते है, उसी यश में सोम 
बहुत कर्मों की इच्छा करते हूँ। 

३. यहु सोम हविर्धान में स्थापित और तदनन्तर नीत होकर आह- 
बनीय देश में जिस समय हव्यवर्ती और सोमवाले मां में दिये जाते हैं, 
"उस समय अध्वर्यू लोग भी प्राप्त होते हैँ। 

४. ये सोम सींग (अचे के हिस्से) को केपाते हैं। उनके सौंग 
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बलपति साँड कै तेज हुँ । ये बल के द्वारा हमारे लिए घन को घास्म 
करते हैं। 

५. ये वेगवान्‌ और शुश्र अंों से युक्त सोम बहनेवाले सारे रसों 
के पति होकर जाते हैं। 

६ ये सोम आच्छादन करनेवाले और पोड़ित राक्षसों को अपने 
पर्व (अंश) के द्वारा लाँघकर उन्हें जानते हैं। 

७. मनुष्य इन सार्जनीय सोम को व्रोण-कलस में छान रहे हैं। 
सोम बहुत रस देनेवाले हें। 

<. बस अँगुलियाँ और सात ऋत्विक्‌ शोभन आयुष और मादक सोम 
को परिमार्जित करते हें। 


१६ सूक्त 

(देवता साम । ऋषि सित वा देवल । छन्द गायत्री) . 

१. सोम अभिषव करनेवाले द्यावापृथिवी के वीच शत्रु को हरानेवाली 
मत्तता के लिए उत्पन्न किया जाकर तुम अश्व के समान जाते हो। 

२. हम बल के नेता, जल के आच्छादक, अन्न के साय वर्तमान और 
योओं के प्रसवण सोम में कर्म के हारा अंगुलियों को मिलाते हें। 

३. शत्रुओं के द्वारा अप्राप्त, अन्तरिक्ष में वत्तैमान और दूसरों के 
द्वारा अपराजेय सोम को दश्ञा पवित्र में फंको और इन्द्र के पान के लिए 
इसे शोधित करो। 

४. स्तुति के द्वारा पवित्र पदार्थों में से (एक) सोम दशापवित्र 
में जाते और अनन्तर कर्म-बल से व्रोण-कलस में बैठते हैं । 

५. इस, नमस्कार से युक्त स्तोता के साय सोम बली होकर महा- 
युद्ध के लिए तुम्हारे पास जाता है। 

६. मेष-लोमवाले वस्त्र में शोधित और सारी शोभाओं से युक्त 
सोम, गो-आप्ति के लिए बीर के समान वर्तमान हैं। 


१०९४ हित्वीन्तरवेद 


७. अन्तरिक अदैदा में अवस्थित जल जैसे नीचे शिरता है, वैसे ही 
इलकारक ओर अभिपूत सोम की आप्यायित करनेवाली घारा दशञापधित्र 
में गिरती है। 

८. सोम, मनुष्यों में तुम सतोता की रक्षा करते हो। वस्त्र के हारा 
शोषित होकर हुन मेव-छोम के प्रति लाते हो। 


१७ मूक्त 

(दिवता सोम । | ऋषि आसित वा देवल । छन्द गायत्री |) 

१. जैसे नदियाँ निम्न देश की ओर जाती हैं, वैसे ही शतर-विधातक, 
शौद्रगामी और ब्याप्त सोभ द्रोण-कलस की ओर जाते हैं। 

२. जैसे वर्षा पृषिवी पर गिरती है, वसे ही अभिषुत सोम इसा सी 
आप्ति के लिए गिरते हैं। 

३. अतीव प्रवृद्धि और मदकर सोम, राक्षसों का विनाश करते हुए, 
देवाभिलाषी होकर दशापचित्र में जाते हे। 

४. सोम कलप में जाते हें । वे दशापंबिश्र में सिक्त होते हे और 
उक्य भन्त्रो के हारा बढ़ित होते हें। 

५, सोम, तुम तीनों लोकों को लाँघकर भोर ऊपर चढ़कर स्वर्ग 
को प्रकाशित करते हो और शतिपरायण हो । सूर्य को प्रेरित करते हो। 

६: मेधावी स्तोता लोग अभिषव-दिवस में परिचारक ओर सोम के 
पिम होकर सोम को स्तुति करते हे। 

७. सोम, नेता मेघावी लोग अन्नाभिलाषी होकर कर्म-द्वारा यश 
के लिए. अन्नवाले तुम्हें ही झोधित करते हैं । 

<. सोम, तुम मंघु्‌र धारा की ओर प्रवाहित होमो, तीव्र होकर 
अभिषवनस्थान में बैठो और मनोहर होकर यज्ञ में पान के लिए बैठो । 


१८ बूक्त 

(देवता साम। ऋषि असित वा देवल । छन्द गायत्री |) 

१. यहीं सौम दापित में गिरते हैं। यही सोम सवन-काल में 
प्रस्तर पर अवस्थित हैं। सोम, तुम मादक पदार्थों में सबके घारक हो । 
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३- सोम, हुम मेधावी भोर कवि हो । तुम अन्न सै उत्पन्न मधुर 
रस दो। मादक पदार्थों में तुम सबके धारक हो । 

३. समान प्रौतिवालै होकर सारे देवता हुम्हारा पान करते हैं । 
मादक पदायोँ के बीच हुम सबके धाता हो । 

४. सोम सारे वरणीय धनों को स्तोता के हाय में देते हें। तुम 
सारे माइक पदार्थो में सबके घाता हो। 

५. एक शिशु को दो माताओं के समान हुम महतौ द्यावापूषियौ का 
दहन करते हो। 

६- ये अन्न के हारा तुरत द्यावापृथिवी को व्याप्त करते हैं। तुम 
नाइक पदा में सबके धारक हो। 

७. वे सोम बली हुँ। शोषित होने के समय वे कलस के बीच 
श्द करते है । 


१९ युक्त 

(देवता साम । षि असित वा देवल। छन्द गायत्री ।) 

१. ओ कुछ स्तुत्य, पार्थिव और स्वर्गीय विचित्र घन हु, शोषित होने 
के समय तुम हमारे लिए वह छै आओ। 

२ सोम, तुम ओर इन्द्र सबके स्वामी, गौओं के पारक और ईश्वर 
हो । तुम हमारे कर्म को वद्धित करो। 

३. अभिक्ताघदाता सोम शोषित होकर, मनुष्यों में वाब्द करके 
और हरित-वर्ण होकर बिछे हुए हश पर, अपने स्थान पर, बैठते हैं। 

४, पुत्र-रूप सोम की मातृ-कपिणी यसतीवरी (आदि), सोम-द्वारा 
पोत होकर, मनोरयदाता सोम की सारवत्ता की कामना करती है । 

५, मिलांये जाने के समय सोम सोमाभिलांविणी वसतीवरी (औदि) 
को गर्भ उत्पन्न शरते हें। सोम इत जलों से दीप्त दुग्ध का दोहन 
करते हूँ । 


१०९८ हिन्दौनत्रग्देई 


४. ये सब सोम द्याश्रापृधिबी की पीठो पर माता प्रकार सै विचरण 
करके व्याप्त होते हे । ये ततम द्युलोक में भी व्याप्त होते हे। 

६. जल यज्ञ-विस्तारक और उत्तम सोम को व्याप्त करता है। सौम 
कै द्वारा इस कार्य को उत्तम बना लिमा आता हुं। 

७. सोम, तुम पणियो (असुरो) के पास्त से यो-हितकर धन को 
घारण करते हो। निस प्रकार मज विस्तृत हो) ऐसा शब्द करो। 


२३ सूक्त 

(देवता साम । ऋषि असित वा देवल | छन्द गायत्री ।) 

१. बुर मंद की बारा से तीध्रगामी सोल स्दोतरन्समय में सुष्ट 
होते हे। 

२: कोई पुराने भएव (लोम) भये पद का अनुशरण करते और सूर्य 
को दीप्त करते हैं। 

३. शोषित सोम, जो हव्यदाता नहीं है, उसका गृह हमें दै शे। हमें 
प्रज्ञा से युक्त घन्न दो। 

४. गति-शील सौल मदकर रस को करित करते और मपुसरावी की 
(अमिखित) रस को भी क्षरित करते है.। 

५, संसार के धारक सोम इखिय-बद्धंक रस को घारण करते हुए 
उत्तम वीर से मुक्त ओर हिसा से ब्रचानेवाले हुए हैं। 

६. सोम, तुम यज्ञ के योग्य हो। तुम इस ओर अम्यान्य देवों के लिए 
शिरते हों ओर हमें अन्न-्वान करने की इच्छा करते हो। 

७. मदकर पदार्थो मे अस्यन्त मदकर इस सोम का पान करके अपरा- 
जेय इन्द्र ने शत्रुओं को मारा था। बे अब भी मार रहे हैं। 


२४ सूक्त 
(देवता साम । | ऋषि असित वा देवल । छन्द गायत्री |) 
१. शोषितं और दौप्त होकर सोम जातै हैँ और मिमित होकर 
जक (वसतीवरी) में माजित हौते हँ, 
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३. गमतशौल सोम निम्नामिमुखगामी जल के समान जाते हैं औरं 
अनन्तर इन्द्र को व्याप्त करते हें । 

३. झोषित सोम, मनुष्य तुम्हें जहाँ से ले जाते हे, तुम वहीं से 
इन के पान के लिए जाते हो। 

४. सोम, तुम मनुष्यों के लिए मदकर हो। शत्रुऔँ को दयानेवाले 
इन्र के लिए सोम, तुम क्षरित होओ। 

५. सोभ, हुम जिस समय प्रस्तर के द्वारा अभिषुत होकर बशापवित्र 
को ओर जाते हो, उस समय इन्द्र के उदर के लिए पर्याप्त हीते हो। 

६. सर्वोपेक्षा वृत्रघ्त इन्र, क्षरित होओ। तुम उक्य मत्त के द्वारा 
स्तुत्प, शुड, शोधक और अद्भुत हो। 

७. अभिषु भोर लदकर सोम शुद्ध और शोषक कहे आते हें। दे 
देवों को प्रसन्न करनेवाले और जत्रुओ के विनावाक हैं। 


२५ हूत 
(२ अनुवाक दैवता पवमान सोम । ऋषि अगस्त्य के पुत्र हदच्युत। 
छन्द गायत्री |) 

१. पाप-हर्ता सोम, तुम बल-साथक और मदकर हो। तुम देवो, 
असतों और वाय के पाने कै लिए क्षरित होओो। 

२. शोघनकालीनं सौम, हमारे कर्म से धृत होकर शब्द करते हुए 
अपने स्थान में प्रवेश करो। कर्मारा वायु में प्रवेश करो। 

३. ये सोम अपने स्थान में अधिष्ठित, काम-वर्षक, कान्त, प्रश, भिय, 
चृत्रध्त ओर अतीव वेबाभिलाधी होकर शोषित होते हैं। 

४. शोषित और कमनीय सोम सारे रूपों में प्रवेश करते हुए, जहाँ 
देवता रहते है, वहाँ लाते हैं। 

५. शोभन सोम शब्द करते हुए करित होते हैं। निकटवर्ती इस के 
बात खाकर प्रशा से युक्त होते हैं। 

६. सर्वापेक्षा मदकर ओर कवि सोम, पूजनीय इन्द्र के स्थाम को 
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आप्त करले के लिए बश्चापवित्र को लॉधकर धारा के रूप में प्रवाहित 
होमो। 


२६ सूक्त 
(वता सोम । ऋषि द्युत ऋषि के पुत्र इष्मवाह। छन्द्‌ 
गायत्री ।) 
१. पृषिवी कौ गोद में उस वेगवान्‌ सोम को मेघावी छोग अजू लि 
और स्तुति के द्वारा मानित करते हुँ। 
३ स्तुतियाँ बहुपाराओबाले, अक्षीण, दीप्त भौर स्वर्ण के घारक 
होस की स्तुति करती हैं। 
३. सबके घारक, बहु-कर्म-कारी, सबके विधाता ओर शुद्ध सोम को 
प्रज्ञा के द्वारा छोग स्वर्ग के प्रति प्रेरित करते हैं । 
४. सोम पात्र में अवस्थित, स्तुति-्पति और अहिसनोय हे। परिचर्या- 
कारी ऋत्विक्‌ दोनों हाथों की अँगुलिरयो से सोम को प्रेरित करते हें। 
५, अगुलियां उन हरित-वर्ण सोम को उपनत प्रदेश में प्रेरित करती 
ह। थे कमनीय और बहु-दशंक हैं। 
$. शोषक सोम, तुम्हें ऋत्विक्‌ लोग इन्द्र के लिए प्रेरित करते 
हैं। हुम स्तुति के द्वारा वद्धित, दीप्त और मदकर हो। 


२७ सूक्त 
(देवता पवमान सोम | ऋषि अङ्गिरा के पुत्र नुमेध। छन्द 
गायत्री ।) 
१. ये सोम कवि और चारों ओर से स्तुत हैं। ये दक्ञापवित्र को 
राँघकर जाते हैं। ये झोषित होकर सामुविनाश करते हैं। 
२. सोम सबके जेता और बलकारक हैं। इन्र और वायु के लिए 
इन्हें दशापवित्र में सिक्त किया जाता है। 
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३. ये सोम मनुष्यों (ऋत्विकों) के हारा नाता प्रकारों से रले जहे 
हें। सोम थुलोक के सिर हैं। ये मनोहर पात्र में अवस्थित हें । थे 
अभिषुत ओर सर्वज्ञ हैं। 

४. पे सोम झोषित होकर शब्द करते हैं । ये हमारी गौ और 
हिरण्य की इच्छा करते हूँ। ये दीप्त, महादात्रु-जेता ओर स्ययं अहिस- 
नीय हुँ 

५, ये झोषरु सोम, पूर्य के द्वारा पवित्र दयुलोक में परित्यक्त होते 
है। सोम अतीद मदकर हैं। 

६. ये बलवान्‌ सोम अन्तरिक्ष (वज्ञापवित्र) में जाते हें । ये कामः 
बर्षक, हरित-वर्ण, पवित्र-कर्त्ता और दीप्त हुँ। ये इर की और जाते हैं । 
२८ सूक्त 
(देवता सोम । ऋषि प्रियमेध । छन्द गायत्री |) 

१. ये सोम गमनशील, पात्र में स्थापित, सर्वश और सबके स्वामी 
हुँ। ये मेषलोम पर दौडत हूँ। 

२. ये सोम देवों के लिए अभिषुत होकर उनके सारे दारीरों में प्रवेश 
पाने के लिए दशापवित्र में जाते हैं। 

३. ये अमर वृत्रष्त और देवाभिलाषी सोम अपने स्थान में झोभा 
प्राप्त करते हे। 

४. ये अभिलाषा-दाता, शब्वकर्ता और अँगुलियो के द्वारा घृत सोम 
जरोण-कलस को ओर नाते हैं। 

, ५, झोधनकालीत, सबके द्रष्टा ओर सर्वज्ञ सोम सूर्य और समस्त 
तेजःपदायों को शोषित करते हें। 

६. ये शोधनकालिक सोम बलवान्‌ और अहिसनीय हें। ये देवों 
के रक्षक और पापियों के घातक हेँ। 
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२९सूक्त 
(दिवता सोम क्रषि अङ्गिरा के पुत्र नृमेध । छन्द गायत्री) 

१. वर्ष, अभिषुत और देवों के ऊपर प्रभाव डालने की इच्छावाले 
इन सोम की घारा क्षरित होती है। 

२. स्तोता, विधाता और कर्मकर्ता ष्व लोग दीप्तिमान्‌, प्रवृ, 
स्तुत्य और सर्पण-स्वभाव सोम को माजित करते हैं। 

३. प्रभूत घनवाछे सोम, शोघन-समय में तुम्हारे बे सब तेज झोभन 
होते हैं; इसलिए तुम समुद्र के समान और स्तुत्य द्रोण-कछस को पूर्ण 
करो। 

४. सोम, सारे घनों को जीतते हुए घारा-प्रबाह से मिरो और सारे 
इजुों को एक साथ दूर देश में भेज दो। 

५, सोम, जो दान नहीं करते, उनसे और अन्यान्य निन्दको की 
निन्दा से हमारी रक्षा करो। ताकि हम मुक्त हो सकं। 

६. सोम, तुम धारा-हुप से क्षरित होओ। पूषिबीस्य और स्वर्गीय 
घन तया दीप्तिमान्‌ बल को छे आओ। 


३० सूक्त 
(देवता साम । ऋषि अङ्गिरा के पुत्र बिन्दु । छन्द॒ गायत्री ।) 

१. बली इन सोम की घारा अनायास दक्षापवित्र में गिर रही है । 
श्वोधनन्समय में ये अपनी ध्वनि को प्रेरित करते हें। 

३. ये सोम, अभिषवकारियों कै द्वारा प्रेरित होकर, शोषत समय 
मे शब्द करते हुए इन्द्र-सम्बन्धी शब्द प्रेरित करते हेँ। 
“इ; सोम, तुम पारा-हुप से क्षरित होओ । उससे मनयो के अभि- 
भवकर, बौरबान्‌ और अनेकों के द्वारा अभिलषणीय बछ प्राप्त हो। 
„° ४; हषा में ये सोस घारा-कप से होण-कल्ष्ष में जाने के 
लिए वक्षापवित्र को लाँघकर क्षरित होते हैं। 
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५, सोम, तुम जल (वसतीबरी) में सबसे अधिक मधुर और हरितः 
वर्ण (हरे रंग के) हो। इन के पान के लिए तुम्हें पत्थर से पीसा 
जाता है । 

६: ऋत्विको, हुम लोग अत्यन्त मधुर रसवाले, मनोहर और मदक 
सोम को हमारे बला, इन्द्र के वान के लिए, अभिवृत करो। 


३१ सूक्त 
(देषता साम । ऋषि रहुगण के पुत्र गोतम । छन्द गायत्री ।) 
१. उत्तम कर्मवाले और श्ञोधनकालीन सोम जा रहे हैं। बे हमें 
प्रज्ापक घन दे रहे हें। 
२. सोम, तुम अन्नों के स्वामी हो। तुम द्यावापृथिवी के प्रकाशक 
घन के वर्क होओो। 
३. सारे वायु तुम्हारे लिए तृष्तिकर होते हुँ; भियां तुम्हारे 
छिए जाती हूँ। वे तुम्हारी महिमा को बढ़ावें। 
४ सोम, तुम बायु और जल के हारा प्रवृद्ध होओ। वर्षक बल 
हुम चारों ओर से मिले। तुम संग्राम में अप के प्रापक होमो। 
५, पिङ्गछवर्ण सोम, गो-समूह तुम्हारे लिए घृत और अक्षीण दुग्व 
दोहन करता हुँ। तुम उन्नत प्रदेश में अवस्थित हो। 
६. भुबन के पति सोम, हम तुम्हारे बन्धुत्व की कामना करते हैँ। 
हुम उत्तम क्षायुधवाक्ले हो। 


३२ सूक्त 
(देवता सोम । षि आत्रेय श्यावाश्यव । छन्द गायत्री ।) 
१. सोम मदल्लावी और अभिषुत होकर यज्ञ में हव्यदाता के अध्न के 


छिए जाते हैं। 
३. इस के पान के लिए इन हरिति-बर्ण सोम को जित ध्यदिकी 
गुलिया पत्थर से प्रेरित करती हैं। 
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३. जैसे हँस जल में प्रवेश करता हँ, बसे ही सोम सारे स्तोताओं के 
ब को वश में करते हैं। ये सोम गव्य के द्वारा स्न होते हेँ। 

४. सोम, तुम यज्ञ-स्थान को आश्रय करते हुए, मिश्चित होकर, मुग 
क समान, धावापृचिवी को देखते हो। 

५, जेसे रसणी जार की स्तुति करती है, वेसे ही, है सोम, शब्द 
बुम्हारी स्तुति करते हुँ। वे सोम, मित्र के समान, अपने हिताय 
गन्तव्य स्थान को जाते हुँ। 

६ सोम, हम्‌ हषिबाले और मुरू स्तोता के लिए दीप्तिशाली अनन 
प्रदान छरो। घन मेधा और कोति दो। 


देरे घूक्त 
(देवता साम। ऋषि त्रित । छन्द गायत्री) 

१. मेघावी सोम पात्रों के प्रति, जल-तरंग के समान, आते है, वृद्ध 
मुग जैसे वन में जाते हं, बसे ही सोम जाते हैं। 

२, पिङ्गल-वर्ण और दीप्त सोम, गोमान्‌ अन्न प्रदान करते हए, 
आरा-रूप से ड्रोण-कलश में भरते हें। 

३, अभिषुत सोम इस्त्र, वायु, वरण, मरुदूगण और बिष्णु के प्रति 
बमन करते हैं। 

४. ऋक्‌ आदि तीन वाक्य (स्तुतियाँ) उच्चारित हो रहे हूँ। इष 
बेने के लिए गाये शब्द कर रही हे। हरित-बर्ण सोम शब्द करते हुए 
बमन करते हैं। 

५. स्तोताओं (ब्राह्मणों) के द्वारा प्रेरित, यश की मातुनवरूपा भोर 
महती स्तुतियाँ उच्चारित हो रही है और चुलोक के शिशु-समात सोन 
आजित हो रहे हेँ। 

$ सोम, घन-सम्बस्धी चारों समुद्रो (अर्थात्‌ चारों समुद्रों से वेष्टित 
निखिल भूमणढ के स्वामित्व) को चारों विज्ञाओं से हमारे पास छे आओ 
ओर सीम अभिलावाओं को भी छे भामओ। 
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३४ युक्त 
(दैवता साम | ऋषि मित्र । छन्द गायत्री |) 

१. अभिषुत सोम प्रेरित होकर धारा-रूप से दक्षापतित्र में आते हूँ 
झर सुबृढ़ शभ्ुओं-पुरियों को भी दीली करते हे। 

२. अभिषुत सोम इनर, वायु, बसण, मरद्गण और बिष्णु के अभिमुख 
जाते हैं। 

३. अध्वर्यू लोग, रस के सेचक और नियत सोम को वर्षक प्रस्तर के 
द्वारा अभिषुत करते हैं। वे कर्म-बर से सोम-रूप बुग् को बृहते हैं। 

४, ब्रित ऋषि का मदकर सोम उनके लिए ओर इन्द्र के पान के लिए 
शुध हो रहा है। वे हरित-बर्ण सोम अपने रूप से प्राप्त हुए हैं। 

५. पहन के पुत्र मखदूगण यज्ञ्य, होमसाघक और रमणीय सोम 
का दोहन करते हैं। 

६. अकुडिल स्तुतियाँ उच्चारित होकर सोम के साथ मिल रही हेँ। 
सोम भी शाख करते हुए प्रीतिकर स्तुतियों की कामना करते हैं। 


३५ सूक्त 
(देवता सोम । ऋषि अङ्गिरा के पुत्र प्रभूवसु । छन्द गायत्री ।) 

१. प्रबाह-शीछ सोम, तुम घारा-रूप से हमारे चारों ओर क्षरित 
होओ। विस्तीर्ण घन और प्रकाशमान यज्ञ हमें दो। 

२. जल-प्रेरक और शत्रुओं को कंपानेवाले सोम, अपने बल से तुम 
हमारे घन के घारक होओ। 

३. बीर सोम, तुम्हारे बल से हम संग्रामाभिलाषी नुमं को हराबेंगे। 
हमारे सामने स्वीकार के योग्य घन भेजो। 

४, यजमानों का आश्रय करने की इच्छा से अन्नदाता, सर्वदर्शी तथा 
कर्म और आयुध को जाननेवाले सोम अन्न प्रेरित करते हैं। 

५, में स्तुति-बचनों से उन्हीं सोस की स्तुति करता हूं, जो गो-पालक 
हैं। हम स्टुति-प्रेरर और पवित्र सोम को वासित करेंगे। 

फा० ७० 
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इ सारे मनुष्य कर्मपति, पवित्र और प्रभूत घनवाले सोम के कर्म 

में मन लगाते हूँ। 
३६ थूक्त 
(देवता साम । ऋषि प्रभूवसु । छन्द गायत्री |) 

१. रथ में जोते गये अंश्व के समान दोनों चमुओं (मुकों) में अभिषुत 
सोम दशापित्र में बनाये गये वेगवान्‌ सोम युद्ध में विचरण करते हँ। 

२. सोम, तुम वाहक, जागरूक और देवाभिलाषी हो। तुम मषु्ताबी 
वह्यापवित्र को लाँघकर क्षरित होओ। 

६. राच क्षरणशील सोम, तुम हमारे दिव्य स्थानों को प्रकाशित 
करो ओर हमें यज्ञ तया बल के लिए प्रेरित करो। 

४. पज्ञाभिछाषी ऋस्विकों के द्वारा अलंकृत और उसके हाथों से 
परिमार्णित सोम मेषलोममय दश्ञाववित्र में शोषित होते हैं। 

५. बह अभिषुत सोम ह॒विर्याता को शुखोक, भूलोक और अन्तरिक्ष 
के सारे पनों को दें। 

६. बलाषिपति सोम, तुम स्तोताओं के लिए अइव, गो और वीरपुत्र 
के अभिलाषी होकर स्वर्गपृष्ठ पर चढ़ो। 

३७ सूक्त 
(देवता साम । ऋषि रहूगण । छन्द गायत्री ।) 

३: इन्द्र आवि के पान के छिए अभिषुत सोम काम-वर्षक, राक्षस- 
नाझक ओर देव-कामो होकर दशापवित्र में जाते हैँ। 

२: वह सोम सवके दशक, हरित-वर्ण और सबके धारक होकर दशा- 
बितर में जाते हें। अनन्तर शब्द करते हुए द्रोण-कलदा में जाते हें। 

३५ बेगशाल्ी, स्वर्ण के दीप्ति-प्रद और क्षरणश्ीरू सोम राक्षस-वितादाक 
होकर मेषकोममय दशापयित्र को लॉघकर जा रहे हुँ। 

४. उत सोम ने त्रित ऋषि के उन्नत यश में पवित्र होकर अपने 
प्रबुद्ध तेजों से सूर्य को प्रकाशित किया। 


हिन्दीत्यबेव ११०७ 


५, जैसे अदब यृद्ध-भूमि में जाता हुँ, बसे ही वृत्रध्न, अभिलाषादाता 
अभिषुत अहिसनीय सोम कलश में जाते हैं। 

६ वे महान्‌, भोंगे हुए, कवि के द्वारा प्रेरित सोम, इन्द्र के लिए 
ब्रोण-कलश में जाते हैं। 


३८ सूक्त 
(ददवा सोम । ऋषि रहूगण । छन्द गायत्री |) 

१. बे सोम अभिलाष-प्रब और रयस्वभाव (गति-परायण) होकर 
यजमान को बहुत अन्न देने के छिए मेषलोमो से दशापवित्र से होकर द्रोण- 
कलस में जाते हेँ। 

२. इख के पान के छिए त्रित ऋषि की अँगुलियाँ इन क्लेदबाले और 
इरिति-बर्ण सोम को पत्पर से पीस रही हैं। 

३. दस हरित-वर्ण अँगुलियाँ, कर्माभिलाबिणी होकर, इन सोम को 
मामित करती हैं। इनकी सहायता से इख के सद के लिए सोम 
षित होते हे। 

४, ये सोम मानव-प्रजा के बीच इयेन पक्षी के समान, बेठते हूँ। 
जैसे उपपत्नी के पास आर जाता है, बेसे ही सोम जाते हें। 

५. सोम के थे सादक रस सारे पदार्थ को देखते हें। बे सोम स्वर्य 
के पुत्र हैं। दीप्त सोम दक्षापवित्र में प्रवेश करते हैं। 

६. पान के किए अभिषुत, हरितवर्ण और सबके धारक सोम शब्द 
करते हुए अपने प्रिय स्यान (व्रोण-करषा में) जाते हैँ। 


३९ सूक्त 
(दिवता सोम। ऋषि आङ्गिरस ३दन्‍्मति । छन्द गायत्री ।) 
१. महामति सोम, देखो के प्रियतम शरीर से युक्त होकर शीघ्र 


गमन करो। “देवता छोय जहाँ हूँ उसी दिशा को जाता हूँ --ऐसा, 
सोम कह रहे हैं। 


११०८ हिन्दीनत्रबेव 


२, असंस्कृत स्थान वा यजमाम को संस्कृत कहते हुए और याज्ञिक 
को अन्न दते हुए अन्तरिक्ष से, हे सोम, दृष्टि करो। 

३, अभिषुत सोम दीप्ति धारण करके और सारे पदायों को देख 
ओर दीप्त करके बल से शीघ्र दशापवित्र में जाते हैं । 

४. ये सोम दक्षापतित्र में सिचित होकर जरु-तरजू से क्षरित होते 
हुँ। ये सवग के ऊपर शीश्र गमन करते हैं। 

५. दूर और पास के देवों की सेवा के लिए अभिषुत सोम, इस के 
लिए, मघु के समान सिचित होते हैं। 

६. भली भाँति मिले हुए स्तोता स्तुति करते हैं। बे हरित-बर्ण सोम 
को, पत्थर की सहामता से, प्रेरित करते हें। अतएव देबो, यशस्थान में 
बैठो। 

४० सूक्त 
(दैवता सोम । ऋषि इदन्मति । छन्द गायत्री |) 

१. क्षरणशील ओर सर्वदक्षक सोम सारे हिसकों को लाँघ गये। उन 
भ्षेषावी सोम को स्वुति-द्वारा सब अलंकृत करते हैं। 

३. अरण-्वर्ण (कष्ण-लोहित ?) सोम द्रोणकलक्ष में जा रहे हैं। 
अनन्तर अभिलाषा-दाता और अभिषुत होकर इन्र के पास गाते हैं और 
निश्चित स्थान में बेठते हूं 

$. हे इख (दीप्त) सोम, तुम अभिषुत होकर हमारे लिए शीघ्र महान्‌ 
और बहुत घन, चारों ओर से, दो। 

४. क्षरणशील और दीप्त सोम, तुम बहुविध अन्न ले आओ ओर सहल्न- 
संश्यक अन्त प्रदान करो। 

५, सोम, तुम हमारे स्तोताओं के लिए पवित्र और अभिषुत्त होकर 
सुपुत्रबाला घन ले आओ ओर स्तोता की स्तुति को वड्धित करो। 

६ सोम, तुम शोषन-ससय में हमारे लिए द्ावापूषिबी में परिवृद् 
घन ले क्षाओ। वर्षक इनद (सोम), हमें स्तुत्य धन दो। 


हिस्दीलऋण्वेद ११०९ 


शसक्त 
(दिवता सोम । ऋषि कणवगोत्रीय मेध्यातिथि। छन्द गायत्री |) 

१. जो अभिषुत सोम, जल के समान, कौ प्र दीप्तियुक्त और गतिशील 
होकर काले चमड़ेवालों को मारकर विचरण करते हैं, उन सोमों की स्तुति 
करो। 

२. बत-शून्य और दुष्टमति को दबाकर हम सुन्दर सोम की राक्षह- 
बन्धन और राक्षस-हूननवाली इच्छा की स्तुति करेंगे। 

३. अभिषव-समय में बली सोम की दीप्तियाँ अन्तरिक्ष में विचरण 
करती ह। वष्टि के समान सोम का शब्द सुनाई देता है। 

४. सोम, तुम अभिषृत होकर गौ, अश्व और बल से युक्त महाप्त 
हमारे सामने प्रेरित करो। 

५. सर्वदर्शक सोम, तुम प्रवाहित होओ। जैसे सूर्य अपनी किरणों से 
हिनो को पूर्ण करते है, बसे ही तुम द्यावापूचिवी को पूर्ण करो। 

६. सोम, हमारी सुखकरी धारा के द्वारा चारों ओर वैसे ही पूर्ण करो, 
जेसे नदियाँ भूमण्डल को पूरित करती हैं। 


४२ सूक्त 
(देवता साम । ऋषि मेध्यातिथि । छन्द धायत्री ।) ` 

३. ये हरित-बर्ण सोम चुलोक-सम्बन्धी नक्षत्रादि और अन्तरिक्ष में 
सूये को उत्पन्न करके अधोगामी जलों से ढक कर जाते हैं। 

२ ये सोम प्राचीन स्तोत्र से युक्त और अभिषुत होकर वेवों के 
लिए घारा-ह से गिरते हँ। 

३. वद्धमान अन्न की शीक्न प्राप्ति के लिए असंख्यातन्वेग सोम 
क्षरित होते हैं । 

४. पुराण रसवाले सोम वक्षापवित्र में होते ओर शब्द करते हुए 
देवों को प्रुत करते है। 


१११० हिल्दी-ऋण्वेद 


५. ये सोम अभिषव-समय में सारे स्वीकरणीय घर्तो और यश- 
वर्धक ेवों के सामने जाते हें। 

६. सोम, तुम अभिषुत होकर हमें गो, अइव, वीर और संग्राम से 
बुद्ध पत तथा बहुत अन्न दो। 


४३ सूक्त 
(देवता सोम । ऋषि मेष्यातिथि । छन्द गायत्री )) 

३. जो सोम निरन्तर गमनवाले अव के समान देवों के मद के लिए 
गव्यःद्वारा मिथित होते हैं और जो कमनीय हूं, हम उन्हीं सोम को स्तुति- 
द्वारा प्रसन्न करेंगे। 

२. रक्षणाभिलाषिषी स्तुतियाँ, पहले के समान, इन्र के पान के लिए 
अल सोम को दीप्त करती हें। 

३. मेघावी मेध्यातिथि के लिए, शोधन-समय में, कमनीय सोम 
लुतियों के द्वारा अलतत होकर कलक्ष की ओर जाते हूँ । 

४ क्षरणशील (पवमान), झोषनकाल्लीन अथवा अभिषवकालिक 
इनु (सोम), हमें उत्तम दीप्तिवाले और बहु-थ्री-सम्पन्न घन दो। 

५, संप्रामगामी अइव के समान जो सोम दश्ञापवित्र में शब्द करते 
है, थे जब देवाभिलाषी होते हँ, तब अत्यन्त (ध्वनि) करते हैं। 

६ सोम, हमें अनन देने और स्तोता मेध्यातियि को (मुझे) बढ़ाने 
कै लिए प्रवाहित होमो । सोम, सुन्दर वीर्यवाला पुत्र भी दो। 


अष्ठस भ्रष्याय समाप्त । 
बष्ठ अष्टक समाप्त । 


७ अष्टक 


४४ सूक्त 

(९ मण्डल। १ अध्याय । २ अघुवाक। देवता पवमान साम । 

ऋषि अयास्य । छम्द गायत्री ) 

१ सोम, हमारे महान्‌ घन के लिए आते हो। तुम्हारी तरङ्ग को 
धारण करके अयास्य ऋषि देवों की ओर, पूजन के लिए, जाते हे। 

२. मेघावी स्तोता ने क्रन्तकर्मा सोम की स्तुति की ओर उन्हें यत्त 
में नियुक्त किया। सोम की धारा दूर बेश तक बिस्तृत होती है। 

३. जागरणशील और विचक्षण सोम अभिषुत होकर देवों के लिए 
चारों ओर जाते हूँ। पे बशापवित्र की ओर जाते हैं। 

४. सोम, कुशवाले ऋष्विक्‌ तुम्हारी परिचर्षा करते हूँ। हमारे लिए 
हुम अन्न की इच्छा करते हुए ओर हिंसा-शून्य यज्ञ को सुचाद-कृप से 
करते हुए क्षरित होओ। 

५. उन सोम को मेघावी लोग वायु और भग देवता के लिए प्रेरित 
करते हैं। सोम सदा बढ्नेवाले हैं। वे हमें देवों के पास स्थित घन दें। 

६. सोम, तुम कर्मों के प्रापक और पुण्य छोकों के अतीव मार्य-्ञाता 
हो, ठुम आज हमें घन-लाभ के लिए महान्‌ अन्न और बल को जीतो। 

४५ सूक्त 
(देवता साम। ऋषि अयास्य । छम्द गायत्री )) 

१. सोम, तुम नेताओं के दर्शक हो। तुम देवों के आगमनं था यश 
के लिए इन्दर के पान मद और सुख के लिए क्षरित होओ। 

२ सोम, तुम हमारा दूत-कर्म करो। इन्द्र के लिए तुम पिये जाते 
हो। हुम हमारे लिए श्रेष्ठ घन, बमो के यहाँ से, छे आओ) 

११११ 


१११२ हनर 


३. सोम मद के लिए रगत-वर्ण तुम्हें हम दुग्प आदि से संस्कृत करते 
हैं। हुम धन के निमित्त, हमारे लिए, दरवाडा शोल दो। 

४ जेते सरव गमन-समय में रब की घुरा को सांघ जाता है, बसे ही 
सरोम दशापवित्र को छाँधकर देवों के बीच जाता है। 

५. बशापवित्र को लाँघकर लिस समय सोम जल के बीच कोड़ा 
करने लगे, उस समय प्रिय बन्धु स्तोता एक स्वर से उनकी स्तुति और 
बजर्नो के द्वारा उनका गुण-कीर्तत करने लगे। 

६, सोम, तुम उस घारा के साय गिरो। जिस धारा का पान करने 
बर विचक्षण स्तोता को हुम शोभन वीयं देते हो। 


४६ घूक्त 
दैवता साम । ऋषि अयास्य । छन्द गायत्री |) 

१. अभिषवपर्तरों से प्रवृद्ध सोम यज्ञ के लिए उसी प्रकार क्षरित 
होते हुँ, जैसे कायं-परायण अइव क्षरित होते हैं (अपवा पर्वत पर उत्पन्न 
और क्षरणशोल सोम, काय-पटु अइयो के समान, यज्ञ के लिए, बनाये 
जाते हैं। 

२ पिता-द्वारा अलंकता कन्या जैसे स्वामी के पास जाती हैं, बसे ही 
सोम बायु के पास जाते हैं। 

३. बे सब उज्ज्बल और अन्नवान्‌ सोम प्रस्तर-फलक-द्यय पर अभि- 
बुत होकर यज्ञ-द्वारा इनदर को प्रसक्ष करते हैं। 

४, सोभन हाथोंवाले ऋत्विको (पुरोहितो), शप्र आओ। मधाती 
(मयनेबाले दण्ड) के साय शुक्ल-वर्ण सोम को ग्रहण करो। मदकर सोम 
को दूध आदि हे संस्कृत वा सुस्वादु करो। 

५, बतरु-बन को जीतनेवाले सोम, तुम अभीष्ट मारं के प्रापक हो। 
बुम हमें महान्‌ धन देनेवाले हो। क्षरित होमो। 

६. इस के लिए दसों मेंगुखियाँ शोधनीय, क्षरणशील और मदकर 
सोम को इशापवित्र में शोधित करतो हैं। 
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४७ सूक्त 
(देवता पवमान साम । ऋषि शगुःपुत्र कवि। छन्द गायत्री ) 

१- सोभन अभिषवादि क्रिया से यो सोम महान्‌ देवों के प्रति प्रू 
हुए। ये आनन्द के मारे वृषभ (सांड) के समान शब्द करते हे। 

२. इन सोम के असुर-नाशक कर्मों को हमने किया हे। बली सोम 
ऋणपरिशोष भी करते हें। 

३. जब इला का मन्त्र प्राडु्मूत होता है, तभी इन्द्र के लिए प्रियरस, 
इली और वच्य के समान अवध्य सोम हमारे लिए असीम घन के दाता 
होते हैं। 

४. यदि ऋ्रान्‍्तकर्मा सोम अँगुलिर्यो से शोषित किये जाते हैं, तो बे 
स्वयं मेघावी के लिए कामधारक इन्द्र से रमणीय घन देने की इच्छा 
करते हैं। 

५, सोम, हुम संघमा में तुं को जौतनेवासों को उसी प्रकार बन 
देते हो, जिस प्रकार समर-भूमि में आानेबाले अणो को घास दिया 
खाता हूँ। 


४८ सूक्त 
(देवता पवमान सोम । ऋषि स्रगु-पुत्र कवि । छन्द॒ गायत्री ।) 

१. सोम, प्रकाण्ड चुलोक के एक स्यानवासियों में श्यित, घन के 
घारक और कल्याण के घारक ठुससे सोभन अनुष्ठान करके हम घन की 
याचना करते हैं। 

२. सोम, पराक्रमी शत्रुओं के विनाशक, प्रशंसा के योग्य, पूजनीय- 
कर्मा, आतस्ददाता और अनेक वात्रु-पुरियाँ के घातक तुमसे हम घन 
माँगते हैं। 

३. शोभन कर्मवाले सोम, घन के लिए तुम राजा हो; इसी लिए इपेन 
(बाज) तुम्हें सरलता से स्वर्ग से ले आया घा। 


ष हिन्दव 


४. जल भेजनेवाछै, यश के संरक्षक और स्वगंस्थ सभी देवों के लिए 
प्रमात सोम को स्वर्ग से श्येन ले लाया था। 

६ कर्मों के सृक्मदझक, यजमानों के सतोरप-दाता और अपने बल 
का प्रयोग करनेवाले सोम अपने प्रशंसनीय महत्त्व को प्राप्त करते हैं । 


४९सूक्त 
(देवता पवमान सोम । षि ख्रृगु-पुत्र कवि । छन्द गायत्री |) 

३. सोम, घुछोक से हमारे छिए चारों ओर वृष्टि करो । घुखोक छे 
अलतरङ् ले आमो। अक्षय अन्न का महाभाष्डार उपस्थित करो। 

१. सोम, तुम इस धारा से क्षरित होओ, जिस धारा से शत्रु वेशोत्पन्न 
गावे इस रोक में हमारे गृह में आती हें। 

३, सोम, तुम यशो में अतीब देवाभिलाषी हो। हमारे किए तुम 
घृत-धारा से क्षरित होओ। 

४, सोम, तुम हमारे अन्न के लिए कुशमय (अपवा अब्यय) दशापतित्र 
को घारा-कप से प्राप्त करो। तुम्हारी गमन-ध्वनि को देवता लोग 
सुनें। 

५, राक्षसो को मारते हुए और अपनी दीप्ति को पहले की तरह 
श्रदीप्त करते हुए ये क्षरणशील सोम प्रवाहित होते हें। 


५० सूक्त 
(दवता पवमान सोम । ऋषि थाङ्गिरस उतथ्य । छन्द गायत्री |) 
१ सोम, समुद्र-तरज्भ के वेग के समान तुम्हारा वेग हो रहा है। 
जैसे धतव से छोड़ा हुआ वाण शब्द करता है, देसे हौ तुम दाम्द करो। 
२. शिस समय तुम उन्नत और कुदामय दक्षापतित्र में जाते हो, उस 
समय हुम्हारी उत्पत्ति होते पर यशाभिलाषी यजमान के मुख से तीन 
प्रकार के (नक्‌, यजु, सोम के) वाक्य निकलते हैं। 
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३. देवों के प्रिय, हरित-वर्ण, पत्थरों से अभिषु (निष्पीडित) और 
मषुर रस चुलानेवाले सोम को ऋत्विक्‌ लोग मेष के लोम के अपर 
रखते हैं। 

४. मतीव प्रमत्तकारी और क्रान्तकर्मा सोम, पूजनीय इन्द्र के उरर 
में पैठने के लिए दशापदित्र को लांधकर उनके सामने क्षरित होओो। 

५, अत्यन्त प्रमत्त करनेवाले सोम, सुस्वाडु करनेवाले हब आदि खे 
निमित होकर तुम इन्द्र के पान के लिए क्षरित होओ। 


५१ सूक्त 

(दैवता पवमान सोम । ऋषि उतथ्य । छन्द गायत्री |) 

१. पुरोहित, पत्थरों से अभिषु (पौसे गये) सोम को दश्ापतित्र 
पर ढाल दो। इख के पान के लिए इसे शोधित करो। 

२. प्रुदहितों (अष्वर्युओ), अत्यन्त मधुर, धुलौक के अमृत और 
श्रेष्ठ सोम को वज्पधर इन्द्र के लिए प्रस्तुत करो। 

३. मदकर और क्षरणश्ील तुम्हारे अन्न (खाद्य द्रव्य) को ये इन्द्रादि 
देवता और मरावृगण व्याप्त करते हें। 

४. सोम, अभिषुत होकर, देवों को प्रवृद्ध कर अभिराषाओं को बरसा- 
कर तुम शीघ्र मद और रक्षण के लिए स्तोता के पास जाते हो। 

५, विचक्षण सोम, तुम अभिषुत होकर दशापदित्र कौ ओर जाओ 
और हमारे अन्न तया कोति की रक्षा करो। 


५२ सूक्त 
(देवता पवमान सोम । ऋषि उतथ्य । छन्द्‌ गायत्री |) 


१, दीप्त और बन देनेवाले सोम अन्न के साय हमारे बल को बढालो । 
सोम, अभिषत होकर दशापषित्र भें गिरो। 

२. सोम, देवों को प्रसन्न करनेवाली तुम्हारी घारायें विस्तृत होकर 
पुराने भाणों से मेवलोम से दशापचित्र में जाती ह। 
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३. सोम, जो चद के समान खा है, उसे हमें दो। जो देने की वस्तु 
है, उसे हमें दो। प्रहार करने पर हुम बहे हो; इसलिए हे सोम, 
पत्परों के प्रहार से निकलो । 

४. बहुतों के द्वारा बुलाये गये सोम, जिन कात्रो का बल पुद्ध के 
(लिए हमें बलता है, उन शत्रुओं के बल को बूर करो। 

५, सोम, तुम घन देनेवाले हो । हमारी रक्षा करने के लिए तुम अपनी 
भिर्मल धाराओं से प्रवाहित होओो। 


५१ सुक्त 
(दता पवमान सोम । ऋषि कश्यप-गोत्रीय अवत्सार। 
छन्द गायत्री ।) 

१, प्रस्तर से उत्पन्न सोम, राक्षसं को मारनेवाले तुम्हारे वेग वा 
हैज उन्नत हुए है। स्पर्डा करनेवाली जो शत्रुसेनायें हमें बाघा देती ह; 
ऊह रोको। 

३. हुम अपने बल से शत्रुओं का विनाश करने में समय हो। में निर्भय 
हृदय से रय पर शत्रुओं के द्वारा निहित धन के लिए तुम्हारी स्तुति 
करता हूँ। 

३. सोम, क्षरणशील तुम्हारे तेज को डुर्बुदधि राक्षस नहीं सह सकता। 
जो तुम्हारे साथ युद्ध करना चाहता है, उसे विनष्ट करो। 

४. मब चुलानेवाले, हरितवर्ण, बली और मदकर सोम को ऋवर्‌ 
लोग इन्र के लिए वसतीवरी नामक जल में डालते हैं। 


५४ सूक्त 
(दिवता पवमान साम । ऋषि अवत्सार । छन्द गायत्री ) 
१. कवि लोग इन सोम के प्राचीन, प्रकाशमान, दीप्त, असीम, कर्मे- 
फलवाता और श्वणशील रस को बृहते हैं। 
२. ये सोम; सूर्य के समान, सारे संसार को देखते हैं। ये तीस दिन 
रात की ओर जाते हैं। ये स्वर्ग से लेकर सातो नदियों को घरे हुए हैं। 
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३. शोषित किये जाते हुए ये सोम, ख्ूर्वदेव के समान, सारै भुवो 
कै अपर रहते हैं। 

४. सोम, इन्दाभिलायी और शोषित तुम हमारे यज्ञ के लिए गोयुक्त 
अन्न चारों ओर गिराओ। 


५५ सूक्त 

(देवता पवमान साम । शॉप अवत्सार । छल्द गायत्री |) 

१. सोम, तुम हमारे लिए प्रचुर यव (जौ), अनन के साथ, दो और 
सारे सौभाग्यशाली घन भी वो । 

२. सोम, अन्नरुप तुम्हारे स्तोत्र और प्रादुर्भाव को हमने कहा। 
अब तुम हमारे प्रसश्नतादायक कुदा पर बैठो। 

३. सोम, तुम हमारे गौ ओर अश्व के दाता हो। तुम अल्प बिलों में 
ही अन्न के साथ क्षरित होओ। 

४. सोम, तुम अपरिमित बात्रुओ के अता हो। तुम्हें कोई जीत नहीं 
सकता। तुम स्वय शत्रुओं को निहत करते हो। क्षरित होओ। 


५६ यूक्त 

(देवता पवमान सोम । ऋषि अवत्सार । छन्द गायत्री ।) 

१. क्षिप्रकारी और देवकामो सोम दशापवित्र में जाकर और राक्षसों 
को नष्ट कर हमें प्रचुर अन्न देते हैं। 

२. जब सोम की कर्माभिलाषी सौ धारायें इन्द्र का बन्धुत्व प्राप्त 
करती हूँ, तब सोम हमें अन्न प्रवान करते हें। 

३. सोम, जैसे कन्या प्रिय (जार) को बुलाती है, बसे ही दसो अँगु- 
खिया म्द करते हुए हमारे घत-लाभ और इन्द्र के लिए सोस को झोषित 
करती हूँ। 

४. सोम, प्रिय-रस तुम इन्द् और विष्णु के लिए क्षरित होओ । कर्मों 
के तेताओं और स्तुतिकर्ताओं को पाप से छुड़ामो। 
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५७ सूक्त 
(द्ेववा पदमान सोम। ऋषि कश्यप-गोत्रीय अवत्सार। 
न्द गायत्री ) 

१. जैसे धुलोक की वर्षा-धारा प्रजा को असीम मस्त देती हे, वैसे ही 
सोम, तुम्हारी निःसङ्ग घारा हमें अपरिमित अन्न प्रदान करती है। 

२. हरितवर्णं सोम देवो के सारे प्रिय कार्यों की ओर देखते हुए 
अपने आयुषधों को राक्षसों को ओर फेकत हुए यज्ञ में आते हे। 

३. सुती सोम मनुष्यों (ःऋत्विकों) के द्वारा शोषित होकर और 
राजा तथा इपेन पक्षी के समान निर्भय होकर बसतीबरौ-जर में 
बैठते हे। 

४. सोम, तुम क्षरित होते-दोते स्वगं और पृथिवी के सारे धनो को 
हमारे लिए छे भामो 


५४ सूक्त 

(देवता पवमान सोम । ऋषि थवत्सार । छन्द गायत्री ।) 

१. देवों के हृवंदाता सोम स्तोताओं का उद्धार करते हुए क्षरित होते 
हैं। अभिषृत और देव अन्नरूप सोम की धारा गिरती हे। हृवंदाता सोम 
क्षरित होते हैं। 

३. सोम की घत-प्रश्रवण करनेवाली और प्रकाशसाना धारा मनुष्य 
को रक्षा करना जानती हूं । हुर्घराता सोम स्तोताओ को ठारते हुए 
पिरते हूँ। 

३. घ्यस्न और पुरुषन्ति नामक राजाओं से हमने सहस्र-सहम्र घन 
प्रहण किये हैं| आनन्दकर सोम स्तोताओ को तारते हुए बहते हैं। 

४. घ्वल और पुरषन्ति राजाओं से हमने तीस हजार बसों को 
पाया है। स्तोताओ को तारते हुए हर्षकर सोम गिरते हूँ। 
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५९ सूक्त 
(देवता पवमान सोम । षि ्वत्सार। छन्द गायत्री ।) 
१. सोम, तुम गो, अइव, संसार और रमणीय धन के णेता हो 
क्षरित होमो पुत्रादि से युक्त रमणीय घन, हमारे लिए, छे आओ। 
२ सोम, तुम बसतीवरी-जक से बहो, किरणों से बहो, ओषधियों से 
बहो और पत्यरो से बहो। 
३. क्षरणश्षील ओर कान्तकर्मा सोम, राक्षसों के किये सारे उपग्रयों 
को दूर करो। इस कुश पर येठो। 
४, बहमान सोम, तुम यजमान को सब कुछ प्रदान करो। उत्पन्न 
होते ही तुम पूजनीय होते हो। तुम सारे शत्रुओं को तेज से इयाते हो) 
६० सूक्त 
(देवता पवमान साम । ऋषि अवत्सार । छन्द॒ गायत्री और पुरन 
इष्णिक्‌ |) 
१. सूक्ष्मदर्शक, सहर-चकु और संस्क्रियमाण सोम की, गायत्री- 
साम-भन्त्र से, स्तोताओ, स्तुति करो। 
२. सोम, बहुदसंन, बहुभरण ओर अभिषुत तुमको ऋत्विफ्‌ लोग 
सेषलोस से छानते हें। 
३. क्षरणशील सोम मेषलोम से होकर गिरते और ओण-कलश कौ 
झोर जाते हुए इनत के हृदय में बेठते हैं। 
४. बहुवर्शी सोम, इन्द्र के आराधन के लिए तुम भली भाँति क्षरित्र 
होमो। हमारे लिए पुत्रादि से युक्त घन दो। 
६१ दूक्त 
(३ अचुवाक। देवता पवमान साम | ऋषि आङ्गिरस अमदीयु। 
छन्द्‌ गायत्री |) 
१. इन्द्र के पान के लिए उस रस से बहो, जिसने संग्राम में निन्यानबे 
तुःयुरियों को मष्ट किया हुँ 
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२. उस सामरस ने एक ही बिन में शम्बर सामक गज्रुपुरियों के 
स्वामी को सत्यकर्सा दिवोदास राजा के बश में कर दिया था। आन्तर 
सोसरस ने दिवोदास केश तुर्बश और पदु राजाओं को भी बबा में कर 
दिया या। 

३. सोम, तुम आव देनेवाले हो। तुम अइव, गौ और हिरष्य से युक्त 
घन को वितरित करो। 

४. सोम, क्षरणशीर और दज्ञापवित्न को आई करनेबाले तुमसे हम, 
मित्रता के लिए, प्रार्थना करते हैं। 

५, सोम, तुम्हारी जो तरंगे दशापबित्र के चारों ओर गिरती हे, 
उनसे हमें सुख दो। 

६. सोम, तुम समस्त विश्व के प्रभु हो। अभिषृत और शोषित तुम 
हमारे लिए घन और पुत्रादि-युक्त अन्न ले आओ। 

७. सोम की मातायें नदियां हैं। उन सोम की दस अँगुलियाँ सख्ती 
हैं। बे सोम अविति-पृत्रों के साथ मिलते हैं। 

८. अभिषुत सोम दक्षापतित्र में इ के साथ और बायु तथा बूर्ष- 
किरणों के साथ सिलते हें। 

९. सोम, तुम मधुर-रस, कल्याणरूप और अभिषुत हो। ठुम भग, 
बायु, पूषा, मिन्न और वरुण के लिए क्षरित होओ। 

१० ढुम्हारे अन्त का जन्म युलोक में है और तुम्हारा प्रवृ सुल 
हा प्रचुर अझ भूमि पर है। 

११. इन सोम की सहायता से हम मनुदरयो के सारे अजो को उपा- 
शित करते हें और भाग करने की इच्छा होने पर भाग कर छेंगे। 

१२. सोम, तुम अन्नदाता हो। अभिषुत तुस' हमारे यज़तीय इन्र, 
वरण ओर सस्तो के सिए क्षरित होओ। 

१३. अली भाँति उत्पन, बंसतीवरी-द्वारा प्रेरित, शत्रु-भञठ्जक और 
दूष आदि से परिष्कृत सोस के पास इख भादि देवता जाते हैं। 
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१४. जो सोम इन्द्र के लिए हुदयप्राही है, उन्हें ही हमारी स्तुतियाँ 
संर्बाद्धत करें ये स्तुतियाँ सोम को उसी प्रकार चाहती हैं, जैसे वृधवाली 
माताये बच्चों को चाहती हैं। 

१५. सोम, हमारी गौ के लिए सुख दो। प्रभूत अन्न दो। स्वच्छ जल 
बढ़ाओ। 

१६- क्षरित होते-होते सोम ने बैद्वानर नामक ज्योति को, युछोक 
के चित्र का विस्तार करने के लिए, बज्न के समान उत्पन्न किया। 

१७. दीप्यमान सोम, क्षरणशील तुम्हारा राक्षस-शून्य और भदकर 
सोम-रस मेषलोम की ओर जाता हु 

१८. पवमान सोम, तुम्हारा प्रवृद्ध और दीप्तिशाली रस क्षरित होकर 
और सारे ब्रह्मांड (ज्योतिःपुञ्ज) को, व्याप्त करके, वृष्टिगोचर 
करता हूँ 

१९. सोम, तुम्हारा जो रस देवकामी, राक्षस-हन्ता, प्रार्थनीय और 
मदकर है, उस रस से, अन्न के साथ, क्षरित होओ । 

२०. सोम, तुमने कमु दत्र का वध किया है। तुम प्रतिदिन संग्राम का 
आशय करते हो। हुम गौ और अश्व देनेवाले हो। 

२१. सोम, तुम सुस्वादु दृध आदि के साथ मिलकर, व्येन पक्षी के 
समान, शीघ्र लाकर अपने स्यान को ग्रहण करो और सुशोभित होओ। 

२२. जिस समय बुत्रासुर ने जलभाण्डार को रोक रक्षा था, उस 
समय, बूब में तुमने इन्द्र की रक्षा की थी। वही तुम इस समय 
क्षरित होभो। 

२३. सेचक भौर क्षरणशील सोम, कल्याण-पुत्र हम आङ्गिरस अमहीयु 
साधि शत्रुओं के घन को जीतें। हमारी स्तुतियो को वञ्चित करो। 

२४, तुमसे क्षरित होकर हुम शत्रुओं का विनाश कर डारछेँ। हमारे 
करों में तुम सतर्क रहुना। 

२५. हिंसक दात्रुमों और अवाताओं को मारते हुए तथा इत्र के 
स्यान को प्राप्त करते हुए क्षरित होते हो। 

फा० ७१ 
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२६- प॒बमान सोम, हमारे झिए महान्‌ घन के आम भौर हुओं 
को मारो। पुत्रादिन्युक्त कीति भी हमें दो। 

२७. सोम, जिस समय तुम शोधित होतेनहोते हमें धन देने की इच्छा 
करते हो और जिस समय तुम खादय देने की इच्छा करते हो, उस समय 
सैकड़ों दतू भी हुसहं नहीं मार सकते! 

२८. सोम, अभिषुत और सेचक तुम देशों में हमें यशस्वी करो और 
सारे शत्रुओं को मारो। 

२९. सोम, इस यश में हमें तुम्हारा बन्धुत्व प्राप्त करने पर और 
दुमहारे भ्ठ अपन से पुष्टि पा जाने पर हम युद्धेच्छू शत्रुओं को सारेंगे। 

३०. सोम, तुम्हारे जो धातुओं के लिए भयंकर, तीले और दत्रु-वधकारी 
हथियार हैं, उनको रखनेवाले शत्रु की निन्दा से (पराजय रूप अयश) 
से हमारी रक्षा करो। 


६२ बुक्त 
(देवता पवमान सोम । ऋषि श्रणुगोत्रीय जमदग्नि । छन्द गायत्री |) 

१. सोम सारे सौभाग्य हमें देंगे; इसी लिए वह दक्षापवित्र के पास 
मनीश उत्पन्न किय जाते हेँ। 

२. बली सोम अनेक पापों को भली भांति नष्ट करते हुए तथा 
हमारे पुत्र ओर अशवो को सुखी करते हुए दशापवित्र के पास उत्पन्न 
किये जाते हे। 

३. हमारी गौ और हमारे छिए घन और अन्न देते हुए सोम हमारी 
हुति की ओर आते हे। 

४. सोम, पर्वत से उत्पन्न, मद के लिए अभिषुत और जळ (वसती- 
बरी) में प्रवृद्ध ह। जसे इयेन पक्षी वेग से आकर अपरे स्यान को प्राप्त 
करता हु, वैसे ही ये सोम भी अपने स्थान पर बैठते हैं। 

५ देवों के द्वारा प्राधित और शोभन अन्न को गायें दूध आदि से 
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स्वादिष्ठ बनाते हें। यह सोम ऋत्विकों के द्वारा अभियुत ओर वसतीवरी 
में ्ोषित हुए हें। 

६. अनन्तर अनुष्ठाता ऋत्विकू, यज्ञस्थल में इन मदकर सोम के 
रस को, अमरत्व पाने के लिए, आइव के समान सुशोभित करते हैं। 

७. सोम, हुम्हारी मधुर रस और चुलानेवाली घारायें, रक्षण के लिए, 
बनाई गई है; उनके साथ तुम दज्ञापचित्र में बैठो। 

<. सोम, अभिषृत तुम मेवलोम से निकलकर और इन्द्र के पान के 
हिए पात्रों में से अपने स्थान पर जाकर क्षरित होओ। 

९. सोम, तुम स्वादिष्ठ और हमारे अभिलपित घन के प्रापक हो। 
हुम ङ्का की सन्तार्नो के लिए घृत और दुष्प बरसो। 

१०. सुंक्म-वर्शक, पात्रों में स्थित और क्षरणशील सोम, जल में उत्पन्न 
महान्‌ अन्न को प्रेरित करके सबके द्वारा जाने जाते हेँ। 

११. पह जो सोम हुँ, ये घन-बर्षक, वृष-कर्मा, राक्षसों के हन्ता 
और क्षरणक्षील हैं। ये हविर्दाता यजमाम को घन देते हैं। 

१२. सोम, तुम प्रचुर, गोओं और अषवों से युक्त, सबके हर्षदाता 
जोर बहुतों के हारा अभिलषणीय घन को बरसो। 

३- अनेक स्ठुतियोंवाले और कार्यक्षम सोम मनुष्यों के द्वारा घोषित 

होकर सिञ्चित होते हूँ । 

१४. सोम असीम रक्षण, बहुघन, संसार के निर्माता, क्रान्तकर्मा और 

हैं। ये इन्द्र के लिए क्षरित होते हैं। 

१५ जैसे पक्षी अपने घोसले में जाता हुँ, बसे ही प्रादुर्भूत और 
स्तोम से स्तुत सोम इस यज्ञ में अपने स्थान में, इन्द्र के लिए, स्थित होते हें। 

१६- ऋत्विकों के द्वारा अभिषुत (निष्पीडित) और क्षरणशील सोम 
'मसों में, अपने स्थान में, युद्ध के समान बैठने के लिए आते हैं। 

१७. तीन पृष्ठों (अभिववणों), तीन स्थानों (येदों) और छन्दः 
स्वरूप सात रस्सियों से युक्त ऋषियों के यज्ञ-रूपी रथ में सोम को 
ऋत्विर्‌ लोग, देवों के प्रति जाने के लिए, जोतते हुँ। 
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१८, सोम का निष्पीडन (अभिषवण) करनेवाले, घन-म्रष्टा, बलौ 
ओर बैगशाली सोमरूप अश्व को यज्ञ-रूपी संग्राम में जाने के लिए सज्जित 
करो। 
१९. झमिषुत सोम कलस की ओर जाते हुए और सारी सम्पदाओं 
को हमें देते हुए गौओं मे शूर के समान, निड होकर, रहते हैं। 
२०. सोम, तुम्हारे मधुर रस को, स्तोता लोग, इखादि के मद के 
लिए, इहते ह 
२१. ऋत्विको, देवताओं के लिए जिनका नाम प्रिय है और जो 
अतीव मधुर हैं, उन सोम को इन्द्र आदि के लिए दशापदित्र में रक्लो। 
२२, ऋत्विक्‌ लोग स्तुतिवाले सोम को, महान्‌ अन्न के लिए, 
अतीव सदकर रस की घारा से बनते हें। 
२३. सोम, शोधित तुम भक्षण के लिए गो-सम्बन्धी घर्तो (द्ध 
आदिको) को प्राप्त करते हो। अन्नदान करते हुए क्षरित होमो 
२४ सोम, में जमदग्नि तुम्हारी स्तुति करता हूँ। तुम हमें गोयुक्त 
ओर सर्वत्र प्रशंसित अन्न दो। 
४५, सोम, तुम मुक्य हो। पूजनीय रक्षणों के साथ हमारी स्तुतियों 
पर बरसो। सारे स्तुति-छप वाक्यों पर भी बरसो। 
३६, सोस, दुस विदव-कम्पक हो। हमारे बचतों को प्रहण करते 
हुए हुम आकाश से वारिवर्षण करो। 
२७. कवि सोम, तुम्हारी महिमा से ये भुवन स्थित हुँ। सारी नदियाँ 
हुम्हारा ही आज्ञापालन करती हँ। 

२८: सोस, आकाश को वारि-धारा के समान तुम्हारी धारा झुक्छवर्ण 
और बिछाये हुए बक्षापवित्र की ओर जाती है। 
»- १९: ऋत्विको, उप्र, बल-करण, धनपति और घन देनेवाले सोम को 
इन्र के लिए प्रस्तुत, करो। 
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३०. सह्य, कान्तकर्मा और क्षरणशीछ सोम हमारे स्तोत्र में शोभन 
बीर्य देते हुए दशापवित्र पर बैठते हैं। 


६३ मरक्त 

(दैवता पवमान सोम । ऋषि कश्यपगोत्रीय निभुव । छन्द गायत्री ) 

१. सोम, तुम बहु-संश्यक और श्ञोभन-वीर्य धन क्षरित करो और 
हमें अन्न दो। 

३. सोम, हुम अतीव मादक हो। हुम इन्द्र के लिए अन्न, बल और 
रस बेते हो। तुम चमसों में बेठते हो। 

३. जो सोम इन्द्र, विष्णु और वायू के लिए अभिषुत होकर ब्रोण- 
कलस में जाते हुँ, वे मधुर रसबाले हैं। 

४. पिडुलवर्ण और क्षिप्रकारी सोम जल की घारा से बनाये जाते 
है। सोम राक्षसों की ओर जाते हैं। 

५. इन्द्र को बढ़ाते हुए, जल खाते हुए सब प्रकार से अथवा सोमरस: 
को हुमारे लिए मंगलजनक करते हुए और कृपणों का विनाश करते हुए. 
सोम जाते हैं। 

६. पिङ्कल-वर्ण और अभिषुत सोम इन्द्र की और से अपने स्थान को 
जाते हेँ। 

७. सोम, मनुष्यं के उपयोगी जल को बरसाते हुए ठुमने अपनी घारा 
(तेज) से सूर्य को प्रकाशित किया था। उसी धारा से बहो। 

८. क्षरणशील सोम मनुष्य के लिए और अन्तरिक्ष में गति के लिए 
य के अस्य को जोतते हँ। 

९, सोम इख का नाम कहते हुए दसौं दिशाओं में जाने के लिए सूये 
के अदव को जोतते हें 

१०, स्तोताभो, तुम लोग बायु और इन्द्र के लिए अभिषुत और मदकर 
सोम को अभिषव देश से लेकर मेवलोम पर सिंचित करो। 
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११. क्षरणशौल सोम, लिस घत का विनाश हिंसक शत्रु महीं कर 
सकता, ऐसे ब्रं के लिए दुभ धन हमें दो। 

१२, तुम हमें बहु-संहयक और गौ तया अश्व से युक्त घन दो और 
बल तया अन्न हमें दो। 

१३. सूर्वशेव के समान दौष्तिशाली और पत्परों से अभिषुत सोम 
पोण-शलझ में रस घारण करके क्षरित होते हैं। 

१४. अभिषुत ओर दोप्त सोम श्रेष्ठ यजमार्नो के गृहो में गोयुक्त 
अन्न, जरु-पारा-र्प से, बरसते हैं। 

१५. बद्धघर इन्द्र के लिए निष्पीड़ित सोम द्षि-संस्कृत होकर और 
इशापतित्र में लाकर क्षरित होते हैं । 

१६. सोम, तुम्हारा जो रस अतीव मधुर है, उस देव-काम रस को 
हमारे घत के लिए दशापवित्र में बहाओ। 

१७. हरित-वर्ण, बली, मदकर और क्षरणशील सोम को ऋत्विक्‌ लोग 
इस के लिए वसतीवरी-जल में शोधित करते हैं। 

१८. सोम, तुम सुवर्ण, अइव और पुत्रादि से युक्त घन को हमें वितरित 
करो। पशुं से युक्त अझ ले आओ | 

१९, पुद-समय के समान इस समय मुद्ध-काम, अतीव मषुर सोम को, 
बशापवित्र सें, मेषलोस के ऊपर, ऋत्विको, तुम सींचो। 

२०, रक्ाभिलाषी और मेघावी ऋत्विक्‌ अंगुलियो के द्वारा मालवीय 
और कऋान्त-कर्मा जित सोम को शोषित करते हे, वह सेचक सोम शब्द 
करते हुए गिरते हँ 

२१. सोमदेव, सेवाबी ऋत्विक्‌ काम-वर्षक और प्रेरक सोम को 
अगुललियों और बुद्धि से जल-्चारा के हारा भेजते हैं। 

२२ दीप्तिमान्‌ सोम, क्षरित होओ। तुम्हारा मदकर रस भासक 
इर के पास जाय। घारक रस के साथ तुम वायु को प्राप्त करो। 

२३: क्षरणशील सोम, तुस्त शत्रुओं के घत को, सबाँशतः नष्ट करते 
हो। प्रिय होकर तुम कलश में प्रवेश करो 
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२४. सोम, मदकर और शत्रुओं को मारनेवाले तुम हमें बुद्धि वेते 
हुए गिरते हो। हुम देव-देषी राक्षस-बर्गे को अपदस्थ करो। 

२५, उज्ज्वल, दीप्त और क्षरणशील सोम सारे स्तुति-बचनों को 
सुनते हुए ऋत्विकों के द्वारा उत्पादित होते हें। 

२६. क्षिप्रगामी, शोभन, पबमान, दीप्त और सारे दात्रओो को सारने- 
वाले सोम उत्पादित होते हैं। 

२७, क्षरणशील सोम युलोक और पृथिवी के उन्नत देश में, यज्ञ-स्थान 
में, उत्पन्न किये जाते हें। 

२८. सुकर्मा सोम, घारा-झप से बहकर तुम सारे शबुओं और राक्षसों 
को मारो। 

२९. सोम, राक्षसो को मारते हुए और शब्द करते हुए हमें वीम्तिमान्‌ 
घौर श्रेष्ठ बल दो। 

३०. दोप्त सोम, आकाश ओर पृथिवी में उत्पन्न सारे स्वौकरणीय 
घन हमें दो। 


६४ दूक्त 
(देवता पवमान सोम । ऋषि मरीचि-पुत्र कश्यप । छन्द गायत्री ।) 

१. सोम, तुम वर्षक और दीप्तिमान्‌ हो। सोमदेव, तुम्हारा कार्य 
बर्षण करना है। सोम, तुम मनुष्यों और देवों के उपयोगी कर्मों को घारण 
करते हो । 

२, काम-वर्षेक सोम, तुम्हारा बल वर्षणशील है, तुम्हारा विभाग भौ 
बर्षणशील हे और तुम्हारा रस भी वर्षणशील है। सचमुच तुम सब तरह 
से वर्षा करनेवाले हो। 

३. सोम, तुम अश्व के समान सब्द करते हो। तुम हमें पशु और 
अइव वो। घन-प्राप्ति के लिए दरवाजा खोलो। 

४. बली, उज्ज्वल और वेगवान्‌ सोम की सृष्टि, गौओं, अएवो और 
पुत्रों की प्राप्ति की इच्छा से, की गई हे। 
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५. याज्ञिक लोग सोम को सुझोभित और दोनों हाथों से परिमाजित 
करते हँ। सोम भेषलोम पर बहते हँ'। 

६. सोम हि देनेवाले के लिए युछोक, पृथिवी और अन्तरि में उत्पन्न 
सारे घन बरसें। 

७. जिश्वरर्शक भौर क्षरणशील, हुम्हारी घारे सूर्य की किरणों के 
समान प्रकाशमाना और इस समय निनित हो रही हैं। 

८, सोम, रसशाली तुस संकेत वा ध्यान करके अन्तरिक्ष से हमें सारे 
रूप वितरित करो और नाना घन भी हमें दो। 

९. सोम, जब तुम्हारा रस, सूर्यदेव के समान, दक्षापबित्र पर चढ़ता 
है, तब तुम उसी मार्ग में प्रेरित होकर शब्द करते हो। 

१०. प्रशापक और देवों के प्रिय सोम क्राम्तकर्मा स्तोतामो की स्तुति 
से क्षरित होते हुँ । सोम उसी प्रकार तरङ्ग चलाते हँ, जिस प्रकार रथी 
अदब को चलाता है। 

११. सोम, तुम्हारी जो तरङ्ग देवाभिलाषी हुँ, वह बध्यापवित्र पर 
क्षरित हौती हँ। 

१२. सोम, तुम अतीव देवाभिलाषी और मदकर हो। इन्र के पान 
के हिए हमारे बक्षापतित्र पर क्षरित होओ। 

१३: सोम, ऋत्विकों के हारा संशोधित होकर हुम हमारे अन्न के 
लिए क्रित होओ। तुम रुखिकर अन्न के साथ गौओं की ओर जाओ। 

१४. स्तुत्य और हरित-वर्ण सोम, तुम बघ के साय बनाये जाते हो। 
शोषित होकर तुम यजमान को धन और भन्न दो। 

१९ सोम, दीप्तिमान्‌, पजमानों के द्वारा छाये गये और पतत के लिए 
संशोधित किये गये तुम इन्द्र के पास जाओ! 

१६ बगली सोम अन्तरिक्ष के प्रति प्रेरित होकर और अंगुछि के 
करा तौले जाकर उत्पादित किये खाते हेँ। 

१७, शोषित और गतिपरापण सोम सरलता से आकाश की ओर 
जाते हैं। बे जलपात्र की ओर जाते हैं। 
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१८. सौम, तुम हमारी अभिलाषा करनेवाले हौ। बल के द्वारा हमारे 
सारे घनों की रक्षा करो। हमारे पुत्र के समान गृह की रक्षा करो। 

१९. सोम, जब बहनशील अश्व शब्द करता है और स्तोताओं के 
द्वारा यज्ञ में स्थान (स्तोत्र-अवण) के लिए आता है, तब वह अदवरूप 
सोम जल में (बसतीवरी में) स्थित होता है। 

२०, जब वेगशाली सोम यज्ञ के हिरण्मय स्थान पर बैठते हैं, तथ 
स्तोत्र-शून्यों के यज्ञ में नहीं जातै। 

२१. कमनीय स्तोता सोम की स्तुति करते हें और शुबुद्धि मनुष्य सोम 
का पजन करते हें इर्बृद्धि मनुष्य नरक में निमज्जत होते हुँ। 

२२. सोम, तुम बहुत ही मधुर हो। यज्ञ-स्थान में बैठने के लिए इन 
और मस्तों के लिए क्षरित होओ। 

२३. सोम, क्षरणशील तुम्हें प्रात और कर्म-कर्त्ता स्तोता लोग अल॑कृत 
करते है । तुम्हें मनुष्य भली भाति शोधित करते हैं। 

२४. क्रान्तकर्मा सोम, क्षरणशील तुम्हारे रस्‌ को मित्र, अयैमा, वरुण 
और मित्र सभी पीते हें। 

२५, प्रदीप्त सोम, क्षरणज्ञील तुम ज्ञान-पूत और बहुतों का भरण 
करनेवाला वचन प्रेरित करते हो। 

२६. बीप्त सोम क्षरणणशील तुम हजारौं का भरण करनेवाला और 
यशाभिलाषी वचन, हमारे लिए, छे आओ। 

२७- बहुतों के द्वारा बुलाये गये सोम, क्षरणशील तुम इस यज्ञ में 
स्तोताओं के प्रिय होकर द्रोण-कलश में पैठो। 

२८. उज्ज्वल और प्रकाशमान दीप्ति तथा चारों ओर शब्द करनेवाली 
धारा से युक्त होकर सोम इूघ में मिलाये जाते हें। 

२९, जैसे गोद्ा लोग रण-भूमि मे पठते ही आक्रमण करते हें, वसे ही 
बली, स्तोताओं के द्वार, प्रेरित और संगत सोम यज्ञ-रूप युद्ध में आक्रमण 
करते हुँ। 
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३०. सोम, क्ाम्त और सुन्दर बीर्षबाले तुम संगत होते हुए दर्शन के 
हिए थुळोक से प्रवाहित होओ। 
प्रचय अध्याय समाप्त । 


६५ सूक्त 
(द्वितीयं अध्याय । देवता पवमान साम । ऋषि वरुण-पुत्र शुशु 
अथवा श्रगु-पुत्र जमर्दाप्न। छन्द गायत्री |) 

१. मंगुि रूप, परस्पर बन्धु-मूत और कार्य-कुशल स्त्रियाँ तुम्हारे 
अभिषव की इच्छा करके सुन्दर वीर्यवाले, सारे संसार के स्वामी, महान्‌ 
झर अपने पति सोम के क्षरणशील होने की इच्छा करती हें। 

२. वशापवित्र से शोधित, तेज के द्वारा दीप्त सोम, बयो के 
पास से निलिल घन हमें दो । 

३. पवमान सोम, देवों की परिचर्या के छिए शोभन स्तुतिवाली वर्षों 
करो। हमारे अनन के छिए वर्षा करो। 

४. सोम, तुम अभीष्ट-फल-वर्षक हो। पवमान सोम, शोभन कर्म 
बाले हम किरणों के हारा तेजस्वी तुम्हें हम यश में बुलाते हैं। 

५. तुम्हारे घनुष आदि आयुध सोभन हेँ। देवों को परमत करते हुए 
हुम हमे सोभन वीर्यवाले पुत्र दो। चमर्सो में बहनेवाले सोम, हमारे यश 
में आओ। 

६. सोम, तुम बाहुमो के द्वारा संशोधित किये और वसतीवरी-जल से 
सींचे जाते हो। उस समय तुम काष्ठ-पात्र में निहित होकर अपने स्थान में 
गमन करते हो। 

७. स्तोतामो, ब्यश्व ऋषि के समान दश्ापकित्र में संस्कृत, महिमा- 
न्वित और अनेक स्तोत्रों से युक्त सोम के लिए गाओ। 
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८. अध्वर्पुओ, शत्रु-निवारण-समर्थ, भषुर रस बैनेबाले, हरित-वर्णे 
छोर दीप्तिमान्‌ सोम को पत्परों से; इरदर के पान के लिए, अभिषुत करो। 

९, सोम, बलशाली, सारे शत्रु-घनों के नेता तुम्हारे सक्य का हम 
संभजन करते हें। 

१०. अभौष्ट-फल-वर्षक सोम, घारा-रूप से द्रोण-कलश में आओ।॥ 
आकर इन्द्र और मरतो के लिए मदकर होओ। सोम, तुम आत्म-बल से 
युक्त होकर स्तोताओं को घन देते हुए मादपिता होमो? 

११. पबसात सोम, द्यावापूथियी के घारक, स्वर्ग के ब्रष्टा, देवों के 
दर्शतीय मौर बली तुह में युद्ध-भूमि में भेज रहा हूँ। 

१२. सोम, तुम हमारी अंगुलियों के द्वारा उत्पन्न (निगेत), अभिषुत 
और हरित-वर्ण हो द्ोण-कलष में आओ। अपने मित्र इख को संग्राम में 
भेजो। 

१३. सोम, दौपनशीक तुम विश्व-प्रकाशक हो। हमें प्रचुर अन्न दो। 
पवमान सोम हमारे लिए स्वर्ग-मार्ग के सूचक होओ। 

१४. क्षरणशीकू सोम, अभिषव-काल में बल से युक्त तुम्हारी, 
धाराओं-वाले द्रोण-कलश में, स्तोताओं के द्वारा, स्तुति होती है । अनन्तर 
हुम इन्त्र के पान के लिए आओ और चमसों में पैठो। 

१५, सोम, तुम्हारे मदकर और क्षिप्र मद-दाता रस को पत्थरों से 
अध्वर्यू आदि दूहते हें। पापियों के घातक होकर तुम क्षरित होमओो। 

१६, मनुष्यों के यश करने पर राजा सोम आकाशनमार्ग से त्रोण- 
कलश के प्रति जाने के लिए स्तुत हो रहे हैं। 

१७. क्षरणशील सोम, हमारी रक्षा के लिए हमें सैकड़ों और सहो 
गौओो से युक्त, यौ आदि के लिए पुष्टिकर, शोभन अष्बों से सम्पन्न और 
स्तुत्य घतवान करो। 

१८, सोम, तुम देवों के पान के लिए अभिषुत हो। शतु-हुनन-सम्य 
बल और सर्वत्र प्रकाश के लिए रूप भी हमें दो। 
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१९, सोम, जैसे दयेन पक्षी शब्द करते हुए अपने घोंसले में आता हे, 
बैसे ही क्षरणशील और दीप्तिमान्‌ सोम शाब्द करते हुए दशापवित्र से 
जोण-कलकष में जाते हैं। 

४०. वसतीवरी नामक जल के संभषता सोम इन्द्र, वायु, बदण,विष्णु 
और अन्यान्य देवों के लिए बहते हैं। 

२१. सोम, तुम हमारे पुत्र को अभ्न दते हुए सत्र सहल-संश्यक घन 
हमें दो। 

२२. जो सोम दूर अबवा समीप के देश में इर के लिए अभिषुत 
हए हें ओर जो छुक्र के निकट श्यणावत्‌ नामक सरोवर में अभिषुत 
हुए हेये हमें अभिमत फल दें। 

२३. जो सोम आर्जीक (देह वा व्यास नदी?) में अभिषुत हुए ह, 
जो हत्व (कनिष्ठ) देश, सरस्वती नदी के तट पर और पंजचन (पंजाब 
ब चार वर्ण और निषाद) में प्रस्तुत हुए हे, वे हमें अभीष्ट प्रदान करें। 

२४. बे सारे अभिषुत, दीप्त चमसों में क्षरणशील सोम, आकाश से 
बृष्टि और शोभनवीर्यवाले पुत्र तथा धन आदि हमें दें। 

२५, देवाभिलाषी, हरितवर्ण, गोचर्म के ऊपर प्रेरित और जमदग्नि 
ऋषि के द्वारा सतुत सोम पात्र में जाते हैं। 

२६. जैसे जल में ले जाकर अदवो को माजित किया जाता है, बसे 
ही दीप्त, अन्नप्रेरत और क्षौर आदि में मिलाये जाकर सोम वसतीवरी में 
पुरोहितं के हारा मानित किये जाते हैं। 

२७. सोमामिषव हो जाने पर ऋत्विक्‌ लोग इस्द्रादि देवों के लिए 
हँ पत्रों से प्रेरित करते हैं। तुम अभिषुत होकर, प्रदीप्त घारा से, 
ओऔओण-कलश में आओ। 

२८. सोम, तुम्हारे सुखकर, वनादि-प्रापक, शत्रुओं से रक्षक और 
बहुतों के द्वारा अभिलषणीय बल को हम याझिक, आज के यश में, भनते हँ । 

२९, सोम, मदकर, स्वीकरणीय, मेघावी, बुद्धिशाली; स्तुति-युक्त 
सर्-रक्षक और अनेकों के वारा स्पृहणीय तुम्हारा भजन हम करते हेँ। 
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३०. शाभन-यज्ञ सोम, हम तुम्हारे घन का आश्रय करते हैँ। हमारे 
पुत्रों में तुम घन और सुन्दर ज्ञान दो। हम सर्व-रक्षक और बहुतों के 
द्वारा अभिलषित तुम्हारा आश्रय करते हेँ॥ 


६६ सूक्त 
दवता अमि और पवमान । ऋषि शत वैखानस । छन्द गायत्री 
अर अनुप्डुप) 

१- सुक्ष्मदर्शक सोम, तुम सक्षा और स्तोतव्य हो। हम तुम्हारे ससा 
हैं। हमारे लिए सारे कर्मो और सतोत्रं को लक्ष्य कर क्षरित होओ। 

२. पवमान सोम, तुम्हारे जो दो टेढ़े पले (व किरण और सोमरस) 
है, उनसे तुम सारे संसार के स्वामी होते हो। 

३. शोधित और क्रान्तकर्मा सोम, तुम्हारा तेज (वा पत्र) चारों ओर 
है। उससे तुम बसन्त आदि ऋतुओं में सर्वत्र सुशोभित होते हो। 

४. सोम, तुम हमारे सखा हो। हमारे सारे स्तोत्रों को ओर ध्यान 
देकर, हम मित्रों के रक्षण के लिए, अन्न देने को आओ। 

५. तेजस्वी तुम्हारी सर्वत्र ज्वलनशील और पूजनीय किरणें पृथिवी 
पर जल का विस्तार करती हेँ। 

६. ये गंगा आदि सात नदियाँ तुम्हारी आज्ञा का अनुगमन करती 
हैं। तुम्हारे लिए ही गाए, ढुग्घ आदि देने को, दौड़तो हैं। 

७. सोम, तुम इन्द्र के लिए मवकर और हमारे द्वारा अभिषुत हो। 
बशापवित्र से निकलकर द्रोण-कलझ् में जाओ। हमें प्रचुर धन दो। 

८. सोभ, स्तुति करते हुए सात होत्रक लोगों ने देवों के सेवक यजमान 
के यज्ञ में मेजावी और क्षरणज्ञील तुम्हारी स्तुति की। 

९. सोम, बेंगुलियाँ शीम्न बनें, शब्दवाले और मेषलोम से बनामे 
इशापबित्र पर तुम्हें तब गारती (शोषित करती) हें, जब तुम शब्द करते 
हुए वसतीवरी नामक जल से सिचित होते हो। 
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१०. कान्तप्रश और अन्नवान्‌ सोम, जैसे, अइव अन्न लाने के लिए 
बौड़ते हँ, वसे ही यजमानों के अन्न की कामता करनेवालो तुम्हारी बाराएँ 
दोड़ती हैं। 

११. मधुर रस बरसानेवाले द्रोण-कलश को लकय करके सेपलोममय 
बशापवित्र पर पुरोहितों के द्वारा सोम बनाये जाते हैं। हमारी गुलिया 
सोमों के झोषन की इच्छा करती हुँ। 

१२. जैसे बुर देकर मनुष्यों को आनन्द देनेवाली धेनुएँ और नव- 
प्रसूता गायें अपने गोष्ठ को जाती हैं, वैसे ही क्षरणशील सोम अपने संगमन- 
स्थान द्रोण-कलश की ओर जाते हूं। सोम यश-स्थान की ओर जाते हैं। 

१३, सोम, जब तुम दुष आदि में मिलाये जाते हो, तब हमारे यज्ञ 
के लिए क्षरणज्ञील जल (वसतीवरी) जाता है। 

१४ पुजामिलापी और ठम्हारे बस्धु-कर्म में स्थित हम तुम्हारे रक्षण 
में ह और तुम्हारे बन्धुत्व की कामना करते हैं। 

१५, सोम, अङ्गिरा लोगों की गायें खोजनेवाले, महान्‌ और मनुष्य- 
दर्शक इन्द्र के लिए बहो तया इर के उवर में पैठो। 

१६ सोम, तुम महान्‌ हो। तुम देवों के आनन्ददाता और प्रशंसनीय 
हो। सोम, उग्र बलवालो में भी तेजस्वी हो । शत्रुओं के साथ युद्ध करते 
हुए उनके धन को तुमने जीता। 

१७, सोम बलियो में बली, शूर में शूर और वाताओं में महान्‌ दाता हैं। 

१८. सोम, तुम सुन्दर वीर्यवाले हो। तुम यह के प्रेरक हो। हमें 
क्ष दो। पुत्र दो। तुम्हारी मैत्री के लिए हम तुम्हारा आधय करते हैं। 
झतु-बाषा को दूर करने के लिए हम तुम्हारा आशय करते हुँ। 

१९. पवमान सोम, तुम हमारे जीवन की रक्षा करते हो। हमें अप्न- 
रस और अन्न बो। राकषसों को हमसे दूर ही नष्ट करो। 

२०. चारों वर्ण और निषाद के हितेपी, ऋषि, पवित्र, पुरोहित और 
सहापशल्वी अगति से हम धनतादि की याचना करते हैं। 
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२१. अग्नि, क्ोभनकर्मा तुम हमे सुन्दर बलवाहा फैज़ रो। पुत्र और 
भो आदि भी दो। 

२२, पवमान सोम शत्रुओं का अतिकम करते हैं। वे स्तोताओं फी 
शोभन स्तुति को प्राप्त करते हैं। वे सूर्य के समान सबके दर्शनीय 
भी हैं। 

२३: मनुष्यों के द्वारा बार-बार शोध्यमान सोम देवों के पास निरन्तर 
जाते हुँ। वे आनन्दप्रद अक्नवाले हें। वे हृवि के लिए. हितैषी हूँ। बे 
सबके दरष्टा हुँ। 

२४, क्षरणशील सोम ने काले अन्धकार को नष्ट करते हुए प्रचुर, 
सर्वत्र व्यापक, दीप्तिमान्‌ और इयेतवर्ण तेज उत्पन्न किया। 

२५. बार-बार अन्धकार का विनाश करनेवाले, हरित-वर्ण, व्यापक 
हेजवाले और क्षरणशील सोम की आनन्ददायिनी, शीश्रकारिणी और 
बहनक्ीरू घारायें वशापवित्र से निकल रही हैं। 


२६. पवमान सोम, अतीव रयवाले, निर्मलतस यश्षावाले, हरित- 
घारावान्‌ और मदतों की सहातया से युक्त हे। अपनी किरणों से सारे 
विश्व को व्याप्त करते हें। 

२७. पवमान, अश्नवाता और स्तोता को सुन्दर वीर्य से युक्त पुत्र देते 
हुए सोम अपनी किरणों से सारे संसार को व्याप्त करते हें। 

२८. क्षरणशील सोम मेषलोममय पवित्र को छाँघ कर क्षरित हुए। 
पवित्र से शुद्ध होकर सोम इन्द्र के पेट में पैठें। 

२९, किरण-रूप सोम गोचर्स के ऊपर पत्वरों के साथ क्रीड़ा करते हैं। 
मद के लिए सोम ने इन्द्र को बुलाया। 

३०. क्षरणक्षीर सोम, चुलोक से इयेन-रूपिणो गायत्री से लाये गये 
ओर यक्षोगुक्त सोम, रस-रूप अन्न तुम्हारे पास है। उससे हमें, चिर 
जीवन के लिए, आनन्दित करो। 
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६७ चूक्त 
(दैवता पवमान सोम । ऋषि वाहंस्पत्य भरद्वाज, सारीच कश्यप, 
रहूगण गोतम, भौम अन्नि, गाधिन विश्वामित्र, भार्गव जमदग्नि, 
मैत्रावदणि वसिष्ठ, आङ्गिरस पवित्र । छन्द गायत्री, पुर उष्णिक्‌ 
र अनुष्डुप) 

१. क्षरणज्ञील सोस, तुम अतीव मदकर, अत्यन्त ओजस्वी, हिसा- 
शून्य वज्ञ में अभिषव-धारा की इच्छा करनेवाले और स्तोताओों को धन 
कलेवरे हो। श्रोग-कला में घारा-रूप से गिरो। 

२, कर्म-निष्ठ पुरहितों को तुम प्रमत्त करनेवाले हो। उन्हें घन देते 
हुए यज्ञ के धारक, प्राज्ञ और भभियत तुम अपन के साय इख्न के लिए 
सतीव प्रमत्तकर बतो। 

३. पवमात सोम, पत्थरों से कूटे जाकर तुम शब्द करते हुए कलश 
की ओर जाओ ओर दीप्तियुक्त तथा शत्रुझ्ञोपक बल नो प्राप्त करो। 

४, पत्परों से कूटे जाकर सोम मेषलोममय पवित्र से मिकलकर जाते 
हैं और हरित-बर्ण, सोम अन्न से कहते हैं कि, “में तुम्हारे साय इन्र को 
बुलाता हूँ।” 

५. सोम, जब तुम मेष छोमसय पवित्र (वक्षापवित्र) से निकलते हो, 
हब हविरूप अनन, सौभाग्य (धन) ओर गोयुक्त बल प्राप्त करते हो। 

६ पात्रों में गिरनेवाले सोम, हमारे लिए सौ गायें, सहस्न अध्य और 
बन दो। 

७. भेवलोममय पवित्र से निकलकर कलश कौ ओर अनेक धाराओं 
हे गिरे हए और शीश अदकारी सोम चमस आदि को व्याप्त करते हुए 
अपनी गति से इन्र को परिस्याप्त फरते हैं। 

८. सोम सबसे उपनत हैं। दें पूर्वजों के हारा अभिषुत सोम सर्वग 
इल के लिए कलश में जाते हें ओर इन्द्र के सिए क्षरित होते हैं। 
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९. कार्य करने के लिए इधर-उधर जानेवाली ओँगुछियाँ मदकर रस को 
गिरानेवाले, यागादि कर्म के प्रेरक और क्षरणशील सोम को प्रेरित करती 
हैं। स्तोता लोग स्तोत्र के द्वारा इनकी भलो भांति स्तुति करते हैं। 

१०. पूषा देवता का वाहन अज (यकरा) अयबा अश्ब है। पूवा 
देवता हसारी सारी यात्राओं में रक्षक रहें। बे हमें कमनीय स्त्री 
(कन्या) बेँ। 

११. कपर्दी (कल्याण मुकुटवाले) पूषा के लिए हमारे सोम, मादक 
घृत के समान, क्षारित होते हँ । वे हमें कमनीय स्त्री (कल्या ) वें। 

१२, सत्र दीप्तिमान्‌ पूषन्‌, तुम्हारे लिए अभिषुत सोम, शुद्ध घृत के 
समान क्षरित होते हँ। 

१३. सोम, तुम स्तोताओं के स्तोत्र के जनक हो। तुम ब्रोण-कलदा को 
प्राप्त करो। देबों के लिए तुम रत्न आदि के दाता हो। 

१४. अभिषुत सोम उसी प्रकार शब्द करते हुए ग्रोण-कल की ओर 
जाते हूँ, जैसे शेन पक्षी (बाज) अपने घोंसले को जाता हूँ। 

१५. सोम तुम्हारा अभिषुत रस, सर्वेत्रगन्ता, क्येन पक्षी के समान 
चमसों में फैलता है। 

१६- सोम, तुम अतीव सधुर रसवाले और मादक हो। इच को प्रसन्न 
करने के लिए आओ। 

१७. अन्नवान्‌ और अभिषुत सोम को देवों के लिए ऋत्बिक्‌ लोग देते 
हैं। ये सोम रथ के समान छात्रुओं की सम्पत्ति का हुरण करनेवाले हुँ। 

१८, अतीव सदकर, दीप्त और अभिषुत सोम ने शोमरस के पान के 
छिए वायु को बताया। 

१९. सोम, तुम पत्वरों से अभिषुत होकर स्तोता को शोभन शक्तिवाले 
घन आदि देते हुए वशापचित्र की ओर जाते हो। 

२०. पत्थरों से जभिषुत और सबके द्वारा स्तुत सोम राक्षसों के बधिक 
हों। मेषलोसमय वक्षापवित्र को रांघकर वै द्रोणएलश में जाते हें। 

फा० ७२ 
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२१, क्षरणशीलू सोम, जो भम दूर में है, जो पास में है और जो यहाँ 
है; उते भी भाँति विनष्ट करो। 

२२. सबके इष्ट क्षरणशील और दक्षाप्रिन्न के द्वारा शोषित सोम 
हमें पवित्र करें। 

२३. क्षरणक्षील अग्नि, तुम्हारी जो तेज के बीच में शुद्धिकर साम्य 
है, उससे हमारे पुत्रादि वर्क शरीर को पवित्र करो। 

२४. अ, तुम्हारा जो शोषक और सूर्य आदि के तेन से पुश्त तेज है, 
उससे हमें पवित्र करो। सोमानिषव से हमें पवित्र करो। 

२५. सबके प्रेरक और प्रकाशमान सोम, तुम अपने पाप-श्योषक तेज 
ओर अभिषव से चारों ओर से मुझे पवित्र करो। 

२६, दैव, सबके प्रेरक और क्षरणशील अग्नि, हुम वृद्धम और 
कञामध्यंबाले तीन (अग्नि, वायु ओर सूर्य के) वारीरों से शुद्ध करो। 

२७. ह्रादि देव मुखे पवित्र करें। यसु देवता हमें अपने कर्मों से 
पवित्र करें। सब देवता मुझे पवित्र करें। ज्ञात-बुद्धि अग्नि, मुक्ने पवित्र 
करो। 

३८. सोम हमें भलो भाँति बढ़ाओ। अपनी सारी किरणों से देवों को 
उत्तम हविकप सोमरस दो। 

२९, सोम, सबको प्रसन्न करनेवाले, शब्द करनेवाले, सवण, अछूतियों 
कै द्वारा वर्दनीय और क्षरणझील हूँ । नमस्कार करते हुए उनके पास 
हम जाते हैं। 

३०. सबके आक्रमणकारी शत्रु का परशु मष्ट हो। दीप्यमान सोम, 
हमारे लिए क्षरित होमो। सबके हन्ता उस त्रु को मारो। 

३१, जो मनुष्य पवमान सोम देवता के ऋषियों के द्वारा सम्पादित 
बैदरसरूप सार (सूक्त-समूह) को पढ़ता है, वह ऐसे पाप-शून्प अन्न का 
भक्षण करता है, मिससे वायुवेव पवित्र कर चुके हैं। 

१२, जो ब्राह्मण पवमान सोम देवता के ऋषियों के द्वारा सम्पादित 
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बेदरसख्प सार (सृक्त-समूह) को पढ़ता है, उत्तके लिए सरस्वती (वाग्‌- 
देवता) स्वयं क्षोर, घृत और मदकर सोम का दोहन करती हुँ। 


६८ घूक्त 
(४ अदुवाक । देवता पचमान साम । ऋषि भलन्द्न-पुत्र बत्सप्रि । 
छन्द जगती और त्रिष्डुपू |) 

१, आनन्ददायिती गोओं के समान मादक सोम इस्त के छिए क्षरित 
होते हें। “हब” म्द करती हुई और कुसो पर बेठी हुई बुग्दात्री गाये 
चारों ओर बहनेवाले और शुद्ध सोमरल के, इन्द्र के लिए, घारण करती हैं। 

२. शब्द करते और स्तोताओं की मुल्य स्तुतियो को चुनते हुए हरित- 
बर्ण सोम ऊपर चढ़नेवालो ओषधियो (छताओं) को फलसंयुक्ता करके 
स्वादिष्ठ करते और मेषलोममय दशापविश्र से होकर बड़े बेग से बहते हूँ। 
दे राक्षसों को मारते हें। अनन्तर सोमदेव यजमातों को श्रेष्ठ घन देते हैं। 

३. सोम ने साथ रहनेवाको द्यावापृषिबी को बनाया। उल्हें वर्ड नशीरू 
भोर सामध्यंवाली करने के लिए सोम ते अपने रस से सींचा। महती ओर 
असीम द्यावापृषिषी को ज्ञात कराकर ओर चारों ओर जाते हुए सोम ले 
अविना बल प्राप्त किया। 

४. प्राज्ञ सोम च्यावापृथिवी में विचरण करते हुए और अन्तरिक्ष के 
जल को भेजते हुए अन्न के साथ, अपने स्थान (उत्तर बेदी) को आप्याधित 
करते हैं। अनन्तर शिवको के द्वारा सोम जो में (जो के ससू में) मिलाय 
लाते हुँ। बे अंगुलियो का समागम पाते और प्राणियों को रक्षा करते हुँ। 

५, प्रवृद्ध मन स्ले कार्य-कुछल सोम पृथिवी पर जन्म ग्रहण करते हैं। 
सोम सश में स्तुत्य हैं। बे बं के द्वारा नियम से रक्ले गये हें--सुर्य-कप 
सै अबस्थित हैं। युवा सोम और सूर्य उत्पत्तिकाछ में बिशेष रूप से अस्म 
प्रहण करते है। उनमें एक गृहा में संस्थापित हें; दूसरे प्रकाशित होते हैं। 

६, विष्ठाम्‌ लोग मदकर सोमरस का स्वक्प जानते हैं। सोम-क्प अन्न 
को (प्राण-दागिनी शक्ति को) गायत्री-छप पक्षी ब्रुर--धुलोक से लाया 
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था। वैसे भली भाँति बरधेमान, किरण-रूप, देवकामौ, चारों और जानेबाले 
ओर स्तुत्य सोम को ऋत्विक्‌ लोग वसतीवरी-जल में परिमाजित करते हैं। 

७- सोम, दोनों हाथों से उत्पन्न, ऋषियों के द्वारा पात्र में निहित और 
अभिषुत तुम्हें दस अंगुलियाँ स्तुतियों और कर्मों के द्वारा मेषहोसमय पवित्र 
(चलनी) पर परिमाजित करती हूँ। देवों को बुलानेवारे कर्म-निष्ठ 
क्रस्बिको के द्वारा गृह में संगृहीत तुम स्तोताओं को अन्न देते हो। 

८, पात्रों में चारों ओर जाते हुए, देवों के द्वारा अभिलषित भोर शोभन 
स्थानवाले सोम को मनोगत स्तुतियाँ स्तोत्र करती हें। मदकर रसवाखे 
सोम, बसतीवरी-जल के साथ, आकाश से ड्रोण-कलबा में गिरते हें। र 
धन को जीतनेवाले और अमर सोम वचन को प्रेरित करते हें । 

९, सोम चुलोक से समस्त जल दिलाते हैं। फिर वे दशापवित्र में 
शोषित होकर कलबा में जाते हैं। वे पत्थरों, वसतीवरी जल और दुग 
आदि से जलत होते हैं। अनन्तर अभिषृत और शोषित सोम प्रिय और 
श्रेष्ठ घन स्तोताओं को देते हैं। 

१०. सोम, दाता हुन परिषिक्त होकर नानाविध अन्न हमें दो। हेष- 
शून्य दाबापृथिबी को हम पुकारते हें। देवो, हमें वीर पुत्र से युक्त धन दो । 


६९ सूक्त 
(देवता पवमान साम । । ऋषि आंगिरस हिरण्यस्तूप | छन्द जगती 
झर विष्टु |) 

१. से धनुष पर वाण रक्खा जाता है, वैसे ही हम पवमान-रूप इस 
में मननीय स्तुति को रखते हँ। जैसे वछड़ा गोरूप माता के पयोधर 
स्तन के साथ सृष्ट हुआ है, वैसे ही इन्द्र के मद के लिए हम सोम को बनाते 
हैं। जैसे ढुग्धदापिती घनु बछड़े के आगे दूष देने फो जातो है, वैसे ही 
स्तोताओं के आगे इन्द्र आते हँ। इन्द्र के कर्मों में सोम दिया जाता है। 

२, इन्द्र के लिए स्तोता लोग स्तुति करते हूँ। इन्द्र के लिए मदकर 
सोम का सिचन किया जाता है (सोम में जौ का सतू मिलाया जाता हे) । 
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मदकर रसवाली सौम थारा इन्द्र के मुख में डाली जाती है। गृहादि में 
भली भाँति बिस्तृत, मदकर रसवाले, क्षरणशील और गति-परायण सोम 
बैसे ही मेषकोममय पवित्र में जाते हें, जेसे सुचतुर योडाओं का बाण फेंका 
जाकर शीप्र ही नियत स्यान को पहुंच जाता है। 

३. जिस वसतीवरी-जल में सोम शोषित व मिश्चित किये जाते हैं, 
दह उनकी स्त्री के तुस्‍्य है उसी वभू से मिलने के लिए सोम शेयचर्म पर 
क्षरित होते हैं। सह्यरूप यज्ञ में जाकर सोम अदीन पृथिवी पर उत्पन्न 
(अपल्य-हूप) ओषधियों को अग्रभाग में पजमान के लिए फलयुक्त करते 
हे। हरित-वर्ण, सबके यजनीय ओर गूहों मे संगृहीत सोम शत्रुओं को लॉँघ 
जाते हँ सर्वत्र व्यापक के समान सोम दात्रु-बक को न्यून करके अपने तेज 
है शोभित होते हूँ। 

४. वर्षक सोम शब्द करते हूँ। जैसे देवता के संस्कृत स्थात पर देवी 
आती हँ; वैसे ही सोम के पीछे गाये जाती हैं। सोम श्वेतवर्ण और मेषलोस- 
सय पवित्र को खाँघते हैं। सोम उज्ज्वल कवच के समान दुर्ध आदि के 
द्वारा अपने शरीर को ढकते हैं। 

६. अमर और हरित-वर्ण सोम जछ से शोधित होते समय स्वयं शु्र 
कयोतत से चारों ओर आच्छादित होते हैं। सोम ने चुलोक की पीठ पर 
रहनेवाड़े सूये को, पाप-ताशक शोषन के लिए, शुलोक में स्थापित किया। 
बके शोधन के लिए द्यावापृषिवी के ऊपर आदित्य तेज को स्थापित किया। 

इ चुवीये आदित्य की सर्वव्यापक किरणों के समान सर्वत्र बहनेवाले, 
सबकर, डान्रुघातक चमसो में व्याप्त और बनाये जानेवाले सोम सूतों से 
बने विस्तृत वस्त्र के साथ चारों ओर जाते हैं। वे इन्द्र को छोड़कर अन्य 
देव के लिए नहीं रित होते। 

७. ऋस्विशों के द्वारा अभिषुत और मदकर सीम स्तुत्य इन्द्र को उसी 
#रह प्राप्त करते हँ, जिस तरह नदियां समुद्र को जाती हैं। सोम हमारे 
गृह मं पुत्रादि ओर गवादि को सुख दो। सोम, ह्मे अश्न और पुत्रादि दो। 
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८. सोम, हमें बसु, हिरण्य, अश्व, गो, जौ और शोभन बौये से युक्त 
न दो। सोम, तुम मेरे पितरों के भी पिता हो; इसलिए दुम मेरे युलोक 
के उन्नत प्रदेश (सर्गादि) पर स्थित कर्मे-निष्ठ और हृविरूप अस के 
कर्ता पितर हो। 

९, जैसे इस के रथ संग्राम में जाते हँ, बेसे हो हमारे शोषित सोम 
आाभय-स्थल इन्र की ओर जाते हैं। पत्परों से अभिषुत सोम मेषकोममय 
पबित्र को लाँचते हँ और हरित-वर्ण सोम बुढ़ापे को मारकर (तदम होकर) 
बृष्टि को भेजने शो (बरसले को) जाते हैं। 

१०. सोल, तुम महान्‌ इन्र के लिए क्षरित होओ। तुम इख को खुल 
हेलेवाले, अतित ओर वाभुओं को हरानेवाले हो। मुक्त स्तोता को आह्वादफ 
घन दो। द्यावापृथियी, उत्तम घर्नो से हमारी रक्षा करो) 


७० स्त 
(दिवता पवमान सोम। ऋषि विश्वामित्रगोत्रज रेशु। छन्द 
जगती और त्िष्डुप्‌ |) 

१, चीत ग्रह में स्मित सोम के लिए इक्कीस गाये क्षीर बहती हे 
(च्ञ करती हे) । जब रो के द्वारा सोम व्रद्धित किये गये, तब उन्होंने 
बरार बु्दर जलों (व्रसतीवरी आगि) को परिश्लोधन के लिए बनाया। 

३ पहकर्ता यज़मातों के द्वारा सुन्दर जल मांगने पर सोम ने द्यावा- 
पृषिदी को जसे पूर्ण किया। सोम अपनी महिमा से अतीव दीप्त जळ 
को हके हुँ । हबियुँक्त होकर ऋत्विक्‌ लोग प्रकाशमान सोम के स्थान को 
जातै हैं। 

३. सोम की प्रज्ञापक, अमर और अहिसनीय किरणें त्यावर-जङ्गम 
की रक्षा करें। उन्हीं किरणों के द्वारा सोम बल और बेव-योग्य अन्न वेते 
हैं। अभिषब के त्तर ही राजा सोम को ममलीय स्तुतियाँ प्राप्त करती हैं। 

४. शोभत कर्षवाली दस ओगुलियो से शोधित होकर सोम लोकों के 
निरीक्षण के लिए भन्तरिक्षस्य मध्यमा वाग्‌ में रहते हैं। मनृष्यदर्शक और 
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क्षरणशील सोम सुन्दर जल के बरसते के लिए, यज्ञावि की रक्षा करते हुए, 
अन्तरिक्ष से मनुष्यों ओर देवों को देखते हे 

५. इन्द्र के बल के लिए पवित्र-द्वारा शोषित ओर द्यावापृथिवी के बीच 
मे वर्तमान सोम चारों ओर जाते हेँ। जैसे वीर शत्रुओं को वाणों से मारता 
हे, वैसे ही सोम बुःर असुरों को बार-बार ललकारते हुए शोषक बल से 
बुर्बुडि अधुरों को मारते हें। 

६. मातृ-भूत द्यावापृथिबी को भार-बार देखते हुए और शब्द करते 
हुए सोम उसी प्रकार सर्वत्र जाते हैं, जिस प्रकार बछड़ा गाय को देखकर 
शब्द करते हुए जाता है और मरुद्गण शब्द करते हुए जाते हैं। जो जल 
मनुष्यों का कल्याणकारक हे, उस मुख्य जल को जानते हुए शोभनकर्मा 
और क्षरणशील सोम, अपने स्तोत्र के लिए, मुझे छोड़कर, किस सतुष्य 
का बरण करेंगे? 

७, शत्रुओं के लिए भयंकर, जल-वर्षक, सबके दशक और क्षरणझीछ, 
सोम अपने बल की इच्छा से दो हरितवर्ण की सींगों (धाराओं) को तेजू 
करते हुए शाब्द करते हे। अनन्तर सोम अपने स्यान ड्रोण-कलश् में बैठते 
हैं। सोम के शोषक मैषचर्म और गोचर्म हुँ। 

८. पात्र में स्थित, अपने शरीर का शोधल करते हुए, पवित्र और 
हितकर सोम उन्नत होकर क्ेषलोभमय वशापवित्र में के जाते हैं। अन्तर 
भित्र, वरण और वायु के लिए पर्याप्त जल, दधि तथा पुष्य से मिखित और 
सदकर सोम शोभनकर्मा ऋत्विकों के द्वारा प्रदत्त होते हैं। 

९, सोम, तुम जल-वर्षक हो। देवों के पान के लिए क्षरित होगो। 
सोम, तुम हस्र के प्रियकर पात्र में पैडो। हें पीड़ा देने के पहले हो दुर्गेस 
हसो के हाथों से हमें बचामों। मागज्ताता पुरुष मार्ग-जिकाु को जैसे 
मारे बता बैता हुँ, पैसे ही यशमार्गज्ञाला तुम हमें यश-्पय बताकर रक्षा 
क्षरो। 

१०. जैसे भेजा गया घोड़ा पुढ-भूमि को जाता हे, मसे ही ऋत्विकों 
के द्वारा प्रेरित होकर हुम द्रोश-कलपा में जाओो। अतत्तर, हे तेम, इन्र 
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के जठर को साँचो। जैसे नाविक नौकाओं से मनृष्यों को नदौ पार कराते 
हे, से ही सब जाननेवाले तुम हमें पापों के पार छे जाओ। शूर के समान 
सुम को मारते हुए निन्दक धतु से हमें बचाओ। 


७१ दूक्त 
(देवता पषमान साम । ऋषि विश्वामित्रगात्रीय ऋपम । छन्द जगती 
िष्डप ।) 

१. यज्ञ में ऋत्विकों को दक्षिणा दी जाती है। बलवान्‌ सोम द्रोष- 
कलक में पैठ रहे हें। जागरणशील सोम द्रोही राक्षसों से स्तोताओं को 
बचाते हँ। सोम आकाश को जल-घारक बनाते हैं । द्यावापृषिवी के 
अन्पकार-विनाझ के लिए सोम सूर्य को चुलोक में सुदृढ़ किये हुए हैं। 

२, श्रता योद्धा के समान बलवान्‌ सोम शब्द करते हुए भाते हैं। 
सोम अपने अतुर-बाधक बल को प्रकट करते हैं। सोम बढ़ापा छोड़ रहे हैं। 
पीते का द्रव्य होकर सोम संस्कृत द्रोण-्कलश में जा रहे हैं। मेषलोममय 
पवित्र में अपने गतिपरायण रूप को स्थापित कर रहे हैं। 

३. पत्थरों और बाहुओं से अभिषुत सोम पात्रों में जाते हैँ। सोम वृष 
के समान आरण करते हैं। स्तोत्र से सतत होकर अन्तरिक्ष में सर्वत्र जाते 
हुए सोम प्रसन्न होते हैं। वे पात्रों में जाते हें। स्तुत होकर वे स्तोताओं 
को धन देते हैं । जल से शोधित होते हैं। देवों को जिस यज्ञ में हवि दिया 
जाता हू, उसमें पूजित होते हें। 

४. मदकर सोम दीप्त थुलोक में रहनेवाले, मेघों के वर्क और शुन 
पुर के नाशक इन्र को साँचते हैं। हवि को भक्षण करनेवाली गाये अपने 
उत्त स्तन में स्थित बुग्घ को, अपनी महिमा के द्वारा, इर को देती हैं। 

५. बाहुओं की दस अँगुलियाँ यश-वेश में सोम को वैसे ही भेज रही हैँ; 
जैसे रथ को भेजा जाता है। गाय का दूध भी उसी समय जाता है, जिस समय 
मननीय स्तोत्रवारे इद सोम के स्यान को बनाते हुँ 
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६. जैसे इयेन पक्षी अपने घॉसले को जाता है, वैसे ही प्रकाशमान और 
ददमात सोम अपने कर्म-द्वारा निमित और सुवर्णमय गृह को जातै हें । 
स्तोता लोग यश में प्रिय सोम की स्तुति करते हैं। यजनीय सोम, अहव के 
समान, देवों के पास जाते हैं। 

७. शोमन, क्रान्तप्रश ओर जल से विशेष रूप से सिक्त सोम पवित्रता 
से कलः में जाते हे। सोम वृषभ (मनोरथपूरक) है। वे तीनों सवनों मे 
रहनेवाले (त्रिपृष्ठ) हँ वे स्तुति को लक्ष्य करके शब्द करते हें। ये 
माना पात्रों में आते-जाते हैं। वे अनेक उपाओं में शब्द करते हुए सुशो- 
भित होते हैं। 

८. शत्रु-नेवारक सोम-किरण अपने रूप को प्रदीप्त करती है। बह 
युद्ध-भूमि में रहती है। वह युद्ध में शत्रुओं को मारती है। बह जलदाता है। 
बह हवीरूप अन्न के साथ देव-भक्त के पास जाती है। षह स्तुति से मिलती 
है। जिन वाक्यों से स्तोता पशुं से प्रार्यना करते हें, उनसे सोम मिलित 
होता है । 

९, जैसे साँड गायों को देखकर बोलता है, वैसे ही स्तुतियाँ सुनकर 
सोम शब्द करते हे। वे सुर्य-कप से युलोक में रहते हें। सोम थुरोकोत्पन्न 
और क्षोभनगमन हैँ। वे पृथिवी को देखते हैं। सोम परिज्ञान से प्रजा- 
गण को देखते हैं। 


७२ सूक्त 
(देवता पवमान साम । ऋषि आङ्गिरस हरिमन्त । छन्द जगती 0) 
१. ऋत्विक्‌ लोग हरितवणं सोम का शोधन करते हें। धोड़े के समान 
सोम की योजना की जाती है। कलश में अवस्थित सोम दूध में मिलाये 
जाते हैं। जब सोम शब्द करते है, तब स्तोता लोग स्तुति करते हैं। अनन्तर 
बहु-स्तो्रयुक्‍्त स्तोता के प्रिय सोम घन देते हे। 
२. विद्वान स्तोता लोग उस समय एक साय ही मंत्र पढ़ते हे, जिस 
समय इन्द्र के जठर में ऋत्विक्‌ छोग सोम का दोहन करते हैं और जिस 
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समय शोभन बाहुओंदाले कमेतेता आभलषणीय और मदकर सोम का, 
इस मेगुलियों से, अभिषय करते हेँ। 

8. देवों को प्रसन्न करने के लिए कलश आदि में लानेवाले सोम 
बुष आदि को लक्ष्य कर जाते हुँ। उस समय सोम छूरयमुच्ी उवा के 
श्रेष्ठ शब्द का तिरस्कार करते हैं। स्तोता सोम के लिए पर्याप्त स्तोत्र 
करता है। सोम दोनों ब्राहुओं से उत्पन्न, परस्पर मिलित और इथर- 
(घर जानेवाली अेंगुलियों से मिलते हूँ 

४. पथमान गुणवाले इन्र, कर्मनेताओं के द्वारा शोषित, पत्यरौँ 
सै अभिषुत, देवों के प्रसम्नकर्ता, गोपति, प्राचीन, पात्रों में बहुनेवाले, 
बहुकर्मवानु, मनुष्यो के यश्ञ-्साधक और दश्शापत्ित्र से शुद्ध सो अपनी 
घारा से, यज्ञ में, पात्रो मे, तुम्हारे किए, गिरते हैं। 

६. इन्द्र, कर्मकर्ताओं की भुजाओं से प्रेरित और अभिषुत सोम 
हुम्हारे बल के लिए आते हें। अनन्तर, तुम सोमपान करके, कर्मों को 
पुर्ण करते हो। तुम यज्ञ में बत्रुमों को भली भांति विजित करते हो। 
जैसे पक्षी वृक्ष पर बैठता है, वैसे ही हरितवर्ण सोम अभिषयण-फलफ 
पर बेठते हैं। 

६. कान्तकर्मा और मनीषी ऋत्विक्‌ ब्द करनेवाले और फ्रान्तदशौं 
सोम का अभिषव करते हँ। अनन्तर पुनः उत्पत्तिशील गायें और मननीय 
स्तुतियाँ, एक साथ होकर, सत्यरुप यज्ञ के सदन उत्तर वेदी पर इन 
सोम से मिती हें। 

७, महान्‌ चुछोक के घारक, पू यिबी की नाभि->उसत स्थान->उत्तर 
बेदी पर--ऋत्विकों के द्वारा निहित, यहनेवाले जलसंघ के ब्रीज सिक्त, 
(झह के वस्स्वक्प, फामबर्षक और व्यापक घनवाले सोम, मङ्गल के 
साय, इन्द्र के मावयिता होकर मन से, सुख के लिए, क्षरित होते हैं। 

८. सुन्दर कर्भवाछे सोम, पामिय दारीरघारी मनुष्यों के लिए, शौ घ्र 
रो बुहार तीनों सबन करचेबाले स्तोता को घन आदि दो। हमारे 
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गृह के पुत्रों और पनों को हमसे अलग महीं करो। हस नानाविध सुवच 
आदि सम्पदा को प्राप्त करें। 

९. क्षरणशील सोम, हमें अनेकानेक, अश्वन्सहित, हजार दानो से 
युक्त, पशु आदि से समन्वित और सुवर्ण से संवछित धन दो। सोम हमें 
बहुत दृष बेनेबालों गायों से युक्त धत दो। क्षरणशीकत सोम, हमारे 
स्तोत्र को सुनने के लिए, आओ। 


७३ सूक्त 
(देवता पवमान सोम । ऋषि आङ्गिरस पवित्र | छन्द जगती ।) 

१ यज्ञ के ओोष्ठप्रान्त अभिषबदाले सोम को किरणें ऊपर उठती हूँ। 
यश के उत्पत्ति-स्थान में सोमरस इपर उठते हें। बलवान्‌ सोम तीनो 
होकों को मनुष्य आदि के संचरण के योग्य बनाते हैं। सश्पभूत सोस शी, 
नौका के समान, चार स्यालियाँ (आदित्य, आग्रयण, कृष्य और धुव 
आदि चार याशिक हाडियाँ वा यालियाँ) सुकृती यजमात कौ, अभिमत” 
फलदान-दरारा, पूजा करती हूँ। 

२ प्रघात ऋत्विक्‌ आपस में मिलकर, सोम फो भी भाँति मभि” 
पुत कहते हें। स्वर्गादि फल की कामना करनेवाले ऋत्विकू छोग बहुनेबाले 
छल में सोम को भेजते हैं। पूजनीय स्तोत्र करते हुए स्तोताओ ने इन 
के प्रिय घाल को, मदकर सोम की घाराओँ से, वदित किया। 

३. शोषक शक्ति से युक्त सोम की किरणें माध्यभिकौ वाक्‌ के 
पास बैठती है अर्थात्‌ अन्तरिक्ष में रहती हुँ। उनके पिता सोम प्रकाशन- 
कर्म की रक्षा करते हें। अपने तेज से आच्छादक सोभ अपनी रहिमयोँ 
से महान्‌ अन्तरिक्ष को व्याप्त करते हैं! ऋत्विक््‌ लोग सबके घारक 
क्त में सोम का प्रारम्भ कर सकते हैं। 

४. सहु्न घाराओंवाले अन्तरिक्ष में वर्तमान सोम किरणें मौले 
हिमत पथिवी को बृष्टि से युक्त करती है। चुछोक के उप्नत देश में 
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बर्तमान, मधु जीभवाली, परस्पर सङ्गरहित फत्याणकर किरणे की प्रयामी 

रहती हे--कभी पलक भी नहीं गिरातों (पुष्ट-माझ के लिए सदा जागी 

रहती हे) । इस प्रकार स्थान-स्यान पर रहकर किरणें पापियों को बाधा 
है 


५, सौम की जो किरणें द्यावापृथिवी से अधिक प्रादुर्भूत हुईं है, वे 
ऋत्विकों के द्वारा की जाती स्तुति से प्रदीप्त होकर और कर्म-ूत्यों को 
भली भाँति नष्ट कर इन्द्र के लिए कारे चमड़ेवाले राक्षस को, शान- 
ड्वारा, विस्तृत भूलोक और धुलौक सै दूर हटाती हूँ। 

६ स्तुति-नियत और कषिप्रकारी सोमरदिमयाँ प्राचीन अन्तरिक्ष से 
एक साथ प्राहु्ूत हुईं। नेत्रशून्य, असाधुदर्शी, वैबस्तुति-विवर्शित और 
वापी भर उन रदिमरयो (किरणों) का त्याग कर दते हुँ। पापी मनुष्य 
सत्य मार्ग सै महीं तरते। 


७, भात्तकर्मा और मनीषी ऋत्विक्‌ खोग अनेक पाराओंवाले तथा 
विस्तृत पवित्र में वत्तंमाम सोम कौ माध्यमिकी वाक्‌ की स्तुति करते हे, 
जो मवतों की माता (वाह्‌) की स्तुति करते हे, उनके वचन का आभयण 
सुत्र मदत्‌ करते हुँ। वे आगमनशील, ब्रोह-शून्य दूसरों के द्वारा 
सनीय, शोसत-गति सुदर्शन और कर्मनेता हैं। 


<. सत्यरुप यश के रक्षक और शोभनकर्मा सोम से कोई दम्भ महीं 
कर सकता सोम मग्न, वायु और सूर्य आदि के रूप तीत पितरों को 
अपने में घारण करते हे। विद्वान्‌ सोम सारे भुवनों को देखते हुए कर्मे- 
चढ्यो को नौचे मुंह करके मारते हैं। 

९, सस्यभूत यश के विस्तारक और भेषलोममय पबित्र में बिस्तृत 
सोम वरुण की जीभ के आगे (वसतीवरी में) रहते हैं। कर्म-निष्ट लोग 
ही उन सोम को प्राप्त करते हैं। कर्शून्य के रिए यह बात अराम्भव 
है। कर्मशूत्य तरक में जाता है। 
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७एमरूक्त 
(देवता पदसान साम । ऋषि दीघेंतमा के पुत्र कक्षीवान्‌। छन्द 
जगती और तिष्ट |) 

१. बसतीवरो-जल में उत्पन्न होकर सोम, झिशु के समान, नीचे 
मुंह करके रोते हुं। बली अश्व के समान गमनशीछ सोम स्वर्गलोक का 
आश्षय रेता चाहते हें। गौओं और ओषधियों के रस के साथ सोम 
चुलोक से पृथिवीलोक पर आना चाहते हैं । बसे सोम से हम घनादि- 
युक्त गृह, शोभन स्तुति के साथ, माँगते हें। 

२. चुलोक के स्तम्भ, धारक, सर्वत्र विस्तृत और पात्रों में पूर्ण सोम 
की किरणें चारों ओर जाती हुँ। सोम महती द्यावापृथिवी को अपनी 
क्षमता के द्वारा योजित करें। सोम ने परस्पर मिलित द्यावापुथिवी को 
घारण किया। क्रान्तदर्शी सोम स्तोताओं को अन्न दें। 

३. यज्ञ में आनेवाले इन्द्र के लिए संस्कृत सोमरस यथेष्ट मधुर रस 
बाला खाद्य होता हे। इन्द्रादि का पुथिवी-मार्ग भी विस्तीर्ण हे। इस 
इस पृथिवी पर यरसनेवाली वर्षा के ईश्वर हूँ। गौओं के हितेषी जल- 
दर्षक और यज्ञ-नेता इस््र इस यश में जाते हुए स्तुत्य होते हुँ। 

४. सोम भाकाशरूप आदित्य से घृत और दुग्ध को इहते हें। सोम 
यज्ञ की नाभि हैं। उनसे ही अमुत और जल उत्पन्न होते हैं। सुन्दर दाता 
यजमान सोम परस्पर मिलकर इन सोम को प्रसन्न करते हैं। सर्वे-रक्षक 
सोम-किरणें पृथिवी पर उपयोगी वर्षण करती हेँ। 

५ .जल में ऋत्विकों के द्वारा मिलाये जाने पर सोम शब्द करते हेँ। 
सोम अपने देव-पालक शरीर को पात्रों में प्रवाहित करते हैं। पृषिवी की 
ओषधियों में सोम, अपनी किरणों से, गर्भ धारण करते हें। उस गर्भ से 
हम हुःक्न-विदारक पुत्र और पोत्र का धारण करते हैं। 

६. अनेक धाराओंबाले, स्वगं में वत्तैमान, परस्पर भिलित और 
अजावाली सोमकिरणं पृथिवी पर गिरती हुँ। वे चार सोम-किरणें थुलोक 
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के नौचे सोम के द्वारा स्पापित हैं। बे जल-वर्षक होकर देवों को हवि 
देती हे ओर ओषधियो में अमृत हैती हैं। 

७. सोम पात्रों का रूप शुभ्र कर वेते हैं। काम-सेचक ओर बली 
(अधुर) सोम स्तोताओं को बहुत धन देते हँ। सोम अपनी प्रज्ञा के द्वारा 
प्रश्षष्ट कर्म को प्राप्त करते हँ। अन्तरिक्ष के जलवान्‌ मेघ को वे जल- 
बर्षण के लिए फाड़ते हैं। 

८, सोम इवेत और गोरस से युक्त द्रोणकलझ को, अश्व के समान, 
हाँपते हैं। देवाभिलापी ऋत्विक्‌ लोग सोम के लिए स्तुति प्रेरित करते 
हैं। सोम बहुत चलनेवाले कक्षीवान्‌ ऋषि के लिए पशु बते हूँ। 

९. झ्योधित सोम, जर में मिनित होकर तुम्हारा रस मैषकोममय 
इक्षापवित्र की ओर जाता है। मावक-भेष्ठ सोम, क्रान्तकर्मा ऋत्विकों 
के द्वारा झषोधित होकर इन्द्र के पान के लिए प्रिय रसवाके बनो। 


७५ सूक्त 
देवता पवमान सोम । ऋषि भागेव कवि । छन्द॒ जगती |) 

१. अन्न के लिए सोम उपयोगी हैं। संसार के प्रिय और गमनश्षील 
जल के चारों ओर सोम क्षरित होते हें। जल में महान्‌ सोम बढ़ते हैं। 
महान्‌ सोम महान्‌ सूर्य के रय के ऊपर चढ़ गये। सोम सबके ठ्रष्टा हँ 

४, सत्यरूप यज्ञ के प्रधान सोम प्रियकर मोर सदकर रस गिराते 
हैं। सोम दाब्द करनेवाले, कर्मपालक ओर अवध्य हैं। चुलोक के दीपक 
सोम का अभिषव होते पर पुत्र (यजमान) एक ऐसा नाम धारण करता 
हं, जिते उसके माता-पिता नहीं जानते। 

३, दीप्तिमान्‌ और ऋतिविकों के द्वारा खुवर्णमय अभिववण-ब पर 
रले गये सोम का, यज्ञ का दोहन करनेवाले ऋत्विक्‌ लोग, अभिषव करते 
हं। सोम कलमा में शब्द करते हैं। तीन सवनोंवाले सोम यश-दिन में 
प्रातःकाल झोभा पाते हुँ। 
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४, पत्यरों से अभिषुत, अन्न के हितँयी और शुद्ध सोम चावा- 

वृषिवी को प्रकाशित करके मेषलोममय पवित्र की ओर जाते हें। जल- 

मिमित और मदकर सोम की धारा अनुदिन पवित्र पर प्रवाहित होती है । 

५. सोम, कल्याण के लिए तुम चारों ओर जाओ। कमं-निष्ठा के 

द्वारा शोधित होकर हुम क्षीर आदि में मिलो। बचनवाले, शत्र-हन्ता, 

अभिषुत ओर महान्‌ सोम प्रास्य धन देनेवाले इन्द्र को हमारे पास भेजें । 
द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ 


७६ सूक्त 

(हतीय अध्याय । देवता पवमान साम । ऋषि भ्रगुगोत्रीय 

कवि । छन्द जगती |) 

१. सोम सबके घारक हैं । वे अन्तरिक्ष (अन्तरिक्षस्य दशापवित्र) 
से क्षरित होते हें। सोम शोधनीय, रस-रूप देवों के बल, वर्द्धेक-ऋत्विकों 
छे द्वारा स्तुत्य, हरितवर्ण और प्राणियों के द्वारा बनाये जानेवाले हुँ। 
बसतीवरी में धोड़े के समान वे अपने वेग को करते हूँ। 

२. वीर पुरुष के समान सोम दोनों हाथों में अस्त्र धारण करते हैँ? 
गायों के खोजने के समय स्वर्ग की इच्छा करनेवाले सोम, यजमानो के 
लिए, रथवाले हुए थे। इन्र के बल का प्रेरण करनेवाले सोम कर्मेच्छु 
मैधावियो के द्वारा भेजे जाकर दूध आवि में मिलाये जाते हुं 

३. क्षरणशील सोम, वद्धिणु होकर इसर के पेट सें प्रचुर धारा ले 
पैठो। जैसे बिजली मेध का दोहन करती है, यैसे ही तुम अपने कर्मों के 
दारा द्यावापृथिवी का दोहन करके हमें बहुत अन्न दते हो। 

४. विषय के राजा सोम क्षरित होते हें। सर्ववर्शक और सत्यभूत सोम 
वा इष का कर्म ऋषियों से भी श्रेष्ठ है। सोम ने इन्द्र के कर्म की इच्छा 
की। सोम सूर्य की क्षेपक किरणों से शोषित होते हें। सोम के कर्म को 
कदि छोग नहीं ब्याप्त कर सकते। सोम हमारी स्तुतियों के पालक हूँ 
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५. सोम, जैसे गोसमूह में साँड़ जाता है, बैसे ही तुम वर्षक शब्दकर्ता 
होकर और अन्तरिक्ष में अवस्थित रहकर द्रोण-कलबा में जते हो। मादकतम 
होकर ठुम इन्द्र के लिए क्षरित होते हो। तुमसे रक्षित होर हम युद्ध में 
बिजयी होंगे। 


७७ सूक्त 


(देवता पवमान सोम | ऋषि कवि। छन्द॒ जगती |) 

१. इन्द्र के वा, बीजों के बोनेवाले और मधुर रसवासे सोम ब्रोण- 
कलगा में शब्द करते हैँ। उनकी धारायें फलों को द्रहनेवाली, जळ वा 
रत को बरसानेवाली, और झब्द करनेवाली हैं। दूघवाली गायों के समान 
बेजा रही हैं। 

२. प्राचीन सोम क्षरित होते हैं। अपनी माता के द्वारा भेजा जाकर 
इन पक्षी थुलोक से उन सोम को ले आया था। बे ही मधुर रसवाले सोम 
तोसरे लोक को अलग करते हें। कुशानु भासक धनुर्धारी के बाण-पात 
से डरकर सोम, उद्‌विग्त, भाव से, मधुर रस के साथ मिमित होते हैं। 

३. दशनीय स्त्रियों के समान रमणीय, हृबि का सेवन करनेवाले, 
प्राचीन तथा आधुतिक सोम महान्‌ गोवाले मुखे, अन्न-्छाभ के छिए, 
प्राप्त करें। 

४, बहुतों के द्वारा स्तुत, उत्तर वेदी में बत्तमान और क्षरणशीछ सोम 
मनोयोगपूर्वक हमारे सारनेवाले झत्रुओं को समझकर मारेँ। बे ओष- 
यों मे गर्भ धारण करते हँ। बै बहुत दू देनेवाली गायों की ओर 
जाते हैं। 

५, सबके कर्ता, कर्मठ, रसात्मक, अहिसनीय और वरुण के समान 
महान्‌ सोम इधर-उधर विचरण करते हैं। विपत्ति आने पर सबके मित्र 
और भजनीय सोम क्षरित किये जाते हूँ। जैसे अइव घोड़ियों के झुंड में 
जाता इं, वैसे ही वर्षक सोम शब्द करते हुए क्षरित होते हैं। 
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७८ सूक्त 
(देवता पवमान सोम । ऋषि कवि । छन्द जगती |) 

१. शोभायमान सोम शब्द करते हुए और जळ को आच्छादित करते 
हुए स्तुत को ओर जाते हैं। सोम का जो असार भाग है, उसे मेवलोममय 
बशापवित्र रख लेता है। शुद्ध होकर सोम देवों के संस्कृत स्थान को 
जाते हूँ। 

२. सोम, तुह, इनद् के लिए, ऋत्विक लोग ढालते हैं। यजमानों के 
द्वारा वद्धित होकर मेघावी तुम जल में मिलाये जाते हो। ठुम्ह गिरने के 
लिए अनेक मार्ग (छितर) हें। प्रस्तर-फलकों पर अवस्थित तुम्हारी असंशय 
और हरित-बर्ण किरणें हैं। 

३- अन्तरिक्ष-स्थित अप्सरायें यज्ञ के बीच में बेठकर पात्रों में स्थित 
मेघावी सोम को क्षरित करती हैं। इन क्षरणशील और कोठे के समान 
सुखकर यश-गृह को चेतनशील करनेवाले सोम को अप्सरायें बढ़ाती हैं। 
सतोता लोग सोम से ह्वासहीन सुख मागते हैं! 

४. क्षरगश्ञील सोम गायों, रथ, सुवर्ण, सुख, जल और अपरिमित 
घन के जेता हैं। मदकर, स्वाढुतम, रसात्मक, अरुणवर्ण और सुखकर्ता 
सोम को, पान के लिए, दोनों ने बनाया है। 

५, सोम, तुम पूर्वोक्त समस्त वस्तुओं को हमारे लिए यथार्थ करते 
हो। शोधित होकर क्षरित होते हो, जो शतु बुर वा समीप हूँ, उसे मारो 
और विस्तीर्ण मार्ग को हमारे लिए अभय करो। 


७९ सूक्त 
(वता पवमान साम । ऋषि कवि। छन्द जगती।) 

१. प्रभूतदीप्ति यज्ञ में सोम स्वयं हमारे पास आवें। सोम क्षरणशील 
और हरित-बर्ण हैं। हमारे अन्न के नाशक नष्ट हो जायें। शत्रु भी नष्ट 
हो जायें। हमारे कर्मों को देवता लोग प्रहण करें। 

फा० ७३ 


११५४ हिन्दी-क्रम्बेद 


२. मद-स्रावी सोम हमारे पास आवें। घन भी आवे। सोम की कृपा 
से हम बलवान्‌ वात्रुओं का भी सामना कर सकेँ । किसी भी प्रबल मनुष्य 
की वाधा को तिरस्कार करके हम सदा धन प्राप्त करें। 

३. सोम अपने ओर हमारे झत्रुओं के हिसक हुँ। जैसे मरभूमि में 
पिपासा लगी रहती है, बसे ही तुम भी उक्त दोनों प्रकार के इतरं के 
पीछे लगे रहते हो। क्षरणज्ञील सोम, उन्हें नष्ट करो। 

४. सोम, तुम्हारा परम अंश धुलोक में है। वहाँ से तुम्हारे अंश 
पृथिवी के उन्नत प्रवेश (पर्वत) पर गिरे और वहाँ वृक्ष हो गये। पत्थरों 
से कूटे जाकर तुम्हें मेघादी लोग हाथों से गोचर्म पर, जल में, हूहते हे। 

५. सोम, प्रधान-प्रधान पुरोहित लोग तुम्हारे सुन्दर ओर सुरूप रस 
को चुलाते है। सोम, हमारे निन्दक समु को नष्ट करो। अपना बलकर, 
प्रियकर और मदकर रस प्रकट करो। 

८० सूक्त 
(देवता पवमान साम । ऋषि भरद्वाजगोत्रीय वसुनामा। छन्द्‌ 
जगती |) 

१. यजमानों के दर्शक और अनिषुत सोम की धारा क्षरित होती है। 
सोम यश के द्वारा देवों का पूजन करते हैँ। आकाशवासी वृहस्पति अथवा 
स्तोता के शब्द वा मन्त्र से ये चमकते हें। समुद्र के समान पृथिवी को 
सवन व्याप्त करते हें। 

२. अल्नवाले सोम, न मारने योग्य स्तुति-वाक्‍्य तुम्हारी स्तुति करते 
हँ। सोने की भुजा से संस्कृत स्यान को दीप्त होकर तुम जाते हो। सोम, 
हबिवाले यजमानो को आयु और महती कीत्ति को तुम बढ़ाते हए, इन्र 
के लिए, क्षरित होते हो। तुम वर्षक और मदकर हो। 


३. यजमान की अक्ष-प्राप्ति के लिए सोम इन्र के पेट में गिरते हैं। 
अत्यन्त मदकर, बलकर रसवाले और सुमंगल सोम सारे भूतों को विस्तारित 


हिस्दी-ऋग्वेद ११५५ 


करते हैं। पशञवेदी पर कीड़ा करनेवाले, हरितवर्ण, गतिक्षील और बर्षक 
सोम गिर रहे हेँ। 

४. मनुष्य और उनकी दसों अँगुलियाँ इन्द्रादि के लिए अतिशय 
अघुर और वहुघाराओंवाले सोम को हुइती हैं। सोम, मनुष्यों के द्वारा 
'डिचोड़े गये और पत्थरों से अभिपुत तुम अपरिमित घन के जेता होकर 
देवों के लिए प्रवाहित होओ। 

५, सन्दर हार्योबाले व्यक्ति की दसों अँगुछियाँ पत्परों से जल में 
मधुर रसवाले और कामनाओं के वर्षक सोम को दूहती हैं। सोम, इन्र 
को मतत करके समुबन्तरङ्ग के समान क्षरित होकर अन्य देव-संघ को 
जाते हो। 


८१ सूक्त 
(दवता पवमान सोम । क्याप भरद्वाज वसुनामा । छन्द॒ जगती 
और त्रिष्डुपा) 

१. शोषित सोम की सुख्प तरंगें उस समय इन्द्र के पेट में आती हें, 
लिस समय अभिषुत सोम गाय के दघि में मिलाये जाकर यजमान का 
सनोर पूर्ण करने के किए शूर इन्द्र को भ्रम करते हैं। 

२. जैसे रयवाहक म्व वेग से जाता हँ, बसे ही सोम कलग में जाते 
हैं। काम-वर्षक और घुलोक तथा पृथिवी में उत्पन्न छोगों को जाननेबाके 
सोम देवों के प्रससता-कारक हूँ। 

३. सोम, शोधित सोम, तुम हमें गवादिरूप धन दो। दीप्त सोम, 
हुम घनी हो। महान्‌ धन के दाता होओ। अन्न-घारक सोम, में तुम्हारा 
सेवक हूँ। कष्ट करके मेरे लिए कल्याण दो। हमें दिये जानेवाले घन को 
हमसे दूर मत करो। 

४ सुन्दर दाता पूषा, पवमान सोम, मित्र, वरुण, बृहस्पति, मत्‌ 
वायु, अश्विय, त्वष्टा, सविता और सुरूपिणी सरस्वती आदि देवता, 
एक साथ, हमारे यज्ञ में पधारें। 


११५६ हिन्दीन्त्रम्वेद 


५. स्वे-ब्यापिनी द्यावापृषिवी, अर्यमा, अदिति, विधाता, मनुष्यं के 
रमस्य भग, विज्ञाल अन्तरिक्ष और विश्वदेव आदि क्षरणझील सोम का 
बाय करें। 


८२ सूक्त 
(देवता पवमान सोम । ऋषि वसुनामा । छन्द जगती और 
त्रिष्ढुप।) 

१. झोभन, वर्षक और हरित-वर्ण सोम का अभिषव किया गया। 
दे राजा के समान दर्शनीय होकर और जल को लक्ष्य कर, रस निचोड़ने 
के समय, शब्द करते हें। अनन्तर शोधित होकर सोम उसी प्रकार (मेष 
लोसमय) वश्ञापवित्र की ओर जाते हँ, जिस प्रकार अपने स्यान को बाज 
पक्षी जाता है। सोम जलीय स्थान के लिए क्षरित होते हैं। 

२. सोम, तुम क्रान्तकर्मा हो । यज्ञ करने को इच्छा से तुम पूजनीय 
पबित्र को प्राप्त होते हो । परक्षालित होकर, अस्व के समान, हुम युद्ध 
की ओर जाते हो। सोम, हमारे पापों का विनाश करके हमें सुखी करो। 
जल में मिमित होकर तुम पवित्र की ओर जाते हो। 

३. विशाल पत्तोंबाले जिन सोम के पिता मेघ हें, वे सोम पृषिवी 
को नाभि (यश) में, पत्थर पर, निवास करते हें। अेंगुलियाँ, नल के 
पास, दुः्घ आदि ले जाती हूँ । रमणीय यज्ञ में सोम पत्पर से मिलते हुँ। 

४. पृथिवी के पुत्र सोम, तुम्हारी जो स्तुति में करता हूँ, उसे सुनो। 
जैसे स्त्री पुरुष को सुख प्रदान करती है, वैसे हो तुम भी यजमान को सुख 
देते हों। हमारी स्तुति में विचरण करो। हमारे जीवन के लिए तुम जी 
हे हो। सोम, तुम स्तुत्य हो। हारे शत्रु-बल के लिए बराबर 
सावधान रहना । 

+ -५:-सोम; चेसेःतुम प्राचीन स्तोतामों के लिए शत-सहल-संस्यक 
“धन "के दाता हुए थे, वेसे ही इस समय भी अभिनव अभ्युदय के लिए 
कषित होओ । तुम्हारे कर्म को करने के लिए तुमसे जल मिलता हुँ । 


११५७ 


<३ सूक्त 
(देवता पवमान सोस । ऋषि अङ्गिरोगोत्रीय पवित्र । छन्द जगती |) 


१. मन्त्रो के स्वामी सोम, तुम्हारा झोधक अंग (वा तेज) सर्वत्र 
बिस्तृत हुआ हँ । तुम्हारा जो पान करता है, उसके सारे अंगों में, प्रभु 
होकर, बुम विस्तृत हो जाते हो । व्रत आदि से जिसका शरीर तपाया हुआ 
और परिपक्व नहीं है, वह तुम्हारे सर्वत्र विस्तृत शोधक अंग को नहीं 
ग्रहण वा धारण कर सकता। जिनका झरीर परिषक्व हैं और जो यज्ञ- 
कर्ता हैं; वे हो ठुम्हारे सोधक अंग को धारण कर सकते हैं। 


२. जत्रु-तापक सोम का झोघक अंग (वा तेज) घुलोक के उन्नत 
स्यान में विस्तृत हँ । सोम की प्रदीप्त किरणें नाना प्रकार से रहती हें। 
पृथिवी पर सोम का शीघ्रगामी रस पवित्र यजमान की रक्षा करता हे । 
अनन्तर बह्‌ स्वय के उन्नत प्रदेश में, वेव-गमनेच्छावाली बुद्धि से, आभित 
होता हे। 

३. मुख्य और सूर्यात्मक सोम दीप्ति पाते हँ । सोम अभिशेष करने- 
बाले हूँ। सोम जल के द्वारा प्राणियों को अन्न देते हँ । ज्ञानी सोम की 
अज्ञा से अग्नि आदि संसार को बनाते हुँ । सोम की प्रज्ञा से मनुष्य-दर्शक 
देवों ने ओषधियों में गर्भ घारण किया। 

४. जलघारक आदित्य सोम के स्थान की रक्षा करते हें। सोम 
देवों के जन्मों की रक्षा करते हूँ। महान्‌ सोम हमारे शत्रु को पाश 
में बांधते हैँ । सोम पशुओं के स्वामी हुँ । पुण्यकर्ता ही इनके मधुर रस 
को प्रहण कर सकते हें। 

५. जलवान्‌ सोम, जल में मिलकर महान्‌ मोर दिस्य यशगृह की 
रक्षा करते हो। सोम, तुम राजा हो। पवित्र रयवाले होकर तुम युद्ध 

ˆ में जाते हो। असीम-गमन तुम, महान्‌ अन्न को जीतते हो | 


११५८ हिस्दो-ऋग्वेद 


८४ सूक्त 
(दैवता पवमान सोम । ऋषि वाकपुत्र प्रजापति । छन्द जगती ।) 

१ सोम, तुम देवों के मदकर, सृक्ष्मदर्शक और अलवाता हो । इख, 
बर्ण और वायु के लिए क्षरित होओ। हमें अविनाशी धन दो । विस्तृत 
पृथिवी पर मुझे देवों का भक्त कहो। 

२. जो सोम सारे भवनों में व्याप्त हैं, वे उन लोगों की चारों ओर 
से रक्षा करते हँ । सोम यज्ञ को फल-समन्वित ओर असुरों से मुक्त करके 
यज्ञ का कैसे हो आथय करते हूँ, जैसे सूर्य संसार को प्रकाशवान्‌ और 
तमोमुक्त करके उसी का सेवन करते हें। 

३. देवों के सुत्व के लिए रश्मियों से ओोषधियों में सोम को स्थापित 
किया जाता है। सोम देवाभिलाषी, शत्रु-यन-जेता और देव-संघ तया 
इर को प्रमत्त करनेवाले हें। अभिषुत होकर सोम प्रदीप्त धारा से 
बहते हैं। 

४. गमनक्षील, प्रतिगामी ओर प्रातःकाल-ृत स्तोत्र को प्रेरित करते 
हुए सहस्र निह्वाओं से क्षरित होते हें। वायु-प्रेरित सोम क्षरणशील रस 
को ऊपर उठते हैं। 

५, ढुग्चन्वदक सोम को गायें अपने दूष से सिक्त करनेको लड़ी हें। 
सोम, स्तुतियों के द्वारा सब कुछ देते हें। कर्मठ, रसरूप, मेधावी, 
ऋआन्तप्रज्ञ, अन्नवाले और शत्रुघन जेता सोम कर्म के द्वारा क्षरित होते हैं । 

८५ सूक्त 
(देवता पवमान सोम । ऋषि आयेव वेन। छन्द जगती और 
षडु) 

१, सोम, भली भाँति अभिषुत होकर तुम इन्र के लिए चारों और 
जाओ और रस गिराओ। राक्षस के साथ रोग दुर हो। तुम्हारे रस 
के. पौकर पापी लोग प्रमत्त वा आनन्दित न होने पाें। इस यश में 
तुम्हारा रस घन से युक्त हो। 


हिल्दी-ऋग्वेद ११५९ 


२. क्षरणशील सोम, हमें समरभूमि में भेजो । तुम निपुण हो। तुम 
देवों के प्रियकर मादक हो! हम तुम्हारी स्तुति करते हे । घनु को 
मारो। हमारे लिए आओ । इन्द, हमारे शतु के विनष्ट करो। 

३. क्षरणशील सोम, अहिसित और मादकतम होकर तुम क्षरित 
होते हो । तुम स्वयं साम होकर इन्द्र के आफ्न हो। इस विदव के 
राजा सोम का स्तोता लोग स्तोत्र करते और या गाते हैं । 

४. सहुत्न-विध-नेत्र, असीम धाराओं से युक्त, आइचर्यकर मौर 
महान्‌ सोम इन्र के लिए अभिलपित मधु को क्षरित करते हे। सोम, 
तुम हमारे लिए क्षेत्र और अल को जीतकर पवित्र की ओर जाओ। सोम, 
दुम सेचक हो । हमारा मार्ग विस्तृत करो। 

५. सोम, शब्द करते हुए और कल में वत्तमान तुम गोदु्ध में 
मिश्चित किये जाते हो । मेष लोममय दझापदित्र के पास जाते हो । सोम, 
तुम ज्ञोषित और अइव के समान भजनीय होकर इन्द्र के उदर में भली 
भाँति क्षरित होते हो । 

६. सोम, तुम स्वाढु हो। बिव्यजन्मा देवों के लिए और झोभन- 
नामा इनन रे लिए क्षरित होओ। मधुमान और अन्यों के द्वारा महिस- 
नीय होकर तुम मित्र, वरुण, वायु और बृहस्पति के लिए क्षरित होओ । 

७. अध्वर्पुओं की दस अँगुलियाँ अश्व के समान गतिशील सोम को 
कलस में शोधित करती हें । विप्रों के बीच स्तोता खोग स्तुतियाँ भेजते 
हे। क्षरणशील सोम जाते हें । शोभन स्तुतियाले इनद में मदकर सोम 
प्रविष्ट होते हैं । 

_ ८, सोम, क्षरणशील हुम सुन्दर थीय, दो कोश, भूमिणष्ड और 
विशाल गृह हमें दो। हमारे कर्मों के देषियों को स्वामी मत बनाम्रो । 
तुम्हारी कृपा से हम महान्‌ धन को जीते। 

९. दूरवर्शी और वर्षक सोम घुलोक में ये। उन्होंने चुलोक के नक्षत्र 
आदि को सुशोभित किया । कान्तप्रश और राजा सोम दशापचित्र को 
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हाँचकर जाते हैं। बम्ब करते हुए नर-दर्शक सोम चुलोक के अमृत को 
पिराते हूँ । 

१०^मघुर वचनवाछे देन लोग, अलग-अलग, यज्ञ के दुःखहीन स्थान 
में सोमाभिषय करते हैं। वे लोग सेक्ता, उन्नत स्थान में वर्तमान; जल 
में बढ़ंमान और रस-हूप सोम को समुद्र के समान प्रवद्ध दरोण-कलश 
भें, जल, तरंग से सींचते हें। वे मधुरस सोम को दशापवित्रे साचते 
हैं। 

११, चुलोक में स्थित, सोभन पसोंवाले और गिरनेवाले सोम का, 
हमारी स्तुतय, स्तोत्र करती हँ । शिशु के समान संस्कार के योग्य, धब्द- 
कर्ता, सुवर्णमय, पक्षिवत्‌ और हिन में स्थित सोम को स्तुतिया प्राप्त 
करती हैं। 

१२. किरण-घारक (गन्यव॑-सुर्य) सोम सूये के सारे रूपों को दैखते 
हुए बुलोक में रहते हें । सोम-स्थित सूर्य सुर तेज के हारा चमकते हुँ । 
अरोप से दावापूषिवी को शोभित करते हँ। 


८६ दकत 
(६ अनुवाक । देवता पवमान सोम । ऋषि १-१० तक ्राङष्ट और 
साप, ११-२० तक सिकता और निवावरी, २१-३० तक प्रन्नि और 
अजज, ३१-४० तक आष्ट शौर माप, ४१-४५ तक अत्रि 
ओर ४६-४८ तक गत्समद्‌। छन्द जगती |) 

" १. क्षरणशीछ सोम, मनोवेग के समान तुम्हारा व्यापक और भव 
कर रस घोड़ियों के बछड़ों को तरह दौड रहा है । रस चुलोकोत्पप्न है। 
सुन्वर प्तोवाला, मधुरता-युक्त, अतीव मदकर और दीप्तरस ड्रोण-कलश 
मे. रहा है। 

२ सोम, तुम्हारा मदकर और व्याप्त रस अहव के समाम बताया 
जाता हूँ । मधुर, प्रबुद्ध और क्षरणश्ील सोम वचत्र इन्द्र की ओर उसी 
अकार जा रहे हे, जिस प्रकार हुषबालो गाय बछड़े के पास जाती हू 
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३. सोम, तुम अश्व के समान भेजे गये संग्राम में जाओ। सर्वबेत्ता 
सोम, घुलोक से मेघ-निर्माता के पास जाओ । वर्षक सोम धारक इस्त 
के लिए सेपलोममय दशा पवित्र में झोधित होते हँ। 

४. सोम, व्याप्त, मनोवेगवान्‌, दिव्य, शून्य पम से गिरनेवाली 
और दुग्ध से युक्त तुम्हारो घारायें घारक द्रोण-कलश में जाती हुँ। 
दुहे बनानेवाले ऋषि लोग तुम्हें अभियुत करते हँ । तुम्हारी धारा को 
कलश के बीच, ऋषि लोग, कर देते हैं। 

५, स्रष्टा सोम, तुम प्रभू हो। तुम्हारी महान्‌ किरणें सारे देव- 
शरीरो को प्रकाशित करतो हँ । सोम, हुम व्यापक हो । तुम घारक रस 
का प्रल्लवण करते हो । तुम विशव के स्वामी होकर शोभित होते हो । 

६. क्षरणशील, अविचलित और विद्यमान सोम की प्रशापक किरणें 
इधर-उघर जाती हैं। जब दशापवित्र में हरितवर्ण सोम शोषित होते 
है, तब निवासशीछ सोम अपने स्थान (द्रोण-कलश्) में बैठते हें । 

७. यज्ञ के प्रशापक और जोभन-यज्ञ सोम क्षरित होते हें। सोम 
देवों के संस्कृत स्थान के पास जाते हैं । अमितयार होकर वे ब्रोण-कल्स 
में जाते है। सेक्ता सोम शब्द करते हुए पवित्र को लाँधकर नौचे 
जाते हैं। 

८. जैसे नदियाँ समुद्र में जाती हे बैसे ही राजा सोम जल में मिलते 
हुँ। जल में आश्रित होकर पवित्र में जाते और उन्नत दक्षापचित्र में 
रहते हैँ। वे पूथिवी की नाभि (यज्ञ) में रहते है। वे महान्‌ द्युलोक 
के धारक हैं। 

९, सोम चुलोक के उन्नत स्वान फो शब्दायमान कर रहे हैं। सोम 
अपनी घारक्झक्ति से यौ मौर पृथिवी को घारण करते हुँ । सोम इनत 
की मैत्री के लिए दश्ञापवित्र में शोधित होते मौर कलश में बैठते हूँ । 

१०. यहन-प्रकाशक सोम देवों के परिय मौर मधुर रस को प्रवाहित 
करते ह। देवों के रक्षक, सबके उत्पादक और प्रचुर धनी सोम द्यावा- 
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पूथिवी के बीच में रफले रमणीय धन को स्तोताओं को देते हैं। मादकतम 
सोम इन्द्र के वर्क और रस-रूप हुँ । 

११. गतिशील, दुलोक फे स्वामी, शतधार, हूरदर्शी, हरितवर्ण 
और रस रूप सोम देवों के मित्र यज्ञ में, शब्द करते हुए, कलश में जाते 
हैं। सोम खवणज्रील दक्ापवित्र के छिट्टो में शोषित और वर्षक हें। 

१२. सोम स्पत्दनशील जल के आगे जाते हैं । श्रेष्ठ सोम माध्यमिकी 
वाक्‌ फे आगे जाते हँ। वे किरणों में जाते हैं। थे बल-लाम के 
'लिए युद्ध का सेवन करते हैं। सुन्दर आयुधवाले और वर्षक सोम अभि- 
बवकर्ताओं के द्वारा शोषित होते हुँ । 

१३: स्तोत्रवान्‌, शोध्यवान्‌ ओर प्रेरित सोम, पक्षी के समान, रस के 
साथ दशशापतित् में ज्ज ही जाते हे। कान्त प्रश इख, हुम्हारे कर्म 
सर बुढि से धावापृषिती के वीच में पत सोम प्रवाहित होते हुँ । 

१४ स्वगत्पर्शी और तेजोरूप कवच को पहनलेवाले सोम यज्नीय 
और अन्तरिक्ष के पूरक हँ । सोम जल मिथित होकर और नये स्व को 
उत्पन्न करके जल के द्वारा बहुते हें। वे जल के पिता और प्राचीन इ 
को परिचर्या करते हे । 

१५, सोम इख के प्रवेश के लिए महान्‌ सुख देते हें। सोम ने इन 
के तेजस्वी शरीर को पहले ही प्राप्त किया था। सोम का स्थान उत्तम 
बेद पर है । सोम से तृप्त होफर इच सारे संग्रामो में जाते है। 

१६: सोम इन्द्र के पेट में जाते हे । इस्द्र-मित्र सोम इन्र के आधार- 
भूत हृदय को नही कष्ट देते । जैसे युवतियाँ पुर से मिलती हें, 
बैसे ही सोम जल में मिलते हूँ । सोम सौ छिद्ोंवाले मार्ग से कलदा में 
जाते हे। 

१७. सोम, तुम्हारा व्यान घरनेवाले, मदकर सोम और स्तुति कौ 
इच्छा करनेवाले सतोता लोग निवास-योग्य यहं मे धूमते है। वशौ- 
हतमना स्तोता लोग सोम की स्तुति करते और गाये सोम को दूष से 
सींचती हैं। 
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१८. दीप्त सोम, हमें संगृहीत, प्रदृद और हास-गूस्य अन्न दो । वह 
अप्न बेरोक-टोक तीन पवर्तो में शब्दवानू, आशयमाण, मधुरता-युषत और 
घोभन सामग्यैवाला पुत्र देता है । 

१९, स्तोताओं के काग-वर्षक, हूरदर्षी, सुर्य के वदधंक और जरु-कर्ता 
सोम कलश में घुसने की इच्छा करते हैं। सोम इन्द्र के हृदय में पैठते हँ। 

२० प्राचीन, मेघावी और पुरोहितं के द्वारा नियमित सोम, अध्वर्युओं 

के द्वारा शोषित होकर कक्ष में जाने के लिए शब्द करते हे। इन्द्र 
ओर वायु की मित्रता के लिए और तीतों स्यानों में बिस्तृत यजमान के 
लिए जल उत्पन्न करनेवाले सोम मधुर रस चुला रहे हें । 

२१. सोम प्रातःकाल को नाना प्रकार से शोभित करते हें। दे 
बसतीबरी-शरू में समृद्ध होते हैं। सोम लोक-कर्ता हें। वे इक्कीस 
(गायों वा ऋ्वत्विकों-द्वारा) बुहे जाते हुँ । मदकर सोम, हुदय में जाने 
के लिए भकती भांति क्षरित होते हें । 

२२. सोम, देवों के उदर में गिरो। दीप्त सोम, तुम कलश में 
बनाये जाते हो । सोम इन्द्र के पेट में जाकर शब्द करते हें । वे ऋत्विकों 
केद्वारा हुत हे । सोम ने सूर्य को प्राबुर्भूत किया । 

२३. इन्द्र के उदर में पेठने के लिए पत्थरों से अभिषुत होकर तुम 
इशापवित्र में क्षरित होते हो । दूरदर्शी सोम, तुम मनुष्यों के अनुप्रह 
से दर्शक होते हो सोम, अंगिरा लोगों के लिए तुमने यौओ को छिपाने- 
बाले पर्वत को अलग किया था। 

२४. सोम, क्षरणशील तुम्हारा, सुकर्मा और मेघावी स्तोता लोग, 
रक्षाभिलाषी होकर, स्त्र करते हैं । सभी स्तुतियों से अलत पुम्हें 
घुलोक से सुन्दर पंझोंबाला शयेन पक्षी ले आया । 

२५, प्रीतिकर सप्त गायत्री आदि छन्द मेवलोममय दशापबित्र पर 
हुम हरितब्ण को क्षरित कर प्राप्त करते हेँ। कान्तकर्मा, ढुम्हे 
अन्तरिक्ष के जल में महान्‌ आयुवाले लोग प्रेरित करते हुँ । 
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२६. दीप्त सोम याज्ञिक यजमान के लिए क्त्रुओं को दूर कर और 
सुन्दर मार्ग बनाकर कलश में जाते हें । सुन्दर और क्रात्तकर्मा सोम, 
अइव के समान क्रीडा करते हुए और अपने रूप को रसमय करते हुए मेष- 
खोममय दशा पवित्र में जाते हैं। 

२७. परस्पर संगत, शतधार और सोम का आश्रय करनेवाली सूर्य 
की किरणें हरि (इन्र वा सोम) के पास जाती हें। अँगुलियाँ किरणों 
में ढके और युलोक में स्थित सोम का शोधन करती हें । 

२८. सोम, तुम्हारे दिव्य तेज से सब प्राणी उत्पन्न हुए है। तुम 
सारे संसार के स्वामी हो। यह संसार तुम्हारे अधीन हुँ । तुम मुख्य 
हो। तुम सबके धारक हो। 

२९. सोम, तुम द्रवात्मक और संसार के ज्ञाता हो। तुम्हीं इन 
पाचों विज्ञाओों (आकाश और चार दिशाओं) के घारक हो । तुम घुलोक 
और पृथिवी को धारण किये हुए हो। हुम्हारी किरणों को सूर्य 
अफुसल करते हैं। 

३०. सोम, तुम देवों के लिए संसार व रस के घारक दझापवित्र में 
झोधित किये जाते हो। अभिलाषी और मुल्य पुरोहित तुम्हारा ग्रहण 
करते हैं। ठुम्हारे लिए सारे प्राणी अपने को अपित करते हैं। 

३१. सोम मेयलोममय दश्ञापवित्र में जाते हें। हरितवर्ण और 
सैचक सोम जल में बोलते हें। ध्यान करनेवाले और सोम की अभिलावा 
करनेवाली स्तुतियाँ शिशु के समान और दाब्दवान्‌ सोम का गुण-गान 
करती हैं। 

३२. सूर्य-किरणों से सोम, तीनों सबनों से यज्ञ-विस्तार करते हुए, 
अपने को परिवेष्टित करते हैँ । सबके ज्ञाता और प्राणियों के पति सोम 
संस्कृत पात्र में जाते हूँ। 

३३. जल-पति और स्वरे-स्वामी सोम संस्कृत किये जाते हैं। वे 
यज्ञन्पथ से शब्द करते हुए जाते हैं। असीम धाराओबाले सोम नेताम 
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छे द्वारा पात्रों में सिञ्चित होते हैं । सोम शोषित, शब्दकर्ता और पास 
छानेवाले हँ! 

३४. सोम, तुम बहुत रस भेजते हो। सूर्य के समान ही तुम 
पृज्य हो । मेषलोममय पात्र में जाते हो । अनेकों के द्वारा झोधित और 
ऋत्विकों तथा पत्थरों के द्वारा अभिषुत होकर तुम विराट्‌ संग्राम और 
घन के हित के लिए जाते हो। 

३५. क्षरणशोल सोम, तुम अन्न ओर बलवाले हो। जैसे श्येन 
(बाज) पक्षी घोसले में जाता है, बैसे ही तुम कलवा में जाते 
हो। इन्द्र के लिए मदकर और मद-कारक रस अंभिषुत हुआ है। तुम, 
चुलोक के स्तम्भ और दूरदर्शी हो। 

३६. नवीन उत्पन्न, जेता, विद्वान्‌, जर के पिता, जल के धारक, 
स्वर्गोत्पक्न और नर-वर्शक सोम के पास, शिशु के समान, गङ्गा आदि 
सात मातु-स्यानीया नदियाँ जाती हूँ। 

३७. सोम, हरितवर्ण, सबके स्वामी और घोड़ियों को रथ में जोतने- 
बाले तुम इन सारे भुवनों में गति-विधि करते हो। घोड्याँ मधुर घृत, 
दीप्त दुग्घ और जल ले आवें । तुम्हारे कर्म में मनुष्य रहें । 

३८. सोम, तुम सारे मुवनों में मनुष्यों के दर्शक हो । जलवर्षक, 
तुम विविध गतियोंवाले हो । गो आदि से युक्त, सुवर्णमय घन हमें दो। 
हम सब दमो से युक्त होकर ससार में जी सके । 

३९. सोम, तुम गौ, घन ओर सुवर्ण को लानेवाले और जल के घारक 
हो। सोम, वारित होम । तुम सुन्दर वीर्यवाले हो । तुम सर्वज्ञ हों। 
स्तोता रोग स्तोत्र-द्वारा तुम्हारी उपासना करते हँ। 

४०. मधुर सोमरस अभिवव-काल में, मननीय स्तोत्र का उत्यापन 
करते हैं। महान्‌ सोम, जल में मिलकर कलश में जाते हैं। सोम का 
'रय बशापवित्र हँ । सोम युद्ध में जाते हे । असीझन्गति सोम हमारे लिए 
महान्‌ अन्न को जीतते है । 
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४१. सबके गन्ता सोम दित-रात प्रजा और मुखर भरणवाली सारी 

स्टुतियों को प्रेरित करते हैं । दीप्त सोम, तुम इन्द्र से हमारे लिए प्रजा 
. से युक्त अ्न और घर भरनेवाला धन, इख-द्वारा पिये जाकर, माँगो। 

४२. हरित-वर्ण, रमणीय और मदर सोम प्रातःकाल स्तोतामों 
के ज्ञान और स्तुतियो से जाने जाते हँ। मनुष्य और देवता के हारा 
असित घन यजमान को देनेवाले और मत्ये तथा स्वर्ग के जीवों को अपने 

कर्म मे प्रेरित करनेवाछे सोम द्यावापूचिवी के बीच जाते हँ 

४३. ऋत्विक्‌ लोग गोग में सोम को मिलाते हैं, विविध प्रकार से 
मिलाते हे । भछी भाँति मिलाते हैं । देवता लोग बलकर्ता सोम का आस्वाद 
हते हे और सोम को मधुर ग्य में मिसाते हैं। जिस समय रस अपर 
उठता हँ, उस समय सोम नीचे गिरते हँ । सोम सेचक हैं। जैसे छोग 
पशु को स्नान के लिए जल में ले जाते हें, वैसे हो सुवर्ण-भरणघारी 
पुरोहित लोग सोम को ज में ले जाते हैँ। 

४४. ऋत्विको, मेघावी ओर क्षरणशील सोम के लिए गाओ । 
महती वर्षा धारा के समान रस-रुप मन्न को लाँघकर सोम जाते हे । दे 
सर्प के समान सोम अभिषवादि कर्म के द्वारा अपने चमड़े को छोड़ते हैं। 
वर्षक और हरितवर्ण सोम क्रीड़ापरायण आशव के समान दशाएवित्र से 
कल में जाते हैं। छ 

४५, अग्रगत्ता, भत और जल में संस्कृत सोम की स्तुति की जाती 
है। सो दिलों को मापनेवाले हुँ । सोम हरित-बर्ण, जलमिश्चित, शोभन- 
इन, जलवान्‌ और घन प्रापक हें । उनका रथ ज्योतिर्मय है । वे प्रवा- 
हित होते हैं। 

४६, सोम चुलोक के घारक और स्तम्भ हैं। मादक सोम अभिषृत 
किये जाते हँ। वे तीन धातुओं (द्रोण-कलदा, आधवनीय और पृतभूत्‌) 
बे हँ । सोम सारे भुवनों में विहार करते हें । जिस समय ऋत्विक्‌- 
लोग रूपवान्‌ सोम की स्तुति करते हें, उस समय शब्दायमान सोम को 
पुरोहित छोग चाहते हैँ । 
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४७. ्ोषन-काल में तुम्हारी चञ्चल घारायें सुइम मेयलोमों को 
हकर जाती हैं। सोम, जिस दमव तुम दो अभिपद- 
में मिलाये जाते हो, उस समय चुलाये जाकर तुम कलश में बैठते हो । 

४८. सोम, हुम हमारी स्तुति को जानते हो । हमारे यज्ञ के लिए 
करित होओ । मेपछोममय दापित में प्रिय मषु (रस) गिराओ। 
दीप्त सोम, सारे भक्षक राक्षसों को विनप्ट करो । यज्ञ में सुपुश्रवाछे हम 
सहान्‌ घन की याचना करेंगे और प्रचुर स्तोत्र का पाठ करेंगे । 


<७ सूक्त 
(देवता पवमान साम । ऋषि काव्य के पुत्र उशना । छन्द त्रिष्दुप ।) 

१. सोम, त्र जाओ और द्रोण-कलक्ष में बैठो । नेताओं (मनुष्यों) 
के द्वारा शोधित होकर यजमान के लिए अन्न वो । अध्वर्यु लोग यश के 
लिए बली सोम का इसी प्रकार मार्जन करते हैं, जिस प्रकार बली अहव 
का मार्जन किया जाता हूँ। 

२, शोभन आयुषवाछे, क्षरणश्लील, दिव्य, राक्षस-नाशक, उपद्रवः 
रक्षक, देवों के पालक, उत्पादक, सुबल, स्वर्य-स्तम्भ और पृथिवी के 
घारक सोम क्षरित हो रहे हँ। 

३- अतोन्दिय-द्रष्टा, मेधावी, अग्रगन्ता, मनुष्यों के प्रकाशक और 
घोर उशना ऋषि गायों के गुह्य ओर ुग्घ-निशित जल को प्राप्त करते हैं। 

४, बर्षक इन्द्र, तुम्हारे लिए मधुर और वर्षक सोम पवित्र में क्षरित 
होते हैँ । यही सो ओर असीम घनों के दाता, अगणित दान-दाता, नित्य 
और बली हैं। वे यज्ञ में रहते हैं। 

५- अन्नाभिलाषी और सेना-विजयी अद्ब के समान सोम गो-मिश्चित 
अन्ना को लक्ष्य करके महान्‌ और अमर बल के लिए, सेषलोम के छनने 
सै श्लोषित होकर, बनाये जाते हैं। 

इ बहुतों के द्वारा आहत और झोध्यमान सोम मनुष्यों के लिए सारे 


पर जू * 
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भोज्य घतों को देते हँ। इयेन-द्वारा लाये गये सोम अन्न दो, घन वो 
* क्षौर अन्न-रस की ओर जाओ। 

७, गतिशील और अभिषुत सोम छोड़े हुए घोड़े के समान पवित्र 
की ओर दौड़ते हैं। अपनी सींगों को तेज करके महिष और गवाभिलाषी 
शूर के समान वे दौड़ते हैं। 

८. सोम-भारा ऊंचे स्थान से पात्र की ओर जाती हुँ । पणियों के 
निवासस्थान पर्वत के गूढ़ स्थान में वर्तमान गायों को इसी सोम-घारा 
ने प्राप्त किया था। आकाशा से शब्द करनेवाली, बिजली के समान यह 
सोम-घारा, इन, तुम्हारे लिए क्षरित होती है । 

९, सोम, शोषित तुम खोये हुए गो-समूह को प्राप्त करते हो । इसर 
के साथ ही रब पर जाते हो । शञघ्रदाता सोम, तुम्हारी स्तुति की जाती 
है। हमें महान्‌ धन दो । अन्नवाले सोम, सब अन्न तुम्हारा है। 


८८ सूक्त 
(देवता पवमान सोम । ऋषि उशना । छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 

३. इनर तुम्हारे लिए ये सोम अभिषुत होते हैं। ये तुम्हारे लिए 
क्रित होते हं। इन्हें पियो। तुम जिन सोम को बनाते हो, जिनको 
स्वीकार करते हो, मद और सहायता के लिए उन्हें तुम पियो । 

२, सोम, रथ के समान, प्रचुर भार के वहन करनेवाले हें । सोम महान्‌ 
हैं। रय के समान ही लोग उनको योजित करते हे। सोम प्रभूत घन के 
दाता हूँ। युद्धार्थी सोम को संग्राम में ले जाते हैं। 

३. सोम वायु के नियुत्‌ नामक अदवो के स्वामी हैं और यामु के समान 
ही इष्ड-गन हैं। बे अश्विय के समान आह्वान चुनते ही आते हैं। 
सोम घनी के समान सबके प्रार्थनीय हैं। वे सूर्य के समान वेगवाले हूँ। 

४, इन्द्र के समान तुमने महान्‌ कार्यों को किया है। सोम, तुम झत्रुओं 
के हन्ता और परियों के भेदन-कर्ता हो। अदव के समान अहियों के हन्ता 
हो। तुम सारे झं के हन्ता हो। 
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४. जैसे अग्नि वन में उत्पन्न होकर अपने बल को प्रकट करते हुँ, बैसे 
ही सोम जल में उत्पन्न होकर वीर्य का प्रकाश करते हूँ। युद-कर्ता, वीर 
के समान, शत्रु के पास भयंकर शब्द करनेवाले सोम प्रवृद्ध रस देते हैं। 

६. जेसे आकाश के मेघ से वर्षा होती है और जैसे नदियाँ नीचे समुद्र 
की ओर जाती है, वैसे ही अभिषुत सोम मेपलोम का अतिकम करके कलश 
में जाते हैं। 

७. सोम, तुम बली हो। मरतों के बल के समान क्षरित होओ सवर्ग 
की सुन्दर प्रजा के समान (वायु के समान) बहो। जल के समान हमारे 
लिए चुमतिदाता होनो। तुम बहुरूप हो। सैना-जेता इन्द्र के समान तुम 
परजनीय हो। 

८. सोम, हुम वारक राजा हो। ठुम्हारे कामों को में घर करता 
हैं। सोम, हुम्हारा तेज महान्‌ और गम्भीर हे । तुम प्रिय मित्र के समान 
शुद्ध हो । हुम अजा देवता के समान पूजनीय हौ। 


८९ सूक्त 
(वता पवमान सोम । ऋषि उशना । छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. असे आकाश्ष से बृष्टि होती हं, वैसे ही यश-मार्गों से बोढ़ा सोम 
प्रवाहित हो रहे हें। असीम घाराओंवाले सोम हमारे पास अथवा दुलोक 
के पास बैठते हूँ। 

३. दुग देनेवाली गायों के राजा सोम हे । बे क्षीर में मिल रहे हे । 
थे पश की सरल नोका में चढ्ते हें। श्येन-द्वारा लगाये गये सोम जल में 
बढ़ते हुँ। बुछोक के पुव सोम को पालक लोग दूहते हैं। अध्वर्यु भी 

हेँ। 

i ३. झत्रु-हिसक, जल-प्रेरक, हरित-दर्ण, रूपवान्‌ और युलोक के स्वामी 
होम को यजमान रोग व्याप्त करते हैं । संप्रामों में शूर और देवों मं मुख्य 
सोम पणियों के द्वारा अपहृत गायों को खोजने के लिए मार्ग पूछ रहे हें 
सोम को ही सहायता से सेचक इन्द्र संसार की रक्षा करते हैं। 

फा० ७४ 
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४. मधुर पृष्ठवाछ्े, भयानक, गन्ता और दर्शनीय सोम को अनेक 
खक्कोँवाले रघ में (यज्ञ में), अदव के समान, ओता जाता हूँ। परस्पर 
अगिनियों और बलपुओं के समान मंगुलियां सोम का सोधन करती हैं। 
समान बस्धनबाले अध्दर्यू आदि सोम को बली करते हूँ 

५. घी देनेवाली चार गायें सोम की सेवा करती हैं। गायें सबके थारक 
अन्तरिक्ष (एक ही स्थान) में बेठी हुई हैं। अन्न से शोषित करतेवाली बे 
अनेक और बड़ी गाये चारों ओर से सोम को घेरकर रहती हँ। 

६ सोम यूलोक के स्तम्भ ओर पृथिवी के धारक हुँ। सारी प्रजा 
डनके हाथ में हे। वे स्तुति करते हे । तुम्हारे लिए बे अष्ववाहे हों । 
सोम मधुर रसवाले हें। वे इन्र के लिए अभिषुत होते हँ। 

७. सोम, तुम बळी और महान्‌ हो। देवों और इन्द्र के पाम के लिए 
बृतरप्न, तुम क्षरित होओ। तुम्हारी कृपा से हुम अतीव आह्लादफ और 
झोभन-बी्य धन के स्वामी बन जायं। 


९० सूक्त 

(देवता पवमान सोम । ऋषि वसिष्ठ। छन्त त्रिष्टुपू) 

१, अध्व्युओं के द्वारा प्रेरित ओर दयावापूषिवी के उत्पादक सोम 
य के समान अन्न प्रदान करनेवाले हेँ। इसर को पाकर, आयुषों को तेज 
कर ओर सारे नों को हाथों में धारण कर सोम हमें देने को प्रस्तुत हैं। 

३. तीन सबनोंवाले, वर्षक ओर अझदाता रम को स्तोत्ाओं की वाणी 
बाब्दायमान कर रही है। जलमिभित सोम, सरण के समान, जल के 
मच्छादक हें ओर बे रत्न-दाता होकर स्तोताओं को धन देते हूँ। 

३. सोम, तुम शूरों के समुदायक ओर बीरोंाले हो। सोम सामध्य- 
बान्‌, विजेता, संभक्ता, तीक्ष्ण आमुधवाले, क्षिप्र ओर भनुर्ढधारी हाथवाले, 
युद्ध में अजेय और शत्रुओं को हरानेवाले हँ। 

४. सोम, तुम बिस्तृत मार्गवाले हो। स्तोताओं के छिए अभय देते 
हुए और घावापूषिदी को सञ्चत करते हुए कषरत होओो।। हमें प्रचुर अन 
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बेले के लिए तुम उषा, आदित्य ओर किरणों को प्राप्त करने की इच्छा से 
शब्द करते हो। 

५, क्षरणशील सोम, तुम बदण, भित्र, विष्णु, बळी भवत्‌, इन्द्र और 
अन्य देवो के मद के लिए उन्हें तृप्त करो। 

६ सोम, तुम यशवाले हो। राजा के समास बल के द्वारा सारे पापों 
को नष्ट करके क्षरित होओ। दीप्त सोम, हमारे सुम्दर स्तोत्र के लिए 
हमें अन्त दो। कल्याण के द्वारा सदा हमारा पालन करो। 

शूतीय अध्याय समाप्त । 


९१ सुकत 
(चतुर्थ अध्याय । देवता पवमान साम । ऋषि मारीच, 
कश्यप । छन्द त्रिष्टुप्‌ |) 

१. जैसे युद्धभूमि में आहव का अंगुलि से परिमार्जन किया जाता हुँ, 
वैसे ही सम्दायमान ओर क्षरणबील सोम का, कर्म के द्वारा यश में सृजन 
होता है। सोम देवों के सन के अनुकूल, वेवों में श्रेष्ठ और स्तुति वा मन 
के अधिपति हूँ। भगिनी-स्वरूप दस अँगुलियाँ, यज्-गृह के सम्मुख, ढोने- 
वाले सोम को उन्नत वेश--मेषलोममय दक्षापवित्र पर प्रेरित करती हूँ। 

२- कवि (स्तोता) नहुष-वंज्षीयों के द्वारा अभिषुत, क्षरणशील और 
देवों के समीपवर्ती सोम यज्ञ में जाते हैं। अमर सोम, कर्मसिष्ठ मनुष्यों के 
द्वारा, पवित्र अभिषवचर्म, गोरस और जल के द्वारा बार-बार शोषित 
होकर यश में जाते हैं। 

३. काम-वर्षक, बार-बार दाब्दायमान और क्षरणशोल सोसवर्षक 
इनर के लिए शोभन और श्वेत गोरस के पास जाते हैं। स्तोत्रवान्‌, स्तोञ्रज्ञ 
और सुवीर्य सोम हिसा-शून्य अनेक मायाँ से सुक्ष्म-छिद्र पचित्र को लाँघकर 
ओोण-कछक्ष में जाते हैं। 
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४. सोम, सुबृढ़ राक्षस-पुरियों को विनष्ट करो। इनु (सोम), पवित्र 
में ोध्यमान (शोधन किये जाते हुए) हुन अन्न ले आओ। जो राक्षस 
दूर वा समीप से आते हे, उसके स्वामी को तुम घातक हथियार से काट 
डालो। 

५. सबके प्रा्थनीय सोम, प्राचीन काल के समान स्थित तुम नवीन 
मुक्त और झोन स्तोत्रवाले मेरे मागो को पुराने करो अर्थात्‌ मेरे लिए 
कोई मार्ग नया न रहे। बहुकर्मा और शम्दायमान सोम, राक्षसों के लिए 
असह्य, हिसक ओर महान्‌ जो तुम्हारे अंग हुँ, उन्हें हम यश में 
प्राप्त करें। 

६, क्षरणशील (पवमान) सोम, हमें जल, स्वग, गोषन और अनेक 
द्यत्र दो। हमारे खेत का मङ्गल करो। सोम, अन्तरिक्ष में नक्षत्रों को 
बिस्तृत करो। हम चिरकाल तक सूय को देख सकें 


९२ सूक्त 
(दैवता पवमान साम । ऋषि मरीचि-पुत्र कश्यप । छन्द त्रिष्टुप्‌ |) 


१; शोध्यमान, पुरोहितों के द्वारा भेजे जाते ओर हरित-बर्ण सोम 
से ही नेषोम के पवित्र (चलनी वा छने) में, देवों के उपासन के लिए, 
संचालित किये जाते हे, जैसे युद्ध में, शतर-वध के लिए, रयन्संचालित किया 
बाता हे। शोध्यमान सोम इब का स्तोत्र प्राप्त करते हैं। सोम प्रसन्नकर 
अभ से देवों की सेवा करते हैं। 

२, मनुष्यों के दर्शक और क्रान्तप्रत सोम जल में मिलकर तथा अपने 
स्थान पवित्र में फेलकर यज्ञ में उसी प्रकार जाते हें, जिस प्रकार स्तोत्र 
के लिए होता देवों के पास जाता है। अनन्तर सोम चमस आवि पात्रों में 
जाते है । सात मेघावी (भरद्वाज, कश्यप, गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, जमवग्ति 
और वसिष्ठ) ऋषि सोम के पास जाते हैं। 

३. शञोभत-प्रज्ञ, मागंज्ञ, सब देवों के समीपी और पवमान (शोष्यः 
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मान) सोम अविनसवर ब्रोण-कलशष में जाते हैं। सारे कार्यों में रमणीय 
और पाञ सोम निपाद आदि पाँच वो का अनुगमन करते हैं। 

४. पूषमान (क्षोष्यमान) सोम, तुम्हारे ये प्रसिद्ध ३३ देवता अन्तहित 
स्थान (स्वर्ग म धुलोक) में रहते हँ। बस ओेगुलियाँ उन्नत और नेपलोम 
के पवित्र में जल के द्वारा तुम्हें शोषित करती हे 

५. पवमान सोम के जिस प्रसिद्ध स्थान पर स्तोता लोग, स्तृति के 
(लिए, एकत्र होते हँ, उस सत्य स्थान को हम प्राप्त करें। सोम की जो 
ब्तोति दिन के लिए प्रकाश प्रदान करती है, उसने मनु नामक राजि को 
उत्तम हप से रक्षा की है। सोम ने अपने तेज को सर्दनाझक अमुर के लिए 
अभिगमनशीछ किया है। 

इ. जैसे देवं को बुलानेवाले ऋत्विक्‌ पशुवाले के सबन (यज्ञगृह) में 
जाते हूँ और जसे सत्यकर्मा राजा मुस्र में जाता है, वैसे ही पवमान 
सोम, गमनशील जल में महिष के सबा रहकर, ड्रोण-कलक्ष में जाते हेँ। 


९३ सूक्त 
(देवता पवमान साम । ऋषि गोतम-धंशीय नोधा । छन्द त्रिष्द॒प्‌ |) 

१. एक साय सिचन करनेवाली भगिनी-स्वरूप जो दस अँगुलियाँ 
सोम का झोषन करती हें, ये ही प्राज्ञ और देवों के द्वारा काम्यमान सोम 
की प्रेरिका हैं। हरितवर्ण सोम सूर्य की पहिनयों (दिज्ञाओं) की ओर, 
जाते हँ । गतिशील अध्व के समान स्थित सोम कलडा में जाते हैं। 

२. देवकामी, कामवर्षक और वरणीय सोम जल के द्वारा उसी प्रकार 
भूत किये जाते हैं, जिस प्रकार माताये शिशु का धारण करती हें। जैसे 
पुदष अपनी स्त्री के पास जाता हे, वैसे ही सोम अपने संस्कृत स्थान को 
प्त करते हुए, दुघ आदि के साथ, द्रोण-कल में जाते हैं। 

३. सोम गाय के स्तन को आप्यायित करते हैं । झोभनप्रज्ञ सोम 
धाराओं के रूप में क्षरित होते हें। चमसों में स्थित उन्नत सोम को गाये 
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कवेत दुग से उसी प्रकार आण्छादित करती हे, जिस प्रकार घौत वस्त्र से 
कोई पदार्थं आच्छादित किया जाता है। 

४, पवमान सोम, पात्रो में गिरते-गिरते देवों के साथ कामयमान तुम 
अश्व से युक्त घन दो! रथियों की इच्छा करनेवाले सोम की अभिलादिणी 
और बहुविध बुद्धि घन-दान के लिए हमारे सामने आवे। 

५, सोम, हमारे लिए शीप हो पुत्राबि-युक्त घन दो । जल को सबके 
लिए आह्लादक बनाओ। सोम, स्तोता की आयु को बढ़ाओ। सोम अपने 
मे से सवन में, हमारे यश के प्रति, शीघ्र आवें । 

९४ सूक्त 
(दिवता पवमान सोम । ऋषि आङ्गिरस कणव । छन्द त्रिष्दुप |) 

१. जिस समय घोड़े के समाग सोम अलंकृत होते हैं और निस समय 
दूय के समान सोम की किरणें उदित होती हँ, उस समय मंगुिया स्पर्दा 
करके सोम का शोधन करती हैं। अनन्तर कवि सोम जल में मिलकर 
उसी प्रकार कसक में क्षरित होते हैं, जिस प्रकार पशुपोषण के लिए गोपाल 
ग्ोष्ड में जाता है। 

३: जत-वारक अन्तरिक्ष को सोम अपने तेज से दोनों भोर से भाच्छा- 
हित करते हैं। सर्वश सोम के लिए सारे भुवन विस्तृत हाँ। प्रसननता- 
क्षारिणी और यश-विधापिमी स्तुतियाँ सोस को सकय करके पश्ञ-दिलों में 
जैसे हौ पामर करती हें, जैसे दुष्घदायिनी गायं गोष्ठ मे शब्द करती हैं। 

३. बुद्धिमान्‌ सोम जिस समय स्तोत्रों की जोर जाते हुँ, उस समय 
होर पुय के रय के समाग बह सर्वत्र गति-विधि करते हूँ। सोम देवों का 
त स्य को देते हैँ। प्रदत्त धन की बुधि के लिए सोम की स्तुति कौ 
जाती है। 

४, सम्पत्ति के िए्‌ सोस अंशुओं (लता-प्रतान) से निकहते हैं। 
स्तोताओं को शोग अन्न ओर आयु प्रदान करते हैं। सोम से सभ्पत्ति 
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आप्त करके स्तोता लोगों ने अमरत्व प्राप्त किया। सोम से युद्ध यथार्थ 
होते हैं। 

५, सोम, सम्पत्ति, बल, अश्व, गौ आदि दो। महान्‌ ज्योति का 
विस्तार करो। इन्द्रादि देवों को तृप्त करो। सोम, तुम्हारे लिए सारे 
राक्षस पराजेय हैं। क्षरणशील सोम, सारे दात्रुओं को मारो! 


९५ सूक्त 
(दिवता पवमान साम । ऋषि कवि-पुत्र प्रस्कण्व । छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. चारो ओर अभिषुत होनेवाले और हुरित-वर्ण सोम शाब्द करते 
हे तया शोषित होते-होते कलक के पेट में बेठते हुँ। मनुष्यों के द्वारा संयत 
सोम बुर में निमित होकर अपने रूप को प्रकट करते हैं। इन सोम के 
लिए, स्तोताओ, हुबि के साथ मननीय स्तुति उत्पन्न करो। 

२ जैसे नाविक, हा. को चलाता हे, वैसे ही बनाये जातेवाले और 
हरितवर्ण सोम यश के उपयोगी वचन को प्रेरित करते हैं। 
दीप्यसान सोम इख्ब्रादि देवों के अन्तित शरीरों को यज्ञ में उत्तम 
वक्ता के लिए आविष्कृत करते हैं। 

३. स्तुति के लिए शौप्रता करनेवाले ऋत्विक्‌ लोग, लस-तरङ् 
के समात, सन की स्वामिनी स्तुतियों को सोम के लिए प्रेरित करते हूँ। 
सोल की पूजा करनेवाली स्तुतियाँ सोम के पास जातौ हैं। अभिलाषिणी 
स्तुतियाँ अभिलाषी सोम में प्रविष्ट होती हैं। 

४. ऋत्विक्‌ लोग सोस का झोषन करते हुए, सहिष के समान, 
उचत देश में स्थित काम-त्रर्षक जौर अभिषत्र के लिए पत्थरों में स्थित 
उन प्रसिद्ध सोम को बूहते है। कामयमान सोम को लननीय स्तुतियाँ सेब्रित 
करती हैं। तीन स्थानों में वर्तमान इख शत्रु-निवारक सोम को अन्तरिक्ष 
में धारण करते हैं। है 

५. सोम, जैसे ह्तोज-प्रेरत उपवक्ता नामक पुरोहित होता को 
उत्साहित करता है, बसे हो स्तोताओ के पर्सन के लिए क्षरणशील हुम 
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बुद्धि को घनप्रदानासिमुखी करो। जब तुम ह्र के साथ यज्ञ में 
रहते हो, तब हम स्तोता सौभाग्यशाली हों और शोभन वीयंबाले घन 
के अधिपति हों। 


९६ सुक्त 
(देवता पवमान साम। ऋषि दिवोदास के पुत्र प्रतर्दन । छन्द 
त्रिष्ुप ) 

१. सेनापति और शत्रु-बाधक सोम शत्रुओं की गायें पाने की इच्छा से 
रयो के आगे युद्ध मे जाते हुँ। सोम की सेना प्रसन्न होती है। मित्र यजमानों 
के लिए इनर के आह्वान को कत्याणकर बनाते हुए सोम उन दुग्ध आदि 
को प्रहण करते हैं, जिनके लिए इसर शी आते हैं। 

२, अँगुलियाँ सोम की हरित-वर्ण किरण का अभिषव करती हूँ व्याप्त 
रहने पर भी सोम अननुयत-रय रुप बक्षापवित्र में ठहरते हैं। इन के मित्र 
और प्राज्ञ सोम पबित्र से सोभन स्तुतिवाले सतु के पास जाते हैं। 

३. द्योतमान सोम, तुम इख कै पौने की वस्तु हो। हमारे देव व्याप्त 
यज्ञ में इख के महान्‌ पान के लिए क्षरित होओ। तुम जल-कर्त्ता और 
ावापुथिवी के अभिषेक्ता हो। विस्तृत अन्तरिक्ष से आगत और शोषित 
तुम हमें धनादि प्रदान करो। 

४. सोम, हमारे अपराजय, अविनाश ओर यज्ञ के छिए सामने भाओ। 
मेरे सारे मित्र स्तोता तुम्हारा रक्षण चाहते हूँ। पवमान सोम, में भी 
सुम्हारा रक्षण घाहता हूँ। 

५. सोम क्षरित होते हैं। सोम स्तुति, चुसोक, पृथिवी, अगि, प्रेरक 
सष, इख भोर विष्णु के जनक हें। 

& सोम देव-स्तोता पुरोहितों के ब्रह्मा, कवियों के शब्दविम्यास- 
कर्ता, सेघावियों के ऋषि, वन्य प्राणियों के महिष, पक्षियों के राजा और 
अस्त्रं के स्वधिति नामक अस्त्र हें। धम्द करते हुए सोम पवित्र का अति- 
म करते हैं। 
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७. पवमान सोम तरङ्गायित नदी के समान हुदयङ्चम स्तुतिवाक्य 
। काम-वर्षक और गोज्ञाता सोम अन्तहित वस्तुओं को देखते 
हए दलों के न रोकने योग्य बल पर अधिष्ठित रहते हैं। 

८. सोम, तुम मदकर, युद्ध में बातरुहन्ता, अगम्य और असीम जल-पुक्त 
हो। शत्रुओं के बल को अधिकृत करो। सोम, तुम प्राज्ञ हो। हुम गायों को 
प्रेरित करते हुए अपनी अंशु-तरङ्ग इन्द्र के प्रति भेजो। 

९, सोम प्रसन्नता-दायक हे; रमणीय हें। उनके पास देव लोग जाते 
हैं। अनेक घाराओंवाले, बहुबल और पात्रों में क्षरणशील सोम इख के 
मद के लिए दरोण-कलश में उसी प्रकार जाते हुँ, जिस प्रकार मुडे बली 
बव जाता हुँ। 

१०. प्राचीन, धनाषिपति, जन्म के साथ जल में शोधित, अभिषव 
प्रस्तर पर निष्पीड़ित, शत्रुओं से रक्षक, प्राणियों के राजा ओर कर्म के 
लिए क्षरणशील सोम यजमान को समीचीन मार्ग बताते हे। 

११. पवमान सोम, हमारे कर्मकुशल पूर्वजों ने, तुम्हारी सहायता 
से ही अस्निष्टोमादि कर्म किये थे। वेगवान्‌ अदबों को सहायता के द्वारा 
तुम शत्रुओं को मारते हो। राक्षसों को हटाओ। तुम हमारै इन्द्र बनो-- 
घत दो। 

१२. प्राचीन काल में जैसे तुम राजा मनु के लिए अन्न-धारक हुए 
थे, शत्रुओं का संहार किया था और घन, पुरोडाश आदि से युक्त होकर 
उनको घन-अवान करने के लिए आये थे, वसे हमें-भी घन देने के लिए 
पषारो, इन्द्र का आश्रय करो और उन्हें अस्त्र दो । 

१३. सोम, तुम मदकर रसवाले और याशिक हो। जल में मिश्चित 
होकर उन्नत मेषलोममय पवित्र में क्षरित होओ। अतीव मदकर इन्द्र के 
पीते योग्य और मादक सोम, जलवाले प्रोणकलश में ठहरो। 

१४, सोम, तुम यज्ञ में यजमानों को विविध प्रकार के घन देनेवाले, 
अन्नकामी ओर अनेक घाराओंवाले हो। आकाश से वृष्टि बरसाओ और 
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जल तथा दुग्व के साथ, हमारे जीवन को बढ़ाते हुए, होणकलश में 
क्षरित होओ। 

१५, ऐसे सोम स्तोत्रं से शोधित होते हैं। सोम गमनशील अइव के 
समान जन्रुओं के पार जाते हैं। वे अदीन गो के दूष के समान परिशुद्ध 
हुँ। वे विस्तीर्ण मार्ग के समात सबके आश्यणीय हैं। वाहक आधव के समान 
सोम स्तोत्रं के द्वारा नियन्त्रण में आते हैं। 

१६. शोभन आयुधवाले और ऋत्विकों के द्वारा शोधित सोम अपनी 
गुह्य ओर रमणीय मूत्त को धारण करो। अकव के समान वर्समान तुम 
हमारी अन्नाभिलाषा के लिए हुने भन्न बो। देव सोम, हमें आयु और 
पशु दो। 

१७, मसत्‌ लोग, शिक्षु के समान, प्रकट और सबके अभिलषणीय सोम 
कौ शोधित करते हैं। वे वाहक सोम को सप्तसंश्यक गण के द्वारा अलक्त 
करते हे । क्रान्तकर्मा और कवि-कार्य के द्वारा कविशब्द-्वाच्य सोम, शब्द 
करते हुए, स्तुति के साय पवित्र को लाँधकर जाते हैं। 


१८. ऋषियों के समान मनवाले, सबको देखनेवाले, सूर्य के संभक्त, 
अनेक स्तुतियोंवाले, कवियों में शब्द-वित्यास-कर्ता और पूक्य सोम 
धुलोक में रहने की इच्छा करते हुए, स्तुत होते हुए ओर विराजमान 
इस को प्रकाशित करते हेँ। 

१९. अभिषवण-फलकों पर वर्तमान, प्रशंसनीय, समये, पात्रों में 
विहरण करनेवाले, आयुधों का धारण करनेवाले, जलप्रेरक, अन्तरिक्ष का 
सेवन करनेवाले और महान्‌ सोम चतुथंचख-घाम का सेवन करते हैँ 

२०. अलंकृत मनुष्य के समान, अपने शरीर के शोधक, घनदान के 
(लिए वेगवान्‌ अइ के समान चलनेवाले; वृषभ के समान माब करनेवाले 
और पात्र में जातेवाले सोम, शब्द करते हुए, अभिषवण-फलकों पर 
बैठते हैं। 

२१. सोम, ऋत्विकों के हारा शोषित होकर तुम क्षरित होओ। बार- 
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आर शब्द करते हुए मेषलोसमय पात्र में जाओ। अभिषवण-फलकों पर 
क्रीड़ा करते हुए पात्रों में पैठो। तुम्हारा मदकर रस इन्द्र को प्रमत्त क्रै। 

२२. सोम की महती घारायें बनाई जा रही हैं। गोरस से मितत 
होकर सोम द्रोण-कलदा में गये। सोम गान करने में कुशल हैं; इसलिए 
गाते हुए विद्वान्‌ सोम वैसे ही पात्रों में जाते हँ, जसे लम्पट मनुष्य अपने 
मित्र की स्त्री के पास जाता है। 

२३. ोष्यमान सोम, जैसे जार व्यभिचारिणी स्त्री के पास जाता है, 
बसे ही स्तोताओं के द्वारा अभिषुत और पात्रो में क्णशील सोम, तुम 
झत्रुओं का बिनाश करते हुए आते हो। जैसे उड़नेवाला पक्षी वृक्षों पर 
बैठा करता हूं, वैसे ही झोषित सोम कर में बेठते हैं। 

२४. सोम, बच्चों के लिए दूष का वोहुन करनेब्राली स्त्री के समान 
हुम्हारी यजमानों का घन दोहन करनेबाली ओर शोभन घाराओंबाली 
दीष्तियाँ पात्रों में जाती हूँ। हरित-वर्ण, लाये गये ओर ऋहिबकों के वारा 
बहुधा वरणीय सोम बसतीबरी-अल्ल में ओर देवकामी यजमातों के कस 
में बार-बार झ्ब्द करते हें। 


९७सूक्त 
(६ अनुवाक। देवता पवमान साम । ऋषि १-३ तक सैत्रावरण 
राष्र, ४-६ तक इन्द्रपुत्र प्रश्नृति) ७-६ तक वृषगण, १०-१२ तक 
सन्यु, १३-१५ तक उपमन्यु, १६-१८ तक व्याप्रपादू, १६-२१ तक 
शक्ति, २२-२४ तक कर्णाश्रुत, २५-२७ तक सूलीक, २८-३० तक 
बसुभु (ये सब ऋषि वशिष्ठ गोत्रज हैं), ३१-३३ तक शक्ति-पुत्र 
पराशर और शेष के थाङ्गिरस कुत्स । छन्द त्रिष्टुप्‌ |) 

१. प्रेरक सुवर्ण के हारा शोषित और प्रदीप्त-किरण सोस अपने रस 
को देवों के पास भेजते हैं। अभिषुत सोम शब्दायमान होकर पवित्र की और 
एसौ प्रकार जाते हैं, लित प्रकार ऋत्विक्‌ धजमान के पशुषाले और 
दुषित यशनगृह में जाते हैं। 


११८० हि हिल्दी-ऋण्वेद 


२. संग्राम के योग्य, आच्छादक और कल्याणकर तेज को घारण 
करनेवाले, पूज्य, कवि, ऋत्विकों के बक्‍तव्यों के प्रशंसक, सर्व-बष्टा और 
ज्ञागरणशील सोम, तुम यश में अभिषवण फलको पर बंठो । 

३. यशास्वियों में भी यशस्वी, पृथिवी पर उत्पन्न और प्रसप्नतादायक 
सोम उच्च और मेषलोभमय पवित्र में शोषित होते हें। सोम घोषित 
होकर तुम अन्तरिक्ष में शब्द करो। मंगलमय रक्षणों पे हमारी रक्षा करो। 

४. स्तोताओ, भली भांति स्तुति करो और देवों की पूजा करो। 
प्रचुर घन की प्राप्ति के लिए सोम को प्रेरित करो। स्वादुकर सोम 
भेषलोममय पवित्र में शोधित होते हें। देवाभिलाषी सोम कश में बैठते हूँ। 

५. देवों की मैत्री की प्राप्ति की इच्छा से अनेक घाराओवाले सोम 
कल में क्षरित होते हैं। कर्म-निष्ठों के वारा स्तुत होकर सोम प्राचीन 
घाम (युलोक) में आते हैं। महान्‌ सौभाग्य के लिए वे इस के पास 
जाते हैं। 

६. हरित-वर्ण और शोषित सोम, स्तोत्र फरने पर तुम घन के लिए 
पधारो। तुम्हारा मदकर रस, युद्ध के लिए, इन्द्र के पास जाय। देवों के 
साय रथ पर बैठकर आओ। तुम हमें कल्याय-वचनों से हमारी रक्षा 
करो। 

७. उदाना नामक कवि के समान काव्य (स्तोत्र) करते हुए इस मंत्र 
के कर्ता ऋषि इन्द्रादि देवों का जन्म भली भाँति जानते हें। प्रचुरकर्मा, 
साथुमित्र, पवित्रता के उत्पादक और राज-बिनवाले सोम, शब्द करते 
हुए, पात्रों में जाते हे। 

८. हंसों के समात विचरण करनेवाले वृवगण नाम के ऋषि रोग दात्र- 
बल-भीत होकर क्षिप्रधातक और बात्रुहन्ता सोम को लक्ष्य कर यश-गृह में 
जाते हैं। मित्र-हुप स्तोता लोग स्तोत्र-योग्य, दुद और क्षरणशील सोम 
को लक्ष्य करके वाद्य के साथ गान करते हैं। 

९. सोम शीघ्रगामी हैं। बहुतो के द्वारा सतुल्य और अनायास कीड़ा 
करनेवाले सोम का अनुगमन दूसरे लोग नहीं कर सकते। तीक्ष्ण-सेजल्दी 
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सोम अनेक प्रकार के तेज प्रकट करते हे। अन्तरिक्ष में वर्तेमान सोम दिन 
में हरित-वर्ण के दिखाई देते हैं और रात में सरलगामी ओर प्रकादायुक्त 
दिखाई देते हैं। 

१०. क्षरणशील, बलवान्‌ और गमनशील सोम इन्द्र के लिए बलकर 
रस को भेजते हुए उनके मद के लिए क्षरित होते हैं। वे राक्षस-कुल को 
भारते ईं॥ वरणीय घन देनेवाले और बल के राजा सोम चारों ओर से 
चात्रुओ का सहार करते हैं। 

११. पत्थरों से अभियुत और मदकारिणी घाराओं से देवों की पूजा 
करनेवाले सोम मेषलोममय पवित्र का व्ययघान करके क्षरित होते हैं। 
इन्द्र की मंत्री को आश्रय करते हुए द्योतमान और मदकर सोम इन्द्र फे भद 
के लिए क्षरित होते है। 

१२. ययाकाल प्रिय कर्मों के करनेवाले, शोधित, कीड़ाझील और 
अपने रस से इखादि देवों का पूजन करनेवाले दिव्य सोम क्षरित होते हैं। 
उन्हें उच्च और मेषलोसमय पवित्र पर दस भेगूरियाँ भेजती हैं। 

१३. जते गायों को देखकर लोहित-वर्ण वृषभ शब्द करता हँ, वैसे ही 
ब्द करते हुए सोम द्यावापृथिवी को जाते हेँ। युद्ध में, इन्द्र के समान 
ही, सोम का शब्द सब सुनते हैं। सोम अपना परिचय सबको देते हुए जोर 
से बोलते हैं। 

१४. सोम, तुम डुग्घ-पुक्‍्त, क्षरणशील और दाब्द-कर्तता हो। तुम मधुर 
रसको प्राप्त करते हो। सोम, जल से परिषिक्त और शोषित तुम, अपनी 
घारां को विस्तृत करके, इन्द्र के लिए जाते हो। 

१५. मदकर सोम, तुम जलग्राही मेघ को, वृष्टि के लिए, घातक 
आपुधों से निम्नगामी बताते हुए, मद के लिए क्षरित होओ। शोभन, 
झवेतवर्ण, पवित्र में अभिषिक्त और हमारी गाय की अभिलाषा करनेवाले 
सोम, क्षरित होओ। 

१६. दीप्त सोम, तुम स्तोत्र से प्रसन्न होकर और हमारे लिए वैदिक 
सार्णों को सुगम कर विस्तृत द्रोण-कलक्ष में क्षरित होओ। घने लोहे के 
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हथियार से दुष्ट राक्षसों को मारते हुए उन्नत ओर मेषलोममप पवित्र में 
धाराओं के साथ जाओ। 

१७. सोम, दयुलोकोत्पन्न, गमनशील, अक्षवाली, सुखवान्नी और दाल 
करनेवाली वृष्टि को बरसाओ। सोम ,थिवी-स्थित वामु प्रेमपात्र पृत्र के 
कमान हूँ। इन्हें लोजते-झ्ोजते आओ। 

१८, जैसे गाँठ को सुलझाकर अलग किया जाता है, वैसे हो मुझे 
पापों से अलग करो। सोम, तुम मुखे सरल मार्ग और बल दो। हरित- 
बर्ण और पात्रों में निमित होकर वेगशाली अश्व के समान दाइ करते हो। 
दैव, बत्ुनहुसक तुम गृहवाले हो। मेरे पास आओ। 

१९, तुम पर्याप्त मदवाले हो। देवों के यज्ञ में और मेषलोममय 
पवित्र में, धाराओं के साथ, जाओ। अनेक धाराओं से युक्त और सुन्दर 
गतय से सम्पन्न होकर मनुष्यो क दारा क्रियमाण युद्ध में, अन्न-्ठाभ के लिए, 
चारों ओर जाओ। 

२०. जैसे रज्जु-रहित, रथ-शून्य ओर अबद्ध भश्व, युद्ध में सज्जित 
करके, शीघ्रता के साथ अपने लक्ष्य को जाते ह, वँसे ही यज्ञ में निमित 
ओर दोप्त सोम शौश्न ही कलश की ओर नाते हे। देवो, आनेवाले सोम 
को पान करने के लिए पास जामो। 

२१. सोम, हमारे यज्ञ को लक्ष्य करके धुलोक से रस को चमसों में 
पिराओ। सोम अभिलषित, प्रवृद्ध ओर वीर पुत्र तथा बलिष्ठ घन 
हमें दें। न 

२२. क्यों ही अभिलषित स्तोता का वचन अन्तःकरण से निकलता है 
ओर ज्यों ही अतीव चमत्कृत पाशिक द्रब्य, अनुष्ठान-काल में, लाया जाता 
हँ; त्यं ही गो का दूष अभिलाषा के साथ सोम की ओर जाता है और 
उस समय सोम कलश में अवस्थित करते हें। सोम सबके प्रेमपात्र स्वामी 
के समान हैं। 

२३. थुलोकोत्पप्त, घन-दाताओं के मतोरथ-रक्षक और धोभन-बढ्धि 
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सोम सत्य-क्ृप इस के लिए अपने रस को गिराते हैं। राजा सोम साधु- 
बल के धारक हूँ। बस अंगुलियाँ प्रचुर परिमाण में सोम प्रस्तुत करती हैं । 

२४- पबित्र में शोषित, मनुष्यों के दर्शक, देवों और मनुष्यों के राजा 
और घन-पति--असीम धन के स्वामी सोम देवों और मनुष्यों में सुन्दर 
आर कल्याणकारी अल को घारण करते हें। 

२५: सोम; जेसे भइन युद्ध में जाता हँ, बसे ही यजमानो के अन्न के 
लिए और इख्व-बायु के पान के लिए जाओ। तुम बहुविध और प्रवृद्ध अन्न 
हमें दो। सोम, शोषित तुम हमारे लिए धन-प्रापक हो। 

२६. देवों के तर्पक, पात्रों में सिक्त, शोभन-बुद्धि, यजमान के यज्ञन 
कर्ता, सबके स्वीका, होताओं फे समान युलोक-स्थित इन्राबि की स्तुति 
करनेवाले और अतोव मदकर सोम हमें वीर पुत्र ओर गृह प्रदान करें । 

२७. स्तुत्य सोम, तुम्हे देवता लोग पीते हूँ। देवों के द्वारा विस्तृत 
यश में, महान्‌ भक्षण के लिए, देवों के पान के लिए क्षरित होओ। तुम्हारे 
द्वारा भेजे जाकर हम अमर संग्राम में महाबली बात्रुओं को हराबें। झोषित 
होकर तुन हमारे लिए छावापृषिबी को शोभन निवासवाली करो। 

२८. सोम, सिह के समान शत्रुओं के लिए भयंकर, मन से भी अधिक 
बेगवाले और सोमाभिषव करनेवाले ऋत्षिकों के द्वारा योजित तुम अदव 
के समान शब्द करते हो। दोप्त सोम, जो मार्ग अतीव सरल हें, उन्हीं छरे 
हमारे लिए मन की प्रसन्नता उत्पन्न करो! 

२९. सोम, देवों के लिए उत्पन्न होकर सोम की सो धारायें बनाई 
जा रही हैं। ऋल्तदक्षों छोप सोम की बहुविध धाराओं को श्षोधित कस्ते 
हूँ। सोम, हमारे पुत्रों के लिए थुलोक से गुप्त धन भेजो। तुम महान 
घत के अग्रगामी हो। 

३०. जैसे दीप्त सूरय की दिन करनेवाली फिरणें बनाई जातो है, वसे 
हो सोम की धारायो बनाई जाती हेँ। सोम धीर राजा और मित्र हैं। 
कर्मकर्ता पुत्र जैसे पिता को नहीं हराता, वैसे ही सोम, तुम रना को पराजित 
सत करो। 
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३१. सोम, जिस समय तुम जल से मेषलोममय पदित्र को लाँघकर 
जाते हो, उस समय तुम्हारी मधुर धारायें वनाई जाती हँ । झोष्पमान 
सोम, गोदुग्ध को लक्ष्य करके तुम क्षरित होते हो। उत्पन्न होकर तुम 
अपने पूजनीय तेज के द्वारा आदित्य को भरपूर करते हो। 

३९, अभिषुत सोम सत्यरूप यज्ञ के मार्ग पर बारम्बार शब्द फरते 
हें। झमर और शुक्लवर्ण सोम, तुम विशेष रुप से झोभित हो रहे हो। 
स्तोताओ की बुद्धि के साथ शब्द का प्रेरण करनेवाले सोम, तुम मदकर 
होकर इस के लिए क्षारित होते हो। 

३३. सोम, देवों के यज्ञ में कर्म के द्वारा घाराओं को गिराते हुए तुम 
चुलोकोत्पन्न ओर सुन्दर पतनवाछे हो। नीचे देखो। सोम, कलश की 
बोर जाओ। शब्द करते हुए तुम प्रेरक पूर्य की कान्ति को प्राप्त करो। 

३४, बहुनकर्त्ता यजमान तीनों दों की स्तुतियाँ करता है। बह यश- 
धारक और वृढ़ सोम की कल्याणकर स्तुति को प्रेरित करता है। जैसे 
साँड़ गायों की ओर जाता है, बैसे ही अपते पति सोम को दूध में मिलाने 
के लिए गायें सोम के पास जाती हूँ। अभिलाषी स्तोता लोग स्तुति के 
लिए सोम के पास जाते हेँ। 

३५. प्रसन्नता देनेवाली गायें सोम की अभिलाषा करती हैं। मेघावी 
स्तोता लोग स्तुति के द्वारा सोम को पूछते हैं? गोरस के द्वारा सिक्त और 
अभिषुत सोम ऋत्विकों के द्वारा परिपूरित किये जाते हैं। त्रिष्टप्‌ छन्दवाले 
मंत्र सोम से मिलते हैं। 

३६. सोम, पात्रों में परिषिक्त और शोषित होकर हमारे लिए 
कल्याण-पूर्वक क्षरित होओो। महान्‌ शब्द करते हुए इन् के पेट में पैठो। 
स्तुति-हुप वचन को वरद्धित करो। हमारे लिए अनेक स्तर्यो को विस्तृत 
करो । 2१ 

३७, जागरणज्ील, सत्य स्तोत्रो के ज्ञाता और शोधित सोम चमसों 
में बैठते हँ । परस्पर मिले हुए, अतीव अभिलाषी, यज्ञ के नेता और कल्याण- 
पाणि पुरोहित लोग जिन सोम को पवित्र में छूते हैं। 


हिन्दी-ऋग्वेद ११८५ 


३८. वह शोधित सोम इन्द्र के पास वैसे ही जाते हँ, जैसे वर्ष जाता है। 
बे यावापृथिदो को अपनी महिमा से पूरित करते हें। सोम स्वतेज से 
अन्धकार को दूर करते हैं। जिन प्रिय सोम की प्रियतम धाराएँ रक्षा 
करती है, वे कर्मचारी के वेतन के समान हमें शीघ्र धन दें। 

३९, देवों के वर्क स्वयं वर्धमान, पवित्र में शोधित और मनोरयों 
के सेचक सोम अपने तेज से हमारी रक्षा करें। सोमपान के द्वारा पणियों 
के द्वारा अपहूत गायों के प-चिह्नों को जानते हुए, सव, सूर्य-क्ञाता 
(हमारे) पितर (अङ्गिरा लोग) पशुओं को लक्ष्य करके अन्धकारावृत्त 
बिलासमूहो को सोम के तेज से देखकर पशुओं को छे आयें। 

४०. जल-वर्षक और राजा सोम विस्तृत और भुवन के जल के घारक 
अन्तरिक्ष में प्रजा का उत्पादन करते हुए सबको लाँघ जाते हैं। काम- 
वर्षक, अभिषुत और दीप्त सोम उच्च और मेषलोममय पवित्र में यथेष्ट 
बढ़ते हैं। 

४१. पूज्य सोम ने प्रचुर कार्य किये हें । जल के गर्भ सोम ने देवों का 
आश्रय किया। श्योधित सोम ने इन्द्र के लिए बल घारण किया। सोम ने 
सूर्य में तेज उत्पन्न किया। 

४२. सोम, हमारे घन और अन्न के लिए वायु को प्रमत्त करो। शोषित 
होकर तुम मित्र और वरुण को तृप्त करते हो। मरतों के बल और 
इख्ादि को हृष्ट करते हो। स्तुत्य सोम, द्यावापृथिवी को प्रमत्त करो। 
हमें घन दो। 

४३. उपद्रवो के घातक, वेगशाली राक्षस और हिंसको के बाधक 
सोम, क्षरित होमो। अपने रस को दूध में मिछाते हुए पात्रों में जाते हो। 
बुम इनर के मित्र हो। सोम, हम तुम्हारे मित्र हों। 

४४. सोम, मधुर भाण्डार को क्षरित करो। घन के वर्षक रस को 
क्षरित करो। हमें वीर पुत्र दो। भजनीय अन्न भी दो। सोम शोषित 
होकर तुम इस्त्र फे लिए दचिकर होओ। हमारे लिए अन्तरिक्ष से घन दो। 

फा० ७५ 
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४५, अभिषुत सोम अपनी धारा से, वेगशाली अश्व के समान, जाने- 
बाले है जैसे प्रख्रवणशील नदी नीचे जाती है, वैसे ही सोम कलश को 
जाते हैँ। झोधित सोम दृक्षोत्पक्न कलस में बंठते हैं। सोम जल और 
दूध में मिलाये जाते हैं। 

४६. इनद, अभिलाषी तुम्हारे लिए प्राज्ञ और वेगशञाली सोम चमसों 
में क्षरित होते हें। सर्वदर्शी, रथवाले और ययार्थ बली सोम देवकामी 
यजमानो के लिए कामदाता के समान बनाये गये हुँ। 

४७. पूर्वकालीन और अन्रूप धारा से गिरते हुए सबका दोहन करने- 
थाली पृथिवी के रूपों को अपने तेज से ढकते हुए, शीत, आतप और वर्षा के 
निवारक यज्ञ-ह को बनाते हुए तथा जल में अवस्थिति करते हुए सोम, 
स्तोज्-ध्वनि करनेवाले होता के समान, शब्द करते हुए मों में जाया 
करते हैं। 

४८. अभिलषणीय देव, तुम रथवाले हो। हमारे यज्ञ में अभिषवण- 
फलको पर क्षरित होकर वसतीवरी-जल में शीघ्र और चारों ओर क्षरित 
होओ। स्वादिष्ठ, मधुर, याज्ञिक और सबके प्रेरक तुम, देवता के समान, 
सत्य स्तोत्रवाले हो। 

४९, स्तुत होते हुए तुम पान के लिए वायु के पास जामो। पवित्र 
में वित होकर तुम पान के लिए मित्र और वरण के पास जाओ। सबके 
नेता, बेगञाली और रथ पर रहनेवाले अश्विद्यय के पास जाओ। काम- 
वर्षक और वखबाहु इन्द्र के पास भी जाओ। 

५०, सोम, हमारे लिए तुम सुन्दर-सुन्दर वस्त्र ले आओ। शोधित 
होकर तुम हमें मधुर दूध देनेवाली ओर नवप्रसूता गाय दो। हमारे भरण 
के लिए आह्वादक सोना हमें दो। स्तुत्य सोम, रथवाले मख्य भी हमें दो। 

५१. सोम, पवित्र-द्वारा शोषित होकर तुम थ्वुलोकोत्पभ्न धन हमें दो । 
पूषिबी पर उत्पन्न धन भी हमें दो। हमें द्रव्य प्राप्त करने की शक्ति दो। 
जमदग्नि ऋषि के समान ऋषि-पुन्रों का योग्य धन हमें दो। 
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५९. सोम, शोधित धारा के द्वारा ये सारे धन क्षरित करो। सोम, 
भाननेवाळे यजमातों के वसतोवरी-जल में जामो। सबके ज्ञापक ओर 
बायु के समान वेगशाली सूर्य और अनेक यज्ञोंवाले इन भी सोम के पास 
जाते हें। सोम मुके कर्मनिष्ठ पुत्र दें। सोम, तुम्हारे द्वारा तप्त किये 
गये इन्द्र और सूर्य भी पुत्र दें। 

५३. सोम, सबके द्वारा तुम आशयणीय हो। हमारे शब्दतीर्य (यज्ञ) 
में इस धारा के द्वारा भली भाँति क्षरित होओ। जैसे फल पाने की इच्छा 
करनेवाला वृक्ष को केपाता है, वैसे ही शत्रुघातक सोम ने साठ हजार 
घों को, दात्रु-जय के लिए, हमें बिया। 

५४. वाण बरसाना और शत्रुओं को नीचे करना--सोम के ये दो 
कर्म सुखावह हुँ। ये दोनों कर्म आदव-युद्ध और इनु में शाजु-संहारक 
होते हें। इन दोनों कर्मों से सोम ने शब्द करनेवाले शत्रुओं का बध किया। 
सोम ने शुं को युद्ध से दूर किया। सोम, शत्रुओं को बूर करो। अवर 
होत्र न करनेवालों को भी दूर करो। 

५५. सोम, भरन, वायु और सूर्य नाम के तीन विस्तृत पवित्रं को तुम 
अली भाँति प्राप्त करते हो। शोषित होते हुए तुम मेषलोममय पवित्र 
में जाते हो। तुम भजनीय हो। दातव्य घन के दाता हो। सोम, सारे 
घनियों से तुम घनी हो। 

५६. सर्वज्ञ, मेधावी ओर सारे संसार के स्वामी सोम क्षरित होते हैं। 
यों में रस-कणों को भेजते हुए सोम मेषलोममय पवित्र में दोनों ओर से 
जाते हैं। 

५७ पृज्य और अहिसित देव लोग सोम का आस्वादत करते हूँ।, 
श्लोमास्वादन करनेवाले देवता सोम की घारा के पास शब्द करते हैं। जेसे 
घनाभिलावी स्तोता छोग शब्द करते हें, वसे ही कर्म-ुशल पुरोहित लोग, 
इस मेगुलियो से सोम को प्रेरित करते हैँ ओर जल के द्वारा सोम-रूप को, 
सिमित करते हेँ। 


११८८ हदे 


५८, पवित्र में संशोधित तुम्हारी सहायता से हम युद्ध में अनेक 
करेव्य कर्मों को करें। मित्र, ववण; अदिति, सनु, पृषिबी और यलोक, 
घन के द्वारा, हमारा मात करें। 


९८ सूक्त 
(देवता पवमान सोस । ऋषि बृषागिर राजा के पुत्र अम्बरीप और 
भरद्वाज-पुत्र ऋजिश्वा । छन्द भनुष्डुप्‌ चौर इदवती ।) 

१. सोम, बहुतों के द्वारा अभिलषणीय, अनेक पोषणों से युक्त, अनेक 
यशवाला, महान्‌ को भी पराजित करनेवाला और बसप्रव पुत्र हमें दो। 

२. रथ पर स्थित पुरुष जैसे कवच को धारण करता हँ, बैसे ही निष्पी- 
हित सोम मेषलोममय पवित्र पर क्षरित होते हँ। स्तुत सोम काष्ठमय 
कलक से चालित होकर घारा-दवारा क्षरित होते हे। 

३. तिष्पीडित सोम, मद के लिए देवों के द्वारा प्रेरित होकर, मेष- 
होम के पवित्र मे क्षरित होते हुँ जैसे शोभन दीप्ति से सोम अन्तरिक्ष 
में जाते हे, बंसे ही सबके मुख्य सोम दुग्ध आदि की इच्छा करके धारा 
के साय जाते हैं। 

४. सोम, तुम अनेक मनुष्यों और हविर्दाता यजमान के लिए घन 
देते हो। सोम, तुम अनेक पुरं से युक्त अनेक संस्यक घन मु 
देते हो। 

५, शत्रुवातक सोम, हम तुम्हारे हों। वासक सोम, अनेकों द्वारा 
अभिलषणीय और तुम्हारे द्वारा प्रदत्त धन और अन्त के हम अत्यन्त समीप- 
तम हों। धन-स्वरूप सोम, हम सुख के अत्यन्त समीप हों। 

६: कर्म करने के लिए इधर-उधर जाननेवाली भगिती-स्वरुपा इस 
बंगुलियाँ यशस्वी, पत्थरों पर अभिषुत, इस्त्रप्रिय, सबके द्वारा अभिलषित 
और घारावले जिन सोम फी वसतीवरी के द्वारा सेवा करती है, उनको 
यजमान झोषित करते हैं। 
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७. सबके काम्य, हरित-वर्ण और बभुनवण (पिङ्गल-वर्ण) सोम को 
मैषलोम के द्वारा संशोधित किया जाता है। सोम, अपने मदकर रस के 
साय, सारे दैवों के पास जाते हैं। 

८, हुम लोग सोम के द्वारा रक्षित होकर बल-साघन रस का पान 
करो। सूर्य के समान सबके अभिलपणीय सोम स्तोताओं को प्रचुर अन्न 
देते हैं । 

९, मनु से उत्पन्न द्यावापृथिवी, पर्दतवासी सोम ने यज में तुम दोनों 
को बनाया। उच्च शब्दवाले यज्ञ में ऋत्विकों ने सोम का अभिषव किया। 

१०. सोम, वृत्रघ्न इन्द्र के पान के लिए पात्रों में सिञ्चित किये जाते 
हो। ऋत्विकों को दक्षिणा देनेवाले और देखों के लिए हवि देने की इच्छा 
से यशनगृह में बैठे हुए यजमान को फल देने के लिए तुम सींचे जाते हो । 

११. प्रतिदिन प्रातःकाल प्राचीन सोम पवित्र के ऊपर क्षरित होते 
हैं। मू “दरश्चित्‌॒” लाम के इस्यु लोग प्रातःकार साम को देखकर 
अन्तर्धान और द्रवीभूत हो गये । 

१३: मित्रो, प्राश तुम ओर हम शोभित और बलकर तया सुन्दर 
गन्ध से युक्त सोम को पियें। हम वरिष्ठ सोम का आश्रय करें। 


९९ सूक्त 
(देवता पवमान सोम । ऋषि काश्यप रेभ और सूनु । छन्द इहती 
श्रौर अनुष्डुप्‌) 

१. सबके काम्य और शत्रुओं को रगड़नेवाले सोम के लिए पौरष 
प्रकट करनेवाले घनुष पर ज्या (गुण) को चढ़ाया जाता है। पूजायों 
ऋत्विक्‌ लोग मेघावी देवों के आगे असुर (बली) सोम के लिए शुकवर्ण 
इशापवित्र (छतता) फंलाते हँ । 

३. रात्रि के अनन्तर जल के दवारा अलंकृत होकर सोम अनं को 
लक्ष्य करके जा रहे हँ सेवक यजमात को कर्मसापिका ओँगुलियाँ हरितवर्ण 
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सोम को पात्र में जाने के लिए प्रेरित करती हैं। तभी सोम सवमों के 
छिए जाते हैं। 

३. जिस रस का इन्द्र पान करते हैं, सोम के उसी रस को हम 
सुशोभित करते हँ। गमनशील स्तोता लोग पहले और इस समय सोमरस 
को पीते हैं। 

४. उन शोषित सोम को प्राचीन गायाओं के द्वारा स्तोता लोग स्तुत 
करते हैं। इधर-उधर जानेवाली भँगुलियाँ ेबों को सोम-रूप ह॒वि देने में 
समर्थ हूँ। 

५, लल से सिक्त और सर्वधारक सोम को यजमात मेषलोममय 
पवित्र पर शोभित करते हैं। मेघाबी यजमात सोम की, हूत के समान, 
दैवों की सूचना के लिए, प्रार्थना करते हें। 

इ- अतीव मदकर सोम, शोधित होकर, चमसों पर बंठते हैं। जैसे 
साँड़ गाय में रेत देता हँ, वैसे ही सोम चमसों पर रस दते हें। सोम कर्म 
के स्वामी हँ। वे अभिषुत होते हैँ। 

७, देब के लिए अभिषुत और प्रकाशमान सोम को कऋत्विक्‌ लोग 
शोधित करते हैं। जब सोम प्रजा में धनवाता जाने जाते हुँ, तब महात्‌ 
जल में स्वान करते हैं। 

८. सोम, अभिषुत और सर्वत्र विस्तृत होकर तुम ऋत्विकों के द्वारा 
छतने (पवित्र) में भली भाँति लाये जाते हो । अतीव मदकर तुम इख 
के लिए चमसों पर बैठते हो । 


१०० चुक्त 

(देवता पवमान सोम । ऋषि रेम और सूनु । छन्द अलुष्ट्रप ) 
१. जैले गा प्रथम आयु में उत्पन्न बछड़े को चाटती हे, वसे ही होह- 
शून्य जल इस के प्रिय और सबके अभिलषणीय सोम के पास जाता है । 
२. दीप्यमान सोम, शोधित होकर तुम दोनों लोकों में बढ़तेवाले 
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घन को हमारे लिए ले आओ । हुम यजमान के घर में रहकर हबिर्दाता 
यजमान के सारे धनों को रक्षा करते हो! 

३. सोम, तुम मतोवेग के समान धारा को उसी प्रकार बनाओ, जिस 
अकार मेघ बृष्टि को बनाता हे। सोम, तुम पाथिव और धुल्ोकोत्पन्न 
भन देते हो। र 

४. शतरुजेता शूर का अश्‍व जैसे युद्ध में दौडता है, वैसे ही तुम्हारी 
अजनोय भौर वेगवाली घारा मेषलोममय पवित्र पर दोड़ती है। 

५. कान्तदर्शी सोम, इख, भित्र और धरण के पान के लिए अभिष॒तत 
बुम हमारे ज्ञान और बल के लिए धारा से बहो। 

६. सोम, अत्यन्त अक्चदाता और अभिष्टुत तुम पवित्र में धारा से 
जिरो। सोम, गुम इन, विष्णु और अन्य देवों के लिए मधुर बनो। 

७. सोम, जैसे बछड़ों को गाणे चाटती हं, वैसे ही हविर्षारक यज्ञ में 
हन्य और मातरूप जल हरितवर्ण ढुम्हें चाटता है। 

८. सोम, दुम महान्‌ और श्रयणीय अन्तरिक्ष को नानाविध किरणों के 
साथ जाते हो। वेगवान्‌ तुम हृविर्दाता यजमान के गृह में रहकर सारे 
अन्थकारों को मष्ट करते हो। 

९, महान्‌ कर्मबाले सोम, हुम द्ावापूषिवी को धारण करते हो। 
क्षरणशील सोम, महिमा से युक्त होकर तुम कवच को धारण करते हो। 

श्तुर्ण अध्याय समाप्त । 
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१०१ सूक्त 
(पश्चम अध्याय | दैवता पवमान साम । ऋषि १-३ तक के 
श्यावाश्व के पुत्र अधिजु ४-६ तक के नहुष-पुत्र ययाति, ७-९ 
तक के मबुपुत्र नहुष, १०-१२ तक के संवरण के पुत्र मनु और 
१३-१६ तक के वाकृपुत्र विश्वामित्र वा प्रजापति । छन्दू 
गायत्री और थनुष्डप्‌।) 

१. भित्रो, अप्रेस्ित भक्षणीय (अन्न) सोम के अभिषुत और 
अत्यन्त मदकर रस के लिए लम्बी जीभवाले कुत्ते वा राक्षस को अलग 
करो--बह चाटने न पावे । 

२. अभिषुत और कर्मनिष्ठ सोम पाप-शोधक घारा से चारों ओर वंसे 
ही करित होते हं; जैसे येग से घोड़ा जाता है। 

३. ऋत्विक्‌ लोग बु और भजनीय सोम को, सारी छालसाओं की 
इच्छा से, पत्थरों से अभिषुत करते हूँ। 

४. अतीव मधुर, मदकर और अभिपुत सोम पवित्र में रहकर इस 
कै लिए पात्रों में क्षरित होते हें। सोम, तुम्हारा मदकर रस इन्त्रादि के 
पास जाय । 

५, सोम इख के लिए क्षरित होते हें--दैवता लोग ऐसा स्तोत्र करते 
हैं। स्ततियों के पालक, शब्बकारी और अपने बल के द्वारा संसार के 
प्रभु सोम अतिषियों के हारा पूजा की अभिलाषा करते हैं। 

६. अनेक घाराओंवाले सोम क्षरित होते हँ। सोम से रस बहता है। 
सोम स्तुतो के प्रेरक हें, धन के प्रभु हें भोर इद्र के सखा हैं। 

७. पोषक, भजनीय और धन-कारण सोम, शोषित होकर गिरते हैं। 
सारे प्राणियों के स्वामी सोम अपने तेज से द्यावापृथिबी को प्रकाशित 
करते हैं । 

<. सोम के मद के लिए प्रिय गाये शब्द करती हैं। झोषित सोम 
रक्षण के लिए मार्ग बना रहे हैं। 
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९, सोम, तुम्हारा जो ओजस्वी और चमत्कार-पूण रस है, उसे क्षरित 
करो। रस पांचों वर्णो के पास रहता है। उस रस से हम घन प्राप्त करें 

१०. पयन, दवं के मित्र, अभियुत, पापःूनय, दोप्त, ्ोभन- 
च्यात और सर्वज्ञ सोम हमारे लिए आ रहे हैं। 

११. गोचर्म पर उत्पन्न, पत्थरों से भली भाँति अभिषुत और धन 
के प्रापक सोम चारों ओर शब्द करते हैं। 

१२. पवित्र में शोधित, मेघावी, दधि-मिश्चित, जल में गसनशील और 
स्पिरता से वर्तमान सोम, सूर्य के समान, पात्रों में दर्शनीय होते हैं । 

१३. अभियुत और पीने योग्य सोम का प्रसिद्ध घोष कर्मदिघ्तकर्ता 
कुत्ते का विनादा करे। स्तोताओ, नस्रता-शून्य उस कुत्ते फो उसी प्रकार 
मारो, जिस प्रकार भूयुओं ने प्राचीन काल में मख नामक व्यक्ति का 
बघ किया था। 

१४. जैसे रक्षक माता-पिता की बाँहों में पुत्र कूद पड़ता है, यसे ही 
देवों के मित्र सोम आच्छादक पवित्र में ढल पड़ते हँ। जैसे जार व्यभि 
चारिणो स्त्री की प्राप्ति के लिए जाता हे, वैसे ही सोम अपने स्थान कलश 
में जाते हैं। 

१५. बल साधन वे सोम शक्तिमान्‌ हैं। सोम अपने तेज से छावा- 
वृषिवी को आच्छादित करते हैं। जैसे विधाता यजमान अपने गृह में जाता 
हैं, वैसे ही हरित-वर्ण सोम अपने कलम में सम्बद्ध होते हैं। 

१६. सोम मेषलोममय पवित्र से कलश में जाते हें। गोचर्म पर 
शाब्दायमान, काम-वर्षक और हरितवर्ण सोम इन्द्र के संस्कृत स्थान को 
जाते हैँ। 


१०२ सूक्त 
(दैवता पवमान साम। त्रि आपूत्य के पुत्र तरित । छन्द उष्णिक्‌ |) 
१. यज्ञ-कर्ता और पूजनीय जल के पुत्र सोम यज्ञ-घारक रस को प्रेरित 
करते हुए समस्त प्रिय हि को व्याप्त करते हैं। सोम द्यावापृषिवी में 
रहते हैं। 


११९४ हिल्दी-फर्वेद 


२. बित के यज्ञ में, ह॒विद्धात म, वर्तमान और पाषाण के समान 
झुबृढ़ अभिषवण-फलक पर सोम गये। ऋत्विश्‌ छोग यज्ञ-्यारक सात 
गायत्री आदि छो में प्रिय सोम की स्तुति करते हे। 

३. सोम, त्रित के यज्ञ के तीमों सबनों में प्रवाहित होओ। सामगान 
के समय दाता इन्र को ले आओो। बुडिमान्‌ सतोता इद्ध का योजक 
स्तोत्र करता है। 

४. प्राडर्भूत और कर्मधारक सोम का, यजमानों के ऐश्वर्य के लिए, 
मातृरुष मंगा आदि सात नदियाँ वा सात छन्द रसित करते है। सोम 
घन के निश्चित ज्ञाता हैं। 
मिज्नकर अभिलाषी होते 
। 


५, समत गोह्य देवता सोम के कर्म में म 
हैं। रममज्चील देवता अभियुत सोग की सेवा करते 

६. यञ्ञ-वदधक वसतीबरी-जल ने गर्भ-हप सोम को गज में, दर्शनाये, 
उत्पन्न किया। सोम सबके कल्याणदाता, ऋन्तप्रत, पूर्य और बहुतों के 
अनिलभगीय हूँ। 

७. परस्पर संगत, महान्‌ और सत्य-यज्ञ को मातृ-रूप द्याथापृधिबी 
के पास सोम स्वयं आगमन करते हें। याशिक पुरोहित छोग सोम को 
जल में मिलाते हँ। 

८. सोम, ज्ञान, दीष्त इखियो ओर अपरे तेज से, चुलोक से अत्पकार- 
समूह को नष्ट करो। तुम हसा-शून्य यज्ञ में, अपने सत्य-घारक रस को 
प्रेरित करते हो। 


१०३ सूक्त 
(देवता पवमान सोम । ऋषि आफय त्रित । छन्द उष्णिक्‌ |) 
१. नित, तुम पवित्र से शोषित, कर्मं-विधाता और स्तोताओं के साप 


असन्नता-दायक सोम के लिए वैसे ही उद्यत वचन कहो, जैसे नौकर वेतन 
पाता है। 
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२. गोदुष्य में पिशित सोम मेपलोमसय पवित्र में जातै हैं। हरितवर्ण 
सोम, शोधित होकर ड्रोण-कलश, आधवनीय ओर पृतभूत्‌ आदि तीन 
स्थानों को बनाते हैं 

३ सोम मेयलोममय पवित्र से सघुर रस को चुलानेबाले द्रोण-कलछा 
में अपना रस भेजते हेँ। सातों छन्द सोम की स्तुति करते हैं। 

४. स्तुतियो के नेता, सबके देव, हरित-वर्ण और शोषित सोम 
अभिषबण-फलकों पर बते हें। अभिषव हो जाने पर इन्दि सब 
देवता अहिसनीय सोम के पास जाते हें। 

५. सोम, तुम इख के समान रथ पर चढ़कर देवसेना के पास 
जाओ। ऋत्विकों के दारा शोषित और अमर सोम स्तोताओं को धन 
आदि देते हैं। 

६. अश्व के समान पुडाभिलाषी दौष्यमान, बेवों के लिए अभिषुत, 
पात्रों में ब्यापक और पवित्र से झोषित सोम चारों और दोड़ते हेँ। 


१०४ घूक्त 
२ (७ अजुवाक । देवता पवमान साम । ऋषि कश्यप-पुत्र प्त और 
नारद । छन्द इष्णिक्‌ ।) 

१. भित्र पुरोहितो, बैठो गौर शोषित सोम के लिए गामो। अभि- 
बुत सोम का यज्ञीय हवि आदि से, शोभा के लिए, बसे ही भलत करो, 
बसे बच्चों को गहनों से मां-बाप विभूषित करते हेँ। 

२, ऋत्विको, यूह-साधन, देवों के रक्षक, मद-कारण और अतीब 
बली सोम को मातृ-हुप जल में वसे ही मिलाओ, जैसे बछड़े को गाय 
से मिलाया जाता हे। 

३. बल-साधन सोम को पवित्र में शोधित करो। सोम वेग, देवों के 
पान तया मित्र और वरण के पान के लिए अतीव सुख देते हैं। 

४, सोम, हमें दान दिलाने के लिए धनदाता तुम्हें हमारी वाणी 
लतत करती है। हम तुम्हारे आवरक रस को गोडुग्ध में मिलाते हैं। 


११९८ हिल्दी-ऋषणेद 


१० पबित्र, स्तोत्र के आगे शब्द करनेवाले और शोधित सोम अपनी 
चारा से मेवलोममय पवित्र में जाते हैं। 

११. बली, जल में कीड़ा करनेवाले और पवित्र को लॉघनेवाले सोम 
को स्तोता लोग, स्तुति के द्वारा, बद्धित करते हैं। तीन सवनोंबाले सोम 
की स्तुतियाँ स्तुति करती ह 

१२, जैसे मइ युद्ध मे प्रस्तुत किया जाता हुँ, वैसे ही अभ्ाभिलाषी 
सोम को कलश में बनाया जाता है। झोधित सोम शब्द करते हुए पात्रों 
में चूते हे। 

१३. इलाघनीय और हुरितवर्ण सोम साधु घेग से कुटिर पबित्र को 
लाँघकर जाते हुँ। सोम स्सोताओं को पुत्र-युक्त यश दे रहे हैं। 

१४, सोम, वेवाभिक्तापी होकर तुम धारा से क्षरित होओ। धुम्हारी 
भरकरी पारायें बनाई जाती हें। शग्दायमान सोम पवित्र की चारों ओर 
बाते हे। 


१०७ सूक्त 
(दवता पवमान सोम । ऋषि भरद्वाज) कश्यप भादि सात | छन्द्‌ 
श्रृती, सतोशृहती, विराट्‌ , द्विपदा भादि |) 

१ जो सोम बेषों की उत्तम हथि, मनुष्यों के हितैषी और अन्तरिक्ष 
में जानेवाले हैं, उन्ह पुरोहितो ने पत्थरों से अभिषुत किया। उत अभिषुत 
होम को, ऋत्विको, तुम कर्म के अनन्तर जल से सींचो। 

२. सोम, श्रहिसतीय सुगन्धि ओर शोषित सोम, हुम मेषलोसमय 
पवित्र से क्षरित होओ। अभिषव हो जाने पर दूष आदि और सत्तू में 
सोम को मिलाते हुए हम जल में स्थित तुम्हें भजते हे। 

३: अभिषुत देवों के तर्पक, कर्ता, पात्रों में क्षणशीक और सबके 
इष्टा सोम, सबके दर्शन के लिए, क्षरित होते हूँ। 

४. सोम, शोधित होकर तुम वसतीवरी जल में मिलाकर धारा से 
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कषित होते हो। रत्नदाता तुम सत्य-यज्ञ के स्थान में बेठते हो। दीप्त 
सोम, तुम स्पन्दनशीछ और हिरष्मय हो। 

५. मदकर, प्रसप्नता-कारक ओर दिव्य गोस्तन को 
प्राचीन स्थान अन्तरिक्ष में बेठते हँ। कर्मनिष्ठ के द्वारा गृहीत, 
झोधित और सबके द्रष्टा सोम द्रुतवेग से यज्ञ के अवलम्बन तथा यज्ञकर्ता 
यजमान को अभ्न देने के हि. जाते हैं । 

६, सोम, जागरपश्चील, प्रिय और झोधित तुम भेयळोनमय पवित्र 
मे क्षरित होते हो। तुम मेघाबी और पितरों के नेता हो। हमारे यज्ञ 
को तुम अपने मधुर रस से सौंचो । 

७. मार्गदर्शक, काम-सेचक, सबके प्रदर्शक, मेधावी और सूक्षम-दर्षक 
सोम क्षरित होते हें । तुम क्रान्तप्रज्ञ और अतीय देवकामी हो। युलोक 
में सयं को प्रकट करते हो। 

८. ऋत्विकों के द्वारा अभिषुत होकर सोम उच्च और भेषलोममय 
पवित्र में जाते हैं। अपनी हरितवर्ण और मदकारिणी धारा से सोम 
ड्रोण-कलझ् में जाते हँ। 

९, गोडुग्य के साथ सोम निम्तस्थ कलश में क्षरित होते हँ । अपने 
भिक्षण के लिए सोम दुग्धादि के साथ प्रवाहित होते हैं। जेसे जल समुद्र 
में जाता हँ, वेसे ही संभजनीय और रस-एुप अन्न द्रोण-कलब्ष में जाता 
है। सवकर सोम, मद के लिए, अभिषुत किये जाते हैं। 

१०. पह्थरों से अभिषुत होकर तुम मेषलोममय पवित्र का व्यवधान 
करके क्षरित होते हो। हरित-वर्ण सोम अभिषवण फलको के ऊपर स्थित 
कला में से ही पैठते हे, जैसे मनुष्य नगर में पठता है । काष्ठ-नि्मित 
पात्रों में तुम स्थान बनाते हो । 

११. अन्लाभिलाषी सोम सूक्म मेषलोममय पवित्र का व्यदधान करके 
क्षरित होते ह । अनुमोदन के योग्य, पुरोहितों के द्वारा शोषित, मेधावी 
के द्वारा अभिषुत और हरितवर्ण सोम वैसे ही शोधित किये जाते हूँ, 
जैसे लोग जयाभिलाषी अश्व को युद्ध में विभूषित करते हैँ। 


१२०० हिल्दी-ऋण्वेद 


१२ सोम, देवों के पान के लिए तुम बंसे ही जल से पूरित किये जाते 
हो, जेसे जल से समुद्र पूर्ण किया जाता हुँ । मदकर और जागरणशील 
हुम लता के रस से रस चुलानेवाले द्रोण-कलझा में जाते हो। 

१३, स्वृहणीय, प्रसक्षता-कारक और पुत्र के समान शोधनीय सोम 
शुश्लवर्ण पवित्र को ढकते हें। जैसे वेगञ्ञाली मनुष्य युद्ध में रण को प्रेरित 
करते हैं, वैसे ही जल में दोनों हाथों को अँगुछियाँ सोम को प्रेरित 
करती हैं। 

१४. गमनशील सोम अपना मदकर रस चारों ओर ्रबाहित करते 
हें। अन्तरिक्ष के अत्युच्च पवित्र में विद्वान्‌ मदकर और सबके प्रापक सोम 
रस प्रवाहित करते हँ। 

१५. शोषित, दिव्य और अतीव सत्य-राजा सोम कलहा में, धारा 
से क्षरित होते हैं। प्रेरित और अत्यन्त सत्य सोम मित्र और वदण के 
रक्षण के लिए जाते हैं। 

१६. कर्मनिष्ठों के द्वारा नियत, स्पृहणीय, सृक्ष्मबर्शक, दिस्य, अस्त- 
रिक्ष में उत्पन्न और राजा सोम इन्र के लिए क्षरित होते हैं। 

१७. मदकर और अभिषुत सोम इनर के लिए क्षरित होते हैं। अनेक 
बाराओंबाले सोम मेषलोममय पवित्र को छापत हैं। पुरोहित लोग सोम 
का शोषन कर रहे हैं। 

१८, अभिषवण-्फलकों पर ोध्यमान, स्तुति के उत्पादक और क्रान्त- 
प्र्न सोम इखाबि के पास जाते हें। जल में मिलकर और काष्ठ-पात्रों में 
बैठकर उत्कृष्टतर सोम दुग्ध आदि में मिलाये जाते हैं। 

१९, सोम, दुमहारी मैत्री में मै अनुदिन रमण करता हुँ । पिगलवर्ण | 
सोम, तुम्हारे मित्र मुझे अनेक राक्षस, बाधा देते हैं। उन्हें मारो। । 

२०. पिगलवर्ण सोम, तुम्हारी मैत्री के लिए में दिन-रात रमण करता | 
हूँ। प्रवीप्त हम उज्ज्वल और परम स्थान में स्थित भूर्यक्प तुम्हें प्राप्त । 
करने की चेष्ठा करते हैं। जैसे चिडिया सूर्य का भतिकम करती हैं, बसे 
ही हम तुम्हारे निकट जाते में व्यस्त हैं। 


हिन्दी-ऋणग्वेद १२०१ 


३१. शोभन अंगूलिवाले सोम, शोध्यमान तुम अन्तरिक्ष में (कलश 
में) शब्द भेजते हो। पवमान सोम, स्तोताओं को तुम पिद्धलवर्ण और 
बहुतो के द्वारा स्पृहणीय घन दो। 

२२, सोम, वर्षक और जल में विभूषित तथा मेषलोम के पवित्र में 
शोधित सोम जल में वा कलश में शब्द करते हें। सोम, दुग्ध में मिभित 
होकर तुम संस्कृत स्थान में जाते हो। 

२३. सोम, सारे सतोत्रं को लक्ष्य करके अन्नलाभ के लिए क्षरित 
होमो। सोम, देवों के मदकर ओर उनमें मुख्य तुम कला को घारण 
करते हो। 

२४, सौम, तुम मर्त्यलोक और विस्यलोक के प्रति घारक पायो के 
साथ क्षारित होओ। पुक्मदर्शक सोम, मेघावी लोग स्तुतियों और भेंगु- 
लियो के द्वारा श्वेतवर्ण तुम्हें प्रेरित करते हैं। 

२५. झौधित, मस्तों से युक्त, गमनशील, मदकर भौर इचिय-लेवित 
सोम स्तुति और अन्न को लक्ष्य करके तथा अपती धारा से पवित्र को 
लाँघकर बताये जाते हैं। 

२६. जल में मिलकर और अभिषवकर्ताओं के द्वारा प्रेरित सोम 
कलश में जाते हैं। दीप्ति का प्रकाश कर ओर क्षीर आदि को अपना रूप 
अनाकर सोम इस समय स्तुति की इच्छा करते हैं। 


१०८ सरक्त 
(दैवता पवमान सोम । ऋषि गौरवीति, शक्ति, इर, ऋजिश्वा, 
इद्‌ ्वसद्मा, कृतयशा, ऋणठ्वय आदि । छन्द॒ कक, अयुक्‌ 
सतोडहदती, गायत्री आदि |) 

१. सोम, तुम अतीव मधुर और मदकर होकर इत्र के लिए क्षरित 
होमो । तुम अतीव पृत्रदाता, महात्‌, दीप्त और मदकारण हो। 

२. काम-वर्षक इस तुम्हें पीकर वृषभ के समान आवरण करते हूँ। 

फ़ा० ७६ 


१२०३ हिम्दी-क्रन्वेव 


सबके दर्शक तुम्हारे पान से सुन्दर ज्ञानो होकर इस्त्र शत्रुओं के अन्न का 
इसी भाति अतिक्रमण करते है, जिस भाँति भदव युद्ध में जाता है। 

३. सोम, अतीब दीप्त देवों को लक्ष्य करके उनके अमर होने के लिए 
ज्षौप्न शब्द करते हो। 

४. अभिनव मार्य से यशानुप्ठाता अङ्गिरा ने जिन सोम के द्वारा 
परियों के द्वारा अपहृत गौओं का दवार खोला था, जिन सोम के द्वारा 
सारे मेषावियो ने अपहत गायों को प्राप्त किया था ओर जिन सोम के 
द्वारा इखावि के सुख में यशारम्भ होने पर मञ्चलजनक अमृत-जल के 
अर्झो को यजमानों ने प्राप्त किया था, वही सोम देवों के अमर होने के 
छिए शब्द करते हें। 

५. माइकतम जल-संघात के समाग ऋरीड़ा करनेवाके और अभिषुत 
क्षोम मेषलोम के पवित्र से कश में, अपनी धारा से, गिरते हैं। 

६. जिन सोम से गमनशील अन्तरिक्ष में स्थित मेध के भीतर से 
बरक बृष्टि कराई थी, वही सोम गौमो और जएयो के समूह को ब्याप्त 
करते हें। शत्रु-धर्षक सोम, कवचघारी शूर के समान असुर को सारो। 

७. अइव के समात वेगश्ाल्ी, स्तुत्य, अन्तरिक्ष के जल प्रेरक, तेज 
के प्रेरक ओर जल-वर्षक सोम को ऋत्विको, अभिषुत करो और साँचो! 

८, अनेक घाराओंवाले, काम-बर्षक, जसवर्डक ओर प्रिय सोम फो, 
देवों के लिए, अभिषुत करो। जल से उत्पन्न, राजा, दिव्य, स्तुत्य और 
महान्‌ सोम जळ से बढ़ते हैं। 

९, अन्नपत ओर स्तुत्य सोम, देवाभिलाषी होकर तुम दिव्य और 
प्रचुर अन्न हमें दो। अन्तरिक्षस्य मेघ को, वर्षा के लिए, फाड़ो। 

१०. धुलदर बलबाले सोम, अभिषयण-फलकों पर अभिषुत होकर 
तुम राजा के समान सारी प्रजा के बाहक हो। पधारो। शुक्ोक से जल 
का गसन करो। गवाभिलायी यजमान के कर्मो को पुरण करो। 

११. सदकर, बहुघार, काम-बर्षक ओर सारे घनों के धारक सोम को 
देवाभिलावी ऋत्विक्‌ लोग बूहते हें। 


हिल्दी-ऋग्वेव १२०३ 


१२, शब्द को उत्पन्न करनेवाले, अपने तेज से अन्धकार को दूर 
करनेवाले, काम-वर्षक और अमर सोम को जाना जाता है। मेघावियों के 
द्वारा स्तुत सोम मिलाये जाते हैं। तीनों सबमों में याशिक कर्म सोम के 
द्वारा हो घृत होते हेँ। 

१३. धनो, गायों, अझों और सुमलुष्ययक्त गृहों के लानेवाछे सोम 
ऋत्विकों-द्वारा अभिषुत होते हे। 

१४. उन्हीं सोम का अभिषव किया जाता है, जिन्हें इन, मरत्‌, 
अर्यमा ओर भग पीते हें तथा जिनके द्वारा हम मित्र, बरुण और इन्द्र को 
अभिमुख करते हैं। 

१५- सोम, ऋत्विकों के द्वारा संयत, सुन्दर आयुष से युक्त, अतीव 
मधुर और मदकर होकर ठुम इनके पान के लिए बहो । 

१६. सोम, जैसे समुद्र में नदियां पेठती हैं, बस्ने ही मित्र, बरण और 
दायु के लिए सेबित, पुछोक के स्तम्भ, सर्वोत्तम और इस के हरदप-कप 
हुम कक में पैठो। 


१०६ सूक्त 
(देवता पवमान साम । ऋषि ईशवरःपुत्र अग्नि। छन्द द्विपदा 
विराट्‌) 
१. सोम, तुम स्वाडु हो । इन्त, मि पुषा और भग के लिए क्षरित 
होजो। 
२. प्रज्ञान और बल के लिए अभिवुत तुम्हारे भाग का पान इन्द्र 
करें। सारे देव तुम्हारा पान करें। 
३. सोम, तुम प्रदीप्त, दिव्य और देवों के पान के योग्य हो। अभरण 
मोर महान्‌ निवास के किए करित होओ। 
४. सोम, दुम महान्‌ रसों के प्रवाहक और सबके पालक हो। देवों के 
परौरों को लक्ष्य करके क्षरित होओो। 


१२०४ हिल्दी-ऋप्बेद 


५. सोम, दीप्त हौकर देवों के लिए कारित होम और द्यावापूचिबी 
तथा प्रजा को सुख दी। 
६. सोम, तुम दीप्त, पौने के योग्य (पातव्य) और धुलोङ के घारक 
हो। बली होकर सत्पभूत यश में क्षरित हो। 
७. सोम, तुम यशस्वी, झोभन भारावाले और प्राचीन हो। मेवलोमों 
से होकर बहो। 
८. कर्मनिष्ठों के द्वारा नियत, जायमान, पूत, पपित्र से झोषित 
असन्न और सर्वत सोम हमें सारे घन बें। 
९. देवों के वृद्धि-कर्ता सोम हमें प्रजा और सारे भत दें। 
१०. सोम घोड़ों के समान तुम्हारा मार्जन किया जाता हू । वेगशाली 
हुम ज्ञान, बल और घन के लिए क्षरित होओ । 
११. अभिववकर्ता लोग, मद के लिए, तुम्हारे रस को शोषित करते 
ई। वे महान्‌ अन्न के लिए सोम का शोधन करते हें। 
१२ जल के पुत्र, भायमान, हरितवर्ण भर दीप्त सोम कौ, देवों 
है लिए, ऋत्विक्‌ छोग शोषित करते हँ। ८ 
१३. कल्याणरूप और फ्रास्तप्रश सोम जल के स्थान अन्तरिक्ष में, 
प्रद और भनीय घन के लिए, क्षरित होते हैं। 
१४. सोम इस के कल्पाणकर पारीर का धारण करते हुँ? उसी 
क्वरीर से इख ने सारे पापी राक्षसों को मारा। 
१५ गोढुग्भ में सिमित और पुरोहितों के द्वारा अभिषुत सोम का 
पान सारे देवता करते हें। 
“१६. अभिषुत और बहुधारा से युक्त सोम मेषलोम के लिए पवित्र 
का व्यवधान करके चारों ओर कारित होते हुँ। 
१७. अनेक तेजों से युक्त, बली, जल से शोषित और थोदृष्य में 
लिभित सोम चारों ओर कषित होते हैं। 
१८. ऋत्विकों के द्वारा नियत और पात्रों के द्वारा अभिषुत सोम, 
तुस कलश में जाओ। 


हिन्दी-ऋग्वेव १२०५ 


१९, पवित्र का व्यवधान करके बली ओर अनेक धाराओं से युक्त 
सोम इन्द्र के लिए बनाये जाते हैं। 

२०. कामवर्षक इन्र की मत्तता के लिए ऋत्विकू लोग सोम को 
मधुर रस (गोरस) के साथ मिलाते हैं। 

२१. सोम, जल में मिछे और हरितवर्ण तुम्हें, देवों के पान और बल 
के लिए, ऋत्विक्‌ लोग शोषित कर रहे हैं। 

२२ इन्द्र के लिए यह मरम सोमरस प्रस्तुत (अभिषुत) किया जाता 
हैं। पह जल को हिलाते ओर उसके साथ मिलते हैं। 


११० मूक्त 
(देवता पवमान सोम । ऋषि श्यरुण और त्रसदस्यु। छन्द्‌- 
चनुष्ढुप इृहती और विराद्‌ |) 

१. सोम, अप्न-छाभ के लिए युद्ध में जाओं। तुम सहनशील हो। 
शुम के पास जाओ ६ हुम हमारे ऋणों के परिशोषक हो। तुम शरं 
को मारने के लिए जाते हो। 

९. सौम, तुम अभिषुत हो। सोम, महान्‌ मनुष्य-समूहवारै राज्य में 
हम क्रमशः तुम्हारा स्तोत्र करते हैं। अपने राज्य की रक्षा के लिए तुम 
शत्रुओं को लक्ष्य करके जाते हो। 

३. सोम, तुमने जल-धारक अन्तरिक्ष में, समर्थ बल से, सूर्य को 
उत्पन्न किया है। तुम स्तोताओों को पशु देनेवाले हो। तुम्हारे पास अनेक 
प्रकार के ज्ञात हैं। तुम वेगशालो हो। 

४. अमर सोम, तुमने सत्य और कल्याणभूत जल के धारक अन्तरिक्ष 
में स को, मनुष्यों के सामने करने को, उत्पन्न किया है। भजनशील तुम 
संग्राम का लकय करके सदा जाया करते हो। 

५, सोम, जैसे कोई छोगों के जल पीने के लिए अक्षम्य जल से 
पूर्ण तडाग खोदता है अयवा कोई दोनों हाथों की अञ्जलि से जल भरता 
है, बसे ही तुम अनन देने के लिए पवित्र को छेद कर जाते हो। 


१२०६ हिस्बी-ऋग्वेद 


६. दिव्य और सबके प्रेरक सूर्य ने अभी अन्धकार भी नहीं हटाया, 
तभी देखनेवाले ओर दिव्यलोकोत्पन्न “वसुरूच्‌” नाम के व्यक्तियों ने 
अपने बन्धु सोम की स्तुति की। 

७. सोम, मुख्य और कुश तोड्नेवाले यज्मानों ने महान्‌ बल और 
अन्न के लिए तुममें अपती वृद्धि को रक्खा। समर्थ सोम, हमें भी, 
वोर्यप्राप्ति के लिए, युद्ध में भेजो। 

८, थुलोकस्यित देवों के पीते योग्य, प्राचीन, प्रशस्य और महान्‌ 
चुलोक से सोम को अपने सम्मुख रोग दूहते हैं। इख को लक्ष्य करके 
उत्पन्न सोम की, स्तोता लोग, स्तुति करते हैं। 

९. सोम, जेसे वृषभ गोसमूह में आधिपत्य करता है, वैसे ही तुम 
अपने बल से द्युलोक, भूलोक और सारे प्राणियों पर राज्य करते हो। 

१० अनेक घाराओंवाछे, असीम सामरष्यंवाले, दीप्त और क्षरणशील 
सोम मेषलोममय पवित्र पर, शिशु के समान, कीड़ा करते-करतै क्षरित 
होते हैं। 

११. शोषित, सधुरता-युक्त, यज्ञवान, क्षरणशील, स्वादुकर, रसघारा- 
संघ, भभवाता) घनप्रापक और आयुर्दाता सोम बहते हैं। 

१२. सोम, युद्धकामी शत्रुओं को हराते हुए, बुर्गेम राक्षसों को मारते 
हुए लर होअन आयुधबाले होकर रिपुबिनाश करते हुए वहौ। 


१११ सूक्त 
(दिविता पवमान सोम । ऋषि परुतषेप-पुत्र असानत। छन्द अत्यष्टि।) 
१. जैसे सूर्य अपनी किरणमाला से अन्पकार को मष्ट करते हैं, बैसे 
हो शोषित सोम हरितवर्ण भौर शोभन धारा से सारे राको को भध 
करते हैं। अभिषुत शोम की धारा दीप्स होती है। शोभित और हृरितवर्ण 
सो रालिकर होते हैं। सातौं छन्दाँवाली तथा रस हरणशीक स्तुतियों और 
तों से सोल सारे भत्र को व्याप्त करते हैं। 
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२. सोम, तुमने पणियों के द्वारा अपहृत गो-्धन को प्राप्त किया या। 
यज्ञ के घारक जल से यजञ-गह में भलो भाँति शोषित होते हो। जैसे दूर 
देश से साम-ध्वति सुनाई देती है, बले ही तुम्हारा सब्द सुना जाता है। 
सोम के शब्द में कर्मनिष्ठ यजमाग रमण करते हें। शोभन सोम तीनों 
खोको के धारक जल और रुचिकर दीप्ति के साथ स्तोताओं को अन्न 
प्रदान करते हूँ। 

३. ज्ञाता सोम पूर्व दिशा को जाते हैं। सोम, तुम्हारा सबके लिए 
इर्शनोय और दिव्य रथ सूरवव-किरणों में मिलता हे। पुरुषों के उच्चारित 
स्तोत्र इख के पास णते हैं। वे स्तोत्र विजय के लिए इन्द्र को प्रसन्न 
करते हैं। वञ्च भी इन्द्र के पास जाता है। जिस समय युद-सेत्र में सोम 
और इन्दर शत्रुओं के द्वारा अजेय होते हैं, उस समय उनकी स्तुति की 
जाती है। 


११२ सूक्त 
(दिवता पतमान साम । ऋषि आन्गिरस शिशु । छन्द पह क्ति ) 

१. हमारे कर्म अनेक प्रकार के हैं। दूसरों के कर्म भी अनेक प्रकार 
के हैं। शिल्पी काग्ठकार्य चाहता है, बैद्य रोग को चाहता हुँ और ब्राह्मण 
सोमाभिषवकर्ता यजमान को चाहता हूँ। में सोम का प्रवाह चाहता 
हुँ। सोम, इन्द्र के छिए क्षरित होओ। 

२, पुराने कार्ठो, पक्षियों के पक्ष और (शान चढ़ने के लिए) उज्ज्वल 
शिलाऔं से वाण बनाये जाते हैं। शिल्पी, वाण बेचने के लिए, स्वर्णवाले 
घनी पुरव को खोजले हैं। मेँ सोम का क्षरण खोजता हूँ। फलतः, सोम, 
इस्त्र के लिए क्षरित होओ। 

३. मँ स्तौता हूँ, पुत्र भिषक्‌ (वा ब्रह्मा) है और कन्या यव-सर्जेन- 
कारिणो है। हम सब भिन्न-भिन्न कर्म करते हैं। जैसे गायें गोष्ठ मे 
विचरण करती हैं, वेसे ही हम भी, धनकामी होकर, तुम्हारी (सोम कौ) 
सेवा करते हे। सोम, इन के लिए रित होओ। 
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४. सुन्दर वहन करनेवाले और कल्याणकर रथ की इच्छा घोड़ा 
करता है, मर्म-लचिव (दरबारी) हास-परिहास की इच्छा करता हैं और 
पुर्वेलिय रोमोंवाला भेद (द्िघाभित्‌) की कामना करता हैं। में सोम- 
क्षरण चाहता हूँ सोम, इख के लिए क्षरित होओ। 


१११ सूक्त 
(दिवता पवमान सोम । ऋषि मारीच कश्यप । छन्द पछ क्ति |) 

१, इद्र के पासवाले सरयणावत तडाग में स्थित सोम को इस््र पियें 
जिससे इन्द्र आत्मबली और महान्‌ बीप॑वाले हाँ । इस्द्र के लिए, सोम, 
क्षरित होमो। 

३. काम-सेचक और विज्ञाओं के स्वामी सोम, आर्जीक देश (व्यास 
मवी के पास के प्रदेश) से आकर क्षरित होओ। पवित्र और सत्य स्तुति- 
वाल्यों तथा अद्धा ओर पुष्य-कर्मे के साय तुम्हे अभिषुत किया गया है। 
इन्द्र के लिए क्षरित होओ। 

३. सूर्य-युत्री (दा) मेघ के जल से प्रवृद्ध और महात्‌ सोम को 
स्वर्ग से ले आई। गन्बवोँ (यसु आदि) ने सोम को प्रहण किया और 
सोम में रस दिया । सोम, इत्र के लिए क्षरित होओो। 

४. सत्यकर्मा सोम, अभिषूयमाण राजन्‌, यज्ञस्वासी, इनु, यज्ञ, सत्य 
ओर भरा का उच्चारण करते हुए ओर कर्मघारक यजमान से अलंकृत 
होकर तुम सोम, इन्द्र के लिए क्षरित होओ। 

५, यथायं बली और महान्‌ सोम की क्षरणशोल धारा क्षरित हो रही 
है। रसबान्‌ सोम का रस बह रहा हे। हरितवर्ण सोम, ब्राह्मण के द्वारा 
झोषित होकर तुम इख के लिए क्षरित होओो। 

$ शोष्यमान सोम, तुम्हारे लिए सातों दों में बनाई स्तुति शा 
उच्चारण करते हुए, पत्थर से तुम्हारा भभिषव करते हुए और उस 

अभिषद से देवों का आनन्द उत्पन्न करते हुए ब्राह्मण जहाँ पूजित होता 
हूँ; बहाँ क्षरित होओो। 
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७, सोम, जिस लोक में अण्ड तेज है ओर जहाँ स्वर्गलोक है, उसी 
अमर और हासशून्य लोक मं मुझे छे चलो। इख के लिए क्षारित होमो । 

८. जित लोक में बैवस्वत राजा हे, जहाँ सवे का द्वार है और जहाँ 
मन्दाकिनी आदि नदियाँ बहती हे, उस लोक में मुझे अमर करो। इख 
के लिए क्षरित होओ। 

९. जिस उत्तम छोक में (तीसरे लोक में) सूर्य की अभिलाषा के 
अनुरूप किरणें हे और जहाँ ज्योतिवाले मनुष्य रहते हैं, उस लोक में मुके 
अमर करो। इन्द्र के लिए क्षरित होओ। 

१०, जिस लोक में काम्यमान देवता और अवश्य प्रार्थनीय इसरा 
रहते हे, जहाँ सारे कर्मों के मूल सूर्य का स्थान है और जहाँ “सवघा” के 
साथ दिया गया अन्न तया तृप्ति हँ, वहाँ मुझे अमर करो। इ के लिए 
झरित होमो। 

११. जिस लोक में आ₹नम्ब, आमोद, आह्वाद आदि हैं और जहाँ 
सारी कामतायें पूर्ण होती हे, वहाँ मुखे असर करो। इन्र के लिए क्षरित 
होओ। 


११४ सूक्त 
दिवता पवमान सोम । ऋषि मारीच कश्यप । छन्द पङ कति ।) 

१. जिन झोष्यमात सोम के तेज का जो ब्राह्मण अनुगमन करता 
है, उस ममर व्यक्ति को कल्याणकर पुत्र आदि से युक्त कहा जाता है 
ओर जो सोम के मन के अनुकूल परिचर्या करता हुँ, वह भी ऐसा हौ 
सौभाग्यशाली कहा जाता है। इन्र के लिए क्षरित होओ। 

२- ऋषि (कश्यप), मन्त्र-रचयिताओं ने जिन स्टुति-वचनों की 
रचता की है, उनका आश्रय करके अपने वाकय की वृद्धि करो और सोम 
राजा को प्रणाम करो। सोम बनस्पतियों के पालक हैं। इन्द्र फे लिए 


झरित होओो। 
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३ वर्ण के आश्रय-त्वल्ल जो सात दिशाय हैं (सोमदाली दिशा को 
छोड़कर), ओ होमकर्ता सात पुरोहित हैं और जो सात सूर्य हैं (मार्तण्ड 
को छोड़कर), उनके साथ हमारी रक्षा करो। इनदर के लिए क्षरित होओ। 

४, राका सोम, तुम्हारे लिए जिस हबनौय हस्य का पाक किया हुआ 
है, उससे हमारी रक्षा करो? आत्रु हमें न मारे और हमारे बस्त्र का अपहरण 


तवम मण्डल समाप्त) 


१ यूक्त 
(दशाप्र मण्डल । १ अनुवाक । देवता अप्ति ऋषि आपत्य त्रित। 
न्द त्रिष्‌ |) 

१. महान्‌ अरित उषःकाल में प्रज्वलित होकर ख्वाला-कुप से रहते 
हैं। अगिन अन्धकार से निकलकर अपने तेज से आहवनीय रुप में आते 
हैं। शोभन ज्वालाबाले और कर्म के लिए उत्पन्न अग्नि अपने हिसक तेज 
से सारे यज्ञ-गूहों को पूर्ण करते हैं। 

२. अग्नि, प्राबु भूत, कल्याणरूप, अरणियों से भली भाँति सपित और 
ओषधियों में बत्तंमान तुम द्यावापृथिको के गर्भ हो। चित्रवर्ण मोर 
ओषधियों के शिशु अस्ति, तुम अपने तेज से काले शत्रुओं को पराजित 
करते हो। सातृ-हुप वरस्पतियों के लिए शब्द करते हुए तुम उत्पन्न 
होते हो। 

३. उत्कृष्ट, विद्वान्‌, प्रादुर्भूत, महान्‌ और व्यापक अग्नि मुक्त मित 
(ऋषि) का रक्षण करेँ। अग्नि का जल मुख से करके अर्थात्‌ अग्न से 
जल कौ पाथना फरते-करते यंज्ञकर्तां, समानमना होकर, अग्निपुजा 
करते हैं। 

४. अग्नि, सारै संसार के घारक और उत्पादक वनस्पति अश्न-बर्धक 
तुम्हें, म के लिए, सेवित करते हें। तुम ओषधियों (वनस्पतिर्यो) के 
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प्रतिन-गुष्क बनस्पत्ियों के प्रति, दाव-हूप होकर जातै हो। हुम मनुष्यों 
ओर प्रजाओं में होम-निष्पादक हो। 

५, देवों के आह्वाता, विधिष रथवाले, सारे यज्ञं की पताका, 
कवेतन्वशे सारे देवों के अधिपति, इन्र के पाल जाधेवाले और यजमातों के 
पूज्य अग्नि का, सम्पत्ति-प्राप्ति के लिए, हुरत हम स्तोत्र करते हैं। 

६. दीप्यमान आग्नि, हिरण्य-सदुशञ तेजों और उनके शुक्ल आदि 
हों को घारण करके, पृथिवी की नाभि (उत्तर बेदी) पर उत्पन्न होकर 
शोमा धारण करके और आह्वनीय स्थान (पूर्व दिशा) में स्थापित होकर 
इस यज्ञ में इन्द्रादि की पूजा करो । 

७, अर्ति, तुम सदा बसे ही द्यावापृथिवी का बिस्तार करते हो, जैसे 
पुत्र मातापिता का विस्तार करता है ॥ तवणतम अग्नि, हुम अभिलाषी 
व्यक्षितयों को लक्ष्य करके जाओ । बल-पुत्र अग्नि, हमारे यज्ञ मे इन्द्रादि को 
छे आओ । 


२ घूक्त 
(दवता, ऋषि और छन्द आदि पूर्ववत्‌ |) 

३ यूबतम अग्नि; स्तोज्नाभिछाषी देवों को प्रस्न करो। दैवन्यश- 
कालों के स्वामी अग्नि, पश-समयो को जान करके तुम इस यज्ञ में उनकी 
पूजा करो। अग्नि, देवों के पुरोहितो के साथ पूजन करो। तुम होताओं में 
श्रेष्ठ हो। 

२. माग्न, तुम होता, पोता, मेधावी, सत्यनिष्ठ और घनद हो। हम 
देवों को हवि दो। दीप्यमान और प्रशस्य अग्नि देव-पूजन करें। 

३. हम रेषां के बैदिक मागे पर जायें। हम जो कर्म कर सके, उसकी 
जहो भाँति समाव्ति कर हरें। ज्ञानी अर्ति दवजा करें। मनुष्यों के 
होमन्सम्पादक भर्ति थज्ञों और उनके कालों को करें। 

४. देदो, हम अज्ञानी हैं। ज्ञानवान्‌ आपके कर्मों को जामते हुए भी 
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हुने विलुप्त कर रिया। यह सब जाननेवाले अग्नि सारे कर्मों को पूर्ण 
करें। यागयोग्य कालों से अग्तिवेबों को कल्पित करते हें। 

५, मनुष्य बल हं--उनका मन विशिष्ट ज्ञान से शून्य हैं। वे जिस 
सश-कर्म को नहों जानते, उसको जाननेबाले, होम-निष्पादक और अतिशय 
पाहिक अग्नि उस कमं से यशकाछो में देव-यजन करें । 

६ बग्न सारे यहं के प्रधान चित्र और पताका-स्वकप तुम्हें ब्रह्मा 
ले उत्पन्न किया। तुम दासादि से युक्त भूमि दो। स्पृहणीय, स्तुति मन्त्रादि 
से युक्त और सर्वेहितेषी अन्न देवों को दो। 

७. अग्नि द्यावापृषिवी, अन्तरिक्ष--इन तीन लोकों ने तुम्हें पैदा 
'किया--शोमनजस्मा प्रजापति ने तुम्हें पैदा किया। अग्नि, तुम पितृमार्ग 
छे बानकार और समिष्यमान हो। दौप्तियुक्त होकर विराजते हो। 


३ पक्त 
दवता, ऋषि और छन्द पूर्ववत्‌ |) 

१. दीप्त अग्नि, तुम सबके स्वामी हो। हवि लेकर देवों के पास 
नेवारे, संदीप्त, हात्रुओं के लिए भयंकर, वनस्पतियों में स्थित और 
झोभन प्रसववाले झग्ति, यजमानों की धन-बृद्धि के लिए सबके द्वारा देखे 
जाते है। सर्वश अल विभासित होते हँ। महान्‌ तेज के द्वारा साथंकाल, 
इवेतवर्ण वीप्ति से अन्धकार दुर करके, जाते हे। 

३. पितुरूप आदित्य से उत्पन्न उषा को प्रकट करते हुए अग्नि कृष्णवर्ण 
रात्रि को अपने तेज से अभिभूत करते हैं। गमनशील अग्ति चुलोक के 
निवासदाता अपने तेज से सूर्य को दीप्ति को ऊपर रोककर शोभा 
पाते हूँ। 

३. कल्पाणरूप और भजनीय उवा के द्वारा सेव्यमान मगन आये॥ 
हारम के घातक अग्नि अपनी भगिनी उपा के पास जाने हैं। धुन्दर शान 
झर दौप्त तेज के साथ वत्तंमान अग्नि कवेतवर्श के अपने निवारक तेज 
है द्वारा कृष्णवर्ण अन्धकार को दर कर रहते हैं। 
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४. महान्‌ अस्ति की दीप्त किरणें जा रही हैं। ये फिरणे स्तोताओं 
को नहीं बाया देतीं। मित्र, कल्याणरूप, भक्तों के सुखकर, स्तुत्य, काम 
वर्षक, महान्‌ और शोभनमुख अग्नि की किरणें अन्धकार को नष्ट करणे 
क्षौर तोक्ण होकर, तर्पण के लिए देवों के पास जाती ओर प्रसिद्ध 
होती हैं। 

५. दीप्यमान, महान्‌ ओर शोभन्दीप्ति अस्ति की किरणें, शब्द करते 
हुए जाती हुँ । अग्नि अतीव प्रशस्त, तेजस्वितम, क्रीड़ाकारी और वृद्धतम 
अपने तेज से चुलोक को व्याप्त करते हैं। 

६. दुध्यमान आयुधवाछे ओर देवों के प्रति गमन करनेवाले अस्ति 
की शोषक ओर वायुयुक्त किरणे शब्द कर रही हैं। देवों में मुख्य, गन्ता, 
ध्यापक और महान्‌ अग्नि प्राचीन, इवेतवर्ण ओर शब्दायमात तेज के 
दवारा प्रदीष्त होते हैं। 

७. अग्नि, हमारे यज्ञ में महान्‌ देवों को ले आओ। परस्पर-मिलित 
धाषापृषिवी के बीच में सूर्यरूप से मानेबाले अग्नि, हमारे यज्ञ में बेठो। 
स्तोताओं के द्वारा सरलतः से पाने यौष्य और वेगवान्‌ अग्नि, दाम्दायमान 
अर वेगवान्‌ घोड़ों के साथ हमारे यश में पघारो। 


9 सूक्त 
(देवता, ऋषि, छन्द आदि पूर्ववत |) 

१. भि, तुम्हारे लिए में हवि देता हूँ । तुम्हारे लिए मननीय स्तुति 
इज्यारित करता हूँ। तुम सबके वन्दनीय हो। हमारे देवाह्वान में तुम 
आते हो; इसलिए तुम्हें मे हवि देता हूं और स्तुति करता हूँ। प्राचीन 
शाजा अग्नि, सारे संसार के स्वामी अग्नि, तुस यज्ञाभिछाषी मनुष्य के लिए 
बैसे ही घन दात करके सुखदाता हो, जेसे मरस्थल में जलबाता तलैया 
लव है। 

२. तरणतम अग्नि, जैसे शीत से आत्ते गायें उष्ण गोष्ठ को जाती 
है, वैसे ही फलप्राप्ति के लिए यजमान तुम्हारी सेवा करते हँ। तुम देवों 
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झर मानर्यो के हूत हो। महान्‌, दुन दयाथापूबिबी के बीच में हवि लेकर 
अन्तरिक्ष लोक में संचरण करते हो। 

३. अति, पुत्र के समान जयशील हु माता पृचिवी, पोषण करके 
और सम्पर्क की इच्छा करके, घारण करती है। अभिलाषी हुम अन्तरिक्ष 
के प्रशस्त मार्ग से यज्ञ में जाते हो। पाशिकों से हय लेकर तुम देवों के 
पास जाने की इच्छा बसे ही करते हो, जैसे विमुक्त पशु गोष्ठ में जाने की 
इच्छा करता है। 

४. मूढ़ताशून्य और चेतनावान्‌ अग्नि, हम मूर्ख हैं; इसलिए तुम्हारी 
महिमा को नहीं आनते। अग्नि, अपनी महिमा हुम्हीं जानते हो। अग्नि 
बगस्पति के साथ रहते हैं। अपनी जिद्धा के द्वारा ह॒दिक्षण करते हुए 
अग्नि घरते हैं। अग्नि प्रजावर्ण के अधिपति होकर आहुति का 
आस्वादन करते हैं। 

५. नवीन अग्नि कहाँ उत्पन्न होते ह--बे पुराने वनस्पतियों के 
पर रहते हें। पालक, धूमकेतु और स्वेतवर्ण अग्नि बिपिन में निवास 
करते हैं। स्नान के बिना शुद्ध अरित, प्यते यूषभ के समान, अरस्य के 
अल फे पास जाते हे। मनुष्य लोग, समान-मना होकर, अग्ति को प्रसप्त 
करते हें। 

६. अग्नि, जैसे बनगामी और पुष्ट दो चोर वन में पथिक को रक्जु 
से बांधकर खींचते हें, वैसे ही, हमारे दोनों हाथ, बसों अँगुलियो से, पश- 
काष्ठ से अग्नि को मयते हैं। तुम्हारे लिए में यह नई स्तुति करता हुँ । 
इसे जानकर सबका प्रकाश करनेवाले अपने तेज से अपने को यश में 
से ही योजित करो, जेसे अइबों से रथ को योजित किया जाता है। 

७ जाती अग्नि, तुम्हारे लिए हमने यह यहीय द्य दिया 
ओर नमस्कार भी किया। यह स्तुति सदा वमाना हो। अग्नि, 
हमारे पुत्र-पोज्ों को रक्षा करो। सावधान होकर हमारे अङ्गों की 

रक्षा करो। 
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प५मूक्त 
दिवता, ऋषि और छन्द सबन |) 

१. अद्वितीय, ८मुद्रबत्‌ आधार-स्वरूप, धनों के धारक और अनेक 
प्रकार के जन्मबाले अग्नि हमारे अभिलषित हूदयों को जानते हैं। अग्नि 
अन्तरिक्ष के पास वर्तमान होकर मेघ का सेवन करते हूँ । अग्नि, मेघ में 
वर्तमान विद्युत्‌ के पास जाओ। 

२. आहुतियों के सेजक यजमान समान झप से नील अग्नि को मन्त्र 
हे आच्छादित करते हुए बड़वावों (धोडियों) बाले हुए । मेधावी लोग 
जल के वासस्थान अग्नि की रक्षा करते हें--स्तुतियों से आराधना करते 
हें! बे गूढ़ हृदय में अग्नि के प्रधान नामों की स्तुति करते हें। 

३. सत्य और कर्म से युक्त खावापृथिबी अग्नि को धारण करते हँ। 
दावापृथियो काल-परिमाण करके प्रशस्य अग्नि को बैसे ही उत्पन्न करते 
हैं, जसे माता-पिता पुत्र को उत्पतन करते हें। सारे स्यावर, जङ्गम के 
ज्ञाभिरूप, प्रधान और मेधावी अग्नि के विस्तारक बैदवानर नामक अग्नि 
को मन से प्राप्त करते हुए हुम यजन करते हैं। 

४, यज्ञ के प्रवर्तक, कामनाभिलाषी और प्राचीन यजमान भली भांति 
उत्पन्न अग्नि को, बल के लिए, सेवा करते हूँ! सारे संसार के आच्छादक 
धावापूचियी ने तीनों लोकों में, अग्न, विद्युत्‌ और सूर्य के रूप से स्थित 
अस्त को, मधु, घी, पुरोडाश आदि से, वदित किया। 

५, स्तोताओं के द्वारा स्तुति किये जाते हुए और सबके जानकार 
अग्नि ने झोभत सात भगिनीरूप शिक्षाओं को, मदकर यज्ञ से सरलता- 
पूर्वक सारे पदायों को देखने के छिए, ऊपर उठाया। प्राचीन समय में 
उत्पन्न अग्मि ने द्यावापृथिवी के बीच में उन दिख्ाओं को नियमित किया। 
यजमातों की इच्छा करनेवाले अग्नि ने पूथिवी को वृष्टि-स्वक्प रूप 
प्रदान किया। 

६, मेघावी लोगों ने सात भर्यादाओं (ब्र हाहत्या, सुरापान, चोर्य, 
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शुदपत्नीगमत, पुनः पुनः पापाचरण, पाप करके न कहना आदि) को छोड़ 
दिया है। इनमें से एक का करनेवाला भी पापी हूँ। पाप से मनुष्य को 
ोकनेवाले अग्नि हैं। अग्नि समीपवर्ती मनुष्य के स्थान में आदित्य 
किरणों के विचरण मार्ग में और जल के बीच में रहते हैं। 

७. अग्नि सृष्टि के पहले असत्‌ (अव्यक्त) और सृष्टि होने पर सत्‌ 
हैं, वे परमघाम (कारणात्मा) में हेँ। वे आकाश पर सूर्यरूप से जन्मे 
हैं। अग्नि हमसे पहले उत्पन्न हुए हैं। दे यज्ञ के पहले अवस्थित थे। बे 
घूषभ भी हैं ओर गाय भी--स्त्री-पुरुष--दोनों हैं। 

ल्म अध्याय समाप्त । 


६ यक्त 
(पष्ठ अध्याय । देवता घग्नि । ऋषि आप्त्य त्रित । छन्द त्रिष्टप |) 

१. ये वे ही अग्नि हुँ, यज्ञ के समय जिनके रक्षणों से स्तोता अपने 
गृह में बढ्ता हँ। दीप्तिमान्‌ अगन सूय-किरणों से प्रशस्त तेज से युक्त 
होकर सर्वत्र जाते हैं। 

२: जो दीप्त अग्नि देवों के तेज से दीप्त होते हैं, वे सत्यवात्‌ ओर 
अहिसित हैं। अस्नि मित्र यजमान के लिए मित्रजनोचित कार्य करने के 
लिए गमनझील घोड़े के समान अयक होकर यजमान के पास जाते हैं। 

३. अग्न सारे यज्ञ के प्रभु हैं। वे सर्वत्र जानेवाले हें। उषा के उदय- 
काल से ही हवन के लिए यजमानों के प्रभु हे। यजमान करिन में सन के 
अनुकूल हथि फेकते हें; इसलिए उनका रथ क्षत्रु-बल से अबध्य होता है। 

४. अग्नि बल से वाढत और स्तुति से सेवित होकर शी ्रता के साथ 
देवों के पांस जाते हें। अग्नि स्तुत्य, देवों को बुलानेवाले; प्रधान पशकत्ता 
ओर देबों के द्वारा नियुक्त हं। वे देवों को हवि देते हैं। 

५. ऋत्विको, तुम भोगों के दाता ओर कम्पनशील उन अग्नि को, 
इनर के समान) स्तुतियों ओर हवियों से, हमारे सम्मुख करो, जो देवों के 
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बुलानेयाले और ज्ञानी हुँ और जिनका स्तोत्र मेघावी स्तोता लोग आवर 
के साथ करते हैं। 

६ अन्न, जैसे युद्ध में शीप्र गमनकारी अइव जाते हें, वैसे हो हमनें 
संसार के सारे घन मिलते हँ। अग्नि, इन्र की रक्षा हमारे अभिमुख 
करो। 

७, अग्नि, तुमने जन्म के साय ही महतव लाभ किया और स्थान प्रहण 
करने के साथ ही आहुति के योग्य हो गये। इसलिए तुम्हें देखने के साथ 
देवता लोग तुम्हारे पास गये वा तुम्हारे प्रदीप्त होने के साथ यजमान 
दुमे हवन करने लगे । उत्तम ऋत्विक्‌ लोग तुमसे रक्षित होकर बढ़ने 
हे 


७ घूक्त 
(देवता अग्नि। ऋषि पत्य त्रित । छन्द रिष्‌!) 

१. दिव्य अग्नि, तुम द्ावापुथिवी से हमारे लिए सब तरह का अन्न 
ओर कल्याण दो। दशनीय अग्नि, हम याशिक हों। अपने अनेक प्रशंसनीय 
रुक्षणों से हमारी रक्षा करो। 

२. अग्नि, तुम्हारे लिए ये स्तुतियाँ हमारे द्वारा कही गई हैं। गोओं 
ओर भग्योँ के साथ तुमने हमारे लिए धन दिया है; इसलिए तुम्हारी 
रासा की जाती हैँ। जब मनुष्य तुम्हारा दिया भोग्य घन प्राप्त करता 
हं, तब अपने तेज के द्वारा सबका आच्छादन करनेवाले, सोभन कर्मों के 
लिए उत्पन्न होनेवाले ओर हमें धन देनेवाले अग्नि, तुम्हारी स्तुति को 
जाती है। 

३. मै अस्नि को ही पिता, बन्धु, आता और चिर मित्र मानता हूँ। 
में महान्‌ अस्नि के मुख का सेवन बसे ही करता हूं, जैसे युखोक-स्पित 
पूजनीय और प्रदीप सूर्यमण्डल का कोई सेवन करता है। 

४. अस्ति, हमारी की हुई ये स्तुतियाँ निष्पन्न हुई हैं। नित्य होता, 
बेचों के आह्वाता ओर हमारे यशगृह में अवस्थित होकर तुम जिसको 

फा. ७७ 
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(मेरी) रक्षा करते हो, वह (में) तुम्हारा साप्रिध्य प्राप्त करके पाशिक 
अने। में सोहितदर्ण अदव और बहुत अन्न प्राप्त करूं, ताकि प्रदीष्ठ दिलों में 
में होमीय द्रब्य (हि) प्राप्त हो सके । 

५, दीप्ति-पुक्त मित्र के समान मोजनीय, प्राचीन ऋत्विक्‌ और यष” 
समापक अग्नि को यजमानों ने याहुओं से उत्पन्न किया हु। मनुष्यों मे 
दबं के आह्वान ओर यज्ञ के लिए अग्नि को हो निरूपित किया है। 

६. दिव्य अस्ति, चुलोक में स्थित देवों का स्यं पकष करो । अपक्य लोर 
(रब मनुष्य तुम्हारे बिना क्या करगे? सुजन्मा देव, जंसे हुमने समप- 
समय पर बेबों का यजन किया हूं, बसे हो अपता भौ रोक। 

७. अग्मि, तुम हमें दृष्ट ओर बदुष्ट मर्यो से बचाओ । अन्न के कर्ता 
ओर दाता भी बनो। सुन्दर पूजनीय अग्नि, हदन करने की सामग्रो हमें 
दो। हमारे शरीर की रक्षा करो। 


< दुक्त 
दिवता भनि और इन्द्र । ऋषि त्वषू-पुप्त त्रिशिरा । छन्द 
रिष्‌ ।) 

१- इस समय अग्नि बढी पताका लेकर द्यावापृथिवी में जाते हें। 
हों के बुकाले के समय अर्ति वृषभ के समान शब्द करते हैं। धुकोक के 
अन्त वा समीप के प्रदेशा में रहकर अस्त व्याप्त करते हं । जल-भण्डार 
अन्तरिक्ष से भहान्‌ बिधत होकर अग्नि बढ़ते हैं। 

2९. द्राबापुथियो के बीज कामों के वषेक और उप्त तेजबारे अप्ति 
र्न होते हं। रात्रि और उषःकाल के वरस और याशिक कर्मवाहे अस्ति 
शब्द करते ह । अरित यज्ञ में उत्साह-कर्म करते हए आह्वनीय आदि स्यानो 
लें रहरर तथा देवो में मुख्य होकर जाते हैं। 

३ अग्नि सातु-पितृ-रुष द्यावापृथिवी के मस्तक पर अपना तेज 
बिस्तृत करे हैं। सुबीयंवाले अग्नि के गतिपरायण तेज को याज्ञिक 
लोग यश में घरण करते हें। अग्ति के पतन पर शोभायमान, यज्ञ के 
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स्थान में व्याप्त और हि आदि से युक्त तुम्हारे शरीर की सेवा कबि 
छोग करते हूँ। 

४. प्रशासनीय अग्न, तुम उचःकाल के पहले ही आए जाते हो । परस्पर 
मिडे दिन और रात्रि के दीप्तिकर्ता हो। अपने शरीर से आदित्य को 
उत्पन्न करते हुए, मश्ञ के लिए, सात स्थानों में बैठते हो। 

५. अग्नि यजञक तुम, चकष के समान, प्रकाशक हो। तुम यश के रक्षक 
हो। जिस समय हुम यज्ञ के लिए वदण वा आदित्य होकर जाते हो, उस 
समय तुम्हीं रक्षक होते हो ज्ञानी अग्न, तुम जल के पौत्र हो। (जल से 
मेघ ओर मेघ से विद्युत्‌ वा अग्न उत्पन्न होते हें) ठुम जिस यजमान की 
इवि प्रहण करते हो, उसके दूत होते हो। 


६. अग्नि, तुम जिस अन्तरिक्ष में कल्याणकर अश्वोंवाले बायु के 
साय मिलते हो, उसमें तुम यज्ञ और जल के नेता होते हो। तुम चुलोक 
में प्रधान ओर सबके भक्ता सूर्य को धारण करते हो। अग्नि, तुम अपनी 
जिह्वा को हस्यवाहिका बनाते हो। 

७. पह करके प्रित ऋषि ने प्रार्थता की कि, मेरी इच्छा है कि, यज्ञ 
में पिता का ध्यान करके नाना विपत्तियों से रक्षा पाऊं। प्रार्यता के 
कारण पिता-माता के पास सुन्दर बाश्‍्य बोलकर जित युद्ध का अस्त्र 
हे गवे। 


८. आपृत्य के पुत्र जित ने इसत के द्वारा प्रेरित होकर ओर अपने 
पिता के युदास्त्रों को लेकर युद्ध किया। सात रस्सियोंवाले “जिशिरा” 
का उन्होंने बथ किया और त्वष्ठा के पुत्र (विश्वरुप) की गायों का जी. 
हुरण कर लिया। 


९, साधुओं के स्वामी इन्द्र ने अभिमानी और व्यापक तेजवाले त्वष्टा 
के पुत्र को विदीर्ण किया। उन्होंने गायों को बुलाते हुए तवष्टा के पुत्र 
विश्वरूप के तीन सिरों को काट डाला। 
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९ सूक्त 
(देवता जल। ऋषि अम्बरीप के पुत्र सिन्धुद्टीप वा त्वष्टा के पुत्र 
शिरा । छन्द अनुष्डुपू और गायत्री |) 

१. जल, तुम सुख के आधार हो। अप्न-संचय कर दो। हमें भलो 
भाँति ज्ञान दो। 

२. जल, जेसे मातायें बच्चों को दूध देती हैं, वसे ही तुम अपना 
सुलकर रस हमें दो। 

३. जल, तुम जिस पाप के विनाश के लिए हमें प्रसन्न करते हो, उसके 
बिना की इच्छा से हम तुम्हें मस्तक पर चढ़ाते हैं। जल, हमारी बंझ- 
वुद्धि करो। 

४, दिम्प जल हमारे यज्ञ के लिए सुख-विघान करें। बे पानोपयोगी 
हुए। वे उत्पन्न रोगों की शान्ति और भनुत्पक्न रोगों को अलग करं। 
हमारे मस्तक के ऊपर क्षरित हों। 

७. - ५. अभिलषित बस्तुओ के ईश्वर जल हे। बे हौ मनुष्यों को निवास 
देते हैं। हम जल से, भेषज के लिए, प्रार्थना करते हैं। 

६. सोम कहते हे कि, जल में ओषध ओर संसार-सुक्कर अग्नि 
भी हें। 

७. जल, हमारी देह की रक्षा करनेवाले औषध को पुष्ट करो, ताकि 
हम बहुत दिलों तक सूर्य को देख सकें। 

८. जल, मेरा जो कुछ बुष्छृत्य है अथवा जो कुछ मेने हिंसा का 
कार्य किया है वा अभिसंपात किया हुँ वा भूछ बोला हूँ, वह सब, 
जूर.करो। 


९, में आज जल में पैठा हे--इसके रस का पान किया है। अग्नि, 
तुम जलयुक्त होकर आओ। मुके तेजस्वी बनाओ। 


हिस्दी-ऋग्वेद १२२१ 


१० सूक्त 
(दिवता और ऋषि यम और यमी । छन्द त्रिष्टुप्‌) 

१. (यम और यमो वा दिन वा रात्रि सहोदर हँ। यमी यम से कहती 
है--) विस्तृत समुद्र के मध्यद्वीप में आकर, इस निर्जन प्रदेश में, में 
तुम्हारा सहबास वा मिलन चाहती हूँ; क्योंकि (माता की) गर्भावस्था 
से ही तुम मेरे सायी हो। विधाता ने मन ही मन समझा है कि, तुम्हारे 
हारा मेरे गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा, वह हमारे पिता का एक श्रेष्ठ 
माती होगा। 

२. (यम का उत्तर)-यमी, तुम्हारा साथी यम तुम्हारे साथ ऐसा 
सम्पर्क नहीँ चाहता; क्योंकि तुम सहोदरा भगिनी हो, अगन्तव्या हो। 
यह निर्जन प्रदेश नहीं हे; क्योंकि महात्‌ बली प्रजापति के चुलोक का 
दारण करनेबाले वीर पुत्र (देवों के चर) सब देखते हैं। 

ह (यमी का बचन)--यद्यपि मनुष्य के लिए ऐसा संसर्ग निवि 
हुँ; तो मो देवता लोग इच्छा-पूर्वक ऐसा संसर्ग करते हें। इसलिए 
मेरी जसो इच्छा होती हे, बेसे ही तुम भी करो। पुत्रजन्मदाता पति के 
समान मेरे शरोर में पेठो--मेरा संभोग करो। 


४, (यम का उत्तर)--हमने ऐसा कर्म कभी नहीं किया। हम 
सत्यषक्ता हैं। कभी मिथ्या कयन नहीं किया हे। अन्तरिक्ष में स्थित 
गर्ब बा जल के धारक आदित्य और अन्तरिक्ष में ही रहनेवाली योषा 
(हूय की स्त्री सरण्यू) हमारे माता-पिता हैं। इसलिए हम सहोदर बन्धु 
हैं। ऐसा सम्बन्ध उचित नहीं। 

५, (यमी की उक्ति)--रूपकर्ता, शुभाशुभ-प्रेरक, सर्वात्मक, दिब्य 
और जनक प्रजापति ने तो हमें गर्भावस्‍था में ही दम्पति बना दिया है। 
प्रजापति का कर्म कोई लुप्त नहीं कर सकता। हमारे इस सम्बन्ध को 
दयावापूथिवी भी जानते हैं। 
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६. (यमी की उक्ति)--प्रथम बिन की (संगमन को) बात कौन 
जानता हे? किसने उसे देखा हे ? किसने उसका प्रकाश किया है ? मित्र 
और वरण का यह जो महान्‌ धाम (अहोरात्र) हँ, उसके बारे में, हे 
भोक्षबन्धत-कर्ता यम, तुम क्या कहते हो? 

७. नेते एक शब्या पर पत्नी पति के पास अपनी देह का उद्घाटन 
करती है, बेसे ही तुम्हारे पास, यम, में अपने शरीर को प्रकाशित कर 
देती हूँ। तुम मेरी अभिलाषा करो। आगो, एक स्यान पर बोनों शयन 
में प्रवृत्त हों । 

८. (यम को उक्ति)--देबों के जो गुप्तचर हूं, बे दिन-रात विचरण 
करते हं--उतकी आँख कभी बन्द नहीं होतों। दुःछदायिती पमी, घ 
इरे के पास जाओ मोर रथ के चक्को के समाल उसके साथ एक कार्य 
करो। 

९. दिन-रात में यम के लिए जो कल्पित भाग हँ, उसे यजमान दें, 
ष का तेज यम के लिए उदित हो। परस्पर संबद्ध दिन थुलोक और 
भूलोक पम के बन्धु हूँ। यमी यम, भ्राता के अतिरिक्त, अन्य पुरुष 
को घारण करे। 

१०. भबिष्य में ऐसा युग आयगा, जिसमें भगिनियाँ अपने बन्धुत्व- 
बिहीन आता को पति बलाबेंगी। सुन्दरी, मुझे छोड़कर दूसरे को पति 
बताओ। बह जिस समय वीयं-सिंचन करेगा, उस समय उसे बाहुओं में 
आलिङ्गित करना। 

११. (यमी को उक्ति)--वह कंसा ज्ञाता है, जिसके रहते भगिनी 
अनाथा हो जाय ओर वह भगिनी ही कया है, जिसके रहते राता का 
इख दूर न हो? मै काम-सूच्िता होकर नाना प्रकार से बोल रही हे, 
मह विचार करके मुझे भली भाति भोगो। 

१३: (यम की उक्ति)--यमी, में तुम्हारे शरौर से अपने शरीर को 
मिलाना नहीं चाहता । जो ञाता भगिनी का संभोग करता है, उसे लोग 
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पापी कहते हैं। मुन्वारि, मुझे छोड़कर अन्य पुरुष के साथ आमोद-आह्लाद 
करो। तुम्हारा भराता तुम्हारे साथ मेयुन करना नहीं बाहता। 

१३. (यमी का कयन)--हाय यम, ठुस दुर्बल हो। तुम्हारे मन और 
हृदय को में कुछ नहीं समझ सकतो। जैसे रस्सी घोड़े को बाँघती है और 
जैसे लता बुक्ष का आलिङ्कन करती है, वैसे ही अम्य स्त्री तुम्हें अनायास 
आलिङ्गित करती है; परन्तु मुझे तुम नहीं चाहते हो। 

१४. (यम का बचन)--यमी, तुम भी अन्य पुरष का ही भली भाँति 
आलिङ्गन करो। जैले लता वृक्ष को वेष्टन करती हे, बैसे ही अन्य पुरुष तुम्हें 
आलिखिस करें। उसी का मन तुम हेरण करो; यह भी ठुमहारे मन का 
हरण करे। अपने सहवास का प्रवश्ध उसी के साथ करो--इसी में मंगल 
होगा। 


११ सूक्त 
(देवता अग्नि। ऋषि अङ्गि-पुत्र हविद्धोन । छन्द विष्डुप और 
जगती ।) 

१. वर्षक, महान्‌ ओर आहिसनीय अग्निने वर्षक यजमान के लिए 
महान्‌ दोहन के हारा आकाश से जल को दृहा। आदित्य अपनी बृद्धि 
से सारे संसार को जानते हैं। यशीय अण्ति यश-योष्य ऋतुओं (कालों) 
का पूजत करें। 

२- झन के गुणों को कहनेवाली गन्धर्व की स्त्री और जल से संस्कृत 
आहुतिरूपिणी स्त्री ने अग्ति को तृप्त किया । में व्यानाबस्थित होकर 
भली भाँति स्तुति करता हूँ। अखण्डनीय अग्न हमें यज्ञ के बौच बेढावें। 
सारे यजमानो में म्य हमारे ज्येष्ठ भता स्तुति करते हैं। 

३. भजनीय, शब्दबाली और कीतिवाली उषा यजमान के लिए, आदित्य- 
बाली होकर, तुरत निकलौं। उसी समय, यज्ञ के लिए, अग्नि को उत्पछ 
किया गया। जो पशाभिलाषी हैं, उत्हीं के प्रति अग्नि प्रसत होते हैँ। 
अग्नि देवों को बुलाते हेँ। 
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४, इ्येनपक्षी अग्नि-प्ेरित होकर महात्‌, सकषमदरश; न अधिक कम, , 
ल अधिक अधिक सोम को ले आया। जिस समय आर्य लोग सामने जाने 
योग्य, इतीय और वेवाह्वान-कर्ता अग्नि की प्रार्थता करते हुं, उस 
समय यश्ष-त्रिया उत्पन्न होती हे। 

५. पशुओं के लिए जेसे घास रुचिकर होती है, बेसे ही तुम सदा 
रमणीय हो। अग्नि, मनुष्यों के हवन से तुम भलो भाँति यश सम्पन्न 
करो। स्तोता का स्तोत्र सुनकर ओर हवीरूप अन्न को प्राप्त करके तुम 
अनेक देवों के साथ जाते हो। 

६. अग्नि, अपनी ज्वाला को मातृ-पितु-प द्यावापृथिवी की ओर 
बैसे ही प्रेरित करो, जैसे नक्षत्र आदि को जीणं करनेवाले आदित्य अपना 
तेज चुलोक और भूलोक को ओर प्रेरित करते हैं। यज्ञःभिलाषो देवों के 
(लिए यज्तकर्ता यजमान यज्ञ करने को तैयार है। बह हृदय से ब्यप्र है। 
अग्नि स्तुति को वदित करने की इच्छा करते हैं। प्रधान पुरोहित (ब्रह्मा) 
भली भाँति कर्म सम्पन्न करने के लिए उत्सुक हैं। थे स्तोत्र को बढ़ाते 
हुँ। ब्रह्मा नामक प्रधान पुरोहित मन ही मन आशंका करते हें कि, कदाचित्‌ 
कोई दोष घट जाय। 

७. बल के पुत्र अग्नि, अनुग्रहशील तुम्हें यजमान स्तोत्रों और हृवियों 
से सेवित करता है। वह यजमान प्रसिद्ध होता है। वह अन्न देता है, घोड़े 
उसका बहन करते हैं। बह वीप्तिशाली ओर बली है । वह अनुदिन सुखी 
होता है। ति 

८. पजनीय अस्नि, जिस समय हम ढेर की हेर स्तुतियाँ यजतीय देवों 
के लिए करते - हैं उस समय रमणीय बस्तुएँ हमें दो। यज्ञोय द्रब्य को प्रहण 
करनेवाले अग्नि, हम इससे धन का भाग प्राप्त करें। 

६. अलि, सारे देवों के यशगृह में रहकर तुम हमारे वचन को सुनो । 
अमर बरसानेकाले रथ को योजित करो। देवों के माता-पिता द्यावा- 
पृथिवी को हारे पास ले आओ। तुम यहां रहो। देवों के पास से नहीं 


जाना। 
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१२ सूक्त 
दिवता अग्नि | ऋषि विद्वान । छन्द त्रिष्टुप्‌ |) 


१. प्रधान भूत दावापूचिवी, यश के समय सबके पहले, अग्नि का 
आह्वान करें। अग्नि, यश के लिए, मनुष्यों के प्रेरित करके और अपनी 
ज्वाला को धारण करके, देवों के बुलाने के लिए बेढें। 


२ अग्नि दिव्य हेँ। वे इन्द्रादि देवों के पास जाते हुए यज्ञ के साय 
हि को ले आयें। अग्नि, देवों में मुख्य, सर्वेज, घृमध्वज, समिधा के द्वारा 
अदृष्व॑स्वलन, स्तुत्प, आह्वाता, नित्य और यजमानों के यज्ञकर्ता हैं। 

३. अग्निदेव स्वयं जो जल उत्पन्न करते हें, उससे उद्भिज्ज उत्पन्न 
होकर पृथिवी का रक्षण करते हैं । सारे देवता तुम्हारे जल-दान की प्रशंसा 
करते हुँ। तुम्हारी श्वेत ज्वाला स्वर्ग के घृतरूप वृष्टिन्वारि का दोहन 
करते हैं। 

४. अग्नि, हमारे यज्ञ रूप कर्म को बढ़ाओ। वृष्टि-जल का वर्षण 
करनेवाले द्यावापूषिवी, मै तुम्हारी पूजा और स्तुति करता हूँ। द्यावा- 
पृथिवी, मेरा स्तोत्र सुनो। जिस समय स्तोता लोग, यज्ञ के समय, स्तुति 
करते हैं, उस समय वृष्टि-जल का वर्षण करके हमारी मलिनता को दूर 
करो। 

५, प्रदीप्त अग्नि ने कया हमारी स्तुति और हवि को ग्रहण किया हँ? 
क्या हमने उपयुक्त पूजन किया है? कोन जानता है? जैसे मित्र को 
बुलाने पर बह लाता हँ, बसे हो अग्नि भौ आ सकते हूँ। हमारी 
यह स्तुति देवों के पास जाय। जो कुछ खाद्य हुँ, वह भी देवता के पास 
जाय। ती 

६, अमर सूर्य का अपराधशून्य और मधुर रसवाला जल पथिबी पर 
माना रूप का होता हे । सूर्य यम के अपराध को क्षमा करते हँ। महान्‌ 
अग्नि, क्षमाझौल सूर्य की रक्षा करो। 


१२२६ हिस्दी-ऋण्वेद 


७. अग्नि के उपस्थित रहने पर यज्ञ में देवता लोग प्रसप्न होते और 
अजमान के बेदोरूप स्थान में अपने को स्थापित करते है। देवों ते मू में 
सेल (दिनों को) स्थापित किया ओर चना में रातों को स्यापिता किया! 
बढेमान सूर्य और चन्र दतत परापत करते हैं। 

८. जिन ज्ञातकुप अग्नि के उपस्थित रहने पर देवता लोग अपना कार्य 
सम्पादित करते हँ, उका स्वरुप हम नहीं समभते। इस यश में भित्र, 
अदिति और सूर्य पाप-नासक अस्नि के पास हमें पाप्य कहें 

९, अगन, सारे देवों के यश-गृह में रहकर तुम हमारे वचन को सुनो । 
अमृत घरसानेवाले रथ को योजित करो। देवों के माता-पिता छाबा- 
पूषिबी को हमारे पास ले आय । तुम यहीँ रहो। देवों के पास से नहीं 
जाना। 


१३ सूक्त 


दिवता हविद्धीन नामक राकटद्ठय । ऋषि विवस्वान्‌ । छन्द्‌ जगती 
दौर रिष्ट!) 

१. शञकटट्वय, प्राजौन समय में उत्पन्न मंत्र का उच्चारण करके और 
सोमादि को लादकर पत्नीशीला के अन्त में तुम दोमों को ले जाता हूँ। 
स्तोता को आहुति के समान मेरा स्तोत्रवाक्य देवों के पास जाय। जो देवता 
ब अमर पुत्र दिव्य भाम में रहते हैं, वे सब सुर । 

३- जब तुम जुड़बे के समान जाते हो, तब वेव-पूजक मनुष्य तुम्हारे 
कपर भरपूर होमत्रव्य लादते ह। तुम खोग अपने स्थान पर लाकर रहो। 
हमारे सोम के लिए शोभत स्थान प्रहण करो। 

३. के जो पाँच (घाना, सोम, पशु, पुरोडाह और घृत) उपकरण 
हैं, यधायोग्य उनको में रखता हूँ । यथातियम चार त्िष्दुबादि छन्दो का 
प्रयोग करता हूँ। ओकार का उच्चारण करके वर्तमान कार्य को सम्पन्न 
करता हैं। यज्ञ की नामि-स्वरूप वेदी पर में सोम का संशोधन करता हूं। 
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४. देवों मे से किसे मृत्प-भवन में भेजा जाय? प्रजा में से किसे अमर 
किया जाय? पशकर्ता लोग मंत्र-यूत यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, जिससे 
यम हमारे (यजमानों के) शरीर को मृत्यु-मुख में नहीं भेजते। 

५- सतोता लोग पितृ-स्वरूप और प्रशंसनीय सोम के लिए सातों छन्दं 
का उच्चारण करते हुँ । पुत्र-स्वरूप पुरोहित लोग स्तुति करते हैं। दोनों 
आकर, देव और मनुष्य, दोनों के लिए दीप पाते हें, कार्य करते हुँ और 
देवों तथा सनुष्णों का पोषण करते हैं। 


१४ सूक्त 


(देवता पिठलोक, यम आदि । षि वेवस्वत यम । छन्द अनुष्टुप्‌, 
बहती और त्रिष्डुप्‌।) 

१. अन्तःकरण व यजमान, तुम पितरों के स्वामी यम की, पुरोडाश 
आदि के द्वार, परिचर्या करो। यम सरकर्मानुष्ठाताओं को सुख के देश में 
छे जाते हे, बे अनेकों का मागं परिष्कृत करते हुँ और उनके पास ही सारा 
सानव-समुदाय जाता है। 

२. सबमें मूह यम हमारे शुभाशुभ को जानते हैं। यम के मार्ग 
का कोई बिनाश नहीं कर सकता। जिस पथ से हमारे पूर्वज गये हैं, उसी 
मार्ग से अपने-अपने कर्मानुसार सारे जीव जायेंगे। 

३. अपने साराच (मातली) के प्रभु इन्द्र कव्यवाले पितरं की सहायता 
है बढ़ते हैं। यम अङ्गिरा नामक पितरों की सहायता से बढ़ते हैं। ओर 
बृहस्पति ऋषव नामक पितरों शी सहायता से बढ़ते हें। जो देवों को 
संबर्द्धना करते हुं और जिसकी संवर्द्धता देवता करते हें, सो सब बढ़ते 
हैं। कोई स्वाहा के हारा और कोई सवघा के द्वारा प्रसन्न होते हैं। 

४. थम, अङ्गिरा नामक पितरों के साथ इस विस्तृत यज्ञविशेष में 
आप्कर बैठो । ऋत्विकों के मंत्र तुस्‍्हें बुलावें। राजन्‌, इस ह॒वि से संतुष्ट 
होकर यजमान को प्रसस्त करो। 
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५. यम, नाना छ्पोंबारे याशिक अङ्गिरा लोगों के साय पघारो और 
इस यश में यजमान को प्रसन्न करो। तुम्हारे विवस्वान्‌ नामक पिता को 
में इस यश में बुलाता हूँ । वह कुशों पर बेठकर यजमान फो प्रसन्न फरे । 

६ अज्जिरा, अपर्वा और भूगु नामक पितृगण अभी-अभी पषारे हैं। 
बे सोम के अधिकारी हँ। यज्ञ्योग्य उन पितरों की अनुप्रह-बुद्धि में हम 
रहूँ। हम उनकी प्रसक्ता प्राप्त कर कल्याण-मार्गी बर्ने। 

७. जहाँ हमारे प्राचीन पितामह आदि गये हैं, उसी प्राचीन मार्ग से, 
है (मृत) पितः जाओ। स्वया (अमृताम्न) से प्रहृष्ट-मना राजा यम तथा 
बदणदेव को देखो। 

<. पितः, उत्कृष्ट स्वर्ग में अपने पितरों के साथ मिलो! साथ ही 
अपने घर्मानुष्ठान के फल से भी मिखो। पाप को छोड़कर अस्त (व्रियमान) 
बामक प्रह में पंठो ओर उज्ज्वल शरीर से मिलो। 

९. इसशानधाट पर स्थित पिशाचादिको, इस स्थान से चले जाओ, 
हट जाओ, दूर होओ। पितरों ने इस मृत यजमान के लिए इस स्थान को 
बनाया है। यह स्थान दिवसों, जल-द्वारा ओर रात्रि के द्वारा झोमित है । 
यम ने इस स्थान को मृत व्यक्ति को दिया है। 

१०. मृत पितः, चार आँखों और विचित्र वर्णवाले ये जो दो कुश 
हैं, इनके पास से शीघ्र चले जाओ। जो सुविश पितर यम के साथ सदा 
आमोद के साध रहते हैं, उत्तम मार्ग से उन्हीं के पास जाओो। 

११ यम, तुम्हारे गृह के रक्षक, चार आँखोंवाले, मार्गे के रक्षक ओर 
मनुं के द्वारा प्रशंसनीय जो दो कुक्कुर हें, उनसे इस मृत ब्यक्ति की 
रक्षा करो। राजन्‌, इसे कल्याणभागी और गीरोगी करो। 

१२; म्बी नाकोंवाले, दूसरों का प्राण-भक्षण करके तृप्त होनेवाले, 
अंु्यों को सकय करके विचरण करनेवाले और बिस्तृत बलवाले जो दो 


यमत (कुष्छुर) हैं, वे आज यहां हमें, सुर्य के दर्शन के लिए, समीचीन 
प्राण दें। 
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१३. ऋत्विको, यम के लिए सोम प्रस्तुत करो। यम के लिए हनि का 
हवन करो। जिस यश के दूत अग्नि ह और जिसे नाता बयं से समन्वित 
छिया गया है, वह यज्ञ यम की ओर जाता है। 

१४, ऋत्विको, तुम यम के लिए घृत से युक्त हवि का हुवन करो और 
यम की सेवा करो। देवों के बोच यम, हमारे दीर्घ जीवन के लिए, लम्बी 
आपृ दें। 

१५ ऋत्विको, राजा यम के लिए अत्यन्त मिष्ट हवि का हवन करो। 
हमसे पहले शोभन मार्ग बनानेवाले ऋत्विकों के लिए यह नमस्कार हे। 

१६, यमराज त्रिकद्दक (ज्योति, गौ और आयु) नामक यज्ञ के अघि- 
कारो हुँ। यम छः स्थानों (चुलोक, भूलोक, जल, उद्भिज्ज, उ और 
झूनृत) में रहते हैं। वे विरा संसार में विचरण करते हैं विष्टु, वापी 
भादि छन्द में यम को स्तुति को जाती हे। 


१५ सूक्त 
(देवता पिठ्लोक। ऋषि यमपुत्र शङ्ख। छन्द त्रिष्डुप ` और 
जगती ।) 

१. उत्तम, मध्यम ओर अघम आदि तीन श्रेणियों के पितर लोग हमारे 
असि अनुप्रहयुक्त होकर होमीय दर्प का ग्रहण करें। जो पितर अहिसक 
होकर और हमारे धर्मानुष्ठान के प्रति दृष्टि रखकर हमारी प्राण-रक्षा 
करने के लिए आये हैं, वे, यश-काल में, हमारी रक्षा करें। 

३. जो पितर (पितामहादि) आगे और जो (कनिष्ठ भाता आदि) 
पौछे मरे हें, जो पृषियी पर आये हं, अथवा जो भाग्यशाली लोगों के बीच 
हैं, उत सबको आज यह नमस्कार है। 

३. पितर लोग भली भाँति परिचित हैं, मेने उनको पाया है, इस यज्ञ 
के सम्पादन का उपाय भी मेने पाया है। जो पितर कुझों पर बैठकर हब्य 
के साथ सोमरस का प्रहण करते हूँ, ये सब पघारे हैं। 

४. कुष पर बेठतेबाले पितरो, इस समय हमें आशय दो। तुम लोगों 
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के लिए पे सारे व्रध्य प्रस्तुत हैं, इसका भोग करो। इस समय आओ। हमारी 
रक्षा करो और हमारा उत्तम भद्भूख करो। हमें कल्पाणभागी करो। 
हमें अकल्याण और पाप से हूर करो। 

५, कुशो के ऊपर पे सारे मनोहर द्रव्य रक्से हुए हे। इतका ओर 
सोमरस का भोग करने के लिए पितर लोग बुलाये गये हे। बे पषारें, हमारी 
स्तुति को प्रहण करें, आह्वाद प्रकट करें और हमारी रक्षा करें। 

६. पितरो, तुम छोग दक्षिण तरफ़ घुटने ठेककर पुथिबी पर बैठते हुए 
इस यज्ञ की प्रशंसा करो। हम मनुष्य हुँ; इसलिए हमसे अपराध होना 
संभव है। परन्तु उसके लिए हमारी हिसा नहीँ करता। 

७. होहित शिला के पास बेठनेवाले इन दाताओं को घन दो। पितरो, 
इसके पितरों को धन दो--उन्हें इस यज्ञ में उत्साहित करो। 

८. जिन सोमपायी प्राचीन पितरों ते उत्तम परिच्छद का धारण 
करके, ययानियम, सोम पान किया था, बे भी हवि की अभिलापा करते 
हेयम भी कामना करते हूँ। उनके साथ यम सुखी होकर इन होमीय 
डब्यों का यवेच्छ भोजन करते हुँ। 

९, मग्न, जो पितर हवन करना जानते थे और अनेक ऋचाओं की 
रचना करके स्तोत्र प्रस्तुत करते थे और जो, अपने कर्म के प्रभाव से, इस 
समय, देवत् की प्राप्ति कर चुके हूँ, यदि वे क्षुपानतुष्णावाले हाँ, तो उन्हें 
लेकर हमारे पास आओ। वे विशेष परिचित हैं। वे यश में बेठते हैं। उन 
पितरों के लिए यह उत्कृष्ट हुबि है। 

१० हे अणिति ! जो साधु-स्वभाव पितर लोग देवों के साथ, एकत्र 
होकर, हवि का भक्षण ओर पान करते हे और इन्द्र के साथ एक रप पर 
हते हुं, उन सब देवाराघर, यश के अनुष्ठाता, प्राचीन तथा आधुनिक 
पितरों के साथ आओ। 

११. अग्नि के दवारा स्यादित (अरिनष्यात्त नामक) पितरो, यहाँ आओ 
ओर एक-एक कर सब लोग अपने-अपने आसत पर बेठो। अभिएूनित पितरो, 
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कु पर परते हुए शुद्ध हयि का भक्षण करो। अझननार पुच्र-पौत्र आदि से 
युक्त थन हमें दो। 

१२. समस्त संसार के झाता अग्नि, हमने तुम्हारी स्तुति की है। 
तुमने हषि को सुगन्धि करके पितरों को दे दिया हैं। पितर लोग “स्वधा” 
के साथ दिये गये हबि का भक्षण फरें। देव, तुम भौ परिभम से प्रस्तुत 
किपे गपे हथि का भक्षण करो। 

१३. ज्ञानी अग्नि, यहाँ जो पितर आये हे और जो नहीं आये हुँ, 
लित पितरों को हम जानते है और जिन्हें हम नहीं भागते हूँ, उन सबको 
हुम जानते हो। पितरो, स्वपा के साथ इस सुसम्पन्न पकष का भोग करो। 

१४ सवर्थ प्रकाश अग्नि, जो पितर अग्नि से जलाये गये हूँ ओर जो 
नहीं जलापे गये हें, वे सब स्वर्य में सवथा (हवीरूप अन) फे साय 
झआतर्द करते हैं। उनके साथ एकत्र होकर तुम हमारे पितरों के प्राणाधार 
रीर को, पबाभिलाष, देव-शरीर बताओ। 


१६ सूक्त 
दिवता अग्नि। ऋषि यम के पुत्र दमन । छन्द त्रिष्टुप्‌ और 
अनुष्डुप) 

१. अगति, मृत को सर्वाशतः सहीं भस्म करना। इसे क्लेदा नहीं देना। 
इसके शरीर (दा चर्म) को छिक्ष-मिक्न नहीं करना। ज्ञानी अग्नि, जिस 
हमय तुम्हारी ज्वाला से इसका रीर, भली भाति, पकता है, उसी समय 
इहे पिते के पास भेज देना। 

२. अग्नि; जिस समय इसके शारीर को भली भाँति जलाना, उसी 
क्षमय पितरों के पास इसे भेजना। मह अब दोबारा सजीवता प्राप्त 
करेया, तब देवों के यदा में रहेगा। 

३. मृत ब्यक्ति, तुम्हारा नेत्र सूये के वास जाय और इवास यायु 
में। तुम अपने पृष्य-्फल से आकाश और पृथिवी पर जाओ। यदि जल में 
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जाना चाहते हो, तो नल में ही जाओो। ठुम्हारे शरीर के अवयव 
वनस्पतियों में रहें। 

४. इस व्यक्ति का जो अंश जन्म-रहित हँ, सबा रहनेबाला हे, अग्नि, 
हुम उसी मंशा को अपने ताप से उत्तप्त करो। तुम्हारी उज्ल्बलता, 
तुम्हारी ज्वाला, उसे उत्तप्त करे। ज्ञानी अग्नि, तुम्हारी जो मंगलमयी 
मूत्तियाँ हैं, उनके द्वारा इस व्यक्ति को पुष्यबान्‌ छोगो के देश में छे 
आओ। 

५. अग्नि, जो तुम्हारा आहृति-स्वरूप होकर यशीय द्रस्य का भोजन 
करता है, उसे पितरों के पास मेजो। इसका जो भाग अवशिष्ट हैं, बहू 
जीवन पाकर उठ जाय। ज्ञानी अग्नि, वह फिर शरीर प्राप्त करे। 

६. मृत व्यक्ति, तुम्हारे शरीर के जिस अंश को काक (कौये) ने 
पीडा पहुँचाई है अथवा चाटी, साँप वा हिल जोब ने जिस अंश को ब्यथा 
दो हैँ, उसे सवंभुक्‌ अग्नि नीरोग (व्ययाशून्य) करें। तुम्हारे झरीर में 
पेठ जानेवाले सोम भी उसे नीरोग करें। 

७. मृत, तुम गोचर्म के साथ अग्निः्षिलाकवरूप कवच को धारण 
करो। तुम अपने मेद और मांस से आच्छादित होओ। ऐसा होने पर 
बलमूर्दक और अहंकार के साय तुम्हें जलाने को तैयार हुए दय अग्नि 
कुग्हारे सर्वाश में नहीं व्याप्त हो सकते। 

८, अग्नि, इस चमस को विचलित नहीं करना। यह सोमपायौ 
देवों को प्रसन्न करता हँ । देवों के पान करने के लिए जो चमस हँ, उसे 
देखकर अमर देवता हृष्ट होते हैं। 

६. मांस भोजनका (तीक) अग्नि को में दूर करता हूँ। यह 
अनेय बस्तु का वहन करनेवाले हैं। जिन लोगों के राजा मम हैं, उन्हीं 
के पास अग्नि जायें। यहाँ भी एक अग्न हैं। यही बिचार के साथ देवों 
कै पास हवि ले जायें॥ 

१०. मांसभोजनकर्ता और चिताबाले अग्नि तुम्हारे घर में पैठे है, 
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उहह में दूर करता हुँ। दूसरे ज्ञानी अग्नि को में, पितरों को यज्ञ देने के 
(हए, रहण करता हूँ । ये हो यश को लेकर परम घाम में गमन करें। 

११- जो भग्न थाढ के ट्रम्प का वहन करते ओर यज्ञ की उन्नति 
करते हैं, वे बेबों ओर पितरों को आराधना करते ओर उनके पास 
होमीप ब्रष्य छे जाते हैं। 

१२. अमिन, में तुम्हें पत्न-पुर्वेक स्थापित करता हूँ और यत्न-पूर्वक 
ही तुम्हें ज्वलित करता हूँ। पज्ाभिलाषी देवों और पितरों के पास 
दुम यल, मक्षण के लिए, होमीय द्रब्य छे जाते हो। 

१३. अग्नि, तुमने जिसे जलाया है, उसे बुझाओ। यहाँ कुछ जल 
हो और शासा-प्रशाला ओंवाली बूब उत्पन्न हो। 

१४. पृचिबी, तुम शीतल हो। तुम पर कितने ही शीतल वनस्पति 
हँ ठुम आह्वारिका हो । तुम पर अनेक आह्वादक बनस्पति हैं। भे की 
(मेदक की स्त्री) जिससे सन्तुष्ट हो--ऐसी वर्षा छे आओ। अग्नि को 
सन्तुष्ट करो। 


१७ सूक्त 
(२ थबुवाक । देवता सरण्यू. पूषा, सरस्वती, सोम आदि। ऋषि 
यमपुत्र देवश्रवा। झन्द्‌ त्रिष्टुप्‌, थनुष्टुप्‌ , इदती आदि ।) 

१. त्वष्टा नाम के देव अपनी कन्या सरण्यू का विवाह करनेवाले हें; 
इस उपलक्य में सारा संसार आगया है। जिस समय यम की माता का 
'बिबाइ हुआ, उस समय महान्‌ वियस्वान्‌ की स्त्री अवृष्ट हुई। 

२. अमर सरण्यू को मनुष्यों के पास छिपाया गया। सरण्यू के सवृ 
एक स्त्री का निर्माण करके विवस्वान्‌ को उसे दिया गया। उस समय 
मअश्बरूपिणी सरष्यू से अदिव्य को गर्भ में पारण किया और पमण 
सन्तान को उत्पन्न किया। 

३. ज्ञानी, संसार के रक्षक और अविनष्ट-पश- पूषा त्रम्हें यहाँ से 

फा० ७८ 
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त्तम लोक में ले जायें। भप्तिदेव ठुम्हें धनब देवों भौर पितरों के पा 
छे जायें। 

४. सारे संसार के जीवन पूवा तुम्हारे जीवन को रक्षा करें। वे 
जुम्दारे गन्तब्य स्थान के अग्र भाग में हेँ। वे वुष्हारी रक्षा करें। जहाँ 
पृष्पवान्‌ हँ, जहाँ वे गये हैं, उसी स्थान पर सबिता (पया) दुमह के 
जाये? 

५, पषा सारी दिशाय जानते हँ। दे हमें उसी मार्ग से ले जायें 
जिसमें कोई भय नहीं है। वे कल्याणदाता हैं। उनकी मूत्त आलोक. 
बेष्टित है। उनके साथ सारे बीर पुरुष हैँ। बे हमें जानते हुँ। सावधान 
होकर वे हमारे सामने आयें। 

६. सारे मार्गों से श्रेष्ठ मार्ग में पषा ने दर्शन दिया है। उन्होंने स्वर्ग 
और सर्त्य के भेष्ठ पथ में दर्शन दिया हुँ । पूषा की जो दो प्रेयसियाँ (चावा- 
वृषिबी) हैं और जो एक साथ रहती हैं, उनको पूवादेद, विशेष समझ 
करके, मतोरंजन करते हैं। 

७. जो देवों के उद्देश्य से यश करते हैं, वे सरस्वती की पूजा के लिए 
आह्वान करते हे। जिस समय देवता का, विस्तार के साथ, यश प्रारम्भ 
हुआ, उस समय पुप्पात्माओं ने सरस्वती को बुलाया। सरस्वती दाता 
की अभिलाषा पूरी करें। 

८. सरस्वती, तुम पितरों के साथ एक रथ पर जाओ । तुम उनके 
साथ, बाह्नव-यूवंक, सारे यशीय द्रब्य का भोग करो। आओ, इस यश में 
आनन्द करो । हमें नीरोग ओर अक्न-दात करो। 

९, सरस्वती, पितर लोग दक्षिण पाइबं में आकर और यज्ञस्थान में 
बि्तीर्ण होकर तुम्हें बुलाते हैं। तुम यज्ञकर्ता के किए बहुमूल्य और 
बिलक्षण अप्तराष्ति तथा प्रचुर अझ उत्पन्न कर दो। 

१०. जल मातृ-स्वरूप है। वह हमारा श्योषन करे। जल घृत-प्रबाह 
से प्रवाहित हो रहा है। उसी घृत के द्वारा वह हमारे मल को दूर करे। 
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जलन्छपी देवी सारे पापों को अपने स्रोत में बहा ले जायें। जल में से हुम 
स्वच्छ और पवित्र होकर आते हुँ। 

११. द्यप सोमरस अतीव सुम्दर और दीष्ति-शोल अंशु से क्षरित 
होते हूं। इस स्थान पर ओर इसके पूर्वतन स्थान पर अर्थात्‌ आधार पर 
सोम क्षरित होते हें। हम सात हबन-कर्सा समान-क्प से आधार के 
बोच में बिहार करनेवाले उन ड्रस्य-रूप सोम का हवन करते हें। 

१२. सोम, तुम्हारा जो ब्रव्यात्मक रस क्षरित होता है भषबा तुम्हारा 
जो मंशु (साल) पुरोहित के हाथ से प्रस्तर-फलक के पास गिरता है 
अथबा जो पवित्र के ऊपर स्थापित हुआ हं, उन सबका मन ही सन नमस्कार 
करते हुए हुम हुबन करते हेँ। 

१६ तुम्हारा जो रस बाहर हुआ है ओर जो तुम्हारा अंशु क्‌ 
नामक पात्र के नीचे गिरा है, दोसों का बृहस्पतिदेव सेचन करें। इससे 
हमें घन मिलेगा। 

१४. बनस्पति डुग्घ के समान रस से परिपूर्ण हैं। हमारा स्तोन्र-- 
बचन रसमय दुग्ध के सार रस से पूर्ण हुँ। इन सारे पदायों से हमारा 
संस्कार करो। 

१८ यूक्त 
(देवता मृत्यु, धाता, त्वष्टा, अग्निसंस्कार आदि । ऋषि यम-पुत्र 
संकुसुक । छन्द जगती, गायत्री, पंक्ति, झनुष्टुप्‌ और त्रिष्दुप्‌॥) 

१. मृत्युदेव, तुम उस मार्ग से जाओ, जो देवयान-मार्ग से दूसरा 
है। तुम नेत्रवाले हो और सब कुछ जानते हो। में ठुम्हारे लिए कहता 
हैं। हमारे पुत्र, पत्र आदि को नहीं सारना। यीरों को भी नहीं मारना। 

२. मृत व्यक्ति के सम्बन्धियों, पितृयान (मृत्यु-मार्ग) को छोड़ो। 
इससे दीर्घ जीबन प्राप्त होगा। यज्ञानुष्ठाता यजमानो, तुम पुत्र, पोत्र, 
पौ आबि से युक्त होकर इस जन्म ओर पूर्व जन्म के पापों से शून्य होकर 
पबिन्न बनो। 

३. जीवित मनुष्य मृत व्यक्तियों के पास लोट आवें। आज हमारा 
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पितृमेध-यश कल्याणकर हो। हम उत्तम रीत से नर्तन और क्रीडन 
के लिए सम्ष हों। हम दीर्घ आयु पावें। 

४, पुत्र, पत्र आदि की रक्षा के लिए, मृत्यु के सामने, रोकने के 
लिए, पाषाण का में व्यवधान करता हूँ, ताकि मरणमा शीत न आने 
बाबे। ये संकड़ों वर्ष जीवित रहें। शिला-लण्ड से मृत्यु को दूर करो। 

५. जैसे दित पर दिन बीतते हैं, ऋतु के पश्चात्‌ ऋतु बीतती है ओर 
बुरबंकालीन पितरों के रहते आधुनिक पुत्र आदि नहीं मरते, मसे ही हे 
घाता, हमारे वंशजों की आयु स्थिर रक्‍्लो--अकाछ मत्यु न होने पावे। 

६: मृत व्यक्ति के पुत्राविको, वाढ्क्य प्राप्त करते हुए, आयु में 
अधिष्ठित रहो। ज्येष्ठ के पश्चात्‌ कनिष्ठ के क्रम से तुम लोग कार्य में 
अवस्थित रहो। शोभन-्जन्मा त्यष्टादेव, तुम छोगों के साथ, इस कर्म 
में रतत हए तुम लोगों की आयु लम्बी करें। 

७, ये सधवा और शोभन पतिवाली स्तिया पुताञ्जन के साथ अपने 
घरों को जायें। अथु-शूल्य, मानस-रोग-रहित और झोभन घनवालो 
होकर ये स्त्रयाँ सबसे आगे घरों में जायें। 

८, मृत व्यक्ति की पत्नी, पुत्रावि के गृह का विचार करके, यहाँ 
से उठो। यह तुम्हारा पति मरा हुआ है। इसके पास तुम (म्यथं) सोई 
हुई हो। चलो; क्योकि पाणिग्रहण ओर गर्भ घारण करानेवाले पति के 
साथ तुम स्त्री-क्तं्प कर चुकी हो। तुमने इसके प्राणनामन का निश्चय 
कर लिया है; इसलिए घर छोट चलो। 

९, अपनी प्रजा के रक्षण, तेज और बल के लिए में मृत व्यक्ति के 
हाथ से घनु लेकर बोलता हूँ। मृत, तुम यहीँ रहो। हम वीर पुत्रोंवाले 
हों। हम सारे अभिमानी शत्रुओं को जोतें। 

१०- मृत,मातृ-स्वरूपिणी, विस्तीणण, सर्वब्यापिनी और सुखदागी पृथिबी 
के पास जाओ । यह यौवन से युक्त स्त्री के समान तुम्हारे लिए राशीकृत 
भेषलोम के सदृश कोमला हैं। तुमने दक्षिणा वी है वा यज्ञ किया है। 
यह पृथिवी मृत्यु के पास से अस्थि-हुप तुम्हारी रक्षा करें। 
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११. पृथिवी, तुम इस मृत को उन्नत करके रक्खो। इसे पीड़ा नहीं 
देना। इसके लिए सुपरिचारिका और सुप्रतिष्ठा होओ। जसे माता पुत्र 
को अञ्चल से ढेंकती हैं, वसे ही, हे भूमि, इस अस्थिरूप मृत को आच्छा- 
दित करो। 

१२. इसके ऊपर स्तूपाकार होकर पृथिबी भली भांति अवस्थिति 
हों। सह घूलियाँ इसके ऊपर अवस्थिति करें। बे इसके लिए घृतपूर्ण 
गृह के समान हों। प्रतिदिन वे इसके आश्रय हों। 

१३. अस्थित-कुम्भ, तुम्हारे ऊपर पृथिवी को उत्तम्भित करके रखता 
हैं। बुम्हारे ऊपर में लोष्ट्र अपण करता हूँ, ताकि तुम्हारे ऊपर मिट्टी 
आकर हुम्हें नष्ट न कर सके। इस स्यूणा (खूंडी) को पितर लोग धारण 
करें। पितृपति यम यहाँ तुम्हारा वासस्थान कर दें। 

१४ प्रजापति, जैसे वाण के मूल में प्ण (पक्ष) लाते हे, बसे ही 
प्रतिपृज्य संबत्सर-हूप दिन में मुख संकृसुक ऋषि को सारे देवों ने 
रसा हेँ। जैसे शषीप्रगामी अदव को रस्सी से रोका जाता है, बसे ही मेरी 
पूज्य स्तुति को रक्खो। 

वण्ठ अध्याय समाप्त । 


१९ सुक्त 
(सप्तम अध्याय । देवता सौ । ऋषि यम पुत्रभभित। हन्द 
गायत्री और भननुष्डुपू) 

१. पायो, तुम लोग हमारे पास आओ। हमारे सिबा दूसरे के पास 
मत जामो। घनवती गायो, हमें दुग्ध दान करके सेवित करो! बार-बार 
घन देनेवाले अग्नि और सोम, तुम लोग हमें घन दो। 

२. इन गायों को बार-बार हमारे सामने करो। इन्हें अपने बश से 
करो। इनी इन्हें तुम्हारे वश में करें। अरति इन्हें उपयोगिनी करें। 

३. ये गायें बार-बार मेरे पास आबें। ये मेरे वश में होकर पृष्ठ हों। 
अर्ति, इन्हें मेरे पास रक्लो। यह गोपन मेरे पास रहे। 
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४. में गोसहित गोष्ठ की परार्थता करता हू । गौओं के गृह आते को 
आना करता हूँ । गोसम्मेछन की भी प्रार्थना करता हूँ गोचरण की भी 
आर्थना करता हूँ। चरकर उनके घर आने की भी प्रार्थना करता हूं। 
गोपाल की भी प्रार्थना करता हूँ। 

६ जो गोपाल (पायें चरानेबाला) चारों ओर गायों की खोज करता 
हैं, जो गायों को घर पर छे आता है और जो गायें चराता है, बह कुवाल- 
पूर्वक घर पर खोट आवे । 

६. इन तुम हारी ओर होमो। गायों को हमारी ओर करो । हमें 
गाये दो। हम चिरञ्जीविनी गायों का हुव भोगें। 

७. देवो, मैं तुम लोगों को प्रचुर अन्न, घृत और दुग्ध आदि निमेदित 
कर देता हूँ। फलतः जो यज्ञ-योग्य देवता हे, वे हमें गोषत दें। 

८. बरवाहा, गायों को मेरे पास छे आओ। गायो, तुम भी आमो? 
रवाह, गायों को लोटाओ। गायो, छौट आओ। सृक्तकर्ता ऋषि, मे 
कहाँ से छौटाडें? हम कहाँ से लोटे? (उत्तर--) चारों दिशाओं से 
गायों को लोटामो । गायो, तुम भी इन दिज्ञाओं से लौट भाओो। 


२० सूक्त 
(देवता अग्नि। ऋषि प्रजापति-पुत्र विमद्‌। छन्द विराट्‌, 
अनुष्डुपू, निष्डुप्‌ आदि ) 

१. अग्नि, हमारे सन को शुभ करो--अपने स्तोत्र के योग्य करो। 

३. हवि का भोग करनेवाले देवों में कनिष्ठ, अतीव युवक, सबके भित्र 
आर बुढेई मरिन की मं स्तुति न करता हू । बछड़े पोस्तन का आभ करके 
प्राण धारण करते हैं। 

३ कर्माधार और ज्वाला-रुप अग्नि को स्तोता लोग वद्धित करते 
हैं। ब्त स्तोताओं को अभीष्ट फल देनेवाले हैं। 

४. अगिन पनमानो के लिए आश्रयणीय हैँ। जिस समय अग्नि दौष्त 
शकर ऊपर इक हँ, उस समय मेधावी अस्ति धुलोका तक व्याप्त | 
कर लेते ह--मेघ हो भौ व्याप्त कर हेते हैं। 
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५. यजमान के यज्ञ में हि का सेवन करनेवाले अग्नि, अनेक 
उवालाओं से युक्त होकर ऊपर उठते हैं । अग्नि उत्तर वेदी को मापते 
हुए सामने आते हैं। 

६. बे हो अशित सबके पालन फे कारण हैं, यज्ञ भी वे ही हैं, पुरोडाश 
आदि भो हैं। अनि देवों को बुलाने के लिए जाते हैं। 

७. जो अग्न देवों ओ बुलानेवाले हुँ, जिन्हें लोग पत्थर का पुत्र 
कहते हँ और जो यश के घारक हें, उत्कृष्ट सुख की प्राप्ति के लिए हीं 
अगिन की सेवा करने की में अभिलाषा करता हुँ। 

८. पुरोडाश आदि के द्वारा अस्ति का संवर्धन करनेवाले जो हमारे 
पुत्र, पोत्राद हैं, वे संभोग-योग्य पशु आदि घन में बगे, ऐसी हम आशा 
करते हैं। 

९, म्नि के जाने के लिए जो वृहत्‌ रय है, बह्‌ कृष्ण-वर्ण, शु्वर्ण, 
सरक्नाग्ता, रक्तगर्ण और बहुमूल्य वा कीत्तिशाली हुँ। सुवर्ण के सवु 
उज्ज्वल करके बिषाता मे उसे बनाया हुँ । 

१०. अस्नि, बल वा वनस्पति के पुत्र हो। दुम अभर बन से युक्त हो। 
अपनी प्रहठष्ट बुद्धि की इच्छा करनेवाले विमद ताम के ऋषि ले तुम्हारे 
(ए चे स्तोत्र कहे हैं। तुभ इस उत्कृष्ट स्तुतियों को प्राप्त करके विमद 
को, अन्न, बल, शोभन निवास और जो कुछ देने योग्य है, सो सब 
चन दो। 


२१ सूक्त 
(देवता और ऋषि पूवेषत्‌। छन्द॒ आस्तार-पंक्ति-प्रत्येक मन्त्र 
में प्ले के दा चरण गायत्री और अन्त के दो चरण 
जगता ।) 

१. अपनी बनाई स्तुति से देवाह्वाता अग्नि को, विस्तृत कुशवाले यज्ञ 
के लिए, हम वरण करते हुँ। अग्नि, तुम महान्‌ हो। वनस्पतियों में रहुने- 
बाले और शोधक-दीप्ति ज्याला को विमद कै लिए प्रेरित करो। 

३. अग्नि, दीप्त और व्याप्त-घन यजमान तुम्हें सुशोभित करते हैं। 
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क्षरणशील और सरलगति आहुति, अग्ने, तुम्हारे पास तृप्ति के लिए 
जाती हे। हुम महान्‌ हो। 

३. यश के धारक ऋत्विक्‌ लोग होम-पात्रों से बसे हो तुम्हारी सेवा 
करते है, जंसे जल पृथिवी को साँचता है। अगिन, देवों के मद के लिए 
हुम हृष्णवर्ण ज्वालाकुपी और सारी झोभा को धारण करते हो। तुन 
महान्‌ हो। 

४. अमर और बली अग्नि, तुम जिस घन को श्रेष्ठ समभते हो, 
उस विचित्र घन को, अक्ष-लाभ के लिए, हमारे निमित्त छै भाओो। हुम 
समस्त देवों की तृप्ति के लिए धन ले आओ। तुम महान्‌ हो। 

५. अथर्वा ऋषि से अग्नि को उत्पन्न किया था। अग्नि सब प्रकार 
के सतोत्रं को जानते हैं। अगन, तुम देवाह्वान के लिए यजमान के बूत 
हो। अग्नि यजमान के प्रिय हैं। अग्न, हुम कमनीय भौर महान्‌ हो। 

६. मग्न, यज्ञ का आरम्भ होने पर ऋत्विक्‌ और पञमान तुम्हारी 
स्तुति करते हैं। अस्नि, तुम ह॒विर्वाता विमद के लिए सब प्रकार के घन 
देते हो। इसलिए तुम महात्‌ हो। 

७. अग्नि, तृप्ति के लिए होता, रमणीय, आहुत से पूर्ण मुखवाले, 
जाज्वल्यमान और ब्यापक तेज के कारण ज्ञानी तुम्हें यजमान छोग यह 
में नियमतः स्थापित करते हँ। तुम महान्‌ हो। 

८, अग्नि, तुम महान्‌ हो। प्रदीप्त तेज से तुम प्रसिद्ध होते हो। तुम 
शमर-्समय में दपित बृष के समान श्षब्द करते हो। तुम भगिनौ-सवू्ष 
ओषधियों में बीज धारण करते हो। सोमादि का मद उत्पन्न होते पर 
हुम महान्‌ होते हो। 

२२ सूक्त छ 
(देवता इन्द्र । ऋषि विमद । छन्द बृहदती, त्रिष्टुप और झनुष्टुप्‌ |) 

१. इस आज कहाँ प्रख्यात हैं? आज वे, मित्र के समान, किस 
ब्यक्ति के पास हूँ? इख क्या ऋषियों के आश्रम बा किसी गृहा में 
लुत किये जाते हैं? 
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२. माज इस यश में इन्द्र प्रख्यात हैं। आज हम उनकी स्तुति करते 
हैं। इस्् वथधर और स्तुत्य हँ। इन्र स्तोतार्मो में मित्र के समान, 
सलापारण रूप से, कौत्ति करनेवाले हैं। 

३. जो इस बल-पति, अनन्तगुण और स्तोताओं के लिए महान्‌ अन्न 
के दाता हैं, वे शत्रुओं को रगड़नेवाले वसा के घारक हेँ। जैसे पिता प्रिय 
पुत्र की रक्षा करता है, बसे ही इनदर हमारी रक्षा करें। 

४. बच्यघर इन, तुम ्योतमान हो वायुवेव से भी शीर जानेवारे 
और उचित मार्ग से जानेवाले अपने हरि नामक अश्यो को रथ में जोतकर 
ओर युद्ध-पण को उत्पन्न करके सवा स्तुत होते हो। 

५. इस, तुम स्वयं उन बायू-देग-सुल्य और सरल-गामी अब्वों को 
चलाकर हमारे अभिमुख जाते हो। देवों में से कोई भी ऐसा नहीं है, जो 
तुम्हारे इन दोनों घोड़ों का संचालन कर सके और इनके बल को 
जान सके। 

६. इस्र और अग्नि, जिस समय तुम अपने स्थानों को जाने सगे, उस 
समय भार्गव उशना ने तुमसे सम्भाषण किया--तुम लोग किस प्रयोजन 
है, इतनी बूर से हमारे यहाँ आये हो? (मेरे बिचार से) तुम लोग थुलोक 
ओर भूलोक से जो मेरे यहाँ आये हो, वह केवल तुम लोगों का अनुप्रह है। 

७, इसत हमने इस यश की सामग्री प्रस्तुत की है। तुम जब तक तृप्त 
महाँ होमो, तब तक उसका भक्षण करो। हम तुमसे भन्न और उसका 
रक्षण चाहते है। तुमसे हम बसा बल भी चाहते हूं; जिससे राक्षसों का 
बिनाश हौ सके। 

<. हमारी चारों ओर यश-शून्य दस्युदल हुँ। यह कुछ नहीं मानता, 
भुत्यादि कर्मों सै शूल्य हें ओर उसकी प्रकृति आसुरी है। शत्रु-नाशक 
इख, इस दस्यू-जाति का विनाश करो। 

९, वकालत इस, तुम शूर सदतों के साथ हमारी रक्षा करो। तुमसे 
रक्षित होकर हम शभु-विनाद में समर्थ हों। जेसे मनुष्य अपने स्वामी 
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की सेवा के लिए उसे वेष्टित करते हूँ, बसे ही तुम्हारे दिये प्रचुर पदार्थ 
स्तोताओं को बेष्डित करते हैं। 

१०. वचधर इन्द्र, वृत्र-यध के लिए तुम प्रसि मरुतों को उस समय 
प्रेरित करते हो, जिस समय तुम स्तोता कवियों का, सक्षत्रबासी देवों के 
प्रति, सुन्दर स्तोत्र सुनते हो। 

११. शूर और वञ्चधर इन्द्र, बान करमा ही तुम्हारा कर्म है। पुड- 
क्षेत्र में बहुत शी श्र तुम्हारा कर्म होता हुँ । तुमने मस्तों के साथ भुषण के 
सारे दंशा का बिनास कर डाला हँ । 

१२. शुर इन्द्र, हमारी ये महती बासतायें बया म होते पाबें। बश्रघर 
इन्र, हमारी सारी लालसाएँ फलवती होकर सुरी हों। 

१३, हमारे लिए तुम्हारा अनुप्रह हो ताकि हमारी हिला त हो। 
जैसे लोग गाय के दूध आदि का भोग करते हे, बसे ही हम तुम्हारे प्रसाद 
का फल भोगें। 

१४, देयो की क्रिया के द्वारा यह पूथिवो हस्त-पाइ-दूत्या होकर चारों 
ओर बढ है। पृथिवी की प्रदक्षिणा करके और चारों ओर गभन करके 
हुसने शुष्ण नामक मरसुर की हिसा की है। 

१५, शूर इर, सोम का ज्षौन्न पान करो। इस, तुम घनी हो। 
अस्त होकर तुम हमारी हिसा नहीं करना। तुम स्तोता यज़मान की रक्षा 
करना। हुम प्रचुर धन से धनी बनाओ। 


२३ सूक्त 
दिवता और ऋषि पूवंवत्‌ । छन्द त्रिष्दप भभिसरणी (दो चरण 
दस-दस चक्षरों के और अन्त के दो बारइ-बारह चरणों के) 
तथा जगती ।) 
१. जो इन विविध कर्म-कुशल और हरितवर्ण अशयों को रय में 
जोतते हे और जिनके दाहिने हाय में वञ्च है, हम उनकी पूजा करते हैं। 
सोमपान के अनन्तर इन्र अपने इसश्ु (मूँछ, बाढी) को हिलाकर और 
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विस्तृत सेना तथा अन्न लेकर विपक्षियों का संहार करने के लिए ऊपर गये 
वा प्रकट हुए। 

२. इन्द्र के हरितवर्ण दो आहवो ने बन में बढ़िया घास खाई हे। इन 
दोनों को लेकर और प्रचुर घन से भनी होकर इख ने वृत्र को नष्ट किया। 
इस बिराट्नमृत्ति, बली, दौप्तिशाली और घन के अधिपति हैं। में बस्पू- 
जाति का नाम तक नष्ट कर देना चाहता हूँ। 

३. जिस समय इनदर सुवर्णमय वख् का धारण करते हैं, उस समय वह 
उसी रच पर, विद्वानों के साथ, चढ़ते हें, जो रथ हरितवर्णवाले दो मध्यं के 
साथ जाता है। इन्द्र चिरप्रसिद्ध घनी और सर्वेजन-विदित अप्नराशि के 
स्वामी हैं। 

४. जैसे वृष्टि पशु-समूह को निगोती हुँ, वैसे ही इन्द्र हरितवर्ण सोमरस 
के द्वारा अपनी मूँछ-दाढी को भिगोते हैँ। अनन्तर वह शोभन यज-गृह में 
जाते है और वहाँ जो मधुर सोमरस प्रस्तुत रहता है, उसे पीकर अपनी 
मूँझ-बाढ़ी को उसी प्रकार हिलाते हें, जिस प्रकार वायु दन को हिलाती है। 

५. भन्नु खोग नाना प्रकार के वचन बोल रहे ये। इन्द्र ने अपने वचन से 
इन्हें चुप करके शतसहल बात्रुओं का संहार कर डाका। जेसे पिता, अन्न 
देकर, पृ को बलिष्ठ करता हँ, वैसे ही बह्‌ मनुष्यों को बरिष्ठ करते हूँ। 
हम इन्र की इन शक्तियों का बखान करते हैं। 

६. इख, विमदवंशीयाँ ने तुम्हें अतीष प्रतिष्ठित जानकर तुम्हारे लिए 
मतोद विलक्षण और अतीव विस्तृत स्तुति बनाई हे। हुम जातते हैं कि 
राजा इस की तुप्ति का साधन बया हूँ। जैसे चरवाहा गौ को छाने का 
छोभ दिखाकर उसे अपने पास बाता ह, बसे ही हम भी इन्द्र को बुलाते हेँ। 

७. इक तुम्हारे और विमद ऋषि के साथ जो सब मैत्री का बन्धन 
हुँ, बह शिपिल न होने पावे। देन, जैसे आता और भगिती में मनकी 
[एकता है, बसे हो तुम्हारे मन का ऐक्य हम जानते हैं। हमारे साथ तुम्हारा 
कल्याणकर बन्धुत्व स्थिर रहे। 
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२४ सूक्त 
(दैवता इन्द्र और अश्विद्यय । ऋषि विमद । छन्द अनुष्टुप 
और आस्तारपङ कि |) 

१. इन प्रस्तर-फलकों के ऊपर रगड़ाजाकर यह मधुर सोमरस, तुम्हारे 
सिए, तैयार है। पियो। प्रचुर धनवाले इन्द्र, हमें सहत्न-संह्यक प्रचुर घन 
डो। विमद के लिए तुम महान्‌ हो। 

२ इस, यज्ञीय सामप्री, स्तुति मौर होमीय वस्तु के द्वारा हम तुम्हारी 
आराधना करते हें हुम सारे कमो के प्रभु हो। सारे कर्म सफल करते हो। 
तीव उत्तम और अभिलषित वस्तु हमें दो। बिमद के लिए दुम महान्‌ हो। 

३. तुम विविध अभिलवित वस्तुओं के स्वामी हो। तुम उपासक को 
उपासना-कायं में प्रेरित करते हो। तुम स्तोताओं के रक्षक हो। हुम हमें 
शत्रु के हाथों से और पाप से बचाओ। 

४. कर्मे-मिष्ठ अदिव्य, तुम्हारा कार्य अद्भुत है। तुम सत्यक्प हो। 
(छिस समय विमद ने तुम्हारी स्तुति की थी, उस समय का में घर्षण करके 
और दोनों ने एकत्र होकर अस्ति-मन्थन किया था--पपक्‌-पपक्‌ नहीं। 

५. अदिवद्यय, जिस समय दोनों अरणि (अग्नि-मन्धन-काष्ठ), तुम्हारे 
हार्यो से संचालित होकर, इकट्ठे हुए और अगिन स्फुलिग बाहुर करने लगे, 
उस समय सारे देवता तुम्हारी प्रशंसा करने लगे। देवता लोग अश्विद्यय को 
बोलते लगे, “फिर ऐसा करना।” 

६, अदिव्य, मेरा बाहर जाना प्रीतिकर हो। मेरा पुनरागमन भी 
बैसा ही मधुर हो--मं जब जहाँ जाऊं, प्रीति प्राप्त करें। दोनों देव, अपनी 

बिव्यकक्ति के बल से हमें सभी बिषयो में सन्तुष्ट करो। 


२५ सूक्त 
(देवता साम । ऋषि विमद । छन्द आरतार-पङि क्त |) 
३. सोम, हमारे मन को इस प्रकार उत्तम रूप से प्रेरित करो कि, वह्‌ 
निपुण और कर्मतिष्ठ हो। जैसे गायें घास में रत होती हैं, बसे ही स्तोता 
लोग अघन के प्रति रत होते हैं। विमद के लिए हुम महान्‌ हो। 
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२. सोम, पुरोहित लोग स्तुति के द्वारा तुम्हारे चित्त का हरण करके 
चारों ओर बंठते हँ। धन-प्राप्ति के लिए मेरे मन में नाना प्रकार की 
कामनायें उत्पन्न होती हँ। विसद के लिए तुम महान्‌ हो। 

३. सोम, अपनी इस परिणत बुद्धि के द्वारा में तुम्हारे कार्य का परिमाण 
करके देखता हूं। जैसे पिता पुत्र के प्रति अनुक्छ होता है, बसे ही तुम हमारे , 
लिए होओ। शनु-संहार करके हमें सुखी करो। विमद के लिए महान्‌ हो। 

४. सोम, जेसे कलश जल निकालने के लिए कुएँ के भीतर जाता है, 
बसे ही हमारे सारे स्तोत्र तुम्हारे लिए जाते हे। हमारी प्राण-रक्षा के लिए 
इस यज्ञ को सुसम्पन्न करो। जैसे जल-पिपासु तीर के पास पान-पात्र घारण 
करता हैं, बसे ही हुम धारण करो। तुम महान्‌ हो। 

५. विविष-फलाभिलाषी सारे घौर व्यक्तियों ने अनेक प्रकार के 
कार्य करके तुम्हारा परितोष किया हँ; क्योकि तुम महान्‌ और मेघावी 
हो। रुलतः तुम गो और अश्ब से युक्त पशुशाला हमें दो। तुम 
महान्‌ हो। 

६. सोम, हमारे पशुओं की रक्षा करो और नाना मूर्तियों में स्थित 
विश्ञाल भुबनों को रक्षा करो। हमारे प्राण-घारण के लिए सारे भुवनो 
का अन्येषण करके ओवनोपाय ले आ देते हो। विमद के लिए तुम 
महान्‌ हो। 

७. सोम, तुम सब प्रकार से हमारे लिए रक्षक होओ; क्योंकि तुम 
ददे हो। राजा सोम, शत्रुओं को हर कर दो। हमारा नन्दक हमारा 
कुछ न करने पावे। विमद के लिए तुम महान्‌ हो। 

८. सोम, तुम्हारा कार्य अती सुन्दर है। तुम हमें अन्न देने के लिए 
सतर्क रहते हो। हमें भूमि देने के लिए तुम्हारे सदृश कोई नहीं है। अनिष्ठ- 
कर्तामो के हाथ से हमारी रक्षा करो । पाप से भी बचाओ। तुम महान्‌ हो। 

९, जिस समय भयंकर युद्ध उपस्थित होता हे और अपनी सन्तानों का 
उसमें बलिदान करना पड़ता है और जिस समय योढ़ा शत्रु चारों ओर से 
हमें, युद्ध के लिए बुलाते हे, उस समय, हे सोम, तुम इन्द्र के सहायक होते हो, 
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इन्हें विपदो से बचाते हो; क्योंकि तुम्हारे समान झज्रु-संहारक कोई नहीं 
है। विमद के लिए महान्‌ हो। 

१०. सोम सारे कार्यो में क्षिप्रकारी हें। वह मदकर ओर इनदर के तर्पक 
हैं। सोम ने महामेषाबी कक्षीबान्‌ ऋषि की बृद्धि को बढ़ाया था। विसद 
कै लिए हुम महान्‌ हो। 

+ ११. सोम मेधावी और हविर्याता यजमान को पप्ु-युक्त अन्न देते हूं। 
यही सोम सातों होताओं को श्रेष्ठ धन देते हूं। सोम ने अंबे दीर्घतमा 
ऋषि को नेत्र और केगड़े परावृ ऋषि को पैर दिये ये। थिभ के लिए 
अहात्‌ हो। 

२६ सूक्त 

(देवता पूषा । ऋषि विमद । छन्द उष्णिक ओर अनुष्टुप |) 

१ मतीव उत्कृष्ट स्तोत्र प्रस्तुत किये गये है। उन सबका पृषादेव 
कै प्रति प्रयोग किया जाता है। वे श्रेष्ठ देव सदा रथ को जोतनेवाले 
हें। बे आकर यजमान और उसकी पत्नी की रक्षा करें। 

२. मेघावी यजमान पूषा (सूर्य) के मण्डल में नो जल का भण्डार हुँ, 
छसे, यश के द्वारा, पृथिवी पर ले आवें। पूषादेव यजमान का स्तोत्र सुनते हैं। 

३. पृषावेव सोम के समान रस का सेचत करनेवाले हें। वे उत्तम 
स्तोत्र सुनते हे। सुशोभित पूषा जल का सिचन करते हैं। हमारे गोष्ठ में 
भी जल का सिचन करते हैं। 

४ पूषादेव, हम मन ही भन तुम्हारा ध्यान करते हैं। तुम हमारे 
स्तोत्रकी स्फूर्ति कर वो। तुम्हारी सेवा के लिए पुरोहित कोग व्यस्त रहते हँ। 

५. पूषा यश के अरा के भागी हैं। वे रय में घोड़े जोतकर जाते 
हैं। बे मनुष्यों के परम हितँषी हैं। बे बुद्धिशाली के इनम हैं। बे 

उसके दा्रुओं को दूर कर देते हूँ। 

६. गर्भाधान करने में समय और सुन्दर मूत्ति छागी और छाग आदि 
पशुओं के प्रभु पृषा हैं। वे ही मेषलोम का वस्त्र (कम्बल) बुनते हुँ ओर 
बे ही वस्त्र घो देते हैं! 
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७. प्रभु पूषा भन्न के अधिपति हूं--अभु पूषा सबके लिए पुष्कर 
ह! वे ही लोम्यभूत्ति और दुदव पूषा कौड़ास्थल में अपनी सूछ-दाही को - 
पाले लगे। 

८. देय, छाग तुस्‍्दारे रथ को पुरी का बहन करने रगे। तुम 
अनेक समय पहले जनमे थे। तुम कभी भी अपने अधिकार से बंचित नहीं 
इए। सारे याचकों को मनःकामना पूर्ण करते हो। 

९, दे हो महीयान्‌ पृषादेव अपने बल के दवारा हमारे रथ की रक्षा करें। 
दे अनू करें। बे हमारे इस निमंत्रण के प्रति कर्षपात करें। 


२७ सुक्त 
(देवता इन्द्र । ष इन्द्र पञ्च वसुक्र । छन्द त्रिष्टुप्‌ |) 

१. (इख की उक्ति)--भक्त स्तोता, मेरा यह स्वभाव हैं कि, सोमः 
यज्ञ के अनुष्ठाता यजमान को मे अभिलषित फल देता हूँ। जो मुके होमीय 
ड्रष्य नहीँ देता, बहू सत्य को नष्ट करता है। जो चारों ओर पाप करता 
[करता हुँ, उसका में सर्वनाश करता हू। 

२. (ऋषि का कयत)--जो लोग देवानुऽ्ठान नहीं करते और केवल 
अपने उदर का पोषण करते हें--जिस समय ऐसे लोगों के साथ में युद्ध 
करने जाता हूं, उस समय, इन्त तुम्हारे लिए, पुरोहितों के साथ, स्यूलकाय 
शूषभ का पाक करता हू । मे पह तिथियों में से"प्रत्येक तिथि को (अथवा 
पिबु्पर्ासतोतरो से युक्त माध्यन्दिन सबन को) सोमरस प्रस्तुत 
करता हूँ। 

३. (इर की उक्ति)--मेंने ऐसा किसी को भी नहीं देखा, जो यह 
कहे कि, मने देवशून्य ओर देवकंशून्य व्यक्तियों को संग्राम में मारा है। 
जिस समय युद्ध में जाकर में उनका संहार करता हूँ, उस समय सब उस 
बीरत्व का, विस्तारित रूप से, वर्णन करते हैं। 

४, जिस समय मं अनजानते सहसा युद्ध में प्रवृत्त होता हूँ, उस समय 
सारे ऋषि मुझे घेर लेते हें। प्रजा के मंगळ के लिए में सर्वत्र बिहार 
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करनेवाले शत्रु का पराभव करता हूं--उसके पैर पकड़कर उसे पत्थर 
के ऊपर फेंक वेता हूँ। 

५. युद्ध मे मुके निरुद्ध करनेवाला कोई नहीं हे। यदि में चाह, तो 
पर्वत भी मेरा निरोध नहीं कर सकें। जिस समय में शब्द करता हूं, 
उस समय जिसका कान बधिर हूं, वह भी डर जाय अर्थात्‌ उसके भी कर्ण- 
कुहर में वह शब्द पहुँच जाय । और तो और, किरणमाली सूर्य तक प्रतिबिन 
काँपते हें। 

६ में इस हूं। मुझे जो लोग नहीं मानते, जो लोग देवों के लिए 
प्रस्तुत सोमरस बलपूर्वक पी डालते हैं और जो बाहे भाँजते हुए, हिसा 
करने के लिए, आते हुँ, उनको में तुरन्त देख लेता हूं । में महान्‌ हूँ; में सबका 
मित्र हूँ। जो लोग मेरी निन्दा करते हुँ, उनके लिए मेरे बच का प्रहार 
होता है। 

७. (ऋषि का कथन)--इल्ा तुमने दर्शन दिया; दृष्टि भी बरसाई। 
तुमने सुदीध आयु प्राप्त की है। तुमने पहले भी शत्रु-बिनाश किया घा} 
पश्चात्‌ भी किया था। इन्द्र सारे विदव के अपर पार में हे; स्वम्यापक 
द्यावापृथिवी उनको नहीं माप सकते। 

८. (इन्र की उक्ति)--भनेक याये इकट्ठी होकर यव (जो) खा रही 
हैं। में इस ह; स्वामी के समान मे गायों को देख-भाल करता हूँ। में देखता 
हूं कि, बह चरवाहों के साथ चर रही हैं। बुलाने के साथ ही बह गाये 
अपने स्वामी के पास पहुँच गई। स्वामी ने गायों से प्रचुर दुभ का दोहन 
कर छिमा है। 

९, (ऋषि की व्यापक अनुभूति)--संसार में जो तूण खानेबाले हे, 
बह हम ही हे। जो अनन व यव खानेवाले मनुष्य हैं, वह भी हम ही हें । 
बिस्तृत हूरपाकाश में जो अन्तर्यामी ब्रह्म हैं, वह में ही हूँ । दृरमाकाश में 
रहनेबाले इस अपने सेवक को चाहते हे । योग-शूम्य ओर अतीब बिषयी 
पुरुष को इन्त समा में लगाते हैं। 
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१०. (इस का कथन)--में यहाँ जो कहता हूं, बह सत्य है--निश्चय 
जानो। ढिपद (मनुष्य) और चंतुष्पद (पश्‌) -सबकी सूष्टि में करता हुँ, 
जो व्यक्ति सत्रियं के साथ पुय को युद्ध करने को भेजता है, उसका घन: 
बिना युद्ध के ही, हर कर में भक्तों को दे देता हूँ । 

११. जिस-फिसी की भी अन्धी कन्या को कौन बुद्धिमान्‌ आथय देगा ? 
जो उसका वहन करता हँ और जो उसका वरण करता हैं, उसकी हिसा 
कौन करेगा ? 

१२, कितनी ऐसी स्त्रियां हुँ, जो केवल द्रव्य से ही सलत होकर स्त्री 
चाहनाले पुरु के ऊपर आसक्त होती हें। जो स्त्री भद्र व सभ्य हे, जिसका 
रीर सुसंगठित हँ, वह अनेक पुरुषों में से अपने मन के अनुकूल प्रिय पात्र 
को पति स्वीकृत करती है। 

१३. सूर्म॑देव किरण के द्वारा प्रकाश का उद्गिरण करते हें, अपने 
मंडल में ल्थित प्रकाश का प्रास करते हें ओर अपने मस्तक को ढकनेवाली 
किरणों को छोगों के मस्तकों पर फेंके हें। ऊपर स्थित होकर वह अपने 
वास में प्रकाश फँकते हैं और नीचे पृथिवी पर आलोक का विस्तार 
करते हें। 

१४. जैसे पत्र-हीन वृक्ष की छाया नहीं रहती,'बेसे ही इन प्रकाण्ड 
और विचरणशील सूर्य को छाया नहीं हे। युलोकस्वरुप माता स्थिर 
होकर बोली--“ू्यस्वरूप गर्भस्य शिशु पृथक्‌ होकर दुग्ध का पाने करते 
हैं। यह (घुलोक-कृपिणो) गाय दूसरी गाय (अदिति) के बडड़े को, 
प्रेम के साथ, चाटकर स्थापित करती है। इस गाय ने अपने स्तव को रखने 
का स्थात कहाँ पाया? 

१५, इख-हप प्रजापति के शरीर से विइवामित्र आदि सात ऋषि 
उत्पत दुए। उसके उत्तरी शरीर से वालखिल्य आदि आठ उत्पन्न हुए। 
पीछे से भृगु आदि नौ उत्पन्न हुए। अङ्गिरा आदि दस आगे ले उत्पन्न हुए। 
में भोजन (मज्ञा का भक्षण) करनेवाले चुलोक के उप्नत प्रदेश की संवद्धना 
करने लगे। 

फा० ७९ 
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१६ दत अङ्गिरा छोयों में एक पिज्ञूलवर्णवाले (कपिल) हैं। उन्हें 
यज्ञ की साषना के लिए प्रेरित किया गया। सम्तुष्ट होकर माता ने जल 
में गर्भाधान किया। 

१७. प्रजापति के पुग्न अङ्गिरा लोगो ने मोढे-मोटे मेष (अज) को 
पाया। पाक्षा-कड़ा-स्थान में पाश फेके गये। इसमें से दो प्रकाण्ड घनु 
लेकर, मंग्रोच्चारण के द्वारा, अपने शरीर को शुद्ध करते-करते, जल के 
बीच विचरण करने लगे। 

१८, चीत्कार करनेवाले और नाना गति अङ्गिरा छोग प्रजापति से 
उत्पन हुए। उनमें आये लोग, प्रजापति के लिए, हनि का पाक करते हूँ ओर 
आधे नहीं। इन बातों को सूमंदेव ने मुझसे कहा हे। काष्ठास और 
चुतौदन अग्नि प्रजापति का भजन करते हैं। 

१९, बेला, अनेक खोग दूर से आते हे। वे स्वयंसिद्ध आहार के 
द्वारा प्राण के घारण करते हें । उनके प्रभु दो-दो व्यक्तियों को योजित 
करते हैं। उनकी अवस्था नई है । बे तुरंत शमु-संहार करते हैं। 

३०. मेरा नाम प्रमर वा मारक हँ । मेरे ये दो वृषभ योनित हुए 
हैं। इनकी ताड़ना मत करो । इन्हें बार-बार सान्त्वना दो । इतका धन 
जल में नष्ट होता हैं। जो वीर गायों का श्ोघन करना जानता है, वह 
अपर उठता है। 

२१: यह यञ्च प्रकाण्ड सूर्य-मंडझ के नीचे, घोर वेग से, नीचे 
पिरत है। इसके अनन्तर और भी स्यान है। जो स्तोता हँ, वे अना- 
यास उस स्यान का पार पा जाते हूँ। 

२२, प्रत्येक वृक्ष (काष्ठ-निमित धनुष) के अपर गौ अर्थात्‌ मौ के 
साय से निमित प्रत्यञ्चा सब्द करती है । छत्र-भक्षण-करी याण निकलते 
हे । इससे सारा संसार डता है । सब लोग इन्द्र को सोम देते हैं। 'ऋषि 
भी उसकी शिक्षा प्राप्त करते हैं। 

२३. देवों के सूष्टिकाल में प्रथम मेघ देखे गये। इन्र ने मेघ का 
छेदन किया, जिससे जल निकला पर्जन्य, वायु और सृ्ये--ये तीन 
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उब्भिम्जो का परिपाक करते हैं । वायु और सूर्य प्रीतिकर जल का वहन 
करते हैं । 4, 

३४. सूय हो तुम्हारे (ऋषि के) प्राणाघार हे । यज्ञ के समय सूर्य 
के उत प्रभाव का वर्णन और स्तवन करना । सूर्य ने स्वर्ग का प्रकाश 
क्या हुं। सूर्य झोयण करते हैं । वे परिष्कारक हैं। थे अपनी गति का 
कनी त्याग नहीं करते । 


२८ सूक्त 
(दिवता इन्द्र । श्वपि वसुक्र । छन्द त्रिष्टुप्‌।) 

१ (इन्ह के पुत्र बसु की स्त्री कहती है)--इन् के अतिरिक्त 
सारे देवता हमारे यज्ञ में आये हैं । केवल मेरे श्वशुर इन्द्र नहीं आये। 
यदि वे आये रहते, तो भुना हुआ जौ खाते और सोम पीते । आहारादि 
करके पुनः अपने घर लौट जाते । 

२, (इन्द्र का कपन)--तीखी सींगवाले वृषभ के समान शब्द करते- 
करते मे पूथिवों के उन्नत और विस्तीणं प्रदेश में रहता हँ । जो मुझे भर 
पेट सोम पीले को देता है, मं उसकी रक्षा करता हूँ। 

३. इत्र, अन्न-कासना से जिस समय तुम्हारे लिए हवन किया जाता 
है, उस समय यजमान सोपी पतरं पर मकर सोम प्रस्तुत 
करते हें । उसका ठुम पान करते हो । यजमान वृषभ पकाते हे; तुम 
उनका भक्षण करते हो। 

४, इख, तुम मेरी ऐसी सामर्थ्य कर दो कि, मेरी इच्छा होने पर 
नदो का जल विपरीत दिक्षा में बहने लगे, तिनका खानेवाला हरिण सिह 
को पराह मुझ करके उसके पोछे-पीछे दौड़े और श्रगाङ बराह को बन से 
भगा दे। 

५. में अपरिपक्द-बुद्धि हूँ । तुम प्राचीन और बुद्धिमान्‌ हो। मेरी 
क्ति कहाँ कि, में तुम्हारा स्तोत्र कर सकूँ । किन्तु समय-समय पर 
खुम हमें उपदेश देते हो; इसलिए तुम्हारा स्तोत्र क्रछकुछ कर सकते हैँ । 
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६. (इख की उक्ति)--में प्राचीन हूँ । स्तोता लोग भेरी इस 
अकार की स्तुति करते हैं कि, मेरा कार्य-भार स्वर्ग से भी बड़ा हँ । में 
एक ही साथ सह्षाधिक शत्रुओं को दुर्बल कर डालता हूँ । मेरै जन्मदाता 
ते भेरा जन्म ही ऐसा किया है कि, मेरा शत्रु कोई नहीं टिक सकता । 

७. इछ, देवता छोग मुझे तुम्हारे ही समान प्राचीन, प्रत्येक कर्म 
में शूर और अभीष्ट फल के दाता समकते हुं । आह्लाद के साय मेने 
बज के द्वारा वृत्र (असुर) का वध किया है । मेने अपनी महिमा से 
दाता को गोषन दिया है। 

८. देवता लोग जाते हँ। मेघ वध के लिए वद्ध धारण करते हें। 
जळ गिराते हूँ मनुष्यं के लिए जल बरसाते हैं । नदियों में उस 
सुन्दर जल को रखते हुँ । वे जहाँ मेघ में जल देखते हे, उसे जलाकर 
जल निकाल देते हें। 

९, इन्द्र के चाहने पर शशाक भी आते हुए सिह आदि का सामना 
करता हूँ और दूर से एक लोष्ट्र (ढेला) फंककर में पर्यत को भी तोड़ 
सकता हूँ । कुद के बश में महान्‌ भी आ जाता है और बछड़ा भी, बढ़- 
कर, महोक्ष (सांड) के साथ लड़ने को जाता हूँ । 

१०. जैसे वड़े में बंधा सिह चारों ओर अपना पेर रगड़ता है, बसे 
ही शेन पक्षी अपना मख रगड़ने छगा। इन्द्र की इच्छा होने पर यदि 
भहिएं तृषातुर होता है, तो उसके लिए गोषा (गोह्‌) भी पानी ले 
आता हे। 

११. जो यज्ञीय अन्न के द्वारा अपना पोषण करते हूँ, उनके लिए 
'गोधा अनायास जल ले आ देता है। बे सब प्रकार के रस से युक्त सोम 
'को पीते और शत्रुओं की देह तया बल का विध्दंस कर देते हँ। 

१२, जिन्होंने सोमरस का यज्ञ करफे अपनी देह को पुष्ट किया है, 
बे “उत्तम कर्म के कर्ता” कहे जाकर सुकर्म से युक्त होते हें। इ, तुम 
मनुष्यों के समान स्पष्ट वाक्य का उच्चारण करके हमारे लिए, अप के 

“आते हो; क्योंकि दिव्य धाम में तुम्हारा “दातवीर” नाम प्रसिद्ध है। 
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२९ 
(देवता इन्द्र । ऋषि का छुन्द्‌ त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. शौप्रगामी अव्विद्यय, यह अतिशय निर्मल स्तोत्र तुम्हारे लिए 
जाता हुँ । जेसे पक्षी, भय के साथ, चारों ओर देखते-देखते अपने बच्चे 
को दृश के घोंसले में रखता है, वैसे ही मेंने यल्नपूर्वक इस स्तोत्र में प्रस्तुत 
किया हुँ। कितने ही दिन में इसी स्तोत्र से बुलाता हूँ ओर बे आकर 
पश सम्पन्न करते हें। वे नेताओं के भी नेता हैं। वे मनुष्य के हितैषी 
हें। वे रात्रि में सोम का भाग प्रहण करते हे। 

३. इन्त, तुम नेताओं के भी नेता हो । आज प्रातःकाल ओर अन्यान्य 
प्रातःकाों में हम तुम्हारी स्तुति कर उत्तम बनें । तुम्हारा स्तोत्र करके 
जिशोक नामक ऋषि ने सो मनुष्यों की सहायता पाई थी और कुत्स 
मामक ऋषि तुम्हारे साथ एक रथ पर चढ़े थे। 

३. इन्द्र किस प्रकार की मतता तुम्हें अतिशय प्रसतता-कारक है ? 
हमारा स्तोत्र सुनकर महावेग से तुम यश-गृह के द्वार कौ ओर आय । मै 
कब उत्तम बाहर पाऊंगा ? तुम्हारी स्तुति से कब में अन्न ओर अर्थ 
अपनी ओर खींच सकूँगा ? 

४. इन्र, कब धन होगा ? किस स्तोत्र का पाठ करने पर तुम 
मनुष्यों को अपने समान करोगे? कब आओगे ? कोत्तिशाली इन्र, 
हुम मयायें बन्यु के समान सबका भरण-पोषण करते हो। स्तव करने 
से ही हुल भरण-पोषण करते हो। 

५, जैसे पति अपनी पत्नी की कामना पूर्ण करता है, बैसे ही भो 
तुम्हारी कामना पूर्ण करता हे (इच्छानुरूप यज्ञ करता हे), उन्हें ययेष्ट घन 
डो । क्योंकि तुम सूर्य के समान दाता हो । हे अनेक रूप-घारी, जो लोग 
चिरप्रचलित स्तुति-बचनों का तुम्हारे लिए पाठ करते और अन्न देते ह, 
इन्हें घन वो । 

६. इन्द्र, प्राचीन समय सें अतीव सुन्दर सूष्टि-अक्रिया के द्वारा विर- 
चित यह जो द्यावापृषिवी हँ, वे तुम्हारी माता के सदृक्ष हूँ। जो घृत- 
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युक्त सोमरस प्रस्तुत किया गया है, उसे पीकर प्रसन्न होगो। मधुर 
रस से युक्त भन्न तुम्हारे लिए सुल्वादु हो । 

७. इख वस्तुतः घनवाता है; इसलिए इन्द्र के लिए पात्र पूर्ण करके 
मधुर सोमरस दो । इन्द्र पृथ्वी ते भी बड़े हैं। वे मनुष्यों के हितैयौ हैं। 
उनका कार्य और पौरष विस्मयकर हँ । 

८. शोजन बलवाले इन ने शक्रु-सेना को घेर डाला । उत्कृष्ट दधु 
सैनिक इस से मैत्री करने की चेष्टा करते हुँ । इन्र जैसे संसार के कल्याण 
के लिए, बुडिमान्‌ व्यक्ति के समान, तुम युद्ध के लिए रय पर चढ़ा 
करते हो, बसे ही इस समय भी रपपर चढ़ो।.* 


३० सुक्त 
{३ अनुवाक । देवता जल । ऋषि इलूपःपुत्र कवष । छन्द ष्टुप्‌ |) 

१ मन के समान धीश्च गति से सोमरस, यश-काल में वेषों के लिए 
जर की ओर जाये। मेरे मन्तःकरण, मित्र ओर बरुण के लिए विस्तृत 
अन्न (सोम-हप) का पाक वा संशोधन करो ओर तीव्र बेगवाले उत इन 
के लिए सुन्दर रचनावाली स्तुति करो। 

२, पुरोहितो, होमीय द्रव्य (हवि) का आयोजन करो । तुम्हारे 
(ए जस स्नेह-पुक्त हो । जल की ओर तत्परता के साय जाओ । लोहित- 
बर्ण पक्षी के समान यह जो सोम नीचे गिरता हं, है सुन्वर हा्थोबाले, 
इसे तरंग के कप में यथा स्यान फेंको । 

३. पुरोहितो, जल के समुद्र में जाओ। “आपांनपात्‌” देवता को 
होमीय व्रध्य के द्वारा पूजित करो। आज वे तुम्हें स्वच्छ जस की तरंग 
अदात करें। उनके लिए मधुर सोम प्रस्तुत शरो। 

४. जो काष्ठ-जल के भीतर जलते हें और यत्त-काल में विप्र लोग 
जिसकी स्तुति करते हे, वे ही आपांनपात्‌ देवता ऐसा सुरस जल दें, जिसका 
पान करके इन्द्र बलशाली होकर वीरता प्रकट करें। 
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५, जिन जलों में मिलकर सोम अतीव विस्मयकर हो जाते हें, जेसे 
पुरुष सुन्दरो युवतियों से मिलने पर आनन्दित होते हैं, वैसे ही उन अलों 
के साथ मिलचे पर सोम आनन्दित होते हुँ । पुरोहितो, ऐसे ही जल छाने 
को जाओ । जल लाकर सेचन करने पर सोम-लता शोषित होती है । 

६. जिस समय कोई युवा पुरष, प्रेम के साथ, प्रेम से पूर्ण युवतियों 
री ओर जाते हैं, उस समय जैसे युवतियाँ उस युवा के प्रति अनुकूल होती 
हें, वैसे ही जल सोम के प्रति अनुकूल होले हे। प्ररोहितों ओर उनके 
स्तोत्रं से जलस्वरूप देवों का विशेष परिचय हँ । दोनों अपने-अपने कार्यों 
की ओर दृष्टि रखते हें। 

७. जलगण, तुम्हारे रोके जाने पर जो तुम्हें निकलमे के लिए मार्ग 
देते हें और जो ठुम्हें विषम निरोष से छुड्ति हे, एन्हीं इख के प्रति 
मधु-पूर्ण और देवों के लिए मत्तता-जनक तरंग प्रेरित करो । 

८. क्षरणशील जल, तुम्हारे लिए गर्भस्वरूव और मधुर रस सै युक्त 
जो प्रश्नषण है, उसकी मधुर तरंग को इन्द्र के पास प्रेरित करो। धनशाली 
जल मेरा आह्वान सुतो । मेरे आह्वान में यज्ञ के लिए घृतवान किया जाता 
है ओर तुम्हारा स्तोत्र किया जाता हूँ। 

९. जल, तुम्हारी जो तरंग इस लोक और परलोक के लिए हितकर 
होती हँ, उसी मदकारक तरंग को इन्र के पान के लिए प्रेरित करो । 
देशी तरंग भेजो, जो मद क्षरण करे, जो कामना बढ़ावे, जिंसकी उत्पत्ति 
आकाश में है और जो तीनों छोकों में विचरण करते हुएं अपर उठ 
जाती हूँ । 

१०. जो इस जल के लिए युद्ध करते हैं, उनकी आशा से जरू नाना 
धोराओं में बार-बार गिरकर सोम के साय मिलता हैं। जेल संसार की 
माता के सदृश् और संसार की रक्षिका के समान हे । वह सोम के साथ 
मिलता है, वह आत्मीय हुँ । ऋषि, ऐसे जल की बन्दना करो। 

११. जल, देवों के यज के लिए हमारे यश-कार्य में सहायता करो। 
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घनन्त्राप्ति के लिए हमारे पास पवित्रता प्रेरित करो । यत्ञानुप्ठान के 
मय अपने दुग्ध-स्थान का द्वार खोलो । हमारे लिए सुखकर होओ । 

१२. जल तुम घन हे प्रभू-स्वरूप इस कल्याणमय यज्ञ को सम्पन 
करो नौर अमृत छे आमो । धन और उत्तम सन्तारनो के रक्षक होओ। 
स्तोता को सरस्वती घन दें। 

१३. मैं देखता था कि, जल, तुम आते समय धृत; दुग और मधु ले 
आते थे। पुरोहित लोग स्तुति के द्वारा तुमसे संभाषण करते थे। 
उत्तम रूप से प्रस्तुत सोम को तुम इन्द्र को देते थे। 

१४. सब प्रकार का छल आ रहा है। यह घन का आषार 
और जीव के लिए हितप्रद हँ । पुरोहित बन्धुओ, अल की स्थापना 
करो । जल दृष्ट के अधिष्ठाता देवता के चिरपरिचित है * यह शोमरस 
के अनुकूल हैँ। जळ को कुझ के ऊपर स्थापित करो। 

१५, तत्परता के साथ जल कुश की ओर आता है। देखो, शल 
देवों के पास जाने के लिए यशञ-स्थान में बैठता हँ । पुरोहितो, इन्द्र के 
(लिए सोम प्रस्तुत करो । इस समय जल आणे पर तुम्हारी देव-यूजा 
चुसाष्य हुई है। 


३१ सूक्त 
(देवता विश्वदेव । ऋषि ककष । छन्द त्रिष्टुप्‌ |) 

१, हमारा स्तोत्र देवों के पास जाय । यश-देवता सारे नुमं से हमें 
बचावें। उने देवों के साथ हमारी मैत्री हो। हम सारे पार्पो से छूटें। 

२३. मनुष्य सब प्रकार के घन की कामना करे, सत्य-मार्ग से पुष्या- 
ष्ठा में प्रवृत्त हो, अपने कमं से कल्याणभागी बने और भत में पुल 
प्रप्तकरे। 

३, यश-कार्य का प्रारम्भ किया गया है। सारै यज्ञीय द्रष्य, आवश्य- 
कतानुसार छोटे-बड़े करके, रक्खे गये हँ । बे द्रब्य सुवुद्य और रण के 
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साधन हें। अभिषुत सोम का आस्वादन हमने किया हूँ। देवता छोग 
स्वरूप से ही यह सब जाननेवाले हूँ। 

४. अविनाशी प्रजापति दाता का अन्तःकरण धारण करके कृपा करें। 
अशकर्ता को सविता-देद शुभ फूल दें । भग और अर्यमा स्तुति के द्वारा 


प्रसन्न होकर स्नेहन्युक्त हों। शेष सुन्दर सूति सारे देवता यजमान के 
लिए अनुकूल हों। 


५. सतोता के पास स्तोत्र पाने की कामना से जिस समय देवता लोग, 
कोलाहल करके, महावेग के साथ, आते हैं, उस समय, प्रातःकाल के 
समान हमारे लिए पृथिवी आलोकमयी हुई । सुखदाता नानाविद अन्न 
हमारे पात आवें । 


| ६. हमारा स्तोत्र इस समय चिरपरिचित विशाल भाव धारण करके 
सारे देवों के पास जाने के लिए विस्तृत होता हैं। हमारे इस यज्ञ में 
समस्त देवता समान स्थान पर अधिकार करके नानाविध शुभ फल देने के 
| लिए आयें । इससे में बलशाली बनूँगा । 


७. वह कौन वन और वह कौन वृक्ष है, जिससे उपादान लेकर इस 
लोक और भूलोक का निर्माण किया गया है? प्राचीन दिन और उषा 
जोणे हो गये हे; परन्तु द्यावापृथिवी परस्पर संयुक्त हुँ, एक भाव में 
स्थित हँ, न जीणे हँ, न पुरातन । 

। ८. चुलोक और भूलोक ही अन्तिम नहीं हैं; इनके ऊपर भी और 
कुछ है । यह्‌ (ईइवर) प्रजा का बनानेवाला और द्यावापूचियी का घारण 
करनेवाला है। वह अन्न का प्रभु हूं । जिस समय सूर्य के घोड़ों ने सूर्य 
का बहन करना प्रारम्भ नहीं किया था, उसी समय उसने अपने शरीर का 
बिर्माण किया था। 

९, किरणघारी सूर्यदेव पृचिवी का अतिकम नहीं करते और बायु 

१ दृष्टि को अतीव छिष्-भिन्न नहीं करते । भित्र तथा वरण, प्रकट होकर, 


१२५८ हिल्दी- ऋग्वेद 


बन के बीच उत्पन्न अग्नि के समान चारों ओर प्रकाश को विस्तारित 
करते हें। 

१०, रेतःसेक पाकर जैसे वृढा गाय प्रसव करती है, बसे ही अरणि 
(झह्तिमन्यन काष्ठ) अस्तिको उत्पन्न करती हुँ। अरणि संसार का 
बलेदा हर करतो है । जो अरणि को रक्षा करते हैं, उसको कष्ट नहीं 
होता । अण्नि दोनों अरणियों के पुत्र हे--उन्होँने पराचीन समय में अरणि- 
स्वरूप माता-पिता से जन्म ग्रहण किया या । यह जो अरणि-स्वरुप गाय 
है, वह शमी वृक्ष (शमी पर उत्पन्न अश्वत्य वृक्ष) पर जन्म प्रहण करतो | 
है। उसकी खोज की जाती है। 

११. कण्व ऋषि को नुसद का पुत्र कहा गया हँ । अन्न-युक्त और 
ह्यामवर्ण कष्व ने धन ग्रहण किया था । उन्हीं श्यामवर्णं कण्व के लिए 
अग्नि ने अपने रोचक रूप को प्रकट किया था। अग्नि के लिए कण्व के 
अतिरिक्त किसी ने भी वैसा यस नहीं किया था। 


३२ युक्त 
(देवता विश्वदेव । ऋषि कवप । छन्द जगती और त्रिष्टुप्‌ |) 

१. यश-कर्ता इसर का ध्यान करता हूँ । उसकी सेवा प्रहण करने 
के लिए इन अपने आधवों को यज्ञ की ओर प्रेरित करते हैं। हरि नाम 
के दोनों अस्व विचित्र गति से आ रहे हैं। प्रसन्न भन से यजमान उत्त- 
मोत्तम सामग्री देता हुं--इन््र भो उत्तम-उत्तम वर लेकर आ रहे हैं। 
जिस समय इन्र सोमरस और आहारीय द्रव्य का आस्वादन पाते हँ, उस 
समय हमारे स्तोत्र ओर होमीय द्रब्य (हवि आदि) का प्रहण करते हैं। 

२: बहुतों के द्वारा स्तुत इन्द्र, तुम प्रकाश विस्तार करते-करते 
विभिन्न स्वर्गीय थामों में विचरण करते हौ । तुम ज्योति लेकर पृथिवी 
पर आगमन छिया करते हो । तुम्हारे दो घोड़े हहे जो यश में डो छे आते 
है, वे हमें पनी करे? क्योंकि हमारे पास घन नहीं हैं। धन के लिए ही 
हम यह सब प्रार्यना-बचत उच्चारित करते हैं। 
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३. जस्र हण करके पुत्र पिता से जो घन प्राप्त करता है, वह 
अतीव चमत्कारी घन हुँ । इन्द्र मुझे देने की काममा करें। मीठे बचनों 
से पत्नी स्वामी को अपने पास बुलाती है । भली भाँति प्रस्तुत होकर 
सोमरस उस पुरषार्थ-युक्त के पास जाता है। 

४. स्तुति-हूपिणों गाये जिस स्यान पर मिलती हें, उस स्थान को, 
अपनी उज्ज्वल प्रभा के द्वारा, आछोकभय करो । स्तोत्रों की प्राचीन 
और पूजनीय जो माता (गायत्री) हँ, उसके सात छन्द (सात महाब्या- 
हृतियाँ) उसी स्यान पर हैं। 

५. देवों के पास जो आग्नि जाते हैं, वे तुम्हारी भलाई के लिए 
दिलाई देते हें । वे अकेले ही रवों के साथ शीञ्र अपने स्थान पर आते 
हैं । अमर देवतागण के बळ का ह्लास होता हे; इसकिए बन्मु-आन्धवों 
हे युक्त होकर इसा के लिए पत्तोय मधु (सोम) ढाल दो । तब ये लोग 
बर बेंगे। 

६. देवों के लिए जो पृष्यानुष्ठान होता है, विद्वन्‌ इन्द्र उसकी रक्षा 
करते हे। इना ने कहा है कि, अध्नि जल में निगूइन्स्य से हैं। अग्नि, 
उसी उपदेश के अनुसार में तुम्हारे पास आया हूँ । 

७. यदि कोई किसी मार्ग को नहीं जानता, तो उसे जो व्यक्ति जानता 
हुँ, उती से उसे पूछता हुँ । ज्ञाता व्यक्ति से जानकर वह अभीष्ट स्थान 
पर पहुँच सकता हूँ। अभिज्ञ के कथनानुसार यदि तुम जल को खोजो, 
तो जहाँ जल हैँ, वहाँ पहुँच सकते हो। 

८. आज ही ये (गोवत्सरूप) अग्नि उत्पन्न हुए हैं, कुछ दिनों से 
क्मशः वृद्धि प्राप्त कर रहे हैं, जननी का स्तन पी चुके हैं। युवावस्या के 
साथ हौ बुढ़ापा आगया है। वे सरलकर्मा, धनाड्य और मन:प्रसाद- 
सम्पन्न हुए हैं। 

९, सर्वकला-परिपूर्ण और स्तुतियों के ओता इख, तुम धन वेते 

| हो। दुम्हारे छिए ये स्तुतियाँ रची गई हैं। पूजनीय स्तोतू-ूष धनवालो, 
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तुम्हारे लिए इन्द्र दाता हों और जिस सोम को में हृदय में धारण करता 
हैं, बे भी दाता हों। 
सप्तम अध्याय समाप्त । 


३२ सूक्त 
(अष्टम अध्याय । देवता कुर श्रवण, मित्रातियि आदि | ऋषि 
ऐल कवष । छन्द त्रिष्टुप्‌ आदि |) 

१. जो देवता सबको कर्मों में लगाते हैं, उन्होंने मुझे प्रेरित किया । 
मे मार् में पूषा का वहन किया। विदवबेवो ने मुझ कवष की रक्षा 
कौ। चारों ओर हल्ला मचा कि, ददप ऋषि आ हहे हैं। 

२. सपत्तियों के समान मेरी प्रियां. (पा््वास्पियाँ) मुझे हुल 
हेती हे । डुर्बुडि मुझे कले दती हँ । मँ दीन, हीन ओर क्षीण हो रहा 
हूँ । पक्षी के समान मेरा मन चञ्चल हो रहा है । 

३. इन्द्र जेसे चूहे स्तायु को खाते ह, बसे तुम्हारा भक्त होने पर भी 
मेरी मनोव्यया मुझे खा रही हँ । षती इख, एक बार हमारे ऊपर कृपा- 
कटाक्ष करो । हमारे पित्‌ तुल्य रक्षक बनो । 

४. मै कवष ऋषि हू । म त्रसदस्यु के पुत्र कुरअवण राजा के पास 
याचना करने गया था; क्योंकि वे श्रेष्ठ दाता हें। 

५. मेरी दक्षिणा सहस्न-संग्या में दी जाती थी और सब उसको 
इलाघा करते थे । मेरे रय पर चढ्ने पर तीन हरित-वर्ण घोड़े, भली भाँति 
बहन करते थे । 

६. मेरे पिता की कीति दृष्टान्त देने का स्थल थौ। पिता का वचन, 
सेवकों के निकट, रमणीय क्षेत्र के समान प्रसक्नता-कारक होता था । 

७. उपमशवस, तुम मित्रातिथि के पुत्र हो। मेरे पास आओ। में 
सित्रातिथि का स्तोता हूँ । शोक मत करो । देने योग्य धन मुझे दो । 


a 


। 
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८ यदि में अमर देवों और मरणशील मनुष्यों का स्वामी होता, 
तो घनवान्‌ मित्रातिथि अवश्य जीवित रहते । - 

९. एक सौ प्राण रहने पर भी देवों के अभिप्राय के बिर कोई नहीं 
जीवित रह सकता । इसी से हमारे सहचरों से हमारा वियोग हुआ 
करता हुँ। 


३४ सूक्त 
(दिवता अन्न (जुआ खेलने का पाशा वा कौड़ी अथवा बहेरे के 
काठ की गोली) आर द्यूतकार (जुआडी) । ऋषि कवष । छन्द 
जगती और तिष्दुप, ) 

१. बड़े-बड़े पासे जिस समय नक्शे (पासा खेलने के स्थान) के ऊपर 
इघर-उघर चलते हें, उस समय उन्हें देखकर मुझे बड़ा आनन्द होता हुं । 
मूजवान्‌ पर्वत पर उत्पन्न उत्तम सोमलता का रस पीकर जेसे प्रसन्नता 
होती हु, बसे ही बहेरे (वृक्ष) के काठ से बना अकष (पासा) मेरे लिए 
ओ्रीति-प्रब और उत्साह-दाता हँ । 

२. भेरी यह रूपवती पत्नी कभी मुखे उदासीन नहीं हुई, न कभी 
मुझसे लज्जित हुई । वह पत्नी मेरी और मेरे बन्धुओं की विज्ञेष सेवा 
शुथूषा करती थी । किन्तु केवल पासे के कारण मैंने उस परम अनुरागिणी 
भार्या को छोड़ विया। 

३. जो जुआड़ी (कितव) जुआ खेलता है, उसकी सास उसकी निन्दा 
करती है और उसकी स्त्री उसे छोड़ देती है। जुआड़ी किसी से कुछ 
मांगता है, तो उसे कोई नहीं देता । जैसे बूढ़े घोड़े को कोई नहीं खरी- 
इता, बैसे ही जुआडी का कोई आवर नहीं करता। 

४. पासे का आकर्षण बड़ा कठिन है । यदि किसी के धन के प्रति 
क्षक्ष (पाले) की कोभ-दृष्टि हो जाय, तो पासेवाले की पत्नी व्यभिचा- 
रिणी हो खाती है। जुआड़ी के माता, पिता और सहोदर जाता कहते 
हे--“हुम इसे नहीं जानते; जुआड़ियो, इसे पकड़कर ले जाओ 2 
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५. जिस समय भे इच्छा करता हूँ कि, में अब नहीं पासा लूंगा, 
उस समय साथी जुआड्यो के पास से हट जाता हू । किन्तु नमे पर पीछे 
पास को देखकर नहीं ठह्रा जाता । जंसे भ्रष्डा नारी उपपति के पास 
जाती हूं, भसे ही में भी जुआड़ियों के घर जाता हूँ। 

६. जुआड़ी अपनी छाती फुलाकर कूरा हुआ जुए के अड्डे पर आता 
और कहता है कि, “मे जीतूँगा” । कभी-कभी पासा जुआड़ी की इच्छा 
पूरी करता है और कभी विपक्ष के जुभाडी के लिए वह जो कुछ चाहता 
हं, बह सब भी कभी सिद्ध हो जाता हूँ । 

७. किन्तु कभी-कभी वही पासा बेहाच हो जाता हँ--अकु के समान 
चूमता हुँ, वाण के सवृष्ठ वता है, छरे कै समान काटता है, तप्त 
पदां के समान संताप देता है । जो जुआाड़ी विजयी होता है, उसके लिए 
पासा पुत्रजन्म के समान आनन्द-दाता होता हूं, मधुरिमा से युक्त होता 
हैँ ओर मानो मौठे बचनों से सम्भाषण करता है; किन्तु हारे हुए जुमाड़ी 
को तो प्रायः मार ही डालता हँ। 

८. तिरेपन पासे नक्शे के ऊपर मिलकर विहार करते हैं--मानों 
सत्यन्स्बरूप सूर्यद्रेव संसार में विचरण करते हूँ । कोई कितना बड़ा उग्न 
क्यों न हो; परन्तु पासा किसी के बढ़ा में नहीं मा सकता । राजा तक 
पासे को नमस्कार करते हँ । 

९. पासे कभी नीचे उतरते हे और कभी ऊपर उठते हैं। इनके 
हाथ नहीं हें, परलु जिनके हाथ हैं, वे इनसे हार खाते हें। ये भी- 
सम्पन्न हे; जलले हुए अंगारे के समान ये मेके ऊपर बडे हूं । ये छूते 
मेंढे हँ; किन्तु हृदय को जाते हैं। 

१०. जुआड़ी की स्त्री दीनहीन वेक्ष में यातमा भोगती रहती है, 
वत्र कहाँ-कहाँ धूमा करता हँ--ऐसा सोचकर जुआड़ी की माता व्याकुल 
रहा करती हँ। जो जुआड़ी को उधार देता हूँ, बह इस संदेह में रहता 

हूं कि, “मेरा घन फिर मिलेगा वा नहीं ।” जुआड़ो बेचारा दूसरे के घर 
में रात कादा करता हूँ । 


| 
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११. अपनी स्त्री को दशा देखकर जुआड़ी का हृदय फटा करता है । 
मन्यान्य स्त्रियों का सौभाग्य और सुन्दर अह्टालिका देखकर जुआड़ी को 
सन्ताए होता है । जो जुआङ्ो प्रातःकाल घोड़े की सवारी कर आता है, 
बही सन्ध्या-समय, दरिद्र के समान जाड़े से बचने के लिए आग तापता 
है--शरीर पर वस्त्र भी नहीं रहता। 

१२, पासो, तुम्हारे इल में जो प्रधान, सेनापति वा राजा के समान 
है, उसको में अपनी बसो अंगुलियाँ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। में सच्ची 
बात कहता हूँ कि में तुम लोगों से अर्थ नहीं चाहता। 

१३. जुआड़ी, कभी जुआ नहीं खेलना; खेती करना। कृषि से जो 
कुछ लाभ हो, उसी से सन्तुष्ट रहना--अपने को कृताय समझना । इसी 
से स्त्री प्राप्त करोगे और अनेक गायें भी पाओगे । प्रभु सूर्यदेव ने मुरू 
हे ऐसा कहा हूँ । 

१४. पासो (अक्षो), हमें बन्धु जानो; हमारा कल्याण करो। 
हमारे ऊपर अपने बुध प्रभाव का प्रयोग नहीं करना । हमारा शत्रु ही 
तुम्हारी कोप-दृष्टि में गिरे । दूसरे हुम में फंसे रहें। 


३५ युक्त 
(देवता विश्वदेवगण। ऋषि घनाक-पुत्र छश। छन्द त्रिष्डप्‌ 
ओर जगती ) 

१. अग्नि जाय गये। उनके साथ हस्त हें। जिस समय प्रभात अन्ध- 
कार को विदेश में भेजता है, उस समय अर्ति; आलोक घारण करके 
जलते हें। विशाल मूर्ति धुलोक ओर भूलोक चेतस्य-युक्त हों। में 
प्रार्थना करता हूँ कि, देवता आज हमें बचावें। 

२. हम प्रार्थना करते हूँ कि, द्यावापूथिवी हमारी रक्षा करें। जननी. 
के समान नदियाँ और कुरुक्षेत्र के निकटस्थ पर्वेत हमारी रक्षा करें । सूर्य 
और उषा से यही प्रार्थना है कि, हम अपराधी न हों । जो सोम प्रस्तुत 
किये जाते हें बे हमारा मंगल करें। 
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३. दयावापृषिबी हमारी माता के समान हैं। हम इन दोनों महान्‌ | 
देवों के निकट निरपराधी रहें । दे हमें सुख के लिए बचावें। उधादेदी, 
अधिकार का बिनाश्ञ करके, हमारे पापों का मोचन करें। प्रवीष्त अरिन 
के पास हम कल्याण को भिक्षा करते हैं। 

४, धनवती, मुख्या और पापों को हूर भगानेवाली उषा हमें उन्‌ 
चन दें। हम उसका भाग कर लें। हम इटं के क्रोध से दूर रहें। 
प्रक्वलित अण से हम कल्याण की भिक्षा चाहते हें । | 

५, जो उषायें, सूर्य-किरणों के साय मिलकर और आलोक का धारण ' 
करके अन्धकार का विनाश करती हें, वे हमें आज अन्न दें। प्रज्यलित 
अग्नि से हम कल्याण की भिक्षा मते है 

इ रोग-गूस्प उपाये हमारे पास आबे । महान्‌ प्रकाश से मुक्त. 
अग्नि भी ऊपर उठें। हमारे पास आने के लिए अदिवद्वय भी क्षिप्रगामी 

रथ में अपने दोनों घोड़ों को जोते । प्रदीप्त अग्नि से हम कल्याण की, 
भिक्षा मागते हे । 

७, सूर्यदेव, आज हमे अतीव उत्कृष्ट धन-भाग वितरित करो; क्योंकि 
तुम कामना पूर्ण करनेवाले हो। हम वैसे स्तोत्र पढ़ते हँ, जिससे घन 
उत्पन्न हो सके। प्रज्वलित अग्नि के पास हम कल्याण की भिक्षा 
मागते हैं। 

८. देवों के लिए भदुष्यगण जिस यज्ञ-कार्य का संकल्प करते हैं, वही 
परी आवद्ध करें। प्रति प्रभात में सदेव सारी वस्तुओं को स्पष्ठ करके 
रते हुं । प्रम्बलित अग्नि से हम कल्याण की भिक्षा माँगते हैँ | 

९ यज्ञ के लिए आज कुश बिछाया जाता है। सोम प्रस्तुत करने 
कै लिए दो पत्थर संयोजित किये जाते हैं। इस समय, अभीष्ट को सिद्धि 
के लिए, हेव-गूत्य देयों की धारण में जाना चाहिए । यजमान, तुस सब 
अनुष्ठान करते हो; इसलिए आदित्यगण तुम्हें सुखी करें। परदीप्त अग्ति 
से हम कल्याण की भीख मांगते हूँ। 
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१०. अग्नि, हमारा यन्ञानुष्ठान हो रहा हे । इसमें देवता लोग इकठ्ठे 
होकर आमोद-अ ह्लाद करते हें। इस यज्ञ में प्रकाण्ड शुलोक में रहने. 
बाले देवों को बुलाओ, सात होताओं को बुलाओ और इन्द्र, मित्र वर्ण; 
तया भग को ले आओ । घन-प्राष्ति के लिए मे सबकी स्तुति करता हूं । 
अन्वलित अग्नि से हम कल्याण की भिक्षा चाहते हूँ । 

११: प्रसिद्ध आवित्यो, तुम लोग आओ। इससे सारे विषयों में 
शओ-बूद्धि होगी ही । हमारी शर-वद्ध के लिए सब एकत्र होकर यज्ञ की 
रक्षा करें । बृहस्पति, पुषा, अदिव्य, भग और प्रज्वलित आग्नि के पास 
हम कल्याण की भीख मांगते हैं। 

१२. देवो, अपने यज्ञ की सकलता सम्पादित करो । हे आदित्यो, 
घन से पूर्ण और राजयोग्य गृह हमें दो । हम अपने पशु, पुत्र-पोत्र और 
परमायु आदि सारे विषयों में प्रज्वलित अग्नि के पास कल्याण चाहते हैं। 

१३. सारे मरुत्‌ हमें सब प्रकार से बचावें। समस्त आगन प्रदीप्त 
हों। निखिल देवगण, हमारी रक्षा के लिए पथारें सब प्रकार का अन्न 
और सम्पत्ति हमें मिले। 

१४. देवो, जिसे तुम अन्न देकर बचाते हो, जिसका त्राण करते हो, 
छसे पाप-मुक्त करके खी वृद्धि से सम्पन्न करते हो और “जो हु्हारे 
आश्रय में रहकर भय का नाम तक नहीं जानता, देव-कार्य के लिए समग्र 
होकर हम वैसे ही व्यक्ति हों । 


३६ सूक्त 
(देवता विश्वदेव | ऋषि लूश । छन्द जगती और निष्टुप. ।) 

१. उषा, रात्रि, महती और सुसंघटित-शरीरा द्यावापृथिवी, वरण, 
भित्र, अर्यमा, इन, मरुद्गण, पर्वतगण, जलगण और आदित्यगण को में 
यज्ञ में बुलाता हूँ । चावापू्िवी, अन्तरिक्ष और स्वर्ण को में बुलाता हूँ । 

२ प्रशस्य-चित्ता और यज्ञ की अधिष्ठातू-स्वरूपा द्यावापृथिवी हमें 
पाप से वचार्वे--कत्रु के हाथ से उबारें। दुष्ट आशयवाली - निऋंति 

फा० ८० 
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(सृत्म-बेबता) हमारे क़ृपर आधिपत्य व करें । हम देवों से विशिष्ट रक्षा 
की पराता करते हे। 

३, घनी मित्र और वदण को जननी भदितिदेवी हमें पापों से बचावें 
हम सब प्रकार अविनास फ्योति प्राप्त करें। देवों से हम असाधारण रक्षा 
की प्रार्थना करते हूँ। 

४, सोस-निष्पीड़न के लिए उपयोगी पत्थर, शब्द करते हुए राक्षसों 
को दूर भगावे। हस्व, मृत्यु-देवी ओर सारे दाुओं को दुर करे । 
हस आदित्यों और मतों ते सुख पावें । देवों से हम असाधारण रक्षा की 
भील मांगते हैं। 

५, इत्र आकर कुवा के ऊपर बेठें। विशेष रूप से स्तुतिन्वाक्य उच्चा- 
रत हों । ऋ ओर साम के द्वारा बृहस्पति अर्चना करें । हुम उतमोत्तस 
ओर अभिलप्रणीय बरुओं को प्राप्त करके दीघंजीवो हों । देवों के पास 
बिपिष्द रक्षा की हम. भिक्षा करते हैं। 

६ अदिवयुगल, ऐसा करो कि, हमारा यज्ञ देवजोक को छू छे। यज्ञ 
के सारे विध्न दूर करो । हमारा मनोरथ सिद्ध करके सुखी करो । बिन 
सगि में पूत को आहति वी जाती है, उनकी ज्यालायें वों के प्रति प्रेरित 
हरो । बेवो से हम साधारण रक्षा की प्रार्थना करते हे । 

७, भो महवृगग सबको शुद्ध करते हें, जो देखने में सुन्दर हे, निनसे 
कल्याण की उत्पत्ति होती हूँ, जो धन को बढ़ाते हें और जितका नाम 
हेने पर मन में आनन्द होता है, उन्हें में बुलाता हुं । विशिष्ट रूप से मन्न 
की प्राप्ति के लिए मै उनका ध्याल्न करता हूं । हम देवों से असाधारण 
रक्षा की भिक्षा माँपते हें। 

<. जो सोम जल हे मिलले हँ, बिसे प्राणी स्वच्छता पाते हँ, 
जो देवों को परितप्त करते हें, जिनका नाम लेते पर आनन्द होता हुँ, जो 
यज्ञ की मा हैं और जितकी दीप्ति उत्कष्ट हे, उनको हम धारण करते 
हैं और उनसे हम बळ की याचना करते है। देदों हे हम असाधारण 
रक्षा की भिक्षा मांगते हें । 
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९. हम और हमारे पुऋ्राण दीर्घजीवी हों । हम अपराधी न हों । पुत्रादि 
के साथ सोमरस का भाग करके हम पान करे । स्तुति-द्रोही सब प्रकार 
के पाणों से घरिपूणं हों । देवों से हम विशिष्ट रक्षा की भिक्षा मांगते हें । 

१०. देवो, तुम लोग मनुष्यों से यज्ञ पाने के योग्य हो । सुनो। 
तुमसे हम जो मांगते हूँ, उत्ने दो । जिससे हम बली हों, ऐसा ज्ञान दो। 
धन, लोकबल और यश दो । देवों से हम असाधारण रक्षा को भिक्षा 
मागते हँ । 

११. देवता लोग जैसे महान्‌, प्रकाण्ड और अविचलित हैं, हम उनसे 
देसी ही विशिष्ट रक्षा की प्रार्थना करते हैं । हम घन और लोकबल प्राप्त 
करें। देवों से हम विशिष्ट रक्षा की भिक्षा मागते हैं। 

१२. प्रज्वलित अग्नि से हम विशिष्ट सुख श्राष्त करें। भित्र और 
वरुण के पास हम निरपराधी होकर कल्याण प्राप्त करें। सुय हम स्पोर्ट 
शान्ति दें । देवों से हम विशिष्ट रक्षा की भिक्षा मांगते हें। 

१३. जो सब देवता सत्यन्स्वभाच सूर्य, भित्र और वदण के कार्यों में 
उचल्यिलत रहते हें, वे हमें सौभाग्य, छोकबल, गाय ओर पुष्यकर्म दें तथा 
विविष प्रकार के घन भी दें। 

१४. क्या पश्चिम, क्या पूर्व, क्या उत्तर और क्या वक्षिण-न्‍्सूप्र- 
वेव हम सब्ाशो सर्वन्न भ्रीबूद्धि दें। हमें दीघ प्रमामु प्रबान करें। 


३७ सूक्त 
(देवता सूयं । ऋषि सूर्यपुत्र अभितपा। छन्द जगती और 
त्िषडुप,।) 

१ पुरोहितो, जो सूर्य, मित्र और वदण को देकते हैं, जिनकी दीप्ति 
अतीब उश्स्वक् हूं, जो दूर से ही सारी वस्तुओं को देखते हे, जिन्होंने 
देवों के वंश में जन्म ग्रहण किया हुँ, जो सारी वस्तुओं को स्वच्छ कर देते 
हें और आकास के पुत्र-स्वङ्प हँ, उन सूर्य को नमस्कार करो, पूजा करो 
झर स्तुति करो । 
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२. बही सत्य-बचन है, जिसका अवलम्बन करके आकाश और दिन 
बत्तैमान हे, सारा संसार और प्राणिवृन्व जिसपर आश्षित हैँ, जिसके 
प्रभाव से प्रतिदिन जल प्रवाहित होता है और सूर्य उगते हैँ । बे सत्य- 
बचन मुझे सारे विषयों में बचायें। 

३. स्यदेव जिस समय तुम बेगशाली घोड़े को रथ में जोतकर आकाश: 
मा से जाते हो, उस समय कोई भी वेव-शूल्य जीव तुम्हारे पास नहाँ 
आने पाता। तुम्हारी बह चिर-परिचित असाधारण ब्योत तुम्हारे साथ- 
साय जाती है--उसी ज्योति को धारण करके तुम उगते हो । 

४. सूर्देव, जिस ज्योति के द्वारा तुम अन्धकार को नष्ट करते हो 
और जिस किरण के द्वारा सारे संसार को प्रकाशित करते हो, उसके द्वारा 
हुम हमारी सारी बरिद्रता नष्ट करो। हमारा पाप, रोग और दुः 
दुर करो । 

५, स्येव तुम सरल रूप से सारे संसार के क्रिया-कछाप की रक्षा 
करने के लिए प्रेरित हुए हो । तुम प्रातःकाल के होम से उदित होते हो । 
सू, आज हम जिस समय तुम्हरे नाम का उच्चारण करते हैं, उस 
समय देवता लोग हमारे यज्ञ को सफल करें। 

६ जावापूषिवी, जल, मरुत्‌ और इन्र हमारा आह्वान सुनें । सूर्य 
की कृपा-दुष्टि रहते हम दुःखभागी न हों। हुम दीघंजीबी होकर 
बुद्धावस्था पर्यन्त सौभाग्यश्ञाली रहें। 

७, कपु के सत्कारकारी सू, जसे तुम दिन-दिन उगते हो, वैसे 
ही हम प्रतिदिन तुम्हारा, प्रशस्त मन और प्रशस्त चक्‌ से, दर्शन करें; प्रत्यह 
ही हम नीरोग शरीर से सम्तानो से घरे जाकर और तुम्हारे पास किसी 
दोष से दोषी न होकर तुम्हारा वर्शन फर सके। हम चिरजीवी होकर 
तुम्हारे दर्शन की प्राप्ति कर सकें। 

< सर्वक सूर्य, तुम प्रकाण्ड ज्योति धारण करो । तुम्हारी दीप्ति 
उज्ज्वल है--सवकी आंखों में तुम सुए्कर हो। जिस समय तुम्हारी बहु ' 
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मूक्ति आकाश के ऊपर चवृती हुं, उस समय हम, प्रदीप्त शरीर के 
साथ, नित्य उसका दर्शन करें। 

९, तुम्हारी जिस पताका के साथ-साथ सारा संसार प्रकाश पाता है 
और प्रतिरात्रि अन्धकारावृत होकर अन्तर्धान होता हँ, हे विञ्धव्ण केश- 
वाले सूर्य, तुम उसी उत्तम पताका को लेकर दिन-दिन उगो। हम भी 
निर्दोष होकर उसका दर्शन पारवे । 

१०. तुम्हारी वृष्टि हमारा कल्याण करे। तुम्हारा दिन और किरण, 
तुम्हारी शीलता और तुम्हारा उत्ताप कल्याणकर हो । हम घर में ही रहें 
अयवा मार्ग पर यात्रा करें--बह सदा कल्याणकर हो । सूर्य, हमें विविध 
सम्पत्तियां दो । 

११. देवो; हमारे अधिकार में जो द्विपद और चतुष्पद हैं, उन सब 
को तुम सुखी करो । सभी प्राणी आहार करें, पुष्ट और बलिष्ठ हों और 
हमारे साय वह॒ सब अदूट स्वाधीनता पावें । 

१२. घन-सम्पत्न देवो; कया-द्वारा हो, मानसिक क्िया-द्वारा हो, 
देवों के पास जो कुछ अपराध का कार्य हम किया करते हैं, उसका पाप 
घुम लोग उस व्यक्ति के ऊपर न्यस्त करो, जो व्यक्ति दान-धर्म से विमुख 
हें ओर जो हमारा अनिष्ट किया करता है । 


३८ सूक्त 
(देवता इन्द्र । ऋषि सुष्कवान इन्द्र । छन्द॒ जगती |) 

१. इन्र यह जो युद्ध है, जिसमें यश् मिलता है और प्रहार पर प्रहार 
चलता है, उसमें तुम वीर-मद से मत्त होकर उद्घोष करते हो 
ओर बात्रुओं से जीती हुई गायों को सुरक्षित करते हो । युद्ध में एक ओर 
दीप्यमान बाण प्रबळ शत्रुओं के ऊपर गिरते हँ--इस व्यापार को देखकर 
होग हत-बुद्धि हो जाते है । 

२. फलतः हे इसर, प्रचुर धन-धान्य और गायों से हमारा घर भर 
हो शक्र, तुम्हारे विजयी होने पर हम तुम्हारे स्नेह के पात्र हों। हम 
जिस धन की अभिलाषा करते हैं, वह हमें वो । 
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३. बहौ कै द्वारा स्तुते इन्र, आर्धैणातिं का हो वा दासजाति का 
हो, जो कोई भी देव-शून्य मनष्य हमारे साचे युद्ध करने की इच्छां करता 
हुँ, बह अनायासं हमसे हार जाय । तुम्हारी कुरा से हम उन्हें युद्ध में 
हरा । 

४. जिनकी पूजा अल्प मनु करते हैँ अथवा बहुत मनुष्य करते हें, 
जो ढुःसाध्य युद्ध में विजयो होकर उत्तमौत्तम वस्तुओं कौ जीतते हुँ, जो 
वुद्ध में स्नान करते हुँ ओर जौ सबके हाँ प्रसिद्ययशा होते है, दय 
वाने के लिए हमं उन्हीं इन्द्र को अपने अनुकूल करते हैं। 

५. हंस, सुम अधने भक्तं की उस्ताहँ सै युक्त करते हो हेमें कौमे 
उत्साहित करेगा ? हम जानते हें कि, तुम स्वयं अपना अन्धन-छेदन 
करने में समर्थ हो। फलतः कुतस कै हाथ सै हमें छुँड़लो और पारो । 
हुम्हारे समान व्यक्ति क्यों मुष्क-दयँ का बन्धन संहता है? 


३९ दूतत 
देवतां अरिवद्वय। ऋषि इवो पुत्री और कौढी घोषा 
नामकं बरहवादिनी सर । छन्दं जगती और त्रिष्टुप्‌ |) 

१ अहिविदवय, तुम लोगौं को संवंत्र विहारी जो हुंघंटित रथं है और 
जिस रथ को, उद्देश्य के लिएं रातें-दिन बुंलाना यंजमान के लिए कत्तैव्य 
हैं, हम उसी रथ का क्रमागत भामे है । जैसे पिता का नाम हेने में 
आनन्दै आता हैं, वैसे ही इस रथ का भौ नामे हैने में । 

३: हमें मधुर वाक्य उच्चारण करपे भे प्रवु्त करी। हमारा कर्म 
सम्पन्न करों। विविध वृद्ियो का उदय कर दौ--हंस यही क्ामभा करते 
हैं। अदिव्य अतीब प्रशंसित वन का भाग हमें दो। जेंसे सोमरस 
प्रीतिप्रद होता हु, वेस ही हमें भी यजमानों कै पास प्रीतिप्रद कर दो। 

३. पितृ-गृह में एक स्त्री (घोषा) वार्ढक्य को प्राप्त कर रही थौ, 
हुम लोग उसके सौमाग्य-स्वरूप वर को ले आये। जिसे चलने की शक्ति 
नहीं है अथवो जो अतीव मौच है, उसके तुम लोग आधप हौ । हुम्हें 
छोग अनये, दुर्बल और रोते हुए रोगी का चिकित्सक कहते हैं । 
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४. जैसे कोई पुराने रय को नये रूप से बनाकर उसके द्वारा गति- 
बिधि करता हँ, वैसे हो तुमने जरा-और्ण च्यवन ऋषि को युवा बना दिया 
था। तुम लोगों ने ही तुप्र-पुत्र को जल के ऊपर निश्पद्रव-हुप से, बहने 
करके तट पर लगा दिया था । यज्ञ के समय तुम दोनों के यह सब कार्य, 
विशेष रूप से, वर्णन करने के योग्य हैं । 

५. तुम रोगों के उन सारे वीरत्व के कार्यों का, लोगों कै पास, में 
वंणैन करती हूँ । इसके अतिरिक्त तुम दोनों हौ अत्यन्त पटु चिकित्सक 
हौ । इसो लिए, तुम्हारा आश्रय पाने की अभिलाषा से, में तुम्हारी 
स्तुति करतौ हूँ। सत्यस्वरूप अदिवद्वय, में इस प्रकार से स्तुति करती हैं 
कि, उसका विश्वास यजमान अवश्य करेगा। 

६. अश्विह्य, मँ तुम दीनों को बुलाती हू, सुनो । जैसे पिता पुत्र 
को शिक्षा दता हूं, वसे हो मुझे शिक्षा दो। मेरा कोई वार्थ बन्धु नही 
है, में ज्ञान-शून्य हें। मेरा कुटुम्ब नहीं है, बुद्धि भी नहीं है। मेरी कोई 
दुर्गति आने के पहुले ही बेर करौ। 

७. पुरुमित्र राजा की “गुन्द्ध्युव” नामक कन्या कौ तुम लोग 
रथ परं चढ़ा ले गये थे और विमद के साथ उसको विवाह करा दियो था। 
वश्चिमंती नै तुम लोगों को बुलायों था। उसकी बात सुनकर और उसकी 
असंब-बैदना को दुर करके सुख से प्रसव करा था। 

८. कलि माम का जो स्तोता अत्यन्त वृद्ध हो गया था, तुम लोगों ने 
उसे फिर यौवन से युक्त किया था । तुम लोगों ने ही बश्वन नामक ध्यक्ति 
को कुएं के बोच से निकाला था । तुम लोगों ने ही छेंगड़ी विइपला कौ 
सोह का चरण देकर उसे तुरत चलमेवाली बनौ दिया या । 

९. अंभीष्ट-फल-वातां अदडिवद्व्य, जिस समयं रै नामक व्यक्ति को 
इमु ने भृत-प्राय करके गृहा के बौच रल दिया था, उस समय तुम लोगों 
ने ही उसे संकट से बचाया था । जिस समय अधि श्रचि, सात बन्धनों में 
आधे जाकर, जरते अगिलकुण्ड में फेंके गये ये, उस समय तुम लौगो ने ही 
इतत अग्निकुण्ड कौ बुझाया था। 
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१०. अस्व, तुमने ही पेड राजा को, निन्‍्यात्वे घोड़ों के साथ, 
एक उत्तम शुश्रवर्ण घोडा दिया था। वह घोड़ा विचित्र तेजस्वो था, 
उसे देखते ही सारी शत्रुसेना भाग जाती थी, वह मनुष्यों के लिए बहु- 
मूल्य घन था। उसका नाम लेने पर आनन्द प्राप्त होता या और उसे 
देखने पर मन में सुख होता था। 

११, अक्षय- राजाओ, तुम दोनों का नाम कीर्तन करने से आनन्द 
होता है। जिस समय तुम रास्ते में जाते हो, उस समय सब, चारों ओर 
से, तुम्हारी स्तुति करते हें। यदि तुम दम्पति को अपने रय के अगले भाग 
में बढ़ाकर आश्रय दो, तो उन्हें कोई भी पाप, दुर्गति वा विपद नहीँ 
छुवे। 

१२, अश्विद्य, ऋभु नामक देवों ने तुम्हारे लिए रय प्रस्तुत किया 
था। उस रथ के उदय होने पर आकाश की कन्या उषा प्रकट होती हें 
ओर सूर्य से अतीव सुन्दर दिन तथा रात्रि जन्म लेती हूँ। उसी मन से 
अधिक वेगवाले रथ पर बंठकेर तुम लोग पघारो। 

१३. अडिवष्ठय, तुम लोग उसी रथ पर चढ़कर पंत की ओर जाने- 
बाले माणं पर गमन करो ओर ज्यु नामक मनुष्य की बूढी गाय को फिर 
डूषवाली बना दौं। हुम्हारी ऐसी क्षमता है कि, तेंदुए के मुंह में गिरे 
बत्तिका (चटका) नामक पक्षी को तुमने उसके मुँह से निकालकर 
उसका उदार किया था। 

१४ जैसे भूगु-सन्‍्तानें रथ बनाती हे, वैसे ही; हे अदिवदय, तुम 
होगों के लिए यह रव प्रस्तुत किया है। जैसे जामाता को कन्या देने के 
क्षमय छोग उसे वस्त्राभूवण से अलंकृत करके वेते हँ, वैसे ही हमने 
इस स्तोत्र को अलंडत किया है। हमारे परत्र-पौत्र सवा प्रतिष्ठित रहें। 

४० सूक्त 
(देवता थरिवद्वय । ऋषि घोषा । छन्द जगती |) 

१. कर्मों के उपदेशक अध्विहय, तुम्हारा प्रकाण्ड रय जिस समय 

श्षातःकाल जाता है ओर प्रत्येक व्यक्ति के पास धन वहन करके ले जाता 


हिन्दीनत््वेव १२७३ 


है, उस समय अपने यज्ञ को सफलता के लिए कौन यजमान उस उज्ज्वल 
र का स्तोत्र करता है ? तुम्हारा वह रथ कहाँ है? 

२. अश्विद्यय, तुम लोग दिन और रात में कहाँ जाते हो? कहाँ 
समय बिताते हो? जंसे विधवा स्त्री, शयन-काल में, देवर (द्वितीय 
बर?) का और कामिनी अपने पति का समादर करती ह, बसे ही यज्ञ 
में समावर के साथ तुम्हें कौन बुलाता है ? 

३. वो वृद्ध राजाओं के समान तुम्हें जगाने के लिए प्रातःकाल स्तोत्र- 
पाठ किया जाता है। यज्ञ पाने के लिए तुम लोग प्रतिदिन किसके घर में 
जाते हो? किसका पाप नष्ट करते हो? कर्मों के उपदेशक अद्दिवद्दय, 
राजकुमारों के समान तुम दोनों किसके यज्ञ में जाते हो? 

४. जसे व्याध शार्दूल की इच्छा करते हें, वैसे ही, यज्ञीय द्रव्य लेकर, 
मै तुम्हें दिन-रात बुलाता हँ । उपदेशक-द्यय यया-समय छोग तुम छोगों 
के लिए होम किया करते हँ। तुम लोग भी लोगों के लिए अन्न छे आते 
हो; क्योकि तुम कल्याण के अधिपति हो। 

५. अदिव्य, उपदेशकः, में राजकुमारी घोषा हू । में चारों ओर 
घूम-घूमकर तुम्हारी ही कया कहती हूं, तुम्हीं लोगों के विषय की 
जिज्ञासा करती हूँ । क्या दिन, क्या रात, तुम छोग बराबर मेरे यहाँ रहते 
हो। रपऱयुक्त और अइव-सम्पन्न मेरे आतुष्पुत्र का दमन करते हो। 

६. कवि-द्यय, तुम दोतों रथपर चढ़े हुए हो। अध्विद्यय, तुम लोग 
कुत्स के समान रथपर चढ़कर स्तोता के घर में जाते हो। तुम्हारा मधु 
इतना अधिक हे कि, उसे मक्खियाँ मुंह में ग्रहण करती हैं। जैसे कोई 
स्त्री व्यभिचार में रत रहती है, वैसे ही मबिखयाँ तुम्हारे मध्‌ को ग्रहण 
करती हैं। 

७. अदिवदय, तुमने भुज्यु नामक व्यक्ति को समुद्र से बचाया था। 
हुमने वश राजा, अत्रि ओर उसना का उद्धार किया था। जो दाता है, 
बही तुम्हारा बन्धुत्व प्राप्त करता है। तुम्हारे आश्रय से जो सुख प्राप्त 
होता है, में उसकी कामना करता हूँ। 
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८. अदिव्य, तुम लोगों नै हो कृश, शयु, अपने परिचारक और 
विधवा को बचाया था। यशॉँकर्तता के लिए तुम्हों लोग मेघ को फाड़ते 
हो, जिससे गतिशील हवारवाला मेध, शब्द करते हुए, बरसता है। 

९. में धोया हूँ । नारी-छक्षण पराप्त करके सौभाग्यवती हुई हू । मेरे 
(विवाह के लिए वर आया है। तुमने वृष्टि बरसाई है; इसलिए उसके 
लिए सस्य आदि भी उत्पन्न हुए हैं। निभ्नामिमुली होकर नदियाँ इनकी 
और बह रही हैं! ये रोग-रहित हें। सब तरह का सुख भोगने के 
यौग्य इन्हें शक्ति ही गई हुँ। 

१०. आईवर, जौ होगे अपनी श्त्री की प्राण-रक्षा कै लिए रोदन 
तक करते हें, स्त्रियों को यश-काय में नियुक्त करते है, उनका, अपनी बाहों 
से, बहुत देर तक आलिङ्गन करते हैं और सन्तान उत्पन्न करके पितू 
यज्ञ में नियुक्त करते हैं, उनकी स्त्रियाँ सुख-पूर्षक आलिज्भुन करती हैं। 

११. अश्विदय, उनका वैसा सुख में नहीं जानतौ। युवक स्वामी 
और युवती स्त्री के सहवास-सुँख कौ मुझे भली भाँति समझा दो। 
अदिव्य, मैरी एकै-मात्र यही अभिलाषा है कि, में स्‍त्री कैं प्रति अनुरक्त, 
बलिष्ठ स्वामी के गृह में जाऊं। 

१२. अन्न और घनंवाले अदिवद्वय, तुम दोनों मेरे प्रति सकय हीऔ। 
मेरे मन कौ अभिलाषाय पूरी करो। तुम कल्याण करनेवाले हो। मेरै 
रक्षेक हौभी। पतिं में जाकर हम पति के लिए प्रिय बैने। 

१३: मैं तुम्हौरी स्तुति करती हैं; इसलिए तुम लोग भुसे सन्तुष्ट 
होकर भरे पति के गृह में घन और सन्तति दो। कल्याण करनेवाले अदिव« 
हय, भें जिसे तौय (तट) पर जल पीतो हूँ, उसे हुम सुविधा-अनक करो। 
मेरे पति-गृह में जाने के मार्ग में यदि जोई डुष्टाशय विघ्न करै, तो उसे 
नष्ट करना। 

१४ प्रिय-दर्शन और कल्याणकर्ता अदिवद्टप, आजकल तुम कहाँ, 
किसके घर में, आमौद-अमोद करते हो? कोन हुनहे बांधकर रक्खे हुए 
हैं? किए बुद्धिमन्‌ यजमान के घर में तुम गये हो? 
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४१ धूक्त 
(देवता इन्द्र । ऋषि थाङ्गिरस कृष्ण । छन्द जगती ।) 

१. अदिवद्वय, दुम दोनों के पास एक हो रथ हूं, जिसे अनेक बुलाते 
हूँ, अनेक स्तुति करते हे। वह रय तीन चक्को के ऊपर यतं में जाता हँ। 
बह चारों ओर घूमते हुए यश को सुसम्पन्न करता हूँ। प्रतिदिन प्रातःकाल 
हुम सुन्दर स्तुति से उसी रथ को बुलाते हूँ। 

३. सत्य-स्थरूप अश्विय, तुम्हारा जो रथ प्रातःकाल जोता माह 
हूं, प्रातःकाल चरुता हुं ओर भथ्‌ ले जाता हँ, उसी रभे पर चढ़कर क” 
कर्तां के पास जाओ। तुम्हारी जो स्तुति करता हूँ, उसके होतु-युक्त 
यज्ञ में भौ जामो। 

३» भद्िषष्ठपं, मं भुहुस्त हूँ । में हाथ में लघु लेकर अध्वसु का कार्य 
करता हूँ। मेरे पास पधारों अबबा, भग्निप्र नामक ओ बली पुरोहित 
दान करने को उद्यत है, उसके पास पधारो। घद्यपि तुम लोग किसी बुद्धि 
आन्‌ व्यक्ति के यक्ष में जाते हो, तो भी, मधु-पान करने के लिए, मेरे 
मुहु में पघारो। 


४२ सूक्तं 
(दैवता अश्विद्वय । ऋषि घोषा-पत्र सुहस्त । छन्द त्रिषु.) 

१. जैसे वाण फेंकनेवाला घनुद्धर अंतीव॑ सुन्दर वाण फँकता हुँ, बैसे 
ही हुम, इन्द्र के लिए, क्रमागत सतव करो। उनके लिए प्राञ्जल और 
अलंकृत करके स्तुति का प्रयोगं करी। विपरी, तुम्हारे सावे जो स्पा करता 
ह, ऐसे स्टुति-बंचन की प्रयोग करी कि, बह पराजित हैं जॉय। स्तौतों, 
इल को सौम कौ औरं आकृष्ट करों। 

₹ स्तोता, जैसे गा को दुँहुकेर लोग यनां प्रधौंजैन सिंडे करते 
हुँ, बैसे हो मित्र-स्वकप ह से अपने प्रयोजन को सि करा लौ। स्तुत्य 
इ को जंगाओ । जैसे लोग घात्व-पूर्ण पात्र को सोचे करके उसका धान्य 
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गिरा लेते हैं, वैसे ही बीर इन्द्र को; कामना-तिद्धि के लिए, अनुकूल 
कर लो। 

३. इनु लोग “भोज” (अभौष्ट-दाता) क्यों कहते हँ? तुम 
दाता हो; इसी लिए यह नाम रक्खा गया है। मने सुना है कि, तुम लोगों 
को तीइण कर देते हो। मुके तीक्षण करो। इन्ठ, मेरी बुद्धि कर्म में निपुण 
हो। मेरा ऐसा शुभ अदुष्ट करो कि, धन उपानित किया जा सके। 

४. इन्द्र, जिस समय लोग युद्ध में जाते हें, उस समय तुम्हारा नाम 
इते. । इख यजमान के सहायक होते हैं। जो इन्र के लिए सोम नहीं 
अस्तुत करता, उसके साथ इख मैत्री नहीं करना चाहते। 

५. जो अन्नशाली व्यक्ति इन्द्र के लिए प्रथम सोमरस प्रस्तुत करता 
हँ ओर गो, अश्व आदि देनेवाले धनाढघ के सवृश इन्द्र को उदारता के साथ 
सोमरस देता है, उसके सहायक इन होते हें। उसके बलिष्ठ तथा अनेक 
शेताओोबाले बत्ुऔं के रहने पर भी इस्र शत्रुओं को शौप्राति शी हर 
कर वेते हैं। इसर वृत्र का वघ करते हें। 

६. हमने जिन इन्र की स्तुति की है, बे घनी हैं और उन्होंने हमारी 
कामनाओं को पूर्ण किया ह । इन्र के पास से शन दूर भागें। झतरदेश की 
अम्पत्ति इख्र के हायों में आवे। 

७. इन्र, असंख्य मनुष्य तुम्हें बुलाते हेँ। तुम्हारा जो भयानक 
बज हुँ, उससे समीप के शत्रु को दूर कर दो। इन मु रें जौ और गाय से 
यकत सम्पत्ति दो। अपने स्तोता की स्तुति को अन्नरत्त-्रसविनी करो। 

< प्रहर सोमरस, अनेक धाराओं में, मधुर रस से बरसते हुए जिस 
समय इन्दर कौ देह में पैठता हुँ, उस समय इत्र सोमरसनवाता का कभी 
वारण तहीं करते, कभी नहीं कहते कि, ओर नहीं। अधिकन्तु सोम- 
रस के प्रस्तुत-कर्त्ता को विज्ञाल अभिलषित वस्तुएं प्रदान करते हैं। 

९. जैसे जुआड़ी जिससे हारा हुआ है, उसी को जुए के अड़डे पर 
खोजकर हरा देता है, बैसे ही अनिष्ट-कर्ता को इन्द्र परास्त करते हुँ। जो 
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देवभक्त देवपूजा में धन-व्यय करने में पणता नहीं करता, घनी इस 
उसे ही धनी करते हूँ। 

१० गायों के द्वारा हम बुःख-दारित्रच के पार जायें। अनेक के द्वारा 
आहूत इन्द्र, जौ (यव) के द्वारा हम क्षुधा की निवृत्ति कर सकें। हम 
राजाओं के साय-साथ अग्रसर होकर, अपने बल के प्रभाव से, विशाल 
सम्पत्ति को जीत सकें। 

११. पापी शत्रु के हाथ से वृहस्पति हमें पढ्चिम, उत्तर और 
दक्षिण दिशाओं में बचायें। पूर्व-दिशा और मध्य भाग में इन्द्र हमारी 
रक्षा करें। इन्द्र हमारे मित्र हे ओर हम इन्द्र के मित्र हैं, वे हमारी 
अभिलाषा को सिद्ध करें। 


४३ सूक्त 
(8 अनुवाक । देवता और ऋषि पूर्ववत्‌। छन्द जगती और 
जिष्डप्‌ ) 

१. मेरी स्तुतियो ने, मिलकर उद्देश्यपूर्कृ इन्त्र का गुण-गान किया 
है । स्तुतियाँ सब प्रकार के लाभ करा सकती हेँ। जैसे स्त्रियां अपने स्वामी 
का आलिजून करती ह, वसे ही स्तुतियाँ उन शुद्ध-स्वभाव इन्र का आश्रय 
पाने के लिए उनका आलिङ्गन करती हें। 

२- इ, तुम्हें छोड़कर मेरा मन अन्यत्र नहीं जाता। तुम्हारे ही 
ऊपर मेने अपनी अभिलाषा स्थापित रक्खी हुँ । जैसे राजा अपने भवन में 
बैठता हूँ, वैसे ही तुम लोग कुझों के ऊपर बैठो। इस सुन्दर सोम बे 
तुम्हारा पान-कार्य सम्पन्न हो। 

३. दुर्गति ओर अन्नाभाव से बचाने के लिए इन्दर हमारे चारों ओर 
रहें। घनबाता इन्द्र सारी सम्पत्तियों और घनों के अधिपति हें। मनौरथ- 
वर्षक और तेजस्वी इन्द्र के आदेश से ही गंगा आदि सात नदियाँ नौचे की 
ओर बहकर कृषि की वृद्धि करती हें । 


१२५८ हिल्दी-ऋषेद 


%, जैसे सुन्दर पत्रों के वृक्ष का क्षाथय चिड़ियाँ करतो हैं, वसे ही 
आनन्द-वर्षक और पात्र-स्थित सोम इन्द्र का आश्रग्न करते हँ। सोमरस के 
ते के दाहा इन्र का मुख उउस्वक हो उठा। इन्द्र सनुष्यों को उत्कृष्ठ 
स्यति हें। 

५, जुए के अड्डे पर जैसे जुआड़ी अपने विजेता को खोजकर परास्त 
करता हुँ, वैसे ही इन्द्र वृष्टि-रोषक सूर्य को परास्त करते हें। इन्द्र, 
प्रनाधिपति, कोई भी प्राचीन वा नवीन तुम्हारे बीरत्व के अनुसार कार्य 
नहीं कर सकता। 

६, घनद इन प्रत्येक मनुष्य में हृते हैं। अभौष्टकारौ हन सबके 
स्तोत्र की तरफ़ ध्यान देते हैं। जिसके सोम-पज्ञ में इन्द्र प्रीति प्राप्त करते 
है, वे प्रखर सोमरस के द्वारा युद्ेच्छु तरं को परास्त करता है। 

७. जैसे जल नदी की ओर न्राता है ओर जैसे छोटा-छोटा जल-प्रवाह 
तङ्गाग में जाता है, वसे ही पोमरस इनमें जाता है। यशनस्यल में पंडित 
लोग उसके तैज कौ वैसे ही बढ़ा देते हूँ, जैसे स्वर्गीय जल-पात के साय 
बृष्टि जौ की लेती को बढ़ाती है। 

९, जैसे एक बृष, करु होकर, दूसरे की ओर परइ हैं, वैसे ही 
इ मेष के प्रति वावित होकर अपने आमित जल को बाहर करते हैं 
छो व्यक्त सोम-यश करता है, उदारता के साथ द्रान करता है और हुवि 
का संग्रह करता है, उसे घनी इनद ब्योति हेते हैं। 

९, इत का वफा तेज़ के सा उदित हो। पूषा के सनात ही इस 
सस भी प्रश को कमा हो। एं उक्त होकर इष, भराल्जल आलोक 
को भार करके, शोभान्सम्पन्न हों। साघु परुइषों के पालक इस, सूर्य के 

समान, शुश्रवर्ण दीप्ति से प्रदीष्त हों। 

३० गायो के द्वारा हुम ढुःक्षदारिदरच् के पार जायें। भनेक के द्वारा 
आहूत इन, जो के द्वारा हुम क्षुधा की तिवृत्ति कर सकें। हम राजाओं 
के साथ अग्रसर होकर, दपने बन के प्रभाब से, बिशाल सम्पत्ति को 
पीत सकें। 
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११. पापी शत्रु के हाथ से बृहस्पति हमें पदिचम, उत्तर और दक्षिण 
दिशाओं में बचादें। पूर्व दिशा ओर मध्य भाग में इन्द्र हमारी रक्षा करें। 
इन्दर हमारे मित्र हे और हम इद के मित्र हैँ। वे हमारी अजिलाषा को 
सिड करें। 


४४ सूक्त 

ति (देवता इन्द्र । ऋषि आङ्गिरस इष्ण । छन्द त्रिष्डुप्‌ और जगती |) 

१. जो इन्द्र देखने में स्पूलकाय हँ और जो अपने विपुल तथा दु््”प 

बल के द्वारा सारे बलशाली पदार्थों को बल-होन कर डालते हें, वे घनी 
इन्र रय पर चढ़कर आमोद करने के लिए आदें। 

२. नरपति इन्द्र, तुम्हारा रथ सुघटित है, तुम्हारे रय के दोतों घोड़े 

. सुशिक्षित हें और तुम्हारे हाथ में वञ्च हे। प्रभु इन्र, ऐसौ मूर्ति को 
` धारण करके, सरल मार्ग से, नीचे आओ। तुम्हारे पान के लिए सोमरस 
प्रस्तुत हूँ । उसे पिलाकर हम तुम्हारा बल और भी बढ़ा दे 

३. जो इख नेताओं के नेता हें, जिनके हाथ में वस है, जो शत्रुओं 
को डुबल कर देते हे, जो दुं हैँ और जिनका कोष कभी वृथा नहीं जाला, 
उन्हें, उनके वाहक बली घोड़े मिलकर, हारे पास छे सेत 

४. इन, जो सोमरस शरीरको पुष्ट करता है, जो कलश में मिल जाता 
हं ओर जो बरु को संचारित करता है, उस सोम का सिचन अपने उदर 
में करो। मेरी बल-ब्‌द्धि कर रो और हमें अपना आत्मीय बना छो; क्योंकि 
दुम बुडिसाहो के भी-यूद्धि करनेयाले प्रभु हो। 

५, इन्र, मे स्तोता हूँ; इसलिए सारी सम्पत्ति मेरे पास आवे। 
उत्तमोत्तम कामनायें सिद्ध करने के किए मेने सोल का संचय करके यज्ञ 
का आयोजन किया हूँ । आओ। तुम सबके अधिपति हो। कुझ के ऊपर 
बैठो। तुम्हारे पान के लिए जो सोम-पात्र सज्जित हुए हं, किसी को ऐसी 
शक्ति नहीं कि, वह उन्हें बलपूर्वक लेकर दिये । 
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६. जो लौग प्राचीन समय से ही यज्ञ में देवों को निमन्त्रण देते थे, 
उन्होंने बड़े-बड़े कायों का सम्पादन करके स्वयं सद्गति प्राप्त की है। 
परन्तु जो यत्ञकूप नौका पर नहीं चढ़ सके, वे कुक हं, ऋणी हे ओर 
नीच अवस्था मे ही दब गये हें। 


७. इस समय में भी जो बसे बदि हँ, वे भी अयोगामो हों। उनकी 
कैसी दुर्गति होगी--इसका ठीक नहीं। जो लोग पहले से ही यज्ञादि के 
अवसर पर दान करते हें, वे ऐसे स्थान पर जाते हँ, जहाँ अतीव चमत्कारिणी 
भोग-सामग्री प्रस्तुत हुँ । 


८. जिस समय इन्द्र सोमपान करके मत्त होते हँ, उस समय वे 
सर्वत्र-संचारी और कापते हुए मेघों को सुस्थिर करते हें, आकाश को 
आन्दोरित कर डालते हें और वह घहराने लगता है। जो द्यावापृथिवी 
परस्पर संयुक्त हैं, उन्हें इन्द्र उसी अवस्था में रखते हें और उत्तम वचन 
कहते हे। 

९. धनझाली इनर, तुम्हारे लिए में यह एक सुसंघटित अंकुश हाथ 
में रखता हूँ। इस अंकुशरूप स्तोत्र से हाथियों को, दण्ड देते हुए, तुम 
वक्ष में करते हो। इस सोम-यज्ञ में आकर अपना स्वान ग्रहण करो। हमें 
इस यज्ञ में सौभाग्यशाली करो। 


१० गायों के द्वारा हम डुःख-वारिद्रध के पार जायें। अनेकों के हारा 
शआहूत इन्द्र, जो के द्वारा हम क्षुधा-तिवृत्ति कर सकें। हम राजाओं के 
साथ अग्रसर होकर, अपने बल के प्रभाव से, विशाल सम्पत्ति को जीत 
पक। 


११, पापी अत के हाथ में हमें बृहस्पति पश्चिम, उत्तर और दक्षिण 
हिसा में बचावे। पूर्व दिशा और मध्य भाग में इन्द्र हमारी रक्षा 
करें। इन्द्र हमारे मित्र हें और हम उसके मित्र हूँ। वे हमारी अभिलाषा 
को विद करें। 
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४५ घूक्त 

(दैवता अग्नि। ऋषि भालन्दन वत्सप्रि। छन्द त्रिष्टुप्‌ |) 

१. अने प्रम आकाश में विधू से अनम प्रहण किया। उनका 
दवितीय जन्म “जातवेदा” (ज्ञानी) नाम से हम लोगों के बीच हुआ है। 
उनका तोसरा जम्म जल के वीच में हुआ है। भतृष्प-हितेयी अगत निरन्तर 
अज्यलित हुँ, जो उत्तम ध्यान करना जानते हुँ, बे उनकी स्तुति 
करते हूँ। 

२. अग्नि, हम तुम्हारी तीन प्रकार की तीन मूर्तियों को जानते हैं। 
अनेक स्थलों में तुम्हारा जो स्थान है, उसे भी जानते हें। तुम्हारे निगूढ 
नाम को भी हम जानते हँ जिस उत्पत्ति-स्पान से तुम आये हो, उसे भी 
हुम जानते हैं। 

३ नर-हितेषी बदणदेव ने तुम्हें समुद्र के बीच में, जल के भीतर, 
जला रक्‍्ला हूँ। आकाश के स्तनस्वकप जो सूर्य हें, उसके बीच में भी 
हुम प्रज्वलित हो। तुम अपने तीसरे स्थान मेघलोक में, वृष्टिन्जल में, 
रहते हो। प्रधान प्रधान देवता तुम्हारा तेज बढ़ाते हुँ। 

४, अग्नि का घोरतर शब्द हुआ--सानो आकाश में बञपात हो रहा 
है। अगि पृथिवी को चाटते ह, लता आदि का आलिङ्गन करते हैं। द्यपि 
अग्नि भभी अन्मे हे, तो भी विशेष रूप से प्रज्वलित और बिस्तृत हुए 
हैं। छावापुषियी में किरण-विस्तार करने से अग्नि की शोमा हुई है। 

५. प्रभात के प्रथम भाग में आग्नि प्रम्वलित होते हे, तो उनकी 
कैसी शोमा होती हूँ ! वे कितनी शोभा प्रकट करते हुँ! आग्नि अशेष 
सम्पत्तियों के आधार-स्वरूप हेँ । वे स्तोत्न-बचनों की स्फूति कर देते 
हे, सोमरस की रक्षा करते हुँ। अग्नि घन-स्वरूप हँ, वे बल के पुत्र हे, 
ये जर के बीच में रहते हैं। 

६. वे समस्त पदार्थों को प्रकाशित करते हें। वे जल के भीतर 
जम्म प्रहण करते हैं। जन्म सेते ही उन्होंने द्यावापृथिवी को परिपूर्ण किया। 

का० ४१ 
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जिस समय पाँच वर्णों ने मनुष्यों के अग्नि के लिए यश किया, उस समय 
दे सुघडित मेघ की ओर जाकर ओर मेघ को फाड़कर जल छे आये। 

७. अर्ति हृषि चाहते हँ। वे सबको पवित्र छरते हेँ। बे चारों 
ओर जाते हैं। बन में उत्कृष्टता है। वे स्वयं अमर हैं; परन्तु मारनेवाले 
मुष में रहते हैं। दचिकर रूप धारण करके वे गति-विधि करते हें और 
शुक्लवर्ण आलोक के हार: आकाशा को परिपूर्ण करते हैं। 

८. अग्नि देखने में ज्योतिर्मय हैं। उनकी दीप्ति महान्‌ है। बे डु 
दीप्ति के साथ जाते-जाते झोभा-सम्पन्न होते हँ। अग्नि वनस्पति-स्वरूप 
अन्न पाकर अमर हुए। दिव्यलोक ने अग्नि को ज्म दिया है। दिव्यलोक 
(दयो) को जन्मदान शक्ति रसी सुन्दर है! 

९, मञ्जलमयी ज्वालाबाले अभिनव अग्नि, जिस व्यक्ति ने आज 
हुम्हारे छिए घृत-युक्त पिष्टक (बुरोडाश) प्रस्तुत किया है, उस उत्कृष्ट 
ब्यक्ति को तुन उत्तम-दत्तम धन की ओर ले जाओ, उस देवभक्त को 
शुकलस्वाच्छत्थ की ओर ले जाओ। 

१०. किसी समय उत्तमोत्तम अन्न के साथ किया-कलाप अनुष्ठित 
होता हूँ, उसी समय तुम यजमान के अनुकूल होमो। वह सूय के पास 
प्रिय हो, अग्नि के पास प्रिय हो। उसके जो पुत्र है वा जो होगा, उसके 
साय बह हात्रु-संहार करे। 

११, अग्नि, प्रतिदिन यजमान लोग तुम्हारे लिए उत्तमोत्तम नाना 
बस्तुएँ पूजा में देते हैं। विद्वान देखो ने, तुम्हारे साय एकत्र होकर, घन- 
कामना को पूर्ण करने के लिए, गायों से भरे गोष्ठ-द्वार का उद्घाटन 
किया था। 

१२, मनुष्यों में जितकी सुन्दर मूर्ति हूं और जो सोम फी रक्षा करते 
है; ऋषियों ने उन्हीं अग्नि की स्तुति कौ । हव्य द्यावापृथियी को 
हम बात हैं। देवो, हमें लोकबल और धनवल दो। 

अष्टम अध्याय समाप्त । 
सप्तम अष्टक समाप्त । 


८ अष्टक 
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(१० मण्डल । १ अध्याय । ४ अनुवाक । देवता अग्नि। 

ऋषि भालन्दन वत्सप्रि । छन्द ष्टुप्‌ ।) 

१. जो आरि मनुष्यों (बा विद्युवप से अन्तरिक्ष) में रहते हें, जो 
जर (वा कर्मों के समीप वेदी पर) में रहते हें और जो आकाश के शानी 
हैं (क्योंकि आकाक्ष में ही अग्नि का जन्म हुआ है); बे गुणों के कारण 
दृश्य होकर इस समय यजमानो के होता हुए हुँ। अरिन, यश-धारक 
होकर, बेदी पर रके गये हें। यत्सप्रि, तुम उनकी पुजा करते हो। वे 
हुमहारे बेह-रक्षक होकर तुमह अधन और सम्पत्ति दें। 

२. जल के बीच स्थित अग्नि को परिचारक ऋषियों ने, चोरों से 
अपहृत पशु के समान, खोजा। ऋषियों में अभिलाषी और पण्डित भुरु- 
बंशयों ने स्तुति करते-करते एकान्त स्थान में स्थित अग्नि को प्राप्त 
क्षिया। 

३- पाने की इच्छावाले विभूवस के पुत्र भित ऋषि नै इन महान्‌ 
अग्नि को भूमि पर पाया। सुख के वर्क ओर यजमाननगृहों में उत्पन्न 
तरण अग्नि स्वर्ग-फक्त के नाभि हँ। 

४. अभिलाषी ऋषियों ने मरकर, होता, आह्वनीय, यणनौय, यज्ञ 
के प्रापक, गतिशील, सोधक, ह॒विर्वाहक ओर मनुष्यों में प्रदापति अस्ति 
को स्तुतियो से प्रसन्न किया। 

५. स्तोता, तुम विजयी, महान्‌ और मेघावियों के धारक अग्नि की 
स्तुति करो। सभी मनुष्य ज्ञानी, पुरियों के घ्वंसक, अरणि-पर्भ, स्तुत्य, 
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हरित लोमबाले, ज्वाला से युक्त और प्रीति-्तोत्र अग्नि को हि देकर 
अपने कर्म पा लेते हुँ। 

६. अग्नि की गाहंपत्य आदि तीन मूत्तियाँ हैं। अग्नि यजमान- 
गहों को स्थिर करनेवाले ओर ज्वालाओंवाले हैं। वे यज्ञ-गृह में अपनी 
बेरी पर बंठते हैं। अग्नि प्रजा-द्वारा प्रदत्त हवि आदि लेकर यजमानों 
के लिए दानेजषटक होकर तथा प्रजा के लिए अनुओं के दमन के साथ देवों 
के पास जाते हैं। 

७. इस यजमान के पास अनेक अग्नि हुँ, जो सब अजर, शत्रुओं के 
शासक, पूजनीय क्‍्वालाओंवाले, शोधक, श्वेतवर्ण, क्षिप्रधर्मी, भरणशील, 
इन में रहनेवाले भोर सोम के समान ः्ीप्रगामी हैं। 

८. जो अगिन ज्वाला के द्वारा कमं को धारण करते हूं और जो 
पृथिवी के रक्षण के लिए अनुग्रह-पूवंक स्तोत्रं को धारण करते हें, गति- 
झील मतुष्य उन दीप्त, शोधक, स्तवनीय, आह्वाता और यजनीय अग्नि 
को धारण करते हैं। 

९. ये दे ही अगिन, जिन्हें थावापूधिवी ने अन्म दिया है, जिन्हें जल, 
'बष्टा और भूयुओं ने स्तोत्रादि साधनों से प्राप्त किया या, जो स्तुत्य 
हैं सोर जिन्हें मातरा (वायु) और अन्य देवों ने मनुष्यों के (वा सनु 
के) यज्ञ को करने के लिए बनाया हूं। 

१०. अतित, दुम ह॒विर्याहक हो। देवों ने तुम्हें धारण किया है। 
अभिलाषी मनष्य ने यज्ञ के. लिए तुम्हें धारण किया है। मिन, यश में 
मुझ स्तोता को अन्न दो। अग्नि, देव-भक्त यजमान यश प्राप्त करता 


है। 
र ४७ सूक्त 
(त दै इन्द्र । पि अद्विरस सपु । छन्द निषु ।) 
३ अनेक धर्नो के स्वामी इस, घनामिलापी हम तुम्हारे दाहिने 
हाथ को परड़ते है। शूर इन, तु्हें हम अनेक गो के स्वामी जानते 
हें। जत हमे विचित्र और व्क धन दो। 
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४. तुम्हें हम शोभन अस्त्र और शो भन रक्षणवाले, सुन्दर नेत्रबाले, चारों 
समुद्रों को जल से परिपूर्ण करनेवाले, पन-घारक, बार-बार स्तुत्य और 
हों को निवारक जानते है इख, तुम हमें बिचित्र और वर्षक घन दो। 

३. इन्र, तुम हमें स्तुति-परायण, देव-भक्त, महान्‌, विज्ञाल-मूत्ति, 
गम्भीर, सुप्रतिष्ठित, प्रसिद्धान, तेजस्वी, शत्रु-दमन-कर्ता, पुज्य और 
व्क पुत्र-रूप धन दो। 

४. इसर, अन्न पाये हुए, मेघावी, तारक, घन-पूरक, वर्धमान, शोभन- 
बल, झतु-धातक, दात्रुपुरियों के भेदक, सत्यकर्मा, विचित्र और घर्षक 
पुत्र-स्वरूप घन हमे दो। 

५. इख, अइवन्युक्त, रची, बीर-सम्पन्न, असंख्य गौओं आदि से 
युक्त, अन्नवान्‌ कल्याणकारी सेवकों से युक्त, विप्रं से वेष्ित, सबके 
किए सेवक, पूज्य और वर्षक पृत्र-स्वरूप घन हमें दो। 

६. सत्यकर्मा, झोभन-प्रत्त और मन्तर-स्थामी मुझ सप्तगु के पास 
स्तुति जाती है। में भज्धिरागोत्रोत्पन्न हूँ। नमस्कार के साय देवों के 
पास जाता हुँ । हमारे लिए पृज्य और वर्षक घन दो। 

७, मे जो सब सुन्दर भावों से युक्त स्तुतियाँ तैयार करता हूँ, उनका 
अन्तःकरण से पाठ करता हूँ। ये स्तुतियाँ श्रोताओं के हृदय को छूती 
हेँ। भोता लोग, दूत के समान, इस्त्र के निकट प्रार्थना करते हैं। हमें पूज्य 
और वर्षक घन दो। 

८. में को तुमसे मागता हैं, वह मुझे दो। मुझे एक ऐसा बिशाल 
निवास-स्यान दो, जैसा किसी के भी पास न हो। द्यावापृषिवी इस बात 
का अनुमोदन करें। हमें पूज्य और बर्षक घन दो। 

४८ सूक्त 
(देवता इन्द्र ऋषि इन्द्र । छन्द॒ जगती और त्रिष्डुप |) 

३. में ही घन का मुह्य स्वामी हूँ। शत्रु-अत को जीतनेबाला भी 
में ही हे। मुझे ही मनुष्य बुलाते हैं। असे पुत्र पिता को धन देते ह, बैसे 
हो में भी हाता यजमान को अन्न देता हुँ । 
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२. मैंने वध्य (आयवर्ण) ऋषि का शिर काट डाला या (क्योंकि 
इष्य ने इन्र के मना करने पर भी गोपनीय मधुविद्या को अशिविद्वय को 
बा दिया था) । कुएं में गिरे तरित के उद्धार के लिए मेते मेघ में जल 
दिया था। भने शत्रुओं से धन लिया था। मातरिश्वा के पुत्र दीचि के 
लिए बरसने की इच्छा से मेने जल-रक्षक मेधों को मारा था 

३. तवष्टा ने मेरे लिए लोहे का वज बनाया था। मेरे लिए देवता 
ोग यज्ञ करते हैं। मेरी सेना सूर्य के ही समान द्य है। पृत्र-वधादि 
करने के कारण मेरे पास सब जाते हैं। 

४. जिस समय यजमान मुझे स्तोत्र और सोम के द्वारा तृप्त करते 
है, उस समय में शत्रु के गो, अश्व, हिरण्य और क्षीर आदि से युक्त पशुदल 
को; आयुष से, जीतता हें और दाता यजमान के शब्-विनाश के लिए 
अनेकानेक बसों को तेज करता हूँ। 

५. में सब घर्तो का स्वामी हूं। मेरै घत का कोई परामव नहीं कर 
ककता। मेरै भकत कभी मत्यु-पात्र नहीं होते अथवा में मृत्यु के सामने 
कभी नीचा नहीं होता हूँ। यजमानों, सनोअमिरूषित घन मुझसे ही 
साँगो। पुमो, मनुष्य लोग मेरी मैत्री नहीं नष्ट करें। 

६. जो प्रबल निःश्वास करके, दो-दो करके, अस्त्रणारक इन्द के साय 
युद्ध करने को प्रस्तुत हुए थे और जो स्पर्दा के साथ मुझे बुलाते थे, 
कठोर बाव कहते हुए उन्हें मेने ऐसा आघात किया कि, वे मर गये। 
बे तत हुए; मै नत होने का नहीं। 

७. एक शत्रु आवे, तो उसे भी हरा सकता हूँ। दो आव, तो उन्‍हें 
भी हरा सकता हूँ। यदि तीन ही आवें तो मेरा कया वियाड़ सकते हँ? 
जैसे किसान, धान मलने के समय, अनायास हो पुराने धान्य-्तम्भों को 
मल डालता है, से ही निष्ठुर शत्रुओं को में मार लता हूँ। 

८. मैने ही गुंगुमो के वेश में, प्रजा के बीच, अतिविस्व के पुत्र 
दिवोदास को प्रतिष्ठित किया था। वह गगनं के शत्रुओं का संहार करते 
हें, विपत्ति का निवारण करते हैँ और अन्न के समान उनका पालन करते 
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हैं। पर्णय और करळ्ज नाम के शत्रुओं के वध से युवत संग्राम में में भली 
भाँति विल्यात हुआ घा। 

९ मेरे स्तोता सबके लिए आश्रयणीय, अज्नवान्‌ और भोगदाता 
हैं। मेरे स्तोता को लोग गोदाता और मित्र मानते हैं। में अपने स्तोता 
की विजय के लिए, युद्ध में, आयध ग्रहण करता हू स्तोता को में स्तुत्य 
करता हूं। 

१०. दो में से एक सोम-यज्ञ करता है। पालक इन्त्र ने उसके लिए 
बच्च घारण करके उसे थी-सम्पन्न बनाया। तीकणतेजा सोम, यज्ञ-कर्ता 
के साथ शतु युद्ध करने को उद्यत हुआ; परन्तु अन्धकार के बीच बध 
गया। 

१३. इख आरित्यों, वस्तुओं और रहो (वा मरतों) के स्थान को 
नहीं नष्ट करते। मुझ अपराजित, आहुसित ओर अमभिभूत को इन बेबो 
ने कल्याण झर अप्न के लिए बनाया है। 


४९ सूक्त 
(वता बैकुण्ठ इन्द्र । ऋषि इन्द्र । छन्द जगती और त्रिष्टुप्‌) 

१. स्तोता को मेने मुख्य घन दिया। यलानुष्ठान मेरे लिए व्क है। 
अपने लिए यजमात के घन का प्रेरक में हो हूँ। अयाशिक को सारे संग्रामो 
में हराताहूं।... 

२ स्वर्ग के देवता, भूचर भौर जरूचर जन्तु मेरा नाम इग रक्खे 
हए हैं। युद्ध में जाने के लिए भै हरितवर्ण, पोयणशाली, विविभकर्मा 
और लघुगामी मइवों को रय में जोतता हूँ। धर्षक बञ्च को, बस के लिए, 
घारण करता हूँ। 

३. मेने, उदाना ऋषि के मङ्गल के लिए, अत्क मामक व्यक्ति को, 
प्रहार के द्वारा, ताड़ित किया या। मैंने रक्षा के उपयोगी अनेक कार्य करके 
कुतस को बचाया था। शुष्ण के वध के लिए मेने वदा घारण किया था। 
इल्पुजाति का नाम मेने आर्य नहों रक्खा। 
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४, मने पिता के समान वेतसु नाम का देदा कुत्स ऋषि के वश में कर 
दिया था। हुप्र और स्मदिभ को भी हु के वश में कर दिया था। में 
यजमान को शरी-सम्पन्न कर देता हूँ । पुत्र समझकर उसे प्रिय बस्तु देता 
हं, जिससे बह दुं हो उठे। 

५. सेते उस समय थुतर्वा ऋषि के वश सें मृगय असुर को कर दिया 
था, जिस समय उनहंने मेरी स्तुति की थी। मेंने वेश को आयु के और 
बड्गृभि को सत्य के वहा में कर दिया था। 

६, वृत्रवध के समान ही मेने मववालव और बुह्रय का वष किया 
'बा। उस समय ये दोतों वर्दुमान और प्रसिद्ध हो रहे थे। इन्हें मैने 
उज्ज्बल संसार से बाहर निकाल दिया था। 

७. शीघ्रगामी अशो के द्वारा ढोये जाकर में अपने तेज से सूर्प को 
कारों मोर प्रदक्षिणा करता हूँ। जिस समय यजमान के सोमामिषव के 
लिए मुझे बुलाया ज्ञाता हुँ, उस समय हथियारों से मैं मारते योग्य शत्रु 
को दूर करता हूँ। 

८. में सात इरि को ध्वस्त करनेवाला हूँ। में सबसे बड़ा 
अन्थत-कर्ता हुं । बलौ जानकर मेने तुरवंश और यदु को प्रसिद्ध किया है। 
मैंने अन्य स्तोताओं को बलिष्ठ बनाया है। मैंने निन्यानबे नगरौं को 
नष्ट किया है। 

९, मैं लल-बर्षक हूँ । जो सत सिन्धु आदि नवियाँ, व्रवरूप से, पृथिवी 
पर प्रबाहित हो रही हे, उत सबको मैंने ही यथास्यान रक्खा है। में शोभन- 
बर्मा हूँ। में ही जल-वितरण करता हूँ। यद्ध करके मैंने यत्कर्ता के लिए 
मार्ग परिष्कृत कर दिया है। 
गायो के स्तन में मने ऐसा स्पृहणीय, दीप्त और मधुर दुग्ध 
रक्खा हँ, जैसा कोई भौ देवता नहीं रख सकता। वह स्तन भदौ के समार 
दूब का वहन करता है। सोम के साथ मिलाने पर दुग्ध बहुत ही सुखकर 
हो लाता हूँ 
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११. (ऋषि--हप से इख्न की उक्ति)--इस प्रकार इन्र अपने 
प्रभाव से देवों और मनुष्यों को सौभाग्य-सम्पन्न करते हँ । इख्र के पास 
घन है; बें ही यचार्थ धती हें। विविध-कर्मा और अश्वपुक्त इन्द्र, तुम्हारा 
कार्य तुम्हारे अधीन है। अतीद व्यस्त होकर ऋत्विक्‌ छोग तुम्हारे उन 
कार्यों की प्रशंसा करते हैं। 


५० सूक्त 
दिवता शर ऋषि पुर्ववत्‌! छन्व जगती, अभिसारिणी, 
त्रिष्डुपू आदि ।) 


₹ स्तोता, तुम्हारे महान्‌ सोम से इस प्रसन्न होते हँ। दै सबके 
मेता और सबके सुष्टि-कर्ता हे। उनकी पूजा करो। इस की भएचषै- 
जनक दाक्ति, विपुल कीति और सुझ-सम्पत्ति की सारा चुलीक और 
मतुजलोक प्रशंसा करता है। 

९. इन्द्र सबके स्तुत्य और सबके प्रभु हैं। थे वस्घु के समान मनुष्य 
के हितैषी हैं। मेरे समान मनुष्य को उनकी सदा सेवा करनी चाहिए। 
बौर और साघु-पालक इन्दर, सब प्रकार के बड़े कार्यों और बल-साध्य 
ब्यापार के समय तथा मेघ से वृष्टि-प्राप्ति के लिए तुम्हारी स्तुति करनी 
श्वाहिए। 

३. इस, वै सौभाग्यशाली कौन हैं, जो तुमसे अन्न, घन और पुख- 
सम्पदा पाने के अधिकारी हेँ। बे कौन हें, छो तुम्हें असुर-वध-समर्थ बल 
पाने के लिए सोमरस प्रेरित करते हूँ। वे कौन हूँ, जो अपनी उर्वरा भूमि 
में वृष्टि-जछ और पौरष पाने के लिए सौसरस प्रदान करते हैं। 

४. इख, यशानुष्ठान के द्वारा तुम महान्‌ हुए हौ। सारे यों में 
खुम यश-भाग पाने के अधिकारी हो। शुम सारे ही युद्धों में प्रघान-प्रघान 
शत्रुओं के ध्वंसक हुए हो। अखिए-अद्माण्ड-दर्शेक इन्त तुम सर्व-्रेष्ठ 
मेन्त्रन्कप हो। 


पि 
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५. तुम सर्दभेष्ठ हो। यणमानों की रक्षा करो। मनुष्य जानते हैं 
हि, तुम्हारे पास महती रक्षा प्राप्त की जाती हैं तुम अजर होओ, 
बढ़ो। ऐसा करो कि यह सोम-याग शीत सम्पन्न हो। 

६, बली इख जित सोमपं को तुम धारण किये रहते हो, उतको 
शत्र सम्पन्न करते हो। तुम्हारे पास आश्रय पाने के लिए यह सोमपात्र, 
यह सम्पत्ति, यह यज्ञ, यह मन्त्र और यह पवित्र वाक्य उद्यत हैं। 

७, मेघावी इद, स्तोत्र-निरत स्तोता लोग नाना प्रकार का धन 
पाने की इच्छा से एकत्र होकर तुम्हारे लिए सोम-यज्ञ करते हँ। बे, सोम- 
रूप अन प्रस्तुत होने के पश्चात्‌ जिस समय आमोद-आह्वाद प्रारम्भ होता 
है; उस समय स्तुति-लप साधन से सुख-लाभ के अधिकारी हों। 


५१ सूक्त 
(देवता तथा ऋषि अग्नि आदि देवनन्द । छन्द त्रिष्दप्‌ आदि |) 

१ (अगति हविरवहरत-कार्य में उक्त होकर जल में छिप गये थे। 
उह के प्रति देवों कौ उक्ति)--अण्नि, तुम अतीव प्रकाण्ड और स्यूल 
आच्छावन से वेष्टित होकर जल में पेठे थे। शात-प्र्त अग्ति, तुम्हारे 
अनेक प्रकार के शरीर को एक देवता ने देखा। 

२, (अग्नि को उक्ति)--मुझे किसने देखा या? बे कोन देवता 
हे, जिन्होंने मेरी नाना प्रकार की देह को देखा या? मित्र ओर वरण, 
अलल की वह दीप्त और देवयान-साधन वेह कहाँ है, कहो तो? 

३. (देवों की उक्ति)--ज्ञातप्रज्ञ अग्नि, जल और ओषधियों में 
हुम पे हो। हु्हें हम खोजते हें। विचित्र किरणोँदाले अग्नि, यम, दुह 
देखकर, पहचान गये। यम ने देखा कि; हुम अपने दस स्थानों (तीन भुवन, 
अग्नि, वायु, आदित्य, जल, ओषधि, वनस्पति और प्रागि-ारीर) से 
भौ अधिक दौफ हो रहे हो। 

४. (अस्ति की उक्ति)--वदण, मैहोता के कार्य से भय पाकर चला 
आय हैं। में चाहता हैँ कि देवदा लोग अब होम-काय में नियुक्त न करें। 
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इसी लिए मेरी देह नाना स्थानों में गई है। में (अग्नि) अब ऐसा कार्य 
महीं करना चाहता। 

५. (देवों की उक्ति)--अग्नि, आओ। मनुष्य यज्ञामिलाषी हुआ 
है। वह्‌ यज्ञ का सारा आयोजन कर चुका है और तुम अन्धकार में हो। 
देवों से होमीय द्रव्य पाने की इच्छा से सरल मार्गे कर दो। प्रसक्षन्चेता 
होकर हृवि का वहन करो। 

६. (अग्नि की उक्ति)--दैवो, जसे रथी दूर मार्गको जाता 
है, बंसे हो मेरे ज्येष्ठ तीन जाता (भूपति, भुबनपति और भूतपति) इस 
कार्य को करते हुए नष्ट हो गये। इसी डर से में दूर चला आया हूँ। चसे 
इवेत हरिण धर्ुर्दारी को ज्या से डरता हं, बैसे ही में डरता हूं। 

७. (देवों को उक्ति)--ज्ञातप्रत्ञ अग्नि, हम तुम्हें जरारहित आयु 
हैते हैं। इससे तुम नहीं मरोगे। कल्याण-भूति अरित, प्रसञ्ञ-चित्त होकर 
देवों के पास यबाभाग ह्य ले जाओ। 

८. (अग्नि की उक्ति)--बैषों, यश का प्रथम हबिभाँय (प्रयाण) 
और शेष हविर्भाग (अनुयाज) तथा अतीव विपुल भाग मुझे दो। 
जल का सार भाष घृत, ओषधि से उत्पन्न प्रधाम भाग और दीर्घ आपु दो॥ 

९, (देवों का कथन )---अस्नि, प्रयाज, अनुयाज, विपुल और असा- 
चारण हविर्माण तुम्हें मिलेगा। चे सारे यश भी तुम्हारे ही हों। चारों 
दिशायें तुम्हारे पास अवनत हों। 


५२ सूक्त 
(देवता विश्वदेवणण । ऋषि अग्नि । छन्द्‌ त्रिष्टुप 0 
१. विश्यवेष, तुमने मुखे होता के कप में वरण किया है। में यहाँ 
बेठकर जो मन्त्र पढ़गा, उसे कह दो। मेरा भाग कौन है और तुम छोगों 
का भाग कौन है, यह मुझे कह दो। जिस मार्ग से तुम्हारे पास में होमीय 
द्रब्य खे जाऊँपा, वह भी कह दो। 
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२. होता होकर मैं यज्ञ करूंगा। इसी से बेठा हुआ हूँ। सारे देवं 
और मतों ने मुझे इस काय में नियुक्त किया है। आसिव, ठुम्हें प्रति- 
बिन अध्ययूं का कार्य करना होता है। उज्ज्वल सोम स्तोतृ-हप हो 
रहे हैं। तुम दोनों सोम पौते हो। 

३. होता को कया करना होता है? होता यजमान के जिस द्रव्य का 
हवस करते है, बह देवों को मिलता हूं। प्रतिदिन और प्रतिमास होम 
होता है। इस काण में दों ने अग्निको हृम्पवाहक नियुक्त किया है। 

४ में (अग्नि) ने पलायन किया था। में अनेक प्रकार के कष्ट करता 
था। मुझ देवों ने हव्य-वाहन नियुक्त किया है। विद्वान्‌ अस्ति हमारे यज्ञ 
का आयोजन करते हैं। यश के पाँच मार्ग हैं। उसमें तीन बार सोम का 
'िष्पीड़न (सवनन्त्रय) किया जाता है और सात छन्दो में स्तव किया 
ज्ञाता है। 

५. देवो, मै तुम्हारी सेवा करता हूँ। इसलिए तुमसे प्रार्थना करता 
हूँ के मुझे अमर करो और सन्तान दो! में इस के दोनों हाथों में बस 
हेता हूँ । तभी वह इन सारी वतन सेनाओं को जीते हैं। 

६: तीन हजार तीन सौ उनतालीस देवताओं ने अग्नि की सेवा कौ 
हुँ। अगिन को उल्होंने घृत से अभिषिक्त किया हँ, उनके लिए कुश बिछा 
हिया हूँ और उन्हें होता के रुप में यज्ञ में बैठाया है। 


५३ सूक्त 
(दैवता अग्नि। ऋषि देवतागण । नद त्रिष्दप्‌ और ज्ञगती |) 

१. सन से जिन अग्नि की हम कामता करते बे, वह आगये हुँ। अग्नि 
पश को जातत हैं। बह अपने अं को सम्पूर्ण करते हें। उसके समान 
कोई भी यज्ञकर्ता नहीं है । थे हमारा यजन करें। यजतीय देवों के मध्य 
बे बेदी पर बे हुए है। 

२, अगि, होता और श्रेष्ठ पक्ता हैं। वेदी पर बैठकर आहुति | 
के योग्य हुए हें। अग्नि लौ भांति रके हुए चरु पुरोडाश आदि को | 


|| 
। 
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चारो ओर से देख रहे हँ। इसलिए कि, आहृतिपात्र देवों का शौ्र यश 
किया जाय और स्तुत्य देवों की स्तुति को जाय। 

३- हम रोगों का देवागमन-रूप पज्ञ-कार्य है, उसे अग्नि सुसम्पन्न 
करें। यज्ञ की जो गूढ़ जिह्वा (अग्नि) हँ, उसे हम पा चुके हें। अग्नि 
सुरभि होकर और दीघं आयु पाकर आये हुँ। देवाह्वान-छप यज्ञ को 
अग्नि ते पूर्ण किया है। 

४. जिस बाक्य का उच्चारण करने पर हम असुरों का पराभब कर 
सरकं, उस सर्वे्षेष्ठ वाक्य का हम उच्चारण करें। अभ्नभक्षक, यश-्योग्य 
और पञ्चजनो (देव मनुष्यादि को), तुम लोग हमारे होम-कार्य का 
सेवन करो! 

५. पञ्चजन (देवादि) मेरे होत्र का सेवन करें। हब्य के लिए उत्पन्न 
और यज्ञाई देवता मेरे होत्र का सेवन करें। पृथिवी हमें पाप से बचाये। 
अन्तरिक्ष हमें पाप से बचाने। 

६. अग्नि, यज्ञ विस्तार करते हुए इस लोक के दीप्ति-फर्त्ता सूर्य के 
अनुगामी बनो (सूर्यमण्डल में पेठो)। सत्कर्म-द्वारा जिन ज्योतिर्मय 
मार्गो (डेबयानो) को प्राप्त किया जाता है, उनकी रक्षा करो । बे 
अग्नि स्तोताओं का कार्य निर्दोष कर दें। अग्नि, तुम स्तवनीय बनो और 
दैयो को यज्ञाभिगामी करो। 

७. (पश्ञागमनेच्छु देबसा कहते हैं)--सोस-योग्य देवो, रप में 
जोतने योग्य घोड़ों को रथ में ओतो। घोड़े का लगाम साफ़ करो। घोड़ों 
को अलंकृत करो। आठ सारथियों के बैठने योग्य रथों को, सूर्य-रथ के 
साथ, यश में ले जाओ। इसी रथ से देवता अपने को छे जाते हैं। 

८. अहमन्बती नाम की नदी बह रही हे। प्रस्तुत होकर इसे झा 
जाओ। भित्र देवो, जो कुछ असुख था, उसे छोड़कर और नदी पार 
कर हम अन्न पादेगे। 

९ ह्वष्टा पात्र निर्माण करना जानते हेँ। उन्होंने देवों के किए 
अतीव सुन्दर पान पात्र बनाये हँ। वे उत्तम लोहे से बनाये गये कुठार 
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को तेज कर रहे हैँ। उसी से ब्रह्मणस्पति पात्र बनाने के योग्य काठ को 
काटते हैं। 

१०. मेषादियो, जिन कुठारों से अमृत-पान के लिए (अमर होने के 
(ए) पात्र बनाया करते हो, उन्हे भली भाँति तेश करो। विद्वानों, तुम्‌ 
ऐसा गोपनीय वास-स्थान बनाओ, जिससे देव अमर हुए थे। 

११. मृत गायों में से एक गाय को ऋणभुओं ने रश्ला और उसके मुख 
में एक बछड़ा भी रक्‍्ला। उनकी इच्छा देवता बनने की यी। इस 
कायं को सम्पन्न करने का उपाय उनका कुठार है। प्रतिदिन ऋभुगण 
अपने योग्य उत्तमोत्तम स्तोत्र ग्रहण करते हैं। बे अबश्य शत्रुजयकर्ता हैं। 


५४ सूक्त 

(वता इन्द्र । ऋषि वामदेवीय बृहढुकथ । छद निष्ट |) 

१. घनी इन्द्र, तुम्हारी महती कीति का मे बर्णन करता हूँ जिस समय 
ावापूथिवी ने इरकर तुम्हें बुलाया, उस समय तुमने देवों की रक्षा की, 
इस्पुदल का संहार किया और यजमान को बल प्रदान किया? 

२ इख, तुमने अपने शरीर को बढ़ाकर ओर अपने सारे कार्यों की 
धोषणा कर जिन सव बलसाध्य थ्यापारों को सम्पन्न किया, वे सब भाया 
भात्र हँ; तुम्हारे सारे युद्ध में माया भर हुँ। इस समय तो तुम्हारा कोई 
भरी बात नहीं है। क्या पहले या? यह भी सम्भव नहीं। 

। ३. इस, हमसे पहले किसी ऋषि ने तुम्हारी अखिल महिमा का अन्त 
काया था। तुमने अपने ही शरीर से अपने माता-पिता को (द्यावापृथिवी 
को) एक साथ उत्पन्न किया था। 

४, हुम महान्‌ हो। तुम्हारे चार अघुर-घातक और आहिसनीय बरीर 
है। घनी इस, उन्हीं शरीरों से हुम भपने बड़े कार्यों को करते हो। 

५- प्रकट और छिपी हुई--दोनों तरह की अम्पत्तियों को तुम 
अधिकार में करते हो। इस, मेरी अभिलाषा पूरी करो। तुम स्वयं दान 
करने की आज्ञा करते हो और स्वयं दान देते हो। 
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६. जिन्होंने ज्योतिर्मय पदार्थों में ज्योति स्थापित की है और जिन्होंने 
मषु देकर सोमरस आदि मधुर वस्तुओं की सृष्टि की है, उनके लिए यृहदुरुष 
मंत्रों के कर्ता ऋषि ने प्रिय और बलकर स्तोत्र किया था। 


५५ सूक्त 
दैवता, ऋषि, छन्द आदि पूववत्‌ ।) 

१- इसन, तुम्हारा शरीर दूर हुँ। पराक मुख होकर मनुष्य उसको 
छिपाते हुँ। जिस समय चावापुचियी उसको अप्त के लिए बुखाते 
हैं, उस समय तुम झपने पास की मेघराश्षि को परदीप्त करते हो और 
पृथिवी से आकाश को ऊपर पकड़ रखते हो। 

२. तुम्हारा विस्तृत स्थानों में व्याप्त गुह शरीर (अन्तरिक) अत्यन्त 
अकाण्ड है। उससे तुमने भूत ओर भविष्य को उत्पन्न किया है। जिन 
ज्योतिर्मय वस्तुओं को उत्पन्न करने की इच्छा हुई, उससे सब प्राचीन 
वस्तुएँ उत्पन्न हुई; उससे पञ्चजन (चारों बर्ण और निषाद) प्रसक्न हुए। 

३. इस (सुर्यात्मक) ने अपने शरीर (वा तेज) से चुलोक, भूलोक 
ओर अन्तरिक्ष को पूर्ण किया। इन्र, समय-समय पर पाँच जातियों (देव, 
मनुष्य, पितर, असुर और राक्षस) और सात तस्यो (साल 
मयदूगण, सात सूर्य-किरण, सात सोक आदि) को, अपने प्रदीप्त नानाविष 
कार्यों के द्वारा, धारण करते हो। वह सब कार्य एक ही भाव से चलते हें। 
इस संबंध में मेरे तीस देवता (आठ बसु, एकादश रुख, द्वाइश आदित्य, 
प्रजापति, वषद्कार और विराट्‌) इख की सहायता करते हैं। 

४. उषा, नक्षत्र आदि आालोकधारो परश्या में तुमने सबसे पहले 
आलोक दिया है। जो पुष्ट है, उसको तुसने ओर भी पुष्ट किया है। तुम 
ङपर रहती हो; किन्तु निम्नस्थ मनुष्यों के साथ तुम्हारा बन्धुत्व है। यहू 
तुम्हारा महत्व और एक ही प्रकृष्ट-बलत्व है। 

५, निस समय (कालात्मक) इन्त मुथा रहते हें, उस समय सब कार्य 
करते हैं; उन द्रावक के भय से युद्ध में कितने ही शत्रु भागते हे; परन्तु 
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अनेक कालों का वृद्ध काल उनका प्रास कर लेता है। उनकी महस्वजनक 
क्षमता देखिए कि, वे कल जीवित थे, आज मर गये। 

६. एक सुन्दर पक्षी (इखात्मक) आ रहा हे। उसका बल अद्भुत 
है--स्व-समये है। वह महात्‌, विक्ात्त, प्राचीन और बिना घोंसले 
का है। वहू जो करना चाहता हुँ, वह अवश्य ही हो जाता है। यह 
अभिलषणीय सम्पत्ति को जीतता और उसे स्तोताओं को दे डालता है। 

७, वञ्चघर इख ने मस्तो के साथ वर्षक बल को प्राप्त किया। मत्तों 
ह साय इख ने वृष्टि बरसाई और वृत्र का वध करके पृथिवी को अभि- 
विक्‍त किया। महान्‌ इसत, जिस समय बे कार्य करते हुँ, उस समय स्वयं 
सददूगण वृष्टि की उत्पत्ति के कार्य में झग आते हूँ। 

<. मदतों की सहायता से इख ये कर्म करते हें । उनका तेज सबंगन्ता 
है। वे राक्षसो को मारते हँ। उनका मन विदबस्यापी हुँ । वे किप 
बिजयी हेँ। इस्र ने आकाश से आकर और सोम-पान करके अपने शरीर 


को बढ़ाया ओर आयुष से असुरों (बल्युओों) को मारा। 


५६ सूक्त 
(दिवता विश्वदेवगण । ऋषि वामदेव-पुत्र इदृदुक्थ) छन्द नरिष्दुप्‌ 
और जगती |) 

१. (अपने मृत पुत्र याजी से ऋषि कहते हें) --तुम्हारा एक अंशा यह 
बर्न है। एक अंश यह वायु है। तुम्हारा तीसरा अंश क्योतिर्मय आत्मा 
है। इन तीन अं के द्वारा तुम अग्नि, वायु और सूर्य में पैठो। अपने 
क्षरौर के प्रवेश के समय तुम कल्पाण-समूत्ति धारण करो और देवों में उत 
रेष्ठ भोर पितृस्वरूप सूर्य के भुवन में प्रिय होमो। 

३. बाजी, पृथी तुम्हारे शरीर को ग्रहण करती है। वे हमारे लिए 
अरतिजनक हों; तुम्हारा भी कल्याण करें तुम स्थान-भब्ट न होकर, 
ज्योति धारण करने के लिए, देवों और आकाशस्य पू के साथ अपनी 
सात्मा को सिल्ला दो। 
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ह, पुत्र, तुम बल सै बली ओर सुन्दर हो। जिस प्रकार तुमने उत्तम 
स्तोत्र किया था, उसी प्रकार उत्तम स्वर्ग में जाओ। उत्तम धर्म का तुमने 
अनुष्ठान किया हे; इसलिए उत्तम फल पाओ। उत्तम देवता और उत्तम 
र्य के साय मिलो । 

४. हमारे पितर, देवता के समान, महिमा के अधिकारी हुए हैं। उन्होंने 
देवत्व प्राप्त करके दे्वो के साथ क्रिया-कलाप किया है। जो सब ज्योतिर्मय 
पदार्थ दीप्ति पाते हूँ, बे उनके साथ मिल गये हैं; वे देयं के शरीर में 
देठ गये हे। टट्‌ 

५. अपनी शक्ति से वे पितर सारे ब्रह्माण्ड को घूम चुके हुँ। जिन सब 
प्राचीन भुवो में कोई नहीं जाता, वे वहाँ गये हैं । अपने शरीर से उन्होंने 
सारे भुवनों को आयत्त कर लिया है। प्रजावृन्द के प्रति माना प्रकार से 
अपना प्रभाव विस्तारित किया है । 

इ सूर्य के पुत्र-कुप देवों ने तृतीय कार्य (पुत्रोत्पत्ति-हुप) के द्वारा 
स्वगैज्ञाता व सर्वज्ञ और बली सूर्य को दो (प्रातः-साये) प्रकार से स्थापित 
किया है। मेरे पितरों ने सम्तानोत्पत्ति करके सन्तानो के शरीर में पैतृक 
बल स्थापित किया । वे चिरस्यायी वंश रख गये। 

७. जैसे लोग नौका से जल को पार करते हें, जैसे स्थल पर पृथिवी 
की भिन्न दिशा का अतिकम करते हे और जैसे कल्याण के द्वारा सारी 
विपदां से उद्धार होता हूं, बसे ही यृहढुक्य ऋषि ने, अपनी शक्ति से, 
अपने मृत पुत्र को भग्न आदि पाथिव पदार्थों और सूर्य आदि दूरवत्ती 
पदार्थों में मिला दिया । 


५७ सूक्त 
(देवता मन । ऋषि बन्धु, भुतबन्धु और विप्रबन्धु आदि । छन्द 
गायत्री |) 
१. इ, हम सुप से कुपय में न जायें। हम सोमवाले के गृह से दूर 
ह जायें। हमारे बीच शत्रु न आने पावें। 
फा० ८२ 
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२. जिन अग्नि से यज्ञ की सिद्धि होती है और जो, पुत्र-स्वरूर होकर, 
देवों के पास तक विस्तृत हे, उन अग्नि का हवन किया जाय और हम उन्हें 
प्राप्त कर लें। ति 

३. नराशंस (पितर) के सम्बन्ध के सोम के द्वारा हम मन को बुलाते 
हुँ। पितरों के स्तोत्र के द्वारा मन को बुखाते हैं। 

४. (भरता सुबन्धु) तुम्हारा मन फिर आवे। कार्य करो, बल प्रकट 
करो। जोवित रहो ओर सूर्य के दर्शन करो। 

५. हमारे पूर्-पुद मन को फिरा दें और देवों को फिरा दें। हम 
प्राण और उसका सब कुछ आनुषड्धिक प्राप्त करें। 

६. सोम, हम देह में मन को घारण करते हें। हम सन्तति-युक्त होकर 
पुम्हारे कार्य में मिळें। 


५८ सूक्त 
(दिवता सृत सुबन्धु का मन, प्राण भादि । ऋषि सुबन्धु के आता 
षन्षु धादि । छन्द अनुष्द॒प्‌) 

१. विवस्वान्‌ के पुत्र यम के पास, बूर पर, तुम्हारा जो मन गया हुँ, 
उसे हम लोटा लते हैं। तुम इस संसार में निवास के लिए जी रहे हो। 

२. तुम्हारा जो मन अत्यन्त हूर स्वर्ग अथवा पृथिबी पर चसा सया 
है, उसे हम कौटा लाते हैं। तुम संसार में निवास के लिए जीते हो। 

३, चारों ओर लड़क पढ्नेवाला जो तुम्हारा मन मतीव दूरी देश 
में यया है, उसे हम कोटाते हुँ। तुम संसार में निबास के लिए ओते हो। 

४. तुम्हारा मन जो चारों ओर अतीव दूरस्थ प्रदेश में चला गया है, 
उसको हम लोटाते हूँ। तुम संसार में निवास के लिए जीते हो। 

५. तुम्हारा जो मत अतीव दूरवत्ती ओर जल से परिपूर्ण समुद्र में गया 
हैं, उसे हम होडते हैं। तुम संसार में निवास के लिए जीवित हो। 

६. तुम्हारा जो मन चारों ओर विकीर्ण किरण-मंडल में पठा है, उसे 
हम छौटाते हैं। संसार में तम निवास के लिए वर्तमान हो। 
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७. तुम्हारा जो मन दूरस्थ जल के भीतर ब वृक्षततादि के मध्य में गया 
है, उसे हम लौटाते हूँ। संसार में निवास के लिए तुम विद्यमान हो। 

८. तुम्हारा जो मन दूरवर्ती सूर्य ब उषा के बीच गया हुँ, उसे हम 
छौटाते हूं। संघार में निवास के लिए तुम विद्यमान हो। 

९, तुम्हारा जो मन दूरस्य पर्वतमालाओं के ऊपर चला गया है, उसे 
हम छौटाते हे। संसार में निवास के लिए तुम वतमान हो। 

१०. तुम्हारा जो मन इस समस्त विश्व में अतीव दूर चला गया है, 
उसे हम छौटाते हैं। संसार में निवास के लिए तुम हो। 

११. हुम्हारा जो मन दूर से भी दुर, उससे दूर, किसी स्थान पर चला 
गया है, उसे हम छोटाते हुँ। संसार में निवास के लिए हुम जीसे हो। 

१२, तुम्हारा जो मन भूत व भविष्यत्‌--किसी दूर स्थान पर चलता 
गया हैं, उसे हुम छौटाते हूँ संसार में निवास के लिए तुम जीते हो। 


५९ सूक्त 
(देवता निऋति, असुनीति आदि। ऋषि बन्धु आदि। छन्द 
क्रिष्दुपू, पक क्ति, मद्दापरू फति आदि |) 

१. जैसे कर्मकुशर सारथि के होने पर रथ पर चढ़ा व्यक्ति सुख प्राप्त 
करता ह, वसे ही सुअन्धु की परमायु यौवन से युक्त होकर बढ़े। जिसकी 
आयु का हास होता हें, वह अपनी आयू की बृद्धि चाहता है। निऋति 
(पापदेवता) बुर हों। 

३. परमायुःनस्वरूप सम्पत्ति पाने के लिए, साम-गान के साथ, हम अन्न 
और भक्षणीय द्रब्य की राशि इकद्ठी करते हैं। हमने निऋति की स्तुति 
को है। थे सारे अनं के भोजन में प्रीति प्राप्त करें और दूर देश जायें। 

३. बल के द्वारा हम शत्रुओं को हरादेंगे । जैसे पृथ्वी के अपर आकाश 
रहता है, से ही हम शत्रुओं के ऊपर स्थान प्राप्त करें। जैसे मेघ की गति 
परत के द्वारा रोकी जाती है, बसे ही हम शत्रु की गति को रोके। हारे 
स्तोत्र को निति सुनें और दूर चले जायें। 


१३०० हिल्दी-ऋग्वेब 


४. सोम, हमें मत्यु के हाथ में नहीं देना। हम सूर्य का उदय देख सकें। 
हमारी वृद्धावस्था दिन दिन सुख से बीते। निऋति हर हों। 


५. असुनीति (प्राण-नेत्री) देवी, हमारी ओर मन करो। हम जोबित 
रहेँ; इसलिए हमें उत्कृष्ट परमाय प्रदान करो। जहाँ तक सूर्य की वृष्ठि 
है, बहाँ तक हमें रहने वो। हम हुम घी देते हँ, उससे अपना शरीर 
पृष्ठ करो। 

६. असुनीति, हमें फिर नेत्र दो। फिर हमारे प्राण को हमारे पास 
उपस्थित करो। हमें भोग करने दो। हम चिरकाल तक सूर्योदय देख 
सकं। अनुमति, जिससे हमारा विनाश न हो, इस प्रकार हमें 
सुखी करो। 

७. पुनः पृषिबी हमको प्राण दान करें। फिर युलोक और अन्तरिक्ष 
हने प्राण दें। सोम हमें फिर दवारीर दें। पूषा हमें ऐसा हितकर वाक्य 
प्रदान करें, जिससे हमारा कल्याण हो। 

<. महती और मातृ-स्वरुपा द्यावापूयिवी सुवन्धु का कल्याण करें। 
दुहोक और विस्तृत पृथिवी सारे अमङ्गलो को दूर कर दें। सुबन्धु, वे 
'किसी भी प्रकार तुम्हारा अनिष्ट न कर सकें। 

९, स्वर्ग में जो दो वा तीन औषध हैं, (उनमें दो को अश्विनीकुमार 
खर तीन को सरस्वती व्यवहार में छाती हेँ,) उनमें एक पृथिवी पर 
कचरण करती है। (फलतः एक ही औषध है)। सो सब सुबन्धु की 
प्राण-रक्षा करें। चुलोक और विस्तृत पृथिवी सारे अमंगलो को बूर कर 
दे सुनु, किसी भी प्रकार से तुम्हारा अनिष्ट न कर सकें। 


१०. इत्र, जो यूष उद्यीनर की पल्ली (वा ओषधि) का झकट छे 
गया था, उसे प्रेरित करो। थुलोक और विस्तृत पृथिबी सारे अमंगलों 
को दूर कर दे सुबन्धु, किसी भी प्रकार से तुम्हारा अनिष्ट न 
कर सके। 
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$०सूक्त 
(देवता राजा असमाति आदि। ऋषि बन्धु आदि । छन्द 
गायत्री आदि ।) 


१. असमाति राजा का जनपद अतीव उज्ज्वल है। महान्‌ लोग इस 
हेड की पंसा करते हे। मन्न होकर हम उस दे में गये। 

३ शर्रुसंहार करनेवाले असमाति राजा की मूत्ति अत्यन्त प्रदीप्त 
है। रय पर चढ़ने पर जैसे अनेक अभिप्राय सिद्ध होते है, वैसे ही असमाति 
हाजा के पास जाने पर अनेक अभिलाष सिद्ध होते हें। उन्होंने भजेरय 
राजा के वंश में जन्म लिया है। वे शिष्ट-पालक हैं । 

३. वे हाय में तलवार षारण करे बा न करें। उनका ऐसा बल-वीये 
है कि, जसे सिंह भंसों को मार गिराता है, वसे ही बे मनुष्यों को गिरा 
बते हैं। 

४. घनी ओर श्त्रु-संहारक इक्वाकु राजा रक्षा-कार्य में नियुक्त हैं। 
पञ्च (चार वर्ण और निषाद) मनुष्य स्वगं-सुल का भोग करें। 

५. इख, जैसे सबके दर्षन के लिए तुमने आका में सूर्य को रख 
(या है, बैसे ही रथारूढ़ असमाति राजा का अनुगामी होने के लिए वीरों 
को नियुक्त करो । 

६. राजन्‌, अगस्त्य के दौहित्रों वा आनन्दी बन्धु आदि के लिए दो 
लोहित घोड़ों को रथ में जोतो। जो सब व्यवसायी नितान्त कृपण हैं, 
कभी दान नहीं करते, उन सबको हृराओ। 

७. जो अग्नि आये हुँ, धे माता, पिता और प्राणदाता औषध हूँ। 
हु ुषहारा यही शरीर है। इसमें आकर पैठो। 

८ जैसे रथ धारण करने के लिए रज्जु (पाश) से दोनों काष्ठों को 
बमत है, वैसे ही अग्नि ने तुम्हारे मन को धारण कर रक्ला हैँ; ताकि हुम 
जीवित ओर कल्याण-स्वरूप बनो और हुस्हारी मृत्यु दूर हो। 
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९, जैसे यह विस्तीर्ण पृथिवी बिशा-वि्ाल वृक्षों को धारण किये 
6९ है, वैसे ही झन ने तुम्हारे सन को धारण कर रस्सा है, ताकि तुम 
जीवित और कल्याण-स्वरूप रहो और तुम्हारी मृत्यु हूर हो। 

१०. विवस्वान्‌ के पुत्र यमराज से मेने सुबन्धु का मन अपहूत किया 
है, इससे वे जीवित और कल्याण-स्वरुप होंगे और उनकी मृत्यु दूर होगी। 

११. वायु युलोक से नीचे के लोक में बहते हैं, सूर्य ऊपर से नीचे 
हपते हैं। गाय का दूध नीचे बहा जाता है। वसे ही हे युवन, तुम्हारा 
अकल्याण मौचे गमन करे। 

१२ मेरा हाथ क्या ही सौभाग्यशाली है। यह अत्यन्त सौभाष्य- 
शाली है। यह सबके लिए भेषज है; इसके स्पर्श से कल्याण होता है। 

६१ सूक्त 
(५ अनुवाक । देवता विश्वदेव। ऋषि मुत्र नामा नेदिष्ट । 
छन्द विष्टु) 

१ नाभा मेदिष्ट के माता, पिता, आता आदि, विषय-विभाग 
करते समय, लाभा नेदिष्ट को भाग न बेकर सदर की स्तुति करने छगे। 
इससे नामा नेदिष्ट दत्-स्तव करने को उद्यत होकर अङ्गिरा क्ोगों के 
यज्ञ में उपस्थित हुए और यज्ञ के छठे दिन में वे छोग जो भूछ गये 
थे, बह सब सात होताओं से कहकर यज्ञ समाप्त किया। 

३, खदेव स्तोताओं को घन देने के लिए और शत्रुओं को नष्ट करने 
के छिए उन्हें अस्त्रावि देते हुए वेदी पर जाकर बैठ गये। जैसे मेघ जल 
बरसाता है, वैसे हौ खदेव उपस्थित होकर, वतत देते हुए, चारों ओर 
अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने लगे। 

३. अदिव्य, मै यश में प्रवृत्त हुआ हूं। जो अध्व मेरे हाय की 
जुलिया पकड़कर और विस्तृत हवि का संग्रह करके, तुम्हारा नाम सेते 
हुए, चर पाक करता हूँ, उसी स्तोता अध्वर्यु का यज्ञीय उद्योग देखकर, 
मत के समान दृत वेग से, तुम लोग यज्ञ में जाते हो। 
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४. जिस समय रात्रि का अन्धकार नष्ट होता है और प्रातःकाल 
की छाल आभा दिलाई देने लगती है, उस समय, है दुलोक-पुत्र अदिव्य, 
छुम्हें म बुलाता हूँ। तुम हमारे यश में पघारो। मेरा अन्न छो। दो ग्राहक 
अझवों के समान उसे खाओ । हमारा अभिष्ट नहीं करना। 

५. जो प्रजापति का बीयें पुत्रोत्पादन में समर्थ हैं, वह बढ़कर 
निकला। प्रजापति ने मनुष्यों के हित के लिए रेत का त्याग किया। अपनी 
सुम्दरी कल्या (उषा) के दारीर में ब्रह्मा वा प्रजापति ने उस शुक्र (वीर्य 
बा रेत) का सक किया। 

६. जिस समय पिता युवती कन्या (उषा) के ऊपर पूर्वोक्त रूप से 
रपिकामी हुए और दोनों का संगमन हुआ, उस समय दोनों के परस्पर- 
संगमन से अल्प शुक का सेक हुआ। सुकर्म के आधार-स्वरूप एक उन्नत 
स्थान में उस शुक्र का सेक हुमा? 

७. जिस समय पिता ने अपनी कन्या (उवा) के साथ संभोग किया, 
उस समय पुथियी के साय मिलकर शुक्र का सेक किया। हुती देवों ने 
इससे ब्रतरक्षक ब्रह्म (वास्तोष्पति वा चाह) का निर्माण किया। 

८. जैसे इख, ममूचि के बघ-काल में, पढ़ में फेस फेंकते हुए आये 
थे, बैसे ही मेरे पास से वास्तोष्पति से प्रतिगमन किया। दे जिस पैर से 
आये ये, उसी से लोट गये। अङ्गिरा लोगों ने मुझे दकषिणा-स्वक्प जो 
गायं दी यीं, उँ उन्होंने हूर किया। अनायास प्रहणनसमर् होले पर भी 
उन्होंने गायों को नहीं लिया। 

९, प्रजा के उत्पीड़ और समास अग्नि के दाहक राक्षस आदि 
सहसा इस यश में नहीं आ सकते; क्योंकि इस यज्ञ की रक्षा रद्र कर रहे 
हें। रात को भी नग्न राक्षस यशीय अग्नि के पास नहीं आ सकते। यश 
के रक्षक अग्नि काठों को सेते हुए और अन्न का वितरण करते हुए आवि- 
भूत हुए और राकसों के साथ युद्ध में प्रवृत हुए। 

१०. नौ मास तक यज्ञानुष्ठाल करते-करते अङ्िरा लोग गायें पाया 
करते हैं। उन्होंने कमनीय स्तुति की सहायता से, यश-बचनों को कहते- 
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कहते, यज्ञ की समाप्ति की। इहलोक और परलोक, दोनों स्थानों में 
बृदि प्राप्त की और इस के पास गये। उन्होंने वक्षिणा-विहीन यश (सत्र 
सामक यश) करके अविनाशी फल प्राप्त किया। 

११. अद्धिरा लोगों ने जिस समय अमृत के समान दुष देनेवाली 
गायों के उज्ज्वल और पवित्र ूष को यज्ञ में दिया, उस समय सुन्दर 
स्तोत्र के हारा, नई सम्पदा के समान, अभिषिक्त वृष्टिन्जल प्राप्त किया। 

१२. ऐसा कहा गया है कि, इस यज्ञकर्ता का इतना स्नेह करते हैं 
कि, जिसका पशु लो गया है, उसके जानते या अनजानते ही, अतीव भनी, 
कुशल और निष्पाप पशु को खोज बते हैं। 

१३. हुस्यिर इन जिस समय बहु-विस्तारक शुष्ण के भिगूढ़ मर्म को 
'ोजकर उसे मारते हैं अयया नुषद के पुत्र को विदौष करते हँ, उस समय 
इतके अनुचर, नाना प्रकार से, उन्हें घेरकर उनके साथ जाते हैं। 

१४, जो देवता, स्वयं के समान, यज्ञ-त्यान (कश) में बेठते हँ, बे 
अग्नि के तेज का नाम “भगं” रखते हें। अग्नि के एक तेज का माम 
“तवेदा” है। होम-निष्पादक अग्नि, तुम्हीं यश के होता हो। तुम्हीं, 
अनुकूल होकर, हमारे आह्वान को सुनते हो। 

१५- इख, बे वो दीप्त-मूत्ति और खपुत्र अधिवद्य मेरै स्तोत्र और 
अञ को प्रहण करें। जैसे वे मनु के यश में प्रसन्न होते हें, बसे ही मेरे यश 
में भी प्रसन्न हों। संत कुश बिछाया है। प्रजा को घन दें और यश कि 

„ प्रहण करें। 

१६. सर्वश्रेष्ठ सोम की स्तुति सब करते दूँ--हम भी करते हैं । 
जियानङुगाल सोम स्वयं ही सेतु हैं। वे जल को पार करते हैं। नेसे 
श्षीश्रणामी घोड़ें चक्को की परिषि को कंपते हे, बसे ही कक्षीवान्‌ ओर 
अग्नि शो भी सैंपाते हैं। 

१७. भगत यह लोक, परलोक--दोनों स्यानो के हितैषी हुँ। बे 
तारक और यज्ञ-कर्ता हैं। जब कि, अमृत के समान दूष देनेवाली गाय 
इष नहीं देती, तव उसे प्रसबवती करके बे दृष्घदायिनी बनाते हैं। मित्र, 
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दण ओर अयमा को उत्तमोत्तम स्तोत्रों के द्वारा सन्तुष्ट किया 
जाता हुँ! हर 

१८, स्वर्गस्य सूर्य, में तुम्हारा बन्धु नाभा नेदिष्ट हूँ । तुम्हारी स्तुति 
करता हूँ। मेरी इच्छा हैं कि, मे गाये प्राप्त करें। चुलोक (स्वर्ण) हमारा 
और सूर्य का उत्तम उत्पत्ति-स्थान है। सूर्य से मेरा कितने पुदष का अस्तर 
ही है? 

१९. द्युलोक ही मेरा उत्पत्ति-स्थान हँ; यहाँ में रहता हूँ। सारै 
देवता बा किरणें मेरे अपने हैं। में सबका हूँ। द्विज लोग सत्यरूप ब्रह्मा 
से प्रथम उत्पत हुए हैं। पश-स्वस्पा गाय वा माध्यमिकी बालू ते उत्पन्न 
होकर यह सब उत्पन्न किया। 

२०. आनन्द के साथ जाकर अग्नि चारों और भपना स्यान प्रहण 
करते हूँ। यह उज्ज्वल, इस लोक और परलोक में सहायक और काठौं 
को हरानेवाले है। इनकी ष्वाला ऊपर उठती है।“अष्नि स्तुत्य हैं। 
अनि की माता अरणि इन सुस्थिर और सुखावह आग्नि को शीर 
उत्पन्न करती है। 

२९१. उत्तमोत्तम स्तोत्र कहते-कहते मुझ नाभा लेदिष्ठ को आन्ति 
हो गई है। मेरी स्टुतियाँ इख के पास गई हैं। धनी अग्नि, चुनो। हमारे 
इन इख का यज्ञ करो। में अश्वध्न या अश्वमेध यज्ञ करनेवाले (मनु) 
का पुत्र हूँ। मेरी स्तुति से हुम बढ़ते हो। 

२२. बखघर और नरेख इख, तुम जानो कि, हमने प्रचुर घस की 
कामना की है। हम तुम्हारी स्तुति करते ओर तुम्हें हवि देते हैं। हमारी 
रक्षा करो। हरि नाम के दो धोड़ोंवाले इन्द, तुम्हारे पास जाकर हुम 
अपराधी त हों 

३३, वीप्त मूतिबाछे मित्र और वरण, गाय पाने की इच्छा से अङ्गिरा 
होग यज्ञ करते थे। सर्वज्ञ नाभा नेदिष्ट स्तोत्राभिलाषी होकर उनके 
विकट गया। मै (नाभा नेदिष्ट) ने स्तोत्र किया और यज्ञ को समाप्त 
किया। इसी लिए में उतका अत्यन्त प्रिय बिप्र हुआ हूँ। 
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२४, इस समय हम, गोधन पाते की इच्छा से, अनायास ही, स्तुति 
हरते हुए जयज्ञील वदण के पास जाते हैं। श्रीप्रगामी अइव उन वरण का 
पुत्र हें। वदण, तुम मेधावी और अन्न देनेवाले हो। 

२५, मित्र और वदण, अभ्नवात्‌ पुरोहित स्तुति करते हैं। इसलिए कि, 
हुम हमारे प्रति अनुकूल होगे। तुम्हारा बन्धुत्व अतीव हितकर है। तुम्हारा 
बन्धुत्व पाने पर सारे स्थानों में स्तोत्र-वाक्य उच्चारित होंगे। जेसे चिर- 
परिचित पथ सुखकर होता है, वैसे ही तुम्हारा बन्धुत्व हमारी स्तुतियों को 
धुक्कर करे। 

३६. परम बत्षु वदण, देवों के साथ, उत्तमोत्तम स्तोत्र और नमस्कार 
आप्त करके प्रवुद् हों। गाय के दुष की धारा उनके यश के लिए बहे। 

२७, देवो, हुम्हीं यज्ञपात के अधिकारी हो। हमारी भली भाँति 
रक्षा के लिए, तुम सब मिलो। अङ्गिरा लोगो, उद्योगी होकर तुमने मुछे 
अन्न दिया है। तुम्हारा मोह विनष्ट हो गया है। इस समय तुम गोषन 
आप्त करो। 

प्रथम अध्याय समाप्त । 


६२ सूक्त 
(द्वितीय अध्याय । देवता विश्वदेव ्वि। ऋषि नामा नेदिष्ट। 
छन्द जगती आदि ।) 

१, अङ्गिरा लोगो, तुम लोग यशीय व्रव्य (हवि आदि) ओर दक्षिणा 
से, एक साय, इख का बन्धुत्व ओर अमरत्व प्राप्त कर चुके हो। तुम्हारा 
कल्याण हो। सुषी अङ्किरोगण, इस समय तुम मुक्त मनु-पुत्र को ग्रहण 
करो। में भली भांति यज्ञ करूंगा। 

२: अद्जिरोगण, ठुम लोग हमारे पितृ-सवृश हो। तुम लोग अपहृत 
गाय को ले आये थे। तुम लोगों ने वर्ष भर यज्ञ करके “बल” नामक असुर 
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को नष्ट किया था। तुम लोग दीर्घायु बनो। अज़िरोगण, इस समय तुम 
मुझे सनु-पुत्र (मानव) को प्रहण करौ। भै भली भाँति यज्ञ फरूंगा। 

३. तुम लोगो ने सत्यरूप यज्ञ के द्वारा चुलोक में सूर्य को स्थापित 
किया है और सबकी निर्मात्री पृषिवी को प्रसिद्ध किया है। तुम्हें सन्तति 
हो। अङ्िरोगण, इस समय तुम मुझ मानव को ग्रहण करो। में भली 
भाँति यश करूँगा। 

४, देवपुत्र ऋषियों (अङ्गिरा लोगो), यह नाभा नेदिष्ट तुम्हारे यज्ञ 
में कल्याणमय वचन कहता हुँ। घुमो। तुम छोग सोभन ब्रहा-तेज प्राप्त 
करो। अङ्गिरोगण, इस समय तुम मुळ मानव को प्रहण करो। से भली 
भाँति यज्ञ करूँगा। 

५. ये ऋषि लोग नाना-रुप हैँ। अङ्गिरा लोग गम्भीर कमंवाले हैं। 
अङ्गिरा लोग अग्नि के पुत्र हैं। ये चारों ओर प्राहुर्भूत हुए हैं। 

६. जो विविध रूप अङ्गिरा लोग अग्नि के द्वारा चुछोक में चारों ओर 
प्रादुर्भूत हुए, उनमे से किसी ने नो मास तक ओर किसी ने दस मास तक 
सश करने के पद्चात्‌ गोधम प्राप्त किया। देवों के साथ अवस्थित अङ्गिरा 
छोर्गो में श्रेष्ठ अङ्गिरा मुके घन देते हैँ। 

७. कर्मकर्ता अङ्गिरा छोगों ने इन्र की सहायता प्राप्त करके अए्वों 
ओर गोमों से युक्त गोष्ठ का उद्धार किया। उसके कान रुम्ये-सस्बे हें। 
उन्होंने एक सहन गायं मुझे देकर देवों के लिए यज्ञोय अदइव दिया। 

८. जल से सींचे हुए बीज के समान कर्म-फल-पुक्त सावणि मनु बढ़ें। 
भनु, इसी समय, सो अइव ओर सहन गायें अभी देने को प्रस्तुत हैं। 

९. मनु के समान कोई भी दान देने में समर्थ नहीं है। स्वर्ग के उच्च 
प्रदेश के समान वे उन्नत भाव से अवस्थित हैं। सावणि सन्‌ का दान, 
सदी के समास, सर्वत्र विस्तृत है। 

१०. कल्याणकारक, गौओं से युक्त और दास के समान स्थित यढु 
और तुर्व नामक रादि मनु के भोजन के लिए पशु देते हैं। 
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११. मनु सहस्र गौओं के दाता और मनुष्यों के नेता हैं। उनका कोई 
अनिष्ट नहीं कर सकता। मनु कौ इक्षिणा सूर्य के साथ तीनों लोकों में 
प्रसिद्ध हो! सार्वाण (सवर्ण-पुत्र) मनु की आयु देवता लोग बढ़ावें। 
सारे कमं करनेवाले हम अम्न प्राप्त करें। 


६३ सूक्त 
(दिवता पथ्या और स्वस्ति । ऋषि पलति के पुत्र गय । छन्द जगती 
और रिष्ट |) 

३. जो सब देवता दूर देश से आकर मनुष्यों के साथ मैत्री करते हे, 
जो देवता, प्रसन्न किये जाकर, विवस्वान्‌ के पुत्र मनु की सन्तार्नो को घारण 
करते हैं और जो देवता नहुष्पुत्र ययाति राजा के यश में उपविष्ट होते हे, 
बे घनादि-परदान के द्वारा हमें सम्मान-युक्त करें। 

२ देवी, तुम्हारे सब नाम नमस्कार के योग्य, स्तुत्य और यश-योग्य 
हैं। जो देवता अदिति, जल व पूथिवी से उत्पन्न हुए हैं, वे तुम लोग मेरे 
आह्वान को सुतो। 

३. सबको बनानेवाली पुथिबी जिन देवों के लिए मधुर दुग्ध बहाती 
हैं ओर जिनके लिए मेघवान्‌ और अविनाशो आकाश अमृत को धारण 
करता है, उन सब अदिति-पुन्न देवों की स्तुति करो। इससे मंगल होगा। 
उनकी शिति प्रशंसनीय है। वे वृष्टि को ले आते हेँ। उनका कार्य अत्यन्त 
घुखर है। 

४. कर्मनिष्ठ मनुष्यों के बिना पलक गिराये दशंक ने देवता छोगों के 
हेवन के लिए व्यापक अमृत्व प्राप्त किया है। उनका रय ज्योतिर्मय है। 
उनके कार्य में विध्न नहीं है, वे निष्पाप हैं; लोगो के मंगल के लिए बे उन्नत 
देश में रहते हैं। 

५. अपने तेज से विराजमान और सुप्रवृद्ध जो देवता यश में आते हैँ और 
जो अहिसित होकर थुलोक में रहते हैँ, उन सब महान्‌ देवो और अदिति 
का कल्याण के लिए नमस्कार और शोभन स्तुतियों से सेवन करो। 
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६. देवो, मुझे छोड़कर तुम लोगों की स्तुति कौन कर सकता है? 
ज्ञाता और सन्तानवाले देवो, जो यश पाप से बचाकर कल्याण वेता है, 
मुझे छोड़कर उस यज्ञ का आयोजन कौन कर सकता है? 

७. अग्नि को प्रज्वलित करके मनु ने, शद्घावान्‌ चित्त से, सात होताओं 
के साथ, जिन देवों को उत्तम होमीय व्रव्य दिया हुँ, वे सब देयता हमें अभय 
दें, सुखी करें, हमे सर्वत्र सुभीता दें और कल्याण दें। 

८, उत्तम ज्ञानी और सबके ज्ञाता वेवता स्यावर संसार ओर जङ्गम 
होक के ईएवर हे। बंसे देवो, इस समय हमें अतीत और भविष्यत्‌ पापों 
से बचाकर कल्याण दो। 

९, हुम सब यज्ञों में इन्द्र को बुलाते हैं । उन्हें बुलाने में आनन्द आता है । 
हम देवों को बुळाते हें। वे पाप से छुडाते हें। उनका कार्य सुन्दर है। 
कल्याण ओर धन पाने को इच्छा से हम अग्नि, मित्र, वरुण, भग, धावा 
पूथिवी और मरतों को बुलाते हुँ। 

१०. मंगल के लिए हम दुलोक-कपिणी नौका पर चढ़कर देवत्व 
प्राप्त करें। इस नौका पर चढ़ने से रक्षण का कोई भय नहीं रहता। यह 
विस्तृत हो। इसपर चढ्ने से सुखी हुआ जाता है। यह अक्षय है। इसका 
संगठन सुदृढ़ हे। इसका आचरण सुन्दर है। यह निष्पाप ओर अवि- 
स्वर है। 

११. यजनीय देवो, रक्षा के लिए हमसे कहो। विनाशक बुर्गति से 
हमें बचाओ। सत्पूप यज्ञ का आयोजन करके हम तुम्हें बुलाते हैं। 
घुनो, रक्षा करो और कल्याण दो। 

१२. देवो, हमारे रोगों और सब प्रकार की पाप-बुद्धि को बुर करो। 
हमें वातस्य बुद्धि न हो। दुष्ट की दुर्बुद्धि को दूर करो। हमारे झत्रुओं 
को अत्यन्त हूर रे जाओ। हमें विशिष्ट सुख और कल्याण दो। 

१३. अदिति के पुत्र देवो, तुम जिसे उत्तम मार्ग विखाकर और सारे 
पापों से धार करके कल्याण में ले जाते हो, वैसा कोई भौ व्यक्ति श्री- 
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बृद्धि-शाली होता है। उसका कोई अनिष्ट नहीं होता। बह्‌ धर्मकर्म 
करता है। उसका वंश बढ़ता है। 

१४. देवो, अन्ति के लिए तुम लोग जिस रय की रक्षा करते हो 
ओर मरुतो, युद्ध के समय संचित धन की प्राप्ति के लिए तुम लोग जिस 
रथ की रक्षा करते हो, इ, उसी प्रातःकाल युद्ध में जानेवाले रप को 
प्राप्त (या भजन) करना चाहिए। उसे कोई ध्वस्त नहीं कर सकता। 
इसी पर चढ़कर हम कल्याण-भाजन हों। 

१५. सुपष और मदस्थल दोनों, स्थानो में हमारा कल्याण हो। जल 
और युद्ध, दोतों में हमारा कल्याण हो। उस सेना के बीच हमारा कल्याण 
हो, जहाँ बस्त्रवास्त्र फेके जाते हैं। पुत्रोत्पादक स्त्री-्योनि में हमारा 
कल्याण हो (अर्थात्‌ गर्भ न गिरने पावे) । देवो, पन-छाभ के लिए हमारा 
मंगल करो। 

१६ जो पृथिदी मार्ग जाने में मंगलमयी है, जो सर्वशेष्ठ घन से 
परिपूर्ण हे ओर जो वरणीय यश-स्थान में उपस्थित है, वह गृह ओर 
अरण्य, बोनों स्थानों में हमारी रक्षा करे। उसके रक्षक देवता छोग हेँ। 
हम सुख से पृथिवी पर निवास करें। 

१७, देवो और अदिति, प्राज्ञ प्लृति-पुत्र गय ने इस प्रकार से तुम 
लोगो की संवर्द्ंता की। देवों की प्रसक्षता से मनुष्य प्रभुत्व पाया करते हैं। 
प्रय ने देवों की स्तुति को। 


६४ दूक्त 
! (वता विश्वदेव। ऋषि गय । छन्द जगती और जिष्दुए |) 
१: यह में देवता लोग हमारा स्तोत्र सुने देवों में से किस देवता 
का स्तोत्र, किस उपाय से, भली भांति, हम बनायें ? कोत हमारे अपर 
कपा करेंगे? कोन सुख का विधान करेंगे? हमारे रक्षण के छिए कोन 
हमारे पास आवेगे ? 
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२. हमारे अन्तःकरण में निहित प्रज्ञा अग्निहोत्र भादि करने की इच्छा 
करती हे! प्रज्ञा देवों की इच्छा करती है। हमारी अभिलाषा देवों के 
पास आती हैं। उनके सिवा और कोई सुखदाता नहीं हे। इखादि देवों 
में हमारी अभिरावायें नियत हैं। 

३, घनदाम के द्वारा पोषक और दूसरों के द्वारा अगम्य पूषादेवता 
की, स्तुति के द्वारा, पूजा करो। वेवं में प्रदीप्त अग्नि की स्तुति करो। 
सूर्य, चख, यम, दिम्पलोकवासी त्रित, वायु, उषा, रात्रि और अद्विद्यय 
का स्तोत्र करो। 

४. जानी अग्नि किस प्रकार अनेक स्तोताओवाले होते हैं और किस 
स्तुति से सम्मान-युक्त होते हें? शोभन स्तुति से बृहस्पति देवता बढ़ते 
हैं। बज एकपात्‌ और महिबुधत्य नाम के देवता, हमारे आह्वान-काछ में, 
सुरचित स्तवो को सुनें। 

५. अविनश्वर पृथिवी, सूय के जन्म के समय तुम मित्र और वरण 
राजाओं की सेवा करती हो। विशाल रय पर चढ़कर पूर्य धीरे-धीरे जाते 
हें। उनका जन्म ताना मूर्तियों में होता है। उनके आह्वान-कर्ता सप्तापि 
है। 

६ इस के जो घोड़े स्वयं युद्ध के समय शत्रुओं से महान्‌ घन छे आते 
है, जो यश के समय सवा ही सहस्र घन देते हे मोर जो सुशिक्षित आधवों 
के समान परिभित कप से खरण-निक्षेप करते हें, वे सब हमारा आह्वान 
सुनें । निमंत्रण प्रहण करने में वे कभी विरत नहीं होते । 

७, स्तोताओ, स्थ-्योजक वायु, बहुकर्मकर्ता इन्र और पूपा की 
स्तुति करके अपनी मैत्री स्वीकार कराओ। वे सब एकमना और अनन्य" 
सना होकर प्रभात-काल में यश में उपस्थित होते हैं। 

८. सरस्वती, सरयू, सिन्धु आदि इक्कीस प्रकाण्ड नदियाँ, वनस्पतियो, 
पर्वतो, अग्नि, सोम-पालक कृशानु गन्धर्व, वाण-चालक गन्थदो, नक्षत्र, 
हबिःपात्र रद और व्रं में प्रधान रुद्र को, यश में, रक्षा के लिए, हुम 
बुलाते हैं । 
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९. महतौ और तरङ्गशालिनी सरस्वती, सरयू, सिन्धु आदि, इक्कीस 
बियाँ, रक्षण के लिए आयें। लस-प्रेरक, रातृ-भूत ये सब देवियाँ घुत और 
रषु के समान जलन्वान करें। 

१०, महदीत देवमाता हमारा आह्वान सुने । देवपिता तवष्टा, अपने 
पुत्र वों और वैवपत्नियों के साथ, हमारा वचन सुर्ें। ऋभुक्षा, इख, 
बाज, रपपति भग और स्तुत्य मदद्गण, स्तुति के लिए, हमारी रक्षा करें। 

११, अन्न से भरे गृह के समान मदत्‌ लोग देखने में रमणीय हैं। दद्र- 
पुत्र मदर्तो की स्तुति कल्याण देनेवाँली होती है। मनुष्यो मं हुन गोधन 
क्वै षती होकर यशस्वी हों। देयो, सदा हम अन्न से मि्ले। 

१२, सरदूगण, देख, देववुन्द, धरण और मित्र, जैसे गाय दूध से भरी 
रहती है, बसे ही तुम छोगों से पाये हुए कर्म का फल सुसम्पन्न करो। हमारे 
स्तोत्र को सुनकर और रय पर चढ़कर हुम छोग यश में भये हो। 

१३, मदो, तुम लोगों ने जैसे प्रथम अनेक बार हमारे बन्धुत्व की 
रक्षा की हे, वैसे हौ इस समय भी करो। हम जिस स्थान पर सर्व-प्रयम 
धैदी बनाते हूँ, वहाँ अदिति (वा पृषिषी) मनुष्यों के साथ हमें बन्धुत्व 
प्रदान करें। 

१४. सबको बनानेवाले, महान्‌ दीप्तिशील और यश्ष-योग्य बावा- 
वूषिवी जन्म के साथ ही इस्त्रादि को प्राप्त करते हैं। द्यावापूषियी माना- 
विध रक्षणों से देवों और मनुष्यों की रक्षा करते हें। पालक देवो के साथ 
भिलकर यावापूविवी जल को क्षरित करते हैं। 

१५, महातो की पालिका, ययेष्ट स्तुतिवाली, बेवो का स्तोत्र करनेवाली 
मौर सोमाभिषव के कारण महान्‌ कही जातेवाली वाणी (वा मंत्र) सारे 
स्वीकरणीय घन को व्याप्त करती है। स्तोता छोग स्तोत्रो से देवों 
को यशकामौ बनाते हैं। 

१६, कान्तप्रश) बहुस्तुति-सम्पप्न, यज्ञ-ज्ञाता, घनेच्छु और मेघावी 
गय ऋषि ले चुर धन-कामना करके इस प्रकार हे उश्या (म्र 
विशेष) और स्तवों से देवों की स्तुति की। 
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१७. देवो और भविति, ज्ञानी प्लृति-पुत्र गय ने इस प्रकार से तुम लोगों 
की संवर््धना की। देवों की प्रसक्षता से मनुष्य प्रभुत्व प्राप्त करते हैं। 
गय ने देवों की स्तुति की। 


६५ सूक्त 
(दिवता विश्वदेव । ऋषि चसुक्रु-पुत्र बसुकर्ण। छन्द जगती और 
त्रिष्डुप्‌।) 

१, अग्नि, इन, वरुण, मित्र, अर्यमा, बायु, पूषा, सरस्वती, आदित्य- 
गण, विष्णु, मत्‌, महान्‌, स्वर्ग, सोम, सद, अदिति और ब्रह्मणस्पति 
मिलकर अपनी महिमा से अन्तरिक्ष को पूरित करते हैं। 

३. इत्र और अग्नि शिष्टो के रक्षक हैं। ये युद्ध के समय इकट्ठे होकर 
अपनी शक्ति से शत्रुओं को भगा देते हूँ तथा प्रकाण्ड आकाश को अपने 
पेज से भरते हैं। धृत-पुक्त सोमरस उनके बल को बढ़ा देता है। 

३. महत्तम, अविचल और यज्ञ-वर््धक देवता लोगों के लिए होने- 
बाले यज्ञ में में स्तुति करता हूँ। जो सुन्दर मेघों से जल बरसाते हैं, 
बे ही परम सखा देवता हमें घन देकर श्रेष्ठ करें। 

४. उन्ही देवों ने, अपनी झक्ति से, सबके नायक सूर्य, आकाशस्य 
ग्रहों, नक्षत्रों, चुलोक, भूलोक और पृथिवी को ययास्यान नियत कर 
रका है। घनदाताओं के समान उत्तम दान करके ये देवता मनुष्यों को 
ष्ठ बनाते हैं। ये मनुष्यों को घन देते हँ; इसीलिए इनकी स्तुति की 
जाती है। 

५. मित्र और दाता बर्ण को होमीय द्रव्य (हवि आदि) दो। ये 
दोनों राजाओं के भी राजा हैं। ये कभी असावधान नहीं होते, इनका 
घाम भली भाँति घृत होकर अत्यन्त प्रकाश कर रहा है। इनके पास, 
याचक के समान, द्यावापृथिवी अवस्थित हैं। 

६. जो गाय स्वयं पवित्र स्यान यज्ञ में आती है, वह द देते हुए यज्ञ- 

फा० ८३ 
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कमे को सम्पन्न करती है। भेरी इच्छा हूँ कि वह गाय दाता वरण और 
अन्यान्य देवों को होमीय द्रव्य दे और मुळ देव-सेवक की रक्षा करे। 

७. जो देवता अपने तेज से आकाश को परिपूर्ण करते हें, अग्नि ही 
जिनकी जीभ हैं और जो यज्ञ की वृद्धि करते हैं, वे अपना-अपना स्थान 
समझ कर यज्ञ में बैठते हूँ। वे आकाश को धारण करके अपने बल से 
जळ को निकालते हे और यजनीय हि को अपने शरीर में रख सेतै हैं। 

८. द्ावापूषिदी सर्वव्यापक हैं। ये सबके माता-पिता हैं। सबसे 
प्रथम उत्पन्न हैं। दोनों का स्थान एक ही है। दोनों ही यजञ-स्थान में निवास 
करते हुँ। दोनों ही एकमना होकर उन पूजनीय वरुण को धूत-पुक्‍्त ड्रप 
देते हे। 

९. मेघ और वायु काम-वर्षक हैं। ये जलबाले हैं। इस, वायु, 
बरुण, मित्र, अदितिपुत्र देवों और अदिति को हम बुलाते हें। जो देवता 
चुलोक, भूलोक और जल में उत्पन्न हुए हे, उनको भी बुलाते हे। 

१०. ऋभुओ, जो सोम, तुम्हारे मंगल के लिए देवों को बुलानेवाले 
ष्टा और वायु के पास जाते हँ और जो बृहस्पति तथा ञानी ओर 
वृत्रष्न इन्द्र के पास जाते हूँ, उन्हीं इन्द्र को सन्तुष्ट करनेवाले सोम से हुम 
घन मागते हेँ। 

११ देवों ने अन्न, गो, अश्व, वृक्ष, लता, पर्वत और पूथिवी को उत्पन्न 
किया है ओर दूय को आका में चढ़ाया है। उनका दान अतीव झोभन 
है; उन्होंने पृथिवी पर उत्तमोत्तम कार्य किये हैं। 

१२: अहि, तुमने भुज्यु को विपत्ति से बचाया है। बात्रिमती 
मामक रमणी को एक पिङ्कळवणं पुत्र दिया था, विमद ऋषि को सुन्दरी 
भार्या दी थी और विइवक ऋषि को विष्णाप्व नामक पुत्र दिया था। 

१३, आयुधवाली और मधुरा माध्यमिकी वाक्‌, आकाश-घारक 
अज एकपात्‌, सिन्तु, आकाशीय जळ, विश्वदेव और अनेक कर्मों तथा ज्ञानों 
बे संयुक्त सरस्वती मेरे वनों को हुनें। 
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१४. अनेक कर्मों और ज्ञानो से युक्त, मवु के यज्ञ में यजनीय, अमर, 
सत्यताता, हवि का प्रहण करनेवाले, यज्ञ में सिकनेवारे और सब कुछ 
जालनेवाले इन््ादि देवता हमारी स्वुतियों और उत्तम तथा निवेदित 
अन्न को प्रहण करें। 

१५. वसिष्ठं में उत्पन्न इन ऋषि ने अमर देवों की स्तुति की। 
जो देवता सारे भुवरनो में रहते हैं, वे आज हने कीत्तिकर अन्न दें। देवो, 
दुम हमें कल्याण के साय बचाओ। 


३दसूक्त | 
(देवता, ऋषि, छन्द आदि पूववत्‌ ।) 

१. जो देवता प्रचुर अल्वाले, आदित्य-तेज के कर्ता, प्रकृष्ट-ज्ञानी, 
सर्बधनी, इनद्रवाले, असर ओर यज्ञ से प्रवृद्ध हें, उनको नि! 
समाप्ति के लिए मे बुलाता हूँ । 

२. इत्र के द्वारा कार्यों में प्रेरित और वरुण के द्वारा अनुमोदित होकर 
जिन्होंने ज्योतिमंय सूर्य के गति-पथ को परिपूर्ण किया है, उन्हीं बात्र- 
संहारक भरतो के स्तोश्र का हम चिन्तन करते हुँ। विद्वानों, इन्तो के 
यज्ञ का आयोजन करो। 

३. बसुओ के साथ इन हमारे गृह की रक्षा करें। आदित्यों के साथ 
अदिति हमें सुख दें। सयुर सर्तों के साथ रदेव हमें सुखी करें। पत्नी- 
सहित तवष्टा हमारा सुख बढ़ावें। 

४, अदिति, द्यावापूथिवी, महान्‌ सत्य अग्नि, इन्द, विष्णु, मरत्‌, 
विशाल स्वर, आदित्यगण, बसुगण, सगण और उत्तम दाता सूर्य को 
हम बुला रहे हें। ये हमारी रक्षा करें। 

५, हानी समुद्र, कर्म-निष्ठ वसग, पूषा, महिमावाले विष्णु, वायु, 
अश्विय, स्तोताओं को अन देनेवाले, ज्ञानी, पापियों के नाझक और अमर 
देवतागण तीन तललोंबाला गृह हमें दो।" 
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इ यज्ञ अभिलषित फल दे। यत्य देवता कामना पूरी करें। दवता, 
हि आदि जूटानेवाले, यज्ञाधिप्ठान्री धावापृथिवी, प्य और स्तोता-- 
समी हमारी कामना पूरी करें। 

७. अन्न पाने के लिए अभीष्ठदाता अग्नि और सोम का मे स्तोत्र 
करता हैं। सारा संसार उन्हें दाता कहकर प्र्ंसित करता है। उन तों 
को ही पुरोहित लोग यह में पूजा देते है। बे हमें तीन तहछोंबाला 
घर दें। 

८. जो कर्तव्य-पालन में सदा तत्पर हैं, जो बली हँ, जो यज्ञ को 
अलक करते हें, जिनकी दीप्ति महान्‌ है, जो यज्ञ में ते हैं, जिन्हें अस्ति 
बुलाते है और जो सत्यपात है, उन्हीं वों ने, बृतर-युद्ध के समय में, बु 
जल रचा। 

९, अपने कार के द्वारा दावापूषिबी, जल, वनस्पति और यहोपयोगा 
उत्तमोत्तम द्रव्य बनाकर देवों ने अपने तेज से आकाश और स्वर्ग को 
परिपूर्ण कर दिया। उन्होंने यश के साथ अपने को भिलाकर यज्ञ को 
अलंकृत किया। 

१०. ऋणुओं का हाय सुन्दर है; वे आकाश्ञ के धारक हैं। वायु और 
भेष का शब्द महान्‌ होता है। जल और वनस्पति हमारे स्तोत्र को बढ़ावें। 
बनदाता भग ओर अर्यमा मेरे यज्ञ में पघारें। 

१६ समु नवी, घूलिमय पृथिवी, आकास, अज एकपात्‌, गर्जन 
मेष और अहिरबुख्य मेरा आह्वान सुन। 

१२- देव, हम मनुननतान हैं। तुम्हें हम यज्ञ वे सकें। हमारे सदा से 
प्रचलित यज्ञ को तुम भली भांति सम्पन्न करो। आहितो, खो और 
सुओ, ठुन्हारी वान-गक्ति शोभन है। स्तोत्रो को हुने। 

१३: जो बो व्यक्ति देवों को बुलानेवाले हैं और जो सर्वशेष्ठ पुरोहित 
हैं, उन अग्नि और आदित्य की हवि से सेवा करता हूँ। मै निविष्न यञ 
मार्ग को जा रहा हूं। हमारे पास रहनेवाले क्षेत्रपति (देवता) और 
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अमर देवों की, आश्रय देने के लिए, हम प्रार्थता करते हैं! प्रार्थना पूरी 
करने को वे सावधान रहते हैं। 

१४. वसिष्ठ के समान ही वत्तिष्ठ के वंशजों ने सुति की। उन्होंने 
मङ्गल के छिए वसिष्ठ ऋषि के समान देव-पूजा की। देवो, अपने मित्र 
के समान आकर, सन्तुष्ट मन से अभीष्ट फल दो। 

१५, वस्िष्ठ-बंशोत्यन्न इन ऋषि ने अमर देवों की स्तुति की है। 
जो देवता अपने तेज से सारे भुवनो में रहते हें, वे आज हमें कीतिकर अन्न 
हें देवो, मञ्गरू के लिए तुम हमारी रक्षा करो। 


६७ सूक्त 
(दैवता इद्दस्पति | ऋषि श्ाङ्गिरस अयास्य । छन्द त्रिष्टुप्‌ ) 

१. हमारे पितरों (अङ्गिरा लोगों) ने सात छन्‍्दोंवाले विशाल स्तोत्र 
की रचना की यी। उसकी सत्य से उत्पत्ति हुई। संसार के हितैषी अयास्य 
ऋषि ने इसर की प्रशंसा करते हुए, एक पेर के स्तोत्र को बनाया। 

२. अङ्किरा लोगों ने यज्ञ के सुन्वर स्थान में जाना निश्‍चित किया 
थे सत्यवादी हैं, उनके मन का भाव सरल हुँ, वे स्वगं के पुत्र हैं, वे 
महाबलो हैं और मुद्धिमानों के समान आचरण करते हे। 

३. हंसों के समान ही बृहस्पति के सहायकों ने कोलाहल करना 
आरम्भ किया। उनकी सहायता से बृहस्पति ने प्रस्तरमय द्वार को खोल 
दिया। भीतर रोकी गई गायें चिल्लाने ऊगीं। वे उत्तम. रूप से 
स्तोत्र और उच्च: स्वर से गान करने रूगे। 

४, गाये नीचे एक एक द्वार के द्वारा और ऊपर दो हारौं के द्वारा 
अन्पकार वा अधर्म के आलय-स्वरूप उस गुहा में छिपाई गई थीं। अन्धकार 
के बीच प्रकाश ले जाने की इच्छा से बृहस्पति ने तीनों द्वारों को लोलकर 
गायो को निकार दिया। 

५. रात को चुपचाप सोकर पुरी के पिछले भाग को तोड़ा और 
समुद-नुल्य उस गुहा के तीनों द्वारों को सोल दिया (अथवा उषा, सूर्य 
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और गाय को बाहर कर दिया) । प्रातःकाल उन्होने पूजनीय सूर्य और 
गाय को एक साथ देखा। उस समय वह मेघ के समान वीर-जुछार 
करते थे। 

६. जिस बल ने गाय को रोका था, उसे इन्द्र (वा बृहस्पति) ते 
अपनी हुङ्कार से ही छिन्न कर डाला--मानो अस्त से ही उत्ते मरा है। 
मरुतों के साथ मिलते की इच्छा से उन्होंने पाप को रुलाया और गायों 
को लिया। 

७. अपने सत्यवादी; दौप्तिमान्‌ और धनदाता सहायक के साय 
उन्होंने गायों को रोकनेवाले बल को विदीर्ण किया। वंक, जल लानेवाले 
और प्रदीप्तमामन मसतों के साय उन सामस्तोत्र के अधिपति ने गोषन 
को अधिकृत किया। 

८. मस्तो ने, सत्य-बेता होकर, अपने कर्मों से गायों को प्राप्त करते 
हुए, बृहस्पति को गोपति बनाने की इच्छा की। परस्पर सहायक अपने 
मस्तो के साथ बृहस्पति ने गायों को बाहर किया। 

९, अन्तरिक्ष में सिह के समान शब्द करनेवाले, कामों के वर्षक और 
बिजयी बृहस्पति को बढ़ानेवाले हम मत्‌ बीरों के संग्राम में मङ्कमयी 
स्तुतियों से उनका स्तोत्र करते हैं। 

१०. जिस समय वह बृहस्पति नाना रूप अन्न फा सेवन करते हें 
ओर जिस समय अन्तरिक्ष पर चढ़ते हें, उस समय वर्षक बृहस्पति की, 
नाना दिशाओ में ज्योति धारण करनेबाले देवता, मुंह से, स्तुति 
करते हैं। 

१६ देवी, अ्नन्खाभ के लिए मेरी स्तुति को यथार्थ (सफल) करो। 
अपने आशय से मेरी रक्षा करो। सारे शत्रु नष्ट हों। बिदव को प्रसन्न 
करनेवाले दयावापूषिवी, हमारे वचन को सुनो। 

१२. ईश्वर (स्वामी) और महिमात्वित बृहस्पति ने महाम्‌ जखूवाले 
मेघ का अस्तक काट दिया। उन्होंने जछ को रोफनेबाहै दात्रु को मारा। 
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गङ्गा आदि नदियों को समुद्र में मिलाया। द्ावापृयिवी, देवों के साथ 
हमारी रक्षा करो। 


६८ सरक्त 
(दिवता, ऋषि, छन्द आदि पूवत |) 

१, जैसे जल-ेचक कृषक दास्य-क्षेत्र से पक्षियों को उडाते समय 
शब्द करते है, जैसे मेघों का गर्जन होता है अयवा जैसे पर्वत से धक्का 
छगने पर वा मेघ से गिरने पर तरङ्ग शब्द करती हैं, वैसे ही वृहस्पति 
की अशंसा-च्यनि होने लगी। 

२. अङ्िरा के पुत्र बृहस्पति गुहा में रहनेवाली गायों के पास सूर्य 
का आलोक ले आये। भग देवता के समान उनका तेज व्यापी हुआ। 
जैसे मित्र दम्पति (स्त्री और पुरुष) का मिलन करा देते हैं, वैसे ही 
उन्होंने गायों को लोगों के साथ मिला दिया। बृहस्पति, जैसे युद्ध में घोड़े 
को दौड़ाया जाता है, वसे ही गायो को दौड़ाओ। 

३. जैसे घान की कोठी (कुशूल) से जो (यव) बाहर किया जाता 
है, बसे ही बृहस्पति ने गायों को पर्वत से शी बाहुर किया। गाये मङ्गल 
छुप दुग्ध देनेवाली, सतत-गमन-शीछा, स्पृहणीया, वर्ण-मनोहरा ओर 
अधंसनीय मूत्ति थीं। 

४. गायों का उद्धार करके बृहस्पति ने सत्कर्म के आकर-स्थान 
मधु-बिन्दु को सिक्त किया अर्थात्‌ यन्चानुष्ठान की सुविधा कर दी। 
बुहस्पति ऐसे दीप्ति-पुक्त हुए, भानो आकाश से सूर्य उल्का को फेंक रहे 
हों। उन्होंने बस्तर के आच्छादन (ढकने) से गायों का उद्धार करके 
उनके खुरो से धरातल को बैसे ही विदीर्ण कराया, जैसे मेघ, बृष्टि के 
समय, पृथिवी को विदीर्ण करते हैं। 

५. जैसे वायु जल से झैवाल को हटाता हँ, वैसे ही बृहस्पति ने आकाश 
हे अन्धकार को दूर किया। जैसे वायु मेघों को फैलाता हे, वसे ही वृह- 
स्पति ने विचार करके “बल” के गोपन-रयात से गायो को निकाला। 
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६. जिस समय हिंसक “बल” का अस्त्र, बृहस्पति के अग्नितुल्य प्रतप्त 
और उज्ज्वल अन्त्र के द्वारा, तोड़ दिया गया, उस समय बृहस्पति ने 
गोधन पर अधिकार कर लिया। जैसे दाँतों के द्वारा मुह में डाले गये पदार्थ 
का भक्षण जीन करती है, बैसे ही पर्वत में गाये चुरानेवाले पणियों 
के मारने पर वृहस्पति ने गायों को प्राप्त किया। 

७. जिस समय उस गुहा में गायें शब्द करती थीं, उसी समय बृहस्पति 
ने समक्ता कि, उसमें गाये बन्द हैं। जैसे पक्षी अंडा फोड़कर बच्चे को 
निकालता है, बैसे ही वह भी पर्वत से गायों को निकाल छे आयें । 

८ जैसे थोड़े जल में मत्स्य (व्याकुल) रहते ह, यसे ही बृहस्पति 
ने पर्बत के बीच बेची और मधुर फे समान अभीष्ट गायों को देखा। जैसे 
बज से सोमपात्र को निकाला जाता है, से ही वृहस्पति ने पर्बत है गारयौ 
को निकाला। 

९, बृहस्पति ने गायों को देखने के लिए उषाको प्राप्त किया॥ 
उन्होंने सूर्य और अग्नि को पाकर उत्तम तेज से अन्धकार को नष्ट किया। 
गायों से घिरे हुए “बल” के पर्वेतसे उन्होंने गायों का वैसे ही उद्धार किया, 
जैसे अस्थि से मज्जा बाहर की जाती हँ। 

१०, जैसे हिम पद्म-पात्रों का हरण करता है, बसे ही “बल” को 
सारी गाये बृहस्पति के द्वारा अपहृत हुईं। ऐसा कर्म दूसरे के लिए 
अकर्सव्य और अननुकरणीय है। इस कार्य से सूर्य और चन्द्रमा उदित 
होने लगे 

१६: पालक देबों ने थुलोक को नक्षत्रों से वैसे ही असकृत किया, 
जैसे इयामवर्ण घोड़े को सुवर्णभूषणों से विभूषित किया जाता है। उन्होंने 
अन्धकार को रात्रि के लिए रक्खा और ज्योति दिन के हिए। पर्वत को 
फाड़कर बृहस्पति ने गोधन को प्राप्त किया। 

१२ निन बृहस्पति ने भनेक ऋचाओं को कहा है और जो अन्तरिक्ष- 
कास हो गये हैं। उनको हमने नमस्कार किया। बृहस्पति हमें गाय, 
बड़ा, सन्तान, मृत्य और अन्न दें। 
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६९ सूक्त 
(६ अनुवाक । देवता अग्नि। ऋषि बध्टशव-पुत्र सुमित्र । छन्द्‌ 
जगती और त्रिष्दुप्‌ |) 

१. बध्छादव ने जिन अग्नि को स्थापित किया था, उनकी मूर्ति 
दर्शनीय हो, उनकी प्रसन्नता मङ्गलमयी हो और उनका यज्ञागमन झोभन 
हो। जिस समय हम सुमित्र लोग अग्नि को स्थापित करते हैं, उस समय 
झर्न घृताहुति पाकर उद्दीप्त होते हें और उनकी हम स्तुति करते हैं। 

२- बघ्यइव के अग्न घुस के हारा ही बढ़ें, घृत ही उनका आहार 
हो और घृत ही उन्हें स्निग्प करे वा पुष्ट करे। घृताहुति पाकर अग्नि 
अत्यन्त विस्तृत होते हँ। घी देने पर अग्नि सूर्य के समान प्रदीप्त हो 
जाते हैं। 

३. जैसे मनु तुम्हारी मूत्ति (किरणों) को परदीप्त करते है, वसे ही 
मैं भी हुम्हें दीप्त करता हूँ । यह रद्मिसंघ नया है। तुम घनी होकर 
अवीष्त होओ। हमारे स्तोत्र को ग्रहण करो, शत्र-सेता को विदीर्ण करो 
और यहाँ अन्न स्थापित करो। 

४ बध्यश्व ने प्रथम तुम्हें प्रदीप्त किया था। तुम हमारे गृह और 
देह की रक्षा करो। तुमने यह जो कुछ दिया है, सबकी रक्षा करो। 

५. बध्याइव के अग्नि, प्रदीप्त होओ। रक्षक बनो। लोगों की हिसा 
करनेवाला तुम्हें पराजित न करने पावे। वीर के समान शत्रु-धर्षक ओर 
आत्ु-ताशक बनो । य्याइव के अगिन के नामों को मै (सुमित्र) कहता हूँ। 

इ अग्नि, पर्वत पर उत्पन्न जो घन है, उसे तुमने दासों से जीतकर' 
आयो को दिया है। तुम दुष वीर के समान शत्रुओं को मारो। जो युव 
करने आते हैं, उनसे भिड़ो। 

७. ये अग्नि दीर्घ-तन्तु हैं (इनका वंश बिस्तृत हँ) । ये प्रधान दाता 
हैं। थे सहत्त स्थानों का आच्छादन करते हे। शतसंस्यक भागों से जाते 
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हैं। पे प्रदीप्तो में महान्‌ प्रदीष्त हैं। प्रधान पुरोहित लोग इन्हें अलंकृत 
करते हैं अग्न, देव-भक्त सुमित्र-यंशषीयो के गृह में प्रदीप्त होओ। 

८ जानौ अगिन, तुम्हारी गाय को बहुत सरलता से बरहा जाता है। 
सके दोहन में कोई विध्त-बाबा नहीं है। वह सावधान होकर अमृत-हुप 
द देती है। देव-भक्त सुमित्रव॑शीय प्रधान व्यक्ति, रक्षिणा-सम्पन्त होकर, 
तुम्हें प्रज्वलित करते हैं। 

९. अध्याशव के अस्ति, अमर देवता तुम्हारी महिमा गाते हैं। जिस 
समय मनुष्य लोग तुम्हारी महिमा जानने के लिए गये, उत्त समय तुमने 
सबके नेता ओर वदित देवों के साथ कमे विष्मकारकों को जीत डाला । 

१०, अग्नि, जेसे पिता पुत्र को गोद में लेकर उसका सालन-पालन 
करता है, बे ही मेरे पिता ने तुम्हारी सेधा की हँ युवक मशिन, तुमने 
मेरे पिता से समिधा प्राप्त करके बाधक अनुं को मारा था 

११. सोमरस प्रस्तुत करनेवालों के साथ अध्याइव के अस्मि झत्रुओं 
को सदा से जीतते आते हेँ। नाना तेजोवाले अग्नि, तुमने ध्यान देकर, 
(हसक को जलाया हुँ। जो हिंसक अधिक बढ़ गये थे, उन्हें अगन ने मार 
डाला। 

१२. ब्यय के अग्नि शुना हँ । ये सदा से प्रज्वलित हैं । ये 
नमस्कार के योग्य हैं। ब्रव के अगिन, हमारे विजातीय शत्रुओं और 
दिजातीय हिसकों को हरामो। 

७० युक्त 
(देवता थाप्री । । ऋषि सुमित्र । छन्द त्रिष्डुप्‌ ।) 

१. अग्नि, उत्तरवेदी पर की गई मेरी समिषा को प्रहुण करो और 
घृतवाल्ली खुक्‌ कौ अभिलापा करो । पुप्रज्ञ अगन, पृचिवी के उत प्रदेश 
पर सुबिन के लिए देवयश से, ज्वालाओं के साथ, ऊपर उठो। 

२. देवों के अग्रगामी और मनुष्यों के द्वारा प्रझंतनोव अग्नि माना 
बर्शोवाले अशयौं के साथ इस यज्ञ में पधारें। अत्यन्त यौग्य ओर देवों में 
म्य अस्ति हवि हे जायें। 
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३. ह॒विदयोंता यजमान सनातन अग्नि कौ, दुत-कर्म के लिए, स्तुति 
करते हैं। वाहक अश्वों और सुन्दर रय के साय इन्द्रादि देवों को यज्ञ 
में छे आओ। होता होकर तुम इस यश में देडो। 

४, हेर्यो के द्वारा सेवित और टेड़ा कुश विस्तृत हौ--अत्यस्त लम्बा 
हो । हमारा कुश सुरभि हो । यहि नामक अस्नि, प्रस्चित्त से हवि चाहने- 
खाले इन्त्रादि देवों का पूजन करो। 

५, द्वार-देवियो, आकाश के उन्नत स्यान को छुओ वा उन्नत होओ। 
पृथिवी के समान बिस्तृत ह्लोओ। देवाभिलाषी और रचफामी होकर लुम 
छोग अपनी महिमा से देवो के हारा अधिष्ठित और विहार-साधन 
स्य को धारण करो। 

६, प्रकाशमाना, धुलोक की पुत्री और श्षोभन-रुपा उषा तथा रात्रि 
यक्षस्थान में बिराजें। अभिलाषिणी और शौभन-धन देवियो, तुम्हारे 
विस्तृत और समीपस्थ स्थान में हवि की इच्छावाले देवता बेठें। 

७. जिस समय सोमाभिषव फे लिए पत्थर उठाया जाता है, जिस 
समय महान्‌ अग्नि समिध होते हुँ और जिस समय देवों के प्रिय धाम 
(हविर्षारक यजञ-ात्र)यश्-सयान में लाये जाते हैं, उस समय, है पुरोहित, 
ऋत्विक्‌ और विद्वान्‌ दो पुरषो, इस यज्ञ में घन दो। 

<- है इड़ा आदि तीन देवियो, इस उन्नत कुश पर बैठो । तुम्हारे 
लिए इसे हमने बिछाया है । इड़ा, प्रकाशमाना सरस्वती और दीप्त पद 
से युक्त भारती ने जैसे मन्‌ के यज्ञ में हवि का सेवन किया था, वैसे 
हो हमारे पश में भली भाँति रके हुए हूवि का सेवन फरो । 

९ त्वष्टा देव, तुम मङ्गलमय रूप प्राप्त कर चुके हो। तुम अङ्गिरा 
होगों के सखा होम । हे भनवाता, सुम सुन्दर भनवाले हो। हवि की 
इच्छा करके तुम देयं का भाग जानकर उन्हें अन दो। 

१०; वनश्पति से बने यूपकाष्ठ, तुम जानकार हो । तुम रज्जु के 
द्वारां बाँधे जाकर देशों को अन्न दो। बतस्पतिदेव हुबि का स्वाद हें और 
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हमारे दिये हुए हि को देवों को दें मेरे आह्वान की रक्षा चावप 
करें। 


११. अग्नि, हमारे यज्ञ के छिए चुलोक (स्वर्ग) भौर अन्तरिक्ष 
(आकाश) से इन्र, ववण और मित्र को ले आओ। यजनीय सब देवता 
कुश पर बेढें। अमर देवता स्वाहा शब्द से भानन्वित हों। 


७१ घूक्त 
(देवता अ्रद्माज्ञान | ऋषि बृहस्पति । छन्द त्रिष्टुप्‌ और जगती |) 

१. बृहस्पति (स्वाह्मन्‌), बालक प्रथम पढायो का नाम भर 
(“तात'” आदि) रखते हे; यह उनकी भाषा-शिक्षा का प्रथम सोपान है। 
इनका जो उत्कृष्ट और निर्दोष ज्ञात (वेदार्श्ञान) गोपनीय है, वहू 
सरस्वती के प्रेम से प्रकट होता है। 

२. जैसे सूप से सतू को परिष्कृत किया जाता है, वैसे ही बुद्धिमान्‌ 
खोग बुद्धि-बल से परिष्कृत भाषा को प्रस्तुत करते हैं। उस समय विद्वान्‌ 
लोग अपने अभ्युदय को जानते हैं। इनके वचन में मञ्जलमयी लदमी 
निवास करती हैं। 

३. बुढिमान्‌ लोग यज्ञे दवारा पचन (भाषा) का मार्ग पाते है। 
ऋषियों के अन्तकरण में जो वाक्‌ (भावा) थी, उसको उन्होने प्रात 
'किया। उस वाणी (भावा) को लेकर उन्होंने सारे मतुष्यों को पढ़ाया। 
सातों छन्द इसी भाषा में स्तुति करते हें । 

४. कोई-कोई समझकर वा देखकर भी भाषा को नहीं समभते वा 
देखते; कोई-कोई उसे सुनकर भी नहीं सुनते। फिसी-किसी के पास 
बाग्देवी स्वयं वैसे ही प्रकट होती हें, जैसे संभोगाभिलाषी भार्या, सुन्दर 
वस्त्र धारण करके, अपने स्वामी के पास अपने दारीर को प्रकाक्ष करती 
ह! ५ 

५. विद्वन्मण्डली में किसी-किसी की यह प्रतिष्ठा है कि, बह उत्तम- 
भावप्राही है और उसके बिता कोई कार्य नहीं हो सकता (ऐसे लोगों 
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के कारण ही वेदाय शान होता है) । कोई-कोई असार-वाक्य का अभ्यास 
करते हैं। वे वास्तविक धेन नहीं हं--काल्पतिक, माया-मात्र धेन हैं। 

६, जो विद्वात्‌ भित्र को छोड़ देता हँ, उसकी वाणी से कोई फल नहीं 
हुँ। वह जो कुछ सुनता है, व्यर्थ ही सुनता है। वह सत्कर्म का मार्ग नहीं 
जान सकता । 

७. जिन्हें आँख हें, कान हें, ऐसे सखा (समान-ज्ञानी) मन के भाव 
को (ज्ञान को) प्रकाश करने में असाधारग होते हे। कोई-कोई मुख तक 
जळवाले पुष्कर ओर कोई-कोई कटिपर्यग्त जलवाले तडाग के समान 
होते हैं कोई-कोई स्नान करने के उपयुक्त गम्भीर हद के समान होते हैं । 

८. जिस समय अनेक समान-ज्ञानी ब्राह्मण हृदय से मनोगम्य पेदायों 
के गुण-दोय-परीक्षण के लिए एकत्र होते हें, उस समय किसी-किसी 
व्यक्ति को कुछ ज्ञात नहीं होता। कोई-कोई स्तोत्रज्ञ (ब्राह्मण) 
बेवाद-ज्ञाता होकर विचरण करते हैं। 

९. जो व्यक्ति इस लोक में वेदश ब्राह्मणों के और परलोकीय देवों 
के साथ (पक्ञादि में) कर्म नहीं करते, जो न तो स्तोता (ऋत्विकू) हैं, 
न सोम-यज्ञ-कर्ता हे, वे पापाशित छौकिक भावा की शिक्षा के द्वारा, मूर्ख 
ब्यक्ति के समान, छाज़ूल-चालक (हल जोतनेवाले) बनकर कृषि-रुप 
दाना बुनते हैं। 

१०. यश (सोम) मित्र के समान कार्य करता है, यह सभा में 
प्राधान्य प्रदान करता है । इसे प्राप्त कर सब प्रसञ्न होते हें; क्योंकि यश 
हे द्वारा बुर्नाम दूर होता है, अन्न-प्राप्ति होती है, बल मिलता है, नाना 
प्रकार से उपकार होता है । 

११. एक जन अनेक ऋचाओं का स्तव करते हुए यज्ञानुष्ठान में 
सहायता करते है, सरे गायत्री छन्द में साम-गान करते हुँ । ब्रह नामक 
जो पुरोहित हैं, वे ज्ञात-बिद्या (प्रायश्चित्त आदि) की व्याख्या करते 
हैं। अध्वय पुरोहित यज्ञ के विभिन्न कार्य करते हैं । 

द्वितीय अध्याय समाप्त । 
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७२ सूक्त 
(दुतीय अध्याय । देवता देव। ऋषि लेकनामा के पुत्र ३हस्पति। 
छन्द अदुष्ट |) 

१. हम देवों वा आदित्यं के जन्म को स्पष्ट रूप से कहते हें । आगे 

आनेवाले मुग में देव-संघ, यहातृष्ठात होते पर, स्तोता को देखेगा। 

३. आदि सृष्टि में ब्रह्मणस्पति (वा अदिति) ते कर्मकार के समान 
देवों को उत्पन्न किया । असत्‌ वा अविद्यमान (नाम-हपनबिहीन) से सत्‌ 
(नाम-कप आदि) उत्पन्न हुआ। 

३. वेबोल्पतति के पूर्व समय में असत्‌ से सत्‌ उत्पन्न हुआ। इसके 
अनन्तर दिघा उत्पन्न हुई और विज्ञाओों के अनन्तर वृक्ष उत्पन्न हुए । 

४. वृक्षों से पृथ्वी उत्पन्न हुई और पृथ्वी से दिशायें उत्पन्न हुईं । 
अविति से दक्ष उत्पन्न हुए और वक्ष से अदिति। 

५. वक्ष, तुम्हारी पुत्री अदिति ने देवों को जन्म दिया । देवता स्तुत्य 
और अमर हूँ। 

६. देवता लोग इस सलिल में रहकर महोत्साह प्रकट करने लगे । 
थे सानो नाचने लगे । इससे दुःसह धूलि उठी । 

७, मेघों के समान देवों ने सारे संसार को ढक लिया । आकाश में 
य तिपू थे। देवों ने उन्हें प्रकाशित किया । 

८. अदिति के आठ पुत्र (मित्र, बर्ण, घाता, गर्यमा, अंश, भग, 
बिबस्वान और आदित्य) हुए, जिनमे से सात को लेकर वह्‌ देवलोक में 
गई और आठवे सूर्य को आकाश में छोड़ विया । 

९, उत्तम युग में सात पुत्रों को लेकर अदिति चली गईं और अन्म 
तथा मृत्यु के छिए सूय को आकाश में रख बिया । 
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७३ सूक्त 
(देवता मरुत। ऋषि शक्ति-पुत्र गौरवीति । छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 


१. इस, जिस समय गर्भ-धारयित्री इख-माता से इन्द्र को जन्म दिया, 
उस समय मस्तों ने महानुभाव इन्द्र को यह कहकर परशझंसित किया कि, 
हुम बल ओर क्षत्रु-विनाश के लिए जम्मे हो; तुम वीर, स्तुत्य, ओजस्वी 
झौर अतीव अभिमानी हो। 

२. गमनशील मस्तो के साथ दोहक इन्र के पास सेना बैठी हुई है। 
मतों से प्रचुर स्तोत्र के साथ इन्द्र को वद्धित किया। जैसे गायें विशाल 
गोष्ठ के बीच आच्छादित रहती हैं और आच्छादन के दूर होते ही बाहर 
निकलती हैं, बसे गर्भ अर्थात्‌ बृष्टि-जल व्यापक अन्धकार के बीच खे 
बाहर निकला । 

३.इख, तुम्हारे चरण महान्‌ हैं। जिस समय तुम जाते हो, उप्र 
समय ऋभु छोग वदित होते हँ । जो देवता हे, सो सब वर्धित होते हे। 
इनदर तुम एक सहसत वृक को मुझ में घारण करते हो । अदिवद्वय को फिरा 
सकते हो । 

४. इन्र युद्ध की शीम्रता होने पर भी तुम यज्ञ में जाते हो। उस 
समय तुम अशिवद्य के साथ मंत्री करते हो । हमारे लिए तुम सहस्र घनों 
को घारण करते हो । अश्विद्यय भी हमें घन देते हें। 

५. यज्ञ में आ्लादित होकर इन्द्र गतिशील सदतों के साथ यजमान 
को घन देते हैं। इन्द्र ने यजमान के लिए इस्यु की माया को विनष्ट किया 
उन्होने वृष्टि बरसाई और अन्धकार को विनष्ट किया। 

६. इन्द्र सब दात्रुओं को समान रूप से नष्ट करते हे । जैसे इन्होंने 
उषा के कट को नष्ट किया, वैसे ही शत्रु को विध्वस्त किया। दीप्त, 
महान्‌, बुतन्वघाभिलाषी और मित्र मस्तों के इनर वृत्र-बध के लिए 
गये। इनद शनुओं के सुन्दर-तुन्दर शरीरों को तुमने विध्वस्त किया । 
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७. इख, तुम्हारा धन चाहनेबाले नमुचि को तुमने सार दिया । 
'बिघातक नमु नामक असुर को, मनु (ऋषि) के पास, तुमने माया- 
शून्य कर दिया। देवों के बीच मनु (सामान्यतया मनुष्य-मात्र) के लिए 
हुन पथ प्रस्तुत कर दिये हें वे पय देव-छोक में जाने के लिए 
सरल हूँ। 

८. इन, तुम इसे (संसार को) जल वा तेज से परिपूर्ण करते हो। 
इन्द्र, तुम सबके स्वामी हो। तुम हाथ में वस्र धारण करते हो । सारे 
दैवता बलघारी तुम्हारी स्तुति करते हे। तुमने मेघो का मुँह नीचे कर 
हया हँ। 

९, जल के बीच इन्् का चक्र स्थापित है। वह इस्र के लिए ममु 
का छेदन कर बें। इन्द्र, तुमने तृण-लता आदि में जो दूष बा जल रक्खा 
है, वह गायों के स्तन से अतीव शुध मूर्ति में निकलता है। 

१०, कुछ लोग कहते हें कि, इन्द्र की उत्पत्ति अइव वा आदित्य से 
हुई है। परन्तु में जानता हूँ कि, इन की उत्पत्ति बल से हुई है। इच 
कोष से उत्पन्न होकर शत्रुओं की अट्टालिकाओं के ऊपर चढ़ गये। इनर 
हाँ से उत्पन्न हुए हैं, यह बात बही जानते हैं। 

११. गमनक्षील और भली भाँति गिरनेवाली आदित्य किरणें इन्र के 
वास गई--यज्ञाभिलाषी ऋषि ही पक्षी हैं, जिनकी प्रार्थना इर से पी । 
इन, अन्धकार को दूर करो, नेत्र को आलोक से भर दो। हम पाझ से 
बढ़ हूँ, हमें उससे छुडाओ । 


७४ सूक्त 
दिवता, ऋषि, छन्द आदि पूववत्‌ |) 

१. बनवाल के लिए इन्र पञ के द्वारा आहृष्ट किये जाते हैं। बे 
वो और मषक वारा आह होते हैं। युद्ध में धन का उपार्जन 
करनेवाछे घोड़े उन्हें आकृष्ट कर रहे है जो यशसवी व्यक्ति शबर-संहार 
करते है, दे इन्र को भरट कर रहे है। 
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२. मंगिरा लोगों के आह्वान-निनाद ने आकाश को पूणे कर दिया । 
इर को और अन्न को चाहनेवाछे देवों ने अनुष्ठाताओं को गाये दिखाने 
के छिए पृचियी को प्राप्त किया। पृथिबी पर पणिं के द्वारा अपहृत 
गायों को देखते हुए देवों ने अपने हित के लिए, आकाश में आदित्य के 
समान, अपले तेज से प्रकाश किया। 

३. यह अमर देवों को स्तुति की जाती है। बे यश में नाना उत्तमो- 
त्तम वस्छुएँ बते हैँ । बे हमारी स्तुति और यज्ञ को सिद्ध करते हुए असा- 
धारण घन वें । 

, ४. इत्र, जो लोग शत्रुओं से गोधन छे छेता चाहते हें, बे तुम्दारी 
ही स्तुति करते हँ । यह विज्ञाल पृथिवी एक बार उत्पन्न हुई है; परन्तु 
अनेक सन्ताने (शस्य आदि) उत्पन्न करती हूँ। ये सहत धाराओ में 
सम्पत्ति-कप दुग्ध का दाम करती हँ । जो लोग इस पृथ्वी-धेनु को बहना 
चाहते हैं, वे भी इनर की ही स्तुति करते हैं। 

५, कर्मतिष्ठ पुरोहितो, कभी भी अवनत न होनेवाले, शत्रुओं का 
इहून करनेवाले, महान्‌ घनी, सुन्दर स्तुतिबाले और मनुष्य-हित के लिए 
बत धारण करनेवाले इन्र की शरण में रक्षा के छिए जामो। 

६. बात्रुखुरी ध्वंसक इस ने जिस समय असपन्त प्रवृद्ध झु का संहार 
किया, उस समय वूत्रध्त होकर उन्होंने जल से पूथिवी को पर्ण किया । 
उत समय सबने समझा कि, इन्द्र अत्यन्त बली ओर क्षमताशाली हैं । 
हम जो कुछ चाहते हैं, इख सबको पूर्ण करते हँ। 


७५ युक्त 
(देवता नदी । ऋषि प्रियमेध-पुत्र सिन्धुक्षित्‌। छन्द्‌ जगती।) 
१. जल, सेवक यजमान के गृह में तुम्हारी उत्तम महिमा को में 
कहा करता हूँ। सदियाँ, सात-सात करके तीन प्रकार (पृथियी, क्षाकाश 
ओर धुलोक) से चलों। सबसे अधिक बहनेवाली सिन्धु ही हे । 
२. सिन्धु, जिस समय तुम शस्यशाली प्रवेश की ओर बडी, उत 
फा० ८४ 
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समय घुण ने तुम्हारे गमन के लिए विस्तृत पप बता दिया । तुम भूमि 
के ऊपर उत्तम भाग से जाती हो। दुम सब सदियों के उपर 
विराजमान हो। 

३. पृषिषी से सिन्धु का शब्द उठकर माकाश को घह्रा देता हूँ 
यह महावेग और दीप्त लहरों के साथ जाती हँ । जिस समय सिन्धु यूषभ 
के समान प्रबल शब्द करती हुई आती है, उस समय विदित होता हे कि, 
आकाश (वा मेघ) से घोर सर्जन-तरजन के साथ बृष्टि हो रही है। 

४. जैसे शिशु के पास माता जाती हैं और दुम्धवती गाये बछड़े के 
पास जाती हैं, बसे ही शब्द करती हुई अन्य नदियां सिन्धु के पास जाती 
हैं। जैसे पुरता राजा सेना छे जाता हूँ, पैसे हौ बुम अपनी सहगा- ' 
सिनी दो नदियों को लेकर झलागे-आगे जाती हो । 

५. है गंगा यमुना, सरस्वती, शुर (सतलज), पदष्णी (राबी), 
असिक्नी (चिनाब) के साय सरदूवृषा (चिनाब ओर सेलम के बोच की 
बा चिनाब की पद्िमवाली सरवर्ईवन नाम कौ: सहायक नवी), वितस्ता 
(भलम), घुषोमा (सोहान) ओर आर्जीकोया (व्यास), घुम छोग मेरे 
इस स्तोत्र का भाग कर लो ओर सुनो । 

& सिन्धु, पहले दुम तष्टामा (सिस्पु की पढ्दिमौ सहायक नदी) 
कै साथ चली । पुनः खुस) रसा और हवेत्या (ये तीनों सिलयु की पश्चिमी 
सहायक निय हे) से मिली । तुम कमु (कुरंग) ओर गोमती (गोमर) 
“को, कुभा (/काबुल” नदी) ओर मेहल्नू (सिन्धु, की परिचसी सहायक 
नदी) से मिलाती हो । इन नदियों के साथ तुम बहती हो । 

७. सिन्धु नदी सरल-गामिती, श्वेतवर्णा और प्रदीप्ता हैं। सिन्धु 
का वेगँगाली लल चारों भोर जाता हें । नदियों में से सबसे वेगवती 
हि ही है। यह घोड़ी के समान अवृभुत है ओर मोटी स्त्री के समान 
दर्शनीया है। 

<. सिन्धु शौभन अश्वो, सुन्दर रथ, सुल्वर वस्त्र, धुवर्णाभरण, 
घुन्वर सज्जा, भन्ने और पशुलोमवाली है । सिन्धु नित्यतदणी और 
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हिलकों (सीलमा) वाली है। सौभाग्यवती सिन्धु मधुबर्क पुष्पों खे 
आज्छाबित है । 

९. सिन्धु सुलकर और अश्ववाले रथ को जोतती है। उस रथ से 
वह अन्न दे। यश में सिन्धु के रथ की महिमा गाई जाती है। सिल्मु का 
रथ अहिसित कौतिकर ओर महान्‌ है । 


७६ सूक्त 
(देवता सामाभिषववाला प्रस्तर । ऋषि इरावान्‌ के पुत्र जरत्कण । 
चन्द जगती |) 

१. पत्परी, अभ्षवाली उषा के आते ही तुम्हें मे प्रस्तुत करता हूँ । 
हुम सोम देकर इन्द्र, मरत्‌ और दात्रापृषिवी को अनुकूल करों। ये 
श्वादापूपिवी एक साथ हम छोगों में से प्रत्येक के गूह मं सेवां प्रहेण करें 
गृहो को घन से पूर्ण कंर दें। 

२ हाथों से पकड़े जाने पर अभिषव-अस्तर घोड़े के समान ही जाता 
है। भेष्ठ सोम को तुम प्रस्तुत करो । प्रस्तर से सोमाभिषव करनेवाला 
यजमान शत्रुओं को हरानेबाला बल प्राप्त करता हुँ । यह अदव देता है, 
जिससे यथेष्टं घन मिलता है। 

३. जैसे प्राचीन समय में भन्‌ कै यज्ञ में सोमरस आया था, बसे ही 
इस प्रस्तर के दारा निध्पीडित सोम जळ में भ्यिदी करे। गाथौं शौ जल 
में स्तान कराने, गृह-निर्माण-कार्य और घोड़ों कौ स्तात कराने 
के समय, यश-काल में, इस अविनश्वर सोमरस का आश्रयं लियो 
जाता है । 

४. पत्यरो, भंण्जरू राकसो को घिनेष्ट करो। निऋति (पाप- 
दैवता) को दूर करो । पुर्दुद्धि को हटाओ। सन्तान-युक्त धन दौ। 
हों को प्रसन्न करनेवाले इलोक का सम्पादन करौ। 

५. जो आकाश से भी तेजस्वी दा वली हें, शो सुधसबा के पु बिश्वा 
सेभी ध्रीध्रकर्मा हें, जो बायु से भी सोमाभिषब में वेगशाली 
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है और जो अणि से भौ अधिक अन्नदाता हैं, उन पत्यरो की; देवों की 
प्रसन्नता के छिए, पूजा करो । 

६ यदी प्रहर हमारे लिए अभिषुत सोम का रस सम्पादित करें। 
दे स्तोत्र के साथ उज्जवल वाकय के द्वारा उज्ज्वल सोमनयाग में हमें 
स्थापित करें। नेता ऋत्विक्‌ लोग स्तोत्र-ध्वनि और परस्पर शीघ्रता 
करतेकरते कमनीय सोम-रस, सोमन-्यश में हहे हैं । 

७. चालित होकर वे पत्थर सोम चुमाते हुँ । दे स्तोत्र की इच्छा 
करते हुए, अति के सेचत के लिए, सोम-रस दहते हँ । अभिषब-कारी 
ऋत्मिक, छोग मुख से शेष सोम का पान करके शुद्धि करते हें। 

८. नेताओ और पत्यरो, तृम शोभन अभिषव के कर्ता होमो । 
इर के लिए सोमानिषय करो । दिव्य लोक के लिए तुम छोग अदभुत 
सम्पत्ति उपस्थित करो । जो कुछ निवास-योग्य घन हुँ, उसे यजमान 
कोदो। 


७७ घूक्त 
(देवता मरुत्‌ । ऋषि श्रणुगोत्रीय स्यूमररिम । छन्द त्रिद्दुप और 
जगती ।) 

१, स्तुति से प्रस्त होकर भसत्‌ छोग सेघ-नि्गंत वारि-बिलु के 
समान घने बरसाते हें। हि से युक्त यज्ञ के समान संसार की उत्पत्ति 
के कारण मत्त्‌ हेँ। मसं के महात्‌ इछ की पूजा वास्तव में मेने 
नहीं की है। ज्ञोभा के किए भी मेरे स्तोत्र नहीं किया। 

२. मस्त्‌ लोग पहले मनुष्य थे, पीछे, पुष्य के द्वारा, देवता बन 
गये । एकत्र हेता भी मतों का पराभव नहीं कर सकती । हमने इनकी 
स्तुति नहीं को; इसलिए ये थुलोक के मस्त्‌ अब भी दिखाई नहीं दि 
र न ये आक्रमणशील बढे । 

३. स्वर्ग और पृथिवी पर ये मवत्‌ सवयं बढ़े हे। बसे सूर्य मेध हे 
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लिकलते हें, बसे ही मरुत बाहर हुए। ये बीर पुरुषों के समान स्तोत्रा- 
'झिलाषी होते हैं। शत्र-घातक मनुष्यों के समान ये दीप्त होते हेँ। 

४. मदतो, जिस समय हुम लोग परस्पर प्रतिघातक और बृष्टि-पात 
करते हो, उस समय पृथिवी न तो कातर होती और न बुर्बल ही होती 
हं। हहं हवि दिया गया है। तुम छोग अक्नबाले व्यक्तियों के समान 
एकत्र होकर आओ। 

५. रस्सी से रथ में जोते घोड़े के समान तुम लोग गमनशील हो। 
तुम लोग प्रभात-कालौत आलोक के समान प्रकाशबान्‌ हुए हो। इयेन 
पक्षी के समान तुम छोग शत्रु को दूर करते हो और अपनी रीति स्वयं 
उपाशित करते हो। पथिकों के समान तुम लोग चारों ओर जाकर 
वर्षा बरसाते हो। 

६. मरतो, तुम लोग बहुत दूर से ययेष्ट गुप्त घन ले आते हो। घन 
प्राप्त करके तुम लोग द्वेषी शुं को गुप्त रीति से दूर करते हो। 

७. जो मतुष्य यश-समाप्ति होने पर यज्ञानुष्ठान करके मरसों को 
डान देता है, उसे अन्न, घन और जन की प्राप्ति होती हैँ। बह्‌ देवों के 
साथ सोमपान करता हूँ। 

८. मदत्‌ लोग यज्ञीय हैं। वे यज्ञ के समय रक्षक हें। आकाश के 
जल से अदिति सुख दती हैं। वह क्षिप्रकारी रथ से आकर हमारी बुद्धि 
की रक्षा करें। यज्ञ में जाकर ययेष्ट हवि का भक्षण करते हैं। 


७८ सूक्त 
(देवता, ऋषि और छन्द पूनंबत्‌।) 

१. स्तोत्र-परायण मेघावी स्तोताओं के समान यश में भसत्‌ सोप 
जोन ध्यानवाले हँ। जैसे बेयों के तपंक यजमान कर्म में ब्यत्त रहते हे, 
देसे ही वृष्टि-प्रदात भादि कमो में मसत लोग म्याप रहते हैं। मस्त्‌ लोग 
राजाओं के समान पूजनीय, दर्शनीय और गृहस्वामौ मत्य के समान 
लिष्पाप और शोभित हैं। 
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३. भवत्‌ लोग सत के समान तेज से शोभित हैं। उनके वकषस्पल 
में स्वर्णालंकार शोभा पाते हे। वे बायु के समान किप्रगन्ता हँ । शातता 
ज्ञानियों के समाल दे पूष्य हैं। सुन्दर नेर और सुस्दर मुझवाले सोम 
समान वे यश में जाते हैँ। 

३. महत्‌ लोग (वायु के अभिमादी देव) वाय्‌ के समान दातुओं को 
पानेवाले और गतिक्षील हैं | अग्नि की ज्वाला के समान शोभन सुख- 
के हैं। शबचघारी वोदाओं के समान वे शौ कर्मालै हैं। पितरों के 
झवन के समान दी हैं। 

४. मरत्‌ लोग रथचक्र के डंखों के समान एक माभि (आशय व 
अन्तरिक्ष) वाले हैं। वे जयज्ञील सूरं के समान दीप्तिशाली हँ! दानेच्छू 
मनुष्यों के समान वे जल-सेचक हें। सुन्वर स्तोत्र करनेवालों के समान 
दे सुपाब्दवाले हैं। 

५, मदत्‌ लोग इवो के समान श्रेष्ठ परनाला हैं। घतवाले रप 
ह्वामियों के समाज मे यूजर वानवाले हुँ वे तरियों रे समा नीले जड़ 
छै जानेवाले हैं। वे अङ्गिरा लोगों के समाल ग्लाप्नाता हुँ। ताता 
हपपारी हैं। 

६; बे जनहाता में के समान शदी-निर्माता हैं। भसत र आहि 
आयुर्यो के समा बे बुः हैं। बे राळ माताओं के बच्चों के प्रसा 
आड़ा-परायण हैं। बे महान्‌ जनसंघ के समान गमन में दीप्तिशाली हें। 

७. उषा की किरणों के समान दे यज्ञाथयी हैं। कल्याणकामी वरों 
के समान वे आभरणो से तुशोमित होते हैं। नर्यं के समान वे गतिशील 
हं। जाके ख्रायुप प्ररीम्त हैं। दूर सायाळ पथिकों के समाचर ने अनेक 
ग्रोल्वाओं को ब्रत्िक्रम करते हैं। 

<. देव, मखतो, तियो से वदित होकर तुम हम स्तोताओं को घनी 
और शोभन इलवाले ग्रताओ। स्तोमे सहकारी स्तव को प्रह करो। 
हमें तुम सबा से रतान करते आये हो। 
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७९. सक्त 
(दिवता अग्नि। ऋषि वाजम्भर-पुत्र सप्ति। छन्द बिष्दुप्‌) 


१ मरणशील मनु्यो में असर-स्वभाव अग्नि की महिमा को सैं 
देखता हूँ । इनके दोनों जबड़े (हन्‌) नाना प्रकार के और परिपूर्ण कृति 
के हेँ। ये चर्वण न करके काप्छावि पदार्थों का भक्षण करते हैं। 

३- इनका मस्तक गुप्त स्यान में है। इनके नेत्र भिन्न-भिन्न स्थानों 
(ह्य और चन्रमा) में हैं। ये चर्दग न करके ज्वाला से फाठों को खाते 
हैं। मनुष्यों में ममसान हाथ उठाते और नमस्कार करते हुए इनके पास 
आकर उनका आहार जुटाते हें। 

३. ये अग्नि-हूपी बालक अपनी माता पृथिवी के ऊपर अग्रसर चलते" 
चलते प्रकाण्ड-प्रकाण्ड लताओं का प्रास करते हें--उनके छिपे मूल तक का 
भक्षण करते हुँ । पृथिवी पर जो आकाश को छूतेबाले वृक्ष हैं, उन्‍हें ये 
पके हुए अन्न के समान पकड़ लेते हैं। इनकी ज्वाला से वृक्ष जसते हैं । 

४. है द्ावापृषिवी, तुमसे में सच्ची बात कहता हूँ कि, अरजियाँ 
है उत्पन्न यह बालककप अग्नि अपने माता-पिता (शैतों अरणियों ब 
लड़कियों) का भक्षण करते हैं। झै मनुष्य हूँ अतः देवता अग्ति का वर्तन 
ब बिषय जहाँ जानता हूँ। बैदवानर, तुम विविध ज्ञानवाले हो ब प्रकृष्ट 
ज्ञानवाले हो--यह में नहीं जान सकता। 

५. जो यजसान अग्नि को शी त्र अन्न देता हुँ, गोघृत बा सोमरस से 
बिनि में हवन करता है और जो काएठ आदि से इसकी पुष्टि करता है, 
उसे अग्नि अपरिनित ज्यालाओं से देखते हैं। झग्नि, उसके प्रति तुम 
हमारे प्रति अनुकूल रहते हो। 

६. अस्ति, क्या हममे दओं के ऊपर क्रोध किया है ? न जातकर में 
हुम दाहक से पूछता हूँ । कहाँ कीड़ा करते हुए और कड़ा न करते हुए 
ओर हरितवर्ण अग्नि अन्न, काष्ठ आदि को खाते समय उनको वैसे ही 
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छिन्दी-छिन्दौ कर डालते हैं, जैसे खड्ग से गो को छण्ड-छग्ड किया 
जाता है । 

७. यन में प्रवृद्ध होकर अग्नि ने सरल रज्जुओं के द्वारा बाँच करके 
कुछ ब्रुतगामी घोड़ों को रय में जोता। अग्नि काष्ठस्वरूप धन पाकर 
और प्रवृद्ध होकर सबको चूर्ण करते हें। ये काष्ठ-छण्डों से वद्धित हैं । 


८० सक्त 

(देवता अग्नि | ऋषि सौचीक वैश्वानर । छन्द त्रिष्टुप्‌ ) 

१. अग्नि गतिशील और युद्ध में तरुं को जीतकर अन्न देनेवाला 
महव स्तोताओं को देते हँ। वे बौर और यक्ञप्रेमी पुत्र देते हँ । अग्नि, 
द्यावापृथिवी को शोभामय करके विचरण करते हैँ । अग स्त्री को बीर- 
प्रसबिनी करते हैं। 

२. मध्य के लिए उपयोगी समित्काष्ठ कल्याणकर हो। अनि 
अपने तेज से द्यावापृथिवी में पैठे हँ । युद्ध में अग्नि अपने भक्त को स्वयं 
सहायक होकर बिजयी बनाते हैं।- अग्नि अनेक शत्रुओं को मारते हँ 

३ अणण ने प्रसिद्ध जरत नामक ऋषि की रक्षा की । अग्नि ने 
जल से निकाल करके जरूय नामक शत्रु को जलाया या। अग्नि ने 
रपत कुण्ड में पतित अत्रि का उद्धार किया था। अलि ने नमे ऋ 
को सन्तातबात्‌ किया या। 

४, अस्नि ज्वाला-हप धन देते हैं। जो ऋषि सहल्न गायोंबाले हें, 
उह मनरषा पूत्र देते हैं। यजमानों का दिया हुआ हि अग्नि युछोक 
में पहुचाते हुँ । अग्नि के पृथियी पर बड़े-बड़े शरीर हे। 

५. प्रथम ऋषि लोग मन्त्रो के हारा अग्नि को बुलाते हैँ । मनुष्य, 
हंग्राम में शरमं हे बाधित होकर, जय के लिए बुखाते हे, आकाश 
में उड़ते हुए पक्षी अस्ति को बुलाते हैं। सह गायों से वेष्टित होकर 
अग्नि जाते हैं । 
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६. मानबी प्रजा अग्नि की स्तुति करती हँ । नहुब-बंशीय लोग अग्नि 
की स्तुति करते हे । गन्धर्वो का यज्ञ-मार्ग के लिए हित-बचय अस्ति सुनते 
हैं। अग्नि का मार्ग पूत में बैठा हे। 

७. अग्नि के लिए मेघाबी ऋतुओं ने स्तोत्र बनाया है। हमने भी 
महान्‌ अग्नि की स्तुति की है। तरणतस अग्न, स्तोता की रक्षा करो । 
अस्ति, महान्‌ घन दो । 


८१ सूक्त 
(देवता विश्वकर्मा । ऋषि भुवन पुत्र विश्वकर्मा । छन्द त्रिष्ठुप्‌) 

१. हमारे पिता और होता विश्वकर्मा प्रथम सारे संसार का हवन 
करके स्वयं भी अरत में पैठ गये । स्तोत्रादि के द्वारा सवरे-धन की कामना 
करते हुए बे प्रयम सारे जगत्‌ में अग्नि का आच्छादन करके पढचात्‌ 
समीप के भूतों के साथ स्वयं भी हुत हो गये वा अह्न में पैठ गये। 

२. सृष्टि-काल में विश्वकर्मा का आश्रय क्या या ? कहाँ से और कैसे 
उन्होंने सृष्टि-कार्य का प्रारम्भ किया ? विदवदर्शंक देव विश्वकर्मा ने 
किस स्यान पर रहकर पृथिवी को बनाकर आकाश को बनाया ? 

३. बिइवकर्मा की आँखें, मुख, बाह और चरण सभी ओर से हैं। 
अपनी भुजाओं और पं से प्रेरण करते वे दिव्य पुरुष दायाभूमि को 
उत्सन्न करते हैं। बे एक हें। 

४. बह कौन वत और उसमें कोन-सा यक्ष हँ, जिससे सूष्टि-कर्ताओं 
ले द्यावापुथियी को बनाया ? बिद्वातो अपने मन से पूछ देखो कि, किस 
पदार्य के ऊपर छड़े होकर ईदवर सारे विदव का धारण करते हें। 

५. यश्ञभागम्ग्ाही बिश्वकर्मा यज्ञ-काल में हमें उत्तम, मध्यम और 
धारण शरीरों को बता दो। अभ्युक्त तुम स्वयं यश फरके अपने 
शरीर पुष्ट करते हो । 

३ बिइमकर्मा, तुम द्यावापूथिवी सें स्त्य यज्ञ करके अपने को पुष्ट 
किया करते हो वा पशीय हवि से प्रवृद्ध हौकर सुम द्यावपृथिवी का 
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पूजन करो । हमारे यज्ञ-पिरोधी मूछित हौं । इस यश में बनी विश्वकर्मा 
ल्ला के फलन-दाता हा । 

७. इस यज्ञ में, आज, उन विश्वकर्मा को रक्षा कै लिए हम बुला 
है। थे हमारे सारे हवनों का सेवन करें। बे हमारे रक्षण के लिए 
सुखोत्पादक और साधु कर्मवाले हेँ। 


¢२ सूक्त 
(देवता, ऋषि और छन्द पूर्ववत ।) 

१. सरीर के उत्पादपिता और अतुपम घीर विश्वकर्मा ने प्रथम जल 
को उत्पन्न किया। पश्चात्‌ जल प्रें इघर-उधर चलतेवाले द्यावापूभिबी 
को बनाया। द्यावापृथिवी के प्राचीन और अन्त प्रदेशो को विश्वकर्मा 
ने वृढ़ किया। तब द्यावापृथियी प्रति हुई । 

३, दिस्वकर्मा का सत बृहत्‌ हं, दे स्यं बूहत्‌ हं, ब्र निर्माण करते 
हैं, बे सते ह, वे सब कुछ देखते हे, सष्तवियों के परवर सयातं को 
देखते हें। बहा बे अकेले हें। विद्वानु लोग ऐसा कहते हे। विद्वानों 
की अभिलाप्रामे स्न के दाह पूर होती हैं। 

३. जो विश्वकर्मा हमारे पाक) उत्पादक, संसार के पतप, 
जो बिश्व के सारे धामों को जानते हैं वा ज़ो देशों के तेज़/स्थानों को 
ज्ञाते हे, जो देवों के ताम रख़तेवाले और जो एक हूँ, तारे प्राणी उन्हीं 
हेत को पराल करते हैं वा उसके विषय के जिज्ञासु होते हे । 

४. स्वर जंगमाह्मक निव के होने प्र जित इहा हे प्राणियों 
कलो बनाया वा उतको धत्तादि प्रदान किया, उन्हीं आत ऋषियों ने 
सलोताओं के समान, धन-व्यय करके यज्ञातुष्ठाल किया। 

५: वह चुलोक, पृथिवी, असुरों और देवों को अतिकम करके अब- 
खत है । जल से ऐका कौन-सा गर्भ धारण किया है, जिसमें सभी हन्द्रादि 
मता रहुकर परस्पर मिखित देखते हैं। 
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६. उन्हीं विश्वकर्मा को जल ने गर्भ में बारण किया हुँ । गर्भ में 
सारे देवता संगत होते हँ । उप्त अज की नाभि में ब्रह्माण्ड हँ । ब्रह्माण्ड 
में सारे प्राणी रहते हें। 

७- जिन विश्वकर्मा ने सारे प्राणियों को उत्पन्न किया हे, उन्हें तुम 
छोग नहीं जानते हो । तुम्हारा अन्तस्तल उन्हें समझने की शक्ति नहीं पाल्ने 
हुए हैँ । हिम-रूपी अज्ञान से आच्छन्न होकर लोग नाना प्रकार की 
कल्पनायें करते हें । वे अपने लिए भोजन करते और स्तुतियाँ करके 
स्वर्ण की प्राप्ति के लिए चेष्टा करते हँ--ईश्वर-तत्त्व का बिचार महां 
करते? 


८३ सूक्त 
(देवता मन्यु । ऋषि तप:पुत्र मन्यु । छन्द जगती और त्रिष्टुप्‌ |) 

१. वख्सदृश, ब्राणबुक््य और कोघाभिमाती ब्रेन मन्यु, जो यजमान 
दुषहारी पूजा करता है, बहू ओज ओर बल--दोनों को धारण करता है । 
तुम्हारी सहायता पाकर हम्न दास और आर्य तुसों को हुदावें । तुम बूल 
के कर्ता, बल-रूप झौर महान्‌ बली हो । 

२- मन्यु ही इख हूँ; दवता हे, होता हुँ, वरण हें और जातप्रश 
भगत हुँ। सारी मातवी प्रजा मन्यु की स्तुति करती हे। मन्यु) दुम 
हुमारे पिता से मिन्नकद हमारी रक्षा करो। 

३. मन्यु, तुम महाबलौ हो । पघारो । मेरै पिता को सहायक बनाफर 
पुं को घ्यस्त करो | तुम शर्रुओं के संहारक, वृत्नघ्त और दस्युओं के 
के हता हो । हमारे लिए समस्त घन छे आओ । 

४. मन्यु, तुम दूसरों को हरानेवाले हो । तुम स्वयम्भू, दीप्तिशौल 
आत्रु-जयकारी, चारों ओर देखनेवाले, शत्रुओं का आक्रमण सहनेवाले 
ओर बली हो । हमारी सेनाओं को तेजस्विनी बनाओ । 

५, उत्तम ज्ञानवासे मन्यु, में यज्ञ भाग का आयोजन नहीं कर 
सक्रा; हसलिए हुम्हे पूजा नहीं दे सका। तुम महान्‌ हो; परन्तु तुम्हें 
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से पूजा नहीं दै सका । मन्यु, इस प्रकार ठुम्हारे यजत में शिविलता 
करके इस समय में लज्जा का अनुभव कर रहा हूँ । अपने गुण के अनुसार, 
अपनी इच्छा से मुखे बल देने को पघारो । 

६. मन्यु, मै तुम्हारे पास पहुँचा हँ । तुम अनुकूल होकर मेरे पास 
आकर अवतीर्ण होमो । तुम आक्रमण को सह सकते हो । सबके धारक 
हो । वच्यघर मन्यु, मेरे पास बुद्धि प्राप्त होओ। मुझे आत्मीय समभझो। 
ऐसा होने पर में दस्युओं का वघ कर सकता हूँ । 

७. मेरे पास आओ । मेरे वक्षिण हाथ की ओर ठहरो। ऐसा होने 
पर हम दोनों वृत्रों का विनाश कर सकेगे। तुम्हारे लिए में मधुर और 
उत्तम सोमरस का हुवन करता हूँ । हम दोनों सबसे प्रथम, एकान्त स्थान 
सें सोमपान करें। 


८४ सूक्त 
(षि, देवता, छन्द पूर्ववत्‌ ) 

१. मत्यु, तुम्हारे साय एक रय पर चढ़कर तथा हृष्ट, घुष्ट ओर 
तौक्ण वाणवाले आयुधो को तेज कर और अगिन के समान तीक्ष्ण दाह- 
बाले बनकर मस्त्‌ आदि युदध-वेता लोग सहायता के लिए युद्ध में जाये । 

२. मन्यु, अग्नि के समान प्रश्वलित होकर शत्रुओं को हरामो। 
सहनशील मन्य, तुम्हें बुछाया गया है। संग्राम में हमारे सेनापति बनो । 
क्षत्रुओं का वघ करके उनका धन हमें दे दो। हमें बल देकर वात्रु को 
मारो। कै 

३. मन्यु, हमारा सामना करनेवाले शत्रु को हराम । काठते-काटते 
ओर मारते-सारते शत्रुओं के सामने जाओ । तुम्हारे दुर्ध बल को कोन 
रोक सकता है ? एकाकी मन्य, तुम परओं को वश में ले आते हो । 

४. भनु, तुम्हारी स्तुति की जाती हूँ । तुम अकेले हो । युद्ध के 
लिए प्रत्येक मनुष्य को तीक्ष्ण करो । तुम्हें सहायक पाकर हमारी दीप्ति 
कमी नष्ट नहीं होगी। जयति के लिए हम प्रबल शिहनाद करते है। | 
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५. मन्यु, तुम इन्द्र के समान विजेता हो । तुम्हारे वचन में निन्दा 
नहीं रहतो। इस यज्ञ में तुम हमारे विशिष्ट रक्षक बनो । सहनकशील 
मन्यु, तुम्हारा प्रिय स्तोत्र हम करते हे। तुम स्तोत्र से प्रबुद्ध होते हो, 
हुं हम बलोत्यादक जानते हूँ 

६-बदतुल्य और शजुनाशक मन्यु, शमुःना्ा करता तुम्हारा 
स्वभाव है। शत्रु-परामवकारी मन्यु, तुम उत्कृष्ट तेज को धारण करते 
हो । मणय, कर्म के साथ तुम हमारे लिए यृद्ध में स्तिग्घ होओ। हुम 
बहुतों के द्वारा बुलाये गये हो । 

७, वरण और मन्यु--दोनो ही हमें पाये गये ओर छाये गये घन को 
हें। शत्रु लोग भीर, पराजित और विलीन हों । 


८५ सूक्त 
(७ अबुवाक । देवता साम भादि । ऋषि सूयो । न्द्‌ त्रिषु |) 

१. देवों में सत्यक्य ह्मा ते पूथियी को आकाश में रोक रका है। 
र्य ने चुकोक को स्तम्भित कर रखा हैं । पताह के द्वारा देवता रहते 
हे। घुलोक में सोम अबस्थित हे। 

२. सोम से ही इन्रादि बली होते हैं। सोम से ही पूयी प्रकाण्ड 
हुई है । नक्र के पास सोम रबा गया है। 

३. जिस समय बनस्पति-कपी सोम को पीसा जाता हे, उस समय 
छोग समभते हूँ कि, उन्होंने सोम-पान कर छिया । परन्तु ब्राह्मण लोग 
जिसे प्रहत सोम कहते हं, उसका कोई अयाशिक पान नही कर सकता । 

४. सोम, स्तोता लोग छिपाने की व्यवस्था जानकर तुह गुप्त रखते 
हैं। तुम पाषाण का झाम्द सुनते हो । पूथियी का कोई मनुष्य तुम्हारा 
पान नहीं कर सकता। 

५, दे सोम, तुम्हारा पान करने से तुम्हारी वृद्धि होती है--कषय नहीं। 
वायु सोम की बसे ही रक्षा करते हें, जसे महीने वर्ष की रक्षा करते हैं। 
दोलों का स्वरूप एक-सा है। 
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६ सुर्यपुत्री के विवाह के समय “रेंभी” नाम की ऋचायें उसकी 
झली हुई थीं । नाराशंसी नाम कौ ऋचायें उसकी दासी हुई थीं। सूर्या 
को अत्यन्त सुन्दर वस्त्र साम-गान के द्वारा परिष्कृत हुआ था । 

७. जिंस समय सूर्या पति-गृह में गई उस समय चेतन्य-स्वंकप चौदरः 
था। नेत्र ही उसका उबटन था । द्यावापूषिवी ही उसके कोश थे। 

<. स्तोत्र ही उसके रय-चक्र के डंडे ये। कुटिर नाँमक छन्द रथ 
ह भीतरी भाग या। सयौं के वर अश्विनीकुसार थे और अग्नि अप्र- 
भाभी दूते । 

९, छुर्या मन ही मन पति की कामना करती थी । जिस समम सूर्य 
ले सूर्या को प्रदान किया, उस समय सोम उसके साय बिबाह करने के 
इच्छुक थे। परन्तु अश्विवद्षय ही उसके वर स्वीकृत किये गये । 

१०. सूर्या पति के गृह में गई । उसका मन ही उसका ्षकट या। 
आकशि हौं ओढ़ना बा। दूये ओर चखमा उसके रथ-वाहक हुए । 

११ ऋश्‌ और साम के द्वारा वणितं दो वृषभ वा वृषभ-कूप सूर्य 
इला उसके शेटे को यहाँ से वहाँ ले जानेवाले हए । ध्या, दोनों कानै 
तुम्हारे दो रथ-चक्र हुए। रथ के चल्ने का मार्ग हुआ भाकाश । 

१२. जाने के संभय॑ तुँग्हारे दौनौं रथ के पहिये नेत्र हुए वा अत्यन्त 
उज्ज्वल हुए। उस रथ में विस्तृत अकष (दोनों पियं मं लगा हुआ मोटी 
इश) हुआ । पतिं-गृह में जाने के लिएं सूया भनौरूप शकट पर चढ़ी। 

१३. पतिगृह में जाते समय सूर्य ने सूर्या कौ जो चाइर दिया था, वहू 
ब्राणे-आगे चलां । मघा नक्षत्र के उदय-काक में चादर (उपढोकन) के 
गतस्वप बिदाई में दी गई गायों को डंडे से हाँका जाता है और अर्जुनी 
अर्थौत्‌ पूर्वाफाल्गुनी और उत्तराफाल्गुनी मैं उस चादर को रय से कै 
जाया जाता है। 

१४ अश्वि, जिस समय दुस लोगों ने तीन पहियोबाले रप पर 
चढ़कर और सूर्या के विवाह की बात पूछकर उससे बिबाह किया था, उस 
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समप सारे देखो ने तुम्हारे काय का समरन किया और तुम्हारे पुर (पषा) 
चे तुम्हें बरण किया। 

१५, अदिव्य, जिस समय तुम छोग बर होकर पूर्य के पास गये, 
उस समय तुम्हारा चक्र कहाँ था ? मार्ग की जिज्ञासा करने के समय तुम 
'छोग कहाँ खड़े थे? 

१६ ब्राह्मण छोग जानते हें कि, समयानुसार, चलनेवाले तुम्हारे 
बो चक (सुये-बन्द्रात्मक) प्रश्यात हँ और एक गोपनीय चन्द्र (वर्ष) को 
बिद्ठान्‌ लोग समझते हें । 

१७, सूर्या, देवगण, मित्र और वरण प्राणियों के शुभचिन्तक हैं । 
उन्हें मै नमस्कार करता हूँ। 

१८, ये दोनों शिशु (सूर्य और चन्द्र) अपनी शक्ति से पूर्व-पश्चिम 
में विचरण करते हुँ । ये कोड़ा करते हुए यज्ञ में जाते हँ । इनमें से एक 
चनमा संसार में ऋठु-व्यवस्था करते हुए भव को देखते हें और दूसरे 
दूष ऋतु-बिघान करते हुए बार-बार जन्म लेते हैं (उदय-अस्त होते हें) । 

१९, सूर्य दिन के सूचक हें। प्रतिदिन नये होकर वे प्रातःकाल 
सामने आते हैँ । आकर देवों को यज्ञ-भाग देने की व्यवस्था करते हें ॥ 
न्मा बिर-जीवन बेत हें। 

२० सूर्या, तुम अपने पतिगृह में जाते समय शोभन पलादा-वृक्ष 
और झाहमली वृक्ष से निमित नानारूप, सुवर्ण वर्ण, उत्तम और शोभन 
चक्राले रथ पर चढ़ो। सुजकर और अमर स्थान में सोम के लिए जाओ। 

२१. विद्वावसु, यहाँ से उठो; क्योंकि इस कन्या का विवाह हो 
चया । में नमस्कार ओर स्तोत्र के द्वारा विश्वावसु की स्तुति करता हूँ । 
यदि कोई दूसरी कल्पा पितृ-गृह में विवाह के योग्य हुई हो, तो उसके पास 
जाओ । बही तुम्हारे भाग्य में जन्मी हे । उसकी बात जानो। 

२२. विश्वावसु, यहाँ से उठो । नमस्कार के द्वारा में तुम्हारी पूजा 
करता हूँ । किसी बृहत्‌ नितम्बवाली कन्या के पास जाओ और उसे पत्नी 
बनाकर पति से भिलाओ । 
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२३. देवो, वह मार्ग सरल और कण्टक-बिहीन हो, जिनसे हमारे 
भित्र लोग कम्या के पिता के पास जाते हँ । अर्यमा और भग देवता हमें 
भली भाँति ले चलें । पति-पत्नी सिलकर रहें । 

२४. कस्या, सुन्दर शरीर सूर्यदेव ने जिस बन्धन से हुम्हें बांधा था, 
उसी वरण के (सूरा प्रेरित होरूर वरुण ही बांपते हैं) पाण से में 
हुम्हें छाता हूँ । जो सत्य का जाघार हुँ और जो सत्कर्म का नियास हुँ, 
उसी स्थान पर तुम्हें निविध्च रूप से पति के साथ, स्थापित करता हूँ। 

२५. में कन्या को पितृ-छुछ से छूड़ाता हूँ। बूसरे स्यान से नहीँ। 
भतुँगृह में इसे भली भांति श्यापित करता हूँ। य्षक इन, यह 
सौभाग्यवत्ती और सुपुत्रवाली हो । 

२६. तुम्हें हाथ में धारण करके पूषा यहाँ से ले जायें। भदिवद्वप 
तुम्हें रच से ले जायें। गृह में जाकर गृहिणी बनो । पति के बश में रह- 
कर भूत्यादि का व्यवस्थापन करो । 

२७, इस गृह में सन्तान उत्पन्न करके प्रसन्न होम । यहाँ सावधात 
होकर कार्य करता। स्वामी के साथ अपने शरीर को सम्मिलित करो । 
बुद्धावस्पा तक अपने गृह में प्रभुता करो । 

२८, पाफ-देवता (हत्या) नील और लोहित वर्ण के हो रहे हैं। इस 
सली पर संबद्ध इत्या को छोड़ा जाता है । तब इस तारी के जातीय लोग 
जड़ रहे हँ । इसका पति सांसारिक बन्धन में है। 

१९, सलित वस्त्र का त्याग करो। ब्राह्मणों को पन दो। हत्या 
बली गईं है। पत्नी पति में सम्मिलित हो रही हँ। 

३०. यहि पति बधू के बस्त्र ते अपते शरीर को इसने शी चेष्दा 
करता हुँ, तो उसपर कृत्या का जशमण होता है घौर एउप्नल़ शरी$ 
भी भ्री-भ्रष्ठ हो जाता है। 

३१, जो लोग बर ते बधू को मिले भान्ारजतक दादर शो ठेले 
को आये थे, उन्हें यश-भाग-प्राही देवता उनके स्थान पर छोटा दें बा 
विफ़ल-अयास कर दें। 
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३२. जो बत्रुता के लिए इन दम्पती के पास आते हैं, वे बिनष्ट हों। 
दम्पती सुविधा के द्वारा असुविधा को नष्ट कर दें। शत लोग दूर भाग 
जायें । 

३३. यह वधू शोभन कल्याणवाली है । सभी आश्षीर्बादकर्ता आवें 
और इसे देखें। इसे स्वामी की प्रियपात्री बनने का आशीर्वाद देकर सब 
छोग अपने-अपने घर चले जायें । 

३४. यह बस्त्र दूषित, अग्राह्म, मछिन ओर विषयुक्त है। यह 
व्यवहार के योग्य नहीं हँ। जो राह्म सूर्या को जाने, वही यह वस्त्र 
पा सकता है । 

३५, सूर्या की मूत्ति केसी हं, देखो । इसका वस्त्र कहीं प्रथम फटा 
हे। कहीं बीच में फटा है और कहों चारों ओर फटा हुँ । जो ब्रह्माहं, 
बे ही इसका संशोधन करते हैं । 

३६. तुम्हारे सौभाग्य के लिए में तुम्हारा हाय पकड़ता हूँ। मुझे 
पति पाकर तुम वृद्धावस्था में पहुँचना--यही मेरी प्रार्थना है । भग, अर्यमा 
और पूषा ने तुम्हें मु गृह-धर्म चलाने के लिए दिया है। 

३७. पूबा, जिस नारी के गर्भ में पुरुष बीज योता है, उसे तुम 
कल्याणी बनाकर भेजों। कामिनी होकर वह अपना उददद्वय विस्तारित 
करेगी और हम कामवश होकर उसमें अपना इखिय प्रहार करेंगे। 

३८, अग्नि, ओढ़नी के साथ सूर्या को पहले तुम्हारे ही पास ले जाया 
जाता है । तुम सन्तान-रहित घनिता फो पति के हाथ सौंपते हो । 

३९. अग्नि ने पुनः सौन्दर्य ओर परमायु के साथ वनिता को दिया । 
इसका पति दीर्घायु होकर सौ वर्ष जीवित रहेगा। 

४०, सोम ने सबसे प्रथम तुम्हें पत्नी-क्रप से प्राप्त किया। तुम्हारे 
लरे पति गभव हुए ओर तीसरे अस्ति! मनृष्य-बंशज. तुम्हारे चौथे 
पति हें 

४१, सोम ले उस स्त्री को गन्धर्व को दिया, गन्धव ने अग्ति को दिया 
और अग्नि ने घत-सस्तात-सहित मुझे दिया। 

फा० ८५ 
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४२. वर और बघू, तुम दोनों यहीँ रहो, परस्पर पृथ नहों होता । 
नाना खाद्य भक्षण करता । अपने गृह में रहकर पुत्र-पोत्रों के साथ आमोद, 
आह्वाद और क्रीडा करना। 

४३. ब्रह्मा वा प्रजापति हमें सन्तति वें और अर्यमा बुढ़ापे तक हमें 
साथ रक्‍खें। वधू, तुम मंगलमयी होकर पति-गृह में ठहरमा । हमारे मनुष्यों 
और पशुओं के लिए कल्याणकारिणी रहना। 

४४. तुम्हारा नेत्र निर्दोष हो । तुम पति के लिए संगलमयी होओो । 
वशं के लिए मंगलकारिणी होओ। तुम्हारा मन प्रफुल्ल हो 
ओर तुम्हारा सौन्दय शश्र हो । तुम वीरअसबिनी और देवों की भक्ता 
होओ । हमारे मनुष्यों और पशुओं के लिए कल्याणमयी होमो । 

४५. वर्षक इख, इस नारी को उत्तम पुत्र और सोमाग्यवाली करो । 
इसके गर्भ में इस पुत्र स्यापित करो--पति को लेकर इसे ग्यारह व्यक्ति- 
वाली बनाओ। 

४६- बघू, तुम सास, ससुर, मनद और देवरों की सच्राती (महारानी) 
बनो--सबके ऊपर प्रभुत्व करो। 

४७. सारे देवता हम दोनों के हृदयों को मिला बें। जल, वायु, 
बाता और सरस्वती हम दोतों को संयुक्त करें। 

तृतीय अध्याय समाप्त । 


कै ८६ घूक्त 
(चतुथे अध्याय । देवता और ऋषि इन्द्र, इषाकपि,इन्राणी आदि 

छन्द पञ्चपदा पङ.क्ति।) 

१ में (इत्र) ने सोमाभिपव करने के लिए स्तोताओं को कहा पा। 
परन्तु उन्होने इन्दर की स्तुति नहीं की--बूषाकपि की ही स्तुति की। 
सोम अबृढ़ यश में स्वामी यूधाकपि (इत्र) मेरे सखा होकर सोमपान 
से हृष्ट हुए तो भी मं (इन्र) सबसे भेछ हूँ ; 
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२- इसर, तुम अत्यन्त चलित होकर वृषाकपि के पास जाते हो । 
हुम सोमपान के किए नहीं जाते हो । इन्द्र स्वभे हँ । 

३. इन, वृषाकपि ने तुम्हारा क्या भला किया है कि, हुम उदार 
होकर हरितवणं मूग वृषाकपि को पुष्टिकर घन वेते हो। इन्त्र 
सर्वश्रेष्ठ हें। 

४. इन्द्र, तुम जिस प्रिय वृषाकपि की रक्षा करते हो, उसके कान को 
वराहानिकापी कुक्कुर काटे। इस्र सर्व-श्ष्ठ हैं। 

५, (इखाणी की उक्ति)--भेरे लिए यजमानों के द्वारा कल्पित, 
परिय और घृतयुक्त जो सामग्री रक्जी हुई यी, उसे बृषाकपि ने दूषित कर 
दिया । मेरी इच्छा हें कि मं इसका सिर काट डालूं। में इस दुष्ट-कर्मा 
को सुख नहीं दे सकती । इद्र सर्वश्रेष्ठ हँ । 

६ मुझसे बढ़कर कोई स्त्री सौभाग्यवती नहीं हे--सुपुत्रवाली भी 
नहीं है। मुझसे बढ़कर कोई भी स्त्री पुरव (स्वामी) के पास शरीर को 
नहीं प्रफुल्ल कर सकती ओर न रति-समय में दोनों जाँधों को उठा ही 
सकती है । 

७. (वृषाकपि की उक्ति)--माता (इन्द्राणी) तुमने सुन्दर लाभ 
किया हँ । तुम्हारा अंग, जंघा मस्तक आदि आवश्यकतानुसार हो जायेंगे 
प्रेमलाप से कोकिलादि पक्षी के समान तुम पिता को प्रस्त करो । इस 
स्वभे हँ । 

८. (इन्र की उक्ति)--सुम्दर भुजाओं, सुन्दर अंगुलियों, लम्बे 
बालों और मोटी जाँघोवाली तथा वीर-पत्नी इन््राणी, तुम वृष/कपि पर 
क्यों फुढध हो रही हो ? इनर सर्वभे् हँ । 


६. (इख्राणी का कथन)--यह हिंसक वुषाकपि मुझे पति-पुत्र- 
विहीता के समान समझता है । परन्तु में पति-पुत्रवाली इन्द्-पत्नी हूँ । 
मेरे सहायक मत्त्‌ लोग हुँ । इर सर्वश्रेष्ठ हैँ॥ 
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१०. जिस समय हवन वा युद्ध होता है, उस समय पति और पुत्रवाली 
इन्राणी वहाँ जाती हूं । बे यज्ञ का विघात करनेवालो हँ--उनकी पूजा 
सब लोग करते हैं। इन्द्र सर्वश्रेष्ठ हैं। 

११. (इन शी उक्ति)--सब स्त्रयो में मने इन्द्राणी को सौभाग्य- 
बाली सुना है। अन्दान्य पुरुषों के समान इन्द्राणी के पति को बुढ़ापे में 
पड़कर नहीं मरना पड़ता। इन्द्र सर्वश्रेष्ठ हे । 

१२ इन्ाणी, अपने हितैषी वृषाकपि के बिना में नहीं प्रसन्न रहता । 
बुवाकपि का ही प्रीतिकर द्रव्य (हवि आदि) देवों के पास जाता है । इतर 
सबंधेष्ठ हैं । 

१३. वुषाकपि की स्त्री, तुम धनशालिनी, उत्तम पुत्रवाली भौर 
खुन्दरी पुत्र-बपू दो । तुम्हारे वषो (सांडो) को इन्द्र खा जागे । तुम्हारे 
प्रिय और सुखकर हि का वे भक्षण करें। इत सर्वश्रेष्ठ हैं। 

१४. (इत्र की उक्ति)--मेरे लिए इद्धाणी के द्वारा प्रेरित याज्ञिक 
'होग पंत्रह-बीस सा वा बैल पकाते हैं। उन्हें खाकर में मोटा होता हूँ । 
मेरी दोनों कुकषियों को याज्िक लोग सोम से भरते हँ । इस सर्वश्रेष्ठ हें। 

१५: इस, जैसे तीक्ष्णश्वुड्ठ' वृषभ गोवृन्द में गर्जन करता हुआ रमता 
है, बसे हो तुम भी मेरे साथ रमण करो। तुम्हारे हृदय के लिए दबि- 
मन्धस, शब्द करता हुआ, कल्याणकर हो । भावाभिलाषिणी इस्राणी जिस 
सोम का अभिषव करती हें, वह भी कल्याणकर हो । इख सर्वश्रेष्ठ हैं १ 

१६ (इल्ताणी की उक्ति)--इख, वह मनुष्य मैथुन करने सें नहीं 
मधे हो सकता, जिसका पुरुषांग दोनों जघनों के वीच सम्बायमान है। 
बही समयं हो सकता है, जिसके बैठने पर लोमयुक्त पुरुषांग बल प्रकाश 
करता वा फलता है। हस्र सर्वश्रेष्ठ हें। 

१७. (इस की उक्ति)--बह मनुष्य मैयुन करने में समर नहीं हो 
सकृता, जिसके बैठते पर लोम-युक्त पुरुषांग बल प्रकाश करता है। 
बहौ क हो सकता है, जिसका पुसयांग दोतों जघनों के बीच लम्वाय- 
मात हुँ। 
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१८ इन, वृषाकपि इरे का घन चुरानेबाले का अपने विषय में 
भरा हुआ पारे । यह खड्ग, सूना (वघ-स्थान), नया चर और काठ 
का शकट प्राप्त करे । इन्द्र सर्वश्रेष्ठ हें। 

१९. मं (इच्द) यजमानो को देखते हुए, आयौ का अन्वेषण करते 
हुए और झत्रुओं को दूर करते हुए पून में आता हूँ । सोमाभिषव करने- 
वाले और हवि पकानेवाले का सोम पीता हूँ। बुद्धिमान्‌ को देखता हूँ । 
इन्द्र सर्वखेष्ठ हँ। 

९०. जल-शूम्य मददेश और काटने योग्य वन में कितने योजनों का 
अन्तर हँ ? वृषाकपि, पास के गृह में ही आश्रय ग्रहण करो । इन्र स्वर 
भेष हैं । 

२१. वृषाकपि, तुम फिर आओ । तुम्हारे लिए हम (इन्द्र और 
इस्क्रोणी ) उत्तमोत्तम फर्म करते हैं। स्वप्न-ताशक सूर्य जैसे अस्त होते 
है, वैसे ही तुम भी घर में माओ । इसर सर्व्रेष्ठ हें। 

२२. वृषाकपि और इस, ऊपर मुँह किये हुए तुम लोग मेरे गृह में 
आओ । बहुमोक्ता और जनलहुर्घ-दाता मुग कहाँ गया ? इन्र सर्वश्रेष्ठ 
हैं। 

२३. इत के द्वारा छोड़े गये बाण, मनु.ुत्री पशु ने बीस पुत्रों को 
उत्पन्न किया। जिस (पर्शु) का उदर मोटा हुआ था, उसका कल्याण 
हो । इन्द्र सर्वश्रेष्ठ हे। 

८७ सूक्त 
(दिवता रच्चोग्न अग्नि। ऋषि भरढाज-पुत्र पायु । छन्द 
इनुष्डुप्‌ आदि |) 

१. राक्षस-ताशक, बली, यजमानो के मित्र और स्यूल अग्नि का 
चूत से हवन करता हूं । घर को जाता हूँ । ज्वालाओं को तेज करते हुए 


अग्ति यजमानों के द्वारा प्रज्वलित होते हें। अग्नि हमें हिसक राक्षसो 
हे बिन-रात बचायें । 
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२. ज्ञामी अग्नि, हौह-रन्त (तीदण-दन्त) होकर अपनी बयाला से 
राक्षसों को जलाओ । भारक राक्षसों को ज्वाला से मारो ! मांस-सक्षक 
राक्षसों को काट करके मुह में रख लो। 

३. दोनों ओर के दांतों से युक्त अग्नि, तुम राक्षतों के हिसक हो । 
दोनों ओर के दांतों को तेज करते हुए उ्हें राकसों मे बैठा वो । शोभा- 
चान्‌ अग्नि, अन्तरिकषत्य राक्षसों के पास जाओ ओर दांतों से राक्षसं 
को पीस डालो । 

४, अगन, तुम यज्ञ से और हमारी स्तुति से बाणों को गवाते हुए 
और उसके अभ्र भागों को वष्थ-संपुक्त करते हुए राक्षसां के हूदय को 
छेदो। उनकी भुजाओं को रगड़ डालो । 

५. धनी अरिन, राक्षसों के चमड़े को काट डालो। हिंसक वज 
उह तेज से मारे। राक्षसों के अंगों को फाड़ो । भास-मक्षक वुक आदि 
मांसाभिलाषी होकर इसका मांस खायें। 

६. ज्ञानी अर्ति, चाहे राक्षस छोड़ा रहे, इधर-उधर धूमता रहे, 
आकाश में रहे अथवा मार्ग में जाय--जहाँ कहां भी तुम उसे देखते हो, 
तेज वाण फेंक कर उसे छेदो। 

७. जानी अर्ति, आक्रमणकर्ता राक्षस के हाय से आक्रान्त व्यक्ति 
को ऋष्टि (दो घोरोंवाले खड्ग) से बचाओ। आग्नि, उन्श्वल मूत्त 
धारण करके सबसे पहले अपक्व मांस खानेवालों को मारो । ये पक्षी 
उस राक्षस को खायें। 

८. अग्नि, कहो, कौन राक्षस इस यत्ञ में विध्न करता हँ। सदण- 
जम अगिन, काष्ठ-द्वारा प्रज्वलित होकर तुमे उस राक्षत कौ मारो। 
मनुष्यों के ऊपर तुम कृपामयी दृष्टि डालते हो । उसी दृष्टि से इस राक्षस 
को मारो। 

९, अग्नि, तुम तीएण तेज से हमारे यज्ञ की रक्षा करो। उत्तम 
ज्ञालवाले अग्नि, इस यज्ञ को धन के अनुकूल करो । मनुष्यों के दर्शक 
अग्नि, तुम राक्षस-घातक हो । तुम्हें राक्षस न मारें । 
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१०. मतुष्य-दर्शक अग्नि, मनुष्यों के हिसक राक्षस को देखो । 
उसके तीन मत्तको को काटो । उसके पास के राक्षसों को भी शी प्र मारो । 
उसके पैर को तीन प्रकार से काटो वा उसके तीन पैरों को काटो । 

११. ज्ञाती अग्मि, राक्षस तुम्हारी लपटों में हीन बार जाय। जो 
राक्षस सत्य को अत्य से मारता है, उसे अपने तैज से भस्म कर डालो । 
मुझे सतोता के सामने ही इसे छिल्न-भिन्न कर डालो । 

१२. अग्नि, गरजतेबाले राक्षस पर अपना बह तेज फेंको, जिससे 
सुर के समान नर से साधुओं के भंजक राक्षस को देखते हौ । सत्य को 
असत्य से दयानेबाले राकस को, दष्यऋ्‌ अपर्वा ऋषि के समान, अपने 
तेज से भस्म कर डालो । 

१६. अग्नि, स्त्री-पुद्य आपश में झगडा कर रहे हैं। स्तोता लोग 
आपस में कटु कथा कह रहे हैं। फलतः मन में कोष उत्पन्न होने पर जो 
बाण फेंका जाता है, उससे राक्षसों के हृदय को विद्ध करो; क्योंकि इन 
सब कदू कथाओं को शहनेबाले राक्षस होसे हें। 

१४. राकषसों को तेज से भस्म करो । राक्षस को बल के हारा मारो। 
मारने योग्य राक्षसों को अपने तेज से मारो। भनुष्यों के प्राण लेतेवाले 
राक्षतों को मारो । 

१५. आज अग्नि आदि दैवता पापी राक्षस को नष्ट करें। हमारे 
बुर्षाकय इस राक्षस के पास जायें। मिथ्यावादी राक्षस के भर्भ के पास 
काण जाय । विइवव्यापी अग्ति के बन्धन में राक्षस पिरें। 

१६. अग्नि, जो राक्षस मनुष्य के मांस का संग्रह करता है, लो अध 
आदि पशुओं के मांस का संग्रह करता हे और जो अवध्य गौ का दूध चुरा 
छे जाता हुँ, ऐसे राक्षसो के मस्तक को, अपने बल से, छिन्न कर डालो 

१७. एक वर्ष तक गाय का लो दूष संचित होता हे, उत दूष का 
पात राक्षस ने करने पावे । मनुष्य-्दशंक भरित, जो राक्षस उस अभूत के 
हमान दूध को पीने की चेष्टा करता है, उसके आगे आते ही अपभी ज्वाला 
से उसके मर्म को छिप्ष-भिन्ष कर डालो। ५ 
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१८, गायों के जिस दूध को राक्षत पीते हँ, वह उनके लिए विष 
के समान हो जाय । उन दुष्टों को काटकर अदिति के पास उनका बलि- 
दान कर वो । इहे सूर्य उच्छिन्न कर डालें। तूण, लता आदि का जो 
छोड़ने योग्य असार अंश है, राक्षस उसका ही ग्रहण करें। 

१९. अग्न; क्रमागत राक्षस्रों को मार डालो । राक्षस लोग युद् 
में तुम्हें जीत न सके । कच्चा मांस खानेवाले राक्षसों को जड़ से विध्वस्त 
कर डालो । वे तुम्हारे दिव्य असतों से बचने न पावें । 

२०. अग्नि, तुम हमें पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण--चारों ओर से 
बचाओ । तुम्हारी ज्वालायें अत्यन्त उज्ज्वल, अविनाशी और उत्तप्त 
हैं। वे पापी राक्षसो को भस्म कर दें। 

२१. दीप्त अग्नि, तुम कार्यन्पटु हो; इसलिए क्रिया-शौशल से 
हमें उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम से बचाओ । सला अग्नि, में तुम्हारा 
मित्र हे । तुम्हरे पास बुढ़ापा नहीं आता । मुझे वीं जीवन और जरा 
दो। तुम अमर हो। हम मरण-शील हें। हमारी रक्षा करो। 

२२. बल के पुत्र अग्नि, तुम पूरक, मेघावी, घर्षक और सुन 
को अनुदिन मारनेाले हो । तुम्हारा हम ध्यान करते हैं। ॥ 

२३. अग्नि, भञ्जक कर्म करनेवाले राक्षसों को तुम व्यापक तेज 
से जलाओ । तपते हुए खड्गो से भी उन्हें जलाओ 

२४ स्त्री-युस्ष में कहाँ क्या हें, इस बात को देखते हुए घूमनेबाले 
राक्षसों को जलाओ। मेधावी अग्नि, तुम्हें कोई मार नहीँ सकता । 
स्तुतियो से में तुम्हें स्तुत करता हूँ। जागो। 

२५, अग्नि, अपने तेज से राक्षसों के तेज को चारों ओर नष्ट 
कर दो। राक्षसों के बल-बोयं को नष्ट कर डालो । 


८८ सूक्त 

(वता अग्नि और सूयं । ऋष मूर्दन्वान्‌ । छन्द त्रिष्टुप्‌ |) 
१- पीने के योग्य, चिर नूतन और देवों के दारा सेवित] सोमरस 
स्वर्गस्थ और आकाशस्पर्शी अग्नि में हृत किया गया है। उस्ती के उत्पा- 
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इन, परिपृरण और घारण के लिए देवता लोग सुखकर अग्नि को बढित 
करते हैं । 

२. अन्धकार भुवन काग्रास करता है। उसमें भुवन अन्तर्घान 
होता हँ । अग्नि के प्रकट होने पर सब प्रसन्न होते हँ । देवता, आकाश, 
जल, वृक्ष आदि सभी सन्तुष्ट होते हैं। 

३ यश-साग-प्राही देवों ने मुझ प्रवृत्ति दी हँ; इसलिए में अजर और 
बिशाल अग्नि की स्तुति करता हूँ । अग्नि ने अपने तेज से पृथिवी और 
आकाश के मध्यस्थ स्थान और द्यावापूषिवी को विस्तारित कर डाला। 

४. जो बेदबानर अग्नि देवों के द्वारा सेवित और मुल्य होता हुए थे 
और जिन्हें वर चाहनेवाले यजमान लोग घूत से युक्त करते हैं, उन्हीं अग्नि 
ने उड्नेवाले पक्षियों, गतिशील सर्प आदिको ओर स्यावर-अङ्कमात्मक 
जगत्‌ को श्र उत्पन्न किया। 

५- ज्ञाता अग्नि, जो तुम त्रिलोक के सिर पर; आदित्य के साथ, 
रहते हो, उन तुमको हम सुन्दर सतुियो के द्वारा प्राप्त करते हैं। तुम 
द्यावापृथिवी के पूरक और यहायोग्य हो। 

६. रात्रि-काल में अग्नि, सारे प्राणियों के मस्तक-स्वरूप होते हें 
और प्रातःकाल सूर्यरूप से उदित होते हँ । इन्हें यज्ञ-सम्पादक देदों की 
प्रज्ञा कहा जाता है। आग्नि विचार-पूर्वक सभी स्थानों में क्षीघ्र-झीऋ्र 
विचरण करते हैं । 

७. जो अग्नि, विशेषकप से प्रज्वलित होकर, सुन्दर मूर्ति धारण 

कर और आएकाश में स्थान ग्रहण करके, दीप्ति के साथ, शोभा पाने 
लगे, उन्हीं अग्नि में शरीररक्षक सारे देवता रोगों ने, सुक्त-पाठ करते 
हुए, हदि प्रदान किया। 
. ८. प्रथम देवता छोग “द्यावापूृथिवी” आदि वाक्यों का मन से निक- 
पण करते हें। पदचात्‌ अस्ति को उत्पन्न करते हं--हवि को भी प्रकट 
करते हें। अग्नि देवों के यजनीय हें। वे शरीर-रक्षक हैं। उत अग्नि 
को चुछोक, पृषिवी और अन्तरिक्ष जानते हैं । 
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९, जित अग्नि को देवों ने उत्पन्न किया और “सर्वभेष” तामक यश ` 
में जिनमें सारी वस्तुओं का हवन किया जाता है, वे ही अग्नि सरह-गामी 
होकर अपनी विशार ज्वाला के द्वारा द्यावापृषिवी को ताप देने लगे 

१०. द्यावापृषिवी को परिपूर्ण करनेवाले अग्नि को देवलोक में देवों 
ने अपनी शक्ति से, केवल स्तुति के द्वारा, उत्पन्न किया उन सुखावह 
अल को उस्होंने हौन भावों (पृथिवी, भन्तरिक्ष और थी) से बनाया। 
दे ही अष्ति ओषधि, द्रीहि आदि सब वस्तुओं को परिणत अवस्था में ले 
जाते हैं । 

११, यज्ञतो दबो ने निस समय इन अति और अदितिर सूर्य 
को आकास में स्थापित किया, उस समय बे दोमों युग्म-हूप होकर विच- 
रण करने छगे। उस समय सारे प्राणी उन्हें देख सके । 

१२- मनुष्य-हितेषी अग्नि को सारे संसार के लिए देबों ने दिन की 
पताका माना है । वे अग्नि विशिष्ट दौष्तिवाले प्रभात को विस्तृत करते 
हँ ओर जाते हुए अपनी ज्वाला से सारे अन्धकार को विष्ट करते हैं। 

१३. मेघावी और यज्ञ-योग्य देवों मे अजर सूर्थात्मक (वैश्वाभर) अग्नि 
को उत्पन्न किया। जिस समव अग्नि स्थूल और विराट्‌ होते हुँ, उस समय 
आकाश में चिर काल से विहंरण-शीछ नक्षत्र को देवों के सामने ही वे 
निष्प्रभकर डालते हैँ । 

१४, सर्वदा दीप्त, क्रान्तप्र्ञ और विइव-हितैषी भर्ति की, मन्त्रो 
है हम, स्तुति करते हैं। वैद्यामर अग्नि अपनी महिमा सै श्वावापूषियी 
को परिभूत करते हँ। अग्ति नौचे-ऊपर तपते हूँ। 

१५, पितरों, देश और मनुष्यों के दो मागो (दयान मर पितृयान) 
को मेने सुना हँ । यह सारा संसार अप्रसर होते-हौते उन्हीं मा्ों कौ 
प्रात करता है अयति. जो कोई माता-पिता के वीच जन्मा हुआ है, उसके 
लिए इन दोनों के अतिरिक्त कोई गति नहीँ है । 

१६: जो भूयं के मस्तक से उत्पन्न हुए है, जिन्हें पं से परिपुष्ट 
किया जाता हूँ और जो भब विश्वरण करते हे, तब उन्हें द्यावापूपिदी 
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धारण करते हैं, वे रक्षक कभी अपने कर्म में शिविलता नहीं करते-- 
दे दीप्त होते-होते सारे जगत्‌ में सुख से रहते हे । 

१७. जिस समय पाधिव अर्नि और मध्यम अग्नि बा वायु आपस 
मे बिवाद करते हे कि, हम दोनों में यश को कौन जानता है, उस समय 
बन्धु ऋत्विक्‌ यज्ञ करते हँ । परन्तु उनमें से कोई भी इस विवाद का 
निर्णय नहीं कर सकता। 

१८. पिहरो, में हुम लोगों से तर्क-वितर्क की बातें नहीं करता, 
केवल भली भाँति जानने के लिए जिज्ञासा करता हूँ कि, अग्नि कितने हँ, 
सूधे कितने हे, उषायें रिसमी हें और जल-देवियाँ कितनी हें । 

१९. वायु, जब तक राते उषा के मुँह का ढकना नहीं हटा देती हैं, 
तभी तक मिम्नस्य पाथिष अग्नि आकर यश के पास स्यान प्रहुण करते 
हे! बे ही होता हें ओर बे ही स्तोता हें 

८९ सूक्त 

(देवता इन्द्र । ऋषि विरवासित्र-पुतर रेणु । छन्द त्रिष्टुप्‌) 

१. स्तोता, नेताओं में श्रेष्ठ इन्द्र की स्तुति करों। ह की महिमां 
सबके तेज को अभिभूत कर देती है। थे मनुष्यों को धारणं करते हैं। 
उसको महिमा समुद्र से भौ अधिक है--उसका तेज सारे संसार की परिन 
पूर्ण करता है। 

२. वीर्यशाली इन्र अपने समस्त तेज को बैसे ही चारों ओर घुमातें 
हे, जैसे रथी चक्र को धुमाता है । काला अन्धकार एक स्थायी और अदृध्य 
सुष्ट के समान हँ । इच अपनी श्योति से उसे मष्ट करते हूँ। 

३ स्तोता, मेरे साय मिलकर उन इस के लिए एक ऐसे नये स्तोत्र 
को उच्चारण करों, जो निष्ट न हो और जो द्यावापृथिवी में निरुपमं हो। 
बे पश में उच्चारित स्तुतियों को पाने के लिए भी जैसे इच्छुक होते हे, 
चेही सतुं को ऐेकने के लिए भी ब्यस्त होते हैं। ये अधिष्ट के 
(लिए बत्थु को नहीं चाहते । 
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४. अकातर भाव से इन्द्र की स्तुति की गई हँ । आकाश के मस्तक 
से में जल छाया हूँ। जेसे घुरी के द्वारा चक्र चलता है, पैसे ही इत्र 
अपने कर्मों के द्वारा द्यावापृथिवी को रोके हुए हैं । 

५. जिनका पान करने से मन में तेज उत्पन्न होता हैं, जो शीघ्र 
प्रहार करनेवाले हैं, जो बीरता के साय शत्रुओं को 
अस्तरसत्रधारी और गतिशील हैं, बे ही सोम वनों को बढ़ाते हँ; परन्तु 
बढ़े हुए वन भी इख की बराबरी नहीं कर सकते और न इन्द्र के भाव 
की लघुता ही कर सकते हैं। 

६. यावापूथिवी, मरस्पल, आकाश और प्दत जित इस्र की बराबरी 
नहीं कर सकते, उनके लिए सोमरस क्षरित होता हुँ । जिस समय शादुमों 
के ऊपर इनका क्रोष होता है, उस समय ये बृढ़ता से मारते हे--स्थिर 
पदायों को तोड़ डालते हैं। 

७. जैसे फरसा वन को काटता है, वैसे ही इन्द्र ने वृत्र का वष किया, 
सु-नगरी को ध्वस्त किया, वृष्टि-जल से नदियों को मार्ग दिया और 
कच्चे घड़े के समान मेघ को भंग किया । इन्द्र ने अपने सहायक मतों 
के साथ जल को हमारे सम्मुख किया । 

८, इन्र, तुम धीर हो । तुम स्तोताओं को ऋण-मुक्त करते हो, 
जैसे खड्ग गाँठों को काटता है, वैसे ही तुम स्तोताओं के उपाव को 
मष्ट करते हो । जो सब मूर्ख व्यक्ति वरण और मित्र के बन्धु के समान 
धारक कर्म का विना करते हें, उनका वध भी इन्द्र करते हैं। 

९. जो दुष्ट व्यक्ति मित्र, अर्यमा, वरण और मस्तो से देष करते 
हैं, वर्षक इन, उनका वध करने के लिए तुम गत्ता वा शम्बकर्ता, वर्षक 
और प्रदीप्त वं को तेज करो। 

१०, स्वर, पृथिवी, जल, पर्वत आदि सब पर इन्त्र का आधिपत्य है । 
बली और बुढिमान्‌ व्यक्तियों पर इस का ही आधिपत्य है। गई बस्तुएँ 
पाने के लिए और प्राप्त वस्तुओं को रक्षा के लिए इख को प्रार्थना 
करती होती है। 
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११. रात्रि, दिन, आकाश, जलधारक सागर, विज्ञाल वायु, पृथिवी 
की सीमा, नदी, मनुष्य आदि से इन्द्र बड़े हें । इसर सबका अतिक्रम किये 
हए हें। 

१२. इख, तुम्हारा आयुष दूटने योग्य नहीं है । ज्योतिर्मयो उबा की 
पताका--किरण के समान तुम्हारा आयुध बात्रुओं के ऊपर गिरे। जैसे 
आकाश से वश्च गिरकर वृक्षों को विध्वस्त करता हे, वसे ही तुम अनि- 
ष्टकारी शत्रुओं को, अतीव उत्तप्त और गर्जनकारी अस्त्र से, छेदो । 

१३. उत्पन्न होते के साय इनदर के पीछे-पीछे मास, वन, वनस्पति, 
पर्बत और परस्पर संयुक्त द्यावापृथिवी जाने लगे । 

१४. इन्र, जिस अस्त्र (वा वाण) को फेक कर तुमने पापी राक्षस 
को काटा मा, बह फेंकने योग्य कहाँ है ? जैसे गोहत्या के स्थान में गाये 
काटी जाती हैं, बसे ही तुम्हारे इस अस्त्र से निहत होकर मित्रही राक्षस 
छोग पुचिबी पर गिरकर (अनन्त निद्रा में) सो जाते हैं । 

१५, जिन राक्षतों ने शत्रुता करते-करते और अत्यन्त पीड़ा पहुँचाते- 
पहुँचाते हमें घेर लिया, इन्द्र, वे गूढ़ अन्धकार में गिरें, उजियाली रात 
भी उनके लिए अन्धकारमयी रजनी हो जाय। 

१६. यजमान तुम्हारे लिए अनेक पत्तों का अनुष्ठान करते हैं। 
स्तोता ऋषियों के मन्त्र तुम्हें आह्वादित करते हें। सब मिलकर तुम्हें 
जो बुलाते हैं, उसे कहो । पूजकों के ऊपर प्रसन्न होकर उनके पास जाओ ६ 

१७. इस, तुम्हारे स्तोत्र हमारी रक्षा करते हें? हुम नये-नये और 
उत्तम स्तोत्र प्राप्त करें । हम विश्वामित्र की सन्तति हें । रक्षण के लिए 
तुम्हारी स्तुति करते हुँ । हम नाना पदार्थ प्राप्त करें । 

१८. उन स्यूल-काय और घनी इन्त्र को हम बुलाते हें। युद्ध-समय 
में जिस समय अन्न आवि बाँडे जायेंगे, उस समय वही प्रधान रूप से 
अध्यक्षता करते हैं । मुद में वे अपने पक्ष की रक्षा के लिए उप्र मूत्ति 
आरण करके प्त्रुओं को मारते हैं, वृत्रों का वध करते हें और समस्त 
घन जीतते हें । 
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९० सूक्त 
(देवता पुरुष । ऋषि नारायण । छन्द अनुष श्र रिष्ट!) 

१, बिरादू पुरुष (ईश्वर) सहन (अनन्त) छिरों, अनन्त चक्तओं 
और अनन्त चरणोंवा्े हें। वे भूमि (ब्रहाण्ड-गोलक) को चारों ओर 
सै व्याप्त करके और दक्ष-अंगुलि-्परिमाण अधिक होकर अर्यात्‌ ब्रह्माण्ड 
से बाहर भी व्याप्त होकर अवस्थित हैं। 

२. जो कुछ हुआ है और जो कुछ होनेवाला हँ, सो सब ईश्वर (पुरुष) 
ही हैं। वे देवत्व के स्वामी हँ; क्योंकि प्राणियों के भोग्य के निमित्त 
अपनी कारणावस्था को छोड़कर जगदवस्या को प्राप्त करते हैं। 

३. यह सारा ब्रह्माण्ड उनकी महिमा है--वे तो स्वयं पती महिमा 
है भी बड़े हे । इन पुर्व का एक पाद (अंश) ही यह बह्माप्ड है--इतके 
अविनाशी तीन पाद तो दिव्य-छोक में हँ। 

४. तीन पादोंवाले पुय ऊपर (विव्य-घाम में) उठे और उनका 
एक पाद यहाँ रहा अनन्तर बे भोजत-सहित और भोजन-रहिंत (चेतन 
और अचेतन) वस्तुओं में विविध-ड्यो से व्याप्त हुए । 

५. उन आदिपुरष से विराट्‌ (ब्रह्माण्ड-वेह) उत्पन्न हुआ ओर 
अरह्माण्ड-देह का आश्रय करके जीवन्स्प से पुदष उत्पन्न हुए । वे देवन 
मलुष्यादि-कुप हुए । उन्होंने भूमि बनाई और जीवों के शरीर (धुरः) 
बनाये । + 

६. जिस समय पुस्व-कप मानस हि से देवों से मानसिक यश किया, 
इस समय यश में बसन्त-कप घृत हुआ, प्रीष्म-स्वरूप काष्ठ हुआ और 
रद्‌ हब्य-हूप से कल्पित हुमा 

७. जो संते प्रथम उत्पन्न हुए, उन्हीं (पतत्साबक पुरुष) को 
यज्ञीय-पशु-रूप से मानस यश में दिया गया। उन पुर्व के द्वारा देवों, 
साध्यों (प्रजापति आदि) और ऋषियों ने यज्ञ किया। 
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८ जिस यज्ञ में सर्वात्मक पुरव का हदन होता है, उस मानस 
यज्ञ से दबि-मिथ्ित घृत आदि उत्पन्न हुए। उससे वायू देवतावाले बन्य 
(हरिण आदि) और प्राम्य (कुक्कुर आदि) पशु उत्पन्न हुए। 

६. सर्वात्मक पुरुष के होम से युक्त उस यज्ञ से ऋक और साम 
उत्पन्न हुए। उससे गायत्री आदि छन्द उत्पन्न हुए और उसी से यजुः की 
भी उत्पत्ति हुई। 

१०. उस यश से अहव और अन्य तौचे-ऊपर दांतोंवाले पशु उत्पन्न 
हुए। गौ, अज और मेष भी उत्पन्न हुए। 

११. जो विराट्‌ पुरुष उत्पन्न किये गये, बे कितने प्रकारों से 
उत्पन्न किये गये? इनके मुख, दो हाथ, दो उद और दो चरण कौन 
हुए? 

१२-इनका मुख ब्राह्मण हुआ, दोनों बाहुओं से क्षत्रिय बनाया 
गया, दोनों उदम (जघनों) से वैद्य हुआ ओर पैरों से शूदर उत्पन्न 
हुना। 

१३. पुदष के मन से चस्मा, नेत्र से सूर्य, मुख से इन्द्र और अग्नि 
ता प्राण से बायु उत्पन्न हुए। 

१४. पुरुष की नाभि से अन्तरिक्ष, शिर से थय (स्वर्ग), चरणों से 
भूमि, भोज से दिशायें आदि भुवन बनाये गये । 

१५. प्रजापति के प्राणादि-छप देवों ने मानसिक यज्ञ के सम्पादन- 
काल में जिस समय पुरुरूप पशु को बाँधा, उस समय सात परिधियाँ 
(एऐष्टिक ओर आहबनीय की तीन ओर उत्तर वेदी की तीन वेदियाँ 
तथा एक आदित्य-वेदी आदि सात परिषियाँ बा सात छन्द) बनाई गई 
और इक्कीस (बारह मास, पाँच ऋतुएँ, तीन छोक और आदित्य) यज्ञीय 
काष्ठ बा समिषायें बनाई गईं। 

१६ देवों ने यज्ञ (मानसिक संकल्प) के द्वारा जो यज्ञ किया था 
पुदष का पूजन किया, उससे जगतूरूप विकारों के धारक और मुख्य धर्म 
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हए। जिस सवाँ में प्राचीन साध्य (देवजाति-विश्ञेष) और देवता हें, 
इसे उपासक महा(मा लोग पाते हें।* 


९१ सूक्त 
(८ अनुवाक । देवता अग्नि। ऋषि वीतहव्य के पुत्र अरुण । 
छन्द जगती और त्रिषडुष्‌। ) 

३. अग्नि, जागरणशील स्तोता लोग तुम्हारी स्तुति करते हें! 
दानमना अग्नि उत्तरवेदी पर बैठकर अन्नलाभ के लिए सारे हि के होता 
होते हैं। थे वरणीय, व्यापक, दीप्तिमान्‌ और झोभन सला हैं। वे 
स की अभिलावा करते हुए भली भाँति प्रज्वलित होते हैं। 

२, अग्नि सुशोभन और अतिथि हुँ। वे यजमानों के गृहों और 
बनो में रहते हें। मतुष्य-हितैषी अस्ति किसी को नहीं छोड़ते। वे प्रशा- 
हेवी है। वे मनृष्यों--सारी प्रजा के गृह में रहते हैं। 

३: अग्नि, तुम बलों से बली हो। तुम कम से कम शोभन-कर्मा 
ओर क्रान्त कम से मेधावी हो। तुम सवस और घनों के स्थापक हो। 
हुम अकेले रहते हो। द्यावापृषिबी जिन धर्नों का संवदन करते है, उनके 
भी तुम स्वामी हो। 

“४. यज्ञवेदी के ऊपर ययासमय घृत-युक्‍्त निवास-स्थान बनाया जाता 
हूँ। अग्नि, तुम उसे पहचान कर बेठो। तुम्हारी ज्वालायें प्रभात की 
जा अपवा ये को किरणों के समान विमल देखी जाती हैं। 

५, तुम्हारी विचित्र शि्लायें जल-वर्षक मेघ से निकहीं। बिजली 

„अववा प्रभात की आगसन-सूचिका आमाओं के समान देखी जाती हैं। 
'उस समय तुम मानो बन्धन से मुक्त होकर बन और काष्ठ को खोजते 
हो। गह सब तुम्हारे मुख का अन्न है। 

६ ओषधियाँ अग्नि को यथासमय गर्भ-स्वरूप घारण करती हं जौर 
भाता के समान जल उन्हें जन्म देता हू । वन-स्थित छंतायें गर्भवती होकर 
बरावर उत्हें एक भाव से जम्माती हूँ । 
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७. अनि, तुम वायु के द्वारा कम्पित हौकर संचालित होते हो 
दृवम दुन्दर वनस्पतियो में पेठकर रहते हो। अग्नि, जिस समय तुम 
लाने को तैयार होते हो, उस समय रयारूढ्‌ योडाओं के समान हुम्हारी 
प्रबल और अक्षप्य शिका, पृथक्‌-पृथक्‌ होकर, बल का प्रकाश करती हूँ। 

८. अग्नि लोगों को मेघावी बनानेवाले, यज्ञ के सिद्धिदाता, होम- 
जिष्पादक, अतीव विराट्‌ और ज्ञानी हैं। हवि कम वा अधिक मात्रा में 
दिया जाय, अग्नि को ही सदा उसे स्वीकार करना पड़ता हँ--अन्य किसी 
को भी नहीं। 

९. अग्नि, यजमान लोग, यज्ञ के समय उुम्हें पाने की अभिलाषा 
करके होता के रुप से तुम्हें ही सरण करते हें। उस समय देवभक्त मनुष्य 
छोग कुश का छेदन करके और ह॒वि लाकर तुम्हारे लिए हबि देते हैं। 

१०. अग्नि, ययासमय तुम्हें ही होता और पोता का कार्य करना 
पड़ता है। यशन-कर्ता के लिए तुम्हीं नेष्टा और अग्नि हो। तुम प्रशास्ता, 
अध्वर्यु और ब्रह्मा का कार्य करते हो। तुम हमारे गृह के गृहपति हो। 

११. अग्नि, जो मनुष्य तुम्हें अमर जानकर समिधा और हवि देता 
है, उसके तुम होता होते हो, उसके लिए तुम बेबों के पास दूत-कर्म करते 
हो, देवों को निमन्त्रित करते हो, यज्ञानुष्ठान करते हो और अध्वर्यु का 
कार्य करते हो। ` 

१२- अग्नि के लिए यह सारा ध्यान, बेद-बाक्य ओर स्तोत्र किये 
जाते हें। ज्ञानी अग्नि वासक हुँ। अर्याभिलाष से ये सारे स्तोत्र उनमें 
जाकर मिलते हें। भी-वृद्धि करनेवाले अग्नि, इन स्तोत्रों की वृद्धि होते पर 
सुष्ट होते हे। 

१३. स्तोत्राभिलाषी उन प्राचीन अग्नि के लिए में अत्यन्त मूतन 
और सुन्दर स्तोत्र कहता हूँ । बे सुनें। जैसे प्रणय-परवशा स्त्री बढ़िया 
कड़े पहनकर पति के हृदय-देश में अपनी देह को मिलाती है, वेसे ही 
में अग्नि हृदय के भध्य-स्यान को छूता हूँ। 

फा० ८६ 
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१४, जित अग्न में घोड़ों, बी बुधो और पौर्ष-हीन भेषों को, 
आइवमेषन्यश में, आहुति दी जाती है, जो जल्न पीते हँ, जिनके ऊपर 
सोम रहृता हूं और जो पज्ञानुष्ठाता हें, उन अग्ति के लिए हृदय से में 
कह्याज-करी स्तुति धमासा हूँ। 

१५, जे छु में घी पवस्वा जाता हँ ओर जेसे धमस में सोमरस 
रक्ला जाता हैं, वेसे हो अग्नि, तुम्हारे मुंह में हमि, पुरोडा्ग आदि का 
हरन किया जाता है। तुम मुझे सन्त, अयं, उत्कृष्ट पुत्र, पौध आदि नौर 
विपुर वश दो। 

९२ सूक्त 

(दबला नाना। ऋषि मुत्र शार्यात । छन्द जगती |) 

१. देवो, यशननेत/ मनुष्यों के स्वामी, होता, रामि के अतिथि और 
विविध-दीप्ति-धनवाले अग्नि की सेवा करो। शुष्क काष्ठों को जलानेवाले 
और हरे काठों में ढेढ़े जातेवाले, कासवर्षक, यज्ञ की पताफा और यज़नीय 
अग्नि भाकाश सें सोते हूँ। 

२. रक्षक और धर्म-घारक अग्नि को देवों और मनुष्यों ने पश- 
साधक बनाया। वे महान्‌ पुरोहित और सोभन बायु के पुत्र हैं। उपाये 
उक सू के समान, घूमती हैं। 

६. स्तुत्य अग्नि जो मार्ग दिखा देते है, वही प्रहत है। हम जिसका 
हवत करते हें, उसका बे भोजन करें। जिस समय उनकी प्रबल शिक्षा 
दीप्तिशील हुई, उस समय देयं के लिए फेंकी जाने कर्गौ । 

४. विस्तृत यौ, विस्तीर्ण वचन, ब्याप्त अन्तरिक्ष, स्तुत्य भौर असीम 
पूषिबौ म्शीय अग्नि को ममस्कार करते हैं। इना, मित्र, वर्ण, भग, 
सबिता भादि पबित्र बलवाले देवता भवित होते हैं। 

५, बेगशालों महतो की सहायता पाकर मदियाँ बहुती हैं और 
असीम भूमि को ढंशती हँ। स्त्र विचरण करनेमाले इख सर्वत्र नाकर, 
भवतो की सहायता से, आकाश में गरनते हें मोर महावेग से ब्रंसार में 
जल बरसाते हैं। 
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६. जिस समय मस्त्‌ लोग कार्यारम्भ करते हैं, उस समय संसार 
को जाँच हेते हैं। वे आकाश के इयेन पक्षी और मेघ के आशय हैं। 
बर्ण, मित्र, अर्यमा ओर अश्वारोही इन्द्र, भवाखूद्‌ मस्तो के साथ, 
ये सारी बातें देखते हें। 

७. स्तोता लोग इन से रक्षण, सूर्य से वृष्टि-दाक्ति और वर्षक इन्द्र 
से पौदष पाते हें। जो स्तोता उत्कृष्ट रूप से इन्द्र की पूजा प्रस्तुत करते 
हैं, वे यज्ञ-काल में, इन्द्र के वद्ध को सहायक पाते हें 

<. इत्र के डर से सूर्य भी अपने अइयो को चलाते और मारं में लाने 
के समय सबको प्रसन्न करते हें। उन इन्द्र से कौन नहीं इरता ? थे 
भयानक और वारि-यषक हैं। वे आकाश में शब्द करते हें । शत्रुओं को 
हरानेवाली वञ्रध्वति उन्हीं के डर से प्रतिदिन प्रकट होती रहती है। 

९. आज उन्हीं कर्म-कुशल और दद्र को नमस्कार तथा अनेक स्तोत्र 
पित करो। वे शत्रुओं का विनाश करते हें वे अइवारुङ्‌ और उत्साही 
अख्तौं की सहायता पाकर और आकाश से जल-सिचन करके मद्भालणतक 
होते हे और अपनी कीर्ति का विस्तार करते हेत 

१०, बृहस्पति और सोमाभिल्रापी अन्य देवताओं ने प्रजाबृत्द के 
लिए अ का संचय किया है। मयर्वा भ्टवि ने सबसे प्रथम यह के द्वारा 
देखो को सम्तुष्ट किम्रा। देवता लोग और भूग्‌वंशधर लोग बल प्रकट करके 
उस यज्ञ में गये और यज्ञ को जाना। 

११. नराशंस नामक यज्ञ में चार अरित स्थापित कियें गये। बहु- 
बृष्ठि-वर्धक द्यावापृथिवी, यम, अदिति, घनद त्यष्ा, ऋभु खोषों, दए 
को सती, सक्तो झर बिष्णु ने यश में स्तोत्र प्राप्त किया था। 

१२, लभिलापी होकर हुम लोग जो विशाक-पिशञाक्ष स्तोत्र करते 
है, पक्ष के समय आकाशबासी अहिब्य बह सब पुर्ने । आकाशा में घूसने- 
बाळे सूर्य और इन तुम लोग आकास प्रें रहरूर अत्ताकरण से यही 
स्तोत्र सुनो। 
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१३. समस्त देवों के हितैषी और जल के वंशज पूषादेव हमारे पशु 
इत्यादि की रक्षा करें। यज्ञ के लिए वायु भी रक्षा करें। घन के लिए 
आत्म-स्वरूप वायु की स्तुति करो। अदिवदवय, तुम्हें बुलाने से कल्याण 
होता हू । मागे में जाने के लिए तुम वह स्तोत्र सुनो। 

१४. सारी प्रजा को जो अभय देने के स्वामी हैं, जो अपनी कीत्ति 
का स्वयं उपार्जन करते हैं, उनकी हम स्तुति करते हैं। देवपत्नियों के 
साथ अविचल अदिति और रात्रि-पति चद्धमा की हम स्तुति करते हैं। 
बे मनुष्यों पर अनुग्रह करते हैं। 

१५, ज्येष्ठ अज्धिरा ऋषि इस यञ में स्तुति करते हैं। सतर ऊपर 
उठकर यज्ञीय सोम को प्रस्तुत करते हैं। सोम को पीकर बृद्धिशाली इस 
मोटे हुए--उनका अस्त्र उत्तम वारि-वर्षण करने लगा। 


९३ सूक्त 
(दिवता विश्वदेव । ऋषि प्रथु-पुत्र ताम्बर। छन्द बृहती, अनुष्टुपू 
आदि) 

१ चावापृथिवी, तुम लोग अतीव विस्तृत होओो। विश्ञाल-मूर्चि 
होकर दुम छोग, स्त्री के समान, हमारे गृह में आओ । इन रक्षणों से हमें 
हात्रु से बचाओ। इन कार्यों के द्वारा हमें क्षत्रु से ली भाँति बचाओ। 

२, जो मनुष्य सभी यो मे देवों को सेवा करता हे और जो अनेक 
शास्त्रों का भोता सुकर हवि के द्वारा देवों की सेवा करता है, (वही 
प्रकृतः देवःसेबक है।) 

३. देवता लोग सबके प्रभु हें। उनका दान महात्‌ है। बे सब प्रकार 
के बलों से बली हूँ। बे सब पत्तों के समय यज्ञ-भाग पाते हैं। 

ॐ जिन स्रों की स्तुति करने पर मनुष्यों को सुख मिलता है 
बै यमा, मित्र, सर्वज्ञ वदण भौर भग अमृत के राजा, स्तुत्य और पुष्ठि- 
कर्ता हूँ। 
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५. जिस समय अहिर्बृध्य्य जल के साय एकत्र होकर बेठते हें, उस 
उमय सूये और चन्रमा एकत्र बेठकर दिन-रात जल-स्वरूप धन का 
वर्षण करते हैं। 

६. कल्याण के अधिपति अश्विद्यय, मित्र और बरुण अपने शरीरों 
वा तेज से हमारी रक्षा करें। इनके द्वारा रक्षित यजमान बहुत धन पाता 
हं और मदभूमि के समान बुति से पार पाता है। 

७. हम स्तुति करते हैं। सपत्र बायु, अश्विय, समस्त देवता, रथा- 
ढ़ पूषा, ऋभु, अन्नवान्‌ भग, सर्वत्रगामी इच, सर्वज्ञाता ऋभुक्षण भावि 
हमें सुख दें। 

८. महान्‌ इख यज्ञ के द्वारा प्रभायुक्त होते हँ। इन्र, जिस समय 
हुम वेगशाली रथ की योजना करते हो, उस समय यज्ञकर्ता भी आनम्द 
पाते हें। इख के लिए जो सोम का पान होता है, वह असाधारण है। 
उनके लिए जो यन्चानुष्ठान होता हँ, बह मनुष्य के लिए साध्य नहीं है। 
बहू दिव्य है। 

६. प्रेरक देव, हमें अलज्जित करो । तुम धनी यजमानों के ऋत्बिकों 
के द्वारा सतुत होते हो। इन्द्र हमारे बल-रूप हैं। उन्होंने इन मनुष्यों के 
यज्ञ में आने के लिए अपने उज्ज्वल रथ-चक्र में मानो वायु को जोता-- 
महावेग से पधारे। 

१०. द्यावापृथिवी, तुम लोग हमारे पुत्रादि को परभूत अन्न दो। बह 
अन्न लोगों के लिए यथेष्ट हो, बलकर हो, धन-लाभ और विपति से 
परित्राण पाने के लिए उपयोगी हो। 

११. इन, जिस समय हुम हमारे पास आने की इच्छा करते हो, 
उस समय स्तोता जहाँ कहीं भी रहे, यश करते समय उसकी रक्षा करो। 
हे घनव, तुम्हारी जो स्तुति करता है, उसको जानो । 

१२. मेरा यह बिस्तृत स्तोत्र, दीप्ति के साथ, सूर्य के छिपु 
जाता हूँ और मनुष्यों की भी बढ़ाता है । जेसे बढ़ई अइव के खींचने योग्य 
सुबृढ़ रय बनाता हे, बसे ही मने इसे बनाया है। 
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१३. जिनके पास हम धन की इच्छा करते हें, उनके लिए हम अत्यन्त 
उत्तम स्तोत्र का बार-बार पारायण करते हैं। जैसे युद्ध के संगिक बार- 
बार अग्रसर होते हें अथवा जैसे घटीचक्र श्रेणीबद्ध होकर आगे-पीछे 
खलता है, हमारे स्तोत्र भी वैसे ही हैं। 

१४. जैसे सब देवता पाँच सौ रयो में घोड़े जोतकर, यज्ञ में शाने 
के लिए, मागं में जाते हैं, बसे ही उनके प्रशंसा-पुक्‍त स्तोत्र का पाठ मेने 
दुम, पवात्‌, देन ओर बली राम आदि धनपति राजाओं के पास 
किया है। 

१५: इन राजाओं से ताम्ब, पाय्यं और मायव आदि ऋषियों ने शी 
ही सतहत्तर गायें सांपी। 

९४ सूक्त 
(देवता सामाभिषवनसम्बनधी प्रस्तर । ऋषि शुद । छन्द जगती 
और विष्टु) 

१ प्रस्तर अभिषवशग्द करें। हम यजमान उन प्रस्तरों की स्तुति 
करते हैं। ऋत्विकों, स्तोत्रपाठ करो। आदरणीय और बृढ प्रस्तर, इन्र 
के लिए सोमामियव का शब्द करो। सोमवालो; सोम से तृप्त होगो। 

३. वे पत्थर सौ वा सहस्र व्यक्तियों के समान हाब्द करते हैं। यें 
सोमं से हरित-वर्ण मुखों से देवों को मुखात हैं। शोमनकर्मा वे 
पत्थर यज्ञ को पाकर देवाह्वान करनेबाले अग्नि के पूर्व ही भक्षणीय हवि 
को पते हैं। 

३. तये वा लाल रंग.की झाका को लाते हुए शोभन भोजनवाले 
दषो के समा पे प्रस्तर शब्द करते हैं। जैसे मांस भक्षण करनेवाले 
माँस-पाक होते पर आतत्द-ध्वनि करते हें, बसे ही ये भी शब्द करते हैं। 

४. सदकर ओर चुलाये जाते हुए सोम से ये प्रस्तर इख को बुलाहे 
हुए विशाल शब्द करते हैं। इग्होंने मुख से मदकर सोम को प्राप्त किया। 
ये'अभिषव-कार्य में लगकर और धीर होकर अपने दात्दों से पृथिवी को 
भरते हुए भगिनी-स्वरुप मेंगुलियों के साथ नायते हैं। 
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५. रतो का शब्द सुनकर विहित होता हूँ कि, माकाश में पक्षी 
शब्द करते हैं। मे मुगों के स्वान में गमनशील क्ृष्ण-सार मुगो के समान 
गति-शील होकर नाच रहे हँ। निष्पीत सोमरस को ये प्रस्तर तीचे 
गिराते ह--भानो सूय के समान इबेतवर्ण जल घारण करते हैं। 

६. जैसे बली अइब परस्पर मिलकर और रथ की बुरा को धारण 
करके रभ ले जाते हें और शरीर को बढ़ाते हें, बसे ही ये प्रस्तर भी 
आयत होकर सोमरस को बरसाते हेँ। ये सोम का ग्रास करते-करते, 
इवास के साथ, शब्द करते हे। घोड़ों के समान इनके मुख से निकले शब्द 
को में सुनता हूँ। 

७. इत अविनाशी प्रस्तरौं का गुण-कीसेन करो। सोम के अभिषव 
के समय, जब कि, दस अंगुलियाँ इन्हें छूती हैं, उस समय इस बस मेंगु- 
लियों को प्रस्तर-स्वरूप घोड़ों शौ दस वरत्रा (कसने का रस्सा= 
संग) अयवा दस योक्त्र (घोड़े के सामान), इस रथ जोतने की रस्सियाँ 
अथवा दस लगाम जाना जाता हे। वा दस रघःधुरायें इकद्ठा होकर 
ढोती हेँ। 

८. ये प्रस्तर दस अंगुलियों को बन्धन को रस्सी के समान पाकर 
क्ीप्ननशीप्र कार्य करते हँ। इनके द्वारा उत्पादित सोमरस हरित-वर्ण 
होकर आ रहा है। सोम के दूकड़े कूटे जाकर और अक्षरुप घारण करके 
अमृतरस निकालते हुँ। सोम का प्रथम खण्ड ये ही पाते हुँ। 

९. वे पत्यर सोम का भक्षण करके इन्द्र के दो घोड़ों को चूमते 
हे--अर्थात्‌ इन्र के रय के पास जाते हैं। डाँठ अंशु से रस निकलकर गो- 
चर्म के ऊपर जाता है। ये पत्थर सोम से जो मधुर रस निकालते हें, उसे 
पौकर इन्द्र फूलते और बढ़ते हे--साड़ के समान यल प्रकट करते हैं। 

१०. प्रस्तरो, सोम का अंशु, खण्ड वा डाँठ तुम्हें रस देगा; तुम 
बिराश नहीं होता। तुम जिनके यज्ञ में रहते हो, दे सदा अन्न और 
भोजनवाछे होते हुँ और सदा धनी लोगों के समान उज्ज्वल तेज पै युक्त 
होते हे। 
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११. तुम स्वयं निराश न होकर दूसरे को निराश करनेवारै हो। 
हुम्हें परिश्रम, शिषिलता, मत्यु, जरा, रोग, तृष्णा और स्पृहा नहीं है। 
हुम भोटे हो। तुम लोग फेंकने और बटोरने में बहुत निपुण हो। 

१२, तुम्हारे पूर्वज पर्वत युग-पुगान्तरो से स्थिर है, पूर्णाभिलाव हैं और 
'किसी भी कारण से अपना स्यान नहीं छोड्तै। वे अजर भोर हरे वृक्ष 
से युक्त हैं। हरे वर्ण के होकर पक्षियों के कलरव के द्वारा ध्रावापुषिवी 
को पूर्ण करते हँ। 

१३. जैसे रयारोही लोग रथ चलाने के स्यान पर रय चलाकर 
ध्वनि प्रकट करते हें, वैसे ही ये पत्यर सोमरस को उत्पन्न करने के समय 
'ाग्द करते हूँ। जेसे धान्य बोनेवाले घान्य बोते हें, वंसे ही ये सोमरस 
फलते हँ। ये खाकर उसे नष्ट नहीं करते। 

१४. सोमाभिषव होते पर पत्थर शब्द करते हुं--मानो क्रीड़ाक्षील 
बालक कऔीड़ास्थल में अपनी माता को ठेलकर शब्द करते हैं। जो पत्थर 
सोमरस का अभिषव कर चुके हूं, उनकी स्तुति करो प्रस्तर, प्रस्तुत 
होकर, घूमें। 


चु अध्याय समाप्त । 


९५ सूक्त 
(पञ्चम अध्याय। देवता तथा ऋषि उवंशी और पुरुरवा। 
बन्द त्रिष्टुप ) 

१, (पुरवा की उक्ति)--अयि निष्ठुर पत्नी, अनुरागी चित्त के 
उह्रो। हम लोग ग्न कपनोपकयन करें। इस समय यदि हम दोनों में 
बातें नहीं हों तो आनेवाले दिलों में सुख नहो होगा। 

२- (उर्वशी की उक्ति)--केयल बात-बीत से क्या होगा? प्रथम 
उषा के समान तुम्हारे पास से में चली आ रही हूँ। हे पुदरवा, दुम 
अपने धर लोड जाओ मै वायु के समान दुषयाप्य हूं 


५५७४४ ११६५ 


३. (पुरुरवा का कथन)--तुग्हारे विरह के कारण मेरे तुणीर से 
वाण नहीं निकलता, जय-शओ नहीं मिलती और युद्ध में जाकर में अपरि- 
मित गायों को नहीं ले आ सकता। राज-कार्य वीर-विहीन हो गया है। 
इसकी कोई शोभा नहीं है। मेरे सैनिकों ने युद्ध में सिहनाद करणे की 
चिन्ता छोड़ दी यो। 

४. (उर्मी का कयत)--उपा, यदि उर्वशी श्वशुर को भोजन- 
सामप्री देने की इच्छा करती, तो सम्चिहित गृह से पति के वायन-गुह में 
जाती और दिन-रात स्वामी के पास रमण-सुख भोगती। 

५, पुख्रवा, तुम दिन में मुखे तीन बार पुरुष-दण्ड से ताड़ित करते 
ये। किसी सपत्नी के साय मेरी अतिना नहीं थो। मुझे ही तुम नियः 
मित रूप से सन्तुष्ट करते थे। तुम्हारे गृह में में आई। दुम मेरे बीर 
राजा हुए । तुम मेरे सारे सुखो के विधायक हुए। 

६ (पुरुरवा को उक्ति)--सुजूणि, शरेणि, सुम्न, आपि, हृदे, 
प्रन्पिती, चरण्यू आदि जो महिलायें वा अप्सरायें यीं, तुम्हारे आने के 
बाद वे सब मेरे पास वेश-भूषा करके नहीं आती थों। गोष्ठ में जातै समय 
जैसे गायें बोलती ह, वसे शब्द करके दे सब अब मेरे गृह में नहीं आती 
री 

७. (उशी की उक्ति)--जिस समय पुदरवा में लम्म प्रहण 
किया, उस समय देव-पल्नियाँ देखने आई। अपनी झाकत से बहनेवाली 
बदियों ने भी उनकी संवर््धना की। पुदरवा, तुम्हें बस्यु-वघ करने को, 
दोर युद्ध में भेजने के लिए, देवता लोग तुम्हारी संदना करने लगे। 

८. (पुरुटबा का कयन)--जिस समय मनुष्य होकर पुररवा अप्सन 
सालों की ओर अग्रसर हुए, उस समय ये अपना रूप छोड़कर अन्तर्धात 
हो गईं। जसे डर के मारे हरिणी भागती है अथवा जैसे रथ में जोते हए 
पड़े भागते हे, बेचे ही वे चली गईं। 

९. जिस समय पुदरवा मनुष्य होकर वेबलोकवासिनी अप्सराओं 
क साथ बते करने ओर उनका शरीर छूने को आगे बढ़े, उस समय बे 
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लुप्त हो गईं--अपने शरीर को नहीं दिलाया--श्रीडाशील आशयं के 
समान भाग गईं। 

१०. जिस उदी में आकाश से पतनक्षील विद्युत्‌ के समान शुभ्रता 
घारण की थी और मेरे सारे मनोरयों को पूर्ण किया था, उसके गर्भ से 
मनुष्य का औरस सुन्दर पुत्र जन्मा था। उर्वशी उसे दीर्घायु करे । 

११. (उबंशी का कयन)--पुढरवा, पृषिदी की रक्षा के लिए 
तुमने पुत्र को जन्म दिया था, मेरे गर्भ में वीर्य-पात किया या, भम तुससे 
बारबार कहा है कि, क्या होने से में तुम्हारे पास नहीं रहुंगी) क्योंकि 
में यह बात जातती थी। परन्तु मेरी बात नहीं सुनी । इस समय पृषिवी- 
पालन-कार्य को छोड़कर क्यों बुया बात करते हो? 

१२. (पुरुरवा की उक्ति)--कब तुम्हारा पुत्र मुझे चाहेगा ? यदि 
बह सेरे पास आबे, तो क्या वह नहीं रोबेगा? आंध्र रहीं गिरावेगा ? 
परस्पर प्रेम से सम्पन्न सत्री-पुर्प में विच्छेद करने की किसकी इच्छा 
होगी ? हुम्हारे ध्वशुर के गृह में तेजोरुप गर्भ प्रदीप्त हो उठा। 

१३. (उशी का कयन)--मे तुम्हारी बात का उत्तर देती हूँ। 
दुरे पास पुत्र जाकर अभ्ु-पात वा कदन नहीं करेगा। में उसकी 
शत्याण-कामता करेगी । तुम्हारे प को में तुम्हारे पास भेज हूंगी। 
मूढ अपने घर को लौट जाओ) अब भे नहीं पा सकोगे। 

१४ (पुरुटबा की उक्ति)--तुम्हारा प्रेमी पति (मैं) मज गिर 
पड़ा--फिरे कभी नहीं उठा। बह्‌ बहुत दूर चला गया। बह्‌ नित्रति 
(इति) में मर जाय। उसे वृक आदि खा जायें। 

१५- (उर्वशी की उक्ति)--पुदरवा, तुम मुत्यु-कामना मत करो। 
यहाँ मत गिरो। तुम्हें बुक (भेंड्या) आदि न खायें। स्त्रियों का प्रेम 
वा मैत्री क्‍्यामी नहीं होती। स्त्रियों और दूकों का हृदय एक समान 
होता है। 

१६ मै नाता खॉ में मनुष्यों में घूमी हुई हैं। मेने मनुष्यों में चार 
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| रात्रिन्वास किया है। दिल में एक बार कुछ घी पीकर कुधा-निवृत्ति 
हरते हुए मने भ्रमण किया है। 

१७. (पुवरवा का कषन)--अन्तरिक्ष को पूर्ण करनेवाली और 
हर को बतानेवाली उर्वशी को वसिष्ठ (अतीव वासयिता पुरुरवा) 
का में ले आते हैं। शुम-कर्म-वाता पुरुरवा तुम्हारे पास रहे। मेरा हृदय 
इरत रहा है; इसलिए हे उबी, लोटो । 

१८. (उशी की उक्ति)--इल्ता-पुज्न पुरुरवा, ये सारे देवता तुमसे 
कह रहे हें कि, तुम मृत्युजयी होओगे, हि से देवों को पूजा करोगे और 
छग में जाकर आमोद-आह्लाद करोगे। 


९६ सूक्त 
दिता इन्द्र के दोनों घोड़े। ऋषि आन्गिरस वरु। छन्द जगती 
आर त्रिष्टुप्‌) 

१. इन्द्र, इस महायज्ञ में तुम्हारे दोनों घोड़ों की मेने स्तुति की। 
हुन दातू-हिसिक हो। भली भाँति मत्त होओ, में यही प्रार्थना करता 
हूँ। हरित-वर्ण अश्व से आकर धृत के समान घुन्दर जल गिराओ। दुम 
धुत हो। तुम्हारे पास मेरे स्तोत्र जायें। 

२- स्तोताओ, तुम लोगों ने इन्द्र को यज्ञ की ओर बुलाया हुँ और 
| पशन्गृह की ओर इन्द्र के दोनों घोड़ों को छाये हो। घोड़ों के साथ इन्द्र 
के बल-चीये की स्तुति करो। देखो, जैसे गाय दूध देती हैं, वसे हो इन्द्र 
को हृरित-वर्ण सोमरस के द्वारा तुप्त करो। 

३. इस का लोहे का जो वसा है, वह हरित-वर्ण और सुन्दर हे। 
बह वाजु-ताशक है और दोनों हाथों में धारण किया जाता है। इन्द्र धनी 
हुँ, पुगठित लबडोंदाले हे और वाण के द्वारा क्रोध के साथ गात्रु-संहार 
हरते हैं। हरित-वणं सोमरस के द्वारा इन्द्र को अभिषिक्त किया गया। 

४. आकाश मे सूर् के समान उच्क्वल बच धूत हुआ--सानों उसने 
अपने वेग से सारी दिशाओं को व्याप्त किंया। सुगठित जबड़ों से युक्त 
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और सोमरस पीनेवाले इन्द्र ने लौहमय वञ्च के द्वारा बुत्र को मारने के 
समय असीम दीप्ति प्राप्त की। 

५. हरित केज्ञोंवाले इस, पूर्वकालीन यजमान तुम्हारी स्तुति करते 
थे ओर तुम यज्ञ में आते थे। तुम हरित होओ। इन, तुम्हारा सब 
प्रकार का अन्न प्रशंसा के योग्य हे, निकम और उज्ज्वल है। 

६. स्त्य और वञ्चयर इन्द्र जिस समय सोमरस के पान के आमोर 
में प्रवृत्त होते हैं, उस समय दो कमनीय घोड़े रथ में जोते जाकर उन्हें 
दोते हेँ। कान्त इख के लिए अनेक बार सोमरस अभिषुत किया 
ज्ञाता हुँ। 

७. अविचल इख के लिए ययेष्ट सोमरस रक्सा गया है। वही सोमरस 
इतर के घोड़ों को यज्ञ की ओर वेगवान्‌ करता है। हरित-वर्ण घोड़े 
जिस रय को युद्ध में ले जाते हें, वही रय इस रमणीय सोमयज्ञ में आकर 
अधिष्ठित हुआ है। 

८. इख का श्मु (दाढी-मूँछ) हरित वा उज्ज्वल है। बे लोहे 
के समान वृढ्काय हैं। वें सोम पाते हें। शी्र-्शीक्र सोमपान करके 
अपने शरीर को फुलते हैं। उनकी सम्पत्ति यज्ञ है। हरितवणं के घोड़े 
उन्‍हें यज्ञ में ले जाते हैं। वें दो घोड़ों पर चढ़कर सारी दुर्गति दुर कर 
दते हूं। 

९. इन्द्र के दो हरित वा उज्ज्वल नेत्र खुवा नामक यश-पात्र के ; 
समान यज्ञ में लगे। वे अन्न-भक्षण करने के लिए अपने दोनों हरित बा 
उज्ज्वल जबड़े कंपते हें। परिष्कृत चमक के रीच जो कमनीय सोमरस 
था, उसे पीकर वे अपने दो घोड़ों के शरीर को परिष्कृत करते हूँ। 

१०, हरित वा कमनीय इन्द्र का आवास-स्पान द्यावापृषिवी पर हौ 
है। बे रय पर चढ़कर घोड़े के समान महाबेग से युद्ध में लाते हें। अत्यन्त 
उत्कृष्ट स्तोत्र उनकी प्रशंसा करता हे। हरितबर्ण वा उत्ज्वल इस, 
हुम अपनी शक्ति से प्रचुर अन्न दिया करते हो। ६ 
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११. इनद, तुम अपनी महिमा के द्वारा द्यावापृथिवी को व्याप्त करके 
लित्प नयो और प्रिय स्तोत्र पाते हो। असुर (बली) इन्द्र, गायों के 
उत्कृष्ट स्थान को जल-हरण-कर्सा सूर्य के पास प्रकट करो। 

१२- हरित बर्ण फे जबड़ोंवाले इन, तुम्हारे घोड़े रथ में जोते जाकर 
हुम्हें मनुष्य के यज्ञ मे ले आवें । तुम्हारे लिए जो मधुर सोमरस प्रस्तुत 
हुआ हे, उसे पियो। जो सोम दस अंगुलियों से प्रस्तुत होकर यज्ञ का 
उपकरण-स्वरूप हुआ, युद्ध के समय तुम उसे पीने की इच्छा करो। 

१३. अश्ववाले इन्द्र, पहले (प्रातःसबन में) जो सोम प्रस्तुत हुआ 
है, उसका तुमने पान किया है। इस समय (माध्यन्दिन सबन में) जो 
प्रस्तुत हुमा है, बह केवल तुम्हारे लिए। इन्र, इस मधुर सोम का 
हास्वाइन करो । प्रचुर वृष्टिकरा इन्र, अपना उदर भिगोओ । 

९७ सूक्त 
(देवता ओषधि । ऋषि थथर्वा के पुत्र भिषक। छन्द अनुष्डुप्‌।) 

१. पूर्व समय में, तीन युगो (सत्य, त्रेता और द्वापर वा वसन्त, वर्षा 
बौर शरब्‌) में, जो ओर्षघयाँ प्राचीन देवों ने बनाई हें, वे सब पिङ्कल- 
बर्ण ओषधियाँ एक सौ सात स्थानों में विद्यमान हैं, मै ऐसा जानता हूँ। . 

२. मातृ-रूप ओषधियो, तुम्हारे जन्म असीम हुँ और तुम्हारे प्ररोहण 
बपरिसित हैं। तुम सो कर्मोवाली हो। तुम मुझे आरोग्य प्रदान करो। 

३, ओषधियो, तुम फूल और फलवाली हो। तुम रोगी के प्रति 
सन्तुष्ट होओो। तुम घोड़ों के समान रोगों के लिए जयश्ील हो और 
दुख्यो को रोग से पार ले जानेवाली हो। 

४. बीप्तिशाली ओषधियो, तुम मातृ-हप हो। तुम्हारे सामने में 
स्वीकार करता हूँ कि, चिकित्सक को गौ, अइ, वस्त्र और अपने को 
भी देने को प्रस्तुत हूं। 

५, ओषधियो, तुम्हारा अश्वत्त्य वृक्ष और पलाश वृक्ष पर निवास- 
स्थान है। जिस समय तुम लोग रोगी के अपर अनुप्रह करती हो, उस 
+ समय दुह गाये देना उचित हे--तुम विशिष्ट तस्ता की पात्रा हो। 
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६. जैसे राजा छोग समिति में एकत्र होते हँ, मसे ही जिसके पास 
ओपषधियाँ हें बा जो उन्हें जानता हे, उसी बुद्धिमान्‌ भिषक्‌ को चिकित्सक 
कहा जाता है। बह रोगों का विनाब-कर्ता है। 

७. इसे नीरोग करने के लिए मै अशववती, सोमवती, अर्जयन्ती, 
उबोजस आदि ओषधियों को आतता हूँ। 

८. रोगी, जैसे गोष्ठ से ग्रायें बाहर होती हें, वैसे ही ओषधियों से 
उनका गुण बाहर होता है। ये ओषधियाँ तुम्हें स्वास्थ्य-घन देंगी । 

९, ओषधियो, तुम्हारी माता का माम इष्छृति (नीरोग करनेबाली) 
है। तुम छोग भी रोगों को हूर करनेबाली हो । जो कुछ घरीर को पीड़ा 
देता हुँ, उसे तुम लोग वेग से बाहर निकाल दो। तुम रोगी को नीरोग 
करती हो। 

१०. जैसे कोई चोर गोष्ठ को कॉघकर जाता हुँ, वैसे ही विश्वव्यापी 
और सर्व ओषधियाँ रोगों को लाँघ डालती हें। शारीर में जो पीड़ा 
होती हं, उसे ओषधियाँ हर करती हैं। 

११. जभी में इन सब ओषधियों को हाथ में प्रहण करता हूँ और 
.रोगी का दौव॑स्थ दूर करता हूँ, तभी रोग की आत्मा वैसे ही मर जाती 
है, जैसे मृत्यु से जीव मर जाता है। 

१२. भोषधियो, जैसे बली और मध्यस्य व्यक्ति सबको अघौन करते 
हैं; वसे हो, ओषधियो, तुम लोग जिसके अञ्न-परत्यङ्ग और प्रन्यिशपन्यि 
में विचरण करती हो, उसके रोग सभी शरीरावयवों से दूर करती हो। 


१३. नीलकण्ठ और किकिदीबि (शयेन! ) पक्षी जसे बूत वेग से 
उ गाते हें अयवा जैसे वायु वेग से बहता है वा जैसे गोषा (गोह) 
बाउती है, वेसे ही, रोग, तुम भी शीघ्र दूर होओ। 

१४, श्रोषप्षियो, तुम लोगों में एक ओषधि दूसरी के पास जाय और 
दूसरी तीसरी के पास जाय। इस प्रकार संसार की सार ओषधियाँ 
एकात होकर भेरी प्रार्घता की रक्षा करें। 
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१५ फलवती भौर फलशून्या तया पुष्पवती और पुष्पशून्या ओष- 
घियाँ, बृहस्पति के द्वारा उत्पादित होकर, हमें पाप से बचायें। 

१६, शपथ से उत्पन्न पाप से मुझे ओषधियाँ बचायें। बरुण के पाश 
और यम की बेड़ी से भी बचावें। देवों के पाझ से भौ बचार्वे। 

१७. स्वर्ग से नीचे आते समय ओबधियों ने कहा था कि, हम जिस 
प्राणी पर अनुग्रह करती हैं, उसका कोई अनिष्ट न हो। 

१८. जिन ओषधियों का राजा सोम है और जो ओषधियाँ असीम 
उपकार करती हे, ओषधि, उनमें तुम श्रेष्ठ हो, तुम वासना को पूरी करने 
और हृदय को सुकी करने में समर्थ हो। 

१९. शित ओषधियों का राजा सोम हे ओर जो पृथिवी के नाना 
स्पानों में अधिष्ठित हँ, वे ही बृहस्पति के द्वारा उत्पादित ओषधियाँ 
इस रोगी को बल दें अथवा इस उपस्थित ओषधि को वीर्यवती करें। 

२०. ओषधियो, में तुम्हें जोदकर निकालनेवाला हूँ । मुके नष्ट नहीं 
करना। जिसके लिए खोदता हूँ, वह भी नष्ट नहों हो। हमारी जो द्विपद 
ओर चतुष्पद आदि सम्पत्तियाँ हुँ, वे नीरोग रहें। 

२१. जो ओषधियाँ मेरा यह स्तोत्र सुनती हें और जो अत्यन्त दूर 
बर हूँ (इसी लिए स्तोत्र नहीं सुना है), बे सब इकट्ठी होकर इस ओषधि 
को बीयंबती करें। 

२९. ओषधियाँ सोम राजा के साथ यह कथोपकधन करती हुँ 
राजन्‌, जिसकी लिकित्सा स्तोता करते हें, उसे ही हम बचाते है। 

२३. ओषधि, तुम श्रेष्ठ हो। जितने वृक्ष हूँ; सब तुमसे द्वीन हूँ। जो 
हमारा अनिष्टचिन्तन करता है, बह हमारे पास न जाग्। 

९८ सूक्त 
(देवता नाना। ऋषि ऋष्टिषेण के पुत्र देवापि । छन्द॒ त्रिष्डुप्‌।) 

१. बृहस्पति, तुम मेरे लिए प्रत्येक देवता के पास जाओ। तुम मित्र, 
बर्ण, पूषा अवा आदित्यों और वसुओं के साय इन्द्र (मरत्वात्‌) ही 
हो। तुम धन्तमु (याञ्चिक) राजा के लिए येघ घे नळ बरसाओ। 
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३. देवापि, कोई एक शाती और शोघ्नगामी दैवता दूत होकर 
कुहरे यहाँ से मेरे पास आबें। बृहस्पति, हमारे प्रति अभिमुख होकर 
आओ । हमारे मँ में तुम्हारे लिए शु स्तोत्र पत है" 

६. बृहस्पति, हमारे मुह मे तुम एक ऐसा सु स्तोत्र डाल दो, जिसमें 
स्पष्टता न हो और भली भाँति स्फूति हो, उसके द्वारा हम शन्तन 
है लिए बृष्टि को उपस्थित करें। मधुपक रस आकाश से आवे। 


४ मुकत रस (बृष्टिन्यारि) हमारे लिए आवे। इख, रथ के 
अपर रखकर विस्तृत धन दो। देवापि, इस होम-कार्य में आकर बैठो। 
अयाकाल देवों का पूजन करो और होमीय द्र्य देकर स्तुष्ठ करो, 


५. ऋषिषेण के पुत्र देवापि ऋषि तुम्हारे लिए उत्तम स्तुति करना 
स्थिर करके हवन करने को बेठे । उस समय वे ऊपर के समुद्र (अन्तरिक्ष) 
सै तीचे के पाथिव समुद्र में वृष्टि-जल छे आये। 

६. अन्तरिक्ष (समुद्र) को देवों ने आकाश में दककर रसला हे। 
विवेष के पुत्र देवापि ने इस जल को संचालित किया। उस समय स्वच्छ 
भूमि पर जल बहने छगा। 

७. जिस समय हन्तनु के पुरोहित देवापि (कौरव) ने, होम करने 
के लिए उद्यत होकर, जलोत्पादक वेब-स्तोत्र को निरूपित किया, उस 
मय सन्तुष्ट होकर बृहस्पति ने उनके मन में स्तोत्र का उदय कर दिया। 

८, अग्नि, ऋषिषेण के पुत्र देवापि नामक मनुष्य ने कमनीय होकर 
हुँ प्रन्वलित किया। देवों का सहयोग पाकर तुम जलवर्षक मेघ को 
प्रजवित करो। 

६; आ, पूर्व के ऋषि लोग स्तुतियों के साय तुम्हारे पास आये भे। 
बहुतों के द्वारा आहूत अग्नि, इस समय के सब यजमान मो में स्तुतियों 
के साथ हुम्हारे पास जाते हैं। रय के साथ सहल पदार्थ बन्तनु राजा से 
दक्षिणा में दिये। रोहित नामक अइववाले अग्नि, पधारो। 
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१०. अग्नि, रथों के साथ ९९ सहस्र पदार्थ तुममें आहूृति-रूप में दिये 
गये हैं । उनसे तुम अपने शरीर को मोटा करो। दुलोक से हमारे लिए 
वृष्टि करो। 

११. अग्नि नब्बे सहन आहूतियों मे से इन्द्र का भाग दो। सारे देव- 
यानों को जाननेवाले तुम ययासमय कौरव सा्तनु को देवों के बीच 
स्थापित करना! 

१२- अग्नि, झत्रुओं की दुर्गम पुरियों को नष्ट करो। रोग ओर 
राक्षतों को दूर करो! इस संसार में महान्‌ अन्तरिक्ष से असीम जल ले 
आओ। 

९९ सुक्त 
(देवता इन्द्र । ऋषि वेखानस वम्र । छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. इस, तुम जानकर हमें बिचित्र सम्पत्ति देते हो। वह सम्पत्ति 
बढ़ती हूं, वह प्रशंतनीय हूँ और वह हमें बढ़ाती है। इन्द्र के बल की वृद्ध 
के लिए हमें इया देना होगा? उनके लिए वृत्र-हिसक वख बनाया गया 
हं। उन्होंने बृष्टि-वर्षण किया। 

२. इन्द्र विद्युत्‌ नामक आयुष से युक्त होकर यज्ञ में सामगान के 
अति जाते हैं। वे बल-पूर्वक अनेक स्थानों पर अधिकार कर डालते हैं। 
वे समान-स्थान में रहनेवाले मस्तो के साथ शत्रु को हराते हें। बे 
आवित्यो के सप्तम आता हूँ। उनको त्याग करके कोई कार्य नहीं हो 
सकता। 

३ वे सुन्दर गति से जाकर युद्ध-क्षेत्र में अवस्थित होते हैं। वें 
अविचल होकर सौ वरवाजोंवाली शात्रुपुरी से धन ले आते हैं और इख्िय- 
परायण डुरात्माओं को अपने तेज से हराते हें। 

४. वे मेधो की ओर जाकर ओर मेघ में अमण करके उर्वरा भूमि 
पर बहुत जल गिराते हैं। उन सब जलवाले स्थानों पर अनेक छोटी-छोटी 
मबियाँ एकत्र होकर घृत के समान जल को बहाती हैं। उनके न चरण 
हैं, न रब है और न डॉंगी (रोगि) है। 

का० ८७ 
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५. बद्ध, बिना प्रार्थना के ही, मनोरथ को पूर्ण करते हैं। बे प्रकाण्ड हें। 
उनके पास दुर्नाम नहीं जाता। वे अपने स्थान से सरुन मस्तों के साथ 
यहाँ आदें। मुझ बज के साता-पिता का कलेश चला गया; क्योंकि मैंने 
आत्रु-घत का हरण कर लिया है और दाभुमों को साया है। 

६. प्रभु इस ने कोलाहल करनेवाले बास का झासन किया था। 
उन्होंने तीन कपालों और छः आंखोंवाले दिइवरूप (त्वष्टा के पुत्र) को 
मारा था। इन के तेज से तेजस्वी होकर मित ने छोहे के समान तीखे 
नलोंवाली अंगुलियों से वराह का वघ किया या। 

७. उनके किसी भक्त को यदि झन लोग बुद्ध के लिए बुलाते हँ, 
तो बे दर्प के साथ शरीर को फूसाकर वत्रु-वघ करने के लिए उत्तम 
अस्त्र प्रदान करते हैं। वे मनुष्यों के सर्व ठ लेता हैं। वस्यु-विनाश के 
समय मान्य इन्र ने अनेक दातरु-ुरियोँ को ध्वस्त किया या। 

८. बे मेघ-समुदाय के समान, तृणमयी भूमि पर जल गिराते हँ। 
उन्होंने हमारे निवास का मार्ग बताया है। थे अपने शरीर के सारे मंगों 
में सोम गिराकर, इन पक्षी के समान, लोहे के सदू तीक्ष्ण और वृढ 
पृष्ठ से इस्युमों का बध करते हें। 

९. वे पराक्रमी बानु को दृढ अस्त्र के वरा भगा देते हैं। उन्होंने 
कुत्स नामक व्यक्ति का स्तोत्र सुनकर शुष्ण नामक असुर को छेदा था। 
न्हते स्तोता और कवि उशना के विरोधियों को वश में किया था। 
बे उद्ना ओर दूसरों को दान देते हें। 

१० मनुष्य-हितेषी मस्तों के साथ घनेप्सु होकर इन्द्र ने धन भेजा 
था। वे वरण के समान अपने तेज से सुन्दर और शक्तिमान्‌ हूँ। बे 
रमणीय मूत्ति हैं। उन्हें सभी यथासमय रक्षक जानते हैं। उन्होंने चार 
रवाह शत्रु को मार डाला। 

११. उशिज्‌ के पुत्र ऋणिदवा ने इन्द्र की स्तुति करके बज के द्वारा 
पिप्रु के गोष्ठ को विदीर्ण किया। जिस समय ऋजिश्वा ने सोम को 
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प्रस्तुत करके यज्ञ में स्तोत्र किया, उस समय आकर इनख ने शत्रु-युरियों 
को विनष्ट किया। 

१२. बली (असुर) इन्द्र, मै वन्न तुम्हें बहुत हवि देने की इच्छा से 
बैदछ चलकर तुम्हारे पास आया हूँ। तुम मेरा मंगल करो। अन्न, बल 
और उत्तम गृह आदि सारी यस्तुएँ प्रदान करो। 


१०० सूक्त 
(९ अनुवाक । देवता विश्वदेव । ऋषि बन्दन-पुत्र शुवस्यु। छन्द 
जगती ओर त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. घनी इन्द्र, अपने समान दली डात्रु-सैम्य का वघ करो स्तोत्र को 
ग्रहण कर और सोच को पीकर हमारी रक्षा के लिए प्रस्तुत रहो । हमारी 
वुद्धि करो। अन्य देवों के साय सविता देव हमारे विख्यात यज्ञ की 
रक्षा करें। हम स्वेग्राहिणी अदिति की प्रार्थना करते हँ। 

३. युद्ध के लिए उपस्थित ऋतु के अनुकूल यज्ञ-भाग वायु को दो। 
थे विशुद्ध सोम का पान करते हैं। उनके जाने के समय शब्द होता हूँ । 
चे शु दुग्ध के पीने में लगे हे हम सर्वग्राहिणी अदितिदेवी की प्रार्थना 
करते हे। 

३. हमारे सरलता चाहनेवाले और अभिषव-कर्ता यजमान को 
सबितादेवता अन्न दें, ताकि उस परिपक्व अन्न से देवों की पूजा की जा 
सके। सर्व प्राहिणी अदितिदेबी की हम प्रार्थना करते हैं। 

४, इख प्रतिदिन हमारे प्रति प्रसन्न रहें। हमारे यज्ञ में सोम राजा 
अधिष्ठान करें। बन्धुओं के आयोजन के अनुसार उक्त कर्म सम्पन्न 
हो। सर्वप्राहिणी अदिति को हम प्रार्थना करते हँ। 

५, इसत स्तुत्य बल से हमारे यज्ञ की रक्षा करते हैं। बृहस्पति, तुम 
परमायु प्रदान किया करते हो। यज्ञ ही हमारी गति, मति, रक्षक और 
सुख है। सर्वप्राहिणी अदिति की हम प्रार्थना करते हैं। 


१३८० हिनो” 


६. देवों का बल इन ने ही बनाया हे। गृहस्थित अग्नि देवों की 
स्तुति करते, यज्ञ करते और कार्ये-निर्वाह करते हैं। ये यश के समय 
पूज्य और रमणीय तथा हम लोगों के अपने हूँ। सर्व-प्राहिणी अदिति की 
हम प्रार्थना करते हेँ। 

७. बसुओ, तुम्हारे परोक्ष मे हमने कोई बिष अपराध नहीं रिया 
है। तुम्हारे सामने भी हमने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है, जो देवों के 
क्रोध का कारण बने। देवो, हमें मिथ्या नहीं करना। सर्वप्राहिणी अदिति 
की हम परायना करते हैं। 

८. जहाँ सघु के समान सोमरस प्रस्तुत किया जाता और अनन्तर 
अभिषक्प्रस्तर को भली.भांति सतुत किया जाता है, वहाँ का रोग 
सबिता हटाते हें और पर्वत बहाँ का गुस्तर अनयं दूर करते हैं। 
तर्वग्राहिणी अदिति की हम प्रार्यना करते हैं। 

९. वसुओ, सोम को प्रस्तुत करने का प्रस्तर ऊपर उठे। तब तक 
हुम छोग शत्रुओं को अव्यक्त भाव से अलग-अलग करो । सविता रक्षा 
करनेवाले हैं। उनका स्तोत्र करना चाहिए । सर्वेग्राहिणी अदिति की हम 
प्रार्थना करते हें। 

१०. गायो, तुम लोग गोचर-भूमि पर विचरण करके मोटी बनो। 
यज्ञ में तुम लोग हुगध-पात्र में दूध देती हो। तुम्हारा ड्र्ध सोमरस के 
औषध के समान हो। सबग्राहिणी अदिति की हम प्रार्थना करते हैं। 

११: इस यश को पूर्ण करते हुँ, सबको जरा-युक्त करते हैं। वे 
युबक और सोम-पश-कर्ता की रक्षा करते हें और उत्तम स्तोत्र पाकर 
अनुकूल होते हैं। इनके पान के लिए उद्धत द्रोण-कलदा सोम से परिपूर्ण 
है। सर्वप्राहिणी अदितिदेवी की हम प्रार्थना करते हैं। 

१२. इन्र तुम्हारा प्रकाश आइचर्यजनक है। वह प्रकाश कर्म-पूरक है। 
उसकी प्रार्थना करनी चाहिए। तुम्हारा बुद कार्य सारे स्तोताओं की 
मनःकामना पूर्ण करता हे। इसी लिए थुवस्यु ऋषि अतीव सरल रज्जु के 
द्वारा गाय का अप्रभाग श्षीघ्र लींचते हूं। 
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१०१ सूक्त 
(देवता विश्वैदेष। ऋषि सामपुत्र बुध । छन्द त्रिष्डुप, जगती 
आदि ।) 

३. भित्र ऋत्विको, समान-मता होकर जागो। अनेक लोग एक 
स्थानवासौ होकर अग्नि को अ्रज्वलित करो। मै वधिक्रा, उषा, अग्नि 
ओर इन्द्र को, रक्षण के लिए, बुलाता हूँ। 

२- मित्रो, सबकर स्तोत्र करो। कर्षण (जोताई) आदि कर्मों का 
बिस्तार करो। हल दण्ड-हूपिणों और पार लगानेवाली नौका प्रस्तुत 
करो। हल के फल या फाल को तेज ओर सुशोभित करो। मित्रो, उत्तम 
यज्ञ का अनुष्ठान करो। 

३. ऋत्विको, हल योजित करो। युगों (जुआठों) को विस्तृत करो। 
यहाँ जो क्षेत्र प्रस्तुत किया गया है, उसमें बीज बोलो हमारी स्वुतियों 
के साथ हमारा अन्न परिपूर्ण हो। हँसुए (सृणि) पास के पके धान्य में 
पिरै। 

४. छाङ्गल (हल) जोते जाते हें। कर्म-कर्ता लोग जुभाठों (पो) 
को अलग करते हैं और बुद्धिमान्‌ लोग सुन्दर स्तोत्र पढ़ रहै हैं। 

५, पशुओं के जलपान-स्थान को बनाओ। वरत्रा (अर्म-रफ्जू) को 
योजित करो। अधिक, अक्षय और सेचन-समर्थ गड्ढे से जल लेकर हम 
सींचे हैं। 

६. पशुओं का जलपान-स्थान प्रस्तुत हुआ है। अधिक, अक्षय और 
जलू-पूर्ण गड्डे में सुन्दर चर्म-रज्जु है। बड़ी सरलता से जल-सेचन किया 
जाता है। इससे जल लेकर सेचन करो। 

७. घोड़ों बा व्यापक बलों को परितृष्त करो। क्षेत्र (खेत) में रक्ले 
हुए धान्य को को। सरलता से धान्य ढोनेबाले रय को अस्तुत करो। 
पशुओं का यह जल-युर्ण जलाधार एक द्रोण (३२ सेर) होगा। इसमें 
पत्यर का बनाया हुआ चक्र है। मनुष्यों के पीने योग्य जलाधार कूपवत्‌ 
होगा। इसे जल-पूर्ण करो। 
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८. गोष्ठ प्रस्तुत करो। बह्‌ स्थानं ही मनुष्यों के जलपान के लिए 
उपयुक्त हे। अनेक स्यूल कंवच सी कर प्रस्तुत करो, दृढ़तर खोहमय पात्र 
प्रस्तुत करो और चमस को दुढ़ करो, ताकि इससे जल न चू सके। 

९. देवो वां ऋत्विकौ, भें तुम्हारे ध्याने को प्रवृत्त करता हूं, ताकि 
हुम रक्षों करो। वह ध्यान यंज्ञोपयोंगी है, वही तुम्हें पक्त-माग देता है। 
जैसे घास खाकर गाये सहत्न धाराओं से दूध देती हँ, वैसे ही वह ध्यान 
हमारी अभिलाषा पूर्ण करे। 

१०. काठ के पात्र में रश हुए हरित-वर्ण सोम को सिंचित करो। 
अल्तरमय कुठारो से पात्र प्रस्तुत करो। दस अंगुलियों के द्वारा पात्र को 
वेष्टन करके धारण करो। बाहक पशुओं को रय की दोनों धुराओं में 
योजित करो। 

११. रय की दोनो धुंराओों को शब्दायमानं करके रथ-बाहक पशु 
बसे ही विचरण करता है, जसे दो स्त्रियों का स्वामी रति-क्रीडा करता 
है। काठ के दाकह को काठ के आधार पर रेक्षसों, भली भांति संस्थापित 
करो-ताकि शकट आंषार“शूल्य त होते पाबै। 

१२. कर्माध्यक्षों; इस सुख के दाता हैं। इन्हें सुलमध सोम दो। अन्न 
देले के लिए इन्हे प्रेरित करो, अनुहुश करौ। इसर अदिति के पुत्र हैं। 
दुम सब लोगों को पीड़ा का डर है। फलतः रक्षण के लिए इन्हें बहा 
बुलाओ, ताकि सोमपाने करें। 


१०२ सूक्त 
दैलो इश षि भमीश्वसुत्र भुद्गल। छन्द शृहती और 
षु) 
१. भदूगले, वद्ध मैं जिस समय तुम्हारा रथं असहाय होता हुँ, उस 
मब दुद इन्द्र उसकी रक्षा करें। इंख, इस प्रसिद्ध यद्ध में, घनोपार्जन 
के समय, तुम हमारी रक्षा करना। 
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९. जित समय रथ पर चढ़कर मुदगल की पत्नी (मुश्गंलानी) 
तह गायों कौ जीतमेदाली हुई, उत्त समय उनके वस्त्र का संचालने 
वायु ने किया। गायों के जीतने के समय मुद्गल-पत्नी रथी हुईँ। इ 
सेना नाम की वह मुद्गलानी युद्ध के समथ झत्रुओं के हाय से गायों को 
हे आई। 

३. इख, अनिष्टकर्ता और मारने को तैयार शत्रुओं के ऊपर वश्च- 
पात करो। दासजातीय हो था आर्यजातीय हो, शत्रु का, गृढ रूप से, 
वध करौ। 

४, यह वृषभ महानन्द के साथ जल पी चुका। अपनी सींग से मिट्टी 
के ढेर को जोदकर वह शत्रु की ओर दौड़ा। उसका अण्डकोष लम्वायमान 
है। आहार की इच्छा से वह दोनों सांगों को तेज करके शीप्र आ 
रहा हँ। 

५. मनुष्यों ने इस वृषभ के पास जाकर उसे गरजाया ओर युद्ध के 
बीच उससे मूत्र-त्याग कराया। इंससै मुद्गलं ने उत्तम और आहार-पदु 
ईकड़ो-सहलओों गायों की औता। 

६, शेत्रुनहसा के लिए भृषभ योजितं किया गया। उसकी रस्सी 
कौ धारण करनेंबाली शारिषि भुदृगलानी गरजने लगीं। रथ में जोते गये 
उत वृष को पकड़कर रकश्ञा नहीं गया । वह शेक लेकर दौड़ी। सेनाये 
मुद्गलानी के पीछे-पीछे चलीं। 

७. विद्वान्‌ मुद्गल ने रथ-चंक्र को चारौं ओरं थाँध दिया। बड़ी 
निपुगता सै उन्होंने रथ में बैल को जोता। गायों के पति उसे थृष कौ 
इच ने बचाया। वहं वृष बड़े येग से माग पेर चेलां। 

८. चाक और रस्सीवाला वा डील (कर्पदे) वाला चर्मरशंजु 
(वरत्रा) के द्वारा इथाङ्क' को बांते हुए भली भांति विचरण करने 
खगा। अनेक लोगों के धन का उद्धार करने लगा। अनेकानेक गायों को 
घर छाया 
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९. युद्ध-सोमा में जो मुद्गल गिरा हुआ हुँ, उसने उस वृष का 
साथ दिया था। इसके हारा मुद्गल ने सैकड़ों और सहलों गायों को 
जीता था। 

१०. किसी ने अत्यन्त दूर देश में वा समीप में कभी ऐसा देखा हूँ? 
जो रथ में योजित किया जाता है, यही उसपर प्रहरण के लिए बेठाया 
जाता हे। इसे घास और जल नहीं दिया गया है; तो भी यह रय-घुरा 
का भार ठो रहा है। यह प्रभु को विजयी भी करता है। 

११. पति-वियुक्ता स्त्री के समान मुद्गलानी ने शक्ति प्रगित करके 
पति के धन का ग्रहण किया--उन्होंने मानो मेघ के समान वाण-वर्षण 
किया ऐसे सारवि के द्वारा हम जय प्राप्त करें। हमें अझ भादि मिले। 

१२ इस, तुम सारे संसार के नेत्र-हुप हो। निन नेत्र है, उनके 
भी तुम नेत्र हो। तुम जर-र्षक हो। दो असों को रजु के द्वारा एकत्र 
बाँध करके चलाते और घन देते हो । 


१०३ दूक्त 
(वता इन्द्र और अप्वा । ऋषि इन्द्रसुत्र अप्रतिरथ । छन्द त्रिष्टुपू।) 

१. इन सबंव्यापी झत्रुओं के लिए तीकण, वृषभ के समान भयंकर, 
आनुह्ता तथा मनुष्यों को विचलित करनेवाले हैं। मनुष्य त्रस्त होते 
हैं। वे शत्रुओं को काते और सदा चारों ओर दृष्टि रखनेवाले हैं। 
उन्होंने एकत्र विराट्‌ सेना को जीता है। 

२. योद्धा मनुष्यो, इन्द्र को सहायक पाकर विजयी बनो। विपक्ष 
को पराजित करो। वे शत्रुओं को रखते और सवा चारों ओर बृष्टि 
रखते हे। बरे युद्ध करके विजयी बनते हें। उन्हें कोई भी स्थान-भ्रष्ट 
नहीं कर सकता। वे दं हैं। उनके हाथों में वाण है। बे जल 
बरसाते हैं। 

३ वाण और तुणीरवाले उनके संग में रहते हैं। वे सबको वश में 
करते हं।मुद्काल में वे विज्ञाल शत्रुओं के साथ युद्ध करते हैं। जो 


हिल्दी-ऋग्वेद १३८५ 


उनके सामने जाता है, उसे वे जीत लेते हैं। वे सोमपात करते हें। 
उनका भुजबळ विलक्षण है और घनु भयावह है। उसी धनूष से बाण 
छोड़कर बे षत को गिराते हूँ 

४. बृहस्पति, राक्षसों का यघ कर, शत्रुओं को दुःख पहुँचाकर ओर 
रथ पर चढ़कर पघारो। शत्रु-सेना को ध्वस्त करो, विपक्ष के योद्धाओं 
को मार डालो, विजयी बनो और हमारे रथों की रक्षा करो। 

५. इनत, तुम शत्रु-बल-शाता, अनन्त काल के प्राचीन, उत्कृष्ट वीर, 
तेजस्वी, वेगशाली, भयंकर और विपक्ष-विजयी हो। बौरों के प्रति वौड़ो 
और प्राणियों के प्रति दौड़ो। तुम बल के पुत्र-स्वरूप हो। तुम गायों को 
जीतने के लिए जयज्ञील रथ पर चढ़ो। 

६. इन्द्र मेघों को फाड्नेवाले और गायों को प्राप्त करनेवाले हैं। 
उनके हाथों में व हे। वे अस्थिर शात्रु-सैन्य को अपने तेज से 
जीतते और मारते हैं। हे अपने वीरो, इन्हें आगे करके वीरता 
दिखाओ। सखा लोगो, इनके अनुकूल होकर पराक्रम प्रदर्शित 
करो। 

७. सौ यज्ञ करनेवाले और बीर इन्द्र मेघों की ओर वौड़ते हें। बे 
निर्दय बली हैं। बे कभी स्थान-भ्रष्ट नहीं होते। बे शत्रुओं की सेना को 
हृराते हुँ। उनके साथ कोई युद्ध नहीं कर सकता। युद्धस्थळ में वे 
हमारी सेनाओं को बचावें। 

इन्र उन सब सेनाओं के सेनापति हूँ। बृहस्पति उन सेनाओं की 
दाहिनी ओर रहें। यज्ञोपयोगी सोम उनके आगे रहें। मरुद्गण अतु 
भयकर्त्री और बिजयिनी देव-सेनाओं के आगे-आगे जायें। 

९, बारि-वर्षक इन्द्र, राजा वरुण; आवित्यगण और मरुद्गण की 
सक्ति अत्यन्त भयानक हुँ। महानुभाव देवता लोग जिस समय भुवन को 
कपाकर विजयी होने लगे, उस समय कोलाहल उपस्थित हुआ। 

१०. इन्द्र, अस्त्र-शस्त्र प्रस्तुत करो। हमारे अनुचरों के मन को 
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उत्साहित करी। बृत्रध्न इन्द्र, घौड़ों का बल बढ़े। जयशील रय की 
निर्धीष ध्वनि उडे। 

११. जिस समय पताका फहराई जातौ है, उस समय इख हमारी 
ही और रहे हैं। हमारे बाग विजयी हौं। हमारे वीर श्रेष्ठ हों, देवो, 
युद्ध में हमारी रक्षा करो। 

१२. है पापाभिमानी देवता (अप्वा), तुम चले जाओ और उन 
शरं के मने को प्रछृष्य करो। उनके शरीरों में पैठौ। उनकी और जाओ! 
जोक के द्वारा उनकै हृदय में दाह उत्पन्न करो। शत्रु लोग अन्धकॉरमंपी 
रजनी मैं एकत्र हों। 

१३. मनुष्यो, अग्रसर होओ। जयौ होओ। इन्द्र दुम्हेँ सुखी करें। 
तुम छोग जैसे ब्ध हो, वैसी ही भयंकर तुम्हारी बाहे हों। 


१०४ घूक्त 
दिवता इन्द्र । ऋषि विश्वामितयुत्र अष्टक । छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. बहतो के द्वारा आहत इन्द्र, तुम्हारे लिए सोम अभिपुत हुआ है। 
दोतों धो के द्वारा शत्र ही यज्ञ में पथारो। प्रधान-प्रधान स्तोताओं 
ने, तुम्हारे लिए, स्तोत्र पाठ करके यह सोम दिया है। इस, 
सोम-पान करी। 

३- हरि नामक घोड़ों के स्वामी इन, कर्मकर्ता जिसे प्रस्तुत और 
जल में परिष्कृत करके ले आये हैं, उसो सोम का पान करो। उदर भरो। 
हुम्हारे हि पत्थरों ने जो सेवन किया हुँ, उसके हारा मत्त होओ और 
अपनी स्तुतियो को ग्रहण करो। 

३. हर नामक घोड़ो के प्रभु इन, सोम अभिषुत (प्रस्तुत) हुआ है। 
तुम वर्षक हौ। तुम्हारे यज्ञागमन की सम्भावना देखकर तुम्हारे पान के 
लिए सोम प्रेरितै करता हूँ। इ उत्तमोत्तम स्तोत्र पाकर आमोद करो। 
विविध कार्य करो। नाना प्रकार से तुम्हारा स्तोत्र हो। 
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४, क्षमताशाली इन्द्र, उशिज्‌ वंशवाले यज्ञ करना जानते हैं। जो 
लोग तुम्हारा आय पाकर, तुम्हारे प्रभाव से अन्न लाभ करके ओर 
सन्तान-प्राष्ति करके यजमान के घर में रह गये, वे सब आनन्द-निमग्न 
होकर तुम्हारी स्तुति करने लगे। 

५, हरि नामक घोड़ों के स्वामी इस्त्र, तुम्हारा स्तोत्र सुन्दर है। 
तुम्हारा घन आश्चर्यजनक है और तुंम्हारी उज्ज्वलता अत्यन्त हैँ। तुम 
जो कुछ सुन्दर ओर यथार्य स्तोत्र बना चुके हो अयवा घनादि प्रदान कर 
चुके हो, उनसे तुम्हारी स्तुति करके अनेकों ने आत्म-रक्षा की हे और 
दूसरों की भी रक्षा की है। 

६. हरियों के प्रभु इन्द्र, जो सोम अभिषुत किया गया है, उसे पीने 
के लिए हरि नाम के दोनों घोड़ों के द्वारा सारे यतो में जायां करते हो। 
हुम शक्तिशाली हो। तुम्हें ही यश प्राप्त करते हैं। यज्ञीयं विषय को 
समझ करके तुम दान करते हो। 

७. जिनके पास असीम अन्न है, ओं शत्रुओं को पराजित करते हुँ, 
जो सोम से प्रस्न हौतै हें, जिनका स्तौत्र करने पर आनन्द मिलता है और 
जिनके दिपक में कोई नहीं जा सकता, उन्‍हें स्तोत्र विभूषित करते हें 
और स्तोताओं के प्रणाम उनकी पूजा करते हैँ। 

८. इच, रमणीय और अमित गतिवाली गंङ्गा आदि सातं नदियों 
केदारा तुमभे कषतर पुरियों की नष्ट करके सिरधु को (सागर को) बढ़ाया । 
हुमले देवों ओर मनुष्यों के उपकार के लिए मित्यासबे मंदियों का मार्ग 
परिष्कृत किया है। 

९, तुमने जल का आवरण खोल दिया है। तुम जल लाने को अकेले 
ही प्रस्तुत हुए थे। इन वृत्र-यर्च के उपलक्ष में तुमने जो काये किये हें, 
उनके द्वारा सारे संसार के शरौर का पोषण किया है। 

१०. इसे, महावीर और क्रिया-कुदाल हुँ। उनका स्तोत्र करने पर 
आनन्द होता है। उत्तम स्तोत्र उदित होकर उनकी पूजा करता हूं 


१३८८ हिन्दी-ऋण्वेव 


उन्होंने वृत्र का वघ किया, संसार को बनाया, शक्तिशाली हो शत्र.पराभव 
किया और कात्रु-सेना के प्रतिकूल गये। 

११. स्वूलकाय और धनी इन को बुलाते हैं। युद्ध के समय जब 
कि अन्न आदि को बाँटा जायगा, तब इन्ही प्रधानतया अध्यक्षता करेंगे। 
अपने पक्ष की रक्षा के लिए बे युद्ध में उप्र मूत्ति धारण करते, झन्नुओं 
को मारते, बृत्रों का नाझ करते और घन जीतते हँ। 


१०५ सूक्त 
(दवता इन्द्र । ऋषि उत्स के पुत्र सुभित्र वा दुर्मित्र । न्द गायत्री 
आदि) 

१ इस, तुम स्तोत्राभिलाष करते हो। स्तोत्र किया गया है। वष्टि 
के लिए यथेष्ट सोम प्रस्तुत किया गया है। हमारे खेत की जस-प्रणाली 
कब बलू होगी? 

३. उनके दो घोड़े सुशिक्षित हैं। वे अनेक कार्य करते हैं। बे दोनों 
शुभ और केशवाले हैं। उनके स्वामी इच, दान करने के लिए आबें। 

३. सोभा के लिए जिस समय बली इक ने घोड़ों को खोता, उस 
समय सारे पाप-फल दूर हुए, उस समय मनुष्य सुखी हुए। 

४ मनुष्यों से पूजा पाकर इन्द्र ने सारे घनों को एकत्र कर डाला। 
थे नाना कार्य करनेवाले और काब्दायमान दो घोड़े चलाने लगे । 

५, केशवाले और विश्ञाल, दोनों घोड़ों पर चढ़कर, अपनी देह की 
दुष्ट के लिए इन्द्र अपने सुधटित दोनों जबड़ों को चलाते हुए आहार 
मागते लगे। 

६. इध की शक्ति अतीव सुन्दर है। वे सुशोभन हँ। बे स्तो 
के साथ यजमान को साधुवाद करते हुँ वे अन्तरिक्ष में रहते हैं। जैसे 
ऋभो ने कर्म-कौशल से रथ आदि का निर्माण किया है, बसे ही बोर 
इ ने अपने बल से अनेक वोर-कार किय हैं। 
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७ इस्यु का दत्र करने के लिए उन्होंने व प्रस्तुत किया था। उनके 
इमभ्‌ (वाढ़ी-मूंछ) हरितवणं हैं। उनके घोड़े भी हूरितवर्ण हैं। उनके 
जबड़ सुन्दर हें। बे आकाश के समान विशाख हैं। 

८. इख, हमारे सारे पापों को विनष्ट करो। हम ऋचाओं के प्रभाव से 
शून्य व्यक्तियों का बघ कर सके। जिस यज्ञ में स्तुति का संसग नहीं 
हैं, बह कभी भी स्तोत्रवाले यज्ञ के समान हहं प्रीतिप्रद नहीं होता। 

९. जिस समय यज्ञभार-वाहक ऋत्विकों ने यज्ञ-गूह में कार्यारम्भ 
हिया, उस समय तुम यलमान के साथ एक नौका पर चढ़कर यजमान 
को तारो। 

१०. दुधवाली गाय दुमहारे मञ्चल के लिए हो। जिस पात्र के द्वारा 
हुम अपने पात्र में मधु ले लेते हो, वह दर्वी (पात्रविशेष) निर्मल और 
कल्याणकर हो। 

११. बली इन्द्र, तुम्हारे लिए इस प्रकार से सुमित्र ने एक सौ स्तोत्र 
पढ़े--हनित ने भी स्तुति की; क्योंकि तुमने दस्यु-हत्या के समय कुस्स- 
पृत्र की रक्षा की हँ। 

पञ्चम अध्याय समाप्त । 


१०६ सूक्त 
(षष्ठ अध्याय । देवता अश्विद्वय । ऋषि कऱ्यपपुत्र भूतांश 
छन्द त्रिष्ुप्‌ ।) 

१. अस्विद्य, तुम दोनों हमारी आहुति के अभिलावी हो रहे हो। 
लेसे-जेसे तन्तुबाय बस्त्र का विस्तार करता हँ, बेसे ही तुम लोग हमारे 
स्तोत्र का विस्तार कर वेते हो। यह यजमान यह कहकर भली भांति तुम 
छोगों की स्तुति करता है कि, तुम लोग एक साथ आते हो। चखन्दूर्य के 
समान तुम लोग खाद्य द्रव्य को आलोकित करके बेठे हो। 
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२. जैसे दो बैल गोचर-भूमि में विचरण करते हँ, वसे ही तुम लोग 
यज्ञ-दान-समर्थ व्यक्ति के पास जाते हो। रथ में जोते दो वृषों वा अश्वों 
के समान घन-दान के लिए तुम लोग स्तोता के पास आया करते हो। 
इत के समान तुम लोग लोगों के पास यपास्वी बनो। जैसे दो महिष जल- 
पानःस्यात से नहीं हृदते, वैसे हौ तुम लोग भी सोमपाल से नहीं 
हटना। 

३. जैसे पक्षी के दो पंख आपल में मिले रहते हैं, बसे ही हुम लोग 
भी परस्पर मिले हुए हो। दो अबूभूत पशुओं के समान इस यश में आये 
हो। यशकर्ता अग्नि के समान तुम लोग दौप्तिवाले हो। सर्वश्रविष्ञारी 
दो पुरोहितं के समान तुम लोग माना स्थानों में देवशयूमा किया 
करते हो। 


४. जैसे माता-पिता पुत्र के प्रति आसक्त रहते हें, वैसे ही तुम लोग 
हमारे प्रति होओ। तुम लोग अग्नि और सूर्य के समान दौष्तिशील होओ, 
राजा के समान क्षिप्रकारी होओ, घनी व्यक्ति के समान उपकारी होओ 
ओर सूरव-किरणो के समान आलोक देते हुए लोगों के सुख-भोग के अनु- 
कूल होओ। सुखी मनुष्य के समान इस यश में पथारो। 

५ बुल्दर गतिवाले दो बूषों फे समान तुम लोग हृष्ट्युष्ट और 
हृ हो तथा मित्र और वरुण के समान तुम लोग ययार्यदर्शी, वदान्य 
ओर दुःख-हास-पूर्वक, स्तुति प्राप्तं करते हो। दो घोड़ों के समान तुम 
लोग जाकर मोदेन्तगढ़े हो गये हो। तुम लोग प्रकाशमय नाकाका में 
रहते हो। भेड़ों के, समान तुम छग यथेष्ट भोजनादि करके सुघटित 

, अज्ञअत्यद्भबाले हुए हो। 

६ हाथी को रोकनेवाले और मारनेवाछे अंकुशो के समान तुम शोग 
रोकनेवाके वा भरण करनेवाले [जर्भरि) और हस्ता (तुर्फरि) हो। 
हन्ता (वेतोश) के समान तुम लोग शत्रुओं के मारनेवाले हो; इसी लिए 
तुम लोगो को झत्रु-विदारक (फ्री का) अथवा यजमान-यालक कहा 
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गया है । तुम लोग ऐसे निर्मल हो, मानो जल में उत्पन्न हुए हो, तुम 
क्लोग बली और विजयी हो। मेरी मरण-धमशील देह को फिर 
यौवन दो। 

७- तीव्र बड़ी अश्विद्वय, जैसे दीर्घं चरणवाला व्यक्ति दूसरे को 
जल से पार कर देता है, वैसे ही तुम लोग मेरी मरण-घर्मशील देह को 
विपत्ति से पार करके अभिलषित विषय में ले चलो। ऋभु के समान 
तुमने अत्यन्त संस्कृत रथ पाया हँ। वह शीघ्रगामी रथ वायु के समान 
उड़कर शत्रु का धन ले आया हूँ। 

८ महावीर के समान तुम लोग अपने पेट में घृत गिरा छो। तुम 
लोग धन के रक्षक और अस्त्र लेकर शत्रुओं के वध-कर्त्ता हो। तुम लोग 
पक्षी के समान सुन्दर और सर्वत्रविहारी हो। इच्छा करने के साथ हो 
हुम लोग भूषित होते हो और स्तोत्र के लिए यश में आते हो। 

९, जैसे लम्बे पेर रहने पर, गम्भीर जल के पार होने के समय, 
आश्रय मिलता है, वैसे ही तुम लोग आश्रय दो। तुम छोग, दोनों कानों 
के समान, स्तोता की स्तुति को, ध्यान से, सुनते हो। दो य्ञाड़ों के 
समान हमारे इस बिचित्र यश में पभारो। 

१०. जैसे योलनेवाली दो मधुमबिखियाँ मधु के छाते में मषु का 
सेचम करती हूँ, बेसे ही तुम लोग गाय के स्तन में मघुतुल्य ढुग्घ का संचार 
कर दो। जैसे शमजीवी अम करके पसीने से तर हो जाता हे, वसे ही हुम 
छोग भी स्वेदवारे होकर जल-सेचन करो। जेसे ढुर्बछ गाय गोचर-भूमि 
में जाकर अपता आहार पाती हं, वेसे ही तुम लोग भी यज्ञ में आकर 
आहार पाते हो। 

११. हम स्तोत्र-विस्तार करते हे और आहार का वितरण करते 
हें; इसलिए तुम लोग एक रथ पर चढ़कर हमारे यज्ञ में आओ। गाय 
के स्तन में सुमिष्ट आहार के समान बुग्ध है । भूतांश ऋषि ने यह स्तोत्र 
करके अदिबद्टय का मनोरथ पूर्ण किया। 
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१०७ युक्त 
(देवता प्रजापति-पुत्री दक्षिणा । ऋषि आङ्गिरस दिव्य । छन्द्‌ 
ष्टुप्‌ और जगती।) 

१. इन यजमानो के यज्ष-निर्वाह के लिए सूर्य-र्पी इन्द्र का विपुल 
हेज प्रकट हुआ। सारे प्राणी अन्धकार से बाहर आये। पितरों के द्वारा 
डी गई ज्योति उपस्थित हुई। दक्षिणा देने की प्रशस्त पद्धति उपस्थित 
हुई 

२. जो लोग दक्षिगा देते है, बे स्वगं में उच्च आसन पाते हैं। अदव- 
दाता सूर्य के साथ एकत्र होते हें। सुवणंदाता अमरता पाते हैं। वस्त्रदाता 
होग सोम के पास जाते हुँ। सभी दीर्घायु होते हैं। 

३. दक्षिणा के द्वारा पुष्य कर्म की पूर्णता प्राप्त की जाती हे--यह्‌ 
देव-पूजा का अड्भ-स्वरूप हे। जिनका आचरण खराब है, उनका कार्य 
देवता लोग नहीं पूरा करते। जो लोग पवित्र दक्षिणा देते हँ, निन्दा से 
रते हँ, वे अपने कर्म को पूर्ण करते हैं। 

४. जो वायु सैकड़ों मागों से बहता हँ, उसके लिए आकाश, सूर्य 
तथा अन्यान्य मनुष्य-हितषी देवों के लिए होमीय द्रब्य (हाव) दिया 
जाता है । जो लोग देवों को तृप्त करते और दान देते हैं, उनका मनोरथ 
इक्षिणा पूरा करती है। यह दक्षिणा पाने के अधिकारी सात पुरोहित 
बिद्यमान हँ। 

५, दाता को सबसे पहले बुलाया जाता है। वे ग्रामाध्यक्ष होते हें 
और सबसे आगे-आगे जाते हैं। जो सबसे पहले दक्षिणा देते है; उन्हें में 
सबका राजा जानता हू । 

६ जो सर्वप्रथम दक्षिणा देकर पुरोहित को तुष्ट करते ह; वे ही 
ऋषि और ब्रह्मा कहे जाते हें, वे ही यज्ञ के अध्यक्ष, सामगाता और 
सतोता कहे जाते हैं। वे अग्नि की तीतो मूर्तियों को जानते हैं। 
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७. इक्षिणा में अइव, गाय और मनःप्रसादकर सुवर्ण पाया जाता 
है। हमारा आत्म-स्वरूप जो आहार हे, वह भी दक्षिणा से पाया जाता 
हं। बिहान्‌ व्यक्ति दक्षिणा का, देह-रक्षक कवच के समान, व्यवहार 
करते हें। 

८. दाताओं की मृत्यु नहीं होती--वे देवता हो जाते हैं। वे दरिद्र 
नहीं होते--वे क्लेदा, व्यवा वा हुः भी नहीं पाते। इस पृथिवी वा स्वर्ग 
में जो कुछ है, सो सब उन्हें दक्षिणा देती हे। 

६. ची, घ देनेबाली गाय को तो दाता लोग सबसे पहले पाते हैं। 
बे सुन्दर परिच्छवाली नवोड़ा स्त्री पाते हैं। वे सुरा (मदिरा का सार) 
(क्या सोम? ) पाते हैं। दाता लोग ही चढ़ा-ऊपरी करनेवाले हात्रुओं को 
जीतते हैं। 

१०. दाता को ज्ञीप्रगन्ता अश्व, अलंकृत करके, दिया जाता है। 
उसके लिए सुन्दरी स्त्री उपस्थित रहती है। पुष्करणी के समान निर्म 
और देवालय के समान मनोहर गृह दाता के लिए हो विद्यमान है। 

१६: सुन्दर वहनकर्त्ता अश्वदाता को ले जाते हैं। उसी के लिए 
सुघटित रथ विद्यमान है। युद्ध के समय देवता लोग दाता की रक्षा करते 
हैं। युद्ध में दाता शत्रुओं को जीतता है। 


१०८ सूक्त 
(दिवता तथा ऋषि पणिगण और सरमा। छन्द त्रिष्टुप्‌।) 

१. (पणियों की उक्ति)--सरमा, तुम कया किसी आर्यना के लिए 
यहाँ आई हो? यह मार्ग तो बहुत दूर का है। इस मार्ग पर आते समय 
पीछे की ओर दृष्टि फेरने पर नहीं आना हो सकता। हमारे पास ऐसी 
कौन-सी वस्तु है, जिसके लिए तुम आई हो? कितनी रातों में आई हो? 
चदी के जल को पार कंसे किया? 

२. (सरमा की उक्ति)--पणिगण, इन्द्र की दूती होकर में आई हूँ। 
डुमने जो गोधन एकत्र किया है, उसे ग्रहण करने की मेरी इच्छा हुँ) 

फान ८८ 
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जल ने मुके बचाया है। जल का डर तो हुआ था; किन्तु पीछे उसे 
लांधकर मं चली आई। इस प्रकार में नदी के पार चली आई। 

३ (पणियो की उक्ति)--सरमा, जित इस की दूती बतकर तुम 
इतनी दूर से आई हो, वे इन्द्र कसे हैं ? उनका कितना पराक्रम है ? उनकी 
केसी सेता हे? इन्द्र आवें। उन्हें हम भित्र भाने को प्रस्तुत हैं। वे हमारी 
धायं लेकरे उनके स्वत्वाधिकारी बर्नें। 

४. (सरमा की उक्ति)--जिन इख कौ हुती बनकर मैं हर देश 
सै आई हूं, उन्हें कोई हरा नहीं सकता । वे ही सबको हराते हैं। गहन- 
भम्भीर नदियाँ भौ उनकी गति को रोकले में समर्थ नहीं हैं। पणियो, तुम्हें 
बिषय ही इख मारकर सुला देंगे। 

५. (पणियों की उक्ति)--सुन्दरी सरमा, तुम स्वर्ग की शेष सीमा 
पर से आ रही हौ; इसलिए इन गायों में से जिन-जिनको चाहो, हम तुम्हें 
है सकते हैँ। बिना युद्ध के कौन हुं गायें देता? हमारे पास भी अनेक 
तीक्षण आयुष हैं। 

६. (सरमा-- इन्द्र कौ कुतिया की उक्ति) --तुम्हारी बातें सैनिकों 
के योष्य नहीं है। तुम्हारे शरीरो में पाप हँ । थे रीर कहीं इख के बां 
का सक्य न हो जायें। तुम्हारे यहाँ यह जो आने का मागं है, इसपर 
देवता लोग कहीं आक्रमण न कर बेठे। मुझ सन्देह हैं कि, पीछे बृहस्पति 
तुम्हें क्लेश देंगे--यदि तुम गाये नहीं दे दोगे, तो आपकायें सप्चिकठ हें। 

७. (पणियों की उक्ति)--सरमा, हमारी सम्पत्ति पर्व॑तों के द्वारा 
पुरक्षित हँ--शायों, अध्या और अन्यान्य घननो से पूर्ण है। रक्षा-कार्य 
मे समर्थ पणि कोग इस सम्पत्ति की रखवाली करते हैं। गायों के द्वारा 
ज्ब्दायमान हमारे स्थान को तुम व्यर्थ ही आई हो। 

८. (सरमा की उक्ति)--आज्विरस अयास्य ऋषि और मवगुगण, 
सोमपान से प्रमत्त होकर, यहाँ आवेगे और इन सारी गायों का भाग करके 
इह ले जायेंगे। पणियो, उस समय तुम्हें ऐसी दर्घोक्ति छोडी पड़ेगी। 
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९, (पभिगण की उक्ति)--सरमा, डरकर देबों ने तुम्हें यहां भेजा 
हँ; इसी लिए तुम आई हो। ठुम्हें हम भगिनी-स्वरूप समभते हूँ। तुम 
अब नहीं कोहना । सुन्दरी, हम गोधन का भाग देते हैं। 

१० (सरमा को उक्ति)--में आता मोर भगिनी की कथा नहीं 
समझ सकती। इन्द्र और पराक्रमी अद्धिरो बंशीय जानते हें कि, गाये पाने 
के लिए मुझे उन्होंने, रक्षा-ूर्बक, भेजा हूं । मै उनका आभ्य पाकर आई 
हुँ । पणिमो, यहाँ से बहुत हुर भाग जाओ! 

११. पणियो, यहाँ से बहुत बुर भाग जाओ । गाये कष्ठ पा रही हैं। 
वे घमं के आक में इस पर्वत से लोट चढें। वृहस्पति, सोम, सोमाभिषव- 
कर्ता पत्पर, ऋषि ओर भेघावी लोग इस गुप्त स्थान में स्थित गायों की 
बात जान गये हूं। 


१०६ सूक्त 
(देवता विश्वदेव। ऋषि श्रह्मवादिनी जुहू । छन्द त्रिष्टुप्‌ |) 

१. जिस समय बृहस्पति ने अपनी पत्नी जूहू का त्याग कर दिया-- 
इस प्रकार ब्रह्म-किल्िष प्राप्त किया, उस समय सूरय, शीघ्रगामी वायु, 
प्ज्वित अग्नि, सुकर सोम, जल के अधिष्ठाता देवता वरण और सत्य- 
स्वरुप प्रजापति की अन्य सन्ततियों ने कहा--श्रायदिचत्त कराया। 

२ छज्जा छोड़कर सोम राजा ने पवित्र-चरित्रा सत्री को सर्वप्रथम 
बृहस्पति को दिया। मिश्र और बरुण ने इसका अनुमोदन किया। होम- 
निष्पारक अग्नि हाथ से पकड़कर पत्नी को छे आये। 

३. “इन पहली की देह को हाय से छूना चाहिए--ये यवाविधि 
बिबाहित पत्नी हैं (/--ऐसा सबने कहा। इन्हें खोजने के लिए जो बूत 
भेजा गया था, उसके प्रति ये अनासक्त रहीं। जसे बळी राजा का राज्य 
सुरक्षित रहता है, बसे ही इनका सतीत्व सुरक्षित रहा। 

४. तपस्या से प्रवृत सप्तषियों-और प्राचीन देवों ने इन पत्नी की 
बात कही हुँ । ये अत्यन्त शुद्-चरित्रा हैं। इन्होंने बृहस्पति से बिवाह किया 
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है। तपस्या और सच्चरित्रता से निष्ट पदार्थ भी उत्तम स्थान में स्थापित 
हो सकता है। 

५. स्त्री के अभाव में बृहस्पति ब्रह्मचर्य के नियम का पालन करते 
ह। वे सारे देवों के साथ एकात्मा होकर उतके अञ्च-विद्योष हो गये हेँ। 
जसे उन्होंने प्रथम सोम के हाथ से चाया को पाया था, बे ही इस समय 
भी उन्होंने फिर ह नाम की पत्नी को प्राप्त किया। 

इ देवों और मनुष्यों ने पुनः बृहस्पति को उनकी पत्नी को समर्पित 
कर दिया। राजाओं ने भी पुनः शपथ के साथ शुद्ध चरित्रा पत्नी को 
समर्पित किया। 

- ` ७; शुद्ध-चरित्रा पत्ती को फिर लाकर देबों ने बृहस्पति को निष्पाप 
'किया। भनन्तर पृथियी का सर्वश्रे८्ठ भन्न विभक्त करके सभी सुल से 
अवस्थान करने लगे । 


११० सूक्त 
(देवता आप्री। ऋषि भागेव जमदग्नि। छन्द त्िष्प) 
१. ज्ञाती अग्नि, तुम मनुष्यों के गृह में आज समिद्ध होकर अपने 
ददता और अन्यान्य देशों की पूजा करो तुम्हारा मित्र तुम्हारी पूजा 
करता हँ--यह जानकर तुम देवों को ले आओ; क्योंकि तुम उस बुद्धि 
से युक्त और क्रिया-कुशल दूत हो। 

२. हे तनूनपात्‌ (अग्नि), यह-गसन के जो पय (हवि आदि) हँ, 
ऊह मपु-मिभित करके अपनी सुन्दर शिखा से स्वाद लो। सुन्दर भावों 
के द्वारा स्तोत्रों और यज्ञ को समृद्ध करो और हमारे यज्ञ को देव-भोग्य 
कर दो। 

३ अग्नि, तुम देवो को बुलानवाले, प्रार्थतीय और प्रणाम के योग्य 
हो। बचुओं के साथ पधारो। हे महान्‌ पुष्य, तुम दों के होता हो। 
तुम्हें प्रेरित किया जाता है । तुम्हारे समान कोई यज्ञ नहीं कर सकता। 
हुम इन सारे देवों के लिए यज्ञ करो। 
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४. पूर्वाह्न मं, वेदी को देकने के लिए, कुवा को पूर्वमुख करके बिछाया 
ज्ञाता हं । बह परम सुन्दर कुश और विस्तृत किया जाता है। उसपर 
अदिति और अन्य देवता लोग सुख से बैठते हेँ। 

५. जैसे स्त्रियाँ वेश-भूषा करके पतियों के पास अपने शरीर को 
प्रकट करती हँ, वसे ही इद सब सुनिमित द्वारों की अभिमानिनी देवियाँ 
पृषक्‌ हो जायें--विस्तृत रूप से खुल जायें। द्वार-देवियों, देवता सरलता 
से जा सकें, इस प्रकार खुल जाओ। 

६. उषा देवी और रात्रिदेवी लोगों के लिए सुषुप्ति से उत्पन्न सुख 
उत्पन्न कर दें। वे यज्ञ-भाग की अधिकारिणी हें। वे परस्पर मिलकर 
यज्ञ-स्थान में बेठें। वे दिव्य-्लोक-बासिनी स्त्री के समान अत्यन्त गुण 
बती, परम शोभा से युक्त और उज्ज्वल थी धारण करनेवाली हँ। 

७. दोनों देव--होता (अस्नि और आदित्य) ही प्रयम उत्तम वाइयों 
से स्तोत्र करते हैं--सनुष्य के यज्ञ के लिए अनुष्ठान-कार्य का निर्माण कर 
देते हैं। वे पुरोहितों को विभिन्न अनुष्ठानों में प्रेरित करते हैं। वे क्रिया- 
कुसल हैं और पूर्व दिशा के प्रकाश को उत्पन्न करते हैं। 

८. भारतीदेवी (सूर्य-दीप्त) हमारे यज्ञ में शीघ्र आदें। इलादेवी 
इस यश की बात का स्मरण करके, मनुष्य के समान, आगमन करें। ये 
दोनों और सरस्वतीदेवी--ये तीन चमत्कार-कार्य-कारिणी देवियाँ सामने 
के सुखावह आसन पर आकर बेठें। 

९, द्यावापृथिवी देयों की मातृ-स्वरूपिणी हैं। होता, जिन देवता 
ने उन दोनों को उत्पन्न करके सारे संसार में नाना प्राणियों की सृष्टि 
की है, उन्हीं त्यष्टा देव की आज तुम पूजा करो। तुम्हारे पास अन्न हे, 
खुम बिहान्‌ हो और तुम्हारे समान दूसरा कोई यश महीं कर सकता। 

१०. मूप (यश में पशुओं के बंधने के काष्ठ), तुम स्वयं, ययासमय, 
देवों के लिए अन्न और अन्यान्य होमीय द्रव्य लाकर निवेदित करो। 
बनस्पति, शमिता नामक देव ओर अग्नि, सधु और धुत के साथ, होमीय 
द्रव्य का आस्वादन करें। 
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११. नम के साथ ही अग्नि ने यश-निर्माण किया और देदों के 
अग्रगामी हूत हुए। अहन स्वरूप होता मन्त्-पाठ करें। यशोपयोगी बेव- 
वाक्य उच्चारित हों। स्वाहा के साय शो होमीय द्रव्य दिया जाता है, 
उसका भक्षण देवता करें। 


१११ सूक्त 
दिवता इन्द्र । ऋष वैरुप थष्टाद॒प्टू। छन्द तरिषु} 

१ स्तोताओो, तुम्हारी बुद्धि का उदय जैसे-जैसे होता है, वैसे-बैसे 
हुम रोग स्तौत्र-पाठ करो। सत्कर्मानुष्ठान करके इन्द्र को बुलाया जाय; 
क्योंकि वीर इख स्तोत्र जानने पर स्तोताओं का प्यार करते हैं। 

२, रस का आधार (अन्तरिक्ष) धारण करनेवाले दुख्न प्रकाशित 
होते हे अल्पवयस्क गाय के गर्भ से उत्पन्न यूष जैसे गायों के साथ मिलता 
हूं, पैसे ही इन्द्र सबव्यापी हौते हूँ। विलक्षण कोलाहळ के साय इन्र प्रकट 
होते हैं। वे बृहत्-ृहत्‌ जलराझि बनाते हूँ। 

३, इस स्तोष्न का रण इनर ही भागते हैं। थे जयज्ञील हैं। 
उह पूर्य का मार्ग बना दिमा हँ । अविचक् इन्र ने से] को प्रकट 
किया। बे गायो के सस्थाधिकारी और स्वांके प्रभु हुए। वे बिरुतन 
हैं। उनके विपक्ष में कोई नहीं जा सकता। 

४, अङ्गिरा की सन्ततियों ने जिस समय स्तोत्र किया, उस समय 
इस ने, अपली महिमा से, विशाल मेघ का कार्य नष्ट किया। उहोने बहुत 
षि बनाया। होने हत्य-्हप ध्ु्तोश में बर घारश किया। 

/ ५, एक और इस हें और बृ्री ओर धावापृषिषी हैं--दोनों के 
हराइर इस हैं। थे सारे सोम यज्ञों बा जानते हैं। वे ताप नष्ट करते 
हैं। मू के द्वारा उत्होंरे प्रकाण्ड आकाश को सुसस्जित किया है। बे 
धारण करते में हट हैं। मानौ हम्मे के द्वारा उत्होंने आशाश को अपर 
धारण कर रक्ला है। 
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६ इन्द, तुम बृत्रष्त हो--पत्ष से वृत्र को मारा हे। जिस समय यश- 
बिरोधी वृज बढ़ रहा था, उस समय बुध तुमने वच्ध-द्वारा उसकी सारी 
माया को नष्ट कर डाला। बली इन्दर, इसके अनन्तर तुम बहुत वल से 
बली हुए। 

७. जिस समय उपादेवियाँ सूर्य से मिलीं; उस समय सूरय-किरणों ने 
नाना वर्णों की शोभा घारण की। अनन्तर, जिस समय, आकाश में नक्षत्र 
दिखाई दिया, उस समय कोई भी मागँगामौ सूर्य का कुछ देख नहों 
सका। 

८, इन्द्र की आज्ञा से जो जल बहने लगा था, बह प्रयम जल बहुत दूर 
गया या। जल का अग्रभाग कहाँ हुँ ? मस्तक कहा हें? जल, तुम्हारा 
मध्य स्यान वा चरम सीमा कहाँ हुँ? 

९. इन्व, जिस समय वृत्रासुर जब को प्रास कर रहा या, उस समय 
छुमने जल का मोचन किया था। उसी समय जक पेग के साथ 
सर्वत्र दौडा था । जिस समय इन्द्र ने अपनी इच्छा से जल को मुक्त किया 
था, उस समय बह विशुद्ध जर स्थिर नहीं रह सका । 

१०, सारे जल मानो कामातुरा स्त्री के समान होकर और एकत्र 
मिलकर समुद्र की ओर चले । व्रु-युर-ध्यंसक ओर वाजु-जजेर-कर्ता इला 
सदा ही सारे चलो के प्रभु हैं। इसा, हमारी पृथिवी पर स्थित माना यश- 
सामप्री ओर दिराभ्यस्त अनेक प्रीतिप्रद स्तोत्र तुम्हारे पास जायं । 


११२ सूक्त 


(देवता इन्द्र । ऋषि विरूपगोत्रीय नमःप्रभेदन । इन्व क्षुपं, ।) 

१. इच, सोम प्रस्तुत हुआ है । जितना चाही, पियो । जो सोच परात 
कास प्रस्तुत होता है, वह सबसे आगे तुम्हारे पान के योग्य है । बीर इसत, 
वश्र-बष के लिए उत्साह-युक्त होओ । हम मन्त्रों के द्वारा तुम्हारे घौरत्व 
की प्रस्ता करते हे । 
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२. इन्द्र, तुम्हारा रय मन से भी अधिक शौप्रगामी है। उसौ रथ 
पर चढ़कर सोमपात के लिए आओ । जिन घोड़ों की सहायता से तुम 
आणन्द के साथ जाते हो, बे हरि नामक घोड़े शीघ्र दौड । 

३. इन्द्र, हरित-बर्ण तेज के द्वारा और सूर्य की अपेक्षा भी श्रेष्ठतर 
जाता शोभाओों के द्वारा अपने शरीर को विभूषित करो । हम बन्धुत्व के 
साथ तुम्हें बुलाते हँ । हमारे साथ बैठकर सोम-पान से प्रमत्त होम । 

४. सोम-पान से मतत होने पर जो तुम्हारी महिमा होती है, उसे ये 
श्ाबापृषिवी नहीं घारण कर सकतीं। इन्द्र, अपने स्नेह-पात्र घोड़ों को 
जोतकर सुस्बाढु यत्-सामग्री की बोर, यजमान के गृह में, माओ । 

५, इन्द, जिसका प्रतिदिन सोम-पान करके तुमने अत्यन्त बल दिखाते 
हए झतर-बध किया है, वही यजमान तुम्हारे लिए यथे स्तोत्र प्रेरित कर 
रहा है। तुम्हारे मनोरंजन के लिए सोम प्रस्तुत किया गया है। 

६. सौ यज्ञ करनेवाले इख, इस सोम-पात्र को तुम बराबर पाया 
करते हो । इससे पियो। जिते देवता चाहते है, उसी मषुनतुल्य गौर 
मत्तता-कारक सोम के पात्र को परिपूर्ण कर दिया गया है। 

७. इ अन्न संग्रह करके हें अनेक लोग, माना श्यानों में, 
सोम्या के लिए, निमन्त्रित करते हैं। परल हमारा प्रस्तुत किया गया 
सोम तुम्हें सबसे मधुर हो--इसी में तुम्हारी सि उत्पन्न हो। 

<. इख, पूर्वेकाल में सबसे आगे तुमने जो वीरत्व दिखाया था, उसकी 
में प्रशंसा करता हूँ। जल के लिए तुमने मेघ को फाड़ा था और स्तोता 
के लिए गाय की प्राप्ति सुलभ कर दी थी। 

९, बहुतों के अधिपति इन्र, स्तोताओं के वीच में बैठो। क्रिया- 
कुल व्यक्तियों में बुम्हें लोग सर्वापेक्षा बृद्धिभान्‌ कहते हैं। समीप बा 
इर में तुम्हारे अतिरिक्त कोई अनुष्ठान नहीं होता । धनी इच्छ, हमारी 
ऋच्चाओं को विस्तारित और नाना-हूप कर दो । 

१०. घनी इच, हम तुम्हारे याचक हें । हमें तेजस्वी कर दो। घनाषि- 
पति और मित्र इन्द्र, यह जानो कि, हम तुम्हारे बन्धु हूँ। युढकर्ता इन्द्र, 
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हुम्हारी शक्ति ही यया हँ । जहाँ घन-प्राप्ति कौ कोई सम्भावना नहँ 
हो, वहाँ भी तुम हमें घन-भागी करो । 


११३ घृक्त 

(१० अनुवाक देवता इन्द्र । ऋषि शैवरूप शतप्रमेदन। 

छन्द जगती और त्रिष्टुप्‌।) 

१. अन्यान्य देवों के साथ थावापृषिवी मनोयोग-पूर्वक इन्र के बल 
को रक्षा करें। जब कि, वह बीरता प्राप्त करते-करते अपनी उपयुक्त 
महिमा को प्राप्त हुए, तब सोम-पान करते-करते अनेक कार्यों का सम्पा- 
दन करके बृद्धिगत हुए । 

२. विष्णु ने मधुर सोमलता--खण्ड को भेजकर इन्र की उस महिमा 
की, उत्साह के साथ, घोषणा की । भनो इन्द्र सहयोगी देवों के साथ 
एकत्र होकर और बुत का बघ करके सर्वश्रेष्ठ हुए । 

३. उप्रतेजा इन्द्र जिस समय तुम स्तुत की इच्छा से अस्त्र-दास्त्र 
दारण करके, दुं वृत्र के साथ, युद्ध करने के लिए आगे बढ़े, उस समय 
सारे मस्दृगण ने तुम्हारी महिमा बढ़ा दी ओर स्वयं भी बे वृद्धि को 
प्राप्त हुए । 

४. जन्म के साथ ही इन्द्र ने शत्रु-दमत किया था। उन्होंने युद्ध का 
विचार करके अपने पोर की वृद्धि की ओर ध्यान दिया । उन्होंने वृत्र 
का छेदन किया, मनुष्यों को छुड़ाया और उत्तम उद्योग करके विस्तृत 
स्वर्गलोक को ऊपर उठा रक्खा । 

५. विज्ञाल-विज्ञाऊ सेनाओं की ओर इन्द्र एकाएक दौड्डे । अपनी 

, बिशिष्ट महिमा से उन्होंने द्यावापृथिबी को वशीभूत किया । जो बस 
दान परायण वरुण और मित्र के सुख का जनक हे, इन्द्र ने उसी छौहसय 
बज को बुध रूप से घारण किया । 

६. इत्र नाता प्रकार के शब्द कर रहे थे और दाजु-बध कर रहे ये । 
उनके अस-विक्रम की घोषणा करने के लिए जल नित हुआ । बृत्र ने 


१४०९ हित्ी-शेव 
झम्मकार से घ्रिरकर जलको धारण कर रबा या; परन्तु तीक्ष्ण तेजवाले 
इन्र ने बलम्पूर्वक दृत्र को काट डाला । 

७. आपस में होइ करके इ ओर दतर प्रयम-प्रयम अपनी-अपनी 
बीरता दिखाकर सहाक्रोष के साथ युद्ध करने छगे । वृत्र के विनाश के 
अनस्तर घना अन्धकार विनष्ट हुआ। इस की महिमा ही ऐसी हे कि, 
बीरों की नामनाणना के समय सबसे प्रथम इच्द्र का ही नाम लिया 
जाता है । 

८. इख, सोसरस और स्तौत्र के हारा देवों ने तुम्हारी संवर्दना की । 
इस ने ब्य मू का बभ कर डाला इससे शीघ्र ही लोगों को अन 
प्राप्ति हुई । जैसे अग्नि अपनी शिखा के द्वारा जलाने योग्य बस्तु का 
अकण करते हुँ, वैसे ही लोग द से अन्न चबाने रूगे। 

९, स्तोताओ, इख ने जो सला के कार्य किये हैं, उनकी प्रासा, उत्त 
मोत्तम वाक्यों और बन्धुजनोखित छन्दो के हारा, करो। इन्र ने घुनि 
और चुमुरि नामक असुरों का वध किया है और विषवासती मत सै दभीति 
राजा की प्रार्थना सुभौ है। 

१०. इस, मने जो स्तोत्र के समय में प्रचुर सम्पति और उत्तमो- 
त्तम घोड़ों की अभिलाषा की थी, वह सब वो । में पाप को लाँघशर 
कल्याण प्राप्त करू । हम जो स्तोत्र बना रहे है, उसे जानकर ध्यान दो । 


११४ सूक्त 
(देवता विरवदेव। ऋषि वैरूप सधि । छन्द त्रिष्टुप और जगती |) 
१ पूरय और अस्ति नामक प्रदौष्त देवता चारों ओर जाकर त्रिमुवन- 
द्यवी हुए । मातरि (अन्तरिक्-त्यित यवदेव) मे उनकी प्रता प्राप्त 
की। जिस समय देवों ने साम-मन्त्र और सूर्य को प्राप्त किया, उस समय 
उन लोगों ने, त्रिमुवन की रक्षा के लिए आकाशीप जल की सृष्टि की । 
२ याशिक लोग यज्ञ के समय तीन नितियों (मम, हूय और 
वायु) की उपासना करते हँ । इसके अन्तर यशस्वौ अल्लिवेषों का 
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परिचय देवों से होता हुँ । विद्वान्‌ लोग अग्नि आदि का मूल कारण 
जानते हँ । वे परम गोपनीय व्रत में रहते हैं। 

३. एक युवती (पश-बेदी) है। उसके चार होगे हँ। उसकी मूर्ति 
सुन्दर भर (घृत के कारण) श्निष्य है। बह उत्तमोत्तम वस्त्र (यश- 
सामग्री) धारण करती है। दो पक्षी (यणमाम और पुरोहित) उसपर 
बंठते हें । वहाँ देवता लोग अपना-अपना भाग पाते हैं। 

४. एक पक्षी (प्राण वायू) समुद्र (ब्रह्माण्ड) में पैठा । वह सारा 
दिस्य देखता हूँ । परिपकय बुद्धि के द्वारा मैंने उसको देखा हैँ। यह 
निकट-वत्तिनी माता (वाक्‌) का आस्वादन करता है और माता भी 
उसका झास्वादन करती है । 

५- पक्षी (परमात्मा) एक हे; परन्छु कान्तवर्शी बिहान्‌ लोग उसकी 
अनेक प्रकार से कल्पना करते हैं। वे यज्ञ-काल में माता प्रकार के छदो 
का उच्चारण करते और बारह (उपांशु, आत्तर्याम आबि) सोम-पात्र 
स्थापित करते हैं । 

६. पण्डित लोग चालीस प्रकार के सोम-पात्र स्थापित करके दा छन्द 
उच्चारण करते हैं और बारह प्रकार के छन्द कहते या सोम-पात्न रखते 
हैँ। इस प्रकार वह बुद्धि-पूर्वक अनुष्ठान करके ऋक्‌ और साम के दवारा 
यश-रव चलाते हैं। 

७. इस यश (परमात्मा) की चौदह्‌ महिसायें (भुवन) हैं। सात 
होता आदि क्षस्त्र वाक्य के हारा यश-सम्पावन करते हें। यश-मार्ग सें 
उपस्थित होकर वेबता लोग सोम-्पान करते हैं। उस बिद्व-व्यापी 
यहन्मागं शी बात का फोन वर्णन करे? 

८. पनरह सहल उक्थ मन्त्र हैं। दावापुथिवो के समान ही उक्थ 
भौ बृहत्‌ हैं। स्तोत्र की महिमा सहल प्रकार की है । असे स्तोत्र असीम 
है, बसे ही बाश्‍्य भौ । 

९, कोन ऐसे पण्डित हँ, जो सारे छत्दों की बात जानते हैं? 
किसने सूल-वाक्य को समका है ? कौन ऐसे प्रधान पुरुष हैं, जो सातो 
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बुरोहितों के अपर अष्टम हौ सके ? इख के हरित वर्ण घोड़े को किसने 
देखा वा समका हूं ? 

१०. कुछ घोड़े पिवी की शेष सीमा तक विचरण करते हैं और कुछ 
रथ की बुरा में ही जोते रहते हैँ जिस समय सारि रथ के ऊपर रहता 
है, उस समय परिश्रम दूर करने के लिए घोड़ों को उपयुक्त आहार दिया 
जाता है। 


११५ सूक्त 
(दिवता अग्नि । ऋषि ब्रृष्टिहवब्य-पुन्र उपहृत । छन्द॒ जगती आदि |) 

१. इन नवीन बालक अस्ति का क्या ही अद्भुत प्रभाव हे ! दूध पीते 
के लिए यह बालक माता-पिता के पास नहीं जाता । इसके पान के लिए 
स्तननदुग्घ नहीं हुँ; परन्तु यह बालक भरद्भूत हुआ हुँ । जम्म के साथ 
ही इस बालक ने कठिन दृत-कार्य का भार प्रहण करके उसका निर्वाह 
क्िया। 

२. जो नाता कार्य करनेवाले और दाता हें, उत्हीं अग्नि का आधान 
किया गया । ये ज्योतिरूप दाँत से बल रोगों का भक्षण करते हें । 
नुह नामक उच्चपात्र में इख को यक्ञ-भाग दिया गया। असे हृष्ठ-युष्ठ 
और बली वृष घास खाता है, बसे ही ये यजञ:भाग का भक्षण करते हैं। 

३. पक्षी के समान अग्नि वृक्ष (अरणि) का आशय करते हैं। बे 
दीप्त अप्न के दाता हेँ। वे शब्द करते हुए वन को जलात हें, जल 
धारण करते है, मुख के द्वारा हव्य का वहन करते हें और आलोक के 
द्वारा महान्‌ होते हें। उनका कार्य महान्‌ है। अपने मार्ग को दे रक्त- 
वर्ण कर देते हे। उन अग्नि की, स्तोताओ, स्तुति करो। 

४. अजर अग्नि, निस समय तुम दाह करते हो, उस समय बायु 
आकर तुम्हारी चारों ओर ठहरते हें और अविचलित पुरोहित छोग, यश 
के अवसर पर, स्तुति करते हुए, तुम्हें घेरकर खड़े हो जाते हुँ। उस 
समय तुम तीन. मूत्तियाँ (आह्वनीय आदि) धारण करते हो, बल 
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अकाश करते हो, इधर-उधर जाते हो। पुरोहित लोग, योदाओों के 
समान, कोलाहल करने छगते हँ। 

५. वे अग्नि ही सबसे अधिक म्द करनेवाले हैं। जो सशब्द स्तोत्र 
करते हैं, उनके तुम सख्ा हो । वे प्रभु हें और समीपस्य आतर का विनाश 
करनेवाले हैं। अग्नि स्तोतामो के और विद्वानों के रक्षक हैं। बे उन्हें 
और हमें आय देते हें । 

६ शोक्षन पिताबाले अग्नि, तुम्हारे समान अश्नवाला कोई भी नहीं 
हं । तुम बली और सर्वशेष्ठ हो तथा विपत्ति के समय धनुष घारण करके 
रक्षा करते हो। उन ज्ञानी अस्नि को, उत्साह के साथ, यज्ञ-सामप्री दो 
और शीघ्र स्तुति करने को प्रस्तुत होओ । 

७. ज्ञाता और कार्य-कर्ता मनुष्य अग्नि की स्तुति करते हुए उन्हें 
सम्पत्ति और बल पुत्र कहते हैं । यश्ञानुष्ठान करनेवाले बन्धु के समान 
अग्निष में तृप्ति प्राप्त करते हैं। बे ज्योतिर्मय ग्रह, नक्षत्र आदि के 
समान अपने तेज से शत्रु-मनुष्यों को हराते हें । 

८. बल के पुत्र और शक्तिशाली अग्नि, मेरा नाम “उपस्तुत” है। 
मरा वर्षक स्तोत्र तुम्हारी स्तुति करता हुँ । हम तुम्हारी स्तुति करते हें, 
तुम्हारी बया से हम दीर्घायु हाँ और सन्तान प्राप्त करें। 

९, वृष्दिहम्य नामक ऋषि के पुत्र “उपस्तुत” आदि ने तुम्हारी स्तुति 
की । उनकी ओर स्तोता विद्वानों की रक्षा करो। उन्होंने “वटू” मन्त्र 
और “नमोतमः” वाक्य से तुम्हारी स्तुति की। 

११६ ब्रक्त 
(देवता इन्द्र । ऋषि स्थूल-पुत्र अग्निषुत । छन्द त्रिष्डप।) 

१. बलियों में अग्रगण्य इख, प्रचुर बल की प्राप्ति के लिए और 
वृत्र के बघ के लिए सोस-पान करो । अन्न और घन के लिए तुम्हें बुलाया 
जाता हँ। सोम-पान करो । भषुतुल्य सोम का पान करो ओर तृप्त 
होकर जल तरसतओं । 
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२, इतर, यह सोम प्रस्तुत है । इसके साथ जाद्य द्रव्य हे। सोम 
करित हो रहा है । इसके सार भाग का पान करो । कल्याण दो, मन ही 
म आनन्द प्राप्त करो तथा धन और सौभाग्य दन के लिए अग्रसर होओ। 

३, इन्त स्वर्गीय सोम तुम्हें मत्त करे। पुषिबीस्थ मनुष्यों के मध्य 
जो प्रस्तुत हुआ है, वह भी तुम्हें मत्त करे। जिससे दुम धन दो, बही 
सोम मत्त करे। जिसके द्वारा शत्रु वध करते हो, बह भी मत्त करे। 

४. इख इस लोक और परलोक में दृढ़, सर्वश्रजान्ता और पृष्टिदाता 
हूँ। हमने सोस-रुप आहारौय वध्य का चारों ओर सिंचन किया हे । 
दोतों धोड़ों के हारा इस उसके पास भायें। कजु-धातक इन्द्र, भधु- 
तुल्य सोम गोचम के ऊपर ढाल हुआ और परिपूर्ण है। दूब के समान 
दक का प्रकाश करके यश के धातुओं का विभाश करौ। 

५, इख, तीण अस्त्रों को दिखाते हुए राक्षसों को भूमिशायी करो। 
तुम्हारी मूत्त भयंकर है। तुम्हें बल और उत्साह बढ़ानेवाक्रा सोम हम 
देते हूं। शत्रुओं के सामने जाकर कौलाहलमय युद्ध के बीच उन्हें काट 
डालो । 

६, प्रमु इख, अन्न का विस्तार करो, शत्रुओं के ऊपर अपना अभि- 
हित प्रभाव और धनुष फैलाओ। हमारे अनुकूल होकर बढ़ो। गत्रुओं 
_ से पराजय न प्राप्त करके अपने बल से शरीर को बढ़ामो। 

७. घनी इन्द्र, इस यश-सामग्री को तुम्हारे लिए हम अपित करते 
हँ। सच्राद इत्र, कोष न करके इसे ग्रहण करो। घनी इन्र, सोम प्रस्तुत 
हुना है। तुम्हारे लिए खाथ पकाया गया है। यह सारा द्रब्य तुम्हारे 
पास जाता है। पियो और खाओ! 

८. इछ, यह्‌ सारी यज्ञ-सामग्री तुम्हारे पास जाती है। शो आहारीय 
अध्य पकाया गया हे और जो सोम है, उन दोनों को ही खाओो। अन 
केकर हम दुहे भोजन के किए तिसरित्रत करते हैं। यजमानो के मन की 
बासनायें सफल हों। 
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९. मस्ति और इन्र के लिए सुरचित स्तुति म प्रेरित करता हूँ। 
जैसे गी में ताव भेजी जाती है, बसे ही पूजनीय मन्त्रो से मेने स्तुति 
प्रेरित की। पुरोहितो के समान देवता छोग परिय फरते हैं। ब हारे 
शत्रुओं का विनाश करने के लिए हमें घन देते हैं। 


११७ सूक्त 


(दिवता दान। ऋषि आङ्गिरस भिछ्ठु । छन्द जगती और त्रिष्टुप्‌ |) 

६ देवों ने सुधा (मूख) की जो सृष्टि की है, वह प्राण-नाशिनी है। 
परन्तु आहार करने पर भी तो प्राण को मृत्यु से छुट्टी नहीं मिलती। तो 
भी दाता का धन कम नहीं होता । अदाता को कोई सुखी महीं कर 
सकता। 

२. जिस समय कोई भूखा मनुष्य भीख माँगने को उपस्थित होता 
हँ, अन्न की याचना करता है, उस समय जो अन्नवाला होकर भी हृदय 
को निष्ठुर रखता और सामने ही भोजन करता है, उसे कोई सुखदाता 
नहीं मिक सकता। 

३ अन्न की इच्छा से किसी दुर्बल व्यक्ति के भिक्षा मांगने पर जो 
अभ्न-्वान करता है, वही दाता है। उसे सम्पूर्ण यज्ञ-फल मिलता है और 
बह्‌ शत्रुओं में भी सला पा सेता है। 

४. अपना साथी पास आता है और मित्र होकर भी जो व्यक्ति उसे 
अदान नहीं करता, वह भित्र कहाने योग्य नहीं है। उसके पास से 
चला जाना ही उचित है। उसका गृह गृह ही नहीं है। उस समय किली 
घनी दाता के यहाँ जाना ही उचित है। 

५. याचक को अबश्य घन देना चाहिए। दाता को अत्यन्त उम्बा 
मा (पुष्प-पय) मिलता है। जसे रथ-चक नौचे-ऊपर घूमता है, वैसे 
ही घम भी कभी किसी के पास रहता हैँ ओर कभी दूसरे के पास चला 
जाता हे--कमी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता। 


३४०2 हीने 


६. जिसका मन उदार नहीं हैँ, उसका भोजन करना वृथा है। उसका 
जोजन उसकी मृत्यु के समान है। जो न तो देवता को देता है और न 
मित्र को देता है और स्वयं भोजन करता है, बह केवल पाप ही 
खाता हँ। 

७. कृषि-कार्य करके हल अन्न प्रस्तुत करता है--बह अपने मार्ग से 
जाकर अपने कर्म के वारा शस्य (अन्न) उत्पादन करता हे । जैसे विद्वान्‌ 
बुरोहित मूल से श्रेष्ठ है, बसे ही दाता सदा अदाता के ऊपर रहता है। 

८. जिसके पास एक अंश सम्पत्ति है, बह दो अंश सम्पत्ति के अधि- 
कारी की याचना करता है, जिसके पास दो अंश है, वह तीनवाले के 
पास जाता है और जिसे चार अंश प्राप्त हे, वह उससे अधिकवारे के 
वास जाता है। इसी परकार श्रेणी बंधी हुई है। अल्प धनी अधिक धनी 
की उपासना करता है। . 

९, हम लोगों के दोनों हाथ समान रूपवाछे हैं; परन्तु धारण 
करने की शक्ति समान नहीं हे। एक माता से उत्पन्न होकर वो गाये 
समान दुग्ध नहीं बेतीं। दो (यमज) भाता होने पर भी उनका पराक्रम 
विभिन्न प्रकार का होता है। एक कंश की सन्तान होकर भी दो व्यक्ति 
समान दाता नहीं होते। 

११८ यूक्त 
(देवता राक्षसवध-कर्ता श्रम । षि अमहीयगोत्रज उरक्षय । 
छन्द गायत्री ।) 

१. पवित्र ब्रतवाले अग्नि, मनुष्यों के बीच तुम अपने स्यान में प्रवीप्त 
होमओ। शत्रु का वघ करो। 

२. सुक्‌ नाभ का यज्ञ-पात्र तुम्हारे लिए उठाया गया हूं । तुम्हें उत्तम 
आहुति यौ गई हे। तुम उत्तम धृत के प्रति रचि करो। 

३. अग्नि को बुलाया गया है। वे वाक्य के द्वारा स्तुत्य हैं। वे 
अरीप्त होते हें। सभी देवों के पहले उन्हें लुक के द्वारा धृत-युक्त किया 
जाता हँ। 
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४ अल में आहुति दी गई। उनकी दह घृतमय हुईं। बे दीप्तिमान्‌ 
और समृद्ध प्रकाश से युक्त हुए। बे घृताक्त हुए। 

५. अग्नि, तुम देवों के पास हदि ले जाया करते हो । स्तोत्र करने पर 
बुम प्रज्वल्ति होते हो तुमह मनुष्य बुलाते हैं। 

६. मरण-कील मनुष्यो, अग्नि अमर, बद्ध और गृह के स्वामी हँ। 
चूत-द्वारा उनकी पूजा करो। 

७. अग्नि, प्रचण्ड तेज के द्वारा तुम राक्षसों को जलाओ। यज्ञ के 
रक्षक होकर दीप्ति धारण करो। 

८. अग्नि, अपने स्वभाव-सिद्ध तेज के द्वारा राक्षसियों को जलाओ। 
अपने प्रशस्त स्थानों पर रहकर दीप्ति घारण करो। 

९, मनुष्यों में तुम सर्वश्रेष्ठ यज्ञकर्ता हो । तुम्हारा निवास-स्थान 
अबूभुत हे । तुम ह॒व्य-वाहक हो । तुम्हें स्तुति के साथ प्रज्जलित किया 
जाता है । 


११९ बूक्त 
(देवता और ऋषि लवरूपी इन्द्र । छन्द गायत्री |) 

१. मेरी (इन्र की) इच्छा है कि, में गो, अव आदि का दान 
कहूँ। मेने कई बार सोम-पान किया है। 

२. जैसे वायु वृक्ष को कंपाता और अपर उठाता है, बसे ही सोम- 
रस, पिये जाने पर, मुझे ऊपर उठाता है। मेने कई बार सोम पिया है। 

३. जैसे शषीप्रगामी अइव रथ को अपर उठाये रखता है, बैसे ही 
सोम ने, पिये जाने पर, मुझे ऊपर उठा रक्ला है। मैने अनेक बार 
सोम-पान किया है। 

४. जैसे गाय “हम्बा” कहती हुई बछड़े के प्रति दौड़ती है, वसे ही 
मेरी ओर स्तुति जाती है। मने अनेक बार सोम पिया है। 

५, जैसे त्वष्टा रय के अपर के भाग (सारयि-स्थान) को बनाते 
हैं, बसे ही में भी स्तोता के मन में स्तोत्र का उदय कर देता हूँ। सेने 
अनेक बार सोम पिया है। 

फा० ८९ 
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६. पञ्च जन (चार वर्ण और निषाद) मेरी दृष्टि से ओझल नहीं 
हो सकते। मेने अनेक बार सोम-पान किया हूँ। 

७. द्यावापृषिवी--दोर्नो मेरे एक पाइवं के समान भी नहीं हैं। मेने 
अनेक बार सोम पिया हुँ। 

८. मेरी महिमा स्वर्ग ओर विस्तृत पृथिवी को लाँपती हँ। मेने 
अनेक बार सोम पिया हुँ। 

९, भेरी इतनी शक्ति है कि, यदि कहो, तो इस घरित्री को एक 
स्यान से दूसरे स्थान में ले जाकर रख सकता हूँ। मेने अनेक बार सोम- 
पात किया है। 

१०. इस पृथिवी को में जला सकता हूँ। जिस स्थान को कहो, में 
उसे विध्वस्त कर दूं। मेने अनेक ब्रार सोस-पान किया है। 

११. मेरा एक पाइबं आकाश में हं और एक पाइ पृथिवी पर हूँ 
अनेक बार मेने सोम-्यान किया है। 

१२ में महान्‌ से भी महान्‌ हूँ । में आकाश की ओर हूं। मेने अनेक 
बार सोम-पात किया हूँ। 

१३ भेरी सुति की जाती है, में वों के पास हृव्य ले जाता हूँ और 
स्वयं हवय ग्रहण करके चला जाता हूँ। मेने अनेक बार सोम-पान किया हुँ। 

षष्ठ अध्याय समाप्त । 


१२० ब्रूक्त 
(सप्तम अध्याय । देवता इन्द्र । ऋषि अथवो के पुत्र बृहृदिव। 
छन्द त्रिष्टुप्‌ ) 

१ जिनसे ज्योतिर्मय सूर्य उत्पन्न हुए हैं, वे ही सबसे श्रेष्ठ हु 
उनके पहले कोई नहीँ था। जन्म के साथ ही वे शत्रु-विनाश करते हैं। 
सभी देवता उतका अभिनन्दन करते हैं। 

३. अत्ीब तेजस्वी और ढातरु-हन्ता इत्र, बिशिष्ट बळ से युक्त होकर, 
दासों के हृदय में भय उत्पन्न कर देते हैं। इन, सारे प्राणियों को, 
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हुम सोम-पान के आनन्द से, सुखी करते और उनका शोधन करते हो। 
तब बे तुम्हारी स्तुति करते हें 

३. जिस समय देवों को तृप्त करनेवाले यजमान विवाह करते और 
(जिस समय) सन्तान उत्पन्न करते हे, उस समय वे तुम्हारे ऊपर सारा 
य्ञ-कार्य समाप्त करते हँ। इन, जो सुस्वाढु है, उसमें उससे भी अधिक 
सुस्वादु वस्तु तुम मिला दो। इस अवुभुत मघु के साथ और मघु मिला 
दो--अर्थात्‌ सौभाग्य के ऊपर सौभाग्य कर वो। 

४. इत्र, जिस समय तुम सोमपान से मत्त होकर घन जीतते हो, उस 
समय स्तोता छोग भी, साथ ही साथ, सोम-पान से मद-मत्त होते हैं। 
अजेय इन्द्र, अटल तेज विखाओ । दुःसाहसिक राक्षस तुम्हें पराजित न 
कर सकें। 

५. इच, तुम्हारी सहायता से हम समर-भूमि में शत्रु-जय करते हैं। 
में युद्ध करने योग्य अनेक झच्ुओं का साक्षात्‌ करता हूँ। स्तुति करते 
हए तुम्हारे अस्त्र-शस्त्र को में उत्साहित करता हूँ । मन्त्रो के द्वारा में 
हुम्हारे तेज को तीक्षण कर देता हूँ। 

६. स्तुत्य, नाना मूत्तियोँवाले, विलक्षण दीप्ति से युक्त, अनुपम प्रभू 
झर श्रेष्ठ आत्मीय इन्द्र की में स्तुति करता हूँ । वे अपनी शक्ति से वूत्र, 
समुच्चि, कुपव आदि सात दानवो का विना करनेवाले और अनेक असुरों 
को हुरानेवाले हें। 

७, इसा, तुम जिल गृह में हृवीकृप अन्न से तृप्त होते हौ, उसमें दिव्य 
ओर पाषिव घन देते हो। निस समय सारे भूतों को बनानेवाले धौ और 
पृषियी चन्चल होती है, उस समय तुम्हीं उन्हें सुस्थिर करते हो। उस 
अवसर पर तुम्हें अनेक कायं करने पड़ते हूँ। 

८, ऋषि-श्रष्ठ ओर स्वर्गाभिल्लाषी “बूहि” इत्र के लिए ग्रह सब 
प्रसप्तता-कारक बेद-सन्‍्त पढ़ रहे हे वह प्रदीप्त इन्द्र विशाख पर्वत को 
हाते और कबर के सारे द्वारों को खोलते हैं। 

९, अमर्षा के पुत्र और महाबुद्धि वृहृद्दि ने, इन्द्र के लिए, अपनी स्तुति 
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का पाठ किया। पूथिवीस्थ निर्मल नदियां जल बहाती और मभ्न के द्वारा 
लोगों की कल्याणन्वृद्धि करती हैं। 
१२१ सुक्त 
(देवता “क” नामवाले प्रजापति । ऋषि प्रजञापतिनत्रपु हिरणयगर्म । 
इन्द्‌ त्रिष्टुप्‌।) 

१. सबसे पहले केवल परमात्मा वा हिरष्यगर्भ थे। उत्पन्न होने पर 
बे सारे प्राणियों के अद्वितीय अधीश्वर थे। उन्होंने इस पृथिवी ओर 
आकाश को अपने-अपने स्थानों में स्थापित किया। उन “क” नामवाले 
प्रजापति देवता की हम हवि के द्वारा पूजा करेंगे अथवा हम हस्य के द्वारा 
किन देवता की पूजा करें? 

२. जिन प्रजापति ने जीवात्मा को दिया है, बल दिया हुँ, जिनकी 
आज्ञा सारे देवता मानते हुँ, जिनकी छाया अमृत-हुषिणीं है और जिनके 
बश में मृत्यु है, उन “क” नामवाले आदि। 

३. जो अपनी महिमा से दर्शनेछिय और गतिशक्तिदाले जीर्यो के 
अद्वितीय राजा हुए हें और जो इन द्विपदों और चतुष्पों के प्रभु हे, 
उत्त “क” नासवाले आवि। 

४. जिनकी महिमा से ये सब हिमाच्छक्ष पर्वत उत्पन्न हुए हँ, जिनकी 
सूष्टि यह्‌ ससागरा धरित्री कही जाती है और जिनकी भुजायें ये सारी 
दिए हे, उन “क” नाम आदि। 

५, जिन्होंने इस उन्नत भाकाश और पृथिवी को अपने-अपने स्थानों 
पर दृढ़ इप से स्पापित किया हे, जिरहोंने स्वर्ग और आदित्य को रोक 
क्ला है और जो अम्तरिक्ष में जक् के निर्माता हें, उन “क” लाम आदि। 

६. जिनके द्वारा दो और पृविवी, शब्दायमान होकर, सम्मित और 
उल्हसित हुए थे और दीप्तिशील दो और पूथिवी ने जिन्हें भहिमान्वित 
समझा था तथा जिनके आभ्य से सूर्य उगते और प्रकाक्ष करते हैं, उत 
कि” ताम आदि। 

७. प्रचुर जल सारे भुवन को आज्छक्न किये हुए या। जड़ ने गर्भ 
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धारण करके अग्नि वा आकाश आदि सबको उत्पन्न किया। इससे देवों 
के प्राण बायु उत्पन्न हुए उस “क” ताम आदि। 

<. बल घारण करके जिस समय जल ने अग्मि को उत्पन्न किया, उस 
समय जिन्होंने अपनो महिमा से उस जल के अपर चारों ओर निरीक्षण 
किया तया जो देवों में अद्वितीय देवता हुए, उन “क” साम आदि। 

९. जो पृथिवी के जन्मदाता हें, जिनकी घारण-क्षमता सत्य है, 
लिन्होनि आकाश को जन्म दिया मर जिन्होंने आमन्द-बडेक तथा प्रचुर 
परिमाण में जल उत्पन्न किया, बे हमें नहीं मारें। उस “क” नाम आदि । 

१०. प्रजापति, छुम्हारै अतिरिक्त और कोई इन समस्त उत्पन्न वस्तुओं 
को अधीन करके नहीं रख सकता। जिस अभिलाषा से हम तुम्हारा हवन 
करते हे, वह हमें मिरै। हम घनाधिपति हाँ। 

१२२ सूक्त 

(देवता अभि। ऋषि वसिष्ठ-पुत्र चित्रमहा । छन्द॒ जगती 

और त्रिष्टुप्‌ ) 

१, अग्नि का तेन बिचित्र हुँ। वे सूर्य के समान हैं। वे रमणीय, 
सुखकर और प्रेम-पात्र अतिथि के समान हूँ। उनकी में स्तुति करता हूँ। 
जो अर्ति दूष के द्वारा संसार को घारण करते और क्लेश को दूर करते 
है, दे गो मीर उत्तम बल देते है। बे होता और बृहपति हैं। 

३. अग्नि, तुम सस्तुष्ट होकर मेरे स्तोत्र के प्रति इचि करो। 
उत्तम कर्म करनेवाले अग्नि जो कुछ जानने योग्य हे, वह सब तुम जानते 
हो। धुत की आहुति पाकर तुम स्तोता को साम-गान के लिए कहो। 
बुम्हारा कार्य देखने के अनन्तर देवता लोग अपना-अयग कार्य करते हैं। 

३. अग्नि, तुम अमर हो। तुम सर्वत्र जाते हो। उत्तम कार्यकर्ता 
दाता को दान करो। पूजा प्रहण करो। यश-काष्ठ के द्वारा जो तुम्हारी 
संवर्देना करता है, उसके पास उत्तमोत्तम सम्पत्ति और सन्तान छे जाओ। 

४. याशिक सामग्री से युक्त यजमान सात अर्यो वा पृथिव्यादि लोको 
के स्वामी अग्नि की स्तुति करते हूँ। अग्ति यश के केतु और सर्वेश्ेष्ठ 
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पुरोहित है। ये घृताहुति प्राप्त करके और कामना सुनकर अभिलषित 
फल देते हें ओर दाता को उत्तम बल देते हँ। 

६, अग्नि, तुम र्वष और अप्रपष्य हत हो। अमाता करने 
के लिए तुम बुलाये जाते हो। तुम आतलदाता हो। दाता के गृह में मतद” 
गण हुम्हेँ सुझोमित करते हँ। भार्गव छोग, स्तुति के द्वारा, तुम्हारी 
उज्ज्वलता बढ़ाते हैं। 

६. अग्नि, तुम्हरा कर्म अद्भुत है। जो यजमान यज्ञानुष्ठात में रत 
रहता है, उसके लिए तुम यश-रूपिणी, यथेष्ट-दुग्धदात्री और विश्व- 
पालिका गाय से यज्ञ-फल बृह डालो। घुताहुति प्राप्त करके तुम पृथिवी 
आदि तौनों स्थानों को प्रकाशमय करते हो। तुम यश-गृह में सत्र हो। 
सर्वत्र जाते हो । सुकृती का जो आवरण हुँ, वह तुमे दिलाई देता है। 

७. उषा का समय होते ही यजमान लोग तुम्हें वृत-स्वरूप समझकर 
यश करते हैं। अग्नि देवता लोग भी तसह, धृत के द्वारा, प्रदीप्त करके 
पूजा करने के लिए संवद्धित करते हैं। 

८. बग्न, यशो में वसिष्ठ-युज अनुष्ठान प्रारम्भ करके और हम्ह 
अभुक्त करके बुलाने छगे। यजमानों के घरों में प्रभूत भन रको 
हुम लोग हमें सदा कल्याण के द्वारा बचामो। 


१२२ सूक्त 
(देवता वेन। ऋषि भार्गव वेन। छन्द त्रिषु) 

१. बैन नामक देवता ज्योति के द्वारा परिवेष्टित हुँ। बे जत- 
बिमौता आकादा के मध्य में पूर्य-किरणो के सन्तान-स्वस्प जल को 
पृदिवी परे गिराते हुँ। जिस समय सू के साथ जल का मिलन होता है, 
उत्त समय बुद्धिमान्‌ स्तोता लोग उन बेल देवता को, बालक के समाम 
जाना मीठे बचनों से, सलुष्ट करते हैं। 

२. वन अन्तरिक्ष से जल-भाला प्रेरित करते हैं। आकाश में उज्ज्वल 
भूति वेन का पृष्ठदेश दिलाई दिया। जल के उप्तत स्थान आकाशा में 
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देन दीप्ति पाते हूँ। उनके पारषदों ने सबके उत्पत्ति-स्थान आकाश को 
प्रतिष्वनित किया। 

३. देन के साय जल आकाश में रहता है। वह वत्स-हपी विद्युत्‌ की 
माता हुँ। वह अपने सहवासी वेन के साय शब्द करने लगा। जल के 
उत्पत्ति-स्यान आकाश में मधु-तुल्य वृष्टि-जल का शब्द उत्पन्न होकर 
देन की संदना करने छगा। 

४, बुद्धिमान्‌ स्तोताओं ने प्रकाण्ड महिष के समान वेन का शब्द 
सुना। इससे उन लोगों ने समकर उनके रूप की कल्पना की। उन्होंने 
चैन का मजन करके, नदी के समान, प्रचुर जल प्राप्त किया। गर्धर्व: 
पी बेन जल के प्रभु हें। 

५, विद्युत्‌ एक अप्सरा हैँ और वेन उसके पति हैं। विद्युत्‌ ने बेन 
को देखकर, मन्द मुस्कान करते हुए, उनका आलिञ्चन कियां। वन प्रेमी 
नायक के समान प्रेयसी विद्युत्‌ की रति-कामना पूर्ण करके सुवर्णमय पक्ष 
बा मेघ में सो गये। 

५, बैन, तुम स्वर्ग में उड़नेवाले पक्षी के समान हो । एुम्हारे दोनों पक्ष 
सुवर्णमय हैं। तुम सर्बलोक-शासक वरुण के दूत हो। तुम संसार के 
भरण पोवण-कारी पक्षी के समान हो। तुम्हारा सब दर्शन करते हुँ और 
अन्तःकारण में तुम्हारे प्रति प्रीति घारण करते हैं। 

७. वे गत्धर्वे-हूपी स्वर्ग के उन्नत प्रदेश में, उन्नत भाव से, रहते 
है । बे चारों ओर विचित्र अस्त्र-शस्त्र घारण किये हुए हैं। वे अपनी अत्यन्त 
दुदर मूत्ति का आच्छादन किये हुए हैं। अन्तहित होकर वे अभिलवित 
वृष्टि-यारि उत्पन्न करते हें। 

८. वेल जलवाडे हैं। बे अपने कर्म के साथन-काल में गृश्न के 
समान इूरदशक चकष के द्वारा देखते हुए अन्तरिक्ष की ओर जाते हैं। बे 
शुदं आलोक के द्वारा प्रदीष्त होते हैं। परदीप्त होकर तृतीय लोक 
आकाश में ऊपरी भाग से सर्ष-होक-वाडिछत जल की सृष्टि करते हैं। 
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१२४ सूत 
(दवता और ऋषि अग्मि आदि । छन्द त्रिष्टुप्‌, अगती आदि |) 

१. अग्नि, हमारे इस यश के ऋत्विक्‌, यजमान आदि पांच व्यक्ति 
लियामक वा अध्यक्ष हँ। इसका अनुष्ठान तीन प्रकार (सबनःत्रय) से 
होता है। इसके अनुष्ठाता होता आहि सात हैं। इस पश शी ओर 
आमो हुमहीं हमारे हविर्बाहक और अप्रगामी दूत हो । 

२. (अग्नि का कथन) देवता भेरी प्रार्थना करते हैं। इसलिए मैं 
दीप्तिहीन और अब्यक्त अवस्था से वीप्तिवाली अवस्था को प्राप्त करके, 
चारों ओर निरीक्षण करते हुए, अंमरता पाता हूँ । जिस समय यज्ञ निर- 
पह के साथ सम्पन्न होता है उस समय में अवृष्ट होता और यश को 
छोड़ देता हूँ । चिर सखा और उत्पत्ति-स्थान अरणि में चला जाता हैं । 

३. पृथि के अतिरिक्त जो आकाश गमन-माए है, उसके अतिथि 
सूर्य की बाधिक गति के अनुसार मे भि्न-भिन्न ऋतुओं में पशञानुष्ठान 
करता हूँ । बली देवता पितृ-कूप हैं । उनके पुस के लिए मैं स्तुति करता हूँ। 
यज्ञ के अयोग्य ओर अपवित्र स्थान से में यज्ञ के उपयुक्त स्थान में ज्ञाता हूँ। 

४. इस यज्ञ-स्थान में मेने अतेक वर्ष बिताये हें। यहाँ इस का वरण 
करते हुए अपने पिता अरणि से निकलता हूँ । मेरा अदशंन होने पर सोम, 
बरुण आदि का पतन हो जाता है और राष्ट्र-विप्लव हो जाता है। उस 
समय आकर में रक्षा करता हूँ। 

५. मेरे आते ही असुर लोग असमर्थ हौ गये। बरुण, तुम भी मेरी 
र्यत करो । परमात्मन्‌, सत्य से मिथ्या को अलग करके मेरे राज्य 
का आधिपत्य ग्रहण करो । 

६. (अग्नि बा वर्ण की उक्ति)--सोम, यह. देखो, सवयं हँ । यह 
अत्यन्त रमणीय था । यह प्रकाश देखो । यह बिस्तृत आकाश है। सोम, 
प्रकट होस । वृत्र का वघ किया जाय । तुम होमीय रम्य हो । अन्याम्य 
हवी इय के द्वारा हम तुम्हारी पूजा करते हँ 
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७. क्रान्तदर्शी भित्रवेव ने क्रिया-कौशल के द्वारा चुलोक में अपने तेज 
को संग्न किया । वरण-देव ने योड़े ही यत्न से मेघ से जल को निकाला ॥ 
सारे जल नदियाँ बनकर संसार का मंगल करते हैं। बे सब निर्मल 
नदियाँ, वरण की पत्नी के समान, वरण का शुक्र तेज घारण करती हैं । 

८. सब जलदेवता वयग का सर्वश्रेष्ठ तेल प्राप्त करते हैं। उन्हीं 
के समान वे होमीय द्रब्य पाकर आनन्दित होते हें। अपनी पत्ती के 
समान बदण उनके पास जाते हँ। जैसे प्रजा भय पाकर राजा को आधय 
करती हुँ, बैसे ही जलदेव, भय के कारण, बदण का आशय करके वृत्र 
के पास से भागते हैं। 

९. उन सब भीत और दिव्य जलदेव के सायी होकर जो उनकी 
हितेषिता करते हे, उन्हें “हंस” बा सूर्य बा इस कहा जाता हैं। बे 
स्तुत्य हेये जल के पीछे-पीछे जाते हूँ। विद्वान्‌ लोग बुद्धि-बल खे 
उह इख कहकर स्थिर किये हुए हैं। 


१२५ सूक्त 
(देवता परमात्मा | ऋषि अस्थ्रृण की पुत्री वाक। छन्द त्रिष्टुप्‌ 
और जगती |) 

१, (बाग्देवी की उक्ति) --म सों और वसुओं के साय विचरण करती 
हुँ । में आदित्यों और देवों के साय रहती हूँ । में मित्र और बरुण को 
घारण करती हूँ । मं इन्त्र, अग्नि और अश्विद्वय का अवलम्बन करती हूं । 

२. जो सोम प्रस्तर से पीसे जाकर उत्पन्न होते हें, उन्हें में ही धारण 
करती हू । में त्वष्टा, पूषा और भग को घारण करती हूँ । जो यजमान 
यज्ञ-सामप्री का आयोजन करके और सोमरस प्रस्तुत करके देवों को भली 
भाँति सन्तुष्ट करता है, उसे में ही घन देती हूँ । 

३. मे राज्य की अधीदवरी हूँ और घन देनेवाली हूँ । मै ज्ञानवती 
हूँ और यशोषयोगी वस्तुओं में श्रेष्ठ हँ। देवों ने मुझे नाना सयानो में रसा 
है। मेरा माथयन्स्यान विज्ञाल हँ । में सब प्राणियों में आविष्ट हूँ। 
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४. जो प्राण धारण करता, देखता, सुनता और अप्न-भोग करता 
हैं, वह मेरी सहायता से ही यह सब कार्य करता हूँ । जो मुझे नहीं मानते, 
बै क्षीण हो जाते हैं। विश, सुनो । जो में कहती हूँ, वह देय हे। 

५, देवता और मनुष्य जिसकी शरण में जाते हैँ, उसको में ही उप- 
दद देती हूँ । मे बिसे चाहे, उसे बली, स्तोता, ऋषि अयवा बुद्धिमान्‌ 
कर सकती हूँ। 

६. जिस समय इस स्तोत्रन्रोही शत्रु का बघ करने को उच्चत होते 

है, उस समय उतके भनुष का विस्तार करती हूँ। मनुष्य के लिए में ही 
युद्ध करती हूँ । में चावापूथिवी में व्याप्त हू । 
७. मे पिला हूँ। मेले आकाश को उत्सर किया है। बह आकाश इस 
संसार का मस्तक है। समुद्र में मेरा स्थान है। उसी स्यान से 
में सारे संसार में विस्तृत होती हू । में अपनी उन्नत बह से इस घुलोक 
को छूत हूँ 

८ में ही भुवन-निर्माग करते-करते वायु के समान बहती हूँ । मेरी 
शहिमा ऐसी बड़ी है कि, मै द्यावापृथिवी का अतिक्रम कर चुकी हूँ । 

१२६ सूक्त 
दिवता विश्वदेव । ऋषि bd । इन्द इती 
i) 

१. अर्यमा, मित्र और बरुण जिसे शु के हाय से बचा देते हैं, देवों, 
कोई मौ अमंगल और कोई भी पाप उसपर आक्रमण नहीं कर सकता। 

३. ब्रकण, मित्र और अर्यमा, हम तुमसे प्रार्थता करते हूँ कि, 
मनुष्य को पाप और तर के हाय से बचाओ। 

३. वकण, मित्र और अर्यमा निश्चय ही हमारी रक्षा करेंगे। वदण 
आदि दवो, तुम छे चलो, पार करो और शत्रु के हाथ से परिज्ाण करो । 

४. वरण, भित्र और अयमा, तुम लोग संसार की रक्षा करते और 
नेता का कार्य भली भाँति करते हो । तुम लोगों के द्वारा हम शत्रु के 
हाथ से रक्षा पाकर तुम्हारे पास सुन्दर सुख पाचे। 
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५. आदित्य, वरुण, मित्र और अर्यमा धत्रुओं के हाथ से बचायें। 
झु से परित्राण पाकर, कल्याण-लाभ के लिए, हम उप्र-मूत्ति ख, मस्दू- 
गण, इन्द्र और अग्नि को बुलाते हँ। 

६. बदण, भित्र और अर्यमा मार्ग दिखाकर छे जाते में अत्यन्त निपुण 
हैं। ये पाप को लुप्त कर देते हँ। मनुष्यों के मालिक ये सब देवता सारे 
पापों और सुहस्त से हमें बचावें। 

७ वर्ण, मित्र ओर अरमा रक्षा के साथ हमें सुखी करें। हम जो 
सुल चाहते हें, प्रचुर परिमाण में आदित्य लोग हमें वही सुख दें और 
शत्रु-हस्त से बचावें । 

८. मिस समय शुक्रवर्णं गौ का पेर बाँधा गया या, उस समय यज्ञ- 
भाग-भागी वसु लोगों ने बन्धत छुड़ा दिया था । वैसे ही हमें पाप से 
बचाओ । अग्नि, हमें उत्तम परमायु प्रदान करो। 

१२७ सूक्त 

(देवता रात्रि। ऋषि सोभरिःपुत्र कुशिक । छन्द्‌ गायत्री |) 

» १. आती हुई राम्रिदेदौ चारों ओर बिस्तृत हुई हें। उन्होंने नक्षत्रों 
के द्वारा निष झोभा पाई है । 

२. दोप्तिशालिनी रात्रिदेवी ने अतीब विस्तार प्राप्त किया है। जो 
नीचे रहते हैं और जो ऊपर रहते हें, उन सबको दे आच्छक्ष करनेवाली 
हैं। प्रकाश के द्वारा उन्होंने अन्प्रकार को नष्ट किया है । 

३. रात्रि ने आकर उषा को, अपनी भगिनी के समान, परिप्रहण 
किया । उन्होंने अन्धकार को दूर किया। 

४, छैसे बिडियाँ पेड़ पर रहती हे, बैसे ही जिनके आणे पर हुम सोये 
थे, वे राजिदेवी हमारे किए शुभंकरी हों। 

५. सब गाँव निस्तब्ध हैं; पादचारी, पक्षी और शीघ्रगामी इयेत 
आदि निस्तब्ध होकर सो गये हैं। 

३. है रात्रि, बुक और वुकी को हमसे अग कर दो। चोर को 
दूर छे जाओ । हमारे लिए तुम विशेष रीति से शुभंकरी होओ। 
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७. कृष्णवर्णं कां अत्षकार दिलाई दे रहा है। मेरे पास तक सब 
डक गया है। उषादेवी जैसे मेरे ऋण का परिझोध कर ऋण को हटा 
देती हो, वैसे ही अन्धकार को नष्ट करो। 

८. आकाश की कम्या रात्रि, तुम जाती हो। गाय के समान तुम्हेँ 
यह स्तोत्र में अपित करता हू । ग्रहण करो । 


१२८ सूक्त 
द्वेवता विश्वदेव। ऋषि आङ्गिरस विह्व्य । छन्द त्रिष्डुप्‌ |) 

१. अगद, युद्ध के समय मेरे तेज का उदय हो । तुम्हँ प्र्वलित 
करके हम अपनी देह कौ पुष्टि करते हू । मेरे पास चारों दायें भवनत 
हों। तुम्हें स्वामी पाकर हम शत्रुओं को मीतें । 

२. इन्दि देवता, मर्ण, विष्णु और अग्नि, युद्ध के समय, मेरे 
पक्ष में रहें। आकाश के समान विस्तीर्ण भुवन मेरे पक्ष मे हों। मेरी 
कामना पर वायु, मेरे अनुकूल होकर, मुझे पवित्र करें। 

३, मेरे यश में सन्तुष्ट होकर देवता लोग मुझे घन रे में माशी- 
बाद प्राप्त कहे । देवाह्वान करू । प्राचीन समय में किस्होंने देवों के 
लिए होम किया है, वे अनुकूल हों। मेरा शरीर निसपदव हौ । सम्तान 
उत्पन्न हों। 

४. मेरी यज्ञ-सामग्री, मेरे लिए, देवों को अपित हो। मेरा मनोरष 
सिद्ध हो। में किसी पाप में लिप्त न होऊं। निखिल देवता हमें यह 
आशीर्वाद करें। 

६. छः देवियाँ (चो, पृथिवी, दिन, राति, जल और ओवधि) हमारी 

£ श्री-वृ्धि करें। देवो, यहाँ वीरत्व करो। हमारी सन्तति और दारौर का 
अमंगल न हो राजा सोम, झु के पास हम विनष्ट न हों । 

६. अति, शत्रुओों का करोष विफल करके रक्षक बनो और दुद 
होकर हमारी सब प्रकार से रक्षा करो। शत्र लोग व्ययं-मतोरय होकर 
होट जायें । यदि शत्रु बुद्धिमान्‌ भी हों, तो भी उनकी बुद्धि लुप्त हो शाय । 
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७. जो सृष्टि-कर्ताओं के भी सृष्टि-कर्तों हैं, जो भुवन के अघीइबर 
है, जो रक्षक और शत्र-विजेता हैं। उसकी मे स्तुति करता हूँ। अदिच- 
इय, बृहस्पति तथा अन्यात्य देवता इस यज्ञ की रक्षा करें यजमान की 
क्रिया चिरयंक न हो। 

८. जो अतीव विस्तृत तेज के अधिकारी हे, जो महान्‌ हैं, जो सबसे 
पहले बुलाये जाते हें और जो विविध स्यानों में रहते हैं, बे ही इन्र 
इस यश में हमें सुखी करें । हरित-वर्ण अइ्ब के स्वामी इन्द्र, हमें सुखी 
करो, सन्तान से युक्त करो । हमारा अनिष्ट नहीं करना, हमसे प्रतिकूल 
नहीं होना । 

९, जो हमारे वतर हे, वे दूर हों । इक्र और अग्नि की सहायता से 
हम उन्हें जीतें। वसुगण, रद्राण और आवित्यगण मुझ सर्व-श्ष्ठ, दुद्धं, 
बुद्धिमान्‌ मौर अधिराज करें। 

१२९ सूक्त 
(११ अचुवाक। देवता परमात्मा । ऋषि परमेष्ठी प्रजापति । छन्द 
विष्डुप्‌।) 

१. उस समय वा प्रलय दशा में असत्‌ (सियार की साँग की समास 
जिसका अस्तित्व नहीं हे) नहीं घा । जो सत्‌ (जीवात्मा आदि) है, वह 
भी नहीँ घा। पु्ियो भौ नहीं यी और आकाश तथा आकाश में बिद्य- 
मात सातों भुवन भी नहीं थे। आवरण (ब्रह्माण्ड) भी कहाँ घा? 
किसका कहां स्थान था ? क्या दुर्गम ओर गंभीर जल उस समय या? 

२. उस समय मृत्यू महीं थी, अमरता भी नहीं थी, रात और दिल 
का भेद भी नहीं था। बायु-शूल्य भोर आत्मावलूस्वन से दयास-प्रश्वास- 
युक्त केबल एक बह थे। उनके अतिरिक्त और कुछ नहीं था। 

३. सृष्टि के प्रथम अन्धकार (वा साया-रूपी अज्ञान) से अन्धकार 
(वा जपतृकारण) ढका हुआ था। सभो अज्ञात और सब जलमय (वा 
अविभक्त) था। अविद्यमान वस्तु के द्वारा वह सर्वव्यापी आच्छन्न था। 
हपस्या के प्रभाव से वही एक तस्व उत्पन्न हुआ । 


१४९९ हित्दीनष्वेद 


४, सर्घअधम परमात्मा के मत में काम्न (सृष्टि को इच्छा) उत्पन्न 
हुमा । उससे स्यम मरीज (उत्पत्तिकारण) निकला । बृद़िमानों ने, 
बृदि के द्वारा, अपने अन्तःकरण में विचार करके अदियमान अत्तु से 
विद्यमान वस्तु का उत्पत्ति-स्थान निरूपित किया। 

५, वीज-धारक पुदष (भोक्ता) उत्पन्न हुए। सहिमायें (भोग्य) 
उतपन्न हुईं । उन (भोश्ताओं) का कार्य-ककाप दोनों पाइवों (नीचे और 
अपर) विस्तृत हुआ। तीचे स्त्रषा (अ) रहा और अपर प्रयति 
(भक्ता) अवस्थित हुआ। 

६. रकत तस्व को कौन जानता है ? कोन उसका वर्णन करे ? यह 
सूष्टि किस उपादात कारण हे हुईं ? किस्त मिमित शारण हे ये विविष 
सृष्टया हुईं ? देवता कोग इत सुषि के अनन्तर उत्पन्न हुए ह । कहाँ 
से सृष्टि हुई, यह कोन जानता है? 

७. ये नाना सूष्टियां कहाँ से हुईं, किसने सृष्टया कीं और किसने 
महीं कीं--मह सब बे ही जानें, जो इनके स्वामी परम घाम में 
रहते हें। हो सकता हुँ कि, वे भी महु सब नहीं जानते हों । 

१३० सूक्त 

(दिवता प्रजापति। ऋषि प्रजापति-पुत्न यज्ञ | छन्द॒ ज गती 

और त्रिष्टुप्‌।) 

१. चारों ओर सूत्र-विस्तार के हारा यशरूप वस्त्र बुना जाता है। 
देवों के लिए बहुसंश्यक अनुष्ठानों के हारा इसका बिस्तार क्रिया गया 
है। यश में जो पितर लोग आगे हैं, बे मुभ रहे हँ । “वा बुनो, चौका 
बुनो” कहते हुए दे वस्त्रज्वयत का कार्य करते हैं। 

२- एक वस्त्र को लम्बा करते हूँ और दूसरे चोड़ाई के लिए उसे 
पसार रहे हूँ। यह स्वर्ग तक विस्तारित हो रहा हुँ ये सब तेजुञ्ज 
देवता यज्ञह्‌ में बैठे हें। इस कार्य में साममन्तरों का ताता-बाला बनाया 
ज़ातों है। 

है. जिस समय देवों ने प्रणापति-्यश किया, उस सभय यज्ञ शी सीसा | 


हिल्दो-कऋण्बेब शत्र 


बया थी? देव-मूर्ति क्या थो? संकल्प क्या था? घृत श्या था ? 
सल की (पला आदि की) तीन परिषियाँ (माप) क्या थीं? छन्द 
और उकूय क्या थे ? 

४, गायत्री छन्द अग्निका सहायक हुआ और ज़फ्णिक्‌ समिसा देव 
का। सोम अनुष्दुप्‌ छन्द के और तेजस्वी सूर्य उक्थ छन्द के साप मिले। 
बृहती छन्द ने बृहस्पति-्वाक्य का आश्रय किया । 

५. विराट्‌ छन्द मित्र ओर वरुण के आमित हुआ । इक्र और दिन 
के सोम के भाग में त्रिष्टुप्‌ पड़ा । जगतो छन्द ने अन्य देवों का आश्रय 
किया। इस प्रकार ऋषियों ओर मनुष्यों ने यज्ञ किया। 

६ प्राचीन समय में, यज्ञ उत्पन्न होने पर, हमारे पूर्व पुरष ऋषियों 
ओर मनुष्यों ने उक्त नियम के अनुसार अनुष्ठान सम्पन्न किया। जिन्होंने 
प्राचौन समय में यज्ञानुष्ठान किया था, उन्हें, मुझे जान पड़ता है कि, 
मे मनश्चस से देख रहा हूँ। 

७. सात विष्य ऋषियों मे स्तोत्रों ओर छन्दो का संग्रह करके पुनः- 
# अनुष्ठान किया और यश का परिमाण स्थिर किया । जैसे सारथि 
का लगाम हाथ से पकड़े हैं, वैसे ही विद्वान्‌ ऋषियों ने पूर्व पस्यो 
- को प्रा के प्रति दृष्टि रखकर यज्ञानुष्ठात किया। 

१११ सूक्त ; 
(दवता अर्विद्वय और इन्द्र । ऋषि कत्तीवाच्‌ के पुत्र सुकीसिं। 
छन्द त्रिष्टुप्‌ और थनुष्टुप्‌ ।) 

१. बात्रु-बिजेता इन्द्र, सामने और पीछे, उत्तर और दक्षिण जो 
सब कणु हे, उन्हें दृर करो । बीर, तुम्हारे पास विशिष्ट सुख की प्राप्ति 
करके हुम आनन्दित हों। 

२, जिनके खेत में यब (जो) होता हुँ, थे जेसे अक्ृण-अलग करके 
कमशः उसे, अनेक यार काटते हे, देसे हौ हे इर, जो यज्ञ में “लमः? 
नहीं करते अबबा जो पुष्यानुष्ठान से विरत हैं, उनकी भोजन-सामग्री 
को अभी नष्ट कर दो। 


क्र छिदी-ऋणेद 


इ. जिस शक में एक ही चन्द्र है, वह कभी भी नियत स्थान पर नहीं 
पल्यित हो सकता। युद्ध के समय उससे अप्न-लास नहीं हो सकता। 
जो लोग गो, अइव, मन्न आदि की इच्छा करते हूँ वे बुद्धिमान्‌ इन्द्र के 
सब्य के लिए ज्ञासायित रहते हैं। 

४. कल्याण-मूति अश्विदय, जिस समय नमुचि के साथ इस्त का युद्ध 
हुआ, उस समय तुम दोनों ने मिलकर और सुन्दर सोम का पान करके 
इ के कार्य में उनकी रक्षा की। 

५. अदिबहय, जैसे माता-पिता पुत्र की रक्षा करते हैं, बसे ही तुम 
होगो ने सुन्वर सोम का पान करके अपनी क्षमता और अद्भुत कार्यों के 
दवारा इन्द्र की रक्षा की। इस, सरस्बतीदेवी तुम्हारे पास थीं। 

६. और ७. इत्र उत्तम रक्षक, घनी और सर्वश हैं। वे रक्षा करके 
सुखदाता हों । वे शत्रुओं को हटाकर अभय दें । हम उत्तम शक्ति के 
अधिकारी हों। यज्ञ भागप्राही इन्द्र के पास हम प्रसम्नता-पात्र हों। वे 
हमरे प्रति भली भाँति सन्तुष्ट हों। वे उत्तम रक्षक और घनी हुँ। 
इत्र हमारे पास के और दूर के शत्रु को दृष्टि-मा्ग से अलग करें। 


१३२ बूक्त 

(दैवता भिन्न और वरुण । ऋषि नृमेध पुत्र शकपूत । छन्द्‌ 

है प्रस्तारणपङ,क्ति आदि ।) 

१. जो यज्ञ करता है, उसी के लिए आकाश (दौ) षत रसता है । 
पृथियों भौ उसे ही सम्पन्न करती हे । यज्ञकर्ता को ही अश्विद्यय नाना 
चुल-सामप्री देकर सलुष्ट करते हैं। 

३: मित्र. और वरण, तुम पृथिवी को धारण किये हुए हो । ` उत्तम 
हुक्षसामप्री के लिए हम तुम दोनों की पूजा करते हें। यजमान के प्रति 
कुमः i का जो सस्य-ब्यवहार होता है, उसके प्रभाव से हम झतरु- 
अय करं। 


हिम्दौ-्यग्वेद १४२५ 


३. मित्र और बदण, जिसी समय तुम्हारे लिए हम यज्ञ-सामग्री का 
आयोजन करते हैं, उसी समय हम प्रिय धन के पास उपस्थित होते हैं। 
बज्ञ-दाता ओ धन पाता हुँ, उसपर कोई उपद्रव नहीं होता । 

४, बही (असुर) मित्र, आकाश से उत्पप्न सूर्य तुम से भिन्न हैं। 
वरुण, तुम सबके राजा हो। तुम्हारे रय का मस्तक इधर ही आ रहा 
हे। (हिसकों के विनाशक इस यज्ञ को तनिक भी अशुभ छू नहीं सकता । 

५. मुझ शकपूत का पाप नीच-स्वभाव वात्रुओं को नष्ट करता हे; 
क्योंकि मित्रदेव मेरे हितैषी हँ। मित्रदेवता आकर शरीर की रक्षा 
करें। उत्तमोत्तम यज्ञ-सामग्री की भी वे रक्षा करें। 

६. विशिष्ट ज्ञानी मित्र और वरुण, तुम्हारी माता अदिति हेँ। 
चावापृथिवी को जल से परिष्कृत करो। निम्न लोक में उत्तमोत्तम 
सामग्री दो । सूर्य-किरणों के दवारा सारे भुवन को पवित्र करो । 

७. अपने कर्म के बल तुम दोनों राजा हुए हौ । तुम्हारा जो रय बन 
में बिहार करता हुँ, वह इस समय आइवों के वहन-स्थान में रहे। सब 
आतर क्रोध के साथ चीत्कार करते हुँ । बुद्धिमान नुमेष ऋषि विपत्ति से 
उद्धार पा चुके हुँ । 


१३३ सूक्त 
(देवता इन्द्र । ऋषि पिजवन-पुत्र सुदास । छन्द शक्वरी ।) 

१. इन्न की जो सेना उनके रथ के सामने हँ, उसकी भली भाँति 
पूजा करो । युद्ध के समय जब शत्रु पास आकर भिड़ जाता है, तब इन्र 
पलायन नहीं करते--यत्र का यघ कर डालते हें। हमारे प्रभू इन्द्र हमारी 
चिन्ता फरे । झत्रुओं की जया छिन्न हो जाय । 

२. नीचे बहनेवाली जल-राशि को तुसहँ ने मुक्त किया है । तुमने 
ही मेघ वा वृत्र का वघ किया हे । इन्द्र, तुम अजेय और इत्रु के लिए 
अबध्य होकर जन्मे हो। तुम विश्व-्पालक हो। तुम्हें ही सर्वश्रेष्ठ 
जानकर हम पास में आये हूँ । शत्रुओं की ज्या छिक्ष हो जाय । 

फा० ९० 


१४३६ हित्यीनद्वावेव 


३: अता मु बर ष्टिम से दूर हो । हमारी स्तुतियाँ चलती रहें। 
इस, हमारे वब की इच्छा करनेवारे शत्र को मारो। तुम्हारी दानझो- 
लता हमें घन हे । विपक्षियों की प्रत्यक्चा छिन्न हो जाय । 

४ इनद भेडिये के समात आचरण करनेवाले जो लोग हमारे चारों 
ओर घूमते हुँ, उन्हें घराशञायी करो । तुम झत्रुओं को हरानेबाले और 
उह पीड़ा पहुचानेवाले हो । अबु की प्रत्यम्चा छिन्न हो जाय। 

५, हमारे निष्ट, समान-जत्मा और अनिष्ट कर्म करनेवाले शतुओं 
के बल को बेल ही तीचा विद्वामो, जसे बिशाल आकाश सारो वस्तुओं 
को नीया दिखाता है ब्रुं की प्रत्यञ्चा छिप्न हो जाय । 

६, इक, हम तुम्हारे अनुगामी हे । तुम्हारे बन्धुत्व के उपयुक्त कार्य 
के किए हम उद्योग करते हं । पुष्य कर्म केमा से हें छे इलो । हुम 
सारे पापों के पार जायें। शत्रुओं की प्रत्यञ्चा छिन्न हो जाय । 

७ इस, हुम तुम ब्रह विद्या ब्रताओ, जिसके प्रभाव से स्तोता फा 
मतोरम पूर्ण हो । पृथिवीस्वछ्पा यह गौ विशाल स्तनवाळी होकर और 
सहत धाराओं से बूम गिराकर हमें प्ररितृप्त करे। 


१३४ सूक्त 
(देवता इन्द्र । ऋषि युवनाश्व के पुत्र मराध्धाता ओर ऋषिका सातवें 
सम्त्र की गोषा नाम की जद्बवादिनी । छन्द मद्दापछुक्ति 
शर प्रडूक्त।) 


३ दख, तुम उषा के समान द्यावापृथिवी को तेज से परिपूर्ण करते 
हो। हुम महान्‌ से भी महान्‌ हो । तुम मनुष्यों के सञ्जदू हो । तुम्हारी 
कल्याणमयी माता ने तुम्हें उत्पन्न किया है। 

२: जो दुरात्मा हमारा बघ करना चाहता है, उसफे अधिक बली 
रहने पर भी बुस उस बल को क्रम कर बेते हो। नो हमारा अनिष्ठ 
चाहता हं, उसे तुम धराशायी करते हो । हुम्हारी कत्याणमयी माता ने 
तुम्हें उत्पन्न किया हुँ। 
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३. शक्तिशाली और शतुसंहारी इन्द्र, सबको आनन्दित करनेवाले 
उस प्रदुर अध्न को, अपनी क्षमता से, तुम हमारी ओर प्रेरित करो। साथ 
ही सब प्रकार से हमारी रक्षा भी करो। कल्याणमय माता ने सुम्हें 
उत्पन्न किया हे। 

४. शतक्रतु इन्द्र, तुम जिस समय त्ञाना प्रकार के अन्न प्रेरित करोगे, 
उत्त समय सोम-ज्ञ्कर्ता यजमान को असीम प्रकार से बचाओगे और 
घन दोगे । कल्याणमयी माता नें तुम्हें उत्पन्न किया है। 

५. सवेद (पसीते) के समान इन्र के हथियार चारों ओर गिरें। 
बूब के प्रतान के समान आयुध सर्व-व्यापी हों। हमारी बुद्धि बूर 
हो । कल्याणमयी माता ने तुम्हें उत्पन्न किया हूँ। 

६ ज्ञानी और धनी इच्छ, विज्ञाल अंकुश के समान “दाक्ति” नामक 
अस्त्र को तुम धारण करते हो। जेसे छाग अपने चरणों से वृक्ष-शाखा 
को खींचता हँ, बसे ही तुम उस “शक्ति” के द्वारा शु को सींचकर 
चिराते हो । कल्याणनयो माता ने तुम्हें उत्पन्न किया है। 

७. देवो, तुम्हारे विषय में हम कोई भी श्रुटि नहीं करते, किसी 
जी कर्म में शेवल्य वा औदास्य नहीं करते। मन्त्र और श्रुति के अनुसार 
हम आचरण करते हँ । दोनों हाथों से इकट्ठी यज्ञ-सामप्री लेकर इस 
यश-कर्म का हम सम्पादन करते हेँ। 


१३५ सूक्त 

(देवता यम । ऋषि यमगोत्रीय कुमार । छन्द अदुष्ट ।) 

१. सुन्दर पत्रों के द्वारा झोनिद जिस वृक्ष पर देवों के साथ ममदेव 
पान करते हें, हमारे नरपति पिता की इच्छा है कि, में उसी वृक्ष पर 
जाकर पूर्वजों का सायी बनूँ। 

२. निर्दय होकर मेरे पिता की “पूर्व पुरुषों का साथी” बनते की बात 
पर मेते उनके प्रति बिरक्ति से भरा दूष्टि-पात किया था । बिरष्ति को 
छोड़कर अब में अनुरक्त हुआ हूँ । 
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३. (यम की उक्ति)--सचिकेत कुमार, तुमने ऐता अभिनव रथ 
चाहा था, जिसमें चक न हो और जिसकी ईषा (दण्ड) एक ही हो तथा 
जो सर्वत्र जानेवाला हो। बिता समझे ही तुम उस रथ पर चढ़े हो । 

४. कुमार, बृद्धिगालो बन्धु-बान्धयोँ को छोड़कर तुमने उस रथ को 
चलाया हे । वह तुम्हरे पिता के सान्त्वना-ूर्ण उपदेश बचत के अनुसार 
चला है। वह उपदेश उसके लिए नौका और आधव हुआ। उत्त नौका 
पर संस्थापित होकर यह रथ यहाँ से चला गया है। 

५. इस बालक का जन्मदाता कौन है? किसने हस रघ को भेजा हुँ? 
जिससे यह बालक यम के द्वारा जीवलोक में प्रत्यपित होगा, उस बात को 
आज हमसे कौन कहेगा ? 

६. जिससे यम के द्वारा बालक जीवलोक में प्रत्यपित होगा, वह बात 
प्रयम ही कह दी गई थी। प्रयम पिता के उपदेश का मूल आँच प्रकट 
हुआ, पीछे प्रत्यागसन का उपाय कहा गया। 

७. यही यम का निवास-स्यान है। लोग कहते हें कि, यह देवों के 
द्वारा निमित हुआ है । यह यम कौ प्रसन्नता के लिए वेणु (दाद) बजाया 
जाता है और स्तुतियो से यम को भूषित किया जाता है। 


१३३ युक्त 

(देवता अग्नि, सूर्य और वायु । ऋषि जूति आदि । न्दर अनुष्टुप्‌।) 

३ केशी (सूर्य) अग्नि, जल और द्यावापूषिवी को धारण करते हँ। 
केशी ही सारे संसार को प्रकाश के द्वारा दर्शनीय बनाते हें। इस ज्योति 
को हो केश कहा जाता है। 
2: 7३, बातरसन के वंशज मुनि लोग पीले वल्कल पहनते हूँ। बे देवत्व 
प्राप्त करके बायु की गति के अनुगामी हुए हें। 

३. सारे छौकिक व्यवहारों के विसर्जन से हम उन्मत्त (परमहंस) 
हो गये हैं। हम वमु के ऊपर चढ़ गये हैं। तुम लोग केवल हमारा शरीर 
देखते हो--हमारी प्रकृत आत्मा तो वायुरुपी हो गई है । 
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४. मुनि कोग आकाश में उड़ सकते और सारे पदायों को देख 
सकते हँ । जहाँ कहीं भी जितने देवता हैं, खे सबके प्रिय बन्धु हैं। बे 
सतम के लिए ही जीते हेँ। 

५. मुनि लोग वायुमा पर घूमने के लिए अध्व-स्वरुप हैं। वे वायु 
के सहचर हैं। देवता उनको पाने की इच्छा करते हैं। वे पूर्व और 
पश्चिम के दोनों समुद्रों में निवास करते हैं। 

६. केशी देवता अप्सराओं, गन्धवाँ और हरिणों में विचरण करते 
हें। बे सारे ज्ञातव्य विषयों को जानते हें। वे रस के उत्पादक और 
आनन्ददाता मित्र हँ। 

७. जिस समय केशी रु के साथ जल-पान करते हैं, उस समय वायु 
उस जल को हिला देते और कठिन माध्यमिकी वाक्‌ को भंग कर 
देते हैं। 


१३७ सूक्त 
(वता विश्वदेव ऋषि भरद्वाज, कश्यप, गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, 
जमदग्नि और वसिष्ठ । छन्द अघुष्डुप ।) 

१. देवो, मुझ पतित को ऊपर उठाओ। भु अपराधी को अप- 
दाष से बचाओ। देवो, मुके चिरजीवी करो। 

२. समुद्रपर्यन्‍्त--प्तमुद्र से भी दूरवर्ती स्थान तक दो वायु दहते हैं-- 
एक वायु तुम्हारा (स्तोता का) बलाधान करे और दूसरा तुम्हारे पाप- 
ध्वंस के लिए बहे । 

३. वायु, तुम इस ओर बहकर औषध ले आओ और जो अहितकर 
है, उसे यहाँ से बहा के जाओ । तुस संसार के औषध-रूप हो । तुम 
देवत होकर जाते हो। 

४. यजमान, तुम्हारे लिए सुखकर और अहिसाकर रक्षणो के साथ 
मे आया हूं तुम्हारे उतम बलाधान का कार्य भी मैंने किया है। इस 
समय ठुम्हारै रोग को में दूर कर देता हूँ । 
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५, इस समय दैवता, मव्दृगंध और चराचर रक्षा करें । यह व्यक्ति 
नीरोग हो। 

६. जल ही औषध, रोगशान्ति का कारण और सर रौगों के लिए 
भेष॑ज हैँ। तुम्हारे लिएं बही जेल औषध-विधान करे। 

७. दोनों हायां में दस जेगुलियाँ है। वचन के आगे-आगे जिह्वा 
चलती है। रोगशान्ति के लिए दोनों हमा से में दुह छूता हूँ । 


१३८ दुक्त 
दिवता इन्द्र | ऋषि उरुके पुत्र अङ्ग । अन्द जगती |) 

१. इस, तुम्हारे लिए बन्धुत्व करने को महकर्ताओं ने यश- 
सामग्री ले जाकर और यज्ञ करके बल (राक्षस) को मार डाला! उस 
समय स्तोत्र किया गया। तुमने कुतस को प्रभात का आलोक दिया, जरू 
को छोड़ा और वृत्र के सारे कर्मों कौ ध्वस्त किया । 

२, इते, तुमने हतती के समान जत को छोडा है, पर्वतों को 
बिचलित किया है। यों को हॉककर है गये, मीठा होम पिया और 
वन के वृक्षों को बृष्टि के द्वारा बढित किया । मशोपयोगी हहुति-बचनों 
से इस की स्तुति हुई । इस के कर्म से सूर्य दौष्तिशाली हुए । 

३. आकाश में सूर्य ने अपने रथ को चला दिया। उन्होंने देखा कि 
जार्य लौग दातो से पराजित नहीं होते। इख ने ऋणिवया के साथ 
बन्धुता करके पिप्रु नामक मायावी असुर के बल-यीर्य को मष्ट कर दिया। 

४, इस ने दुष शत्रुसेना को तष्ट कर डाला। उत्होंने देव- 
दूयं की संम्पति की ध्वस्त कर डालो । जेस सुर्य मास-विशेष में भूमि- 
रस को खाँचते है, वसे ही उन्होंने शत्रु-पुरी-स्थित घते को हरं लिया। 
हतर प्रेहंण करते-कर्ते होने दीप्त असत के हारा हात्रु-तिपातै किया । 

५. इस्-सैनॉं के साथ कोई दुद नहीं कर सकतां। बहू संदैगन्ता 
ओर विदारक वा के द्वारा वृतर-निपांत करके आयुध पर शान चढ़ाते 
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हैं। विदारक इन््र-वण से शभु लोग डरें। सधै“शोधक इन्द्र चलते लगे। 
उचा से अपना शकट चला दिया। 

६- इन्द्र, यह सब दीरत्व का कार्य तुम्हार ही हुना जाता है। 
अकेले ही तुमने यश-विध्न-कर्ता और प्रधान असुर को भारा था । तुमने 
आकाश के अपर चन्द्रमा के जाने-आने की व्यवस्था को है। जिसे सभये 
बृत्र सूर्य के रय-चक को भंग करता है, उस संम संबंकें पिता थुलोक, 
तुम्हरे ही द्वारा उस चक्र को धारण कराते हैं । 


१३९ सूक्त 
(देवता सविता और विश्वावसु। ऋषि विश्वावसु गन्धवे । 
छन्द त्रिष्डुप ) 

१, विता (सूर्योदय के प्रथम कॉल के अभिमानी देवता) देथ 
सूर्य-केरणबाले और उज्ज्वल केशवॉरे ह। बे पूर्व की और क्रमागत 
आलोक का उदय किया करते हैं। उनका जन्म होने पर पूवा अग्रसर होते 
हैं। वे शानी हें। दे सारे संसार को देखते और बाते हें। 

२- थे मनुष्य के प्रति कृपादृष्ठि करके आकॉर्श के बीच में रहते और 
द्यावापृथिवी तथा मध्यस्थित आकाश को आलोक से पूर्ण करते हे बे 
सारी दिशाओं और कोलों को प्रकाशित करते हे । वे प्रवं भाग; परभाग, 
सध्य भाग और प्रान्त भाग को प्रकाशित करते हैं। 

३. सूर्यदेव घन के मूल-रुप हे, सम्पत्ति के मिलनन-स्याम हें। बे 
अपनी क्षमता से द्रष्टव्य पदायं को प्रकाशित करते हें। सविता देवता 
के समान वे जो कुछ करते हें, वह सफल होता है। जहाँ सारा घन 
एकत्र मिलता हँ; वहाँ बे इन्द्र कै समान दण्डायमान हुए थे। 

४. सोम, जिस समय सस्मित जल ने विश्वावसु गन्धर्व को देखा, 
उस समय, पुण्य-कर्म-प्रभाव से वह विलक्षण रीति से, निकला। जल- 
जतक इख उक यत्तान्त कौ जाने गये हैं । उन्होंने चारों ओर सूयँभण्डल 
का निरीक्षण किया। 
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५. देवलोकवासी और जल के सृष्टिकर्ता गणये विदवादसु यह 
सब विषय हमें बतावें। जो यथायं और जो हमें अशात हूँ, उसमें वे 
हमारी चिन्ता को प्रवर्तित करें। हमारी वृद्धि की रक्षा करें। 

६, नदियों के चरणदेश में इख ने एक मेघ को देला। उन्होंने 
अस्तरसय द्वार का उद्घाटन कर दिया। गन्धव ने इन सारी सदियों के 
जल की बात कही। इन्र भली भाँति मेघों का बल जानते हूँ। 


१४० घूक्त 
(देवता अग्नि। ऋषि घर । छन्द विस्तारपङ क्ति; थष्टकवती आदि ।) 

१, अग, तुम्हारे पास प्रशंसनीय अन्न है । तुम्हारी ज्वाले विचित्र 
दीप्ति पाती हँ। दीति ही ठुम्हारी सम्पत्ति है। तुम्हारी दीति प्रकाण्ड 
है। तुम किया-कुवाल हो। तुम दाता को उत्तम अन्न ओर बल देते हो। 

२. अग्नि, जिस समय तुम दीप्ति के साथ उदित होते हो, उल 
समय तुम्हारा तेज सबको विशुद्ध करता है--ये शुक्लवर्ण घारण 
करके बृहत्‌ हो जाते हैं। अग्नि, तुम द्यावापृथिवी को छूते हो। तुम पुत्र 
हो, वे माता हें। इसी लिए तुम बीड़ा करते हुए उनका आलिङ्गन 
करते हो। 

३. तेज के पुत्र ज्ञानी अग्नि, उत्तम स्तोत्र के पठन के साथ हुम्हे 
स्थापित किया गया है। आनन्द करो। तुम्हारे ही ऊपर नानाविध और 
जाना रूपों की यज्ञ-सामप्रो हुत हुई है। 

४ अमर अग्नि, नवोत्प्न किरणमण्डल से सुशोभित होकर हमारे 
पास धन-विस्तार करो । तुम सुन्दर मूत्ति से विभूषित हुए हो। तुम 
सर्वफलव यज्ञ का स्पर्श करते हो। 

५, अग्नि, तुम यज्ञ के झोभा-सम्पादक, ज्ञानी, प्रचुर अन्नदाता और 
उत्तमोत्तम वस्तुओं के समर्पक हो। तुम्हारा हम स्तोत्र करते हैं। अतीव 
सुन्दर और प्रचुर अन्न दो तथा सर्व-फलरोत्यादक धन दो। 


हिस्दी-ऋगष्वैद रटे 

६. यज्ञोपयोगी, सर्वदशंक और विशाल अग्नि का मनुष्यों ने, सुख 

के लिए, आधान किया है। तुम्हारा कान सब कुछ सुनता है। तुम्हारे 

समान विस्तृत कुछ भी नहीं है। तुम देयलोकयासी हो। सभी मनुष्य, 
यजमान-पति-पत्नी, तुम्हारी स्तुति करते हैं। 


१४१ सुक्त 
(देवता विश्वदेव । ऋषि अग्नि। छन्द अनुष्टुप, ।) 

१. अ्नि, उपयुक्त उपदेश दो। हमारे प्रति अनुकूल और प्रस्न 
होओ। नरपति, तुम धनद हो; इसलिए हमें दान दो! 

३. अयमा, भग, बृहस्पति, अन्य देवता और सत्यप्रिय तथा वाक्य- 
मयी सरस्यतीदेवी आदि हमें दान करें। 

३. अपनी रक्षा के छिए हम राजा सोम, अम्ति, सूर्य, आवित्यगण, 
बिष्णु, बृहस्पति और प्रजापति को बुखाते हैं। 

४. इन्द्र, वायु और बृहस्पति को बुलाने से आनम्द होता है। इन्हें 
हम बुलाते हैं। घन-प्राष्ति के लिए सब हमारे प्रति प्रसन्न हों। 

५, स्तोता, अयंमा, बृहस्पति, इन्द्र, वायु, विष्णु, सरस्वती और 
शवितादेवता की, दान के लिए, प्रार्थना करो। 

६. अग्नि, तुम अन्यान्य अग्नियों के साथ एक होकर हमारे स्तोत्र 
और पश की ओ-बृद्धि करो। हमारे यज्ञ के लिए तुम दाताओं का, घन- 
दान के लिए, अनुरोध करो। 


१४२ सूक्त 
(देवता अम्नि। ऋषि जरिता आदि पक्षी दो-दो मन्त्रो के । 
छन्द जगती आदि |) 
१. अग्नि, यह जरिता तुम्हारे स्तोता हुए हैं। बल के पुत्र अग्नि, 
बुम्हारे समान दूसरा कोई आत्मीय नहीं है। तुम्हारा वास-स्थान सुन्दर 


१४४ हिन्दी चैष 


हुँ, जिसके तौम प्रकौष्ठ हैं। हम तुम्हारे उत्ताप से दगध होते हँ; इसलिए 
अपनी उज्जवल ज्वाली हमसे दूर ले जाओ। 

२. अग्नि, जिस समय तुम अन्न-कामना से उत्पन्न होते हो, उस समय 
खुग्हारा प्रकटन क्या ही सुन्दरं होता है। बन्धु के समान तुम सारे भुवनों 
को विभूषित करते हो। इधर-उधर भानेवाती तुम्हारी शिलाओं ने हमारे 
स्तव का उदय कर दिया हँ। पशु-पालक के समान वे भागे-आगे 
जाती हैं। 

३. दीप्तिशाली अग्नि, दाह करते समय दुम अनेक तृणों को स्वयं 
छोड़ देते हो। तुम धान्य से भरी भूमि को घान्यशून्य कर देते हो। हम 
तुम्हारी अबले सिला के कौप में ने गिरें। 

४. जिस समय हुम ऊपर-मीचे वृक्ष आदि को जलाते हो, उस समय 
हटवली सेना के समान अलग-अलग आते हो। जिस मसय तुम्हारे 
पीछे बायु बहता है, उस समय तुम वैसे हौ असीम प्रदेश का मुण्डन कर 
देते हो, जैसे नाई लौगों के ध्मथु (दाढ़ौ-मूंछ) मूड़ता है। 

५. आगन कौ अनेक शिखायें देखों जाती हैं। इतका गन्तब्य स्थान 
एंक हौ है; किन्तु रथ भनेक हैं। अग्नि, हुम बाहुमौं (अ्वालाओं) से 
सारे वन को जलाते हुए और नखर हौकर ऊँची भूमि पर चद्तै हौ। 

६. अग्नि, हुम्हारौ स्तुति की जाती हँ। तुम्हारे तैज, शिखा और 
बलवि को उदय हौ। दुद प्राप्त करी। ऊपर गमभ करों और नीचे 
उतर आओ। हु सारे वासयिता देवता प्राप्त करें। 

१७. यह स्यान जल का आधार है। इस स्यान पर समुद्र अवस्थित 
है। अग्नि, तुम अन्य स्थान प्रहण करो। उसी पय से यथेच्छ गमन करो। 

८ अस्नि, तुम्हारे आगमन भोर प्रत्यागमत पर फलोली बूब बढ़ें। 
यहाँ वड़ाग है, इवत पद्म है और समुद्र की अवस्थिति है। 

सप्तम अध्याय समाप्त । 


हिदी प्वेद १४३५ 


१४३ सूक्त 
(अष्टम अध्याय । देवता अश्विद्वय । ऋषि संख्य पुत्र अत्रि । 
| छन्द शुप्‌ ।) 
= १, अहिवद्वय, यज्ञ करके अत्रि ऋषि वृद्ध हो गये थे। उन्हें तुम 
होगों ने ऐसा बना दिया कि, ये धोड़े के समान गन्तव्य स्थान पर चले 
गे । कक्षीवान्‌ ऋषि को तुम लोगों ने देसे ही नवयौवन प्रदान किया, 
जैसे जीर्ण रय कौ नया किया लाता हे। 

२. प्रबल पराक्रमी शांत्रुओं मे शीघ्रगामी घोड़े के समान अत्रि 
ऋषि को बाँध रक्ला या। जेस सुदृढ़ गाँठ को खोला जाता है, बैसे हो 
हुमने अत्रि को छोड़ दिया था। वे तरण पुरुष के समान पूषिवी की ओर 
के गये। 

३. शुभ्रवर्ण और सुन्दर सायकष्थ, अत्रि को बुद्धि देने की इज्छा 
करो! स्वर्ग के नायक-द्वय, ऐसा होने पर में पुनः स्तुति कर सकता हूँ। 

| ५. उत्तम अप्नवाले अशिवद्वय, भायकद्वय, जब तुमने हमारे गृहे में 
महात्‌ समारोह के साथ यशारभ्भ होने पर रक्षा की, तब हम समझते 
हूँ कि, हमारे दान और हमारे स्तोत्र को ठुसते जाना है । 

| भुज्यु नामक व्यक्ति समुद मं गिर गये ये और तरङ्गो के ऊपर 
आन्दोलित हो रहे े। तुम लोग पक्षवाली नौका लेकर समुद्र में गये। 
सत्यरूपं भह्वि्वय, तुमने पुनः सुज्यु को (उद्वार करके) यशौनुष्ठीन के 
योग्य बना दिया। 

६. सर्वज्ञ नोपकष्ठय, भाग्यवान्‌ लोगों के समान तुम लीग दाता 
होकर, घत के साथ, हमारे पास आओ। भसे दूध बढ़कर गाय के स्तन 
को भर देता हैं, बसे ही हमें धन से पूर्ण करो। 

१४४ सुक्त 
(दिवता इन्द्र । शष ताच्यैसुत्र सुपण । छन्द्‌ गायत्री आदि |) 

१. इख, तुम सृष्टिकर्ता हीं। ठुम्हारै लिए यह अमृत के समान 

सोम, घोड़े के समान, दौड़ता हुँ, यह बलाधार और जीवन-स्वकुप है। 


१४३३ हीन ेद 


२. दाता इन्द्र का उज्ज्वल वञ्च हमारी स्तुति के योग्य है। इन्र 
ककत नामक स्तोता का पालन करते हं। असे 'भूदेव यज्ञकर्ता 
हदे ही थे पालन करते हं 

३. दीप्त इन्र अपदी यजमात-स्वरुप प्रजा के पास भली भांति 
गति-विधि करते हें। मु सुपण स्येन ऋषि की उन्होंने बंशवृद्ध 
कीहेँ। 

है येत ताय के पुत्र सुपर्ण, अत्यन्त दूर देश से, सोम छे आये हैं। 
बह निहि कों के लिये उपयोगी है। वह पृत्र को उत्साह 
करता है। 

५. दहु रतवं, अन्य का सृष्टिकर्ता, देखने में सुन्दर और दूसरों 
के द्वारा नष्ट न करने योग्य है। उसे अपने चरण से सेन ले आये हें। 
इन सोम के लिए अन्न, परमायु और जीवन दो। सोम के लिए हमारे 
साथ मैत्री करो। 

इ. सोसथान करके इन बेवों और हम छोगों की, भलो भाँति, 
हिय रक्षा करते हँ। उत्तम कर्मवाले इस, यज्ञ के लिए हमें अझ और 
परमायु दो । यज्ञ के लिए यह सोम हमारे हारा प्रस्तुत हुआ है। 


१४५ सूक्त 
(देवता सपलीपीड्न । ऋषि इन्द्राणी । छन्द अनुष्टुप्‌ 
ओर पङ्क्ति) 
१. तीज शक्ति से युक्त और छता-हपिणो यह औषधि खोदफर में | 
कालता हूँ । इससे सपली को दुःख दिया जाता है और स्वामी का प्रेम | 
प्राप्त किया जाता है। 

२. ओषधि, तुम्हारे पत्ते उन्नत-मुख हैं। तुम स्वामी के लिए प्रिय 
होने का उपाय हो। देवों ने तुम्हारी सृष्टि की है। तुम्हारा तेज अतीव 
तीव्रहँ। तुम मेरी सपत्नी को दूर कर दो। मेरे स्वामी मेरे वक्षीभूत रहें, 
ऐसा तुस कर दो। 


हिन्दी १४३७ 


३. ओवधि तुम प्रधान हो। मै भी प्रधान होओ--अधान में भी 
प्रधान होऊे। मेरी सपल्नी नीच से भी नीच हो जाय। 
४. मं सपत्ती का नाम तक नहीं लेती। सपत्नी सबके लिए सभय 
है। में उसे दूर से भी दूर भेज देती हूँ । 
५, ओवि, तुम्हारी शक्ति विलक्षण है, मेरी क्षमता भी विचित्र 
है। आओ, हम दोनों शक्ति-सम्पन्ना होकर सपत्नी को हौन-बल कर दें। 
६. पतिदेव, इस शक्ति-सम्पन्न ओषधि को मने तुम्हारे सिरहाने 
रस दिया। झाक्ति-सम्पन्न उपाधान (तकिया), तुम्हारे सिरहाने देने को, 
मेने दिया। जैसे गाय बछडे के लिए दौड़ती है और जैसे जल नीचे की 
| ओर बौड़ता है, वैसे ही तुम्हारा मन मेरी ओर बौड़े। 


१४६ सूक्त 
| (देवता अरण्यानी । ऋषि इरस्मदःपुन देवसुनि। छन्द अनुष्डुप्‌।) 

१. अरण्यानी (ह्व, यन), तुम देखते-देखते अन्तर्धान हो जाते-- 
इतनी दूर चले आते हो कि, दिखाई नहीं देते। तुम क्यों नहीं गांव में जाने 
का मार्ग पूछते ? अकेले रहने में तुम्हें डर नहीं होता ? 

२. कोई जन्तु बुव के समान बोलता है और कोई “चीची” करके 
मानो उसका उत्तर देता है--मानों ये वीणा के पर्दे-पर्दे में शब्द करके 
झरण्यानौ का यश गाते हूँ। 

३. विदित होता हें कि, इस बिपिन में कहीं गायें चरती हें और कहीं 
ता, गुल्म मादि का गृह दिलाई देता है। सन्ध्या को दन से कितने ही 
झकट निकर रहे हैं। 

४, एक ब्यक्ति गाय को बुला रहा है और एक काठ काट रहा है। 
अरष्पानी में जो ब्यक्ति रहता हे, वह रात को इन्द सुनता हे। 

५, अरण्यानी किसी का प्राण-्दध नहीं करती। यदि व्याप्न, चौर 
| आदि नहीं आवे, तो कोई डर नहीं! वन में स्वादिष्ट फल जा-्जाकर 

अली भाँति काल-क्षेप किया जा सकता है । 


१४३८ हिल्दीऋतवेद 


६ मूगनाभि (कस्तुरी) के समान अरुष्यानों का सोरभ हुँ। बहाँ | 
आहार भी है। वहाँ प्रयम कृषि का अभाष रहता हूं। वह हरिणों को 
आतृ-कपिणी है। इस प्रकार मेते अरण्यानी की स्तुति की। 


१४७ म्रूक्त 
दिवता इन्र । ऋषि शिरीय-पुतर सुबेवा। 
चन्द जगती औप रण) 

१. इख, तुम्हारे कोष को में प्रधान समभता हैं। तुमने व्र का वघ 
छिया हं मौर लोक-ऋल्याब के लिए बृष्टि बलाई हैं। चावापूचियी तुम्हारे 
ही अधीन हैं। वद्धघर इनदर, तुम्हारे प्रभाव से यह पूषिवी कॉपती है। 

२. इस, तुम प्रद्नांससीय हो। थप्नन्सूष्टि करने का संकल्प करके | 
खुमने अपनी बक्ति से सायाबी बुर को व्यथा पहुँचाई। गोकामना करके 
सनुष्य तुम्हारे पास याचक होते हैं। सारे यर्शो और हवन के समय 
हारी ही प्रार्थना की जाती है। 

३. घनी और पुर्कृत इन्र, इन विद्वानों के पास प्रादुर्मूत होनो। 
तुम्हारी कृपा से ये औवृद्धिक्ञाली और घनी हुए हेँ। पुत्र-पौत्रो, अन्यान्य 
अभिरूवित वस्तुओं मर विशिष्ट घन पाने के लिए ये छोग यज्ञारम्भ 
करके बली इन्द्र की ही पूजा करते हैं। 

४, जो ब्यक्ति इत्र को सोम-पानन्जन्य आनन्द प्रदात करना जानता 
हुँ, बही यथेष्ट घन के लिए प्रार्थना करता है। घनी इन्र तुम जिस यत्ञ- 
दाता की थीवृद्धि करते हो, बह शश्र ही अपने भृत्यं के द्वारा घन और | 
अन्न से परिपूर्ण हो जाता है। 

५. बल पाने के लिए विशिष्ट रीति से तुम्हारी स्तुति की जाती हुँ} 
तुम बहुत बळ और धन दो। प्रियरशन इस, तुम मिश्र ओर वरुण के 
समान अल्लौकिक शात के अधिकारी हो। ठ्रम हमें सारे अ का भाग 
करके दिया करते हो। _ 
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१४८ घूक्त 
(दता इन्द्र । ऋषि वेन-पुन्र प्रथु । छन्द रिष्‌) 

१. प्रभूत धनवाले इन्द्र, हम लोग सोम और अन्न का आयोजन 
करके तुम्हारी स्तुति करते हे। जो सम्पत्ति ठुम्हारे मन के अनुकूल है, 
उसे हमे प्रचुर परिमाण में दो । तुम्हारे आय से हुम लोग अपने उद्योग 
में ही घन प्राप्त करें। 

२. वीर और प्रियदर्शन इन्द्र, तुम जन्मन्प्रहण करने के साथ हौ, 
स्यमति के द्वारा, दास-जातीय प्रजा को हाते हो। जो गुहा में छिपा 
हुआ है या जल में निगूढ़ है, उसे भी हराते हो । वृष्टि-वर्षण होते पर 
हम सोम प्रस्तुत करेंगे। 

३. इन्द्र, तुम विद्वान्‌, प्रभ्‌, मेघावी और ऋषियों कौ स्तुति की 
कामना करनेबाले हो। तुम स्तोत्रों का अनुमोदन करो। सोम के द्वारा 
हमने तुम्हारी प्रौति उत्पन्न कर डाली है। इसलिए हम तुम्हारे अन्तरङ्ग 
हों। रघाढढ़ इकर, यह सब आहारीय द्रव्य तुम्हें निवेदित हैं। 

४. इन्र यह सब प्रधान-प्रधान स्तोत्र, तुम्हारे लिए पठित हैं। वीर, 
जो प्रधान से भी प्रधान हैं, उह अनन दो। तुम जिन्‍हें स्तेह करते हो, वे 
तुम्हारे लिए यज्ञ करें। जो स्तोत्र करने को एकत्र हुए हे, उनकी 
रक्षा करो। 

५, बीर इच्छ, में (पृथु) तुम्हें बुलाता है। मेरा आह्वान सुनो । देन 
पुत्र पथ के स्तोत्र के द्वारा तुम्हारी स्तुति की जाती है। वेन-पुत्र ने घृत 

| युक्त मशन्गृह में आकर तुम्हारी स्तुति की है। जैसे घारायें नीचे की 
ओर दौड़ती हूं, वैसे ही अन्यान्य स्तोता भी दौड रहे हैं। 


१४९ सूक्त 


(देवता सबिता। ऋषि हिरण्यस्तूप के पुत्र त्‌ । न्द्‌ विष्ट |) 
१. नाना (बृष्िरान भादि) यन्त्रो से सबिता ने पूवी को सुस्थिर 
है बिना अयलम्घन के चूजोक को दृढ़ रूप से बाँच रक्षा 


Ive हिल्दी-ऋण्वेद 


है। आकाश में समुद्र के समान मेघराशि अवस्थित हँ। मेघराक्षि घोड़े 
के समान गात कम्पित करती है। यह निष्यत्रव स्थान में बढ है। इसी 
हे सविता जल निकालते हैं। 

३. जिस स्यान पर रहकर समुद्र के समान मेघराशि पृषियो को 
आईं करती हे, उस स्थान को जल-पुत्र सविता जानते हें। सबिता से ही 
वृषिबी, आकाश और ब्रावापूथिवी विस्तीर्ण हुए हैं। 

३. अमररस्वरगोत्क्ष सोम के द्वारा जिन देवों का यज्ञ होता हैँ, वे 
सबिता से पीछे उत्पन्न हुए हैं। सुन्दर पक्षवाले गरुड़ सबिता से प्रथम 
उत्पन्न हुए हैं। सविता की घारण-क्रिया (सोमाहरण-कर्म) का अनुसरण 
करके वे अवस्थित हैं।- 

४. सबके द्वारा प्रार्थगीय सबिता स्वर्ग के घारण-कर्ता हुँ। वें 
हमारे पास बंसी ही उत्सुकता के साथ आते हें, जिस उत्सुकता से गाय 
गाँव की ओर जाती है, योद्धा अश्‍व की ओर जाता हुँ, नवप्रसूता घेनु 
प्रसक्-मना होकर दूध देने को बछडे की ओर जाती है और जंसे स्त्री 
स्वामी की ओर जाती है। 

५, सबिता, अङ्चिरोवंशषीय मेरे पिता (हिरप्यस्द्प) इस यश में तुम्हें 
बुलाते थे। में भी तुमसे आध्रयआत्ति के निमित्त वन्दना करते-करते, 
तुम्हारी सेवा के लिए, वैसे ही सतर्क हूँ, जैसे यजमान, सोम-छता की 
रक्षा के लिए, सतर्क रहता है। 


१५० सूक्त 
(देवता अग्नि । ऋषि वसिष्ठ-पुत्र सुढीक । छन्द ग्रहती आदि ।) 
१. अग्नि, कु देवों के पास ह्य ले जाया करते हो। हुमहें पर्वत 
छिया गया है, तुम मीत हुए हो। आहि, दसुओं ओर हों के साथ 
हारे यज्ञ में पधारो। सुख देने के लिए पधारो। 
२ यह यश हैं और यह स्तव है। ग्रहण करो। पास आओ। प्रदीप्त 
अग्नि, हम मनुष्य तुह बुलाते हं--सुल के लिए बुलाते हैं। 
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३. उम ज्ञानी और सबके दारा प्राधित हो। में तुम्हें स्तुति-वचनों से 
स्तुत करता हूं। अग्नि जिनका कार्य सुखकर है, उन देयं को साय लेकर 
आओ--सुख के लिए भाओो। 

४. अग्निदेव देवों के पुरोहित हुए हैं। भनृष्यों और ऋषियों ने अगन 
को प्रम्वलित किया है । में प्रचुर घन की प्राप्ति के लिए अग्नि को बुलाता 
हूं। बे मुझे सुखो करें। 

५. युद्ध के समय अम्ति ने अत्रि, भरद्वाज, गविष्ठिर, कण्व और 
जसदस्यु की रक्षा की है। पुरोहित वसिष्ठ अग्न को बुलाते हैं--सुख के 
लिए बाते हैं। 


१५१ सूक्त 
दित्ता श्रद्धा । ऋषि कामगोत्रीय श्रद्धा । छन्द अनुष्टुप्‌ ।) 

१. शर्ध के द्वारा अग्नि प्रज्वलित होते हूँ और अदधा के दवारा ही 
यश-्सामप्री की आहुति दी जाती है। श्रद्धा समत्ति के भस्तक के ऊपर 
रहती है। पह सब में स्पष्ट रूप से कहती हूँ । 

२. भद्धा, दाता को अभीष्ट फल दो। जो दान करने की इच्छा 
करता है, उसे भी अभीष्ट दो। अद्धा, मेरे भोगार्थियों और याज्ञिकों 
को ग्राधित फल दो। 

३. इन्द्रादि ने बली असुरों के लिए यह विश्वास किया कि, इनका 
बघ करना ही चाहिए। ढा, भोकताओं और याशिको को प्रापित 
फुल वो। 

४. देवता ओर मनुष्य वाय्‌ को रक्षक पाकर श्रद्धा की उपासना 
करते हैं। मन में कोई संकल्प होते पर लोग श्रद्धा की शरण में जाते 
हैं। भरद्धा के कारण मनुष्य धन पाता है। 

५. हम लोग प्रातःकाल, भध्याह्न और सूर्यास्त के समय भद्धा को 
ही बुलाते है। अड्डा हमें इस संसार में भद्धावान्‌ करो। 

कार ९१ 
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१५२ सुक्त 
(१२ अनुबाक । देवता इन्द्र । वि भारद्वाज शास । 
छन्द शुष्‌ ) 

१. मै इस प्रकार इस की स्तुति करता हुँ इ, तुम महान्‌ तुन 
भक्षक और अद्भुत हो। तुम्हारे सखा की न तो मृत्यु होती है, न पराजय । 

२. इन्द्र कल्याणदाता, प्रजाधिपति, वृत्रष्न, युदा-कर्ता, शत्रु-दशकर्ता, 
काम-वर्षक, सोमप्राता और भअभय-दाता हें। बे हमारे सामने प्रभारें। 

ह. वुत्रष्त इ, राक़स्तों ओर शत्रुओं का बघ करो। वृत्र के दोनों 
जबड़ों को तोड़ डालो। अरिष्टकर शत्रु का क्रोध नष्ट करो) 

४. इत्र, हमारे शत्रुओं का वध करो। युदार्थी विपक्षियों को हीन- 
बळ करो । जो हमें निकृष्ट करता है, उसे जघन्य अन्धकार में डाल दो। 

५, इख, हात्रु का मन लष्ट कर दो। जो हमें लराजीर्ण करता 
ब्ाहता हे, उसके प्रलि सांघातिक असन्न का प्रयोग करो। क्षत्रु के कोष 
से बचान। उत्तम सुझ दो। शत्रु के सांघातिक अस्त्र को तोड़ दो। 


१५३ सूक्त 
दिवता इनदर । ऋषि इन्द्र-माता । छन्द गायत्री |) 

१. क्रिया-परायणा इख-सातायें प्राडुमूंत इस कै पास जाकर उनकी 
सेवा करती है और इ से उत्कृष्ट धन प्राप्त करती हैं। 

२. इख, तुसते बल-बीय॑ और तेज से ज़ल्म प्रहण किया है। वर्क 
इस, तुम अभिलाषा की पूति करते हो । 

३- इस, तुम वृत्रध्व हो और तुमने आकाश को विस्तारित किया 
है। तुमने अपनी शक्तस दवारा स्वरं को ऊँचा कर रसा है। 

४.इख, तुग्हारे साथी सूर्य हें। तुमने अहँ दोनों हाथों से घारण 
कर रक्खा है। तुम बलपूर्वक वज्य पर सान चढ़ाते हो । 

५. इन्द्र, तुम प्राणियों को अपने तेज से अभिभूत करते हो। तुम सारे 
स्थानों को आक्रान्त किये हुए हो। 
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१५४ म्रूक्त 
(देवता मृत व्यक्ति की अवस्था । ऋषि विवस्वान की पुत्री यमी । 
छन्द अनुष्टुप्‌) 

१- किन्हों पत्रों के जिए झोम-रस क्षरित होता हैं। कोई-कोई 
धूत का सेदन करते हे। जिन पितरों के लिए मधुर सोत ब्रहा करता 
है, प्रेत, तुम उनके पास जाओ। 

२: जो तपस्या के बल से बुद हुए हँ, जो तपस्या के ब से स्वर्ग 
गये हैँ और जिस्होंने कठिन तपस्या की है, प्रेत, तुम उन छोयों के पास 
ज्ञाओ। 

३. जो युद्ध-स्थल में युद्ध करते हें, जिम्होने शारीर की माया छोड़ दी 
है अयबा जो बहुत दक्षिणा देते हैं, प्रेत, तुय उनके पास जालो । 

४. पुष्यकर्म करके जो सब प्राचीन व्यक्ति पुण्यवान्‌ हुए हँ, जो 
पुष्य की ख्रोतन्वृद्धि कर चुके हें और जिन्होंने तपस्या की है, यम, यह 
प्रेत उन्हीं के पास जाय। 

५, जिन बुड़िमातों ने सहस प्रकार सतकमों की पद्धति प्रदर्षित की 
हुँ, जो सूर्य की रक्षा करते है और जिन्होंने तपस्या-बल से उत्पन्न होकर 
तपस्या की है, यम, यह प्रेत उन्हीं ऋषियों के पास जाय। 


१५५ छक्क 
(देवता अलदमी-नाश, ब्रह्मणस्पति और विश्वदेव | ऋषि भरद्राज- 
पुत्र शिरिन्विठ । छन्द अनुष्डुप्‌ ।) 

१. अलक्ष्मी, तुम दान-विरोधिती, सदा कुत्सित शब्द करनेवाली, 
बिकट आकृतिवाली और सदा क्रोय करनेवाली हो। तुम पर्वत पर 
आओ। मे (शिरिन्दिठ) ऐसा उपाय करता हूँ, जिससे तुम्हें अवश्य 
दूर करूया। 


३ हिल्वी-ऋगेद 


२, अलक्मी वृक्ष, लता, अस्य आदि का अंकुर नष्ट करके डुनिक्ष 
के आती है। उसे में इस लोक और उस छोक से दूर करता हूं। तीदण 
तेजवाले ब्रह्मणस्पति, दान-विरोधिती इस अठक्ष्मी को यहां से दूर करके 
आओ। 

३. यह जो एक काठ समुद-तीर के पास बहता है, उसका कोई कर्ता 
(स्वस्वाधिकारी) नहीं है। बिकट आकृतिवाली अलक्ष्मी, उसके अपर 
चढ़कर समुद्र के दूसरे पार जाओ। 

४. हिसामयी और कुत्सित शब्दों वाली अलक्षमियों, जिस समय तत्पर 
होकर तुम लोग प्रकृष्ट गमन से चली गईं, उस समय इन के सब इतर, 
जलन्युवृबुद के समान, बिलीन हो गये। 

५. इन लोगों ने गायों का उद्धार किया है, इन्होने अग्नि को बिभिन्न 
स्वनं में स्थापित किया है और देवों को अन्न दिया हँ। इनपर आक्रमण 
करने की किसको शक्ति हे? 


१५६ सूक्त 

(देवता अग्नि। ऋषि अस्निशुत्र केतु । छन्द गायत्री |) 

१- जैसे घुड़वोड़ के स्थान में शी प्रगामी घोड़े को वौड़ाय' नाता है, 
बेसे ही हसारे स्तोत्र अग्ति को दोड़ा रहे हँ। उनके प्रसाद से हुम सब 
घन जीत लें। 

३, अग्नि, जैसे तुमसे आश्रय पाकर हम गायों को प्राप्त करते हूँ। 
बसे ही तुम अपनी सहायता देनेवाली सेना के समान रक्षा को हमें दो, 
जिससे हम घन-्लाम करें। 

३, अग्नि, बहुसंस्थक गायों और अश्वों के साथ धन दो। आकाश 
को वृष्ठि-जल से अभिषिक्त करो। वणिक्‌ का वाणिल्य-कर्म प्रवाति 
करो। 

४. अग्नि, जो सूर्य सदा चलते ह, जो अजर हैं और जो छोगों को 
ज्योति देते हुँ, उन्हें आकाश में तुम अवस्थित किमे हुए हो। 


हिन्दी वेद ३४४५ 


५. अग्नि, तुम प्रजावर्ग के ज्ञापक हो, प्रियतम हो, श्रेष्ठ हो। तुम 
यज्ञ-गृह में बैठो, स्तोत्र सुनो और अन्न ले आओ। 


१५७ सुक्त 
(देवता विश्वदेव । ऋषि प्रयःपुत्र सुवन । छन्द त्रिष्डुप ।) 
१. ये सारे प्राणी हमारे लिए सुख दें। इन्द्र और सारे देवता भी 
इस ममं (सुख) को सिद्ध करें। 
२. इन्द्र और आदित्यगण हमारे यज्ञ, देह और पुत्र-पौत्र आदि को 
निदपद्व कर दें। 
३. इन्द्र आदित्यों और मद्तों को सहकारी बनाकर हमारी देह के 
रक्षक हों। 
४. जिस समय देवता लोग वृत्रादि असुरों का वध करके छोटे, उस 
समय उनके अमरत्व की रक्षा हुई। 
ˆ ५. नाना कार्यों के द्वारा स्तुति को देवों के निकट भेजा गया। 
अनन्तर आकाश से वृष्टि-पतन देखा गया। 


१५८ सूक्त 
(देवता सूर्य । ऋषि सूर्येपुत्र चचु । छन्द गायत्री |) 

१. स्वर्योय उपद्रय से सूर्य, आकाश के उपद्रव से वायु और पृथिवी 
के उपद्रव हे अग्नि हमारी रक्षा करें। 

२. सबिता, हमारी पूजा को प्रहण करो। तुम्हारे तेज के लिए सौ 
पन्नों का अनुष्ठान करना चाहिए । रुं के जो उज्ज्वल आयुध आकर 
हिरत हं, उनसे हमारी रक्षा करो। 

३. सवितादेव हमें चकष दें, पर्वत चकष दें और विधाता चक्षु दें। 

हमारे नेत्र को दर्जन-शब्ति दो। सारी वस्तुएँ भली भाँति दिखाई 
इने के लिए हमे डक दो। हम सारी वस्दुओं को संगृहीत रूप से देख 
सकें 


१४४६ हीने 


५, सय॑, तुम्हेँ हम भली भाँति देख सकं। म्ुष्य जिसे दैख सकते 

है, उसे हम विज्येय रूप सै देख सकाँ। 
१५९ द्ूक्त 

(दिवता ओर ऋषि पुलोम-पुत्री शाची । छन्द अनुष्टुप ) 

१. होय मेरा भाष्योदय है। में यह समळ चुकी हूँ। मेरे पास 
सारी सपलिलयाँ परास्त है। मैने स्वामी को वश में कर लिया है। 

२ मे ही केतु भोर मस्तक । प्रबल होकर मे स्वामी फे मू से मोठा 
बचन सुनती हूँ। मुझे सर्वश्रेष्ठ जानकर मेरे स्वामी मेरे कार्य का 
अनुमोदन करते हु, मेरे गत के अनुसार ही चलते हैं। 

$ मेरे पुत्र बली हं । मेरी ही कन्या सर्वश्रेष्ठ शोभा से शोभित हुँ। 
में सबको लीतती हूँ। स्वामी के पास मेरा ही नाम आदरणीय हू 

४. जिस यज्ञ को करके इन्द्र बली ओर भेळ हुए हदवो, मेने वही 
किया है। इससे मेरे सारे र नष्ट हो गये हैं। 

५, मेरा शत्रु नहीं जीता रहता। में शत्रुओं का बघ कर डालती हूं। 
कहें जीती हूँ--परास्त करती हूँ। जैसे चञ्चल बढ्धिवालों की 
सम्पति हसरे के जाते हैं, वैसे हो भें अन्य नारियों का तेज उड़ा 
देती हूँ। 

६, मै सब सपालियं को धरती हू--परास्त करती हूं। इसी लिए 
में इन बीर इछ के ऊपर प्रभुत्व करती हे---छुटुम्चियो के ऊपर भौ प्रभुत्व 


करती हूँ। 
१६० सूक्त 
(दिवता इन्द्र । ऋषि विश्वामित्र त्र पूरण । छन्द त्रिध्दुप) 

१. यहं सौमरस अत्यन्त तीव्र बनाया गया हे। इसके साथ आहारीय 
सामग्री है। पार्न करौ। अपने रय-वाहरु दो घोड़ों को इधर छाने के 
लिए छोड़ दो इद्ध, अन्य यजमान तहे सन्तुष्ट नहीं कर सकें। तुम्हारे 
ही लिए यह सब सोम प्रस्तुत किया गया हुँ। 


हिस्दो-ऋग्वेद ४७ 


२. जो सोम प्रस्तुत हुआ हैं वा होगा, बह तुम्हारे ही छिए। यह सब 
स्तोत्र उच्चारित होकर ए॒म्हें बुलाते हैं। इख, हमारा यह यज्ञ प्रहण करो। 
तुम सब जानते हो। यहाँ सोम-पान करो। 

३. जो व्यक्ति तल्लीत भन से, अकपड भाष से, प्रीति-युक्त अन्तः 
करण से और वेव-भक्ति के साथ इन्द्र के लिए सोम प्रश्तुत करता हैं, 
उसकी गायें इन्द्र नहीं नष्ट करते--अतीव सुन्बर और प्रशस्त मङ्गर 
उसके लिए देते हूँ? 

४. जो घनी इनके लिए सी प्रस्तुत करता है, इन्द्र उसके दृष्टि- 
गोचर होते हैं। इख लाकर उसका हाप पकडते हैं जो पुग्य-कर्मो के 
हेवी है, उन्हें इस, बिना किसी के कहे-सुने, विनष्ट करते हें। 

५, इख, गाय, घोड़े और अन्न की इच्छा से हम तुम्हारे आगमन को 
प्रार्थना करते हैं। तुम्हारे लिए यह अभिभव और उत्तम स्तोत्र बनाकर 
आर दुं सुकर जानकर हम तुम्हें बुराते हें। 


१६१ मूक्त 
(देवता इन्द्र । ऋषि प्रज्ञापतिःपुत्र यदमनाशन । छन्द त्रिष्दुप्‌ आदि। 

१. रोगी, यहा-सामग्रो के द्वारा में तुम्हें अज्ञातवंक्षमा रोग और 
'राजयक्मा से छुट्ाता हूँ; इससे तुम्हारे जीवन की रक्षा होगी। यदि कोई 
पाप-प्रह इस रोगी को धरे हुए हूँ, तो इन्द्र और अग्नि, इसे उसके हाथ 
हे छुड़ामो। 

२. यदि इस रोगो की आयु का क्षय हो रहा हँ, यदि यह इस लोक से 
गया हुआ-सा हुँ ओर यदि यह मृत्यु के पास गयां हुआ है, तो भी में 
ु्पुेषता निति के पास से उसे खोटा ला सकता हूँ। मैंने इसे इस 
अकार स्पक्ष किया हूँ कि, यह सो पर्ष जीता रहेगा। 

३- भैने यह जो आहुति दी है, उसके एक तहत मतर सी वर्ष की 
वरमाषु और कापु देते हैं। ऐसी ही भाहुति के द्वारा भें रोगी को छौटो 
लाया हूं। सारे पापों से छुडाकर इन्द्र इसे सी वर्ष जीवित रश्खें। 


tee हीमे 


४. रोगी, हुम एक सौ करत्‌, सुख से एक सौ हेमन्त और एक सो 
बसन्त तक जीवित रहो। इस, अग्नि, सबिता और बृहस्पति हस्पडारा 
तृप्त होकर इसे सौ वर्ष की भायु दें। 

५. रोगी, हुम्हें मैने पाया है, तुमं लौटा लाया हूँ। तुम पुतः गये 
होकर आये हो। तुम्हारे समस्त अङ्गं, चु और समस्त परमायु 
को मैते प्राप्त किया हैं। 


१६२ दकत 
(देवता गर्भर्तण । ऋषि बरुन रजो । छन्द अनुष्टुप्‌ ) 

१. स्तोत्र के साय एकमत होकर राक्षस-बध-कर्ता अर्ति यहाँ से 
समस्त बांधायें, उपव और रोग दूर कर दें, जिनके द्वारा, हे नारी, 
कुम्हारी योनि आक्रान्त हुई है। 

२. नारी, जो मांसाहारी राक्षस, रोग वा उपद्रब तुम्हारी योनि को 
आक्ान्त करते हुँ राक्षसहत्ता अगिन, स्तोत्र के साथ एकमत होकर, 
उन सबका विनाश करें। 

३. नारी, पुर के वीर्य-पात के समय, गर्भ में शुक्र-स्थिति कै समय, 
(लीन मास के अन्तर) गर्भ के गमन के समय अथवा (इस मास के 
अनन्तर). जन्म के समय जो हुम्हारे गर्भ को नष्ट करता वा नष्ट करने 
की इच्छा करता हूँ, उसे हम यहाँ से दूर कर वेते हैं। 

४. गर्भ नष्ट करने के लिए जो तुम्हारे दोनों जधनों को फेला देता 
हूँ, इसी उद्देश्य से जो स्रुव के बीच मं सोता हुं अथवा जो योनि के 
मध्य पतित पुरुष-शुक्र को चाट जाता है, उसे हम यहाँ से बरूर कर 
देते हैं । 

५, नारी, जो तुम्हारा भाई, पति और उपपति (जार) बनकर 
हुम्हारे पास जाता हूं और तुम्हारी सन्तति को मष्ट करने को इच्छा करता 
हं, उसे हम यहाँ से दूर करते हैं। 


हिन्दी- सवेद १४४९ 


६. जो स्वप्तावस्था और निद्रावस्था में तुम्हें मुग्ध करके तुम्हरो 
पास जाता हुँ और जो तुम्हारी सन्तति नष्ट करने की इच्छा करता 
ह, उसे हम यहाँ से दूर करते हैं। 


१६३ सूक्त 
(दिवता यदमाशन | ऋषि कश्यपगोत्रीय विद्ृह्य । छन्द अनुष्डुप्‌।) 

३: वुमहारे दोतों नेत्रों, दोनों कानों, दोनों नासा-रन्ओों, चिबुक, 
शिर, मस्तिष्क और जिह्वा से में यक्मा (रोग) को दूर करता हूँ। 

२. तुम्हारी प्रीवा की धमनियों, स्नायु, अल्थि-सन्धि, दोनों भुजाओं, 
दोनों हाथों और दोनों स्कन्धो से में रोग को दूर करता हूँ 

३. तुम्हारी अन्ननाडी, कषुद्नाडी, बृहहृष्ड, हृदयस्थान, मूत्राय, यकृत 
ओर अन्यान्य मांस-पिण्डो से में रोग को दर करता हूँ। 

४. तुम्हारे दो उदओं, दो जानुओं, दो गुल्मों, दो पादआत्तों, दो 
(तम्ब, कटिदेश और मलद्वार से मै व्याधि को दूर करता हूँ। 

५. मूवोत्सगं करनेवाले पुर्षाङ्ग, लोम और नल--पुम्हारे सर्वाङ्ग 
रीर से में रोग को बूर करता हूँ। 

ह प्रत्येक अङ्ग, प्रत्येक लोम, शरीर के प्रतयेक सन्धि-स्यान और 
हुम्हारे सर्वाङ्ग में जहाँ कहाँ रोग उत्पन्न हुआ है, वहाँ से मै रोग को 
कुर करता हूँ। 

१६४ सक्त 
(देवता दुःस्वप्न नाश । ऋषि आङ्गिरस प्रचेता। छन्द अनुष्टुप्‌ 
आदि ।) 

१. दुःस्वप्नवेष, तुमने मन पर अधिकार कर लिया है। हट जाओ, 
आग जाओ, दूर जाकर विचरण फरो। अत्यन्त दूर में जो निंति देवता 
हं, उनसे जाकर कहो कि, जीवित व्यक्ति के मनोरथ विशाल होते हे 
इसलिए बे मतोरब-भड्ः करती हैं। 


(४५० हिंवी- वेद 


२. जीवित व्यक्ति के मनोरथ विशाल होते हुँ, ये उत्तम काम्य दस्तु 
को चाहते हैं, उत्तम ओर सुन्दर फल पाने की क्षामता करते हैं। यभ 
कल्याणमय नेत्र से देखते हैं। 

३. आशा के समय, आझा-भङ्क के समय, आशा सफल होते के समय, 
जाग्रदवस्था में और नित्रावस्था में जो हम अपकर्म करते हैं, उत सब 
केतकर पापों कौ अग्नि हमारे पास से दूर छे जाये। 

४. इख और ब्रह्मणस्पति, हमने नो पाप किश है, अज्िरा के पुत्र 
प्रचेता उस वात्रु-हुत अम्भ से हमारी रक्षा करें। 

५. आज हेम विजयी हुए हैं, प्राप्तष्य को पा छिया हैं और हम 
अपराध-मुक्त हुए हैं। जाग्रदवस्था भीर नि्रावस्था में भधा सङ्नुलप- 
क्षन्य जो पाप हुआ है, बह हमारे देवी त्र के पास भाग। जिससे हम 
द्वव करते हे, उसके पॉस जाँय। 


. १६५ सूक्त 
(देवता विश्वदेव । ऋषि मिऋति-पुत्र कपोत । छन त्रिष्ठुप्‌ ।) 

१. देवो, यह कपोत निऋंति के द्वारा प्रेरित दूत है। क्लेश देने 
के लिए हमारे धर में आयां हँ। उसकी हम पूजां करते हैं। यह अमङल 
हन हर करते हँ। हमारे दास, दासी आदि और गो, अईव लादि अमुर” 
ग्रस्त न हों। 

२: देवो, जो कपोत हमारे घर में भेजा गया है, बह हमारे लिए 
भुमकर हो--हमारा कोई अमङ्चर न करे। बृद्धिमान्‌ और हमारे आत्मीय 
अष्नि हमारा हव्य प्रहेण करें। यह पक्ष-युक्त अस्त्र हमें परित्याग कर 
जाय। 

३. पक्षबीरी और अश्त्र-त्वश्प वा हंनन"ैदु कपौत हें न मारे। 
बिस व्यापक स्थात में अग्नि सँध्यापित हुए हैं, उसी त्यान पर यह बैडे। 
हमारी गायों ओर मनुष्यों का भञ्चल हो। देशो, हमें यहाँ कपोत नहीं 
भारे। 
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४, यह उलूक भो अभक ध्वनि करता हे, वह मिथ्या हो। कपोत 
अस्ति-ह्यात में बैठता हैं। जितका हूत बनकर यह आया है, उस मृत्यु- 
स्वरूप घम को लमस्कार। 

५, देओ, पह कपोत भगा देने योग्य है। इसे मन्त्र के हारा भगा दो। 
सभङ्ग का बिनाश करके आवन के साथ गाय को उसकी आहार- 
सामग्री की ओर छे चलो। यह कपोत भतीब बेग से उड़ता है। यह हमारा 
अन्न छोड़कर दूसरे स्थान में उड़ जाय। 

१६६ सुक्त 
(देवता शतरुःबनाशक । ऋषि वैराज ऋषभ । छन्द अछुष्ड्प्‌ ) 

१. इन ऐसा करो कि, में समकक्ष व्यक्तियों में श्रेष्ठ होऊ शत्रुओं 
को हराजं, विपक्षियो को मार डालूं ओर सर्वश्रेष्ठ होकर में अशेष गोधन 
का अधिकारी बनूं। 

२. में झतरु-ध्ंसक हुमा। मुखे कोई हसित बा आहत नहीँ कर 
सकता। यह सब पत्रु मेरे दोनों चरणों के नीचे अबस्थिति करता है। 

३. शत्रुओ, जैसे धनुष के दोलों प्रान्तों को ज्या से बांधा जाता है। 
वैसे ही ठुम्हें में इस स्यान में बाँघता हुँ । वाचस्पति, इन्हें मना कर दो कि, 
ये मेरी बात में बात न कह सकें। 

४. मेरा तेज कर्म के लिए ही उपयुक्त हूँ उसी तेज को लेकर में 
झपु-पराजय करने को आया हूँ। शत्रुओ, में तुम्हारे भन, कार्य और 
मिलन को अपहत कर लेता हूँ। 

५, तुम्हारी उपार्जन-पौग्यता का अपहरण करके मैं तुम्हारी अपेक्षा 
श्रेष्ठ हुआ हूँ--उुम्हारे मस्तक पर उठ गया हूँ। जैसे जल में मेढ़क बोलते 
है, बैसे ही तुम लोग मेरे पेरी के नीये चीहकार करते हो। 

१६७ सूक्त 
(देवता इन्द्र । ऋषि विःवामित्र और जमदग्नि । छन्द जगती |) 

१. इस, पह मधुतुल्य सोमरस तुम्हारे लिए ढाला गया है। पह जो 

सोमीय कलश प्रस्तुत किया जाता है, उसके प्रभु तुम्हीं हो। हमारे लिए 
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बुम प्रबुर बन और विशाल पृत्रादि दो। तपस्या करके तुमने सवे को 
जीत लिया हैं। 

२. जो इन्द्र स्वगें-विजयी हुए हें और जो सोम-स्वरूप आहार पाने 
पर विशिष्ट रीति से आमोद करते हैं उन्हीं इन को प्रस्तुत सोम-रस 
के निकट आने के लिए बुलाते हैं। हमारे इस यह को जानो। आओ! 
आत्रु-विजयी इन्द्र के पास हम शरणापश्न हुए हैं। 

३. सोम और राजा वरुण के यज्ञ तथा बृहस्पति और अनुमति की 
शरण वा यश-गृह में वतमान में, इ, तुम्हारे स्तोत्र में प्रवृत्त हुआ हूँ। 
घाता और विधाता, तुम्हारी अनुमति से मेने कलशस्य सोम का पान 
किया है। 

४. इन्र, तुम्हारे द्वारा प्रेरित होकर मेने चर के साथ अम्यान्य 
आहारीय बय प्रस्तुत किये हँ। सर्व-प्रथम स्तोता होकर में इस स्तोत्र 
का उच्चारण करता हू । (इन्र की उक्ति)--विश्वामित्र और जमदस्नि, 
सोम प्रस्तुत होने पर में जिस समय धन लेकर गृह में आता हूँ; उस समय 

दुष लोग भली भाति सुति करना। 


१६८ सूक्त 


(देवता वायु । ऋषि वातगोत्रीय अनिल । छन्द त्रिष्टुप्‌ |) 

३. जो वायु रथ के समान वेग से दौड़ते हैँ, उनकी महिमा का में 
वर्णन करता हूँ। इनका दाब्द वच्छ के समान है। यह वृक्षादि को तोड़ते- 
ताकृते आते हे। ये, चारों ओर रक्तवर्ण करके और आकाश-पथ का 
अवलम्बन करके जाते ह। ये पिवी की घूलि को बिखर करके आते है। 

२: वाय कौ गति से पर्बतादि पर्यन्त कांप जाते हँ। घोडियाँ जसे 
युद्ध में जाती है, वसे ह पर्वतादि वायु को ओर जाते हें । वपु घोड़ियों 
को सहायता पाकर और रथ पर चढ़कर समस्त भुवन के राजा के 
समान बाते हैं। 
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३. आहा में गति-विधि करने के समय किसी भी दिन स्थिर 
होर नहीँ बेडते ये जल के बन्धु हे, जल के आगे उत्पन्न होते हैं 
ओर ये सत्य-स्वभाव हे । ये कहाँ जन्मे हें ? कहाँ से आये हें ? 

४. बामुदेव बेवों के आत्म-स्वरूप और भुवनों के सन्तान-स्वरुप हैं। 
ये ययेच्छ बिहार करते हुँ । इनका शब्द ही, अनेक प्रकार से युना 
जाता है इनका रुप प्रत्यक्ष नहों होता। हनि के साथ हम वायु की 
पूजा करते है। 


१६९ सूक्त 
(देवता गौ । ऋषि कक्षीवान्‌ के पुत्र शवर। छन्द त्रिष्डुप |) 

१- सुखकर वायु गायों की ओर बहें। गायें बलकारक तूण, पत्र 
लादि का आस्वाइन करें । अभूत और प्राण-एरितृप्तिकर जल ये पियें। 
सदेन, चरण-युक्त ओर अन्न-स्वरूप गायों को स्वच्छन्दता से रक्खो। 

२- कभी गाय समान वर्ण होती हें, कभी बिभिन्न वरणो को और 
कभी सर्वाङ्ग एक वर्ण की । यज्ञ में अग्नि उनको जानते हं अङ्गिरा की 
सन्तानो ने तपस्या के द्वारा उनको पृथिवी पर बनाया है। पर्जन्यदेव, उन 
गायों को सुखदो। 

३. गारे अपने शरीर को देवों के यज्ञ के लिए दिया करती हैं। 
सोम उनकी अशेष आहुतिमों को जानते हें। इन्द्र, उन्हें दष से परिपूर्ण 
करके और सन्तान-संयुक्त बनाकर हमारे लिए गोण्ड में भेज दें। 

४. बेवों और पितरों से परामश करके प्रजापति ने मुझे इन गायों 
को दिपा है। इन सब गायों को कह्याण-युक्त करके वे हमारे गोष्ठ में 
रहते हैं, ताकि हम गायों की सन्तति प्राप्त कर सकें। 

१७० सूक्त 
(बता रू्यं। ऋषि सूर्ये-पुत्र विश्राद। छन्द जगती आदि ।) 

१. अत्यन्त दीप्तिवाले सू्ंदेव मधु-तुल्य सोमरस का पान करें और 

पन्ञानुष्छाता ब्यक्ति को उत्तम आयु दे । चे वायु के द्वारा प्रेरित होकर 
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अजावर्ग की स्वय रक्षा करते है, प्रजादर्ग का पोषण करते और अश्षेष 
प्रकार की शोसा पाते हैं। 

२. सूर्य-हूप और प्रकाशमय पदार्य उदित हो रहा है। यह प्रकाण्ड, 
दीप्तिशाली भली भांति संस्थापित और सर्वोत्कृष्ट अन्नदाता हैं। यह 
आपकाझ्ञ के ऊपर संस्थापित होकर आकाश को आश्रित किये हुए हे। ये 
शतु, बृत्र-वध-कर्तां, सुरों के घातक और विपक्षियों के संहारक हैं। 

३. सूर्य सारे ज्योतिमंय पदायाँ में श्रेष्ठ और अप्रगष्य हैं । ये 
बिश्वनित्‌ और धतलित्‌ हैं। ये प्रकाण्ड, दीप्तिशालो और सारी वस्तुओं 
को आछोक-युक्त करनेवाले हें। वष्टि को सुविधा के लिए ये बिस्तारित 
हुए हैं । ये बल-स्वरुय घोर अविचल सेवे हैं। 

४ हू, हुम ज्योति से प्रकाशसय होकर आकाश के उस्स्दल स्थान 
में गये हो। तुम्हारा प्रताप सारे कर्मों का सहापक है, सारे यहो के 
अनुकूछ और सारे भषतो को पुष्टि देवाला है। 


१७१ सूक्त 
(देवता इन्द्र । ऋषि भृगु-पुत्र इट । छन्द गायत्री ।) 

१, इच, इट ऋषि ने जिस समय सोम प्रस्तुत किया, उस समय तुमने 
उनके इय की रक्षा की--सोम-युक्त उन इट की तुमने पुकार सुनी। 

२, यज्ञ कांप गया--अनुर्दधारी प्रहत का मस्तक रीर से तुमने पृथक्‌ 
किया। सोमबाले इट के गृह मे तुम गये। 

३. इस, अस्वजत के पुन्न ते बार-्बार तुस्हारी स्तुति को; इसलिए 
हमने वनभ पण को उनके ग में कर दिया। 

४. इन, निस समय रस्य भूति सूये पश्चिम की ओर जाते हुँ, उस 
समय देवता लोग भी नहीं जानते कि, वे कहाँ गये । तुम फिर उन 
सूर्य को पूर्ब की ओर ते आते हो। 
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१७२ सूक्त 
(देवता इषा । ऋषि आङ्गिरस संवत्त । छन्द विपदा विराट ।) 

१. चमत्कार तेज के द्वारा हुम लामो! परिपूर्ण स्तन के साथ याये 
मागे पर चली हुँ। 

३. उषा, उत्तम स्तोत्र ग्रहण करने को तुम आओ यहकर्त्ता उत्तम 
डाल-सामप्री लेकर श्रेष्ठ दातृत्व के साथ यक्ञ-सम्पादन करता है। 

३. अ्ष-संग्रह करके हम उत्तमोत्तम वस्तुओं का दान करने को उद्यत 
हैं। सूत्र के समान इस यज्ञ का हम विस्तार करते हैँ। तुम्हें हम यक्ष 
देते हैं। 

४.उषा ने अपनी भगिनी रात्रि का अन्धकार बूर किया। उत्तम 
कप से वृद्धि प्राप्त करके रथ का संचालन किया। 


१७३ सूक्त 
देवता राजस्तुति। ऋषि आङ्गिरस ध्रुव । छन्द अनुष्डरप्‌ ) 

१, राजन्‌, तुम्हें मेने राष्ट्रपति बनाया। तुम इस देदा के प्रभु 
बनो। अटल, अविचल ओर स्थिर होकर रहो। प्रजा तुम्हारी अभिलाषा 
करें। तुम्हारा राजत्ब नष्ट न होने पावे। 

२. तुम यहीँ पर्वत के समान झब्रिचरू होकर रहो। राज्य-च्युत नहीं 
होना। इन्दर के समान निश्चल होकर यहाँ रहो। यहाँ राज्य को घारण 
करो। 

३. अक्षम्य होमीय द्रव्य पाकर इन्द्र ने इस नवाभिषिक्त राजा को 
आय दिया है। बहाण्पति ले आशीर्वाद दिया है। 

४. जेसे आकाश, पृथिवी, समस्त पर्वत और सारा विश्व निश्चल हू, 
इसे ही यह्‌ राजा भी प्रजावर्ष के मीच अविचल हों। 

५. बदण राजा तुम्हारे राज्य को अविचल करें, बहस्पतिदेव अविचल 
रें, इन्द्र और अग्नि भी इसे अविचल रूप से धारण करेँ। 


१४५६ हिन्दी- वेद 


६. अकम्प हवि के साय अक्षय्य सोमरस को हम मिलाते हैं; इसलिए 
कद ने दुम्हारी प्रजा को एकायत्त और करप्रदानोन्मुख बनाया है। 


१७४ सूक्त 
देवा राजस्तुति। शवसे आङ्गिरस श्रभीवत्त । नन्द भरनुष्ट्रप्‌ ) 

१. यद्ञ-सामग्री लेकर देवों के निकट जाना होगा। पशन्सामग्री 
पाकर इच अनुकूल हुए हैं। बरहागस्पति, ऐसी यशन्सामप्री के साथ हमने 
यज्ञ किया है; इसलिए हमें राज्य-प्राप्ति के लिए प्रवृत करो। 

२. जो विपक्षी हैं, जो हमारे हिसक सतर हँ, जो सेना लेकर युद्ध 
करने को आते हें और जो हमे देव करते हें, राजन्‌, उनको अभिभूत 
करो। 

३. सबिता देव तुम्हारे प्रति अनुकूल हुए हैं। सोम अनुकूल हुए हैं 
ओर सारे प्राणी तुम्हारे अनुकूल हुए हँ । इस प्रकार तुमने सबके पास 
आश्रय पाया है। 

४, देवो, जि यज्ञ-सामग्री के द्वारा इन्द्र कर्म-कर्ता, अन्नवान्‌ और 
उत्तम हुए हें, उसी से मेने भी यज्ञ किया है। इसी से में झत्रु-रहित 
हुआ हूँ। 

५, मेरे वन नहीं हैं। मेंने शत्रुओं का वघ किया हँ। मै राज्य का प्रभु 
और विपक्षन्वारण में समर्थ हुआ हूं। में सारे प्राणियों और मन्त्री आबि 
का अघीइवर हुआ हूँ। 


१७५ सूक्त 
दिवता सोमाभिषवकारी प्रस्तर । ऋषि सर्पीधि अबु के पुत्र 
अद्ध्वेम्रीवा । छन्द गायत्री ।} 
१. स्तरो, सवितादेव अपनी शक्ति के द्वारा हुम्हें, सोम प्रस्तुत 
करने को, नियुक्त करें। तुम अपने कर्म में नियुक्त होओ और सोम 
प्रस्तुत करो। 


हिल्वी-ऋग्वेद १४५७ 


२, प्रस्तरो, डुःख-्कारण को दूर करो। दुमत को दूर कर दो। 
गायों को हमारे लिय औषध-स्वकप बनाओ । 

३. परस्पर मिलकर प्रस्तर एक विस्तृत प्रस्तर की चारों ओर 
क्षोभा पा रहे हैं। रस-वर्षक सोम के प्रति वे अस्तर अपने बल का 
प्रयोग करते हैं। 

४, प्रस्तरो, सबिता देव सोमपशकर्ता यजमान के लिय तुम्हें सोम 
प्रस्तुत करने को नियुक्त करें। 


१७६ सरक्त 


(शु ओर अमि देवता। ऋशगु-पुत्र सूच ऋषि। अनुष्टुप्‌ ओर 
गायी छन्द ।) 


१. ऋभु लोग, घोर बुद्ध करने के लिये, निकले। अंसे बछड़े अपनी 
माता गाय को घेरकर शङ हो आते हे, बसे ही बे संसार को धारण करने 
के लिये वृचियों के चारों ओर ब्याप्त ए। 

२. ज्ञानी अग्निदेव को देव-योग्य स्तोत्र के द्वारा प्रसप्त करो। बह 
पधा-तियम हुमारे हव्य का वहन करें। 

३. वह बही अस्त है, जो देवो के निकठ जाते हैं। यह होता है। 
यश के लिये इनकी स्थापना की जाती है। रय के समान यह हव्य का 
बहन करते हैं। पह पररोहित-यजमानों के द्वारा घिरे हुए हैं। यह किरण- 
युक्त है। यह स्वयं यज्ञ सम्पन्न करना जानते हैं। 

४. ग्नि रक्षा करते हैं। इनकी उत्पत्ति अमृत के सदु है। यह 
बलवान को अपेक्षा भी बली हैं। परमायुवं द्धि के लिये यह उत्पादित 
हुए हे। 

कान ९२ 


१४५८ हिन्दीनत्रग्वेद 


१७७ सूक्त 
(आया देवता । प्रजापति-एत्र पतङ्ग षि। जगती ओर अष्टु 
छन्द) 

१. भन मं विचार करके मानस चक से विद्वानों ले एक पतंग 
(जीवात्मा) को देखा कि उसे आसुरी भाया आषकान्त कर चुकी हैं। 
ब्त ने कहा कि यह समुद्र के बीच घटित हो रहा है। वे (विद्वान लोग} 
बिधाता की किरणों में जाते को इच्छा करते है।* 

३. पतंग मन ही मन वचन को धारण करता है। गर्भ के मध्य में 
ही उसे गन्ध ने वह वाक्य सिखाया है । वह वाणी दिव्य, स्वमनु 
दनेवाली और बडि की अधोश्वरी है । सत्य-मार्ग में विद्वान छोष उस 
बाणी की रक्षा करते हैं + 

३. मैंने देखा, गोपालक (जीवात्मा) का कमी पतन (बिनाश) 
नहीं होता । वह कभी समीप और कभी दूर, वादा मागों में भ्रमण करता 
है। बह कभी अनेक वस्त्र एकत्र ही पहनता हैं ओर कभी पृषक्‌-पृषक्‌ 
पहुनता हुँ। इस प्रकार वह संसार में बार-बार आता-जाता है।पू 

>जोबात्मा माया से आच्छकन हे--पह बात चिन्तन के द्वारा जानी 
जाती हे । समुद्र परमात्मा के बीच मं ही जीबात्मा रहता है। परमात्मा 
का धाम आलोकमय है। वहाँ जाने से ही भरा से मुक्ति मिलती है। 

(जीवात्म! (पतंग) में बीज-झुप से सारे शब्द रहते हैं। गर्भावस्था 
में ही गन्धर्व अर्थात्‌ देवता उसके भन में उस बीज को दे देते हैं। 
वाक्य की शक्ति असीम है। बुद्धिमान लोग उसे कभी मिथ्या की ओर 
नहीं छे जाते। 

पजीवात्माओ का ध्वंस नहीं होता, बह्‌ ताना योनियों में भ्रमण 
करते है। किसी अन्म में नाना गुण (वस्त्र) धारण करते है और किसी 
जन्म में वो-एक । निकृष्ट योनि में अल्प गुण रहता हुँ और उत्कृष्ठ योनि 
सें अनेक गुण देखे जाते हैं। 


हिन्दी-ऋग्वेव १४५९ 
१७८ सूक्त 


(वाद्य देवता । वाच्य के पुत्र अरिष्टनेमि ऋषि। त्रिष्‌ छन्द ।) 

१. जो ताक्य पक्षो (यदड़) बली है, सोम लाने के लिये जिसे देवों 
ने भेजा था, जो विपक्ष-बिज्जयी ओर दात्रुओं के रयों का जयी हैं, जिसके 
रथ का कोई ध्वंस नहों कर सकता और जो सेनाओं को मुद्ध में प्रेरित 
करता हे, उसी को हस मंयळ-कामना से बुलाते हैं। 

२. हम ताक्यं पक्षी की दान-शक्ति को बुखाते हें। जैसे हम इन्र 
को दानाक्ति का आह्वान करते है, बसे ही आह्वान करते हैं। मंगल 
के लिये हम इस दानशक्ति का, विपत्ति से पार पाने के निमित्त, नौफा 
के समान आश्रय करते हे । द्यावापृथिवी, तुम विञ्ञाल, बृहत्‌, सर्वव्यापक 
और गंभीर हो। आने वा आने के समय हम न मरें। 

३. जैसे अपन तेज के द्वाद सूर्य बृष्टि-बारि का बिस्तार करते हे, 
बैसे ही ताक्ष्य पक्षी ने अति शीघ्र चार वर्णों और निषाद को परिपूर्ण 
आण्डार कर दिया। गरक की गति दात और सह घनों की वतर है। 
जसे वाण के लक्ष्य म॑ संलग्न होने पर उसमें कोई बाधा नहीं दे सकता, 
बैसे ही ताक्यं के आगमत में कोई बाधा नहीं दे सकता, 


१७९ सूक्त 
(इन्द्र देवता। १म के उशीनर-एत्र शिबि, २य के काशीनरेश प्रतर्दन 
आर ३य के रोडिदशव-पुत्र वसुमना ऋषि। अनुष्डुप ओर 
जिष्डपू छन्द ।) 
१. पुरोहितो, उठो। इसर के समयोचित भाग के लिय उद्योग करो। 
यदि वह पकाया ज। चुका हुँ, तो होम करो और यदि अभी अपव है, तो 
उत्साहपूर्वक पाक करो। 


१४६० हिन्दी-क्रग्वेद 


२. इन हव्यन्याके हो चुका है। समीप आगो । द्य अपने प्रति 
दिन के कुछ कम आघ मागे (विकलमध्य) म पहुँच चुके हुँ । जैसे कु 
रक्षक पुत्र इतस्ततः विचरण करलवाल गृहपति की प्रतीक्षा करते हें, 
हो बन्धु लोग विविध-यजञ-्सामप्री लेकर तुम्हारी प्रतीक्षा करते है। 

३. परयम गाय के स्तन मै दग्ध वा “बिधर्मास्य हवि” का पाक 
होता है, पुनः, मक्ष विदित है कि, वह अम्ति मं पकाया आकर वत्युत्तम पाक 
की अवस्था को प्राप्त होता और अतीव पावित तया नवीन रूप धारण 
करता हुँ। बहुधल-वितरणकर्ता और वद्यघर इन, दोपहर के पन्न में 
हहे जो “दधिघर्माल्य हुव” का अर्पण किया जाता हे, उस हवि का, 
आस्था के साथ, हुम पान करो। 


१८० सुक्त 
(इन्दर देवता । इन्द्रःप्र जय ऋषि। त्रिष्ुप छन्द।) 


१. बहुतों के द्वारा आहूत इछ, तुम विपक्षियो का पराभव करते 
हो। तुम्हारा तेज सबं-ंष्ठ हे। पहाँ तुम्हारा दान प्रवृत्त हो। इनार, 
हुम दाहिने हाय से बन दो, तुम घन के श्रोत के स्वामी हो। 

२. अंसे पंतवासो और कुत्सित चरणबाळा पशु धोराकृति 
होता है, इख, "बसो ही भयंकर मृत्ति मे तुम अति दूरवर्त्ती स्वगंधाम से 
आयं हो सवंग और तीक्ष्ण वडा पर सान बढ़ाकर अओ को मारो 
और विपक्षियों को दूर करो। 

३. इ, तुम ऐसे छुल्वर तेज को लेकर जनमे हो, जिसके द्वारा 
दूसरे के अत्याचार का निवारण करते हो । हुम मनुष्यों की कामना को 
पूणे करते हो और शत्रुता करनवाल लोगो को ताडित करते हो । तुमने 
देवों के खिय हंसार को विस्तोण कर दिया हैं । 


७ 
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१८१ सूक्त 
(बिश्वदेव देवता। श्म के वासिष्ठ प्रथ, श्य के भारद्वाज सप्रथ और 
इय के सूर्य-पुत्र धम अदरपि। त्रिष्टुप छन्द ।) 

१. जिन (वसिष्ठ) के बाज प्रथ हें और जिन (भरद्वाज) के वंशीय 
प्रथ है, उनमें से वसिष्ठ बाता, वीप्त सबिता और बिष्ण के पास से 
“यन्तर (साम-मन्त्र) ल आय हे । वह अनुष्टुप छन्दवाल। और ध्म 
मामक हवि को शुद्ध करनवाला है । 

२. जिस अति निगु “बहत्‌” (साम-मन्त्र) के द्वारा अज्ञानुष्ठान 
होता हैं और जो तिरोहित था, उसे सविता आदि ने पाया था। दाता, 
दीप्त सविता, विष्ण और आग्नि के पास से भरद्वाज “बहुत” को छे आये। 

३. अभिषक-क्रिया-लिष्यादक “घमं? (यजुवंदीय मन्त्र) वज्ञ-काये 
में, प्रधान छप से. उपयोगी ह; धात! आदि देवों न उसका मन ही मतर 
च्यान करके उसे पाया था। पुरोहित छोग घाता, विष्णु ओर सूये के 
वास से “घमं” को छे आये है । 


१८२ सूक्त 


(बृहस्पति देवता । बृहस्पतिः पुदी ऋषि। तिष्डुप छन्द ।) 
१ बृहस्पति दुर्गति को नष्ठ करें, पापन्ताश के (लय स्तुति की 

सकृत कर दं, अमंगर को मष्ट कर वें और दुर्मति को दूर कर बे। बह 

यजमान के रोग का नाश कर वे और भय को हर छे जायं। 


२. श्रयाज मे नाराशंस नामक अग्नि हमारी रक्षा करे, अनयाज 
में भौ बह हमार मंगल करें। अमंगल को नष्ट कर द और दुमंति 
को दूर कर दें। बहु यजमान के रोग का नाझ कर दें और भय 
को हुर छे जायें। 


७ 
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३. सतोत्रे राक्षसों को प्रतप्त-श्षिरा बहस्पति दस्घ करें। 
दसा होने पर हिसक मर जायगा। वह अमंगल को नष्ट कर दे और 
र्ति को हूर कर दें। वह यजमान के रोग का ताइ कर हें और 
भय को हुर छे जायें। 


१८३ सूक्त 
(यजमान, यजमान-पन्नी और होता का आशीर्बाद देबता । 
प्रजापति-पुत्र प्रजावान्‌ ऋषि । त्रिष्टुप छन्द ।) 

३. यजमान, मेने मानस चश से तुम्हें देका । तुम शानो हो, तपस्या 
हे उत्पन्न हो और तपस्या के द्वारा श्रीवृद्धि वायी हे । पहाँ पुत्रादि 
झर घन पाकर प्रसन्न होओ। पुत्र हो तुम्हारो कामता हैं; इसलिये पुत्र 
उत्पन्न करो । 

२. पतली, मेने मानस चकष से देखा कि तुम्हारी मूत्त उज्ज्वल 
हे। हुम वयासमय अपने शरीर मे गर्भाधान को कामना करतो हो! 
तुमने पुत्र की इच्छा की हुँ। मेरे पास आकर तुम तरणी हो जाओ। 
हुम पुत्र उत्पन्न करो । 

३. मे होता हुँ । मै वक्षद मे गर्भाधान का कारण हैं। मै ही अन्य 
भाणियो में भौ गर्भाधान करता है। मे पुषिदी पर परजा उत्पन्न करता 
हैं। अन्य स्त्रियों में भी में पुत्र उत्पन्न करनेवाला हु--यज्ञ करके सब 
में पुत्र उत्पन्न कर सकता हूँ । 


२८९ सूक्त 
(बिष्णु आदि देवता । त्वष्टा ऋूषि। अनुष्टुप्‌ छन्द ।) 
१. स्त्री के वरांग को विष्णु गर्भाधान के उपयुक्त कर दें, त्वष्डा 
स्त्रीयुरुष के अभिव्यञ्जक चिह्ठों का अवयव कर दें, प्रजापति बीर्य- 
पात में सहायक हों और थाता तुम्हारे गर्भ का धारण करें। 
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२. सिनीवाली, गर्भ का धारण करो। सरस्वती, तुम भी गभं का 
चारण (रक्षण) करो। स्बर्ण-मय कमल का आभूषण घारण करनेवाले 
अन्वद्य, तुम्हारा गभे उत्पादित करें । 
३. पत्नी, तुम्हारी गर्भस्थ सन्तान के लिये अश्विद्य लो सुवर्ण- 
निमित दो झरणियों का धर्षण किये हुए हैं, दसबें मास में प्रसव होने 
के लिये तुम्हारी उसी गर्भस्थ सन्तान को हम बुला रहे हैं। 


१८५ सरक्त 
(झादित्य देवता । वरुण-पुत्र सत्यधृति ऋषि। गायत्री छन्द ।) 
१. हम मित्र, अयंमा और वरण का सतेज, दुद और महान 
आश्रय प्राप्त करें। 
२. गृह, पथ और दुर्गम स्थान में उन तीनों के आश्रित व्यक्तियों 
के ऊपर किसी इची शत्रु को चाल नहीं काम करती। 


३. वे तीनों अदितिः जिसे निरन्तर व्योति देते है, उसकी 
आषन-रक्षा होतो है और उस पर किसी दाश की नहीं चलती । 


१८६ सूक्त 

(बायु देवता । बातगोत्रीय उल ऋषि। गायत्री छन्द ।) 

१. औषध के समान होकर वायु हमारे हृदय के 'लिये रावें। 
बह कल्याणकर और सुझकर हों। वह आयु का विस्तार करें । 

२. बामु, तुम हमारे पिता, भ्राता और बन्धु हो। ठुम हमारे जीवन 
के लिये औषध करो! 

३. बायु, तुम्हारे गृह में यह जो अमुत की निषि स्थापित है, उससे 
हमारे जीबन के लिये अमृत दो । 
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१८७ दकत 

(अग्नि देवता । अग्नि-पुत्र बत्स ऋषि। गायत्री छन्द ।) 

१. मनुष्यो, मनुष्यों के कास-वर्षक अस्लि के लिये सतुति प्रेरित 
करो। वह हमें झन के हाय से बचावें। 

३. भगिति अत्यन्त कूर देश से आकाश को पार करके आये हे । वह 
हमें झु के हाय से बचावें। 

३. व्टि-वर्षक अग्नि उज्ज्वल शिल्ला के द्वारा राक्षसों का वष 
करते हैं। वह हमे के हाथ से बचाबें। 

४. बह्‌ सारे भुवनों का, पयरूमूयक रूप से, निरीक्षण करते हैं-- 
मिलित भाव से भी पर्यवेक्षण करते है। बह हमें शत्रु के हाथ से बचायें। 

५. उन अगि ने धुलोक के उस पार में उज्ज्वल मूर्ति में जन्म प्रहण 
किया है। बह्‌ हमें तर के हाथ से बचावें। 


१८८ सुक्त 
(ज्ञानी ग्नि देवता । अप्रि-पुन्न श्येन ऋषि। गायत्री छन्द |) 

१. पुरोहित-यजमानो, कानी अग्नि को प्रत्वक्ित करो। बह्‌ चतु- 
ह्यापी और अध्नवान्‌ हैं। वह आकर कुश पर बैठे। 

२. बढिमान्‌ यजमान अनिल के पुत्र हैं। अगिन वृष्ठि-बारि का सेचत 
करते हे। इनके खिय में विस्तृत और क्षोभन स्तुति प्रेरित करता हूँ। 

३. अग्नि अपनी काली, करालो आदि दचिकर शिखाओं के द्वारा 
देवों के पास हवि छे जाते हैं। वह उनके साथ हमारे पश में पषारें। 


१८९ दूक्त 
(सूये वा सापंगाज्ञी देवता । सापैराज्ी ऋषिका। गायत्री छन्द ।) 
१. गतिपरायण और तेजस्वी सूयं उदयाचल को प्राप्त करके अपनी 
माता पूर्व विज्ञा का आलिगन करते है। अनन्तर वह अपने पिता आकाश 
ही ओर जाते हैं। 
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२. इनकी देह में दोप्त विचरण करती हे। बह्‌ प्ति इनके प्राण 
के बोच से निकल कर आ रहो हं। महान्‌ होकर इन्होंने आकाश को व्याप्त 
किया 

३. स्यं के तीस म्यान (मूह्॒त--दों दण्ड) सोभा वाते है। गति- 
परायण सूर्य के लिये स्तुति उच्चारित की जा रही हूं। बह्‌ प्रतिदिन 
अपनी किरणों से विभूषित होते हैं। 


१९० सूक्त 


(सृष्टि देवता। मधुच्छन्दा के पुत्र अघमर्षया ऋषि। अनुष्टुप 
छन्द ।) 

१. प्रक्वलित तपस्या से यज्ञ और सत्य उत्पन्न हुए। अनन्तर दिनः 
रात्रि उत्पन्न हुए और इसके अनन्तर बल से पूर्ण समुद्र को उत्पत्ति हुई। 

३. जल-पूर्ण समुद्र से संवत्सर उत्पन्न हुआ । ईश्वर विन-रात्ि को 
बनाते है। निमिष आविवाले सारे संसार के वह स्वामी हैँ । 

३. पूर्व काल के अनुसार ही ईकवर ने सूर्य, चन्द्रमा, सुखकर स्वर्ग, 
पृचिबी और अन्तरिक्ष को बनाया) 


१९१ घुक्त 


(प्रथम के अग्नि और शेष के संज्ञान (ऐकमत्य) देवता । संवनन 
ऋषि। अनुष्टुप्‌ ओर त्रिष्टुप्‌ छन्द ।) 

१, अग्नि, तुम कामवर्षक ओर प्रभ्‌ हो। तुम विशेष रूप से प्राणियों 
में मिधित हो। तुम यज्ञ-येदी पर जलते हो। हमें घन दो। 

२. स्तोताओ, तुम मिलित होओ, एक साय होकर स्तोत्र पढ़ो और 
हुम लोगों का मत एकसा हो । जैसे प्राचीन देवता, एक-मत होकर, अपना 
हबिर्माग स्वीकार करते हे, से ही तुम लोग भी, एक-मत होकर, घनावि 
ग्रहण करो। 
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३. इन पररोहितों की स्तुति एक सी हो, इनका आगमन एक साथ 
हो और इसके मन (अनतःकरण) तया चित्त (विज्ारक्षत्य शान) एक- 
बिष हों। पुरोहितो, मे तुम्हें एक ही मन्त्र से भन्त्रित (संस्कृत) करता 
हैं और तुम्हारा, साधारण हि सै, हवन करता हुँ। 


४. यजमान-पुरोहितो. तुम्हारा अध्यवसाय एक हो, तुम्हारे हृदय 
एक हों और तुम्हारा अन्तःकरण (मन) एक हो! तुम लोगों का 
सम्पूर्ण कूप से संघटन हो। 


ष्टम अध्याय समाप्त 
अष्टम अध्क समाप्त 
वशम मण्डल समाप्त 
हिल्दी-ऋग्वेद ( संहिता) समाप्त 
बँ तत्‌ सत्‌ 


ऋग्वेद-सम्बन्धी उल्लेखनीय ग्रन्थ 


क्रम्वेद-सम्बन्धी वाङ्मय के जिज्ञासु पाठकों के ब्यापक ज्ञान के 
संवर्धन के छिये यहां कुछ महत्वपूर्ण पन्यो और उनके समाछोचना- 
अन्यों की सूची (मूल्य, प्रकाशन-समय प्राप्ति-स्थान आदि के साथ) 


विशेष रूप से संग्रह करके प्रकाशित की जा रही है। 


इस सूची से ऋग्वेदीय साहित्य की विशालता का पता छग सकेगा 
ओर पढ्न पर ऋग्वेद के प्रति संसार के प्रसिद्ध वेदाम्यासियों के विचार 
भी विदित हो सकेंगे। इनमें से कुछ प्न्य अम्य हे ! जो मिलते भी 


हैं, उनका पुस्तक-विक्रेता मँह-माँगा मूल्य लेते हें। 

१. सायणाचार्य--ऋग्वेद (शाकल-संहिता) । संस्कृत-माष्य । 
प्रो० मेक्समूलर और श्री पशुपति आनन्द गजपति राय द्वारा 
सम्पादित । प्रथम संस्करण १८४९-७५ ई०। पाँच भाग । 
द्वितीय संस्करण १८९०-९२। चार भाग । 

२. राजाराम शिवराम शास्त्रो---सायण-भाष्य । शाकाब्ट 
१८१०-१२ । ठ 

३. बुर्गादास लाहिडी--सायण-माष्य । प्रथम अष्टक का बॅगा 
भाषा में स्वतन्त्र अनुवाद। १६ भाग। पद-पाठ-सहित । 
वंगाक्षर। १९२५ ई०। i 

४. प्रसभकुमार विद्यारत्त-- प्रकाशित । सायण-भाष्य। 
१८९३ ई०। 


३५9] 


धष 


२५१ 


१०9 


५ बेंकठ माधव--संस्कृत-भाष्य । तीन भाग । अपूर्ण । १९४६६०। १५०) 


६. स्कन्द स्वामो--संस्कृत-भाष्य । केवळ दो भाग। 


७. उद्गोथ --संस्कृत-भाष्य। अपूर्ण अवन 

८ बाचा संसात मध्य | केवल दो भाग। 

९. शिवशंकर आहिंतार्नि--'वंदिक जीवन” हिन्दी-भाष्य । 
४ आग। 

१०. कपाली शास्त्रौ--सिद्धाउजन-भाष्य। अपूण । 

११ सातबलेकर--मुवोध हिन्दी-भाष्य। १७ खण्ड । अपूर्ण । 

१२. स्वामी दयानन्द सरस्वतो--हिन्दी-भाष्य । पंचम अष्टक के 
पाँचर्दे अध्याय तक। “° 


% 


श) 
ल 
२9 
१०9 
३५) 
२9 
ड्र] 


२९ 


(२) 


(--हिन्दी-भाष्य। सप्तम-भाग-रहित। १: ३७) 
एस० पी० पण्डित--केवल तीन मण्डल। मराठी और 
अंगरेजी अनृवाद । ७५) 
सिद्धेश्वर शास्त्री चित्राव--केवल मराठी अनुवाद। १२) 
कोल्हटकर और पटवद्धंन--मराठी अनुवाद । आठ भाग। 
पष्ठ-संख्या १२४४ 


रमेदाचन् दत्त--कैवलछ बंगानुवाद । दो माग । १८८५-८७ ई० । २०) 

उफ० रोजन--बूरोप में धवे-्रधम नेद के प्रथम अष्टक 

का छैटिन भाषा में अनुवाद। १८३८ ई०। NE) 
.. ० छुडविग--अर्मन भाषा में अनुवाद । ६ भाग । १८७६- 

८८ ई०। - २००) 

एच० ओल्डेनबगं--जमंन अनुबाद। दो भाग। 

१८०९-१२ ई०+ ३५) 

एच० प्रासमान--जमंन में पद्य-बद्ध अनूदित । दो माग । 

रोमन लिपि ` १८७६-७७ ई०। ३9 

ब्यूडोर आउफरेस्त--सम्पादित। रोमन । प्रथम संस्करण 

१८६२-७३ द्वितीय संस्करण १८७७ ई०। त ३५) 

एस० ए० लांगलोआ--फ्रेंच भाषा में अनुवाद । चार भाग । 

१८५१ २१ 

एच० एच० विलसन--अँगरेजी अनुवाद। ६ माग। 

१८५०-८८ ई०। १२५) 

डी० एच० प्रिफिय--अंगरेजी पद्यानुवाद। दो भाग। 

१८८९-९२ ई०।, १५) 

सायणाचार्य--ऐतरेय-ब्राह्मण। संस्कृत-भाष्य। दो माग । 

काशीताथ शास्त्री द्वारा प्रकाशित । १८९६ ई०। .. ११) 
), माटिन हाग--ऐतरेय ब्राह्मण । अँगरेजी अनुवाद । दो माग । 

१८६३ ६० र) 

ए० बी० कीय--कऋग्वेद-ब्राह्मण (ऐतरेय और कौषीतकि) 

अँगरेजी अनुवाद । दस भाग। १९२० ई०। ३४) 

वी० 'लिंइनर--कोषीतकि-ाह्मण । सम्पादित । १८८७ ई०। 


सत्यव्रत सामश्रमी--ऐतरेय-ब्राह्माण। सम्पादित। सायण- 
भाष्य । १८५२-६२ ई०। १% 


- सत्यवत सामधमो--ऐतरेयारण्यक । सम्पादित । सायणः | 


भाष्य। १८७२-७६ ई०। ++ छ) 


श्र. 


(A? 


ए० बी० कोय--शांलायन-आरण्यक । अँगरेजी अनुबाद। . ९) 
सत्यव्रत सामशमो--ऐतरेयालोचन । १८६३ ई० । ५) 
९० मंकडानल--भृहदवता सटिप्पन - १९०४ ई०, २५) 
ए मनका क्रमणी । विदा -दीपिका'- 


सहित सटिप्पन , १८९६ १9 
मध्वाचार्य--करम्वेदानुकमणी । 9) 
). मंगलदेव शास्त्री--ऋग्वेद-प्रातिशाल््य । सम्पादित । 

अँगरेजी मूमिका । ane) 
. शौनक--ऋग्वेद-प्रातिशास्य (पाषंद-सूत्र) । उवट-भाष्य- 

सहित । १८९४-१९०३ ई०। | 
.. युगलकिकोर शर्मा--कऋम्वेद-प्रातिशाख्य । हिन्दी-अनुवाद । 

१९०३ ई०। ७ 


- मस्समूलर--ऋ्े-आतिशास्य । जर्मन में टिप्पनी । 


१८५६-६९ ६० । 


३ 
. गोविन्द और अनन्त--शांखायनश्रौत-सूत । संस्कृत-टीका । he 


राजेन्द्रलाल मित्र--आशवलायन-श्रौत-सूत्र सम्पादित । 


१८६४-७४ ई० ve 
ए० एफ० स्टेंसलर--आदवलायन-गृहा-सूत्र ' सम्पादित । 

दो भाग ty 
गोबिन्द स्वामी--वसिष्ठ-भमे-सून । संस्कृत-्टीका। २६) 
सत्यब्त सामभ्रभी--निसक्त। चार भाग । ` सम्पादित । 
१८८०-९१ ई० 


श्र] 
TN रु 
चन्द्रमणि विदयालंकार--निसक्त पर 'वेदार्थ-दीपक' हिन्दी- 
आष्य। छ) 
बिश्वबन्ध शास्त्री--वैदिक-पदानुक्रम-कोष। ५ भाग। ` १५०) 
हँसराज--वैंदिक कोष। १५) 
एच० प्रासमान-. ऋग्वेदिककोष । जर्मन । १८७३-७५ ई०। ५०) 
९० #छुमफोल्ड-- “ऋग्वेद रिपिटीशन्स , अँगरेजी । दो माग । ३४) 
अधिनाशचन्त्र बास--ऋग्वेदिक इंडिया' .. अंगरेजी । 
१९२७ ६० गु 
भगवतशरण उपाध्याय--'वमेन इन ऋग्वेद'। १९४१ ई०। ७) 
रामगोबिन्द त्रिवेदी वैदिक साहित्य । १९५०६०। ,, ६) 


„ सातबलेकर--वेद-परिचय । तीन साग । जल उ 
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५६. राघ और बोद्लिस्क--पीटर्सबग संस्कृत-जर्मन-महाकोष । 
साठ भाग * पृष्ठ १०००० । १८५५-७५ ई०। ,- १०००) 


५७. द्रत सामधमी--श्यीन्चतुष्टय । ४०) 
५८. अष्पू्णातन्व--आयों का आदि देश। ५) 
५९, लो० तिलक- आर्कटिक होम एम दि वेदाज। ay 
६० ९० हिलेब्राल्त--वदिक डिक्शतरी। तीन माग । ९०) 


६१. पैकडानल और कीय--वेदिक इंडक्स। कह तब 
६२. भगबद्दत--वैदिक वाहुमय का इतिह।स। तीन भाग। १५) | 
६३. चिन्तामणि बिनायक वंद्य--हिस्ट्री आव संस्कृत लिटरेचर । 


(वेदिक पीरियड) । १९३० ई०। १०) | 
६४. रामगोबिन् त्रिवेदी--'गठगा--'वेदादु'। शम्पादित। 
१९३२ ६०, ०" २ 


ये पुस्तक इस स्थावौं पर सिर सकती हैं-- 

१. मोतीळाळ बदारसीदास, कचौड़ी गली, बमारस। 

२. ओरियंटल बुक एजेंसी, १५, शुक्रवार, पूना। 

३- Otto Harrassowitz, Lipzig, Germany: 

४ B. H. Blackwell Ltd,, 5०५7, Broad Street, 
Oxford, England. 

4 W. Hefer and Sons Lid, Cambridge, 
England, | 


हमारी धार्मिक पुस्तकें 
हिन्दी में चारों वेद 


क्या आपको मालूम हूँ कि आपके Ey कौन थ? क्या आप 
जानते 2 कि आपके पूर्वज कहाँ के निवासी थे? कया आपको पता है कि 
हिनू-पर्म, हिन्दू-संस्कृति और हिन्दू-सम्यता की आधार-शिला क्या है? 
गया आप नही जानते कि आपके पूर्व पुरुष आयो के प्रचण्ड प्रताप का 
छोहा सारी धरित्री मानती थी? तो, हमारे यहाँ से हिन्दी में प्रकाशित 


चारों वेदों के आज ही ग्राहक बन जाइये 


इनसे आपको उक्त प्रश्नों के उत्तर तो मिलेंगे ही, साथ ही हिन्दू 
जाति के आदि इतिहास, प्राथमिक साहित्य और समूची सद्गुणावली का 
ची पूण ज्ञात प्राप्त दो जायगा। बैदिक साहित्य का श्वाध्याय करते ही 
श्राप ओज, तेज ओर तारण्य की भूति बन जायेंगे और आपका जीवन 
दिव्य और भव्य हो रहेगा । प्रत्येक वेद के साथ विस्तृत और मामिक 
भूमिका तथा र विषय-सूची भी रहेगी। “हिन्दी ऋग्वेद” 
अकाशित हो चूका है ओर अन्य वेद छप रहे हैं। 


सचित्र हिन्दी महाभारत 


महाभारत को पाँचवाँ वेद कहा जाता हँ । संस्कृत में कहावत 
है--“भन्त मारते, तञ भारते।” अर्थात्‌ जो वस्तु महाभारत में नहीं है, 
बहु भारतवर्ष में भी नहीं है। यह ग्रन्थरत्त हिन्दू-जाति की सम्पूर्ण शान- 
राशि का आकर है, अगाध बारिघि है। इसमें एक से एक बढ़कर उप- 
देश हैं, हृदयग्राही आख्यान हैं, तीर्थे-प्रतो का रहस्य है, प्रातःस्मरणीय 
श्यं के आदर्श अरित हें और मानव-जीवन को उत्तम बनाने की 
प्रत्येक सामग्री हैं। भगवद्गीता के समान अनमोठ रत्न इसी महाम्रन्य 
का एक अंश है। रंगीन-सादे चित्रों की मरमार है। सुन्दर जिल्द है। 
यह दस सड में प्रकाशित हुआ हे। १ से ८वें खण्ड तक प्रत्येक खण्ड 
का मूल्य १०) हूं। एवे खण्ड का ५॥) और १०वें का ४) है। पूरे 
परत्य का मूल्य ८०) हूँ। 


इंडियन प्रेस (पब्जिकेशन्स), लिमिटेड, प्रयाग 


श्रोमद्भगवदूगीता 
आगवद्गीता का परिचय देना दर्ये को दीपक दिखाना हे। गीता 
की महिमा और गरिमा का कायल निखिल महीमण्डल है। इस प्रस्थ पर 
समस्त संसार का विद्वत्समाज भूग्ध है। यह कह्वावत मोलहो आने सही 
है कि “विन गीता नहि ज्ञान ।” ह 
इसी अनमोल मणि की धरस-मुन्दर हिन्दी-टीका हमने प्रकाशित 
की है। साय में मूल इ्ोक पी हुँ: मल्य केवळ आठ आने । 


सचित्र श्रोमद्भागवत दि 
श्रीमद्भागवत १८ दी पुराणों का मुकुट मणि है। कहावत है-- 
“बिद्यावता भागवते परीक्षा ।” अर्थात निना के ज्ञान की परीक्षा भागवत 
में ही होती है। इसके प्रत्येक शलोक में उदात्त विचार और भक्ति की 
विमल मन्दाकिनी बहती है। इसी प्रन्य का हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत 
है। रंगीन-सादे चित्रों की बहुलता है। २ जिलदों का मूल्य १६) २०। 


सचित्र बाल्मीकीय रामायण 


यह हिन्दू-संस्कृति का जीता-जागता इतिहास है। मर्यादा-पुर्षोत्तम 
अगवान्‌ रामचन्द्र का अनुपम चरित्र, आदर्श पातित्रत्य धर्म, आदर्श श्रातृ- 
प्रेम, आदर्श स्वामि-भक्ति और आदश पितृ-मक्ति आदि का ज्ञान प्राप्त 
करने के लिए यह प्रत्य अमोघ साधन है। सरस भाषा में किये गये हिन्दी- 
अनुवाद का मूल्य ६॥) प्रति माग। 


सचित्र रामचरितमानस 
हिन्दू-जीवन को शान्ति और आनन्द देनेवाला रामचरितमानस: ण 
ग्रन्थ है। विदेशी और विधर्मी संस्कृतियों के भीषण आक्रमणों से इसी ने 
ति को बचाकर आज तक गुर रबा हूँ । इसका पठ गोस्वामी 
पृक की हस्तलिखित पुस्तक सै शोषा गया है । ७० पृष्ठों की भूमिका 
१ ११०० से भी अधिक पृष्ठों के सचित्र सजिल्द ग्रन्य का मूल्य 
केवल १२) २०। 


नेवरी 
संसार की भाषाओं में गीता पर जितनी भाष्य-टीकाएँ और 
आलोचना-परत्यालोचनाएँ निकली हे, उतमें प्रसिद्ध सन्त शानेश्वर महा- 
राज की ज्ञानेश्वरी टीका स्-श्रेष्ठ गिनी जाती है। बड़े अक्षरों में मूछ 
श्लोक और साधारण अक्षरों में टीका है। मूल्य सजिल्द ६) ३०। 


इंडियन प्रेस (पब्लिकेशन्स), लिमिटेड, प्रयाग 
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